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४2४? तब (करत्रिता) श्रीयन रामदलार गठ् के जा कै 0.० शखायन माटगरात++ मटनो 
४ बा & है अं आं+ 2-3 5.8 ; महाराजा मसाथबराब सदझया कं न ह 
6 ऋटडम >- ७ के ३०२ समय अंक ३ कप तर [&] प्र 200४ 0 ही: ०. थ्र्व यु क््त्त्रज उउ57२2०-+० 2 
कई. लओकलिन हा मम क्षोदुस गाज्नेस नरोनम शात्त्री शब्द. ! ।.. मानव ।काबिता) ७००७ है जप का पजकसाई बसी... 
४३ तुम न गाय .. श्रीमती दिनेशनर मत | ँ हा न श्रायु मत्रानन्दन प॑ 
४४ दक्षिण-अमर्राका के प्रवासी भारती कपिल: 5 काका ३९2 $ मारकासन नस्ल की म्रत्य-समस्या श्रीयुत धरम बडे 
+ हु र| कक 4« [| | त्‌ य्ृ शान प्राप्रसर ४7 स्कर[नन्द 2. ग्र 9 ( दर हट मिंज़ा ग़ालिय और सन्‌ ॥ >> ञ थ्् ते धार ब एग्र5 । 
है. दालत कुसुम सर (कविता) श्रोयुत अनप ५3६० ! सा कक | ह गजब && ० श्रायुत खाट मोलयी आलिभ कुक 
४4 दुःख-गाथा (कविता) ; का ' हद ध्ट> 5 कमल] मर अंश: लि आय अर रिशकीन 
5. 535 (कै श्वायुन ठाकुर गापालशरणार्सिह ५ # के) मंशा प्रेमचन्द ८ नयुत सरदार नमदाप्रसादसिद 
बी न / (७५६७४ मंशी प्रेमचन्द ] प्रीयत ऑनायाँ ५ 
43 दजः कि श्रायुत॒ नाथ अश्क, बा० ए०, एल-एल> बी०८. ४5६ | -« मेरी शिलाइ- कं (*बव आयुत श्वानाथर्सिह ना 
४5: देखा (कातव्रता) क्षायुत कुंबर सामश्वस्सिंहद, बी० ए०, एल- । हु >जत बाबू सज्ञमलाल अग्रवाल, एम७ ए एत्त 
; प क्र ४१ ० कह 280 और (४ - 
हे . अल कर | १३४ ॥ ८ मेरे मन घन आज घिरे ई भा ० बी ०५ पेडत्रोकेट 
४९ देशभक्त सेठ जमनालाल बजाज़ श्रीयुत श्रीमन्नारायण अग्रवाल, एम० ए० ५२२ | दर में अपनापन खो डाल ( बे 0). द 57० ह 
४.० दो पत्र श्रीडुत सीतलासहाय २९ ; बे + थम लता श्रीयुत रवीन्द्र, बी० । : 
आह नह बा क बे 303. #४* परे युद् से पहले और अब आय ऋ मे लक" कक हैं 
| अख जे 59०0 चर हट ॥” 3(6 ७७ हा 99 & क्र थ्ट बन .. द्या ६ 
कि हे का किला को ॥॒ «७ पी * डु थृ्‌ 3५. १ ३ ९ | "५९१०५ है हि ७४ &. $ ५ ८ यारप जसा के मेने उसे स्म्या युत [ ऋमार 2 + ण्त क्वार नगर प्र 
५२ नवीन रहस्य (कविता) श्रीयुत श्रीमन्नारायणु अग्रवाल, एम० ए० ५७६ ह उाछ हि दा श्रीयुत हरिकेशाव घोष ; 
$ पेश अीवत कर स्व ! 5४. राजा सर रामपालसिंह ४; भड 
| २ निर्मम जीवन (कविता) क्षायुत हृदबनाराबण पाण्डेय हृदयेश ४ ४” 6 हूप को मेह है । ते श्रीपत्तिसह्याय, बी० ए« 
ऐ- 00. 5 परदेशी “4[यत जनेन्द्रकगार नली ॥। _ ः डे ! प्‌ के म हा दिच्ची हि कक * 
५ पर-राए-नात हि हट! 3३६ द्द््य ज्ञान सपना ्थ्र्त्र ती रु हु उया गसन्रा ह 
। हल ही अमल. लि मल हज पी दे क । ,. 5८ “लीकसेबकरों में शिप्ठता का अर जत लक्मानारायण मिश्र कि 
५६ पश्चिमी युक्तप्रान्त में जल-बल की ब्रिजली श्रीयुत श्यामनारायग कपूर, बी७ एस-सी० ५३ हे # 6. शंधाओ शा शत श्रीयुत संतराम, बी० ए०» के 
| ५७ पाठकों के-पत्र #आक पल, बा । जड़ कि श्रीयुत कुँचर केसर का ध्ह 5 ५ 
; हक ग्रि श व हि | ग्ट5 खिल ९४ ३ ६५२ * गप्ज्प्प । ऐ। बतमान शत्नापद्ध ति ग्रो तर प्रा 2: द ऊुचर असर मल चिशारद कल 
; के. अधिक मे; को अली $ क्षायुन श्रीनाथर्सिद्र २५८ ४७७७७ < 2 « श्रीयुत रामनारायण भ्यादवेन्द कि 
| ध्ड ३ बे हे श्र | रथ 3 ण्ट्र द्वार 6 र्य गे & ए दि 
|. ४5 गरतीत्षा (कविता) प्राउसर मनोरझनप्रसाद, एम० ए.७ २३१ 5१ वह संध्या (कविता) एल० बी० मी 0 
] 5 ४ "आए: “9 सदः क्र त् ल्‍ द् ५ 
। ६० प्रयाग (कबिता नस श्रीयत मरे हि _5 भध्या (कावता श्रीयुत कुझ्विदारी >पे: 2६ 
6: ६१ छा कु जज विभृतियाँ हट सजा | ््ी 5 विदा (कबिता) । ऊझवबिहारी चौवे ह 
पे ह श्रायुत ज्वालाप्रसाद मिश्र, बी० एस-सी०, एल- हिए... कं च श्रीयुत राजनाथ पाण्डे कक 
; न स-सा०, एल । ;३ वियोग-न्ञण (कविता) डी राजनाथ पाण्डेय, एम० ए«» हे 
है । कल न ॥ साललका ४१ | ९५४ विवशता भायुत हितपी बा 
5 | ६२ प्रस्तर युग के अवशेषपों का काल-निशुय श्रीयुत विश्वम्भरनाथ : २३९ । ५ इक अत भार॑जाशड्डर मिश्र 'गिरीश? न 
प्र ० क्र बिता श्रीयत हट हट है कचर त्रा< श्स्य उमा यम ४४ चातक “4८ हल ि ४ छ के पन्ने थ # ०७० क्र | र्‌ 
४ ़ २ फ्ल (कविता) कअ्ायुत कुद् स्श्चिन्ट्रदच यमा ध्रातआऋ! कषिरत्त! द ः ६ प्‌ | ० तु ब्दा कई का हि श्रीयुत कवर राज न्द्र्सिंह ५ बट 
$ ६४ फूल से (कविता) श्रीयुत चतुर्वेदी रामचन्द्र शर्मा विद्यार्थी? # 6 |... अऋ.« जल (कॉरितो) श्रीमती रलकुमारादेवी काव्यतीर्थ जिओ, 
५५ ७ 0७ # हे स्क्तत् कं है हि छू शब्द हा 9 १ जय काइगाः न 
$ २४ बाली में हिन्दू-संस्कृति श्रीयुत श्रीनाथसिद्द रे. ५ त्यस्त-रखा-शब्द-पहेली न ह पधट 
। । 5 शाक्ति की कुजी--ह वाई गक्ति ६३९, रेंपप3, ४५०७, ६०७ 
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“लोकमेत्रक्रों म॑ शिष्टता का 


नाम 
ब्रिउेन का क्वीन मेरी जहाज़ 
भारतमाता का मन्दर 
भारत में कायले का व्यवसाय 
भारताय ग्रामों म॑ स्वास्थ्य 


भिखारी (कब्रिता) 

भूल पर भूल 

मधुप से (कविता) 

महान्‌ की झोर (ऋतता! 


महारात्रा 


की 
सथया 


भा 
#चंत्र (केयता) छथ्ए_ ८ ७७ 
सारकासन नस्ल का सत्यु-समस्या 


ब्श्के 
| 





मिलन (कब्रिता) भब् - 
मुंशी प्रेमचन्द 
मेरा शिलाह्ि- यात्रा 


("जबव सग्रन्धों 


मेरे मन घन आज घिरे हई (कविता) 
मे अपनापन खो डाला (कब्रिता) 
युद्ध से पहले और झब 
यारप जैसा कि मैंने उसे 
राजा सर रामपालसिंह 
रूप का माह 

रज्ञीन सपना 


द्र्ग्चा 


अभाव 
वर्तमान मेबाड़ 
वतमान शिक्ञापद्धति और बेकारी 
वह संध्या (कविता) 

विदा (कब्रिता) 

वियोग-न्नण (कविता) 

विवशता 

बे ३६६५ 

व्यथिता अलिनी (कब्रिता) 
व्यत्यस्त-रेग्वा-शब्द-पहेली 

शक्ति की कुंजी--हवाई शक्ति 


->-- न 
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लेखक 
हयालाल 'साक्रिब'. 
श्रीयुत श्रीनाथमिंह 
श्रीयुव सीतलासहाय 


एस ए ७ 


श्रीयुत शझ्रसहाय सक्सेना, एस ए+. एम० 
काम 
श्रीयुत कुँबर सामेश्वरसिंह, बी> ए.> 
श्रायुत राजश्बरप्रसादर्सिह 
श्रामती राजकुमारी मिश्रा रमा! 
श्रायुत माहनंजाद मदतों 
श्रीयुत ठाकुर सृबक्षमार वर्मा... 
श्रीयुत न॒ुमित्रानन्दन पंत 
श्रीयुत ध्रमयीर, एम७।! 
श्रीयुत महेशप्रसाद मौलबयी आलिम फ़राजिल 
श्रीयुत सरदार नमंदाप्रसाद| 
श्रीयुत श्रीनाथर्मिह न 
श्रीयुत वाबू सज्ञमलाल अग्रवाल, एम ए७, एलल- 
एल० श्री०, एड्बोकेट 
श्रीयुत रामनाथ 'ममन' 
श्रायुत रवीन्द्र, ब्री० ए० 
श्रायुत अ्वनान्द्रकुमार विद्यालड्गर 
श्रीयुत हरिक्रेशाब घोष 
ते श्रापतसहाय, बी० ए« ... 
श्रीमती उपादेवी भिनत्रा 
+उत लहर नाराचण मिश्र 
श्रीयुत संतराम, बी० ए०७ के 
श्रीयुत कुँबर केसरीमल विशारद 
श्रीयुत रामनारायणु यादवेन्दु', बी« ए.०. एल- 
. एल० बी० 
श्रीयुत कुजञ्नविहारी चौवे 
अ्रयुत राजनाथ पाण्डेय, एम० ए० 
श्रायुत हितपी कं 
'“* अयथुत गारेजाशड्डर मिश्र 'गिरीश? 
श्रीयुत कुवर राजेन्द्रसिंह 
श्रीमर्ता रल्कुमारी देवी काव्यतीर्थ 
« ९३:१३ मदद ४०७, 


श्रीयुत अवरनीन्द्र कुमार विद्यालंकार 
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५ || हल्करूओ सकल बंककनलः उड हे नव अनशन कब... जा ला“. लक किकिककफककफ कक 
है आए! जि सरस्वती "प्यारा 


! + नम्बर नाम ेु लेखक प्रण्ठ 
९९ शरात्र की र॒राही में कक .-- ( भ्रीयुत चतुरसेन शान्त्री 

१०० शीशे का व्यवसाय न .-- श्रीयुत सीतलासहाय 

शेगोंव का सन्‍त न --- श्रीयुत श्रीमन्नाराबण अग्नवाल, एम० ए० 

श्रीमती का तलाक़ क्र --. श्रीयुत पंडित मोहनलाल नेहरू 
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[ ब्् # # ह द रन्‍ 5 “४४ 5.2 ह ६. 9 न ५ 
१०३ समाधान (कविता) जाके ---. श्रीयुत सरदार नमदाप्रसादस्सिंद थक /। - उव्शा का उद्धार 
्र जे सम्पादक ह ध् री 7 प्रा नी रः थक डक * | बः थ्ट रो [7 ₹ ७० -- कंस -- हल कत्थ 
2०४ सम्पादकांय नांट दो 3 सन ९६, १९९, ३०६. ४०६, ५१४३ ६०५७ +% | + आहत... नये ( सतम्त्रर 
2०५ समरकारद्रारा बनोत्यादन कल :-  श्रीयुत दयाशड्ूर दुब, एम० ए०, एल-एल ० बी० । तानादयव दिसम्बर | 
ग्रोर श्रीय बानदास केल | £ अप्रिक आक्ट वर? 
प्रौर श्रीयुत भगवानदास केला प्र७छ. , (आक्टोबर ] । 
| $# 4 #प्ऋ- की प्र+£ प्र 9 है. प्रात न बास्णगा श्र्य़ कट > जप रे 
2७5 साइाकल का सचारा डाल ..... श्राय्त सदशन 2 २९ |" ॥ रह | आक्टोकर] 
४ सान्ध्य-गीत (ऋचिता “प्रामती महादेद्वी वर्मा ध्द्रु- 5 जुद्ध और गौतमभाी जुलाई | 
४७७ सान्च्य-गात (कात्रता) #« ८ «5 श्रासता महाद॒बा बमा, एम> ए> ५२० ' आर गातम। (जुलाई | । 
2 >-< सामयिक्क साहित्य हट मच्ज़य पद न  आ्रगर ्ध 
2 >< सामबिक् साहित्य कं 5 का बल वप्य९, १९७४, ३००, ४७३६, ६०४३ | ५ । (अगस्त | 
ल्‍ # क् * |। ब त- ब*. भुण्फ-क १ ०. ७ | ्ज 
#* का सा हेत्य ग्र रे कल न *|॑ “| कप 24 + सर 7" ₹ ७२००... 4 सि अपर 
“2७० साहित्य और कला कि ..- श्रीयुत विश्वम्भनाथ . ९४% भ् कक काम जी | (सितम्बर न 
जे की र््ज ४ « शदारचता और चउल्‍ार पीछ न हि, 
7909 पालराम गह्मरी ७३>७५४७४७०७७५४७४८) २०२४ / हर कह आ ऑ्क पा हे | ( उलाइ | 
स्ञ हे ११८. पे दु /४ है बज सै ' नर है है &#+ ह 5 जा ५ 2 २, " हि 
तट ०4१ «॥। “।++4 |: ता उपता$३ 7 तल कु * ० ० लक ्र 
2५२ न ॥जारात्र साबया आती ( नतम्बर 
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हश को वस्तुओं का व्यवहार मारे देश में बढ़ गहां हैं 
आऋषिकतर शीशे की बस्नुएँ विदेशों मे आती है | चूडि 
जो मोनाग्य का चिह्न नाना गई हू थे मी 
बनकर खाती हैं । दनाईे देश में शाश के बहुत-से 
कारखाने खुल पर ऋधिकांश चल न सफर) इस 
समग्र मी जो कारखाने हूं थे गाजस से कोई 
संगक्नगा ने होने के कारगा झच्छी स्थिति 


पे नहीं # १ इस लग्न मे विदान लेखक 


ने इसी दृष्टि मे इस ठेश के शाशे 
के व्यवुसाथ पर विछप किसमा #) 


लेखक, श्रोयुत सीतलासहाय 


नि की ज़ोस्दार पुकार है कि 
शीशे के भारतीय व्यवसाय को 
तुरन्त राज्य की ओर ने ससरन्षग 
डिया जाना चाहृए । 
नवीन व्यावसायिक युग 
के आरम्भ स हीं सारतवबप शीशे 
की चीज़ों के लिए बिदेशों पर 
आश्रित रहा है। १९०५ से इस देश में ब्रिलायती शाशे 
की आसन स्वरीद सालाना सवा दो करोड़ रुपये के करीब 
दोनो रही हे। १९२९-३० में इस देश ने २ करेोइ भर 
लाग रूपये का बिलायनी शीशा ख़रीदा है। १९३२-३३ 
में १ करोड ४२ लाख का, और १९३३-१४ में £ करोड़ 
४० लाख का | श्टीय भारत के मतानुसार इतनी लक्ष्मी 
का निरन्‍नर प्रति बष इस देश से निस्सग्ण बव्यावसाथिक 
कुप्रवन्ध का एक पअ्वलन्त प्रमाण है । शाशे के व्यवसाय 
की उन्नति के लिए इस देश मेँ स्वाभाविक खुबिथाये पाई 
जाती हूँ। फिर भी बह ब्यवसोय पिछले पचास बरस से 
जीवन ओर मरण की मध्य-रग्वा पर ही स्थित रहा है। अगर 
इस व्यवसाय की राज्य की ओर से उसी प्रकार संरक्षण 
दिया जाय जैसा अन्य सम्य देशों मैं ब्यवसायों का दिया जा 
हो ह ता यह ब्यवसाय दस बश्स के अन्दर इतना विक- 
कि किर उस क्रिसी प्रकार के 
कृत्रिम संरक्षण की आवश्यकता दी न रहे, साथ ही विदेशों 
के व्यावसायिक आक्रमण का बद आसानी से मुफ़ाबिला कर 
लाग्बों भारतवासियों की जीविका का स्थायी साधन वन जाय | 
शीश और शीशे की चीज़ों का अर्वाचीन दंग से 
. बनाना इस देश मं सन 2८०९२ में शुरू हुआ था | १८९२ 
ओर २००० के बीच हिन्दम्तान में शीश के श्रत्राीन दंग 


नल 5. शक मब जप गत पकड़ 





संत आर रूदृद ही सकता 


पचि कारखाने खुले । इनमे से दो तो यहुत जल्द बन्द 
ट। गधे । नीन बच | इन तीनों मे के गक श्थूणू४श से 
2८५९५ तक चला, तक ओर 
तीसरा १९७०७ से 2००८ तक चला। ये तीनां कराने 
यारपीयन प्रबन्ध में थ। इनके का्यकर्ता भी बोरप के सीस्ते 
आर अनुभव-प्राप्त लोग थे और पूँजी की इनप्रा। ज़ग 
भी कमी ने थी। तथाषि ये श्रसफल रे। इन तीनों 
कारयानां की असकलता का मुख्य्य कारण यह था कि इन्हे 
गजकाय संरक्षण नहीं मिला । 


« 0 


०५ 


् 
है, ज्ण- रू) ९, गा 
५, ० मत # ० ०४ 
_] घ ढ हे 9. 


दसरा 


इतनी असफलता होने पर भी ५९०६-१६ के बीच 
हिन्दुन्तानी पूँजीपतियोां ने शीशे के १६ कारसाने खोले 


ओर बोरपीय तथा जापानी कार्रोगरों की सहायना से काम 
चलाया | लेकिन १९१४ तक, अ्रथांत्‌ योरपीय मद्वायुद्ध होने 
के समय तक इन १६ कारखानों मं से 22६ काररटबाने बन्द 
हो चुके थे और केबल तीन जारी थे, जिनमें भ एक भी 
मुनाफे पर नहीं चल रहा था। युद्ध के छ्िड़त ही जमनी 


आर आस्ट्रिया से शीश की चीज़ों का थाना बन्द हो गया। 
शीक्ष की चीज़ों का दाम बदा । इसलिए ११५५४ से 2०४८ 


के बीच फिर शीशे के करीब २० कारसख़ाने खुल गये। 
युक्त-प्रान्त में फ़िरोज़ाबाद के क़रीब ७ कारखाने चूड़ियों के 
लिए. शौशा बनाते थ, बाकी लालटेने की चिमानयां और 
बोतल | चड़ियों के कारबाने के अलावा अन्य कारसाने 
में उस समय १५ लाख से झ्यादा पूँजी लग चुकी थी 
आर कृराब २० लाख प्रतिबप की चड़ियाँ फिरोजाबाद 
के कारसबानों म॑ बनती थीं। किन्तु जब युद्ध समाप्त 


हुआ, इन कारसाना का गजकाय सरन्षग नहां मिला 
आर अधिक ॥॥॥४७०७७५०७/४ हि आ ि: अनक को इसा लाश श्रपना कामकाज बन्द 


करना पड़ा । 


न) 


7 #क 2” जु 2 शत: जकत 
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संख्या * ] शीशे का व्यवसाय 


>. यह ज्यकी <+ अर अतया अत अप गयी) जी न्यू के उन 3 यकीन जय 3 पक की जय यदि जय. ०. जी %.क्‍कि-$ आई... नरक जय... 


किराज़ाबाद के 
बाद खुल 


गये हैं। इनके व्यवसाय में १९४२४ से वशेप उन्नति हर 
है | ४१६५ मे एक ऐसा कारचसाना रूइ ला है ज़िसम न्यू: 
मामा माता और कऋलका बनाई जातो है| १००७ मे 


: ५ धाख रुपय का थार १९३५ मे 2५४ नाग्व को न 
दशा कारयथाना ने बनाइ थीं। शाश की अन्य चातज़ा 


कारयवानों में से १४ कारखाने 2०८५ 
हैँ आर अब ये रंगीन चाइयां भी बनाने लग 


की 
व्यज 25४० में 5० लाख थी. अ्रय २०  बाख है। 
आज इस देश में शीशे के ५९ काररयाने ई। इनमें 
ने र4 चड़ियाों के लिए शौशा ओर कूठे मोती वनामे 
दे | युक्त थान्त की एक फक्ट्स में शीट स्नास बनना ई | 
“लि आर शॉौशियों के बनाने के लग हल उेश भे +- 


उपाने हैं, जिनमें से ३ युक्त पान्त मे है. 
- अम्पड़ मंं। लालटनों की 
कारथवानों मं बनने के । 


चिसनियां और ग्लोय « 


निम्नलिखित आँकड़े प्रान्तवार कारनसबानों के हैं--- 


3 वगाल मे आं« 


_8। 


प्रान्त है 3 कि हक 8, अन्य करती क 
के कारस्लान का रमन 
अन्‍नकन-+. वन 3७-७९ नपनद४8७५++७+५++-५+७+++ मनन.) +७४०े -.७०००००० ७. 2 तन नमन ८3-33» >++०-. 3» +>भा-७ ५७. है 
+ ााााणाााांधंसा इस 
४ नाव 2 9 
जुआ ध्रानत ४5 ५ ५ 
बंगा न | 2 
श्र ॥ है है 
वन्‍न्बरड 5 हे 
नश्य प्रा 
्यप्रानन ञ 5 
खिष्ार थ्् प्र 
नत्ामन्याधभ्य ज् ५ 


प्रातवए भारत मं २७ हज़ार टन 
बनता है, और जिस कारखाने में यह 
टु।ट ओर मध्यम श्रेगी के हें । | 
भारतबंप में शीशे का व्यवसाय चलाने के लिए ग्रनेक 
ताइझातक सुत्रिधाय हैं| यहाँ शीशा बनाने को सारी साम 
हया काफ़ा है और सस्ती मिलती ह। कोयला और मिल 
एलान की शक्ति सुलभ है | कार्गगरों की भा अभ्रव कर्मो 


कान का सामान 
सब बनता ईहच 


पैदा, साथ हा देश म॑ शाौश की चीज़ों की मांग इतनी 
“कि हैं कि यह व्यवसाय स्वेदेशी बाजार के 
थआमानां से चलाया जा सकता है | 

शारा बनाने की पहली सामग्री झआसिकर आक्साइड 
/ बह चाज़ बालू से, पत्थर से, सुहागे स तथा टॉले को 


(0५7॥659५ 5चावबव (७505). एछां्रा|200 0५ 8(५४700[7 
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भरास पर हा 
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थराली मिद्ठी से प्रात की जाती है । : के कर 
लि का जातो है| छेनन्‍्दुस्तान के क 


फराब सभा प्रान्तां म॑ कम या ज्यादा बाज 


| खान हैं। 

दूसरा चाज़ बारक आक्साइड है | बह साश ऐ 
गल्ट कक और चने से मिल सकता है | चड़ियों बन 
% लए |ज़क आक्साइड और बेरियम काबोनेट कीआा 


श्यकता पड़ता है। किर शीशे के बनाने मे ग्राक्साइडि 
एजडद चाहए। बह पोटेशियम नाइसेट आप शारा से 
वा जाता है| इसके अलाबा गेक््यमिंट ः 
पद ज़िक शम्ट से मलता हैं। ओर 
ने 


नबी 


हासिः 
जेट भााहए 
शाशा का रोगी: 
के लिए सालि.नम और सलकाइदइ की जरूरत पहल 
शाशा बनाने ऋझे लिए बस ै 
चादर | 


# 


इननी दा सामग्र 
भारत में ये सब नौज् आसानी से मिलन ई | एसडिव 
द्राकलाइड अथान बालू के कणों को माय की पू्ि इस 
इेश मे अनक:? स्थानों से हो सकती है और होनी | बालू 
अत देश मे काफ़ा मात्रा में पाई जाती हई आर बह बडिया 
'अस्म का भा हाती है। प्रोफ़ेसर वास्वेल ओर टरसट का 
ते है नमारत का बालू उतना ही बब्या दाता हैं 
४ वास्पाय आर अमरोकन बालू । कल का भात 
आर [5] व मन है ) एक टन बालू का कामत ४) स 
॥|) का टन होती है। नेनी का कारखाना है) टन के 
दुसाब स बालू रबरदना है। लोधरा का 
:४॥ फी टन पड़ता 
के दिखाब से बिकता 


८८) 
थर्ड 
ट+ आ 
(््‌ 
बी 
है 
रः 


पइप्न कलकत्त मं 
| बम्बई में यही बालन २५) फ़ो टन 


औ पनम्नलिग्वित रथानाो में बाल काफ़ी मात्रा से 


हड जाता है. 
जाब में 


नेजूल में (जालमन्धर) 
रे, बता न न न 
युक्त-प्रान्त्त ,, लाधरा . निनानाल के पास) 
98 9१ कडगढ़ू १7 ह ) 
| 33 
११ । प्रनद श्‌ १३ बाद 
एजपुनाना सब्राद माधोवुर॒झें 
बरी रियासत .. बराधषिया 
कल हज आग हल *। 
वि स्डड्रासा ,, गलद्ाद (राजमदल 
"5 हे पत्थरथार १3 
सध्य-प्रान्त अवनलपुर 
बराद्रा पधामों में 
हे सनखेड़ा ,, 
संदरास ऐनार , 
ह॥ 
५५ एनानार ,, * 
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च्ः 
चर 
हर 


मुदगा भारतवष में तिब्बत से आता है और बहुत 
आसानी से और काफ़ी मात्रा मं मिल सकता है| इस 
सम्बन्ध में भी भारतबप को स्वाभाब्रिक सुविधा प्राप्त है । 

सोडा (रेह) घटिया किस्म के शीशे में काम आता हे | 
बम्बई के कारसानों म॑ं सोडा ३०% शाशे मं डाला जाता 
| ऋलकत्ते में ४० से ५० 2; तक, युक्त-प्रान्त में ७० से 
५८ प्रतिशत। यद्द चीज़ भारत म॑ काफ़ी मात्रा म॑ नहीं 
मेलती है | सन २६-३१ के बीच १० लासच हंडरवबेट 
सोडा ऐश गप्रतिबषं औसतन इस देश म॑ विदेशों से आया 
हू | लकिन सोडा ऐश बनाने की पूण सम्भावना इस देश 


ऊः 
ट्‌ 


3 


मं ह। जब यारपीय महायुद्ध छिड्ढा था, रेह का साफ़ करने 
का काम इस देश में चल निकला था। काउठिबाबाइ के 
श्रांगबरा-रियासत में “श्री शक्ति अलकली वक्‍्स' नाम का 
एक कारबाना ग्रभी खुला है, जो भारतब॒पष को काफ़ी 
मात्रा में साडा ऐश दे रुकता हे | 

चुना हिन्दुस्तान मे खूब पाया जाता हे । ज़िंक आक्सा 
इड चड़ियों का रंग देने के काम में आता है। यह 


बाहर से आता है। शारा बिहार में खूब ह। ज़िंक 
डस्ट बाहर से आता है। सदर के अलावा बाकी 
सब रंगीन करने की सामग्री बाहर आती हे। 
अर्थात्‌ चंद साधारण चीज़ों को छोड़कर शीशा बनाने की 
सारी महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ सुलभ है । फिर भी हिन्दु 
स्तान विदेशी शीशे की चीज़ें बहुत काफ़ी मात्रा में 
विदेशों से ख़रोदने के लिए विवश है। विदेश से 
आई हुई शीशे की चीज़ों में अधिकांश मात्रा चड़ियों 
को होती है। पहले ईस.देश मं लाख की चड़ियों 
के पहनने का रवाज़ था। इस देश की सुद्दागिनों क्र 
सोभाग्य का यह चिह्न था। लाख केबल हिन्दुस्तान मं ही 
पदा होती है, इसलिए, अ्रगर - लाख की च॒ड़ियां ही सौभाग्य 
का चिह्न समभी जाती तो आज भी अपने सौभाग्य के न्ह्न 
के लिए, भाग्तीय ललनाये. अंशत: भी इनके लिए परदेश 
पर आश्रित न रहती | कराई लास्ब 
की शीशे की परदेशी वस्तुगश्रों म॑ ३५ लागरचइ रुपये की 
म॑ * कराइ ४२ 
घर ये की अथात्‌ इस विदेशी माल में 
प्रतिशत चुद्वियाँ हीती हैं। भारतवप दो 
की चुद्ियाँ प्रतिवष 


सर 


हि नेक ष्क्न्य्ः सन. न्‍न- 
ता हक 
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इस्तमाल कर्ता है, 


/९-३० मं ८५ लाख की चड्ियाँ बाहर से 
आई थीं और ११५ लास्व की हिन्दुस्तान में बनी थीं | इस 
व्यवसाय ने पिछुले दिनों रब उन्नति की है । १९२० में 
कबल २० लाख की चड़ियाँ इस देश म॑ बनी थीं । विदेशी 
'ड्यों के व्यवसाय में ब्रिटिश पूँजीपतियों की दिलचस्पी 
नहीं है | इस माल का सारा बाहरी व्यापार ज़ेकास्लावेकिया 
आर जापान के हाथ म॑ है| १९२९ म॑ ज़ेकास्लोवे- 
किया से ६४०४ १४ ओर जापान से २९-३ प्रतिशत चड़ियां 
इस देश मं आई थीं | जमनी ने २ प्रतिशत ओर आस्ट्रिया 
ने "९ प्रतिशत चुड़ियाँ भेजी थीं। इंग्लेंड, अमरीका 
और वेलजियम से एक पैसे की भी चूड्ठी इस देश में 
नहीं आरती । | 

कोई कारण नहीं मालूम होता कि हम चड्डियों के 
लए जापान या ज़कास्लाबकिया पर क्यां आश्रत रह ! 
हमारे देश में व्यवसाय के लिए स्वाभाविक ओर 
प्राकृतिक सुविधाये हैं| किन्तु चूँकि हम बहुत देर में सो 
कर जागे हैं और व्यावसाबिक कुशलता की बुड्ढढोड़ में ये 
दोनों देश हमसे आगे बढ़ गये हैं, इसलिए. आज हम 
पीछे है । अगर केवल १० बपष के लिए इस देशी व्यवसाय 
को राजकीय संरक्षण मिल जाय तो जापान और ज़ेकोस्ले 
वेकिया दोनों हमारे सामने नीचा देख जायेंगे । 

चुड़ियाँ साधारणतः तीन प्रकार की होती हँ--रेशमी, 
फ़न्सी और मामूली। विदेशों से मामृली चूड़ियाँ नहीं 
ञ्रातीं | केवल फ़न्सी और रेशमी चूड़ियाँ ही जापान और 
ज़ेकासलावेकिया इस देश म॑ भेजते हैं। और भारतीय 
व्यवसाय को इन्हीं दो प्रकार की चुड़्यों में बिलायती 
चुड़ियों स मुक़ाविला करना पड़ता है। 

. आुड्ियों का देशी व्यवसाय ज़्यादातर आगरे-ज़िले में 
फ़िरोज़ाबाद में होता है। प्रदर्शनियों में अकसर इसका 
प्रदर्शन होता हे, ओर पाठकों ने चुड़ियों का बनना इन 
प्रदशनियों में ज़रूर देवा होगा। कलकत्ते में भी चुड़ियों 
के बनाने का एक कारखाना है, लेकिन चु ड्वियों का व्यवसाय 
मुख्यतः: फ़िरोज़ाबाद का ही है । 

फ़िरोज़ाबाद के ग्लास एंड बैज्निल इंडस्ट्रियल असो- 
सियेशन ने टरिफ़ बोड के सामने अपनी लागत का जो 
नक़शा पेश किया था उससे स्पष्ट है कि चढ़ियों 
में जापान की लागत से यहां कुछ दी ज़्यादा लागत पड़ती 
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यह नक़शा विदेशी शीशे की चीज़ों की 
क़रीमत ज़ाहिर करता हैं । 
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जे लक, स॒ मालूम होाता है कि कोन 
कितना माल वेचता हें। 
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४ उन शशि में 5 आर शाशया हन्दुस्तान मे बना थीं । है, आर घाटया मात्र दन्‍्दस्तान म॑ केवल कच्च माल आर से दन्दुस्तानो वाल ५ ' पजक ४ के सनासत्र इन्लतजा 
हि वक जा ७००७० पग्रम है 5] हा ध््ः च्म्य भार ह तवप 02445: हे | ०८ यर न  कढ | (५ न उत्तम ७ ४६ 28% 
की >> ' दाता हू | इस तबप में बानले और शाौशिया के बनाने म॑ निम्न ( मज़दूरी को लागत पर बच देता ह | में लाई & “पम से उत्तम शाशा बनाने के का; 
बसे २-०३ पस अर रत "की लंका ही नहआ । . आज >फ द्रता है ई जासकती है। इस से ह 
परम ग्रः तात्‌ का क्रामत लिखित सच हाता ४-- साधारण शिज्ञित जनता इस यात को किन कण है। इस समय २ श में साझा ऐश न|ट 
* भुश्तावल 7 


का अनुभव कर रही है कि देश के व्यवसायों को राजकोय 
+र जग मिलना चाहिए । केवल गरम दल के लोग ही 


[ प्रडता ; : | जापाना चाडइया हि गण डदुस्तान मं २९५ > >म 

ञ नें प्र 4 फः /' हल्‍- ५ ट + ३ ०३३ न्क | 

देन पड़ती हैं। फ़र्क़ बहुत मामूली है। ११२९-३० "७७४०४ कंशारनाप 6 वा माविक संविधान है जो इस व्यवमाय के लिए 
कु है। 


सरकार ++ “करा साकसम्सिकाः लन्‍ 


र १९३०-३५» के अर कबन्नचा माल पूइ्डूअद इस देश 
हक 2 किटा डा तक गदधार ययृ चआटयाँ ग्रार 5 + न कर ह हे के हे झा स् -३॥ 3 | माजद प्स मा रद «् ण॒ त 
5 मोतियों का औसत आयात ९० लाग्ब १२ हज़ार प्रति मज़दरो 33% 52% |. हा, भारतवबप के व्यवसायी ओर प्ूँजीपति भी इस बात र तान मे बनाया गय है । आर, वइचक हिल 
१ ७ लारः >> द्दः पथ है ८८ 348 ५ -- * | ४ हर | आर हर 
खो रन ल्‍_-- रे ल्‍ तय ते 57# हु 8 
दी हैं | इससे गबनमेंट ने २७ लाग्ब २० हज़ार रुपये करायला 8 8.20 । की समक रह हूं कि व्यवसायों की उन्नति राज्य की ञ्र्य लए काफ़ा कार कि जल्ूट ह हे "की भा करने 
ली है, अर्थात्‌ ३० प्रतिशत | अगर राजकीय संरक्षण दफ्तर या देख्-रस्व ... शडीड5 । १ टैंक देशी मे वकारों खद़तों जाता है, लीगः शुरू जग्गा ओर हल लंद ही इसका बनना कि 
ह परकि के जे * यह पृछनत हैं कि अपने घर के ले के साझा शेश का 
व्यय कया पर्किंग ४55 24 * लागा का बकार र्ग्व काजाा मात्रा में 
विसाय का दिया जाय तो विलायती चड़ियाँ एकदम कडिले | पेश के लोगों को कारबार मे हि नागर मिलने लगेगा। चूना यहां अनन्त भात्रा म॑ पाया जे | 
३-७६ । 39% ४ कारब रहना कहां की य हे 


मग्म्मत 
कच्चा सामग्री की बाका आर नी जा का 


वा दा जायगा | ५ जाय 
० लासस्‍् कैपय के चजञाबय ४५ लास्‍स्चन && य़ सा रे पक रन कस स्ः 
/ कि शक ) 8 जिम त्त तर | 8 ग््र | | । श्वृ क्र ब [ । ते ? मसल मणह गदर ३ ४ ् > र न क पे त्त रे | थै, पं ग्ग रा 


या का ही माल आवबेगा बिक्री पर क्माशन ब्लड ४ 
| इस पर अगर ५० प्रतिशत पहले या 
गत रुपये के माल पर आठ आने चुंगी की हज य् य्द् क्ब्क्द, | “हले लाग घर में चिराग जलाते हैं, फिर मसजिद में। ग्रमुविधा का प्रश्न जोक नयदाआ मम क ऑलविशोर 
के यों ज्यों हम द्र्श कं म्क हे। नहां कम अत अत आह 
पी! ऑकलमिकः जे रेड शशि दे हमारे कललिकों छीज पक । ॥ ज्यों हम अपने देश की स्वाभाविक सुविधाओं और चन्द चीज़: जैसे शोरा को 3 औ वसेस पी 
गा | इस अकार संरक्षण करने मे सरकारी मालगुज़ारी मुनाफा “2०3६ । 338. अशग  अधचता दत आन हैं. हम उस से मिल जाते के । जल पक लय यहुए यहाँ” 'झुझानी 
द्् न ॥ च्ा ५ क्र द्राः ही. कफ ७ है ह ८ ्य डड द्श मम नर तल -+2 
भा कड़े नहीं आता । किन्तु अगर फ़र्क़ आता भी दो तो कुल टाटल ८५३४4 / जैक सकी के समझने से असमंक दी जाने हैँ जिसके और रिक्स्कर | मेटस्यिल आल न की माइलो| 
» दर जी दे ग्राधार पर शाश का व्यवसाय आज अर्राः | मिलना हैं । बह (दिल 

टरश 5 कालाी " लहिरत ँ ्ि ज्र्ग्मर ः्क्ग्व | यह दिशेप 
४ का भावी सम्पन्तता के लिए राजकोय नीति को एक टन में ४> प्रस शीशियां होती हैं | इस दिसाब भर /। हल कओा गया सुविधा भी हैं। धरारस्मिक काल म॑ कारागरों हल 
4 ६ नर 4 के गअआ््रभाव 


दम इस आझा,थक ना।त का समझ नदा पात कि जब का जा आशड़ू थी बे 


पि 
एक घाट का रब ् रे न 
बाल न करत हुए संग्न्षण को आर ल॒ एक ग्रसग॒ के दाम ५८ रुपये पहनते हैं। भारतवंध में | किस बे . 
हक । है बंगाल ं/ंआक | कसा चाज़ का हम अपने देश में ही बना सकते हई और नहीं री और मज़दूरों को 


“४#ग्र।थकता आर नया काम से गिल की उनको कुशलता क 


हक 
हर 


॥चादएण। श॑ ३ सम िलककओ रू 
शिया आर थे चक् दे इड्म ज्ञा' शाशिया बडू्ट छठ फा मंख पर ह्वे जहा का 
र संरत्तण ब गौर तला ऋ बनान म ४ राआं॥ हः% ध मी फ़ा हर 45 की ई | रु का 7 बिना कसा असाधारण कष्ट ऊ ता उसे हम बाहर 
कु क्रर भारत का यह व्यवसाय विदेशी फ्री ग्रस को कमा आती है | यदि हम बिदेशी शौशियां क्यों स्वाद ? के *- से, मुकाबिले म॑ कारोगरों की रहा सही कमी विलकल मे 
र्‌ रा 2० अल. 54 ८. पु हो 5 है आम) 5 उसे ५ त् 
ह का | नीचा दिला सकता है। कुछ दिनों के बाद और बोतलों पर ५७ ग्रतिशत संरक्षण कर लगा दें: तो य । भारत-सरकार ने शाशे # "जमकर नहा रखता। अन्त में सबसे बडी सब प्रातों य के 
« गिर 7 ० कर के कर डा के व्ययस ग्र्क बार बे ग्व की क बह ड्ः क्र 
र सरच्षग उठा भी लिया जायगा तो यह व्यवसाय व्यवसाय अवश्य उन्नति कर जायगा | । 5 न कलम आल औीफीलकॉ हरे अर रीनलई मु ब्रसाथ के यार मे गाज स देश मं इस माल की बहुत ज्यादा हरा और" रे 
४5 5 पर क्रम के सम्बन्ध में अपनी गाय ज़ाहिर के ह्टी र कता हैं | 


न्नः 


कान का अन्य देशों की अपेनज्ता यहां यह मे गि बड़ भी सकती हे। 


बा कक 


०» ० - उस जम ज-+ + बनी 





खंी?िीःण?।णछतल-जननलज-_ न... 


(0५7659५ 5ठादब्वें (७505). एछात्ां|268 0५ 8598700[ 


| हट 
| या मंद बे न जक *- ० कु ली | 
| है तानते हैं कि इस व्यवसाय में वे तमाम बातें पाई जाती अख्ुतियार किया गया है उससे हिन्दुस्तान का सोडा ऐश- | ४ व से 
॥! * त द न / # व्यवस डे बे के. ७. ह् सक व | लि ॥ च . 
| ? हैं ज्िकके आधार पर यह संरक्षण का अधिकारी कद्ा व्यवसाय पैदा हर की लि ली जम, कय । जे बढ ते [ | | 
- ४८८ का; आ /'" रे ५ 
जा सकता है ।” (लीडर ३०-६-३५) 
|! भारत-सरकार ने इस व्यवसाय की रक्षा के निमित्त ग्रावश्यकता इस समय यह हैं कि शीशे के व्यवसायी लेवबक । > 
। ह 


“। 


! 


पर सरस्वती 


#-“+--+- “+--++-+-7“+-““+““-“+--+--+++-/:+- “+ “+-:_- “+-“+--::--+- ८ “+- ८+-८++- ८*--+--++--+- ८ ८+- -- -+- 4---+- -+- -+ "४० पइणतप  स ससस3७७०9_-मबस9 तक, 9 त>- 5+- «७. 
समुद्र ओर खुश्की के रास्ते से हिन्दुस्तान की शीशे की 
नी हुई चीज़ दूसरे दंशां मे बिक्रा के 
तकता हू । 


लिए भेजी जा 
इसलिए हम लोग इस बात को पूरे तौर से 


2 


' मार्च १९३१ में बिलायती शीशे पर १५ प्रतिशत से बढ़ा 


कर २७ प्रतिशत चुंगी कर दी थी और सितम्बर १९३५ में 


काका +_-महततत फयतया आचदु.+-जकुआत्र 


[ भाग ३७ 


अं - जभ मम» जज क्‍ज + जद का 


संरक्षण मिलता है । केवल इतना संरज्नण शीशे के व्यव- 
साय के लिए ज़्यादा सद्यायक नहीं हो सकता और इस 
व्यवसाय के इस प्रकार सहायता देने का जो तरीका 


और प्रजीपति अपनी माँग गवनमंठ के सामने रक्‍खें | नया 
विधान आ रहा है| इनका कतव्य है कि ये व्यवस्थापक 





35 ताकत 


>> क / भा ए आता 7" आत. भक ७ मतताक बकतसा्कत कफ कू रत | | के 







पुरुष क प्रतिञ्नी के प्रेम पर प्रकाश 
डालनेवाली एक करुण >ननअल+- लात कहना 
“++वलन-++- न ०-०3 हल 


५ ५ 
पृरुष हूँ, 


इसलिए कभी क्रभी मैं यह 





श्री युत भगव ती 


पग्ण बा 





सा : विश्वास कर ओर ' 
(२५ ४ । किन्दु इतने से इस व्यवसाय की रक्ता सम्भव नहीं । सभाओं में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ावे, बोटरों में अपनी | कक जा का दम भर लेता है कि मेंखओंी न प्रति बैड म्स पर था। हम दोनों के पिता ग्रमिन्नम 
४. ब्रिटिश सरकार ने इस व्यवसाय के सम्बन्ध में गतवप माँग के औचित्व का प्रचार करें और समाचार-पत्रों में ! पान के पे का से मझता हूँ; पर # आज तक प्रूुप » हा; उस बिज्यास था कि नोला से प्रेम” है 
प्ण्क ण्सी बात कर दी दे जिससे हिन्दुस्तानी पूँजीपतियों, ग्रपना पत्न जोरदार शब्दों में सके । भारतीय व्यवसाथों. |. | के >क. हम हे नहीं समझ रुका ॥ स्त्री के मी है ] जा आस के डरबाज़े बगाह आई और * य 
॥ पत्रकारों और शिकज्नित जनता मे कुछ असन्तोप-सा प्रदा हा के संरक्षण क्रलिए हिन्दुस्तान को जनता और हिन्दुत्तान । अकसिं। मु ही 8#+-म थआत्म-समप्ण है और कितनी “रॉक 4 विदा हो आई + अपजत-क आए # के 
.गया है । वद्द यह कि ब्रिटेन में बने हुए साझा ऐश पर चुंगी के नेता हमेशा हर तरह से तेयार रहे हैं| यह तजबीज़ | कर हक 8 5 कि स्रीके इस रूप को केकस, हि कह हर अर सच बी! कत्ल का वाली 6 
६ कैम कर दी गई है | गवनमेंट का कहना है कि इससे साडा केवल शीशे के ब्यवसायियों के लिए ही लाभदायक नहीं. के ना है । भें कभी कभी वछ $ निशा आप व कप पग । कस जला | 
| ऐश के दाम घटेंगे और शाशे के व्यवसाय के सहायता अन्य व्यवसायी भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं | ७. कम ऋरेने के लिए डी कन्स लिया है; ० 5 अपफेललोदि गे कं ३... 3 यह के 
है मिलेगी, लेकिन भारतीय दृश्टिकिण यह है क्रि इससे 2०३३-३४ के आकड़े के अनुसार विदेशी माल का ा ० आम भले हा महमत न हों, पर मैं तो यह जानता "लक धी-- लोला थे! अदा + कं हे नम . | 
: हिन्दुस्तान के सोडा ऐश का व्यवसाय नष्ट हो जायगा | २० प्रतिशत सती कपड़ा द्वाता है, ११ प्रतिशत मशीन | दंग बी हे 0 एक ज्षणिक भावना ई. | जी न ॥ | भरे बोर मे सॉलकर कि ४ टीका । पे 
४. लीडर के शब्दों में टेरिफ़-बोर्ड ने दस वर्ष के ८ प्रतिशत धातु की चीज़ें, ५ प्रतिशत आउर, # प्रतिशत | कक का हे केस, पन क ज़बदस्त पुट रहता है; वह गई... इन एकाएक लत) '+ थाद- । 
। लिए. असली क़रीमत पर २७ प्रतिशत चुंगी शीट तेल, २-१३ प्रतिशत शक्कर हर ओर 47२४ प्रतिशत शीशा /। |  सिलता हैं चर 3 लि > कान में उसे मुख का मिल. हा । अकार को कन्रन लिखे हि. | | 
ओर प्लेट शीशे पर, ५० प्रतिशत असली क़ौमत पर स्वदेशी की अगर केाई श्रार्थिक याजना बनाई जाय वो  अहाने . + मिड “की जाल उा-जससे आधिक बा वर्ष में हो __ ही होता। न जाने िक की | 
चड़िये। और भूठे मोतियों-पर; और ५० प्रतिशत चिमनी साफ़ ज़ाहिर है कि हमारा पहला ध्यान कपड़े की किक, ५. आह फय लिए बेड को! हे क्री कक 0 5 । पर पांच ब बाद उस क ५ 
+ वाद अन्त्र शौशे की चीज़ों पर तजवीज़ की थी। जाना चाहिए, फिर मशीन की तरफ़, किर धातु की ओर | ७ उपर आवक के कल न कप है “शायद प्रेम हीं. शोक रू रब ० देव: कि सर अका शा दि को हे 
: लेकिन गबनमेंट ने इन तजवीज़ों के नामंज़र करना मुना- और इसी प्रकार क्रमश; मोटर | र॒ तल की तरफ़ | मशीन १ मनाई सका । हे क्या है, इसी को तोई नर कं... | लक ऐसा मालम हुआ (३ ल्‍भ ्ट कै : ऐ 
4 3 तमभा और उसके स्थान पर ब्रिटेन या उपनिवेशों हम अ्रभी नहीं वना सकते; मो ह% दूस श्रता सह बता! । आर इसा लिए जब आप मभूुसे ड़ .+ ला, कल वन्माद के रे ईः +ि ऐ 
। » बने हुए साड ऐश पर्र पृश पूरा चुगा का रिफ्ड करना सकते। लेकिन जो हम वना सकते हैं वह क्‍यों न बनाव ? फेस पूछेंगे कि किस अपि डे के लय ।] 


की: के # उर्मेग,. | गापां से प्रेरित होकर तथा किस आशा 
कपड़ा, शक्कर, शीशा, लोहा ग्रादि के व्ययसायी झरुसंग- ) | किस आशा को लेकर 
| 5 दिन लाला यहाँ गया था तब 


ठित होकर गवनमेंट से विदेशी व्यवसायों से अपनी र्ता 
| त # त्रूनम ४7 [ 4-2 ४ त्तर न्ठ न कक ॥ तेंयार नर छ 


के लिए ज़ारदार माँग क्‍यों न पेश राष्रीय भारत हे कि 
के लिए, ज़ोरदार माँग क्यों न ; लाश पस्नेंचमा ऋछ ऑड 













/ और अन्य देशों से आये हुए सोडा ऐश पर »० प्रतिशन में उस 
से ज्यादा जितनी चुंगी होगी सबका सब रिफंड करना 


: मंज़र किया | इस प्रकार शीशे.के व्यवसाय के शीट ग्लास 


गा किम उम् पश् 
। जीवन की 


ऊचरूप- 


कर ? 


न #*< * ॥ ! « अल... कक... ३. ० न: सन हर न ् 
मे २ प्रातशत थार अन्य प्रकार के शाशां में ३ प्रतिशत ऐसे मामलों मं बराबर उनके साथ रहेगा | र।चिकर # >क 2 मल 
; हचकर हा. पर कुरूपता अन्त में करूपता उसे अधिक 
। 5 + । 4 जी 
| तक देस्वन रहने पर आग्च दी नहीं जल उठती हई 
| तारा शरोर जल उठता है: यह तक 


के उस जलन मे 
| ग्रार इसलिए, इतना ही कट 
दना काफ़ा द्वागा कि उस दिन में लौला के यहां 
आ-भूला हुई. -सा एक चोर की भांति ! 

पाँच बंप पहले लीला मेरी रुब कुछ थी ..- मेरी 
&नतरी था। वह मरे पड़ोस में रहती थी, साथ खेली थी 


मी ९ 


आत्मा तक ऊफंलनम उठता 


पृ 3 
ह्ुचा 


हा) 
+- 
जज 


६--++--+ ७७. आता &&-:२० अन्य + २+-ाकत- 


बन्‍क 
रे 








 ऋ. ७ 30 “” ; ४७८७७ ७७४ 2४2७&७७&७७छ४७-७-७ छू अंक कक इक 3 आफ 3. अमल 3 क अकाल बटन आल अ कदम मिशीशिकि किशन नशिकल कि जया ता 3३७४ नायक 5 5 58 ३४०७८ काका, 
द हे ता 
हि सल्षया ९ चवबरा ; 
र 


हु कह सरस्वती [ भाग ३७ 


॥। 

। 

॥ 

। 

। 

। 

। 

;। 
॥| 
॥ 
। 
। 
। 
। 
।क्‍ 
। 
॥ 
। 
॥| 
। 
॥|क्‍ 
| 
;। 
! 
! 
( 
॥| 
॥ 
॥ 
॥| 
॥ 
। 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
। 
॥;' 
; 
॥ 
॥ 


कर लौला ने बल लगा “इतनी ज्हूडी ! 
*तना जल्दा .” लीला चोक-साो उठी | फिर उ 


! 4 - 


< 


कर अपन का सभाला | उसन सवा 


० एक ठडा श्वास ग्रच्छा हआा तमने मेरी बाद है! बाइर ने गये | मन बम 7; 
सास लां। “अर ४ दुत्या ठतुमन मरा 2, ८7 दाहर चल गय | मन लाला से प्रल्ला. ---' लीला. बात्र 
मु का सबस्त्र किया, आर रे से कहां-...अआचछ' व्रा बात है ! 


फ़्र 22 

ली । कर ऋशार की क्या हालत ह 29? 
क्र र्ल ला के इस ;ल्‍ उत्तर से मे स्‍्तब्थ-सा रह गया। मैंने बड़े करुण स्वर म॑ लीला ने उत्तर दिया--. “रमेश. 
: जता का एक बार सर से पर तक देखा--ओऔर में आपसे बद ने पछो !» | 


! 
हू + न्‍ा 


। “च कद्दता हूँ, में सिहर उठा । मेरे सामने एक प्राणदीन स्त्री नहीं, बतलाओं तो ! में देख रहा हैं कि तम 
। है ई ८ के बम 


ट्रम सब खान बंद | पर उस समय न लाला ने खाया और सन्‍्वया-समय लीला ने मेरा अर 
रा ग्रवाय कार पर रर 


न बाबू रामकशार ने।| उन दोनों के कारण मभरूसे भी दिया | बाबर रामकिशोर सम पर नहं 
र ह ! /#5 5 उस समय घर पर नहीं थर. श 
ता ट्ट्‌ *, ३ (॥ 


] 
| 
| 
ध 
। नहीं साया गया 

नर ४ 4]7 ८ ट्रि | -_ दे ४ 5 5 
| >्प्रा ग्ब्‌ की ०. ५७ अइदाड चल अं शव त्त न्न््ड 0 - के 
| बाना खाकर जब दम लोग उठे तब बाबर रामक्रिशो- हज 5 8 की भगत, न पेश वात कह हे 
>> 


##7# 67 %१६१४७ ९: 7777: ४७७४2 


7! 
+ ६९ 
ग्न्नकैरँ 


हि 


*बड्ढा था; लीला बदल गई थी--ब्रुरी तरह बदल गई दृग्वां 
द् आ। दुस्‍्बराद़ा।! म॑ने आग्रह किया | - 
हे ने सुझस कहा--*रमेश, मेरी त्वाश्नत ठीक नहीं है. म 
ऊ 4 हे '+ + ल्‌। कै छर है गया [ गा बे ग्प खआमभ कक 
च्पू पक | आध घरुट की देर आझी। : 
> ५ भश्वा | ; 


(: उसक गाल पीले पट्ट गये थ, उसकी आऑँग्नों की चरम “तो सुनो--हम पर बढ़त अधिक कृज़ लदा है। ये 


'ईजती रही थी। उसके मुख पर यनेपन की रपट रेखाये। दनदा ने लेट्रंगा | शाम को हम लोग ब्रददार चले 
ः ट्र थ | ड्स 4५ मु ञ गन वन का श्र ए * ब“ल्याउ न का माना जानत हा नहोंं | साम* ग्य द् याहर ग्बन ल | | तामस »]| ल न लाग हु. दा ७: त्तग | स्स भ्य्‌ समय ; नो (टिंगरू पर पः हे. 


+< थ | एकाएक 


- -म, 


ता का हाएं से 


न मूल भी बन कक बवकवीलीकिन 


जला से बाल करा |? यह कहकर वे अपने कमरे में चोक 


: विद्यमान थीं, उसकी आत्मा का सनापन उसके सारे ७२५ 5 द्र अआ 
: | का खूनापन उसके सार करते हे | आय बढ़ाने के लिए बड़दौड खेलते हैं, और बहां > "किका- 3 न । 
; ट चले गये | है की: भा अजय आते थी एक अ्ज 
करुणा था, एक अ्र्जाब बिब ॥ थ॑ 
५ धर तशाता था। थाडदी देर तक + 
> तक | 


< अ।नन्‍तन्व में छलक पटढा £ ब् क 
5 हरी फे मु ॥ की, | है कर अपना दुःख दर करन के लिए शराब पीौते हैं|” 
2, “4 * 3 है € $-4 चज़ प्जब उन्हे तल त्र चर रे मम /25०स्उ> के: ल्‍ / ह पे है है के | ' 

उस समय कु. ३ कि शक | चला की वात समा भी नहोंपाई थो कि राम- | हा ॥ 
॥ उस समय वे हाश मे कम थे -मज- “ । लाला, नुम इननी उदास क्यो हो- इसरे 

॥। #*] | के छ 5 ट्द्राय | उस समय नकी आऑग्च कल नाल थीं । । के [ है! | उद्र कक ढट (2९ ००70 [73 ऋषहा _- ग्मण $ 
* क्या हि आओ कह के 3 # रू *] 
। 
| 
$ 


दम दाना थाहा देर तक हाल ने बे रहे | मेने र 
० 4 (2 है 2 *] रे फश इअसनकइच अिन्अ 4 ४7 
जी ह। “न ८ बी प्रजा ५ के साकक०रकमक ३ # 
दा [कर उसने धीरे से मम 


५ ! 


॥ 
] 7 
हे! े जे. फत कैसा असम पकया हैं! हन 
श्् भे चप रहा पर अरत उक्धका फल 23 हक 
* रे अर द्वदय तेज़ी ने घड़क रहा था 


६ बाबू र र # बर* मे 
कि ये हार |ञ ०० हर फ ही ग कर *5५ वष है ने कल ने उनका आर दस्वा--कुछु देर तक 2 तक | | श्रास्च शायद कुछ नहीं | । किंचत धन्कर लक ः < 
| गई थो और बडी बच आस का ४ हे लड़ स.कणार का आंखोा से मिला रहीं | फिर राम किशोर ह्स कडा--म्लॉभ तो किसों क त्‌्‌ $ हि लत हुए लाला ने बिना मर उत्तर को प्रतीक्षा किये हुए ली 
| जो कभी क भी बुरी तरह चमक उठती हि हिल ह 9 45॥ ऊ्दार्धिललो का हाल अपने शक मे केतें हुए | के एक स्वाभाविक बात हे जज दी है खाए सदा शत कॉ--म्यमीशे, बुस सुके ज्ञमा कर हेना. में हा हित 
४ शहर के बहुत बड़े रहसां में गन जात | है हा हा हर #॥#५०३२४#+ कान 0७ करने की लाला ने वान ठीक हर थीं।| एकाएक से ल्नी [. जिन जुआ टी पराविनी हूँ | मेने नहर के के का 
£ कि लौला के पिता ने लीला का बिब्ाद करत समय कक का हक ट्े कपिल हल कि. न «५... पल वैा--अक्ता मु बाबू रामकिशोर के टच की क्रिया है । रमेरा, जिस समय आ क. 
ह परम केश के रूपया पर अधिक ध्यान दिया था | पर लीला ब्या* ञ्झं डर अल है ० ०5० कप कप कक अआक- प्रक पता नहीं कि किस भावना से ग *' के थ | ह हे “के वारंट से गरिर्फ्ार हो गये । उनके 
र्ट ट्मि पिता क्रा सम्मवत यह पता न था कि है किक धकि' तर का | न्िट हब भ र “मा | पक न्त ब्डो गह कक | कं । से यह पका ॥ डग्मा था थार इन 2 | छुड़ाने प्र लिए के 
; ना एक ठंडी साँस भरी और एक विवश भाव से उसने मेरी तक दु:ख है । द लीला ने ब न्‍ लीन. ४ को मुझे आज़ नुग्हारे सूठकेस से नम्हारे दो सो रुपये नि ल | का कर 
च््झा चय का सा* मेरी ओर ५ ४ 40४ +, य ) 
/ मानो मैने कोई बहत अनचित तु ० न स्तव्थ-सा रह गया, मैंने केवल जा कहा 
ः् | नाला ! २ 


न्ह्स््ज उसन पात्र ञः मकिशं के है 
हि मसाकशार के कमरे को आर लत हए लीला के हृदय का या 
जहा स्मश बहत अ्रड --इनन 7“ हु कर है * इन के चॉथ फंड फ्डा.....८३ 
् त्रमकी तम जद खआ।धक ह डे | द्याधथक न दिन भर मे रोई दर आर न जाने मश आा< 
पहल एसी लक न ऋर सक्राग पर मर क्या करे कु हल केत्र तक मर भ्फ राना पड़ेगा 
्ट »भना मसान द्द गय: बह बहा सा फऊे त्न बज | »5.. *९ |+ ली बिच यश ह | न मरे ् 
लब्च था; बड़ी बड़ी का ५ किक कक की. ह ४--झपलनः सारे ज़ेबर मेने बेच दिये अब से के 
द् का हक आह्द साफ़्सन गई हू | लेकिन भग हे वर स कगाल ह 
+| रहा था, आर में सच कहता हूँ कि बडी की * £ | लिकिन भगवान ने मुझे इसके आगे 
श्राबाज मे भे मपांदिमी ् के 9 कक बेटा आओ ब्रह आन सोरी भी 5 र्ग्नी पहशँ। जग  भजा --मुभे 
पर हाथ के के ँे ् हा था | ॥ ग्रपन गाल प्राथना है कि नम मे जम सस मरा यह 
न च छ मत ला अइ उसका पाला अल वा मेयोम्रलरी कि ' कंश आर हमार लिए भगवान 


* श्गमा ग य त्नें त्त >> ट है न कल प्र दि 22 ७२-५५ पुंध 
की ही ॥3|। लाला गई ता था, पर॑ कल से | “शहर घूमने का इरादा हे ! 'न क्या धृथ्ला पद गया था | 4० शा 
दाता था त्ने त्ता श्र श्ज्यः नहें 7" प ण के ० द्र्जः नर कि कृ > करन नव है र्ने त्र क्रय < ये भाड़ | है बे >> ८ 
है का के कक लाला कु | सनमा अच्छा नहां बाबू रामकशार न टद्राइवर का आवाज़ दो - ५य मेश ने अनुभव क्या क्र वहाँ का सारा वातावरण > तक ओ दी ह जेव्कफाम पर था ग३ थी! रामकिशोर 
ब्रदह्द बिलकल भावनाहान बटा स्हा | 2-85“ #” है. यात्र कक पगहर परम | के (ए असहय हा 2 दर श्र्य नर 
हक । | लाथा आ।र उन्हान मे रस कहा [| अपना कल्पना के सोनम “ 
चत्त मं न करण हे ३ रे, क्र >।- बंका 5५ हल $ शा प्द् यू व | या मे 
ण्क एप सकिशार ने मुझसे थीरे से कद्ा --“रमेश  “मके क्षमा कीजिएगा | मेरी तवीअ्रत ठोक नहीं है !” नि पर वास्तविकता की कुरूपता देस्वकर में विच लत का हाथ कं । ऊँछ कहा नहीं, चुपचाप लीला 
त्र पग लागे ?? डी समय | छ्पेऊ ॥॥ दि नकल हो ्र 
। लाग द्राः घणट बाद जिस समय में लोटा, मेने देग्वा कि | थोड़ा देर तक चप रहने के याद मे ने लीला भे पा: आर रे भा | गाड़ा पर बैठ गया | थाड़ी देर तक 
नदी गंः | सन उत्तर दिया । पैनल त्र्ठा “ह। रहा + जि गा > ९75 ८5 यर ते '+ 7: | लाल हा से 4 हट ६ शव न्दद त्ता कक एक ऋ 
7॥। “+ न दा २ द्रा त्राल्क हिच्च कियाँ ह | भ्त भ्फ तृम्हार | हालत न््म्प पक्रर बड़ 435 ग्च नर कदम ५ ९ ला ४ ए ५ चार ख़च्त्र 
$ गम कि: था त्ने ० + ६ डा द्> » ग््रः + ँ न्नज ए ४" ७ ल श्र्य प्र | 4 ४ पर्ह सर न | च्ति । 
२ ताला से यह ऋहत हद, “अआमभा खाता बडी] पक. फरार, बाचू ऊगमाकशार शन्य ट़ि मं अपने चारों | 42 | मे ग्राज शाम का जाना चाहता | या हे | 
$ / बआ।र भ्न लीला ता भय प क्‍ः बे ०० 
> + 2! र्‌ फ्या तु सना यह मम नहीं 
है | १+ ॥ हि हे | 


३७०७. 
क्र 


ह 
है! 
4. 
५२ पु आन 


। १ .0॥ ५ .९। 


६3..." धानिनदजआ ८ जनक ह. कह 
-३ 
| 
लक 
92 
| ” 
| 
जज 
» |, 
कर, | 
लॉ 


£ पत्री ्री का विबाह ग *- 
पक ह अवराह एक बिगड़े हुए आदमी के साथ कर ओर देग्वा । मिनी ला 
क.. आमिर ने जंग कप ककेंकरा पक रु दम लोग सिनेमा से लोट---ओऔर उस रात नृभे नींद 
$ कि संग कुंशल-चे पकने हो: | आर आ जानता हू. नहीं आइ | मे बे न जान : क्या क्‍या साचता गरहा। उस 
के है कुछ परस्थ्मम करना आलीशान मकान का वह आलीशान कम जिसमें में 
१ हा हि अर इसक कद के साने चले गये | हे लेटा हुआ था, एक अजीब कुरूपता की नज़र से मके देग्व 
] पात किया हि 2३ ने मेरा खल म- ट्य से रहा था | मे ऐसा मालूम दाता था कि वैभव को पि्ाक 
पाप है बे यह देखकर आश्यय हुआ बराबर मेरे सिर पर पहया दे रहा है | 
| बे>5 से न हे )आड- ह मरा स्वागत करना न्यह बड़ी मुश्किल से। जलपान ऋरके मेने 
| कपद | बाबर रामाकशार ने पह्ा हे। भाई, क्‍या 


५ ५ ॥$ 


“ध्या के समय बाबर रामकिशोर मुझे और लौला को प्रोझ्नाम है 2? 


हा 
# 
-* | ।( 
५0 
ली ल्‍+ 
0३ 
के 
कक उतसका-. ->+कीत 2 ए॑ंगेशीयांगांभा आकर २ ए॑[,("॑॑ंंिआभांजांए। या रा मा पक 


ऋला स उठचा क्र गाडी पर 
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पिन 7 के 
अकर गड थीं || 
में एकाएक चोंक उठा, २ 


द्वदब की भावनाय बरवस मेरे दृदय 


न आलम अरब बज कम 


गा थीर थार चलने लगी | उस समय मेने लौला 
से कहा--“लीला, भें कह नहां सकता कि तमने कोई 
अपराध किया हँया नहीं। बद्धि तुमने अपराध किया 
है तोम नुम्हें क्षमा करता हैँ। भगवान्‌ तुम्हारा भला 
कर |? 

गाड़ी तेज़ हो गई थी। भें लीला को देग्व रहा था 


[ भाग ३७ 





को ९ एफ 


ओर लीला मुझे देख रही थी--एकटक, मौन ! 


ऊेखक, श्रोयुत गिरिनाशंकर मिश्र 'गिरोश? 


में सनहले पंख का खग 
जग मथ्रुर मेरा वप्तेशा ! 


भोर होते ही सजग हो 
नीड़ से कल-गान गाता । 
अद्ध-चेतन विश्व को 
मीठे स्वरों से गुदशुद्धाता । 
फिर सुरीले कंठ से 
. कहता हुआ प्यारे सवेरा। 
- मैं सुनहले पंख का खग 
जग मधुर मेरा वसेरा | 


फिर अनिल की पीठ पर चढ़ 
मैं विपिन की ओर जाता। 
प्रिय. अरुण का खोजता 
रंग में उपा के डूब जाता। 
मिलमिलाते पंख से 
प्र दूर कर देता ओंधरा। 
में सनहले पंख का खग 
जग मधुर मेरा वसेरा। 


मैं करोंदे की सुगन्धित 
वायु में हूँ घ्रूम लेता 





फिर उनतरकर डालियों पर 
में जता-ता भूमत लेता। 


मोतियाँ _ पहन कली 

करती सदा सत्कार मेरा | 

में सुहनले पंख का खग 

जग मधुर मेरा बसेरा। 
चल वकुल को वीथियों में 
देखता बन के किनारे। 
शंख-पृष्पी न मुलायम 
दूब पर काढ़ें सितारे । 


चीर कर अपना हृदय 

डाले जहाँ मन्दार डेरा । 

में सुनहन पंख का खग 

जग मधुर मेरा वसेरा। 
रूस का रस चूस कर 
में निनलियां का साथ देता । 
वबेगु का ममेर समझता 


आओ! मलय का मम लेता । 


मुझ रसिक के ही लिए 
बिश्वुन विपन वेभव चिसेरा । 


बद__+रू--च्यक - 


में सुदनले पंख का खग 


जग मयुर मेरा क्‍धषेरा। 


प्रिय प्रकृति के वज्ष में 
देखी वक्नों को मश्जु-माला 
ओर पीती चंकिती-सी 
जल सलोनी सुम्रग-वाल्ा । 


क्या कई सन्ध्या पटी का 
कौन है सुन्दर चितेरा। 
में सुहनले पंख का खग 
जग अश्रुर मेरा वसरा। 


लोटता गोबूलि. में 
जग से रुदन ओ हास लेता | 
राग उर से फूटता है 
जब ज़रा-सी साँस लेता। 


हैं छलकते प्राण मेरे 
फेंलता आवेश मेरा । 
में सनहले पंख का खग 
जग मधुर मेरा वसेरा। 


5 कक 





पश्चिमी युक्त-पान्त में जल-बल की विजल् 


लखक, श्रायत र्यामना रा यण कपूर 


यह वात स्पप्ट होती जाती है कि इस यग में पुराने ढ 
रह सकते | आधुनिक ढड्ञ स क्र करने के लिए 
का चलाने। संयुक्त-प्रान्त के पश्चिमी जिलों में दि 


ह मे से खती करके कि सान फ़ायदे मे नहीं 
ले पहल बिजली की जरूरत है जो इन्त्रो 





प्रयत्न जारी हूँ । इस काय्ये में एक कर। 
तक में तीन करोड़ से ऊपर का बजट 


ह रतवप में नहरें निकालकर सिंचाई 
के लिए पानों पहुँचाने का चलन 
बहुत पुराना है | ब्रिडिश राज्य को 
स्थापना के बहुत पृत्र नहरों का 
समुचित उपयोग भारत मे होता 
था. परन्तु ब्रिटिश राज्य मे नहरों 
का सीचने के काम सन लाने के 


स ऊपर बन व्यय 


तन चुका है। 
याजना का इतिहास इसकी भावी सम्भावनायें बताते हृए 


चजली का किसानों के लिए सलभ करने का 
हे चुका है और सन :९४८ ! 
के सलख मं लखऋ महादय न 5 

आवश्यक शिकारशं भा की हैं। 





डतिद्ञाल युक्त प्रान्र £ रइ 
ब्ड न्क ः न्‍्ड 4 
 अआचिइ का काम आप + ज्व 
3 'चलया जता 9 


ण्क्श थे म्रि कः दे | इस नहर के :४ 
साथ हू। उनस आधुनिक उद्याग-भन्‍्धों आद के लिए शक्ति लाग्य मपभे के ' लाभ पहुंचता है हलक 
उत्न्न करने का भी काम लिया जाने लगा है। भारतवर्ष सेकेन्ड ५... के आय दोती है| इम >>; 


कृपि-प्रधान देश है । युक्त-प्रान्त का मुख्य उद्यम विशेषकर 
कृषि ही हैं। अतण्व कृषि की ओर सरकार का 


.> 5०७०७ बन फुट पते वहाँ 
किर यह्ू सशर बहत॑ * हे हे 


सिय एफ  अयान प्रतिमोल मे लेकर | है उरूक द्वाल' 
थ्राकपित होना सवंधा त्वाभाविक ह। वाल्नत्र में आज- म्रेदान भे प्राकृतिक प५, _ :> व पतिमील तक # , ६४ 
कल पुराने दक्ष से खता-क्रिसानी करने से काम नहीं बल से पी ग * ता का होना असम्घ> :: सा 
चलता | खेती से समुचित लाभ उठाने के लिए. आधनिक दाना परमावश्यक ७ अत करने के लिए ऊ-- पे 
उपायों का अवलम्बन करना आवश्यक इन साधनों से लेकर अलीगर हे अनए ब्र इस नहर क# पा का ( 
का व्यवहार में लाने के लिए शक्ति? की ज़रूरत पड़ती है।  जल-प्रपात बम _डवाने के लिए शरू: :. हि । 
शाक्ति उसन्न करने के भी आज-कल कई _ खाधन प्रचलित फुट छे लगभग है नपाता 2 | 
हृ | इन भव साधनां ओर सौतियां है मं जल-बल 'दार_ शक्ति उत्पन्न करने रे तायेभ सर मकिक! 
विद्युत्‌शक्ति उत्पन्न करना बहुत सरल और सुगम है, विशे- से चार भपातों-.._ बहदिंशयो जगत 58० के 
पक्र उन प्रदेशों में जहाँ माश्तिक जल-प्रपात प्रचुर पये. से बिजली पैदा कर ने का पद, भोला, जि जर व 
नाते हैं अथवा कृ/त्रेम उपायों से सुगमतारृवक्क उनका 'में इन थपातों झे 2 नेरचय किया जल ओऔं[२ 
'नमाश किया जा सकता है। बाह्ुतव में संखर में सबसे योजनाय तेबार को गई उन्न करने आल 
अल्प-मुल्य को, श्रनक कारण से विशि2 लाभग्रद, तथा *परिशत ऋर ने के लिए , नेया ननाओा| ऊ 
अधिक मात्रा मं व्यवसाय के उपयोग म॑ आने के उपयुक्त श्दि योजनाओं के तयार होने 2 हे फाय 
अब्र तक किसो शक्ति का आविष्कार हुआ है ता व जल-बल बहादराबाद प्रषात से बि ” कई कप पृथ क्‍ ह च्झ़ा 
से उत्न्न विद्युत-शक्ति ही है। जल-बल से विद्यत्‌ उसन्न लिया जाने लगा था भर + के लिए 
करने मे सरती बिजली मिलने के साथ दी लिचराई के एक जञ्ञचुके थ। बद्ादराजा>- हिल केन्न का 


१३ 





कर *5९९+०॥। 
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; 
* कु था | इस बाजना के बनने पर उनकी उँचाई £«५ 
फुट कर दी गई । इस प्रपात से मुरादाबाद, ब्रिजनौर और 
दारनपुर के प्रनुग्च नगरों, इस्ट इश्चियन रलवे के विभिन्न 
स्टेशनों का बिज्ञली पहचाने और विजनौर तथा मुरादाबाद 
के ज़िलों में रामगज्ञा नदी से पानी परम करने के लिए 
, बिजली पैदा करने का आयोजन क्रिया गवा। इसी तरह 
भाला से मरठ, गाज़ियाबाद और द्ाापह तथा निकटबती 
| श्रामाण भागां के और पलरा एवं समेरा छे प्रपातों से खर्जा 
|; का विजली पहुँचाने तथा काली नदी ने पानी का जो अब 
"तक स्वत: बहकर नष्ट हो जाबा करता था. गद्जा की 
नहर मे पम्प करने का आयाजन किया गया | 
संयुक्त याज़ना -आरम्म म॑ इन तीनों बाजनाओं 
की अलग अलग नंज़री दी गई थी | उरन्‍द्र १९२० में 
काय में पल्शत को जाने लगगीं तव इन तीनों 
वाजनाओ का एक संयुक्त वाजना का रूप दे दिया गया 
[॥ आर पाश्चमों बुक्त-प्रान्त के सात ज़िलों--सहारनपुर. 
उजक़फरनगर, मरठ, बुलन्दशहर, अलीगड़., मरादाबाद 
हज ओर विजनोर (अरब १० ज़िले--आगर . मथुरा आर ण्ठा 
' आर शामिल कर लिये गये हैं ।) का बिजली पहुँचाने का 
प्रबन्ध किया गया | इस तरद् पश्चम में सहारनपुर, 
हे शहादरा से लेकर पृरव में जन्दोंसी और कासगज्ज तक तथा 
; : दन्षिण मे आगरा तक बिजली पहुँचाने हा प्रबन्ध किया 
6 गया। इन तानां बाजनाओं का परस्पर सज्बद न्बद्ध क्र देने से 
मध्यवता आमाण भागां में थआआद्रांगक एवं ऋकृपि-सम्बन्धी 
: काया के लिए बिज्नर्ला का पहुँचाना संगम हो गया ओर 
' घटनावश किसी ए 
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#7+>-ज्| 77 ५ 
| 
2] 


स्तर के आलत>+++ के 
१ ३५ 


32485 


/ अथवा किसी केन्द्र हि आाक 2 पीए जी का हि 
|. डावरशप का ताकत से ज़्यादा विजली 
॥ . भ माँग हो जाने पर तीनों का परस्पर सहायता करना भी 
( | समेत हो गया | इस संयुक्त याज॑ना के कार्य-रूप में परि- 


गत करने के लिए भारतमत्रा नें ५ इंब्५६. ०७०] क्रा 
भज़्रा दी। तीनों स्थानीय याजनाओ। के संबक्त किये जाने 

वतमान योजना तयार हई | इस याज़ना सम ६००० से 
आधिक आबादी के <- नगरां का राशना 
व्याग-भपन्धों आदि कु लिए बिजला परेंचान आर ग्रामीण 
शाखाओं के निर्माण के द्वारा सेकझ् पराताल-ऊुशथ्मां से गन्ने 
' अती आदि की सिंचाई के लिए पानी पहचाने का काम 
ह छू कर दिया गया | इसक साथ हो रामगड्ला और 


४ “पल अ्च  ७ 


ता आर छाट 


न 


॥ दे ९००, 


काली नदी का वरकार बह जानेवाला पानी भी सिंचाई छे 
लिए पम्प किया जाने लगा | संबुन्कर याजना बनाते समझ 
ग्रामोण शाखाओं का उन्नत बनाने को ओर विशेष ध्यारू 
नहीं दिया गया था और न यह रब्याल ही किया गया श्र 
कि गांवों मं भी बिजली लोकप्रिय हा सकेगा | 
क्रेवल २२० मील लम्बी ग्रामीण लाइन बनाने और लग 
भग १०० क्ृपि-फ़ार्मों का विद्यत-शक्ति पहुँचाने का प्रवन्द 
कया गया था | परन्तु बाद का माँग बढ़ जाने पर १,७७७ 
माल लम्बा ग्रामाग शाखाओं एबं 3३०० ग्रामीग  हकदि 
फ़ार्मो का विद्यत-शक्ति पहुँचाने का प्रबन्ध करना पड़ा | 

; त्र उद्याग-चनन्‍्यचा 


हाल हए भावत्र 


नं स्प 3 4] 


ल्‍ँ 
# 


हे ५ 


आदि की स्थिति बहत सन्‍तोपजनक 
क्रो मांग मं आशातीत वृद्धि हुई ओर अस्ताबित स्थानों छे 
थ्रातरिक्त और भी कई नर्वीन स्थानों तक बिजली के पह़े चाने 
का प्रबन्ध करना परद्रा। इनमें केन्ट्रमन्‍्ट (लागत 
2८१ लाख), आगरा से ट्रंडला (१८७५४ लाख) ओर 
अलागढ़ से कासगत्ज (२००६ लाख) की शाखाओं का 
निमाण विशेष उल्लेखनीय है| इन नागरिक शाखाओं के 
अतिरिक्त बहुत-सी ग्रामीण शाखाब मनी तेंबयार की गई । 
३०-३१ से लेकर ६८-३५ तक २६०७ मील लम्बी १३५ 
नवीन ग्रामीण शास्त्राबे तेवार की गई | इनसे इनकी लागत 
करे अनुकूल सरकार का समुचित आय भी हई | 
पाताल-कुआं-ड्रारा सलिचाइ का आयोजन-- 
भोला, सुमेरा ओर वहादराबाद की स्थानीय येोजनाशीों 


व््य्पा 
2८ शक 


५ 


का मिलाकर संयुक्त यराजना का रूप देने के बाद १९३५ 
में इसकी पूरी पूरी व्वावसाथिक क्षमता का पता चला। 


उसी वर्ष जल-बल की बिद्युत्‌-द्वारा सिंचाई करने की एक 
विस्तृत येजना तयार की गई | इस बाजना म॑ उन भागों 
के पानी पहुँचाने का विशेष ध्यान रकत्रा गया जदां गद्ला 
नदर अथवा गज्ञा एवं यमुना तथा रामगल्ला, काली ओर 
शारदा नदियों से सिंचाई करना सम्मब न था, और जहां 
कृत्रिम उपायों से पानी पहुँचाने से खेती को विशेष लाभ 
पहुँचने की आशा था। इन भागों मं पानी पहुँचाने के 
लिए एक वार दिमालयब-प्रदेश में बरसात का पानी जमा 
करन का भा एक यात्रना तंवार की गई थीं, परन्तु बह 
व्यावद्यारिक सिद्ध ने हो सकी। बि।भन्न ज़्मीदास्यिं 
में पाताल-कुओों के पानी से जल-बल की विद्यत्‌ द्वारा 


» 2० ०... कप मम ज 23 की "लकी लत जप दस अमर डक ली अकेली पर कल पद जल कब 


(0७॥65५ 5वावधा (७505). 


७ ८> आन्‍यक-जक १ उबर 


अन्‍न्‍क े-जक. कान 


& - #+९०की पक. _ओ +ज अंजाम (कमा 


€ क कक आताता >> + नह ऊ # 


॥# अत्यतताक?+ ममता कार 


नम 3 पक पर, आओ ऑन 


मी मल बन बम 


33 + 


कय जान देखकर सरकार ने भी 
चाइ के लिए अपनी ओर से प्राताल-कएँ बनचाने का 
निश्चब किया और १९३४ म॑ पराताल-कुशों के निर्माण की 


गक परश्च-बयाय याजन्नना त 





कम न 
४४४ सरकार ऋ 
त्रि य़्‌ < ०-०» 
कर विचतुशान्कि « 
आक कक पी 5 उवचयत शी कि 
+ 4 ग्गग्द्श़ 42 त््रा 4 का मर ग 
थ्ू तन स्् पं 4, रब 
(लाख रूपया 
स) 
_करमममकन--- ४5६स:ाओससससनन.सखममसझसकस 5 ससटड  :े घ च कै त।त_ कक, 
३५ पेड. ६8% ६०१54 2 किलाओआार 
85 २:२७ ५४- ६७ मजाक हु न्‍ँ ट हि 
)- ० * 7०७5 रो 35 %. 3 अर 5 
त्च्ट पट > 62० # 3८5७5 प्5झूछ ० 
९-४3 शडबए शृश्चचृंेौे.. १३३६० 
कयख-ज-+++इंइ_ ले 3 न-ननन«-म- 
नाश मल 





इस याजना के अनुसार ११६८ की ग्रीप्म-कऋ्रत तक 
मुरादाबाद ज़िले में र में बदाये में 
मुजफ़्करनगर में ३४, मेरठ में $१३ , बुलंदशहर 

में ६७ ओर अलोगड़ में 3७ पताल-क॒एँ बनकर तयार 
यविग आर १५४ लाख एकइ भमि की सिंचाई का प्रवन्ध 

दी जायगा | २,८३,७०० एकड़ गज्ना. 
नह तथा ९७ । 
प्रन्‍न्ध हो 


२५१८, 


३,४०,००० एकड़ 
:००७ एकड्ट दूसरे फ़ललों कौ सिंचाई का 
जायगा। इसके साथ ही इन विभिन्न ज़िलों में 
पिसम्बन्धा अन्य व्यवसायों के लिए भी बिद्यत-शक्ति 

मिल सकेगी | 
सिंचाई का इतना विराद आयोजन किये जाने पर भी 
गजना के हा कायक्षेत्र के कुछ भाग ऐसे रह जाते ह जिन्हें 
त याजना से विशेष लाभ नहीं परहँचना। मथुरा आर 
गरा ज़लां मे स्थानीय परिस्थितियों के कारण पानाल- 
पाताल “मिींण असम्भव जेसा है | अस्तु इन भागों मे 
फर्ना। नो का प्रवन्ध किया जा रहा है। इन ज़िलों 
(२) था जिन भागों थ॑ पाताल कु बनाने में बिशेष 
तो, वहाँ पराताल-छा बनाये जाते ह। 


शिना ज्याद २ 2 रे 
ना का पम्प करके गंगा-नहर-द्रारा सिचाई 
| 70080: 


(0260 0५ 8054760० 7 


पश्चिमी युक्त-प्रान्त में जल-चबल को बिजली १५ 





के लिए पाना पहुंचाया जाता ेईे 


कुए बनवाकर मथर 
का पाना देन का प्रबन्ध किया गदः 


१ * 


के कारण अब नक नहर के द्वारा पनसो पहुँचाना रुघच्भद 
बहा मा। इनय तरह कीदों चाजनॉय और भा कर 
रही हैं | वद्धि थे स ६ 


'ल प्रमाशन हुई तो मेरद और 
बु द्शहर म॑ सिंचाई के लिए सार पानी पाताल- कुआ 
लिया जाया कन्गा ओर गंगा-नहर कला पानी दत्षिणी 
के लिए सुराक्षत रक्‍्गा जायगा। 

वोन परिष्क्त योजना--5तारू कं की योजना! 
को काय-रूग म॑ परिणत करने के ओर उनसे सिंचाई 
के लिए गना लन के लिए ५०.१८७ किलोबाट त्रि प्त्‌- 
शक्ति का प्रवन्ध किया जाना आचउज्ब्ऋ था। पाताल-कुओं 
का आजना के नयार किये जाने के पदन्‍ले विद्यत- शन्छि ऋ 
उत्पादन की जो याजना तेयार की नह था उसके | अनुसार 
इतनी अधिक शक्ति का प्रबन्ध हंना सम्भव नहीं था | 
प्राताल-कुशां ऊ लिए अधिक शन्द्रि हे आवश्यकता दान 
के साथ हा साथ बरलू. कृपि-सम्बन्द 
+# लए भा बिजली की मांग वद रह 
मे संयुक्त याज़नः 
आवष्यक ह। 


ज़्ला त्नों 


थ। झ्ोयागिक कार्यों 
थी। अतएव 2१६३५ 
पन्चिद्धित किया जाना 
यक न्च-प्रान्तीय सरकार ने 
सम्पूर्ण विस्तृत बाजया की जाँच के लिए ग्रिड-जॉाँच-कमिट 


का पररंप्कृत और 


दल... 





बता | #ऋ३२३६७ ३] 


' की नियुक्ति की | मदंरास और बम्बई अनुभवी इले क्ट्रिकल 


इंजीनियर, पंजाब के अ्थ-विशेषज् 
दा य्रभावशालाो लदस्य इस कमिया 
गये | इस कमिया 


प्रान्तीय कॉसिल 
सदस्य नियुक्त कि 
न समस्ृण याज़ना को पूरा करने के 


8 : अं. 


४, ध ' 







सरस्वती प्ट्श्य रास 
न्‍्त सर जलन चत्त बी] 


की तभी नयी जीत उन्कीत- जी. जज जज 
१७ आय आओ, आज बा आम ऑल ++- ७. -.. ... को 
आन उ >>. 





॥ ; भलिए 9र ९४८०-४९ तक ४,३०२ 3 5) व्यय करने का >्ध्ट्र ३३ लास रू 5 2९३५-३५ तक ग्बच हो चुका हे ज़सा कि द्ध का ता।लका पप न्प्ट््ह २ [नी पर पथरी 
/ 9 जन्दाज़ा लगाया ह | हक. नलननक- 4. आतऊनगर और निरणजनी के प्रणान व्रतमान जन 

| है. किक 'की- रिपोर्ट के वाद पाताल-छुओं की योजना 76, # ४ * ३ का शासित” लईी किये बॉय हं। इना अपातों के अक्ाकक 
| है: को शीब-से-शोघ कार्य-रूप में परिणत करने और शीत्र ही बेड “हमलों +अव उत्पन्न करने की अपेन्ता चन्‍्ठौसा 5 अियतशान्कि 
। 5 % की £ है इृप्प-४० ऐ ९ चअन्‍्दामा 


द भ॑ वाष्प-द्वारा ब्िद्यत 

ने करना अधिक सस्ता और नगम समझा गया ह | ५ 
पस्तुत याजना-दार ५८ कल “ििजरा-+-+++ न स्शपत इततशाट चार 
हा * कि वा शोक्ति जलं-बंल न्‍कुसककुक८: ५ /भर 55 ५ अकाआक 
ने और ९,७७७ किलर था की, लुस:सी छ> है) ६3 ६8. 8 868: 3३30 हि 


9» शाक्ति चाष्य-दारा चन्‍्दौसों म॑ इन: ५ ४ 
हद भ्ड्‌ £ 46 अरे जल 


हि 
4 


। * | पूरा करने का निरचय किया गया । लगभग १,५०० कुओं इइउ्खड़ एएए वास 
, के लिए १०,९७० किलाबाट विद्युतू-शक्ति का प्रवन्ध करने याजना के बढ़ने के साथ ही साथ सरकार की आय भी 
| | ऋ लिए शीत्र ही नददर पर तीन प्रपातों से तथा चन्दौसी म॑ व्रावर बढ़ती जा रही है। वर्तमान वर्ष में सरकार को 
| £भाफ-द्वारा बिजली उल्न्न करने का आयोजन किया गया।_ +०: ४४ लाख की आय हुई है| ४३-४४ में वही आय 











इन अमुख उत्पादक केन्द्रों 
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| ५ इस नवीन आयोजन से सम्यूण स्क्रीम आगामी तीन वर्षों बद॒कर ४५००२ लाग्व हो जायगी। इसका ४० प्रतिशत ह३ अमयक कक » वा७ शक्ति उच्चन्न कर लेंबाले रकम े किन 2» 

! हा िददक, * बे आर 2६३८) मे पूरा हा जायगी और भाग सरकारी पाताल-कुओं से प्राप्त होगा | ब्याज ओर कर भी है। जब केबल इस उदक्ज ल्‍ बताये बारे न्क; व “२० सूड 

| ै <२3.९७७ किलाबाड वद्यत-शाक्त क उत्पादन का सवन्ध 5 ता आद का समन्‍त रच निकालकर सरकारी गणना | सा कभा अठलावडा जल-बल # बयम्‌ उत्वन न हल * 

| दी जायथगा। इनसे से १०,३०० किलाबाट छोटे उद्योग- के अनुसार सरकार क्वो १०३६-३७ मम २३१४ लाखकी | आओ. फल्ड विगेह आज मं ये बक्त पर हे हर +. अंशवॉगियाड का उतसतःइत्त्व का हरगाे 
६ इन्‍्धों में, 2०,९३० सरकारी पाताल-कुओों में १४०० ब्रचत होगी। यह बचत भविष्य में बराबर बड़तीही 5 मे ३ टशाना पर नियत शान अल अली आजा ४ 530 «ंंयअ 
। | कृषि-सम्बन्धी कार्यों तथा ज़मींदारों के कुँओों में और जाबगी और ४१०४४ तक ८६४ लाख हो जाबगी | इसके + हैं | एन इंजन मुरादाबाद, सद्रास्म पुर मेरठ है हा | (६) का +नस्वन्ज ऋः् प्र 
| ( २,९४० किलाबाट पन्‍लू कार्यों मं ख़च होने का अन्दाज़ा साथ ही दी विद्युत-उत्मादन का ख़्च भी कम द्वाता जायगा। !. शलीगड़ और लक्षमर में लगाये ज्ञायक |, ..  ः और 4 बबा कंण 5 ह् व्यक्त ६ 


बट ््प ; हैं" | 


ना 2४ उशन ५ प हे गा दर चअलाऊ ईसा ;र ४! कह ए 7» ६ द्क _उा* न्‍्र | - >> ट न £ आय ग्् जय दा भ॑ं 
७ मे सत्र इडडाना पर साधारण कामचलाऊ विजली $+  दक- स्थान सुविधा के लिए ८८८७ .. के लिए [ “डक ल आज 
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लगाया गया ह | 


8 हर हि का “हर 5 रा /उेल>म्जक ४ | 2 का जन अल $7 सम्बन्धित #े | नए व्िज्ञक्ा- परेचाने मर 5. 
इस वराद दादा जन का कराय-रूप मे परिणत करने की लागत १००३ पाई प्रति यानट' दागी । २१९७४०७-४१ तक लक कि रप्कृत और परबधित योजना की 3४. तस्तेंबें इे २० अर ब कमी ५ 
के लिए. १९३४-३४ के अन्त तक १६८-६३ लाख रुपये. बद्ी लागत ८-५५ पाई रह जायगी | है... भी युक्त-प्रान्तीय सरकार के ८९३५ मे ऐ च्क- काफ़ी चर श्रम किया न्तम _उदेश की पूत 
# बैच किये जा चुके है। परिष्कृत और अभिवद्धित योजना विद्युत्‌-शक्ति उत्पन्न करने के लिए गंगा-नहर के प्रपातों तक इलक्ट्रिक इंजीनियर एच जी७ शोक के ता आन बता हक... गया है।। सम्कारों प्र 
५ का पूरा करने में रब मिला कर १ २७३१ लाख रुपये की ज्ममता और उनसे लिये जानेवाले कार्च का अन्दाज़ा | अई+ ई० की अध्यन्नता में क्जां कमिटी निय: >अक ऊुआं के शर्ते _5वनपात का परिणाम है | इन | 
क्‍ ४ लगेंगे। इसका ब्योरा अग्र| लखित प्रकार है --- निन्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता हे-. | _॥। इस कमर में सब श्री बी ए अल ७3 की के सकड़ों गा .. चक्त योजना के अन्तर्गत दर् 





स्का खा फेज ग. सी (हि ८ न | भ्क क अं पड जी ] «० ०० 
॥ ला ७७७४७७७७॒ल्‍#॥शशा | जज की... मो हक +ा बद्रादुर य॑ ० सस्ती बिजली ०५७... छोटे छोड उद्योगों 
। वथब 5 ली. - भी> एत्त जज पृडच्यस्के 5 ० "या | 
कब न." /<  -. ह 22... ८. / 5 न क |) “ब्यवयार श्र मत 2 5 -4 /ः 
दरद्रार से अपात को कम-से-क्म एस क्षमता किलोबाद - कितनी शक्ति उत्पन्न की | अरे आर फेक पल ठपा।लिया अर 
द्रो उनचाइ मं जायगाी “मरद्ा ने पाताल-कश्नों 


' प्रपात | 
|. स्व्राकार करने की सि 
। 


नस प्र त्त ते भ्र् 

बस खरा मेक भम। गत थे | श्स एक कु हि ज+ -- “न कार्य 
री ट! त्त्त है] चयपाय योजना बैल ना यू।नद क्र कर नें <। करा | 
फ़ारिश को और ४० । 


७5७ या ४ है ०४७ वर ल्‍ ५ थाना श्र ढ़ ; <> का व न्‍ 
:१०७ क्ि> बा> विद्युत्‌-शक्ति उन्पन्न कली हर; आफ की सम्पृण कला > तर बिजली पहचान ऋ लिए 








सन 3 मम» अमन... 





53 + पल ललनफललदनी कक 
रानी पुर है श्र २९३ बरतमान येजना में शामिल नहीं 


कल 8 
ब्बु 
ल्‍न्‍मे. 
जनक 
न््ग्म्नय 
“५ 
*_्प्प्म्ी 
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कक ० 


# 


बहादराबाद आर ४४०० कि० वा० उत्पन्न हैं 'लए पिछले प्रष्टों > लग्चर भक मे यादइ - हा 

बद्दादराबाद र | है नकल थू०्घर ४४७०० कि० वा० उसन्र हो ! *« आकर एश्वानुसार न्‍ूपया ग्ब्च करना < या है-...0  +बव्रन्याजतन कर 

सलेमपुर । के रहे हैं । जलाया ण्ज़ बिजला के आहका नक्त 5 क ठीक बह (६) मरादझाया+ 

पथरी शक, ५७ सर्प बतमान योजना म॑ शामिल नह $ रस्‍्ते अं पहुँचाने के लिए न ७६ “अहबू., बढ, हक) अकेला ओर बिजनौर । 

आसफ़नगर २३ १७ २६२३ 3) |. वां उपयोगी सिफारिश की | छा. सहारनपुर मम; नग हम कसलपॉरे आर मर 

मोहम्मदपुर ३१५ कण ४०६६ ४०७७ कि> बा> (६ 3-३८) । याजना के उद्द श-- से अचल 2 कं ेु शामिल नहीं ४ हे का +आ भरठ, स्ड्फा जीक कह | 
... निरगजनी ३ शाप ४०६६ प्नमान येजना में शाशिल - ३ अब निम्नलिखित यमुख उल्श सर यार करते १ आह 93, ५ अंग अधिक कु; 
। मे ढ़ ' न कम «रा सम्मृस्च स्कम्य गये के _ दे लागढ़ और गज हक । 

चतारा 5 श्धून्पू 5६०४९ ली 


तलाक गताल-कुओझ्ों मे पानी पम्प करने ऋ मी के! /शर कार 3५... “5१ 
घ रने के 


करना । ० लिए शाक्त प्रस्तुन क्र है: कल ब्प भार ं मं ब्रिज्ञ 
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हा ये कक पल के सिलक . के 
>- भादारया 3 5 (० ) १8 5 मा मम अं की 4 ४ तान , २४ | 


थआधक की आा ट 
विद्यत्‌ द्वारा ॥ शना आदि 9७७ 


६ ३ ह्यून्छू ० विराम औ/ + विद: ली. तू द्र कल कार्यों के तन ; "पे 
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ं व कं हि कम्पनी !|। 
७७०७७ * आओ: है :गी यन्नी श्लां 
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#० कम मे + #७+ ३ +५ क 
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त्त्न ग्र्र | बे 
कार्यों 
नि 


तय [ 


नयाँ सरकार स थाक्र विजत्रना ल 


फुटकर आाइकां को बचती हैँ | शुरू मे क्ृपि-सम्बन्ध 
के लिए मरकार इन कम्मनियों 
बिजली देतो थी | कम्पनियां इसे एक आना प्र 7 
के द्िलाव ने बचा करती थीं | परन्तु बाद में नयां 
का नुनाफ़ा ५ पाई प्रति यूनिट से केबल २ पाई प्र उनिट 
करन के लए सरकार ने गर्ट बढ़ा दिया और शव ऋन्‍्पनियों 
का 2० पाइ प्रति यूनिट के हिसाब से विजली रा जाती 
है | कम्पानयां को अब भी एक आना यनिट के डदिन्गाब से 
बचना दाता है। कया दही अच्छा हाता यदि सरकार ऋच्यनी.- 
वाला का सात पाई यूनिट के भाव से विज्ञली देकर उनसे 
९ पाई प्रति यूनिट के भाव से बचने को कहती ? रूकार 
ने अपन लिए. जो एक हे सा प्रात यूनिट की बचत ही है 
वही बदि किसानों के हक में की जाती तो उनका असीम 
उपकार होता । किसानों की आशिक स्थिति सरकार 
अपेक्षा कहीं अधिक शोचनीय है । उनके लिए एक एक 
पसा क्या, एक एक पाड़ भी वहश् है। सिंचाई के लिए तथा 
काप-सम्बन्धा अन्य उद्याग-दन्‍्धों के लिए शक्ति प्रात करने 
का काई दूसग उचित ओर सन्‍ता साथ्न ने होने के कारण 
किसान सदृ चित बिजली व्यवहार से लाया रहे ह | बन्‍तब में 
किसानां का बदती हेड माँग ने ही रूगकार को नद्यान परि 
प्कृत वाज़ना बनाने के लिए प्रन्साहित किया हे | बढ़े 
बड़ बन्‍्धों एवं विजली के घग्लू व्यवहार न अभी 
तक सरकार को आशातनीत लाभ नहीं दशा है | एसी स्थिति 
म॑ किसानों के लिए विजली को ढ२ को कम ऋग्ना 
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सरस्वती 


आवश्यक हे 
कर दिल 
क्रो पर ; आशा क्रां 


बन 
छत बज का उमाओत 


बनाब तो बिजली 


की यात्रना 
जनता को भी सदाचत आशिक 


मव्यवस्थिन दंग से चलाने 
|. ८7 स्वपत बहने के साथ ही 
दो सकता हैं 
'बजली के 
! कारण स्पष्टनया उसका 

7 दर साथनों की ठुलना में बिजली का 
| मई गा पड़ता है। फिर 5 आना प्रति एइनिट छ 
| 
| 
। 
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अल्प का व्यक 
नाजीी हा 


धन्य 


प्र 


<. 
प्र के अनार 
क्‍0्त्ा 





क्राप के घन्‍्च--शऔम तार निम्नलिग्बित 
क्पि-सम्बन्धों थन्‍्धों म॑ं गिने जाते ई। इन घन्धा छे लिए 
एक आना प्रति यूनिट के हिस्गब से बिजली दी जाती हे-- 
सिंचाई के लिए पानी पम्प करना | 


बुद्धि न दाने 
महंगा दाना हो #। रोशनी 


व्यवद्दयार काफ़ा 


दसाब से दाम 


ब्यवदह्वार में समुचित ब्ाः 


न. 
० १ 


(2) शकर साक करना | दने के अलावा विजली के व्यवद्वार के लिए दूसरे छोमनी 
(६) ऊन्त्र पेरना । सगायनों को ज़रूरत पहनी है. जिन्हें व्यवहार म॑ लाना औसत 
( ४) कुद्दी और चारा काइना । ते को जनता के झाब्र के बाहर की बात है। आम नौर 


<ु काला अलछत का 


।*|। 


पृ बहन... या... ३ जन्‍जकयढा- अन्य» 


द लिया दलना । ओर पंस्च के लए 


बज 
ग 


ब्रेजली लन पर कममस 


(5॥ द्ड्ठा की परस कर स्वाद चनाना | ेृ । 22 न या | सासक वजला कम्पना का अ्रवश्य देना 
इन धन्थों के अनिरिक्त उसर उद्योग-चनन्‍्धों ऋझ लिए: “मी 
इन थनन्‍्धथां के कक 5 उद्यागन्यत्त्रा के लाए: । “77 है| इसक गानारक्त विजलां का बल्च, पर्चा. 


तेल पेर्न को मशीन, पालश करने | 


को मशीन आदि रू लिए 


. लग, होल्डर आदि आवश्यक सामान ऊपर से सरीदने 


प्रदूत हैं। यह सब सामग्री आम तोर पर विदेशी होती है । 


क्री चक्की 
र बरफ़ बनाने 


६१ से श८ पाई प्रति यूनिद तक दास लिये जाते हैं। क्या ही अच्छा होता यदि बोजना के कानवतन्नेत्र मं ही 


लए ३ आना प्रति यूनिट और घरलू शाोशनी 
ओर एक पंन्‍्रां चलाने के लिए 5 आना प्रति यनिद तथा 
अन्य बन्‍स्‍ू कायों के लिए तीन आना प्रति यूनिद के भाव 
से बिजली दी जाती है । इन अन्तिम कार्यों ऋ लिए 
सरकार ठकरा लेनेबाली कम्पनियों को क्रशः १* आना, २ 
ग्राना आर १८ आना प्रति यूनिट की दर से बिजली देती 
नएव इन कम्पिनियां का आम तार पर दूना ओर दने 
से आधिक (२-० से लेकर २-४८ गुना तक) लाभ होता है | 
खतएवब यह स्पष्ट है कि ग्राहकों कऊ लिए इन दरों ने कमी 
किये जाने की समुचित गुंजाइश हे | 
ज़सा कि ऊपर कहा जा चुका है, अभी उद्योग-भन्धों 
बन्‍लू कार्यो म॑ं त्रिजली का आशातीत चलन नहीं 
। एक ता युक्त प्रान्त के पश्चिमी भाग में -- इस 
य-चात्र मं--कृषि ऋ अनिरिक्त दूसरा 
विज्ली का अच्छी मात्रा 
नबोन उद्योग-धन्धों को प्रच- 
की ही विशेष चद्ठा की गई है। यदि सिंचाई : , इस दुनिया से माँग रहा हूँ--छोटा-सा 
विभाग जिसको अध्यक्षता म॑ बद बाजना काय-रूप म॑ परि- शून्य ज्षितिज के पार हि 
गात की जा रही है, सरकारी इंडस्ट्रीज़-बेभाग के सहयोग वनाऊँ में तारों के हार ह 
से पाश्चमी युक्त प्रान्त म॑ नवीन उद्योग-धन्‍्धों को चालू ६, उन्हें छिपा काले अंचल में 
क्न थार प्चालत उद्याग-बन्चां का ससज्नट्विन और खाली हाथ. पसार 


तक सामग्री के निमाण के भी कल प्रबन्न किये जात 
55 सरकार इसम प्रमुस्त भाग लेता | 

विदेशों को लाभ--बास्तव में यह बाज़ना ऐसे 
समय में कार्य-रूप में परिणत की गई जब भाग्त ही नहीं, 
यरन पाश्चात्य देश भी आशिक संकट से पीहित थे और 
भारत मे स्वदेशा-झान्दालन के प्रभाव से विदेशी माल की 
खपत बहुत कम हो गई थीं। इस योजना के का्य-रूप में 
7नणुत होने से भारत का लाभ होने के साथ ही मशीमे 
॒था अन्य वद्युतिक उपकरण बनानेबाले विदेशों के ऋल्ल 
क्रम लाभ नहीं हुआ है | यराजना के फलस्वरूप कई करो ड् 
रूपये की मर्शीनें बगेरह बिदेशों से भारत आ चुक्की हैं और 
जब तक स्वयं भारत में इन मशीनों के बनाने का समुचित 


०० ््च्फा 
हं।द् 


>ू 


आर 
ह्आा 
याजना |» 
प्रमुग्च उद्यम हे भी नहीं, जिसमे 


के ओर न 


कोइ 
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लत नग्न उपहा र्‌ 


न्ज्ा्ा 


हे है 
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अतननब नदीं हा जाता लय सछऊ | क्रम जाश ता हूं 
वाज़ना का एक ज़दस्त असर और भी हआआ है| सरू 
ख्न्जीं 
जविजला के सहालयत के झखाथ उपलब्ध द्ोने ऊे कार: 


बन 
जि ज का 


- छ्ाट गावा तक मे कल पुज़ों का व्यवहार बदता 
'हाह आर छाट छाट काम जा कछ बप पथ तक हाथों 
तवद्वा कर लि जाने थ. अब विजली से चलनेबाली ऋल 


६+कक जाने लगा हूै। झाठों पॉसने, कदी काटने: र 


पर ने, दलिया दलनें, चान कटने और कपास ओटने: 
त्विए स्थान स्थान पर मशौने लूग गई हैं। कुछ दिन 
वाद इस कामों का हाथ से करनेवाले सका. कोलत 
गेंदाल, ओदनी, ओऑचलो, रसल बरगद परातन्ध ओ 
अजायबबर का सामग्रों बन हायेंगे। इन कारयों रे अपन 
ओआ्राज़ा दका उपाज़न करनेबाल साथनद्रीन छिसान-मजदर 
का हाठया का समस्या बहत जादइल होगई हे! हा हू 
योजना को मध्यम श्रेणी के पढ़े लिखे युवकों को बेकार 
का दर करने में कुछ सफलता अबरश्य मिली 


वकारी दूर करने की इस विशाद आयेज़ना क॑ 
नान और काब-रूप मे परि गत करने के लि 
को नकद नवीन कमचारियों की 
इनमे दराइस्कूल की परोक्षा 


शामिल हें | 


व्टक 
न्ष् 


सर कार 
नयात्ति तट 
4 क्ते करता हडशा हू । 
से लेकर इंजीनियरिंग हे 
वबिदशपन्ञन नक 


अतग्य खता-कसानो 


(नए सर्म्ती 


विद्युत शक्ति प्रस्तुद 


(जना ने मध्यम श्रगा के बक्कार 


सवाल का हल करने मं भी सफलता 
3० दर ढ कक “कु 4७ 
गान | देसारा ता चज्त्र! कफ गयान जउद्याग 


का उन्नत बनान का 


नवयुवका 





उपहार 
लेखक, श्रीयुत रवीन्द्र, 


बी० ए० 
किसी द्वदय का प्रम 
जला दे इन प्राणों में ज्योति 


| जाई: + 
#- ये 
| दा 
हि ४ ह 
न 
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शक 
] 


९ 


(हन्ब्-खंया को 


पहरण! 


लेखक, श्रीयुत दत्तात्रय वावल्ल, एम० ए०, एल-एल० वी० 


हिन्द-न्त्रियों का अपहरण एक साधारण घटना हआ जा रहा है। 


इस लेख के बिद्वान लेखक का 


कहना हू कक प्रातादन ११ हन्द नद्रयां भगाइ जा रहा हैं ओर हिन्द्ओआ कर कान पर जे तक नहां 


रेंगती । यह स्थिति घातक है 


ने अपने एऋ 
बताया था कक 
भगाई ज्ञान 
युवतियों तथा 


न 
जज 
न 


न युत जबकर 
वक्तव्य में 
दमार देश में 
वाली हिन्द्र- 
बालिकाओं 
गासनन प्रातांदन £2£ 
आर जिनका पता. नहों 
अलग हे। यही कारण दे कर 

प्रकार की एक-द 
ब्टनाओं का रोमांचकारी बंगन पदने को मिलता दे |! 
प्रतिदिन ११ हिन्द्र-युबतियों का अपहरण और ग्रत्यक् के 
साथ अपना अपना अन्याब, अत्याचार ओर हमारी 
निरवंलता की करुण-कथा एक ऐसी क्रर वस्तस्थिति हे 
जिसके प्रतिं कभी कभी निराशाजनक उदासीनता का 
अनुभव. किये बिना कोई नहीं रह सकता | किन्तु साथ दी 
न केवल हिन्दुओं के लिए, अपित प्रत्येक 





संग्ब्या 
समाचार-पत्रों म॑ इस 


लगता उनकी 
रोज़ हम 


विचारशात्द 
भारतवासी के लिए इस प्रकार की नतिक व सामाजिक 
अराजकता लक्जा व अ्रपमान की वस्त होनी 
राष्ट्रीय व जातीय कलंक की कोई भी विचारशील भाग्नीय 
उपन्ना नदहां कर सकता | दिन्द-समात्र की दृष्टि से या 
इस प्रकार की दुग्बद बटनाय॑ उसकी कायरता, जातीय 
आत्मघ्रात तथा धामिक कुरातिय़रो. के ग्ोतक हईंतो गड्डीय 
से य हन्दू-मुसलिम कलह, नतिक अराजकता त्र 
शासन-व्यवस्था का अबहलनो के कारग हैं। सांप्रदा यक 
व्रेमनस्य तथा दंगों के जहाँ अनेक कारण हैं, वहाँ इस 
प्रकार की शोकजनक बटनायें भी उनका एक मुख्य कारण 
हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता | ऐसी अवस्था मे 
इन घटनाओं का विश्लेपण करके इनका काई व्यावहा“कऋ 
नराकरण ।कतना आनियवाय है, यह कदने को आवश्यकता 
नहीं है । 


चबाहुए। इस 


५ 


दृष्टि 


ब्‌ 
। 


घटनाय कस असम्भव की जा सकती हैं ? यह्त लख पढिए। 


इस दिशा म॑ काय करनेवाले सामाजिक कायकर्त्ताओं 
तथा जिन्हें इस प्रकार की अभागी बहनों की सहायता 
करने का अत्रसर मिला है उन्हें वह अनुभव हुए बिना न 
हा द्वागा क कुछ वात इस प्रकार को घटनाओं में बहुध्रा 
ः वी हैं जिनका विश्लप्रण यहाँ आवश्यक 
को यद्द स्वीकार 
करने म॑ संकाच न होगा कि इस प्रकार की घटनाओं से 
पत्यज्ष या पराज्न म॑ मुसलमान गुंदों का हाथ होता हे | 
पराक्ष में इसलिए कि कई बार पाठकों ने दिन्दू-गुंडों-दारा 
भगाई गई न्त्रियों के समाचार भी नने होंगे | किनत एसी 
अब्रस्था मे भी'इन हिन्द-गुंडों करो बा तो मुसलमान को 
सहायता ग्ानित्राब हाती ह या अन्त में हिन्दू-द्वारा भगाई 
गई स्‍स्त्रयां भा मुसलमानां के अंगुल म॑ फंस बिना नहीं रह 
पाती | इसका कारण भी स्पष्ट ह। छाई भी हिन्द्र अबनी 
बिरादरी के कड़े अनुशासन के कारण न्पष्ट तौर से ऐसी न्त्री 
का अपन यहाँ रखने का साहस नहीं कर सकता। आधरनिक् 
हन्दू-समाज्ञ बद्याप नतिक दृष्टि सग्ापयन आपके सबधथा 
नंदाप सिद्ध नहीं कर सकता, तथापि जिन ननिक् 
खराफ़ातों का बद चुपचाप सदन कर लेता ह उनका 
बरीरताधूबक मृक्ाविला करके निराकरण करने का उसमें 
साहस नहीं हे | विपरीत इसके मुसलमानों की सामाजिक 
व्यवस्था में अनियाय मानवीय कमज़ोस्यों के लिए पर्बाम 
स्थान है। जो बातें अवश्यम्सावी हैं उनके प्रति शुतस्मस 


के समान आऑऑस्चि मंच कर उनके आऑस्नस्च का दी अ्रस्वीकार 
यही कारण है 


करना इस्लाम मुखता की बात सममता ई। 

कि इस प्रकार से लाई ह़ई दिन्दू-स्त्रिया का रखने म॑ एक 
प्सलमान का कांठनता का अनुभत्र नहीं होता। इसके 
ब्रपर्शात उसके सहधर्मी न केबल सहायता करते 
हैं, बल्कि इस प्रकार अपने दीन की ब॒द्धि करने के उपलक्ष्य 
मे उसका सराहना करना अपना क़तब्य समभते हैं। अ्र्भी 


न 
उसका 
3 7+क 
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कुछ दिन की वात है क्रि चार हिन्द युवबक्ष एऋ 
मुसलमान की सहायता से एक सजातीय युवती का 
वृद्ध पति के वहाँ से ले आये ओर अपने एक साथी के 
यहाँ उसे रख दिया | जब जाति की पंचायत जुद्दी तब 
चांने फ़सला किया कि बदि कोई सजातीय उन लड़की 
का अपने यहाँ सकस्नगा ता उस ५ ०८) दणड-स्वरूएप उसके 
शुद्ध पति का देना होगा, अन्यथा वह जाति बाइर ऋर 
दिया जायगा | 

उपयुक्त युवक्त न रूपया दे 
बिशदरी से बाहर होना चाहता था | 
मुसलमान की 
न्प्कानन में बिबाह-विच्छेद ने होने पर भी छाटा कदी 
पानवाली जातियों म॑ यह रबाज़ है कि यदि किसी की 
ख्री के साथ उसका काई सजासोय नाता! 
ह कुछ निश्चित धन जिस 


पद्टासी 


मकता था आर ने 
प।रणाम यडद़ ह़्ञ्ा 


के उस न्चीका शरण लेनी ५ ता 


चः 
करना चाह ता 
'कगड़ा! कहते हैं. दृद्च-पति 
के देकर ऐसा कर सकता है | किन्तु रुपया न दे नकने पर 
वा तो उसे स्त्री छाइनी पड़ती हे या विरादरी | 
एक झार विशपता जा इस प्रकार की घदनाओं में 
गाचर हाता हैं वह बह है कि भगाई हुई इिन्द्र-न््रियां 
अधिकांश म॑ या तो राज़ी से वा फूसला कर लाई जाती है । 
अनिच्छा या बलपृवक अपहरण की गई स्त्रियों का रूंख्या 


यचि प्रतिशत से अधिक न होगी। अपने के सबसे पं 
डालकर पुलिस तथा अन्य लोगों का अक्ृपापात्र बनकर 


द इस प्रकार की अभागी देजयों की रक्ता करने का 
किसी ने साहस किया तो बहुघा अदालत तथा पन्िस मं 
ये हतभागिनी देवियां स्पष्ट कहती है कि हम ने 5 
अपनी राज़ी- खुशी से अमियुक्त के साथ भाग 
बल्कि उसके हा साथ जाना चादती हैँ | ऐसा न्थितनि में 
त्रचार रज्क महादय को दशा किलनी दयनीय तथा उप- 
दे।सास्पद हा जाती है, यह क्रेबल भु क्तभागी ही बसा सकता 
है। किन्तु अनुभव यह बताता ह कि हमें इससे निगझ देकर 
अपना कत्तव्य नहीं छोड़ना चादिए, क्योंकि जब 
होने अथवा अन्य किसी कारगवश यह अआभागनी बापस 
आ्राती है तब यद्द स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में उससे 

सन्नता से या साच-विचार कर उक्त कार्य नहीं क्रिय | था। 
अपने परिवारवालां का शअ्त्याचार, री।त-रवाजों का श्रन्याय 
अथवा इसी प्रकार के श्रन्य किसी !घ.विशेंय ४ 


आल प़ य्रि 


स्च्न्न 





हिन्दू-म्त्रयों का अपहरण 


उसके 
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इकिर हो बह आवेश मे किस्ते ऋे भी साथ परियार 
थर से नकल पहती है। 
पहना ऋ लिए सहानुभात नें 
अपना भूल का अनुभव करके जोबन केा पुनः सुधार 


क्रालए उममं का स्थान नहीं -< | समाज के इस अर 


है 


का अपनी अमभागिनी 


| एसी अवस्था मे वा 
ब्त्व सके दर 


कानून भी उसका सहायक हे 
भाली वहन वापस ग्राने 


बन्धुआओं ऋ क्न्प्ि 


. .  तिरस्कार तथा न्वयं अपनी आत्म 
वचन के | त्तए नर यही समऊज : 

तरह | सचनाश | * « 
जानकर ुक्ढ आदवबासन दे ६-: 
मिलता | एऋ 


“» वार पॉलस 

पर प्त्नि ० बन नि ७ 

$ जिस ऋ ऋमचारो साह जन्‍्रा यु डाल * 
० है जन्‍्ग प्रभात्र दल 
आर जब हम य ; 


" दे स्मरगा ऋरत्त > 
मर [ हन्द्आं की भावना ना 
काचत्‌ भें का हा 

चुभत्र नह्टीं 


!्श्रां का 
४ 
|] वात नै ।ब | 4भता आार भी अर क हि 


८ या नायालिग 
बार मेंस 
2५ चला गद ता उस ् केबत उनलमआलन । 
२ 


 आदालत म॑ जाने ४ 


के पूलिस में तर" 


है 
नग्न; 


सम्मान %' 


चारा तन्‍प सउसत्न । का नपीक- 
- मान ही समन है। ट्खा का 
अेना ॥ त्ताः ! 


अधिकार! सही समेत 
में परिचतन कराई 5 
का बहनों को बास्ता वश्यकता है, जिससे इस 


दर 


परचात बह 
हो गई 


कि दो-तीन । 
जहाँ उसकी केरुण का शॉस मग्मान का 
मे था सन कर: असल ४ 
कं मं सहानुभति हि ऑ.. >पकेर उसके प्रति 
किता था| हुए बिना नहीं 


के स्थान 


घटनाओं का सतत कारण े फेर इस पकार करा | 
कार 


फ (कन्ओु न! का । ॥| ज़्न्य ट् 


न 


औ ञ- कब ....+ के + कक 7.०0 7 


$ « दोथ है | 


न 


का9-००७+ अनु ुक- 8. आक 


जज 


* 


हा 


भी अधिक होती दे 
. जीवन 


| व अन्याय 


, न्त्रियों के 
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खथवा पाशवा 
बरतदमान दयनाय 
समस्याय अ्रग 


ह। क्न्‍न 


ख्नी 


के कलश व दब ह़ इ 
था डॉवाडइाल स्थिनि मं इस प्रकार 
हैं. यह कहने की आवश्यकता नहीं 
कुछ एसी हैं जिनका इस प्रकार की 
अमी तक ऐसा समभका 

जाता था कि वध्च्य जीवन ही स्त्रियों का सबसे बड़ा कप्ट 
दग्बन मे आता है कि भागनबराली ख्त्रियों मं 
वी तथा छूमारा लद्॒कियों की संख्या विधवाओं से 
हमारा विद्याह-ध्रथा तथा वेबाहिक 

की इन अ्रभागिनी बहनों के मार्ग में 
अनेक कठिनाइवां उत्पन्न करनी ईं. जिनसे अधीर हा 
जाना सबधथा स्वासात्रिक है। इन समन्‍्वाओं का यदि : दर 
ही उचित निराकरण ने क्रिया गया तो डिन्द्र-समाज में घोर 
अगजकता फल बना न रहेगी | हिन्द्र-विबाह की पत्रित्नता 
वे चिस्स्थायित्व को नी व पुरुष के लिए भिन्न भिन्न परि 
हवा के हान के कारण हिन्दृ-अवलाओं पर जो अत्याचार 
दाता दू बह इस प्रकार क्री घटनाओं से स्पप्ट 
है| दलित तथा अन्य जातियों में किनो-न-किसी रूप भें 
विबाह-बिच्छेद को प्रथा प्रचलित ई किन्तु उसमे भी 


2८ 
म्बन्ध ह | 


-ंः 


समस्याय 


अहयां के साथ पत्नपात की गंध आती है| पति स्त्री पर 
चाह जितना अत्याचार करे, चाहे अनेहू वाह कर ले, तब 
भा वह सो के अपने किसी सज्मतीय के साथ नाता करक 
इस विषत्ति से छूटन के मार्ग में इननी बाधाये उपस्थित 
केर सकता है कि उन पीड़ित अवलाओं के लिए घर से 
भागकर किसी विध्र्मी का आश्रय लेने के सित्रा अ्रन्य 


काई मार्ग शेप नहीं रदता । ऊँची कहानेबाली जातियों म॑ 
लिए कल्पना तक पाप है | 
अतः उनको स्थिति और भी.विपम है । 

इसा श्रकार अ्रममल बिकाहू की नाशकारी प्रथा का 
 दन्‍्दू-समाज के इस कलझ को प्रोत्साइन देले में बहा 
विशपक्र कइ जातियों मे रूपया लेकर बढों के 
गथ युवा लड़कियों का विवाह करने ही प्रथा ग्रब भी 
उसा हो वनी हुई है ओर यही कारण हई कि भगाई जाने-. 
ताला स्थियां में इस प्रकार के बढ़ों की पत्नियों की परयांत्त 
सख्या हाती है। विरादरी व समाज ऊे अत्याचार के 
भर से एसी स्त्रियां एक बार घर से निकल ऋर पाप के 
“हैए गइड़े में गिरे बिना नहीं रहतीं। वे जानती हूं कि 


विदाह उ्चत्त ० 
हक व्िच्सिटद क्क 


/र्‌ सरस्वती 


जिन घटनाओं को 


एज भा कआइइअइइबब३३ 35५ --- 


| भाग ६७ 


(हन्दू-समाज मं अब उनके लिए कोई 
नलाऋू का प्रथा 5 
आअपित कानून भी उनके विरुद्ध रे ; 


भारतीय आदश कितना ही ऊँचा क्यों न दो, किन्तु व्यवहार 


में पढ़ेलिखे लोग भी चत्त्रियों को अपनी इच्छा-पूर्ति का 
साधन-मात्र ही समकतत है। उनके लिए स्त्रियों का कोई 


भिन्न अस्तित्व ही नहीं है । उनकी इुच्छ झआं, भावनाओं 
तथा आशाओं का पृरुषों के लिए कोई दल्‍्य ही नहीं होता | 
इस प्रकार के हृदयहीन वातावरण मे रइत-नहत स्थ्रियों का 
शव छूट जाना अस्बाभाविक नहीं। रगाई हई स्त्रियों में 
आधिकाश को कहूए-कथाब इसी प्ररछू के निदय ब 
वाशबिक व्यवद्ाार को प्रतिश्वनि होती हे |« इसमे सन्देह 
नहीं कि अनक स्थियाँ बिकृत वे सदाचार बहस बासाबर गा 

"दहन के कारगु न्वचावतः उच्छेगस्वल तथा नतिक बन्‍्चनों 
के प्रात [वद्राह करनबाली हो जाती ई। उनकी जीवन 
नज्गति, रहन-सहन सभी उनके इस पतन में सहायक दाता 
| किन्तु इसमे भी श्रप्रत्यकक्ष रूप मे उनके साथ-ही-साथ 
नके माता-पिता 


ह 


शआार आभभाबक ना क्रम दोपी नहीं 
ते। उनकी उपेनक्षा और कभी कभी खला प्रोत्स हन 
इन अभागिनी बहनों के पतन में सहायक्त होता है | इस 
अकार का विद्राह्दां व चरित्रहीन बहनों के लिए भी सहा- 
तुभात व सान्लना की आवश्यकता ह। अपने नैतिक 
आदश के पमाने स उन्हें त़ापना साथ अन्याय 
करना है | 
इस ब्रिपय में एक और अप्रिय सत्य क्री ओर पाठकों 
का ध्यान आकर्षित करना अप्रासंगिक न होगा और बह ई 
दमार युवकों को कायरता | यदि आज़ हमारे युवकों में 
जाताय आआभमान ब आत्म-गोरब की सावबनाथ तथा युब 
कीचित साहस को कर्मी न होती तो ।इस प्रकार के गुंडों को 
ठला मंदान न मिलता और न हमारी इनभागिनी बढने 
इतना दुश्साहस कर पाती | इसके विपरीत दसारे अश्विकांश 
व्युवक्र एक एसी लज्जाजनक मनावृत्ति ऋ शिकार हो रहे 
हैं ।जसक कारण इस जातीय अपमान का विरोध करने के 
न्‍्थान मे वे उसके उत्साहित करने के कारग्‌ बन रहे हैं 
दम्बकर प्रत्येक हिन्द्र का रक्त खौल 
अपन तथा अपनी जाति का कलड्ूः व 
कर जिन घटनाओं को बन्द करने के 


8 कै 


* 
ब्यसअययक 
गंदे 


उठना चाहिए, 


खप्सान समझ 


स्थान नहीं है | 
झ्रभाव में न ऋबचत घर्म ब समाज 
आज-जाति के प्रति 


ख्याः ] हन्दू-म्त्रया का अपहरण 


सख्या 
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बह जीत हु 


लाए प्रस्थक हन्‍्दू को अपने प्रार्ग तक अपरण करने में लेना चादती थो. अतः लड़की दुनतमानों के दवाले 

सझाच न होना चाहिए, उन्हीं जनक घटनाओं का दी गई। क्‍या कभी किसी दिन्द्र दुबती के लिए भी हिन्दू 
राम/चकारा बशुन सुनकर दममाने काने पर जूँ तक ने ऐसा जा प्रेम दिसाया है ? ऋकऋदट्टों हिन्द्र-अबलाये दि 
नहीं *्गती । ग्न्य जातियों उदादहर गा] हमार सन्स्स्य है मु हु: गुंडा ड्रग भगाह ज्ञातो 8. कद उनकालए रु 
हैं। शगर तर अुवातया स्वतंत्रता बक चाहे जहाँ दमती विचलित इंना ता दर रहा, हम लाए उनको अपल्यन्त 

हैं. किल्तू उनका आर आस उद्दान तक का साहस किसो. से सहायता करने का साहस कल कॉयल है। आअप 
द्रा संद्र। दाता | पाठकों का म्गगगां दीगा कक क्र्च््ु बहन-व, 2 वा आना जात ४ न्म्मान का स्नों क 
द््पे पथ किसी अ्रगरज़ युवा का सामाप्रान्नल के पान का बदि हृद्नद्न सादस न हो ता 'ऋनता का दाय दना 55 


नगा ले गये थ, जिससे समस्त बत्रिद्िश साम्राज्य दहल उठा ज़ोर की ईश्वर नो सहायता नहीं करत 


जा; सात उठे तक लड़का वापस ने चला सब तक अगरजाों बढ़े गुंडों अद्माशों के यह विजदान हो जाय कि हिल 
न चन न लबा। अ्र्भो कछ दिन पृत्च एक ससलनान यवनियां ऋौ॑ ६ गाना लेंगर अं अ>- लय नहीं # नो थे ऐे 
गाने की युत्रा लडकी ने सजातीय गुशेंजारा पीडित दोऋ दुःसादस ने छर सकेंगे। अभी तक डिना-म्वरियों का 
£ आय अ्रनाधालय की शरण को। उसने अग्रदालत थ चायता इचाश सममंत हं। व जानने है कि उन 
कुलस मे स्तद्ध कहा था कि बह वा लग है तथा उससे दाथ लगात हा उनसे पर उनका हन्‍्भझ-सद्धा अधिकार 
अपनों इच्छा से ही उस मांग का अनुसरण किया हे लथा जाना | & ज्ञॉनत हैं कि हिन्दुओं में पिरोध करते 
अब वद किसा अवस्था सें भी अरउने यरे लौोटकर जाना साहम नहीं परन्तु जिस दिन दिन्द्र-युवक्त व दिन्दू-ने 
नहीं चाहता | दूसर दिन लडकी खुली ग्रदालत में बबान अपनी सजान-प पैद्देना का अपदृ्ण झपना अ्रपमान 
कनदे सका। हज़ारों उत्तेजन मुसलमान लडेत अदप्लन जात का कलछ समकेंगे उस दिन पऐन घठनाओं का साहर 


अन्‍्मसम्मान की कर 
एसी घटठनाय इतर 


पृथक प्रातराथ ऋग्न मं हमे अपने 


 चार्सा ओर से थेर खड़े शव इछ को चाट पर कह रह 
थे का अनुभव न होगा और न 


थ कि अदालत ब लड़की चाहे ज्ञा कहे, लड़का का लि 


जात 
->अनम 
है 


बना वहाँ से नहीं टलग | परिणाम नज्यट्ट था | दगा-फ़लाद अधिक संख्या म॑ संभव है। सकेगी ! 
तेथा द्न-खच्चर का ज़िम्मेदारा सरकार? अपने ऊपर नहां 


गीत 


लेखिका. श्रीमती तारा पांदे 


आओ है अनजान ! 
बड़ी साथ से दीप जलाया. 
पृजा का प्रिय साज़ सज्ञाया | 
जन्म जन्म के परिचित मेरे-- 

आज वन अनजान '! 
आओ है अनजान ४ 

चारों ओर अंधेरा छाया 

म्रुदुल स्पश ने मुर्के जगाया । 


राम रोम खिल ज्ठा हप से-- 
करनी हूँ आह्वान ! 
आओ है अनजान ! 
भरा क्या ? सब कुछ सपना हैं, 
जग का दुख मेरा अपना है। 
ह प्रकाश के पुंज शक्तिमय--- 
करना दर सुणगान ! 
आओ हे अनजान ! 


$ 
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्पेलेस्टाइन... ७ ता अअिाआािआििाणओ 


. मझोी 
सभ्य 


ः पेलेस्टाइन में यहूदी चसाये जा रहे हैं क्योंकि गत 

महायुद्ध में इसी वादे पर प्रसिद्ध यद्टदी वैज्ञानिक 

बीज़मेंन ने त्रिटिश सरकार की सहायता की 

थी | इससे अरव असंतुष्र हें ओर इसी से वहाँ 

हो रहा हें। विशेष जानकारी के लिए 
यह लेख पढ़िए । 


तु 





सी] 
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है खछखबक, श्रोनाथसिंद्र 


उग्र रूप धारण कर लिया है। ब्रिटिश सरकार वहां 
घुलिस और फ़ोज़ की सहायता से शान्ति स्थापित 
करने की चप्टा कर रही है और पाठकों के हाथ मं जब 
मरस्वती' का यह अड्झः पहुँचगा तब तक वहाँ शान्ति 
स्थापित हो जायगी। परन्तु अरब ओर यहूदी दोनों मे एक 
दूसरे के प्रति भय और घृणी का जो भाव उससन्न हो गया 
हैं वह इस प्रकार फ्रीज़ की सहायता से सर्व के लिए 
दबाया नहीं जा सकता | ऐसे और इससे भी उच्च दक्लों के 
अबसर वहाँ फिर फिर आरा सकते हैं। इसलिए यहाँ उनके 
मृल कारणों और भावी संभावनाओं पर बिचार कर लेना 
समयाचित होगा । ह 

पेलेस्टाइन म॑ बहदियां का ज़ार अ्र्मी हाल मे गत 
महायुद्ध के बाद से बढ़ने लगा है। उससे पहले उन्हें 
पेलेस्टाइन में बसने की व सुविधाय प्राप्त न थीं ज्ञा आज- 
कल हैं | यहूदियों के पृथज् क्रिसी समय पेलेस्टाइन में रहते 
थ्र और वह उनका स्वदेश था। पर पिछुले दो हज़ार 
| ' में बे अपने उस प्रिय स्वदेश से बाहर रहे है और 


ह | लेस्टाइन म॑ अग्यों और यदहरदियों के संघप ने अब 


्नकिनीििनिनोमि न नल न कक कि लक 
| & 
त्ज-5 
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डाक़्टर वीज़मैन 
| जिनसे युद्ध के दिनों में ब्रिटिश सरकार ने यद्वदियों> 
का पेलेस्टाइन में बसाने का बादा किया था ।] 


उसमें फिर जाकर बसने का स्वप्न देखते आ रहेहं। 
उनका यद्द स्वत गत मदायुद्ध के बाद पूरा हुआ। 


इस सम्बन्ध में एक कथा कहीं जाती है. जो इस 
प्रकार ह--- । 


जब लड़ाई शुरू हुई तब ब्रिटिश सम्कार ने डेग्वा कि 
उसके पास एक बिशप प्रकार के ठव्य की क्रमी ह जिससे 
ऊँच दर्ज के विस्फोटक पदाथ बनाये जा सकते # | एक 
रूसी यहूदी डाक्टर शीम बीज़मैन ने जो इंग्लेंद में २५ 
वर्षों से रद्द रद्दे थे और उन दिनों मैनचमस्टर-यूनिवर्सिटी 
में स्लावन के अध्यापक अर. इस कार्य में अंगरे ज़-सरकार की 
बडी सहायता की | उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा उस द्रव्य 
श हुगद्द पर एक नये ठचब्य का आविष्कार किया. जिसकी 
विन्गोठन-शक्ति म॑ कोई कमी न थी। उन दिनों लायड 
ज्ञाज़ के सिपुर्द गोला-बारूद जुटाने का काम था। उन्होंने 
डाक्टर वीज़मंन से उस द्रव्य का मूल्य पूछा, पर बीज़मैन ने 
उत्तर दिया कि मुझे न की इच्छा नहीं है| में. ब्रिटिश 
सरकार से इस समय सिफ़ यद्ध वादा कर लेना चाहता हूँ 
कि बह अपनी शक्ति और प्रभाव हमारे पवित्र पेलेस्टाइन 


38; 
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देश को शत्र के हाथ 
से निकाल कर बहृदियों 
को देने में लगायेगी। 

उन दिनों पेलेस्टाइन 
में अरबों का ज़ार था 
पर बह तुक्की के आधि- 
उबर में था। युद्ध में 
जब जमनी के साथ 
तृकों भी हारा तब उसके 
द्राथ से पेलेस्टाइन छिन 
गया और ब्रिटिश सरकार 
ने उसे यह हदियां का 
उटठाब देश बनाने की 
थाउगगा की। 

पेलेस्टाइन का शासन 
अब ग्रेट ब्रिटेन के हाथ 


ट ॥ 


[टल अबीब का आकाश से लिया गया एक ? 
फाफ 











पलस्टाइन की समस्या 


मनन. >क- 
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है हे 








682 अत ली 
' रद 
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पल्लेस्टाइन की समस्या 
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च्ज 


' शासन की वागडोर अपने हाथ में रा्र-संघ्र के आदेश 














[अरब की यहस्थी का एक भाग |] 


में है। उनकी ओर से वहाँ एक हाई कमिश्नर नियुक्त 
है, जो जेूसलम में रहता हे। ग्रेट ब्रिटन वहां के 


से लिये हुए है। राष्ट्-संत्र के आदेशपत्र में इस शर्त 
का स्पष्ट उल्लेख है कि ग्रेट व्रिव्न यहदियों को बे 
._ सुविधाय देगा जो उन्हें पेलेस्टाइन को अपना 
राष्ट्रीय निवासस्थान बनाने म॑ सदडायक होंगी । 

फलतः: संसार भर के निरस्क्ृत यहूदी हज़ारों को 
संख्या में प्रतिवर्ष पेलेस्टाइन में बसने के लिए चले 
आ रहे हैँ | जब लड़ाई शुरू हुई थी तब पेलेस्टाइन में 
सिफ़ ५५४ इदजार यहूदी थे | आज यह संख्या बदकर ४ 
लाख हो गई है | यह संख्या पूरी आबादी का लगभग : है । 
गत वर्ष लगभग ५० हजार ज़ये यद्ददी आकर और बसे हैं। 

यदि यहुदियों के बसने कू यही क्रम जारी रहा नो 
यह निश्चित है कि शीत्र दी उनकी संख्या अस्चों से 
बहुत बड़ जाबगी और वें उस देश के सर्वेसर्या वन 
जायेंगे । इससे अरब लोग बदुत मयभीत हो उठे हैं और 
वे वरावर आन्दोलन करते चले थआ रहे हैं कि यहदियों का 
पेलेस्टाइन में आना अब रोक दिया जाय | पर उनको 
सुने कौन ? सरकार को अपना वादा भी तो पूरा करना ह। 
इसी लिए हताश होकर अरबों ने उपद्रव आरम्म किया है । 


. लेस्टाइन में बद्दियों की मजबूती के दो कारण हैं। एक 





तो राष्टसंघ्र के मंडेट के अनुसार उनके 
वहाँ बसने के सम्बन्ध मं ब्रिटिश सरकार 
की अनुकूल नीति और दूसरा यद्वदियों 
का स्वयं आथिक बल | अरबों ने इन 
दोनों बातों को कमज़ार करने की ठानी 
है | इसी लिए उनका आन्दोलन ब्रिटिश 
सरकार ओर बहुदी दोनों के विरूद्ध जाता 
है। ब्रिटिश सरकार पर हृड़तालों आदि 
के द्वारा व दबाब डालना चाहत हें 
कि सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति 


[बहूदी यहस्थी का एक भाग | स्त्रियाँ डेयरी मे 
काम कर रहीं हैं |] 


न 


गआथिक द्वानि पहुँचाना चाहते हैं । जान पढ़ता है कि ये 
अत्यन्त दृताश हो गये हैं और यहाँ तक तल गये है कि ऐसे 
दल्ढों-द्वारा वे पेलेस्टाइन का सार्वजनिक जीवन इतना बुरा 
बना देना चाहते हैं कि यहदी वहाँ आकर बसने का नाम 
दीन ले। अस्ों से यद्द कहा जाता है “कि वे यहुदियों से 
कोई सम्बन्ध न स्कसें, उनके यहाँ मज़दूगी न करें, उनकी 
दूकानों से लोदा न खरीदें आदि आदि ओर इसके लिए 
बाकायदे पिकलेटिज्ञ भी की जाती है | 

परन्तु अस्बों के इस उपद्रब से यहदी भयभीत हो गये 
हों, सो बात नहीं । वे इस प्रयत्न में हें कि धीरे भौरे चे 
अपनी जाति को इतना स्वावलम्बी वना दें कि उन्हें अस्यों 
से काम ही न पढ़े। वे दंभ के साथ कहते हैं--“अरब 
लोग इसके सिचरा क्रि हमारी हत्या करे और व हमारा 


बदले ओर बहुदियों की सम्पत्ति आदि नष्ट करके उन्हें वे 





] 
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क्या बिगाइ सकते हैं? पर हम सबको 
हत्या वे नहीं कर सकते | दमारे बायकाट 
से उन्हीं की हानि है। उन्हें मज़दूरो 
नहीं मिलेगी और वे भूखों मरगे | हमारा 
यहाँ आकर बसना रुक नहीं सकता। 
उन्होंने बीस यहुदियों के प्राण लिये हैं । 
अधिक-से-अधिक बीस के प्राण वे ओर 
सकते हैं | इस समय हम चार लाग्य 
, पर कुछ ही वर्षा में हम ग्राठ लाख 
जायेंगे |”! 

इसमें सन्देद् नहीं कि यद्दियों ने 
पलस्टाइन में बस-कर उसकी बड़ी उन्नति 
* है। उन्होंने जफ़ा के उत्तर में 'तल 
अवीबः नामक एक स्वथा नवीन अप-द- 


५) |” 


१५५, ३ 





[परन्तु अरबों के ये खेत धन-बल के कारण . यहदियें के हाथ में चले जा रहे है 


जिनमें मोटर-द्वारा बढ़े बड़े हल चलते हैं । ] 


डट नगर बसा दिया है । युद्ध के पृ यह नगर लगभग 
4:०० बरों का एक यहदियों का गाँव था | युद्ध म॑ यह गाँव 
भी उनसे गाली करा लिया गया था। पर युद्ध के बाद उन्हें 
यहाँ बसने की फिर इजाज़त मिली | पिछले बीस ही बषों' 
में ग्गिस्तान के बीच में यह आश्चर्यजनक नगर उत्पन्न हो 
गया है, जैसे किसो ने जादू के ज़ोर से बनाया हो। 
बाग, होटल, स्कूल, पुस्तकालय, थियेटर, सिनेमा आदि 
सभी आधुनिक वस्तुओं से यह नगर युक्त है। चौड़ी 
पक्की सड़के और दोनों ओर बढ़िया दृकाने और 
ऊँची इमारत इसकी शोभा बढ़ा रही ह। रात को 


(0५7659५ 5वठावबा (७505). एछा0ांं2668 0५ 858700॥ 
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(अरब लोग अब भी गधों की सहायता से पुराने दंग के हल चलाते हैं 


स्टेशन अलग हे 

सडकां पर बराबर मे 
आर लारियाँ दौ 
रहती है | इस शहर 
म्युनिसिपल बोड प्रति 
४ लागस पोइ का अर 
बजट बनाता है । इस 
आवबादी लगभग 
लाख है | इस डेद् ल 
में सभी यहदी हैं। इ 
दो नहीं, इस शहर 
लगभग काररर 
भी हैं। तेल अबीब हिव्-भाषा का शब्द है | इसका ३ 


हर 
८४७०७ 


हुआ “वसन्‍्त-गिार' | जिन्होंने इस शहर को देखा है उन 
कहना है कि पूर्व में इसके समान सुन्दर दूसरा शहर नहीं हे 
ः उन्दींने ल 
भग १२ कृपि-फ़ाम भी खोले हैं, जिनमें झ्राधुनिक बेज्ञार 
'दज्ञ से खेती होती है | उन्होंने लगभग १, ७८८, ००० एड 
वेकार भूमि को सर-सब्ज़ बना डाला है। अपने काम 
लाने के वाद उन्होंने लगभग १,३०,००० पौंड का दथ अं 
मक्खन, २२ प 


शहद 


बहदियो >- 8 यह शहर ह् नदां असाया 


30०७७ पड क्राफल आर २२,००० पोंड 
: उज़ो आंद दूसर देशों के हाथों वेचा है। नार 


| आल सब विजली की राशनी से चमक उठती हें। रेलवे- के उन्होंने बड़े बड़े बाग लगाये हैं और लगभग 3० ला 
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: हैं जो घंटे घंटे पर 
(४ चलती हुं, 
: आने-जाने का किराया 
- सिर्फ़ ३ 
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/ नारज्ञी की टोकरियाँ 7 
वबिदशा मे 
वेची हैं। उन्होंने 
जरूसलम से जेफ़ा 
ओर तेल अबीब तक 
मोटर-लारियाँ चलाई 


उन्द्रान 


ओआोर 


शिलिड् ६ 


 पस हैं। हफ़ा और 
न्यूयाक के बीच में [दल अबीब में यहूदिये 
यहूदी भंडे उद्जाते हु ॥ 
हुए उनके जहाज़ भी चल रहे हैं। पानी की सेकड़ों मील 


लम्बी नहर भी उन्होंने बनाई हैं। गत 2२ वर्या म॑ उन्होंने 
पेलेस्टाइन में लगभग ४, प्राइ गला डाला है ! 
यहदियां के पास अपार सम्पत्ति है | पेलेस्टाइन क्‍या 
' जहाँ भी वे बसाये जाते उसी भमि को स्वग बना देते । 
उनका सम्पात्त क कारण आज पेलेस्टाइन म॑ बेकारी नहीं 
है | होशियार- मज़दर वहाँ १ पोंड प्रतिदिन के हिसाब से 
मज़दूरी माँगते हैं और जो वे माँगते है, सर्देव पाते हैं 
जमनी और यारप के अन्य भागों में सताये जाने के कारण 
जो यहूदी पेलेस्टाइन में न आते वे भी वहाँ आकर बस 
गये हैं। वकील, डाक्टर, प्रोफ़ेसर, वैज्ञानिक, कवि, 
दाशंनिक और व्यापारी आने सभी अपने साथ अपनों 
सम्पत्ति के अलावा अपना अनुभव भा लाये हैं। देश 
के राजनैतिक जीवन में उनका प्रभात बढ़ता जाता है। 
अरबों म॑ बसी जाग्रति नहीं है. न वेसे आथिक और बौद्धिक 
साधन ही उनको ध्राम हैं | इसलिए इस प्रतिद्नन्द्रिता में वे 
बद्ददियों के सामने ठहर नहीं म्कते | परिणाम यह होगा कि 
वीर धीरे वे अपन ही देश मे पराये हो जायँंगे | इसी आशड्रा 
अर भय से आज वे त्रस्त हो उठे हें और जो कल 
कर रह है वह न करते तभी आश्चय होता | इच्छा न 
द्वात हुए भा गातद्वान्द्रता म ठहर न सकने के कारण न 
अपनी जायदाद यट्टूदियां के हाथ वेचे शलते हैं और उन्हें 
[४ क लए, तमाम ससार म॑ फंले घनी यहदी अपनी 
साने की थलियाँ खालते चले आ रहे हैं | यह तभी रुक 
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जल व्यावाम-शाल्ा आर बश्वाम-गयह | 


सकता है जब सरकार कानून बनाकर इस प्रकार का क्रब 
विक्रय बन्द कर दे | अरबों की बद पहली मांग है। पर 
त्पम्ण सरकार न्ट्संगा इसम रन्ट्रक् ह । 

ब्रहूददियां प्र? सदेव ही जुल्म दए हैं| आज भी व 
तसार म ततरस्कार-पूण जीवन व्यतोत कर रहे हैं| एक 
देश मे बस जाना और उसे अपना देश कहने का अधिकार 
उन्हें होना चाहिए, जैसे सब मनुष्यों को है | पर बह देश 
पेलेस्टाइन दी क्‍यों हो? वहाँ जो अरब सदियों से बसे ह 
आ्रा/खर वे किस अपना देश कहें ? उनकी इच्छा ठ्रा के विरुद्ध 
बहूदियाँ का उस देश में बसना और उनसे भिन्न जातीयता 
का भाव रखना, उनकी भाषा न बोलकर उनके देश में 
अपनी दिव्भाषा का प्रचार करना आदि ऐसी बातें 
हैं जा कम-स-कम उन यदहूदियों को न करनी चाहिए 
था जा जमनी म॑ ऐसे ही उल्पीह़न का अनुभव कर 


3 है | 
कुछ लागा का अनुमान हैं कि वहाँ के अरबों को रूसी 
साम्यवाद के प्रचारकों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बिरूद्ध 


भड़का रक्‍़्लया है | ऋल्ल सम इटला झार फ्रांस का दाथ 
व॒तात है । परन्तु जो वस्तुस्थिति पर ध्यान देगा उसे ये सब 
व्रात ग़लत प्रतात हांगी | यह माना कि बढ्दी उजाड़े 

+लस्टाइन का स्व्रग वना रहे हैं और अरबों का मी सुखी ओर 
मम्राद्शशालों बना रहे हैं, परन्तु इसके साथ ही अरबों के 
5श पर उनका राजनतिक प्रभाव भी तो बढ़ रहा है | यह 
कान पसन्द करगा कि काई ग़ेर आदमी उसके घर में आकर 
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पलेस्टाइन की समस्या 
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| यहूदी-मंडा | पेलेस्टाइन में यहूदियों 
उत्साह-प्रदशन का एक दृश्य ।] 


रिया के ज्ञातीय- 


अपने हाथ में शक्ति ले ले और उससे कहे कि यह 
अच्छा है, क्यांकि इसमें तुम्हें खाने-पीने को कमो 
अरन यहूद्ियां वा अरबों की संख्या का नहीं 
रजनतिक ग्रभुत्व का जिसे यहदी अस्थों के 
चाहत ह। अरबी नेताओं ने सहायता के लिए इराक 
हैरान, यमन, अफगानिस्तान, साउदी, अरब, तक | ओर 
ट्रान्सजोडीनिया से सहायता की अपील 


| प्रचन 

नहागी। 
| है । प्रश्न ह₹ 
हाथ स लानना 


का है। बहत 
सम्भव है कि यह घटना समस्त संसार के मुसलमानों 





का फिर एक सत्र में 


रूप धारण करे | 


बांध दे और यह संघ गा । 


में मिलियों #| 
के पारस्परिक युद्ध का क्षेत्र रहा है 


पलस्टाइन पएव-इातहास-काल 
लानय वाला 


॥ अर (| 














हि दरबार म॒ुग़लिया की अन्तिम 
९ 


४ दिनों की एक करुण कहानी 
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शराब की सुराही में 


लेखक, भ्रीयुत चतुरसेन शात्री 


[| १ ] 
षः सर त्‌ १७६३ के फागुन मास में अद्वितीय प्रतापी मुग़ल- 

सम्राट आलमगीर-पीरदस्तगीर दह्निग्य म॑ मर गया । 
उसने ५० वर्ष कठिनाइयां को बनी बराटियां म॑ पठकर 
राज्य किया ओर उसने तख्त मुग़लिया का इतना विस्तार 
कर लिया था कि यदि यह कहा जाय कि उस युग में प्रथ्ती 
भर में काई वादशाद्र उससे बडा नहीं था तो अ्त्युक्ति 
वह घमणदटी, नुस्तेंद, बुद्धिमान, तीस्वा और 
दाबदशा था। उसके वराज्य का विस्तार भारत के इस 
छोर से उस छोर तक था । 

परन्तु उसके मरने के ३० त्र्ष बाद दी बद महान 
साम्राज्य मानो एक जादू के ज़ोर से छिन्न-भिन्न हो गया | 
दिल्ली उज़ड़ गई, सूत्र स्थतन्त्र हो गये, ग्ज़ाना खाली 
हो। गया, फ़ौजें टूट गई! । इन तीस वर्षों में दिल्ली के बह- 
मृल्य तख्तवाऊस पर एक के वाद एक ४ बादशाह गही 
प्र बंठे। इस उलद-फेर म॑ मुग़ल-साम्राज्य का प्रताप 
ओर वैभव सब नष्ट हो गया | मुग़ल-सम्राटों के जिन रह्ष 
महलों में ऐश्वर्य और बिलाझ का समुद्र उमड़ रहा था 

सन्नाटा छा गया। जो मुग़ल-सम्राट अपने दीवाने रास 
का स्वर्ग की उपमा देने थ उन्हें अपने पेट और जान 
के लाले पड़ गये | सूत्र के समान तमत और तेजपतन्ज 
संगल-साम्राज्य औरंगज़ेब की क्र॒त्रें के सम्बते सखनते तपेदिक 
के बामार की भांति मृत्यु की बाट जाहने लगा | 
[ र 

दिल्ली की तक़दार फूट चुकी थीं। नम्न-नताऊस पर 
मुहम्मदशाह रंगाले रानक़ अफ़रोज़ थे। सेबद-बन्धु मरवा 
इले गये थे और इसके इनाम में सआदतरवोँ के अवश्र 
ओर आसफ़जाह के दक्निणु प्रदान कर दिया गया था। 
बंगाल, अबध, उद्गीसा, दक्षिण ओर राजयूताने की बढ़त- 
सवा रियासते स्वतन्त्र हां गई थीं। देश मं अराजकता 


फैली थी, गृूज़र और जाट पक्के चार और डाकू हो रहे 
श्र। दिल्ली के बाहर 2० कास जाना भी नियापद नथा। 
मराठों के तीन सरदार सिंधिया, होलकर और गायकबाइ 
अपनी अपनी शक्ति बद्रा रहे थे | मालबा सालहो आने 
मगठों के हवाले दो चुका था। दिल्ली के ख़ज़ाने से य 
लाग चेशुमार रुपया बल कर चुके थे। अ्रत्र दिल्ली का 
खज़ाना खाली प्रद्ा था। सरदार, अमीर, गुणी सब 
दिल्ली छोड़ छाइकर लगन ऊ, पटना, काशी, मुशिदाबराद के 
पृर्वीं शहरों में जाकर बस गये थे। दिल्ली के बड़े बढ़े 
दिन्दू व्यापारी खत्री और अग्रवाल भारत के उन्नव्शाल 
पएवा शहरों के चले गये थे। दिल्ली का बातावरण अशान्त 
डाकानेबाला और भयपृण था। बादशादी दरबार अत 
भी उसी माँति द्वाता था, जिस भांति प्रतापी औरंगज़ेब के 
समय्र में होता था। पर बह शान और जलाल अब कहाँ 
था : बादशाह बूढ़ा और सनकी था--कबिता करने, गाने- 
बजाने में उसे कमाल हासिल-था | भरे दरबार में अब 
बड़ बड़े राजनेंतिक मसले नहीं हल होते थर., किन्‍त गज़ले 
ओर शेर पढ़े जाते थे | बड़े बड़े राजाओं और वादशाहों 
के एलचियों की जगह अब भांड और नकक्‍काल दरवार में 
ध्रमाचीक्टी मचाया करते थे। खुशामदी टट्ट् चपर- 
गद॒टू बादशाह की हां में हाँ मिलाते और हलुआ-माँडा 
सीधा करते थ्रे। दस्बार में खुल्लमखल्ला शराब का 
दोर चलता था। वह जगत्‌-प्रसिद्ध दरबार मुगलिया अरब 
एक चपरकनातियों का मुशायरा या भांड्रीं की मजलिस 
बन गई था | यमना लाल किले से रूठ कर दर चली गई 
थी ओर उसके संगमरमर के भरोखे आंसू बहाने थे। 
[ ३ ] 

आठ बजे ही नौबत पर चोब पड़ी, 
आवाज़ लगाई-- 

“जल्ले इलाही बरामद कद | मुजदा 


आर नऊाव ने 


 अदब से [? 


शराब का सुराह। मे 
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चायदारों ने अपने-अपने बलल्‍लम-आसे ऊँच करके 
झदव ' अदव “ का नारा बलन्द किया। सब दरवारी 
सहम कर, भुक कर निस्तब्ध स्वड़े हो। गये। सबकी नज़रे 
पृथ्वी पर थीं, सबकी गठने भुकी हुई थीं । 
बादशाह की सवारी हबादान पर रंगमहल से निकली | 
सालद तातारी बाँदियां नंगी तलबारे लिये आगे आगे आा 
टी थीं। १२ बाँदियां हवादान का हाथोंहाथ उठाये 


हुए थीं। मारलछुलवालियों, हकऊँबालियाँ, पानवालियाँ 
उगालदानबालियाँ,  मुरादीवालियां बादशाह को सचारी 


के साथ थीं। बादशाह सबद की हलकी सफेद ग्शमा पाशाक 
पहन, पत्न का कठा गले में डाल, पंगड़ो पर बश-सा 
नॉलम का तुरा लगाये थ। दोनों तरझ से सलाधियाँ इस 
“ने लगीं ओर बादशाद सलाझत त,नक दाथ दिलाकर 
गा का सलाम-का,नस स्वीकार ऋरते आगे बड़े | 
बादशाह के तख्त पर बैठते ही एक एक सरदार सह मा 
दुआ आग बड़कर बादशाह के सामने आया | तीन यार 
नमान तक भुककर कानिस किया और किर पीछे डेट 
गया। सबका सुजरा दो चुकने पर बादशाह ने प्क 
गलारी पान खाकर हकऊँ के दे। सीच कर कटा - 
“इं' जानिब ने एक शेर फर्मावा | 
बादशाह ने शेर पढ़ा | 
दरबार में शार उठा--“करामान ' करामात '? 
एक अमीर ने आगे बढ़कर तौन बार कोर्निस कर के 
कहा-- कलामुल मुलूक मुलूकुलकलाम [? 
दरवार म फिर शार उठा-- *करामात ! करामात 
वादशाह मुस्कुराये । उन्होंने संकेत किया | स्बास ने 
शराब का सुराही खोली | दौर चलने लगा। प्याले 
याला पाकर बादशाह शेर पढने लगे | प्याले के साथ 
दा साथ दरबार का शिप्टाचार भी भंग दीने लगा। 
शार--वे अ्रदवी--फ़ब्तियां करई्सा जाने लगी। बादशाह 
आँस-भोंह चदाकर, गाकर, नक्रिया कर २ स ले लेकर 
अपने शेर पढ़ने लगे और दरवारो फूम भूमकर उसका 
ताराफ़ मुक्त कर्ठ से करने लगे | 
अवसर पाकर बज़ौर आज़म ने दस्तवस्ता अज़ की-_ 
“जहाँपनाह, ईरान के लुटेर नादिसर्शाड ने सफ़ार भेजा है। 
वह हुज़ूर को क़ृदमपाशा की इजाज़न चाहता है |? 
वादशाह ने रंग मं॑ भंग परदे देखकर नाक-भोंड 


कर कहा--- यह अज्ञी शस्त्र की सुराहा म॑ डयो 


सिक्राड कर कद्ा -- “सआ्ादत और निज्ञाम का उस लुद 
| भगाने ऋ लिए भज् दिया था न 
जहपिनाह, उस डाक ने सआदन 
के। भगा दिया है |? 
“भगा दिया है ? उसकी इतनो मजाल है ??” 
“जहाॉपिनाद, सफ़र उसकी अज्ों लाया है |? 
“अच्छा उस झज़ी को हमारे इज़र में पेश कर 
मगर उस मज़ा के नाम पर सब कोई एक एक प्याल 
चढ़ावे ।? 
दरवार मे ऋर 
करामान .!! 
दूत ने वादशाद से ४० कदम दर चांदी के कटपरे + 
बादर खड़े दोकर सीन बार कोनिस क्षौ और एक ज़रोदाः 
लराता निकालकः बादशाद की लिदमत में पेश किया 
वादशाद ने क्षण भर ख़त की ओर देन््रकर एक अमीः 
को तरफ़ देखकर संकेत किया। अमोन ने गरोता उठाकर 
वज़न साहब के रूचरू पेश किया। इज्ीर ने उसे खोलकर 
एक बार पढ़ा, और नसीचों नज़र कर ली | 
बादशाद ने दाथ का प्वाला बांदी को सापते हुए 
कहा --“अज़ों मं क्या लिखा है, अज करे । 
जह।पनाह. गुलाम श्रद्ञ नदी कर सकता ।९? 
क्या १9) 
“निहायत गस्तादबाना अल्फाज़ ललन्ब हैं |? 
ताहम पहा |!? 
बज़ार ने रत पहकर नुना दिया। स्वत में लिखा था 
के अगर दा कराड़े रूपये फौरन नहीं दाखिल कर दिये 
जावग ता दिल्ली को इट से इद बजा दी ज्ायगी | 
'उनकर बादशाह ने क्रोध नहीं कछिया। आश्चन से 
उनका भाह चढ़ गई | एक अमीर की ओर - रुज हाकर 
उन्होंने कहा क्या यह मुमकिन है कि बह शब्ब्स दिल्ली 


को इट से हट बजा दे 29 


ओर निज्ञाम दोः 


एक बार शोर उठा--*करामात 


मार ने अ्रत्यन्न आश्चय का भात्र प्रकट 
केदा---“जद्पिनाह, यह कतई नामुमक्तिन है |? 

वादशादह ने एक बार किर सब अमौरों पर नज़र दौड्ा- 
दी जाय 
नाम पर पिया 


करक 


अर एक एक प्वाला इस मर्जी के 
जाय |? 
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हक्म है ?? 
बादशाह ले हुक्म दिया. ९ +५० 5 ग्रशरफियाँ ञ्रोर 


: एक दुशाला इसे इनाम दिया जाय |”? 


दूत ने मुस्कुरा कर आदाब अ्र्ज़ की, और चल दिया। 
[४ ] 


आंधी की तरह नादिरशाह दिल्ली में घुस आया। 


दिल्ली को लूटकर उसने शहर में आग लगबा दी | सारा 
शहर थांत्र धत्र जलने लगा | ड़िले के फाटक तोड़ डाले 
गय आर अग्नियाण झा आकर रंगमदहल के चौक में पहने 
लग | रगाले बादशाह का रंग फ्रीका पड़ गया। उसने 
नादसशाह के लिए किले का फाटक खोल दिया। भरे 
दस्वार म उसका स्वागत करके तख्तताऊस पर अपने 
बरावर बेठाया | 

प्रतापी मुग़लों के इतिहास में यह पहली घटना थीं 


कि बादशाह के साथ तख्तताऊस पर कोई दसरा आदम 
ब्रठ | परन्तु नगर और क़िले पर नादिर का अधिकार हो 
गया था | बादशाह ने सिर कुकाकर तख्ते-ताज़ उसकी 
नज़र कर दिया | 

नादिरशाह ने सेना को विश्राम को आजा दी 
नागरिकों को अ्मयदान दिया | बादशाह से नादिरशाह ने 
दोस्ती कर ली | द्विये 


ब्यो 
है 


कराडू रपये नादिरशाह को दे दिये 
गय। अब उसका ख़ात्कु-तवाज़ा में दिल्ली मं जशन 
मनाया जानें लगा | उजड़े और लुटे हुए नागरिक अपने 
जले-भुन ब्रा मे दषावली करने को लाचार हए | गेते 
शत नागरिकों ने नाच-रंग के ठाट जमाये। मदलों में भी 
जलमे हाने लगे | हु 

िल त्‌ का समा था। शाही महल में दज़ारों फानस जल 
रहे थ | नाच-रंग का दोर-दौरा था। बादशाह सलामत 
अपना बहुतन्सा ग़ज़ल नादिरशाद को सुना चुके थ | दो 
पहर रात जा चुकी थी। नाच-रंग फ़ीका पड़ गया था | 
शराब पाते पीते बददबास होकर बादशाह रू बावगाह में 


्क् 
कं ] 


ले जाये गये थे। नादिरशाह दीबाने सास मं अपने 
मुसाहबां के साथ बेठा कल्ठ 


गम्भार चनन्‍तना कर ग्ह्याथा । 





नादरशाह ने एक बार छिपी नज़र से सबको देखा। 
कमर से तलवार खोलकर उसने सामने चौकी पर रस्त्र दी 
थार दह अखि बन्द कर तख्तताऊस पर लट गया । 
के मानठ के बाद वह उठा। बह खड़ा हो गया। उसने 
लाल लाल अ्रखां से घूर घृरकर यत्येक उपस्थित स्त्री को 
देखा | इसके बाद उसने जलद गम्भीर स्वर म॑ कहा-- 

नाग मुगल शाहज़ादी और वेगमात दो, मगर इस 
कदर वशम और वग्ररत कि बिना ताथअ्रम्मुल दश्मन के 
तामन आ खड़ी हुई | तुमम से किसी में इतनी ग्ररत नहीं 
जा इस बहुमता कर बजाय अपनी जान पर खेल जातीं | मेने 
जान-दृककर तलवार खालकर दर रख दी थी कि शायद 
कोई आबरूदार शाहज़ादी जोश में आजाय और अपनी 
तोदीनी के बदले मेरे कलेजे में कटार भोंक दे | इसी इन्त 
तीर मे मं आखि बन्द किये इतनी देर पड़ा रहा. मगर 
अकमसास, नुम लॉग पानीदार औरतें नहीं। ओ जलौल 
श्रारता, क्या तुमसे यह उम्मीद की जाय कि तम हिन्द 
स्तान पर हुकूमत करनेवाले बच्च पेदा कर सकती 
दूर हो आँखों के सामने से |? 

अदा खानदान का स्त्रियाँ नीचा सिर किये जा रहां 
थीं आर नादिरशाह तस्नताऊस बी पीठ से दासना 
लगाय बद्भुत-सी वाते सोच रहा था | 

[ ४ | 

धहर मे अफवाह फैल गई कि नादिरशाह मर गया। 
दुकान वन्‍्द्र दाने लगीं, बाज़ार-गलियों में उसके सिपाही 
भार जान लगे। नादिरशाद ने सुना तब घोड़े पर सवार 
दाकर चॉदनी चोक में निकला | 

ज-कल जहाँ फ़ाव्बारा है, उसी के सामने सुनहरा 
मसत्रिद है | मसजिद के निकट आने पर नादिरशादह पर 
ट्यर वरसन लगे। क्रोध से मत्त होकर नादिरशाह सनहरी 
मसजिद में चला गया। उसने क्रोध में भरकर तलवार 
ऊंचा करक हुक्म दिया--“क़त्ले आम |? 

गोरा बबर सिपाही नगर की गलियों में श्रस पढ़े 


हां १ 
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दृश्य दोख पड़ने लगे | कफ | 
/ दिन ये कर गे दस करोड का माल और 3 करोड # 
देन बात गये। कत्ले आम रुका गा] शहर अआड लेकर व 3 की के के का हि 
गाल मे पद गया। आज्ार जलकर राग्ब ५ ही गये | पे «| अत्तागंया। उजा ड, जला ६५ 
फाड़ ६ 67 पे 6-५ 7 च् 
ना।दरशाद दीवाने रास में तख़्नता ऊस पर बैठा था । डर हिकार से भर द्लां यद्टी रहा | 
उसका चद्दरा गम्भीर था। 3 दिल्ली में अब पक्रा मं [मेन्ट की सदई 
हैंड ओर ताचार नाद्शाह से कांपत जा मम! विजली के परत के > न! 
27 २६ ट न काॉपत कापन आकर ० नाग 7/«5। के चमचसमाता जी 
ग्र्य प्‌ 8 ० वर जम का द् कक ब्फ < रस्र्न् 
अपनी पगड़ी उसके कृदमों में रस्ब हा | अजीरे आर आय पृमते ६ जा पुरुष बहुसज्य बस्घर चारण र* 
/5 ै कि “। «+ च्र्डा ब्कृ 
नि पर लाट गये। रहम । उहस ९ सतत ># 9 | हे सॉडिग्क न हाल 
है था। 2४७७० पक “वान अरब किसका भय ? खत", आआ+ 
0 ह इसने अब बुद्मपे म॑ नया ब्वा' 
#| आजकल दृत्नाशन बनकर पिछले द्विमों को मी 
५ न न कं के हे कक * 


लेखक, कुंवर सामर्चरसिद । 


जाना लट लिया 


हि नम लकी रामरणामा८> 80 वमााबाना....... आआबाना हद हे क्‍ 
१ 5 शराब को सराही में | 
| 5, ४ 5+..-_- “*- 5 कक -%क - -+- $%...-+-+--७---+---७>-क---क--क--+---क--क--क+.- 5+.+७--+--+- -+- “के “९-५ -+-झ-क -+-+-+--+--+- -७--+- -+--+--+--+ ४ह७७४७७७४७७४9 & 40 आदर >> 2 आज कई 3 अल कै 
। ९ ४ ल्‍ >> ४३623 आप अल चीन की नयी जय | ल्‍धी की कर 
... दरबार मे फिर कानिस होने लगी | और “करामात !”  एकाएक उसन हुक्म दिया कि महल की तमाम शाहज़ादियाँ थे >-मक न न 
(8५5 'करामात !” का शोर उठ खड़ा हुआ | शराब का दौर और वेगमात मेरे रूवरू हाज़िर की जायें । ने कहने ओर न देखने योग्य उहुयछ > दोखने लगा | चूत नादिरशाह ने बादशाह की दौन दशा हो रेल 
६ : ६८४व्प 4 4 रा उठ खड़ ट््ु < के ०404 न्य्ट रू »। ४< बालक. बच्चा कोई इर नहीं > दे भेजा जाप क कई आई गे 
का: हे गाज साहा १ श्अन्नील हक 8 अक पी कीड़े आ देरानी तलवार से भहीं बचते आत्रा। आम रोक केसे कस "कम 5 
' चल ही रहा था, दूत चुपचाप हाथ बाँचे खड़ा था। सन्नाटा हो गया | मगर किसकी मजाल थी जो नादिर- दराह्यकार मच गया। लाशें गली-कँचा 3 > 3 उन का हुक्म दिया। उसने तस्तत 
हा उससे >. पाकर 24: ्रर जि क्री कक. पिनाह .. दर > . सब ४ य ड्ने लगा | ले जान्ष >> आप बल ह इक 3 ० मी 2 य क्रद्व । 
: > तने अवसर पाकर अज़ कौ--“जहाँपनाह, मुझे क्या शाह के हक्‍्स की उदृूली कर | पल मारते ही सब शाह वरां से सस्क्रारियाँ आने लगीं। बलात्कार » रीमाजंकारी पनका अपने नोकरों को टृक्म दिया | क्‍ 
ज़ादियाँ और वेगमात सामने सिर ककाकर खड़ी हो गई | तक कक 


कर चुको ज्षार हैं जीवन. कं हि 
जग की ज्वलन्त ज्वालायें। भआ दिया हमसे नो जौ सब 
राखां की ढेरी लेकर, आय. खा हे खो हा 
दस कहा पास क्या आयें॥१॥ ऊँछ लूट लिया लो की | 
तृप्ण की प्यास वकाते उछ मैंने दा था डाला श 
हे। गड रिक्त है , पयाली | | भ्रमबश आ हि | 08 
मत्त शरमसाता हे आत, हे. सब अपना हा मन था 
लेकर यह भाजन खाली ॥२॥ लोटाऊ ० आला । 
रोती आँखों न आँस, थाती का प ते कहाँ से. 
का काोप लुटा है डाला। या क््याअच भला गिल 'नेज्ञाना॥5॥ 
मांती न मुझे मिलता अन्र या कया झै कर छए यू 
आऊ लाजनकी माला ॥३॥ ५ रच नहीं पहले हि ' 
तुमन दी थीं जा कलियाँ +न कुछ पेज भार हक 
उपचन का साज सजाने। ह नी... आम क 
अद . मसल दिया उन सबको, > ने ही ७ .  फेमेगा 
कंस, कब, कही, न जाने ॥५।। फेरुणा का भा ऊँछु पाया | 
पेन कर # : आप भिखारा, 
१ लि चार ॥<5॥ 


फा. ५ 





७ राजा 


: सर रामपालसिंह 


वलखक, श्रायुत श्राप त्स स, चा ० ० 


भेसे यह प्रश्न किया जा सक्कता 
है कि अवध के लगभग र 

तालुकूदारों म॑ से मेने राजा 
सर रामपालरसिंद जी की ही 
चरितावली का वरगन 'सर- 
स्वती! के पाठकों के नलमनें 
करने का निश्चय क्यों छिया? 
वेद नहीं कि देश के राजन्यबर्ग के प्रति भारतीयों 
में ब्िशेप आदर है । अगर हमारा रा्र सुचाररूप 
ठित क्रिया जाय तो वह वर्ग देश के लिए उतना 
हतकर हा सकता है जितना बतमान समय म॑ ज्ागन 
दा रहा है। मरा यह अःशा और भी वेद जाती है 
. जब दम राजा रामपालर्सिद जसे व्यक्ति का स्मरण हो 
, आता है। देश में साम्यवाद का ज़ोर 
ज़्मींदार अपनी कमज़ोरियों या वपरवाहियां के कारण 
साम्थवादियां का शिकायत का. मोक़ा दे देते हैं। दिन- 
अति-दन तालुकदारों के प्रति जन-मसाधारण की श्रद्धा ऋूम 


है 
| 


ड़ ल्‍न्ज्प्० ७, हि 


च्ख्ड 






---- जा +२ तन चलन /फ़ 


4/८+-+5 -+ >>_-_<.. 


बढ रहा हेँ 


है| 
» दाता जा रहा ह | ऐसी प। रपस्थात में भी इस समदाय का 
५ याद काइ व्याक्त ऐसा है जो इन अआातक्षोपा सं प नर 


जिसने अवध के राजन्यवैंश की प्राचीन मर्यादा और 
नीति का कायम रकख़ा है तो वे 'कुरी-सुदौली'” के राजा 
साहब हैं । 
राजा साहब का चार चरित्‌ जितना शिक्षाप्रद है 


है रोचक भी है| माता-पिता ने इन महात्मा का 


सा आमने 
४३॥ 


कत्त्त 


>.. छान 


रामपालरिंदर' नामकरण किया था। पृथ-जन्म के पृ 
। ताप से चोदद महीने से कम की अवस्था में ये धात़- 
कुमार रामपालर्सिह! हुए | होश संभालने पर ये शात्ा 


गरमपालसिंहः हो गये। कुछ दिनों के वाद ब्रिटिश सरकार 
ने इनका सी ० आई० ई७., के० सौ० ग्राइ० इ० और पसगः 
|... उपाधियों से अलंकृत किया और लोकमत ने अब इन 
| 'राजर्पि! की पदवी देकर इनके गौरव का अनुभव किया हक | 


>९९)* 
०९, 





ब्आथ ६7९ ७ज शुल्क >..>+0% * है#]१०न न वतन फेल (२१००२२०००-१७ किक 
5 0 6 > 


१. 5. 
| ६4 के 5 
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च्थ्ण्फ्श्ण्ण्घ्घ्ज इनाम मारा निज शा तर प्ा छत 
ल्‍ः ४ + 





| 9» ५ "८० &*४7* / “८ कै 

5 ८: जि... <. द आर ४५2५ ६ 

927] ] ॥9-4५ ॑ का ९2६ ५ (35 ५ द््े्ः पे बर के 
ढ़ के: पथ 32] 39090 ४» हैं। खान हर ५५४६ 


[राजपि राजा सर रामपालमिंद ज देव के सी> आई ई 


रायबरली-ज़िले के श्रन्तगत “कुरीं-मुदौली! नाम का 
एक सुन्दर गाँव इनके घराने की पृरानी राजधानी है | 
के बस-राजबरारना के एक बराने के राज़ा रामपालर्सिंह एक 
सुख व्याक्त है। इनकी रियासत की निकासी अबध को 
अन्य रियासतां को अपेक्षा अब बद्यवि साधारण दर 
तथा।प अवध के तालुकदारों म॑ं और जन-साधारण में रा 
साहब का स्थान और प्रभाव असाधारण है | इसी का 
हजा सर रामपालासदह के जोबन-चरत की एक भलक इस 
लख-दारा डिग्लान का यहाँ प्रवन्‍न क्रिया गया है | 

पजा साइब ने जिस सुन्दर दक्ष से अपनी रियासत 
का सवन्ध किया हैं और जिन सिद्धान्तों पर इनका राज्य 
प्रवन्ध क्रायम कबल बहाँ दड् और बल वहीं. सिद्धान्त 
अवाचान युग मे शिप्ट-समुदाय और और ज़मींदारबवर्ग का 
जावबित रख सकते हूँ | कहा जाता ह कि अर्वाचोन युग में 


द्रां 


| 
0 
| 
| 
+। 


400. / 


कल जन्‍म 


5 


हु 


2 री ांजांजंंू 8: 2 मशीन 


सख्या १ ] 


राजा सर रामपालसिंह 













ब्क- “के अकी- अ- 3 5 +- अ ७ 4 “३ 5 5. “की >यीत जी >> कक 5+- “की अत अी अत जय >ीत- 3३ »क- नयी नि गयी मु नयी यु क अत छा ७ आर सी अनकन उढ 
जीता ज्यरी- 


शबजन-सत्तात्मक प्रथा असफल रही है। दूसरी ओर 
प्रजानत्तात्मक प्रथा के परिणाम का अनुमान भी अभी नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि अभी राजनैतिक संसार में इस 
राजा सर रामपालरगिंह छे 


प्रथा की पर्रक्षा हो रही है| 


जीवन में ओर प्रबन्ध में शिप्टजन-सत्तात्मक और प्रज्ञा- 
तत्तास्मक दानों प्रथाओं का उच्चित सम्मिश्रण पाया जाता 


८४ । तालुक़ेदारी मादा कायम रखते हुए और साथ हीं 
साथ बतमान युग को लाकनन्त्रबाद की मांगों का जानते 
हुए, राजा सादव ने अपने जीवन के लिए जा मध्य-मार्ग 
निकाला है वही एक-मात्र सांग है जिसका आश्रय लेने 
मे तालुकऊंदारा का अस्तित्व बना रह सकता हे । तालुऊं- 
“» पर यह आतक्तेप किया जाता है कि लगान बसल 
ग्रतिरिक्त प्रजा न उनका प्रयाजन नहीं 

लता। यह लंछन मिट सकता है जब अन्य ता जुक़ दार 
भी उसी मांग का ग्रहण करे जिस पर राजा रामपरालरिह 


के... हू 
ऋाईइ > 
६0 | 


बा । (अल 
४० | ५ 


एक ज़माने से चल रहे है। रिआ्राया से इनका जो घन 
सम्बन्ध है, अनुकरणाय है| बह प्राचीन आदर्श का एक 


जावा-जागता नमृना है. जिसमें राजा और प्रजा का 
तम्बन्ध पिता और पुत्र का सम्बन्ध कहा गया है | 

जिस समय “कुरा-सुदालो! का राज्य राजा रे हित के 
दशा म आया था उसकी दशा डॉवाडोल थी। एक आर 
उसका आाथक स्थिति शोचनीय थीं, दरुरी ओर प्रजा 
ऋण स पीड़ित थी। राजप्रासाद विलकल था हा नहीं 
'जसक कारण आपके साल भर खाीमों में ही रहना पड़ा 
(| पर आज ता *“कुरा-सुदोली! एक रमणाक स्थान | 
4शाल राजभवन, उसके सामने ही ५४१ बांचे का एक 
मअनाहर उद्यान, सुन्दर पुष्प-बाटिकाये, हिन्दपाल-डिस्पेन्सरी 
तआइमरा और मिडिल स्कूल तथा अन्य इमारतें राजा 
ताहब का शासन-कुशलता के ज्वलन्त प्रमाण ई दी 
वधापि वे आपकी कला-कशलता के भा परचायक हैं | 

राज्य-प्रवन्ध ता राजा साहब का मुख्य कनत्य हा 


गया हू। प्रजाबग की आशिक कठिनाई के दृर करने 
का उन्हान सफल प्रयत्न किया है। उन्होंने देस्त्रा कि 


५ कंप5 4 क- 88९८ "जा * न जी 
'कसाना का मुक़दमेबाज़ी से वड़ा नुकसान होता है । इर्स 
'राबी के मिटाने के लिए उन्होंने पत्चायतें कावस को 
हवा किसानों का ऋण-जाल से मुक्त करने का अर लग 


बन्‍्ध कया हू | इसके लिए अपने राज्य म॑ रामपाल 


(0५7॥659५ 5वावबव (७505). एछां्वा।200 0५ 8(५४700[7 


सन्ट्रल काआपरेटिब ब्रेंका नाम का एक बैंक स्थापित | 
है। इसके ज़रिये लोगों को केवल एक रूपया से 
गारक सूद पर कज़ दिया जाना है । इस बप की। 
हमार सामने है, जिससे मालूम होता है कि इस बैंक 
पूंजी 5८. * ४८) है और इस बेक की मातहती में 
सालाइ/वर्बा काम कर रही हैं। यह बैंक केवल लेन 
का हाँ काम नहीं करता. बरन इसके अन्नंगत 
भिन्न-भज्न सासाइटियाँ हूँ उनके ज़रिये से ऊपि #४ 


स्वास्थ्य को उन्नति और बिनाद की सामग्रियों को ए्‌ 
करने क्वा भी प्रयत्न होता है । उनके ज़रिये से मलरे 
हेज़ा या अन्य महामारियों के अवसर पर लागों 
मुक्त दवा वर्ण जाती है। कल और तरकाशी की रू 
का आर जनता को रुचि आकपित करने के लिए £ 
किसानो को अच्छे अच्छे बीज मक् देता है | इ 


अतिरन्‍द खेल-कूद, सिनेमा तेथा ग्रामोफ़ान ऋ राज 
नेरिय न स्वास्थ्य-मुधार को और लोगों का ध्यान आर्का' 


कराया जाता है। किसानों के पास जब 
ता हैं आर जब वें भूखां मरने लगते है तब वें इस में 
से जितना अनाज चाह जा सकते ह | कऊैसल कटने ८ 
प्रतिमन ५ सेर अधिक देकर वे लोग उस कर्ज़ को चकत 
कर देते हैं। गागियों को सबा शुश्रपा के लिए सुदौली 
डक 'हन्दपाल-डिस्पेन्सरीः भी खुल गया है| 
धजा साहब ने एक और भी प्रशंसनीय कार्य किया ह्‌ 
उनक रामज्य म॑ जब कोई न नाबालिग लड़का य 
अधवा छाइकर मर जाता है तब जिस समय तक वः 
त्रालक था विधवा अपना काम संभालने के लायऊर नह 
दी जाते हैँ, उनका मिला कबत का प्रबन्ध रियासत अपन 
बच से करती है और म्रनकऋ किसान के कुटम्व का सर्च 
उठाता है | इसके लिए राजा साहब ने एक 


उनका अनाज च 


5 


किक 


भी रियासत ही 
कीट आफ बाइस डिपाटमेरएठ? सवाल रक्‍्खा हं। 

'जा साहब ने खती की उन्नति को बहत महत्त्व दिया 
के ओर इसकी ओर विशेष ध्यान भा दिया ह। उन्होंने 
अपना रिब्रासत में दो माडलफ़ाम खोले हैं। एक का नाम 
कुरा-फ्रामः हैं और इसका रफुवा लगभग ५०७ वीजा | 
इसने का नाम सुदोौली-फाम! है और इसका रकबवा लगभग 

बाबा ह। इन फार्सो म॑ चऋ़ती वे सकी 
जाती है । 


# 
(७3७ ्ा 
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साहब ने एक डेबरी-फाम 
जसके कारण मवेशियों को 
परिवतन हो गया है । इस डेयरी में 
मुर्रा भैसें ओर रोहतक की गाये है। मवेशियों की नस्ल 
को उन्नत करने में यह डेयरी बहुत उपयोगी साबित हुआ 
है | कृपिकाय में प्रोत्साहन देने के लिए रियासत की ओर 
से प्रतिवय एक क्ृपि-प्रद्शनी की भी आयोजना की जाती 


ग्रपनी रियासत में राजा 


है| इस प्रदशनी म॑ मुख्यकर गआ्राम्याश्ोग की वस्नएँ 
क्रिसानों के काम की चीज़ें ओर अच्छे अच्छे मवेशी 


प्रदशित किये जाते हैं । 
अवध की रियासतों में केवल करी-सदोली' ही एक 
ऐसा राज्य है जहाँ सो प्रतिशत लगान वयल हो जाता है | 
इतना दी नहीं. प्रज्ञा की भी राजा साहब के प्रति इतनी 
श्रद्धा हो गई है कि पिछुल आन्दोलन के समय जब अन्य 
स्यासतों म॑ं तहलक्ा-सा मचा हथ्मा था ओर जब तालुके- 
दाराों के ऊपर विद्राह-विपत्ति के बादल मेहरा रहे थे, “करीं- 
सुदोली' की प्रजा न अपने प्रजाभक्त राजा के विरुद्ध ज़रा 
भी आवाज़ नहीं उठाई थी | 
राज्य-प्रवन्ध की ओर इतना समब ओर ध्यान देत 
हुए. भी राजा साहब को सा्वंजनिक कायों स बड़ा प्रेम रहा 
है । सबसे पहले जिस बात ने राजा साहव के ध्यान को 
आकर्षित किया वद दिन्दू-जाति और उसके अन्तगंत भिन्न 
भन्न जातेयां म॑ प्रचलित कुरीतियाँ ओर कत्सित प्रथाय 
थीं। वे दिन्दू-जाति की गिरी दशा से बह्वत देखी थे और 
समय मिलन पर उसमे सुधार करने का उन्होंने भरपूर 
यत्न किया | सन 2०७०८ भें लखनऊ मं इानेवाली युक्त- 
प्रान्ताय साम्राजिक सभा का उन्होंने नेतृस्थ अदण किया 
था और दो दी वष के पश्चात्‌ देश ने उनकी सामाजिक 
सव्राश्रा का यथाचत आदर धरत हुए उनका गरसखिल 
भारतवधीय साम्राजिक सभा का सभापनि नियुक्त करके 
सम्मानित किया था। राजा साहब का क्रिसी एक मत की 
झार कृकाब घट | है, सभी मत-मतान्तरों का बे समान 
आदर करत हैं। लेकिन समाज-संशोधन की ओर उनका 
विशेष भुकाव है ओर ज्ञत्रिय-जाति की उन्नति की ओर 
राजा साहब ने वहुत ध्यान दिया है। ज्त्रियों के स ज़््ठन 
की थरर उनका विश्ञेप ज़ोर रहा है | सन 2९२७ में वे 
झग्विल भारतवर्षीय ज्त्रिय-महासभा के समावति चुने गये 


थे | बाद में भी कई वार उनको इस महासभा का नेठत्व 


अहण करने का सौभाग्य प्राप्त डुआ। उनकी इसी जाति- 
सेवा के पुरस्कार-स्त्रूप परान्तीय क्षत्रिय-उपकारिणी सभा 
ने उनको 'राजर्पिः की उपाधि से ससम्मानित क्रिया है | 
हिन्दू सज्ञगन ओर शुद्धि-कार्य में उन्होंने काफ़ी याग दिया 
है । सन्‌ १९१८ में दिल्‍ली में होनेबाली अखिल भारत- 
वर्षीय हिन्दू-सभा के वे सभापति रह चके ह | 

राजा साहब हहन्दूःसंगठन और शुद्धि पर बहुत ज़ोर 
देत हैं, तो भी इसके साथ हि द-मुसलिम-ऐक्य को थे 
देशहित के लिए एक बहुत आवश्यक वस्त समभते ई। 
उनक राज्य म॑ चाह दिन्दुओं के उनके त्योद्दारों पर राज्य को 


ल्‍्* 


्ध 


तरफ़ से कुछ मदद न मिले, तथापि मुसलमानों को मुहरम 
आाद त्याद्यरां पर अवश्य मदद दी जाती ह। राजा साहब 
ने अछ्तोद्धार ओर न्त्री-शिक्षा की ओर जिन्हें आज हम 
दश-द्त के लिए बहत आवश्यक समभते हें. बहत 


दिन पहले हां ध्यान दिया था। राजा साहब के धामिक 
प्रम स॒ त्राटश सरकार भी अनभिज्ञ नहीं है, ओर जब सन 
:९३१ म॑ सरकार को आर से 'हिन्दू-रिलीजस एंड चेरीटेच्रुल 

(डमंट कमिटी? वनाइ गई थी तब राजा साहब 
समभापांत नियुक्त किय गये थे। उन्होंने प्रान्त के क़रीब 
क़राब सभी विश्वविद्यालयों की किसी-न-किसी रूप में 


उसक 


सेवा करके अपने शिक्षा-प्रेम का परिचय दिया है। 
इलाहाबाद-यूनिवर्सियी के व्रे फ़ेलो रह चुके हैं । लखनऊ 
यूनिवर्सिटी की काय-कारिणी सभा के वे सदस्य हैं ओ 
व्नारस-हन्दू-विश्वविद्यालय के कोर्ट के भी मम्बर हैँ। 
इनके अतिरिक्त उन्दोंने अन्य स्कूृल-कालेजों को स्थापित 


करने या उनकी उन्नति में योग दिया है। लखनऊ में 
कालबिन-कालेज की स्थापना में भी राजा साहब ने काफ़ी 
आशिक सहायता दी है | राजा साहब ने तालुकऊंदारां की 
भी काफ़ी सेवाये की हैं| सन १९२५ मं तालुकंदारां की 
कमिटी--“ब्रिटिश इण्डियन ऐशोसियेशन” केव स भाषति 


निर्वाचित हुए थे। इस स्थान को पहलो थार उन्होंने 
लगातार ६ माल तक सुशाभित किया | सन ९३१५ म॑ 
वे फ़िर 


९ इसके सभापति चुने गये | इस सभा का इतनी बार 
नतृत्व ग्रहण करने का अवसर और किसी तालुकंदार को 
अभी तक नहीं मिला है | 

राजा साहब मे काय-कुशलता ओर .नीति-निपुणता 


४८ााााथणथायार >>. विश न मिली नदकल सकल कलश वकील 
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लनेवा। 
से परार 
ग्र्र ग्च्यः 
क्या कहे 
इन बात 


। 
| 
००] 


तो है दी. चरित्रवल भी बढुत है| यहां कारण है कि 
जीवन-नोका इतने संक्रात्मक भंवबरों से 
इस उन्नति-तट पर लग सकी है । 
राजा साहब का जन्म 5 अगस्त सन £८5 का 5 त्र्या 
था | इनके पिता का नाम ठाऋ तासदह था। राजा 
सादव अपन पता के तृतीय पुत्र थे | थअ्रमी इनकी दरनिया 
अपनी स्नहमर्यो माता की गोद ही तक सीमित थो और 
इनको इस संसार में आये १४ माल से भोकम हआ था 
कि तत्कालीन कुरी-सुदीली नरेश ने इन्हें पहली अक्तवर 
सन 2८८ में गोद लेकर अपना उत्तराधिकारों बनाया | 
किन्तु गोद लिये जाने के एक हूं पश्चात्‌ राजा हिन्द- 
सिद्र को औरस सन्‍्तान की आशा हुई ओर दंत्तक पत्र 
का भविष्य ख़तरे में पद गया। लेकिन सनी 
कन्या दी उत्पन्न हुई, अतएव झावश्यकता प डी कि रामपाल- 
सिंद जी जा अपने पिता के यहां बरापस चल गये थ. एरर 
बुलाये जाये। किन्तु चन्द्र द्वेप स्व नवाल आदमियों ने 
नेता का बहका दिया ओर राज़ा दिन्दपालसि 
तक पुत्र का सुदाली न बुला सके । शजा साहय के नि 
उनके विपक्षियां का पंड़यन्त्र चल हा रहा थाकि < हि 
दिसम्बर सन्‌ १८७२ को राजा हिन्दपालसिंह का स्वर्गाव हे 
हसण हा गया | अब उत्तराधिकारी की समस्या उठ खड़ा 
5४ | ठाकुर बमातर्सिह जी नर +ची, नात-कुशलता मर 
सन्‌ श्यज्३ को रियास 
राजा साहब के द,स करवा दिया | 
उच्चशाधकारो हो जाने पर उनकी शिक्षा का प्रश्न 
आय | राजा साइब वाल्यक्राल से ही बड़ी तीज बढ के 
थ्र | रियासत कोट आफ 


कक 


अपन 


का दारिल- लारज 


डस म दाने के कारण उनकी 
शिला का सुव्यवस्थित प्रबन्ध ता बहन दिनों तक हा ही 
न. सक्रा । सात साल की अबस्था नक्त वणएक मुंशी रे 


#ा 


च्ि 
या: 
भा।गन 





राजा सर रामपालांसह 


दाकर आज 









* 
बा. यह अत कक की 


हिन्दी पढ़ 


रह । 
इतना प्रबल था क्र 


कर लिया था | 5०» गश्रगस्त सन ५८३४ का लगभा 


इस अबस्था म॑ उनका सम 
रामायण का छपकन्धा-कारद | 


_ आयु म॑ वे रायबरेली के हाउस्कल से पड़ने गये # 
“दान ५ बष तक शिक्षा नाते का । इसक बाद वे 
४०2 7 मम रटे चना अमजशक.... न 

|; दमइन-कालज मे भता हुए। अलीगदल 


» तेक शशक्ना ग्रह आा।] इरादो 


भा बद्या- भ । 
न्यू ब्रद्या भा फेरे का था: हे >ऑप्ट। ट्मी समय | | 
करा आफ ० 








हंस पक ' वाथा-जाबन स्याग देना ५ .। 
द्ाथां मं कंधे करा उच्तरदायत् की 
पति गाव फिरने हे बल अत बाड़ पर हत 
रे शक या आँखों: के दस्त हा 2. को कं 
3-७ ने देज कर लेते ४ # आर हि ह 

शा शोर फारवाई ऋतिक || 

की है| श् आम हज मेजर, पक यो क्‍ 
भी अनभिज्ञ के . ना । साहब के गुणा हज देश की | 
हुए सरकार डे, न उनके गुन्णों का बथोचिंत 
ई० की ही हे ये सन्त शूट ७७ से जलकए सम । 

उपाधथ प्र हि ज्नका सा 
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१९% |, 


| 
; 
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कर ल्‍ _ ७ 2 आओ शक | 
दा रहा हू जिस ञ्न ... पजा साहन का *' 
चिन्ता इहलीः है ६.  सिज्ञो' र अ गन 
प्रार्थना के  अणर अल बा खाए परत 
साथना के साथ ५ लक आस ; 
देम इस २ | रुच्चम्“ 
का जे की सर । कर 

















हर 
है, है. 
: | ;) 
| >3म 
क्‍ ल्‍ | | 
। ; न दिन से इटालियन सेना आगे 
। श्र बढ़ने की चश कर रही थी 
| (६ किन्तु मातभमि पर मर-मिटने 
0 का लालसा से उत्साद्ित रण- 
हि ली | “)7/0| बकरे अवीसीनियनों के आगे 
; 22% 59) ह््त्क् ॥ उसका एक ने चलती थीं। 
- भारा तापखानों, विकगल काल 
| £ साज्ात्‌ गाल टर्् और पल भर में संहार-काएद मचाने 
। नाल भयाबने हवाई जहाज़ों के सभी प्रयत्न व्यथ गये | 
॥ यहीं नहीं रात के आकास्मक हमलों से इटालियनों 


हू आ 


नाकों दम था | लोग कहते थे कि ग्ी- 
पीनियनों की इस अलौकिक बौरता का 
' कारण था उनका २५ वर्पाय सेनानावक 
“€ कीस गेटो | किन्तु वास्तव में यह बात 
गहां था। इन विजयों का सम्पूर्ण श्रेय 

ः गठा का नदीं, बरन उसकी नवब-विवादिता 
! ; तत्नों इलीदा का था; ग्रवासानिया म॑ 


के] 


युद्ध के 





. हलीढा का सन हि 


नप-2८पफ रा टकरपशउ- २८ पर दास पकवान पा कराकर जल 
ली अबी सीनिया- 


दिनों की एक करुण 
कहानी 


लखक, श्रीयुत “श्री हरेशः 


के यभात्र से जब उसके सनिक मछित हो जाने तब वह 
करुणा का साज्ञात्‌ अवतार बनकर उन्हें दबा मँबाकर 


सान्तवना दंता हुई हाश मे लाने क्रा चषश करता । 
गद्य भा बार था| उसने बचपन स हां तलवार ओर 
ब्न्टक् के खल खले थ | परन्तु उसमे एक क्रमी थी | 


+7नन्त्रता क्या है, यह उसने स्वप्न में भी नहीं जाना था| 
इसा कारण बह स्वतन्त्रता का मल्य भली भांति नहीं समभता 


था. साथ दा किचत लालनो आर आसस्थरब्र॒ुद्ध भी था | 


गचरहा के भयानक दृश्य देखकर क्रमा कभी वह घबरा 


उठता था, क्रिन्त्र हलादा के वीर वाक्य उसे पराझ्मुख 
दाने से गक देते, और कास गेटो के मस्तक पर नित्य नई 
व्रिजय का सहरा बँधता जा रहा था | 


है. हे 
युद्ध अ्रभा ग्रभा समाप्त हृञआआ था | 
दलादा सानक्रां की खाज-ग्बर लन म 
लगा हुई था| दिन भर का यक्रा हा 
गदा पत्रत कर एक शिखर पर लड़ा हआा 
वचार-सागर मे ग़ातं खा रहा था | नाच 


अन्तिम 


4 स्त्रियों को पर्दे के अन्दर बन्दकर -- 0७७७४७ए्-७छ&छऋऋछऋ समस्त घाटी दे,/ .. रौर सफ़ेद सिपा- 
5 र्गि बातक प्रथा नहीं है। यहां कारण था कि देश-रज्ना ईियों की लाशें क्र ले विकार हैः .. ... देख देख- 
/। के पुनीत यज्ञ में दलादा अपने पति की स्श्रेन्‍्ठ कर बह अकला अं गज कमल, अल: आ 
|। हहायिक्रा थी | भकारों ने उसेक्क ...  ओट ... कल री कक 
' -.. इतिहास ऐसी अनेक रमगाी रत्ना की कथाओं से भरा उसी समय ८ स्का उअ्99 २५०. ता दै। लखन 
3. ई जिनकी वीरता, घीरता एवं अदम्ब उत्साह ने द्ाथ रख दिय “ “ फोड कह ० बना अहिंदे के. 

: शजुद्रां के छुक्‍्के छुड़ा दिये हैं | देवियां सदेव के लिए. म॑ बड्ी-सी ४९ किले है पाजुकदार । 

अमर हा गई हैं| हलीदा भी ऐ्रेसी हो वीराज्नना थी | जब एक बच्दा + - “९६ म तालुक़दारों 
नयकर गालियों की मार से व्याकुल होकर उसकी सेना तुम रशोसियेशन” के बे सभाप 

| मे काइ भाग विचलित हो उठता तब यह देखी तीर-सी द्ाथ रखते न को पहली बार उन्हों 
: वहाँ ज्ञा पहुँचती; और उसका पहुँच जाना-मात्र ही “जे नत' किया। सन्‌ ह६३९ $ 

| थल सनिक्रों में नवीन जीवन डाल देता था । गेटो की कहिए, कि “7 + | इस सभा का इतनी बार 

| मर्शानगन जब कभी हलीदा वा क्रामल हाथों में आ्राज़ाती हई? श्र नर और किसी तालुकंदार को 


उेव श॒त्र-सना मे दाह्यकार मच जाता था। बिपली गेसां 


;््ए 
| 





कुशलता और .नीनि-निपुणता 





एए जाती आांणााााााशााआ | का ४५. ॥ कमल पल लल लीन नकल धर: भ०-३०आ:०... असल आर ओ-काक 3, >०००-न+.३- भाप ता क-नीडीजकार#३ 5.4७. < ४ ४ऑंआाााांधंं 5 ८“ जज 23 3२0 हा, भीनपोकीन न लिल लीन के न नली 2४३३७ + कद ॥7 3 2,70३ काकु-०१% न 


के 


हलोदा का बलिदान 


85 «४ न 5+- 54 अछ की हक नही य-9- 5 3 50 छत जीत जीन उन जीत ७ नर स्‍स्‍क्‍ी यु. की, न छत चयन उीन जनक जीन ही व्यू न्यू क्र पायी ज्यि...ही- डा 
हल का 


“चुप रहो, हमारे सम्राट की आज्ा है कि इन्हें देश 
से मास्कर निकाल दा।”! रा 

“हूँ ! यही तो मज़ा है| सम्राट तो राजमहल में बैठे 
मौज कर रहे हैं और आप इन पहाड़ें! में अपना खून बहा 

£ हैं| कहीं मारे गये तो काई यह भा जानेगा कि 
गेठा कोन था | यदि आप इटालियनों के साथ होते ता 
इग्बत, वे आपकी कितनी झूद्र करते है |! 

गेटो को आग एक क्षण के लिए चमक उठी | 
आ्ागन्तुक ने फिर कहा--जितनी लग साथ आप 
लड़ते हैं उससे प्रसन्न होकर इटालियन तो आपको कम-से 
हुस रास (गबनर) तो ज़रूर ही बना देर | 

गेटो भालाभाला सिपाही था | 
गज़नतिक चालों से सबधा अ्नभिन्ञ था | 
टगमगाने लगा | बद मन ही मन साचने 
कास गेटो | उसके नाम के साथ “रास' शब्द 
बहुत सुन्दर है |? 

न्‍ ग्रागन्तुक फिर बोला--“ओऔ और बाते नो पौछे | यह 

००० थलर (सिक्का जो अ्रबोसी निया में चलता है) 
म्दार हा लिए. .. |” बुइढे ने कन्न से थली उसके आगे 
के दो | सरल गेटो ललचा उठा। धन की चमक ने 
उसकी आंखे चोथिया दीं। 

72,००० थेलर ! ये तुम्हं केबल इतने काम के लिए 
दी मिल सकते हैं कि तुम कल अपनी सना का लड़ने की 
थ्राजा देने मं आधे बरट का बिलम्ब कर दा | 

गेटो मन्त्र-मुग्ध की तरह खड़ा रहा | 

“ओ्रौर इतना ही नहीं, यदि तुम चाहो तो इस समय 

हे इतना धन मिल सकता है, जितना जीवन भर में कभी 
देग्या भी न होगा | 

युबक गेटो देश-द्रोद्दी के फन्‍्दे में फँस गया | वह 
किंचित्‌ मुस्कराया और उसने कुककर थ्रेली उठा ली | 
क्या उसमे धन था ! हाँ, गेटो के लिए दरोगा, किन्तु हत- 
भा।ग़नों अवीसीनिया के लिए उसमें थी बंद बूंद रक्त चूस 
लेनेबाली परतन्त्रता की भारी विपत्ति | कल क्षण ब्रुडढे 
से परामर्श करने के पश्चात्‌ थैली लेकर गेटो केम्प का 
आर चला गया | एक क्षण के लिए, उसने साचा, हलीदा 
क्या कहेगी। किन्तु दुर्भाग्य बोला, उँद ! बह क्‍या समझे 
इन बातों को । एक ख्म्री में बुद्धि ही किननी | देशद्रोही 


नदी 


नेक 


नेयदकाने की 
उसका हृदय 
लगा-- रास 

जेचता तो 


_ कल न्न ऐ] 
# 9 


| । रे 


ग्चा 


५-) 


रत 


जज 


करणां की नाल लाल अर 
उतर भी न प्राई थी क्विर 


दटालयन सना मनुष्यों के रक्त-द्वारा उ० स्थान को हल 


रगन के लए उतावली होकर फिर ऋप्ते बंदी | दि 
श्राज़ उनकी तापों की आग अन्य दिनो छय ति भय 
नदं था। हवाई जहाज़ों का भी कहीं उन न था।आअ 
बटालियन इन शक्षिया के भरोसे आई नहां बढ रहे 5 
आज तो किसी अन्य शक्ति ने उन्हें इतना निर्भोक्र 5 
दिया था: और बद् शक्ति थी 2,०७७ अनर की थ्रल 


हाय रा, कुटला लक््मी! ज्ञात नहीं रने कितने गाव 
उैश बाद किय हूँ : इस थैली का रूपए धरकर आज 
पे कितना संथवााओं का सुहाग लूदगो, किनसे काम 
पच्चा का अनाथ बना देगी ! 

वीर अ्रवीमीनियन शत्र से मोदः 
उठे। उनकी राइफ़्लों को सहस्तों 


गई | उनकी मशौनमर्भ 


त्तने के तः 
नन्तियां एक साथ उ 
इटालियनों का क्षण भर में + 

४3 


इालने को प्रस्तुत थीं । परन्तु आह ! इन भग्वी नहि 
काओं में कारतस झलतने को आज्ञा अरद 7 नदीं पमिः 


>- 
् 


या ० ते कि छू ठ त्न है! ट 


44: 


रहीं थी। गेरो प्रलोभन के जाल 


हुआ विश्वासघातकता का पूण निश्चय कर चुका था 
इटालियन सेना वद्ा चली आअ | रहीं थी यहाँ तः 
कि वह विज्ञकुल ही भिकट आ पहुंचा | ऋन्‍त गेटे के में 
से आक्रमण करने को थ्राज्ञा नहीं निकली | आजा देत 


कैनि : निकट भविष्य में ही रास बनने की धुन म॑ निमरू 
दीनवाले को मं 
के लिए उन्मत्त सनिक 
क्या द्ाथ मं हथियार 
प्रद्दार सहने पद़गे? 
करने गई हुई हलांदा 


क्या चिन्ता ? ज्ब्नन्त्रता कै रत्न 
चाकत थ, #अथ संत्व 
रहते कायरां 
सनिकोां को 
का अपने 


र्शे थ 
तरह शत्र के 
आर उत्साहित 


पति के इस भाव की 


इस 


सूचना मिली तब वह भी आश्चर्य में इड गई | क्रिन्त 
वेद बराज्ञना थी। शाश्र दौईकर वह अपनी कन्द्रा 


में पहुँची । 


म॑ व्यस्त है । 
“यह क्या? क्‍या 


देखों, उसका पति $ ०७७ पेज: परखने 


कुत्ता की मौत मरना चाहने हो ? 


१ ,ए;्रणणशणशशशणणणणणणणणशण्रणणणणणशणणणणणणणमाणाा रस च।िििल्‍ल्‍ल्‍ल्‍छ "| 5वावां (७5505). छा092608 0५ 659700[ द 


््भ३्ग््मल्‍मह्म्ग्ग्ग्ग्ण्ण्न्न्च्-्ड्टः अल ली 





टालियन सनायं आ पहुँची हैं ओर तुमने अब तक दग्ता, सब कुछ समाप्त हो गया ह# | कराल-कालों का रूप / * >> 
दे > 52206? 
३४ | 


हे आक्रमण करन का आज्ञा नहीं टी !? बारणुकर वह भी उसी यूके गातन युद्धाग्नि मं कद पड़ी | धअ त >ध्फ 
ः “नहीं प्रिये ! अब युद्र नहीं करना पड़ेगा । इटालियन सहझ्नों सफ़ेद लाशों के ढेर लग गये | किन्तु अवीसीनियनों 2 730 हर किन ' 

देखो लिवीडो के कई आलोगोल ऋवग।आह केशयोग्य-लेज आल्यर दाता श्राप हो कछा' जया। बी... ७ उकिक: अआफिलेड #+४८ 

! देखो :* गेट ने एक लोलुपता-पूर्ण दृष्टि उस चांदी के वजय-श्रा आर विश्वासबातकता तो एक दूसरे के शत्र है | के 5४ 3५5५ हे ह कि | 

| बे ढर का आर डाला | ष हि 3 ॥॒ ग्गान्मत्त दा के हृदय मे गाली लगी और वह हो 3 3. कल के ८ | - / 
॥ * तनज गुम्ह क्या हो गया है ? जान पड़ता है, तम्दारी गिर पद्ढी। अवीसीनियनों में दलचल मच गई । ब्रायल ३: नमन ॑॑णणड 

| बुद्धि अष्ट हो गई है।” सिंदिनी का बह असह्य था। बढ़ तड़पकर उठ बैठी और अल मर कर ह ह 2 के 

४२ .“इलौंदा, तुम इने वाता का क्या जानो? सम्राट चिह्नाकर वालॉ-- मे स््रा हाकर देश के लिए मर रहा । न्‍ ९ श है ्‌ 
स्वयं 4ता लटन थात नहीं आर शार। सुन ८ 8 हैं | तुम ना मंद हा | कद जाना. क्रिन्ति पर पीछे नं किक. हट जज | 

4 । दलादा एक ज्ञण में सत्े कुछ समझा गई | क्राध से हे | अस्वाचारा जाने जाये कि हमें हमारा देश कितना ४55 420 ही हु 


“यरथर कॉपता हुई चिल्ला कर बोली--सलत्र क्या तुम प्याग है | 

युद्ध नहीं करोगे ? र्एान ने देखा, एक बावल मरी के शब्दों में कैसा 
“एस युद्ध से लाभ क्‍या, जहाँ विजय असम्भब है जादू भरा था। भख् भेड़ियों झे समान बन ने लथपथ 
इलादा के नंत्रों से आग वररुने लगी। नागिन-सो. लम्बी संगोने नानकर अबी्सी नवन पुनः शत्रुओं पर द्वट 

तइप कर उसने कमर से पिस्तोल निकाल ली | धाँव, धाँय पड़े | हलौदा फिर वहीं गिरकर बडूबड़ाने लगी-- 


<्ट कट त्रर 74 शा जो ब्ज 
! दा फ़रायर हुए और गेठो का शरोर वहीं थ्रेलरों के देर पर “चलो अच्छा हुआ मेरे हृदब म॑ गोली लगा। देश- [कबरा के शिला-चित्र] 


' * गिर कर छुव्पठटाने लगा | द्रोह्दी गेटा, नृम्हें मेने इसी छदय मे बड़े प्यार से ग्क्स्बा हर (7! 

ः. “नीच, देशद्रोही, विश्वासघातक !? बड्बड़ानी लि न्त्‌ स्त्‌ ट्‌ | स्च्यग का चर 2०५) *] 

* हलीदा बाहर निकल आई | उसने देखा, इटालियन अत्वन्त बाव से खून का तेज़ फूहारा छुट रहा था। हलीदा 9 रे [ ।आ तयां 
४. निकेट आ गये हैं| उच्च स्व॒र से पुकार कर उसने देश कुछ क्षणों मे ही ठए्डी हो गई | युद्ध भी समाम्त हो गया । लेखक, : ल्‍ 

के नाम सर अपने हतदचद्धि र्म्भ 5 +> त्तिए रच हलाद हेते अवबीसी नियम न >ख़क, आयुत ज्वालाप्रसाद मिश्र 
| प्रपने हतग्ुद्धि सेनिक्रों को बुद्ध करन के लिए. बीर हलीदा-द्वारा उत्साहित अवबीसीनियन से क्रो की ? ते ० एस र्स 
| आदेश क्रिया। पलक मारते दी वीर अबीसोनियनों करी लाशों पर उस दिन जितने बात थे, सभी छातियों पर थे | “यगढ़-राज्य मं सिघनपुर और कचरा पहाड़ में पु 2 मे 
>> 6६ 2० पे नित्य धग्रय॑ 7 नियनों की | होने न्तर्गो रे ऊ 
| यासा सगान लपक लपककर शत्रझआ का लह चाटने व्रस, उसा दिन से नत्य श्रवीसीनियनों की हार होने लग [। हज़ार बप पूव के मानवां को गुफाओ को दीवाने था । चंशले हे जो ञ््ा 
हे # जसे लगभगदी 


(7 
| श्द ल्न 
| $2.१))४ ६ 


बह 
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२. «्र चित्र स्ग पछ > | 
>ते समय में काइ सम्बन्ध अवश्य रहा होगा ? पर ' अकोका में भा मिलन ० सकी जी 


| इस लेख मं तो लेखक मह दिय ने जो अपन 

बणन कर दिया है | यह असन्नता को बात हे कि राय कं के का द्ख्रा है ज्सी 

जा का भी ऐसी खोजों में कि |; हैः राजा साहच 
4 थ 5 


». ) पर उन्दान अपने प्राणगाां की ब्राज़ा लगा दी । परन्न हाय ब्रतलाय ठु अभागना गअवबासानया 2 ००० धर आर 
है7 0 वी दाता था; गेंश को स्वार्थाच्चता के कारण रिडों:. गेंसे के देशद्रोद्द पर सर्देव ख़न के आंय बहाती मरहेगी। 
| 4 दल का तरह उमड़ी हुई इटालियन सेना अवासा नियमों ओर हलीदा का बलिदान ? आड़ ' सम्भव है, बह काल- 
| : व्यूह के अन्दर कभी पहुँच का था| इलीदा ने भी चक्र की मन्‍्द्र गति में धीरे दौर चपचाप विस्म्रत हो जाय | 
3 


| क्ज 


४१३५ । 





लगा। देश, सम्राद और अपनी सना-नायिका की आन इस हार कला कारगा भविष्य म॑ इतिहास चाह जा क््द्न्यु । पर अच तक आमट हैं| ऐसे चत्र यारप अमरोका हा किक रज्ान 
[| 
।!क्‍ 


स्त्ल्िच्ड्ल्स्त्द कटा था जान कब से मानव- जान अपनी >> 
ध ९ >>ज्तज्त ८ ला, 7 ॥।+ अपर वेच 
| छ ४ /534६:८८ - के आर्य: (द-अस्न है | सामग्रिय 
2 सं फ्प)। पदध्यनि से बन्बानल को अ्रम्म ५ खाक नी ही बीत 
हे  ] ५८) क्‍ भें भी इस «3 अशोक 3 


ध्वनित करती आरगहीर न ; ्प जज लीक ४ डी फिल्स बरी 
क्र है १ ल्‍ [ (3 4 कब नै > ५ मी अप + कप चसा सी दे लः / 
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सं ॥ य> 
किन-किन कर उनाइयोों कर के मर तरह सम्त है था स्‍! 605५ 2 का | 
धन यद् नर के नि ५ | चह़ ने < री । ं - ह॒ 

व मिना किया। यह विपय रोचक होते हुए भी बहत 'हुते किन ह । ही कु गन सच्ज+ नी 
5 ड | | | से । +। 

नीय: नह 






| 
। 
। 


प्स्् आने वह झपनी 5 स आदि र्मस : अल ६ नर प्र्द 
(2 ) । भर 2। भ्यता कसी थं | न हि ' तु न्प क़ ञ्र ४ >> 
| हर (० आल जग ह५। समा थी छोए और चार गकी के ४ ञ्र दिये सा 
82: ज्त्च् कक गर ५  » अपना इक 
* | प्र छ, | 5 सन अआपन है. बन गत घप म ५ ॥ पे [ श्र ॥;॒ । श | ४१४ बन धरा ॥ 
के 





हर > सम | उप जय 
सरस्वती मुझ की आमिक शिक निया 
[भाग ३७ है खउंख्या: ] प्रस्तर-युग को अमिट विभूतियाँ ५३ 





उनके निवासस्थान थे, पत्थर के बने दरार उनके हथियार 


आदि थे और “शिकार! ही उनका धंधा था, उनके जाबन 
का आदश था | 


उस समय तक दूसर भावों का ब्रिक्रास उनमें भले ह ट दिन हुए मध्य-यदेश के 
न हुआ हा, पर यद्द निबिवाद सत्य हे कवि चित्रकला का गव्य में भी हमें कुछ ऐसे ई 


भाव उनमे उनका तत्कालीन परिस्थिति ऋ अनसार किसी 
न किसा अश तक ज्ञायत हो गया था। बह बात उनके 
उस समय के बनाय हुए. विचित्र चित्रों से ज्ञात होती ई 
जो भारतवप के अतिरिक्त अन्य देशों में भी अधिकतर 
बुकाञा के भातर अथवा उनके द्वार पर शिलाडित रूप 


रन 


से मतल्र ह। इन बित्रों से उस झग के ग्रादिम 


त्र देखने का साभाग् धाम हुआ | 


प्रगाल-नागपुर रलब को ऋलकत्ता 
उ ज्ञानत्वाला प्रधान शाखा पर कलकत्त 
मोल पर अवस्थित 6॥। जिन 
स्थानों में ये शिलाचित्र हमने दस्त उनम॑ 
से एक सिंचनपर नामक स्थान हैँ। यह 
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पा से ५» सोल पर स्थित नसहग्यानलो 
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पं ह। आर दसरा स्थान कबरा पहाइ 
४, जा गायगद़ न प्रायः आठ मील पर 
मोटर के रास्ते पर है। दानों स्थानों में 
टे[डि के ऊपर ऊंची स्वड्टी चद्ढानों पर 
(जिनके बिपय मे लोगों का श्रनुसान हे कि 
3 श्रतीत युग की ध्वस्त गुकफाशों की दौयार 
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हू + र्यदरनि >> 2 
जे है, थे चित्र बने हुए हैं । 7 हि 
हम पहले सिंघनपुर के चित्रों का 0 0 
हे देखने का अबसर मिला । यों तो इस श् २ 
& स्थान के आस-पास के निवासी इन चित्रों 5 


नये; 


संड 
बी 


(सिंघ नएर के सोन्दिय्य चर चढ़ा द्ेग्च 82 हज त्रि 25. 2, चक * जा 


उन लोगों का विश्वास था ओर अब के 
भीह किये भन प्रेतों के निवास ई 2 ८३ 5 रे ५ ३73238: 42: कु 2 हक 
आर संभवतः वहाँ कोई गुम धन भा गड्ा 

श्रा है| उनके इस विश्वास पर दम उस 


रू 


का ८ 0७.७०७ + #का- ० ७... १७५ +*.#+ कं लाश €- २.४ है १२०१+॥३०७३-५७६ ६: ७-कव 3 ..&/*७२ 0०० «77: करज०.2 "५१ जय | २भ्छान-०० शक + ५ 2:39 2-पशका ८ ८368 बा 
हू. 
के 
ढो 
दर 


अपना उस प्रारम्भिक अबस्थी में थी जिसे हम आधुनिक 
मानवशाबतवत्ताओं के शब्दों म॑ प्रस्तर युग कहते हैं। 
; ऋदते है. ॥किे यहीं मानव-जाति की उत्पत्ति ओर उसके 
नायथमिक विकास करा काल था +६पंदाड़ों की गोद मंत्र 
दा हुए और निकरों को मीठी लोस्यों सुनते हुए 
: वन्यवर्ञां क पालनों मे कूले ओर बढ़े । इन्हीं पहाड़ों से 

न नि अपन पत्थरों के आदिम हृथ्चयार और बाद म 
“हा पत्थरों क संबपण से अग्नि के कण पाये और उन्हीं 
। उञ्क्षा से उन्होंने अपने वल्कल-परिधान शोर उनके 
: आंच घूमते हुए. अपने भोजन के लिए बन्य जीव पाये | 
वह वह समय था जब वे खेती के सि द्वान्तां तथा धावशरों 





[ श्रीमान्‌ चक्धरनिंद राजा साहब, राबगढ़ |] 


प 
न्न््‌ 
ब 


गुम धन का पता लगाने आये ई कुछ लोग कह बैठे --.. क्रिन्‍्तीं सी० इच्क््य एएडसन महादब को है। ये सन्‌ 


कक जि उर+ >तत्त- कल अत + अंक त्कतमतमन|न किला. मे ९... 


समय बड़ी ही हँसी आई जब यह र्याल कर के | अकायदो द न 
बड्ढी हा हसा आई जब यद्द ख्बबाल करके कि हम उसी श्रेय सर्वप्रथम वंगाल-नागपुर-रेलब के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर 


३-७६०-#९ आहत" कस कओ।ऑ) भी एमी इमम-ं+ बम भत्े मन्‍_* . « 


साहब, वहाँ कुछ भी नहीं ह |! इन वबेचारां को यह क्या 2९५७ में इधर आय । इन चित्रों के बारे म॑ सुनकर ये 


पता है कि उनके वहीं भूत-प्रेतों कै निवासस्थान कहे जानेवाल उन्हें देखने गये ओर बाद म॑ अपने मित्रों--खासकर 


"कक 


हर 


नजन गिरिखएड इतिहास का अनल्य गाथाओं से आत- डाक्टर पर्सी ब्राउन से उन्होंने इनका ज़िक्र क्रिया। पर्सी 
तात है, और वर्दा प्राचीन संस्कृति के जो जगमगाते हुए बरउन महोदय ने -भी सन्‌ १९१५ म॑ इन नित्रों को देखा 


है 
न 


पत्न गगड़ हुए ह उनके थआगे थआराज-कल का अनुल्य धन. ओर अपनी प्रख्यात पुस्तक 'इशणि्डन प। एडज्लस”ः मे इनका 
> जा + 





नशता>> सम कक ननममम++ के... <>---सात 


के उपयोग से अनभभिज थे | पढ़ाई बट के नदी च्ठ्च् ; ने पर इमे ह 
५ नाभज थ | पहाड़ों पर अथवा उनके नीच निवनपुर के शिला-चित्रों में बनमानुप की-सी आकृति |] उ5्ल हैं | अनुसंधान करने पर दम मालूम हुआ कि वास्त- उल्लेख करते हुए इन्हें संसार के प्राचीोनतम चित्रा म॑ स्थान 


जिके रूप से सिंघनपुर के चित्रों का प्रकाश में लाने का दिया। इसके बाद से इन चित्रों की प्रसि: द्व बहुत बढ़ी । 
वीजा की अब 2 2 
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चिद्धानी पवत से श्राठी का दृश्य ।] 


कई देशी और विदेशी सज्ञनां ने इनका निरीक्षण क्रिया 


ः ओर उनमें से कुछ ने इन पर पुस्तक भी लिन्चीं। अन्त में 
: विहार-सरकार ने पटना-म्युज़ियम के क्युरटर रायसाहब 


से अध्ययन करने को भेजा | एक अँगरेज़ 


42० 


मनोरंजन घोष को सन्‌ १९२१ में इन चित्रों का खास तौर 
सज्जन कर्नल 
स्टेथम तो इन चित्रों के अध्ययन करने के प्रयास में यहां 
आकर मधुमक्वियों-द्राग ऐसे आकानन्‍्त हुए कि उनका 
ग्रागान्त ही हो गया। तब से यह स्थान अधिक रुरक्तित 
ओर निरापद रक्‍खा जाने लगा है। 

अपने कई मित्रों से इन॑ चित्रों की ख्याति सुनकर 
पुरातस्‍्वेत्ता न होते हुए भी हमें इनके देखन का कौतृहल 
हुआ और एक दिन हम इस मनोरंजक यात्रा के लिए, 
निकल ही पढ़े | सिंघनपुर के लिसग्पहाड़ पर ये चित्र बने 
हुए, हैं वह रायगढ़ से बिलासपुर की ओर जाते समय रेल पर 


च्च्कु 


से दाहनी ओर बहुत स्पष्ट देग्व पढ़ा | उसके नीच सिंघन- 
पुर नाम का एक छोटा झा गांव मिला, जिसके नाम पर 
ही इस स्थान का नामकरण हुआ जान पडता है| गांव 
के बीच से हटाकर एक अत्यन्न ऊबड-खाबदू 

| मणण मत काटते हुए. हम उस चट्टान तक पहुँच जहां 
चित्र हैं | मार्ग में एक छीोटा-सा पहाड़ी करना नीचे बहता 
दुआ मिला, मानो अस्तर-युग की कोई कहानी सुनाने के 


रास्त पर 
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लिए बह गिरता-पड्ता भागा जा रहा था। 
बीच मे एक जगह साथारण॒तया कुछ 
कठिन चद्ाई मिली. पर देसी विकट नहीं 
कि चदनेवालाों का निरुत्टादित कर दें | 
[ से दूर-दूर तक फैला हुआा 
नीचवाला दान ओर उनकी छाती पर 
टेंर स्थित मद नदी का 
दृश्य एक नशशे की तरह फेला हुआ 
पडता था! वहीं 
ऊपर उझनीन ६० फूट ऊँचों एक रबड़ी 
[ आर बहुत क्रम 
उचाई ने शुरू होकर पृत्र की ओर काफ़ी 
हुए थ--यहां 
तक कि पृत्व की ओर के चित्र बिना 
है गदियों के नज़दीक से नहीं 
ज्ञान कितनी 
गई, न जाने कितने 


न्‍्प 
हक] 
शा 
"| 
७ | पा 
५] 
ञ्व 
श्र 


_ी ल्‍ बल 4. 


शता ब्ठयां इन्हें बने व्यतीत हूं कितने 
रा इन पर चमक्े और न जाने कितनी बरसातें 
इन पर फूटीं और वीं, पर ये वेसे ही अमिट, वेसे ही 


न 


स्पष्ट और बेसे ही रज्ञषित अभी तक बने है ओर न जाने 


ब्ब 


निदान 


कब तक ऐसे ही बने रहेंगे। पटना-म्युज़ियम के क्युरे- 
टर मदोदय पृव को ओर के चित्रों को तो दस हज़ार 
बप के ऊपर का बताते है, ” पर पश्चिम की ओर के चित्रों 
विप्य में उनका अनुमान है कि थे उसके बहत बाद के 
है | श्री अमरनाथ दत्त नामक एक बंगाली महंदय का तो 
ते है किये सभी चित्र प्रायः बीस हज़ार बप पहले 
| 
इन जित्रों मं ग्रगर काई अजन्ता आदि की चित्र- 
न को आशा लेकर आये तो उस नितानन्‍्त 
नगाश द्वाना पद््गा | अजनन्‍्ता आा।द को लित्रकाररी उस युग 
की हे जब चित्रकला पर्वाप रूप से बिकसित हो गई थी 
आर बद चित्रकारी उस समब की है जब कला ऋ रूप में 
उसको कोई रूपरेस्वा ही भली- भांति नहीं निदिठ हुई थी । 
कला की दृष्टि स ये चित्र मल ही काई मदृत््व न रखते हों, 
पर अन्य कई विययों के निर्देश और निर्वारण मे थे यथार्थ 
दही बज़ाइ हैं| पीले, काले और अधिकतर गेरू अथवा 
सिन्‍्दृर सर्राख किसी अमिठ लाल रंग में रंगे हुए विचित्र 


3! 
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उग्ह की आऋतिबाले ये 
तनत्र देखने मे तो प्रायः बेस 
ही मालूम पड़ते हैं जसे अपने 
यहाँ की दिन्द्र ग्रामीण स्त्रियां 
अपने अक्रुशल हाथों से प्रायः 
कमी त्योहारों के अवसर पर 
अपने घरों की दीवारों पर 
झआ्राकृतियाँ बना देनी ह। 
कहीं मनुष्यों की आदृतियाँ 
हैं तो कहीं बनेले भरसों तथा 


इकराो के नचिन्र हें. करद़ा 
ननासपा का-सा खृूस्त है, कहां 
शकार के दृश्य हइह. हा 


संभवत: कुछ संकेत-बाचक 
चिह्द से हैं। इन चित्रों मे 
मे उपयुक्त शिकार के दृश्य, 
एक बनमानुप की-सी आकृति 
तथा और कई आकृतियाँ 


अपनी स्पष्टता के कारण हमारे ध्यान के अपनी ओर 


अधिक आक्ृष्ट करती हैं | 


प्रायः उपयुक्त आकृति और प्रकृति के हो चित्र हमने 
कबरा नामक पहाड़ पर भी देखे। यहाँ भी सिंघनपर की 


नग्ह हम बसी ही पहाड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ा, किन्‍्हे 


हा 
पक 


य्ेमा ही ऊबइस्ताबड़ मार्ग मिला 
विशालकाय खड़ी चद्गमान जिस पर चित्र बने श्र। यह स्थान 
ग्लवे लाइन से कुछ दृट्कर होने 
तरह लोगों का ध्यान जल्दी नहीं आकूए कर सका। अभी के आर: 


ना 


थोड़े ही दिन हुए, स्वयं स्टेट की ओर से ही इस 
का निरीक्षण किया गया, बहाँ के चित्रों क 
की गई और उनके फ़ोटो उतरबाये गये। कु 
भी समय-समय पर इस स्थान केा देगखन आये--यद्यपि 
मिंघनपुर की तरह अधिक संख्या में नहीं-पर उन अल्प- 
संख्यक लोगों में से कइयों का ये चित्र सिंघनपुर के 
चित्रों की अपेद्या अधिक रोचक ओर महत्वपूर्ण जेंच | हे 
इनमें से एक सूयबिम्ब, एक वृहत्काय शुक्र, छिपकिलीनुमा 
ऋुछ सरीसप जन्तु तथा अन्य कई अज्ञात चिह्नों का 












श्रस्तर-युग की अमिट विभतियां 
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_ व्य्य माना है 





क कलन्‍>>तक #रूक 2 
] 


[कवबरा का गिरिसख्ंड | सामने श्रीमान्‌ रायगढ़ -नन्‍श 
के साथ 


यहाँ को स्टटों के एजंट साहब स्वड़े हैं |! 


] 
७9 दा). आशय, मामा +रमयाक कब. 4७५३३७१ाक++आककक. 


भ्रध्यप्रदेश के होशंगावाद-ज़िल म॑ अधिकतर विध्व नथा 
(उसके दक्षिण के भागों मे मिले हें और इन चित्रों रे 
,मिलते-जुलते एस द्वी चित्र र॒द्रर आस्ट्रेलिया अफ्रीका, 
पन्रमरका तथा फ्रांस, इटली, स्पेन आदि दक्तिगी 
'भीरपीय देशों में भी प्राप्त हुए ह | इन चित्रों की ऋत्ता 
था शला म॑ ऐसा अदभुत साम्ब हे कि इनके एऋ 


४ तरह का संस्कृतिवाली मानव-जाति-द्वारा बनाये 
जाने में कोई शंका नहीं रह जाती | इन चित्रों मे 
गॉ-जावन-सम्बन्धी भावों का अ्रभाव प्रकट करता ह कि 
“उस समय.तक शायद नौका अथवग्य पात आदि की निर्माण- 
लि गअज्ात थीं। तब इन देशों म॑ एकदी ग्रकार को 
।कित का प्रसार यही सिद्ध करता है कि उस समय स्थल- 
मागद्वारा ही ये एक दूसरे से सम्बद्ध थे । 


।.. कुछ ओर बातें इन चिभ्रीं , स ज्ञात होती हैं। जहां 


दा शिकार के दृश्य दिखाये गये हें वहाँ भालों का ही 
वांग हुआ है, तीर-तलवार का नहीं। उस आदि युग 


7 सम्भव है तब तक इनका आविष्कार ही न हुआ हो। 
पगया का एक चित्र तो सिंघनपर पुर मं हमने ऐसा देखा जिसमें 
ऊँछे मनुष्य भाले लिये हुए एक वनमसे सरीखे जन्नत को 
मारने का उपक्रम करते हुए दिखाये गये ई | एक मनुष्य ता 
उस आकृति की पूँछ के पास ही ,ठिखावा गया है ओर 
व्राक्नी कुछ दूर पर । डाक्टर प्राणनाथ | त्रद्यालंकार ने इस 
चित्र को शिकार का दृश्य न मानकर वनरणाी पार करने का 
जसम उनके मत के अनुसार एक मनप्य 
गाय की पूछ पकड़े हुए वैतरणो पार कर रहा है और अन्य 


| 
३. 
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दूत --उन इरवा रहे हैं | 
कहना ह, क्र इस चित्र का भावत्र 
उनक नक्के के इस मत का पाए नहां हा 


थे मे भी भाला सर्रखी काई बस्त 
का हा अचबस्था म॑ अधिक सम्भव 
बशेपता इन चित्रों में ह। इनमें कीं कहीं एक ही साथ 
5 और बहत बड़े आकार * 
गई है, बद्यपि छोट अर 
थआ्राकारवालों की 

5 आकारवाले बड़े आकार्वार्ल 
उपक्रम कर 
विद्वाना का कहना है कि किसी समय इस प्रथद 
दाना प्रकार क्र मनप्य गहत थ | क्रमश: 


कम | 
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इ,जप्ट से लिया गया # | 
स्वासकर जब हम 


का पेन क पास है और जिस 
| वार करनवाजा वतलात हें. 


« जा शिकार 


दिस्यता है | एक और 


मनुध्या का दआाकऊातयाँ 

ब्राज्नञा का संख्या आधथक 

हीं तो ऐसा डिव्चना 
एकश्ाथ गा 


हु] नहा शी 
ब्द्र् हर | इन चौ+ बपय भ्प 


छाट आकारवाल 
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"गो ने दीवकाय जीबों का अस्तित्व मिटा डाला । संभवत: 


उसी काल के हों जब बोनों के द्वारा दीभ ऋाय 
निःशेपप्राय हो रहे थे। एक आहूनलि तो बन- 


ये चित्र 
ज्रीच प्रायः 


माप सराखोी सिबनपुर क्र चित्रों मं बहत स्पष्ट उन्‍्च पडतों 
हैं जिस हम मानव-जाति के आदिम प्रतिनिश्वि का नमना 
तन के लिए विवश हो जानते हैं जब हम देन्‍्बन हे कि 
कद्याव अन्य स्थानों मं दम उरी तरह के जीबों के अ्रस्थि- 
क्र भी प्रात्त हुए हैं। कई ऐसे जाँबों के चित्र भी यहाँ 
! जिनका अत्तित्व हीं आज-कल मिट गया ह. पर संभव 


उस यंग म॑ जीविन रहे हां | 
जन पहाड़ों पर ये चित्र 


७ सच पत्थर के कुछ एस रकर भा प्राप्त क्राः हे | ननक 
अन्‍्तस्यग के 


मं बद्रानां का अनुमान हे कि व उस 


देशवारा वे अन्य यहसामग्रियों के अवशिष्ठ अंग हे | 
्नबतः उस काल के निवासी पहाड़ी के नीच ही २ दहन हां 
ग्रोर ऊपर स्थित जित्रोंत्राल स्थान उनकी किसो प्रकार 


को उपासना के स्थान हों | 


जय तब बाहर से बिद्वान इन शिला-चित्रों को देग्व 





आया करत है | उनकी सुविधाओं को ओर यहां के सुया 
शासक द्वामान्‌ राजा चनत्राथ जी का विज्ञप ध्यान रह 
है। तर स्त्रय॑ एक बिद्रान और का्यक्शल नरश ह श्र 


प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण की ओऔ 


है। वाच बांच म॑ मक्बियों को उद्यकर ये थान सा 
ओ।र निरायद कर दिये जाते हैं | साथ ही जब काइई सम्मार 
आगन्तुक इन्हें देखने बाहर से आते है तब पृथ-सचर 
मिलने पर राज्य की और से उन लए सोडियो आदि व 
भी प्रबन्ध हा जाना जिससे थे लोग आसानी के टू 
चित्रों को देन्च सके और इनकी ! नि,लवियां ले सके | 
अभी जैसा चाहिए बैसा तरक्राश इन पर नह 
डाला गया है. और न वैसी सम्बक आलोचना हा इनक 
हेड है। बऑडर वद्रात आगन्जुकां ने अनी संभवत 
इन पहाड़े पर के कूल चिज देख भीनहीं के द: इनन 


वे चित्र आदम यग के निवारण में बहन 
दाथ रखते हैं और अ्रभी न जाने 
समय की कौन-कौन-सौ मनोर जकू 
न ज्ञात होंगी । 


बडा इनक; 


साथ हा मल्यवान बात 


दर 


हुए [8० ० 
ः 4 हु 


3.3 मम समान 29 न+ममनननममनमक 


जीवन 


लेखक, श्रोयुत हृदयनारायण पाण्डेय 'हतदयेआ' 


यह नमम जांवन भार हुआ | 
कसका का कारागार हआ। ॥ 


सूनापन यहाँ बग्सता हैं, 
मरूथल मे कहाँ सग्सता है 


बल जल की दा बेंदों को- 
चातक का प्राण तरमता है 
असफल समम्त उपचार हआ | 
यह नमंम जीवन भार हुआ ! 
अपवबादा के आख्यान बने 
>यंगा के तीर-कम्मान तने 
वगाना से क्‍या जउ्पालम्भम-- < 
जब अपने भी न रह अपने 
सबका उपंक्य व्यवहार हआ | 
यह न्मम जांवन भार ह्आः 


काइ न पछनवचाला 

क्या दुख हैं, तुम्ह कसाला १" 
प्र्धता आसुआं ही स कलछ--. 
क्या पाया देश-निकाला हैं ॥ 


बे 
झा 
थक 
बे 
*- हा 
द्ः 


क्या एसा दुव्यवबहार हुआ । 
हचका का दाहाकार हुआ || 


वि डर म॒ दावानल की दह 
शधाताप्ण उसासां का कम्पन्त 
दिन-रात भंद्ी वरसाते हे 
वग-मथा के भादां-सावबन !| 
अब ब्राण मुझ दश्यार हुआ | 


यह कन्मम जीवन भार हुआ || 
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सन्द्री रमणी हैं 
था। 
मित्र निर्मेल चोधरी! 
के श्रिस हैं 


वास एक परम 

रेखा में उ्मड़ता आ रहा 
के वाद अहीन्द्र न अपने 
वतलाया कि ये कोचभम 


मि सज़ ज्ञ 


उनसे भी अधिक सोन्दर 
अपने को हताशगंज का ज़र्मीदार 
का इनसे परिचय कराया और उसके सम्बन्ध में 
पर मिसेज़ बोस तथा निर्मल परस्पर एक दूसरे की ओर 


अज्ञात दिशा की ओर 


य्य उनकी एकमात्र पत्री 


कहकर इन पर प्रभाव डालन 


विशप रूप स आकापत हा गये, कन्तु अहीन्द्र की आसक्ति रेखा पर ही अ्श्विक थी । एक वार 


व लाग ऋलकत्ता 


गय | 


ड बजे 


क्रर इहात मे गगा जा के तट पर एक बंगले में कुछ समय बिताने के लिए 
वद्रा श्रसण के समय एकान्त पाकर अहान्द्र ने रेखा से प्रशय निवेदन क्रिया. क्रिन तुर्खा 


न उसका थ्रत्याख्यान कर दिया | 


अनुवादक---.श्रीयुत ठाकुरदत्त मिश्र 


पाँचवाँ परिच्छेद 

हू ता नया खल हें ! 

छोने पर पढ़े पढ़े भी बढ़ीं गत 
तक अहीन्‍न्द्र की आंखों मं 
नहीं आइ। रंखा का 
उस समय भी उसके समस्त 
शरीर म॑ बिजली के प्रवाह का 
सज्चार कर रहा था| उनका 
दृदव सगा की चिन्ता ने ही 
भर की दुबलता के कारण रचा 
तर इस तरह बाह्शों के पाश 


०अ>अनकमयूफन्‍स> 
6. 


| न. कण 


ः + का 
परिपृण था| हेस्च्र 


का बह क्‍या कद गया ' 


में आयद्ध करके उसने 5 हल तक कर लिया है ! अद्दान्द्र 
को तो रखा अपना मित्र ही 'समभझती हद | - शायद वह्द 


रूए हो गई है ।. . .नदीं, ऐसा नहीं दो सकता। रेखा ने ही 
ता मित्र उसे अपने हृदय 
मे स्थान दिया | | मित्र '. इस यात का अर्थ क्‍या ई? 
आईश्वर रा अ्रद्दीन्‍्द्र से चाहती क्या है ?, , .उसके इस रूप 
की ज्यास्स्ना ने हा तो अीन्द्र को एकदम विद्वल-बिच्रश 
कर डाला था. वही कौरंण हैं कि. . .. . . 


ने ही अर्दान्द्र के इस तरह 5 


चकृ ट्र्फ < 
६ (20 3४ 


इस तरह आदरपत्रक 


जल 252 
उमा 


हुए प्रेम की दुकरा दिया ! नारी-जाति के सम्बन्ध में अह् 
के हृदय मं कितन गे सत्कार जम हुए थ | उसका विश्यामस 


था कि पैसा और रूप का जाल फलाकर किसी भी नारी 


का चित्त वश सं किया जा सकता ह । परन्तु रेखा तो 





लॉ 





सकी 


५्भ॑ 


अभी तक इस तरह के जाल म॑ नहीं फँस सकी | 
इस तरह की उपन्ना का अ्रथ क्या | 
वह और सेल खलाना चाहती है ? 
दूर से ब्रड्ी की आवाज़ सुनाई पढ़ी। 
बजा |...बवाद का दो भी न जाने कब बज गया | अहान्‍्द्र 
शय्या छोड़कर उठा । उसे ज़रा भी नींद नआ सकी | 


उस लकर क्या 


टन से एक 


उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया। उठकर बह 


खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गबया। भमरभराकर स्निम्त 
वायु बह रही थी। उस वाय ने अज्ञ-प्रत्यद्ञ का 
स्पश किया, उसकी सारी उस्णता दर हो गई, शरीर शीतल 


हु] 
पु स्व नर 
चलन 


हा गया | बह स्विडिकी के पास ही स्वड्टा रहा, अपनी दोनों 
अंखां को अलस दृष्टि उसने बहत दर तक फैले हए बन 


आर मंदान तक फला दी। चन्द्रमा के प्रकाश से सारा 
ववलित हो था। सारे पेड़-पोत्र बिस्मय से 
होकर खड़े थे | चन्द्रदेव अपनी किरणों के द्वारा जो आम्रत 
की धारा वरसा रहे थर उसका वे पान कर रहे थरे। भ्रकाश 
आर वायु म नीरब दृष्टि के मध्य से द्वाकर कितनी 
फूसी नद्दीं हो रही थी ' 

कुछ दूरों पर एक व्न्न के नीच अ्दन्द्र को कोई लाल 
रंग की चीज़ दिखाई पड़ी। विस्मित होकर वह सोचने 
लगा कि यद्द क्या चीज़ है। क्‍या वह आग की लपट ई ? 
लेकिन इतनी रात को यहां आग कौन जलावेगा ? तो 
काई यहाँ सिगरट पी रहा है ? अ्रद्यीन्द्र ने पकारा--निम॑तल ' 

वद्ध के नीच से उत्तर आया--अह्दीन्द्र ! 


उड्थ सुग्न 
3 


ट्रालल कथन कुल 
है] | क्र 5 


क्या 


ध्र्प 


। 
| 


हज 2-+ ता बे ५ आफ. ज>्क् नर 


४-७ वह ७ 
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कन्‍"आ अमित लत, ९ ०एतय 


७९७ ७० आए ७॥+ 9 त साझा थकश २७ 


भत्रों मं बड़ी भय 
वास परशंसा करके 
/मत्रता कर चुकी 


रू दे 


अर्दन्द्र बहुत धीरे धीरे सौी से 


पहेचा | वहाँ आकर वह 


ह््सन जगो-<.- नम सा ये 


ना 


नही. जा इतना सात का यहाँ पेड़ के नीचे दैठे हो 2 
थार से हंसकर निमल ने कद्ा-- श्रांग ही नहीं लग 
थां। 


प्रचस्यथा कून्त आभधक है ग्र 
से बावन की हरियाली से लदलहा रहा ई । उनका 
है| देरशा-भरा रहना है| सोचता 
ब कलकत्ता हा आऊं | सनन मे आया है कि कल नका 

न ह। कुछ उपहार दूँगा । 
अबान्द्र ने #सकर कद्दा- उस 

फेर गी। मेने भी कुछ उपहा 
प्रमाद का लालसा से नहीं |. . . 
निमल ने कहा-- तुम्हारी पृज्ा का लक्ष्य बर बर 

गड़का दवा रहा है | 


पर सू छा द््य 


दय माना सा 


रन 


बड़े आदर से 
| परन्तु वह उनके 


न्यृ 

4० न 
न्रा हा 
*+ टा 


ञ्पृ ट्ट 


अदहन्द्र ने कह्ा--देग्वे, 
शर्ट निमल ने कहा-..किन्त 
अफ़ड् बछाकादूयों के साथ प्रेम ! नृक्केतों इस बान 
कह्पना करके हाँ हसी झाती बत कुल बच्ची ! 
ट््ग वात सुनकर पदले-पहल जब म 
यहा आया हूँ 


' कद्द पएृजा साथक होती या नहीं | 
का राककर 
उस 
बायस्काप 
उबशा के लाभ स ही आया हैं ! बाद 
४ आने पर देग्वा कि सचमच पूर्र 5 बरशा हो हैं! यह 
लड़का निया बच्ची ह ! ग्रभी तक इसके हदय का ब्रिकास 
गधा हो पाया है| इसके साथ ख्वल- कूद कर, इसे कहा।नयाँ 
सनाकर गया इससे कहानिया सुनकर मनोबिनोद तो 
कया जा सकता है, परन्तु यह लड़की इस मतलब का नहीं 
£ के इसस प्रम-चर्चा की जाय | मा अलबत्ता इस विषय 
दत्त है । : गग्य स हा एसा हुआ है, नहीं तो दानां 

नातद्वान्द्रता न्ड्व हा जाती | मिमेन् 
दे रहा ५4। कि मे इनसे आदामयां मे 
कन्त आपकी नगद का समभदार मित्र 
गा मल सका -- एक भी ऐसा मित्र नह 


[२ 
कुल 
थ्‌ 
नो 
ना 
पल 


स्वयं 


[मल सका ! 
पल 


उतरकर द्वज्न के 


| | 
सम « 
33 पमभना नो 


सकती हे | 


अज्ञात दिशा की ओर 





३ 3. 5 ७> रा 
यु शत दर २ है । कक द् 
ह अकीश 3 ०. - की 
-+ ट् भे उसका है न चत 
कसा 5 भ्ट्प ्ट गत्ने 
मम बी है परह्ू 
की बल ०८ बलि पद ग 
| - 
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+ ८ 
िऋय्फो 


मे८र 


हक | अच्छा] 


क्यों नहीं आ रहो 


कुछ ऋर । 
७ | जे 
देग्नकर 
ने सब म्त्रियों 
जाइता 
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गे कहा-... हि जह्ञीन यह ! 
य शा भाई, नींद्र अब श्य नहा | 
के पे ध 3 
ल्‍ ् श्ट्न ता - | 
है प्य | + ज्ञ सन बहन ्य >यल 6 4* 
चिन्ता प्र ये लव 
जन भर हृदय से नकलतों ही ना 
उसस ऋट भी ल्िः “मन 
वर कि मे लमसने प्रेम कसा! 
सर ड्स्् सर किन न्य “| १४ 4 
ल्‍ मो 5 सी वात कहने के हर मुझे अर 
+१] सत्न | 
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पर न 
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सर्मा ६ 


_इम 
| कह गये हैं 


नहीं 
हुए, दायरे * | 


श्म ब्रा 


सरम्बती 


ग्रानन्ट 
इसके सिवा और काई 


ै / मे पर नहीं रख रहा हूँ । में केवल [| मास 
 ॥ ५: भर का उपभोग करना चादता हूँ, 

ट में किसी प्रकार 

; 

ै 


पर रद्ा 


बान नहीं है | का दायित्व नहीं लेता हैं 

किसी वन्ध्न में नहीं हूँ ॥ मं तो 
/ क्राब्य-रस का उपभाग करना चादता हूँ । 
: सिगरेट ख़त्म करके निमल ने कहा---ठीक कहते हे । 
'; : बह लाख बात की एक वात है। ..अब आओ. उठा जाय, 
!  अलकर ज़रा-सा सोने की कोशिश कर । 
/! 7. अआहीव्द ने साने का प्रयत्न तो करना ही 
«| चाहिए । रात भी शायद अब बहुत अधिक नहीं रह गई | 
।६ । तीन तो वज्ता हाँ द्वागा । 
हा दोनों मित्र उठकर अपने अपन कमरे म॑ चले गये । 
॥ अद्दीन्द्र अपने कमरे में आकर जैसे ही बठा, पहली 
गत को बटना सुस्पष्ट हीकर उसके मन पर अधिकार कऋर 
ब्रठी | यही तो इतने दिनों तक दृटमनीय आढकांत्ा 
वह वश म॑ किये हुए था, परन्तु आज़ उसमें इस तरह 

का दुबलता केस झा गई /* रखा यदि कहीं रुष्ट हों गई 

हो ! इससे यदि बह अपने आपको अपमानित सम 
6. अठी हो !*अ्रहदीन्द्र किस तरद सवेरे उसे मुँद्द दिखला- 
6 वेगा? मुलाक़ात होने पर भला वह उससे क्या कह 
४ ! मकेगा? 
४ ग्रहीन्‍्द्र को इस तरह का साहस भी न होता, यदि 
न्खा साफ हो जाने के बाद एकमात्र उसी को संगी 
। ब्रनाकर निस्सड्लोच भाव से उस एकान्त रेते में न खींच 
” ले जाती | इसके अनिरिक्त रेखा ने मित्र कह कर उसे 
पुकारा भी है | इस तरह 2१ |. मिलना -जुलना, इस तरह का 
देसना-बोलना' * «४ 

तो भी उसका हृदय अत्याधक लजा 
जा रहा था | दिन के उजालेन्सुं रंत्रा से जब फ़िर मला- 
रात होगी | न, कल सवेरे ही किसी तर छुपाकर वह् 
हू घर छोड़कर चला जायगा | इतने दिनों तक बह एक 
|. ही वस्तु के लामस इन सबके साथ सम्पकत रखने की 
|. चेश करता रहा ह।*“- आज यदि वह आशा ट्रटकर 
| 'बंड-खंड हो गई ता फिर यहां रहने की थ्रावश्यकता हें 
कया है ? पराजय की इस तरह की कालिमा मँँह मे लपेट- 
| कर भला दह रेखा के सामने कैसे जायगा ? यह नहीं हो 
|. सकता। अहीन्द्र के लिए यहां रहना ग्रव अ्सम्भव है । 
( 


4८... ्््ः 


उबल |वशाद्ध 


जज 





कहा 


2 €्न 


है 


|| 


क्र 


से परि पुग्गु होता 


थ्ज्ा 
स्ट 
- 


प्र 
कक । है 
छः 
हैं 
५! ७ -+ -+--+%--“+- +- +- -+--+- “- “%--क- “+---+--क- “- -क- -क-.:.+- -९- -+--+- -+- -+- -+- स्सपयापओ पल पयपच्र 7४9. 5+- ८&- ४+- “-+-“८+-- ८+- ८+- ८+- 5 ८“+- ८“+- “+-“८+- “+- 5+- 5+- -७. 
हा 
ढ 
६ 
$ 
पर 
| 
ग् 
| 





वध 
[ भाग ३७ 


अहॉन्द्र इस तरह की उधड़-ब्रुन मं पडा ही था किन 
जाने क्रिस बीच में एक कपकी आई ओर उसकी आंस्चों 
को मूंदकर उसके मन को दवा लिया। अहीन्द्र को इस 
बात को स्बर तक ने लग सकी | 

दरबाज़ का जब किसी ने ज़ोर से थपथपाया तब 
अरहीन्द्र किफककर उठ बठा। खुली हुई खिड्की से 
उसने देखा कि सूर्य क्री किरण आ-झकर कमरे में प्रवेश 
| * ० भवरा हा गया है। विस्मित भाव से 
उठकर द्वार सवाल दिया | 

द्वार खुलत हा हसा को एक बहुत ही प्रवल बाद-सो 
आकर घर में प्त्रिट्ठ ही गई | रग्या इंसकर बोल उठी - 
बाप २. इस तरह ग़ज़ब की नींद आती है आपका ' क्रितनी 
बार में दरवाज़े को थपथपा गई हँ--चूपचाप । बाद वो 
चाय पी चुकने के बाद गजल्ञा जो के तट पर एक बार घ्रम 
भी आई हूँ । लौटने पर बठकर मा के साथ बात-चीत 
कीो। मोटर पर बठकर मा प्रिंस के साथ घमने गई । 
सृकस भी चलने को कहती थीं, में नहीं गई | मा के चले 
जाने पर इस नौकर का भाई एक मरा हुआ सांप दिस्बाने 
का ले आया | उसे उसने मंदान में मारा था।। बहुत बड़ा 
लाॉप था | नुझे दिग्वाकर बह वापस ले गया। यह सब हो 
युकने के बाद देगा कि थ्रभी आपकी नींद नहीं खुली है | 
ब्रद्टी देखी, साढ़े आठ बज्ञ गये थे। तब मे सोचने लगी 
कि मरे मित्र को आदि हो क्या गया न्‍न्त म॑ दर 
वाज़ का बार-बार थपथपाये बिना मुझसे न रहा गया |[*** 
तब जाकर कहीं आपकी नींद खुली ! 

इस तरह रेखा ने बातों का तृफ़ान सचड़ा कर 
अहीन्द्र न जाने केसा विद्डल-सा होकर स्वड़ा रहा। 
बकती जा रही थी और अहीन्द्र अनिर्मेव दृष्टि से उसी की 
नुसवाकृति को देख रहा था। अहीन्द्र का लद््य एक-मात्र 
इसी ओर था कि रखो के मुस्ममसइल पर रे प., थ्रभिमान 
या विरक्ति का भाव 6 अथवा नहीं। परन्तु उसे इन सब 
बातों का ज़रासा चिह्न तक न मिल सका। उसका ! 
मुस्कराहट से भरा हुआ मुँह क्‍या था, माना प्रात:काल की 
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कर रही है 
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श्रोस की बूँदों से भीगा हुआ तुरन्त का स्विला हुआ फूल | 
नत्रों मं प्रसन्नता का भाव सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हो रहा था | 
मृढ़ की तरह ग्रवाक होकर अपनी ओर अनिमेप दृष्टि 
अद्दोन्द्र का ताकत हुए देखकर रेखा ने कहा--कहिए, 
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धान क्या है अहीन्द्र बाब ? नींद को कोंक क्या अब भा 


नहीं दूर ही रही है, जो इस तरह अवबाक होकर आप स्थढ़ 
ह ? कुछ बोलते क्यों नहीं ? 
अहीन्द्र मचमुच गअवाक दो गया था। रखा क्या 


उसकी कल की अ्रशिष्टठतायृूणु बातें भल गई है ? अद्वीन्ट 
काइ बात नहीं निकल रही थी. इसका क्‍या 
नहीं था? कल उस एकान्न रते में जब 
उन्माद उत्सन्न कर्नवाला चन्द्रमा का प्रकाश फैला हआ 
था. अ्रद्दान्‍्द्र न किस प्रकार मयांदा को तिलाश्नलि दे दी 
थी। और उसा नाज़क समय में: "० *« * 


हल 
*्-ु बह ५ ञ्ञ 


प्र कारगा 


अहीन्द ने कहा--क्या तुमने मुझे क्षमा कर दिया 


बढ कहन लगाी-- क्षमा ' किस यान 
+ लाए अह्दीन्द्र बाबू, बतलाइए तो । आपने कौन-सा ऐसा 
अपराध किया है. जिराके कारण आपको यह वात ऋकद्नों 
पट रदी हैं ? 
श्र्दीन्‍्द्र ने कद्दा-- नहीं, कल रते में जब हम लोग गये 
थ. शायद किस नरह की आ्आंशध्ता मुझसे हो गई हो । 
एकाएक रखा के मुखमणडल पर रक्त को थारा जो 
से दौड़ गई। उसका मँह तुरन्त हा लाल रंग के गलाब 
के समान लाल हा उठा। ज्ञण भर तो बह गभ्भीर 
दी, बाद को उसो दम उसने कहा -- ओह । 
“मरण करक आप इस तरह कृश्ठित हो उठे ह ! 
उद्र बतलाइए कि आप वहां से आये कैसे ? बह 
ऋा लड़का आपका मिला था या नहीं ? आपको ले 
# लिए मे उस कुछ इनाम भी दे आई था । 
॒ला का बानचोत या उसको द्वट्ठि में क्रिसी प्रकार को 
द्रत्रिधा नहीं थी, वणा नहीं थी। अदन्द्र अ्बाक हागया | 
>न कहा--नहां, वह लड़का नहीं था। में दसरशा नौका 
#*क आया हूं । रात भी बहुत अधिक हो गई थी | 
ग्खा न कहा--क्वितनी रात्रि था, 
अहीन्द्र ने कह्द--दस तो बज ही गये थे ! 
ः दस बज गये थ ! घर लौटकर मंने० 
ब्ड्टी देखी थी तब आठ बजे थे। आप भी बदबव आदमी 
* * इतनी रात तक अकेले उस जंगल में बैठे रहे !- - अग्रैर । 
ग। बुआ, सो दा गया । उसके सम्बन्ध म सान-वनार करने 


बनी 
वह बात 
ञ्रच्छ्ा. 
मल्लाह 
गान 


ज़रा मे भी ता 
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आज इन ऋलि 


बंद ठाट-वार 


“| 
भ् कक 


ले 


ला 


| दस्वन से 


न 
डी. रहे 


उस आर चल 


मृझ जान 


ह पडा 
| इनक आनन्द, इनके 


दस्ब आबे । 


अहान्ठ न कहा 


श्र 


चलिए न. 


का धारा ज़रा देर । 


+मिसेज़ बोस बदि कुछ कहें 
सवा ने का - मा आन भी ने याचगों । चलिए, पा: 


दी पानी चल । 


न न 
अआट|न्य न ऋहठहा 


#ऋहा -- चलिए | 

दोय रे इस अगयावैताल के पीछ्धि 
अब भा न रुक सकेगा ? इस प्रकाः 
जजरित होने मे लाभ क्या है 


# कारगा इतना श्र 


दो ते किरना के 
'नगाशा के आबान 
कल तो अपनी प्रगल्भत् 
# आबधात बह पा चुका है | - -ऑऔ 
-ह नवयुत्॒ता :: * बढ तो पहेली के समान हो दर्वाध 
कल को घटना से वह इस तरह आग-बचूला ही उठी थ 
कि अहीन्द्र को उस निजन रेते म छ्ाइकर भाग आई थी 
और आज सबर अद्दीन्द्र को साथ म॑ लेने के लिए अपन 


आप हा आकर इनने आदर स उस बला २ दा हैं। बह इर 


है! पोल के का आ। 
कि रदा ट क्कल के क्रोध आर ऋककलाहट का चिह्न 
सेक नहीं प्रकट हो पाता | ह 


ह चे ते कर ग्हाह 
ह। कर तःकर बह ८ आर ए्सा <७5४ * अवअ 


-2+ 


इस परम झुन्दर तडझेगा मना भा 


ने दीत, याद यह इस नरह दृबाधघ न 


दाता ता अहीन्द्र का 
चलाकर इसक पाल ले पाद्ध 
क्‍्यां दोड़ता कफिसरता ? 
आर - पांच साधारण 

अहोन्द्र इस तरह 


| चत्त इस प्रकार आअपना 
विद्चलस का नरह 
जा बाद इस तरह 
तरुणया का तन 

किसा दिन दोइता 


शान 
सारा और 


जद्दाता ता क्या 
। ' 'बह तो इस तरह की 
नकुड़ा नवशुवतियां के बीच में आया-गया हैं, कितनी 
तरुणु्था हा उस अपने अधिकार में करन क लिए क्रितनी 
ताया का खाष्ट कर चुकी हैं, किन्तु अहॉन्द्र ने सदा उनका 
विद्वप ही किया हे-उन्हें उपेक्ता की ह| से ही देखता 
आया है। अपन आपको किसी की पकइ भे॑ आने देने की 
कल्पना तक उसके हृदय में नहीं उदित हो पाई ] 


(0५7659५ 5चावबव (७505 ४७७७४७#ऋ### छऋछऋछऋऋऋूऋऋ-ंछखशकफशफर/ (02668 0५ 805०४700[ 


कमाना] ध5 बयान चशपप्ये 
2:::::...-++--- 





हे 6 नम 
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< 220 0: 2:26 कल ककीड? पर 322 कद स्ट >>. 
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& ्‌ कु ६५४. शाही शीलत ट्र्र्न पा ब््ः भी जरः ह्ा न“ य््य पर ! र नं न्र्णा दयाप 
हीन्‍्द्र कटपट उठा और हाथ-मुँह धोकर तेयार हो था । बीच बीच में यह आनन्दशालता की सामा का भ॑ है ते कंद्ा-आप ६. तरेसा जानते के > कक 
£-# ९ बा ] हक बे ् ब्> हक 
:: गया | ऋचा न् कहा 


एप अहान्द्र ने कहा -- उसी मेरी कल की : 
तरना जानती हर हे जे 
ब्ध - ५ नल पहन नही रुप होक नहीं जानता । 
2 ले आइए. | भी उससे राक-टोक करनेवाला वहाँ कोई था नहीं | पृरुप होकर नहीं जानता ! 
: . तो अब आइए ु 





>> द्ः त्र तह न नर ५्राा प्र त््य् ह्ान्ड्र क्र दा हट ड्ज त्य्र > >> 
आ्राप तेयार हो गये हैँ न? अच्छा, अतिक्रमण न कर जाता ही! हक अब खिल नहा: हे 4 "बह >आक का ६3. ग्स्् 





सास करदहा---कल की क्रान-सा थात | 
अहोन्ड ने के ट >दुष्ठता मत करा रग्वां | ई४| 
५-० का तरह्न त्फ्र दंग नसनन्‍द ब ख्ः ञ्स्च् है की 5 का हल 
क्‍ कदोलों हो अंगों: से लिकत पे: नदी की गोद में यबकरों-बबतियों का तरह तरह के दूं 5 8 करतलअयनिं फरतों हुई रेस जी शा सली कि दक केक कह यो के गे 
| ते दाना हा वेंगल से निकल पड़े | 3 अल आम. कर्ठ से बोल उर्दीा--वाह, बाह, बडा ञ्र 6 थे : यहा, मेने नुमसे जो कहां था कि 
| देहात का रास्ता था। बह रास्ता बहुत चौड़ा नहीं से तेरना देखकर रेखा आनन्द से नाच उठी 3 अली एम ्झापी है 5 5 पा | लेब_ वार कर ताडे। 
। बा वह वहत दर तक गया « दाना द्वाथां को उसने ज़ोर से पकड़ लिया और कहने कक 28 हो आ 8] आकाए [जुरी। मो दर न होनी चाहिए फेया के ६ के रे झ्रई 
:  था। रखा क हा समान वह बहुत दूर तक चला गया था | न + हजलजा न फिर ज्चदत ि आर जाकर $ 
३: ६8 गिर कप कि खो ० 8. प्र भज कम न टैं क्रतन सस्या # त्ताग | बह ब्रात क्रहफक कर के सत्ा खहानट क्रा ख््डा के >> हु ड है| न 8 क न्‍ | 
/ दोनों बगल ब्रक्षों की पंक्ति थी. जिसका छात्रा स सारा लगी-कसा मज़े का है ' हि 3३» तेज़ा निकली । थानों के नीच से मस्तक निकाल ई 
की 4: की ्‌ गों की डालियों प आनन्द से तर रहे हैं. वे मानो जल की महली है ! # साथ जल का आर दोइ पड़ी । अहान्द्र ने शी -ज्य-- कम लय 
; सदा शीतल बना रहता था | बृत्तों की डालियों पर कैसे आनन्द से तेर रहे; 3025 ५ की 5 औआ उसका केहा-- शायद 97... ॥ब दो गया 
४ ॥ ररस्ता सदा २ स ध्ल्कल कं आप ही करने अनुनरण किया | जल की गोद में इस रुगा ३ ७ बद गशापका दिमाग़ स्गाब दींगय 
 + पत्ती कलर व कर रहे थे | उस कलरब में क्रितनी मादकता ये किसी को पर वा नहीं करत | *  देस तरुणी के अर मं नहीं, असमय >> जत्तः यहीं 
। हम  अलजल कह ली लीन का जहा न्‍न्द्र ने रेखा की ओर देखा | उसके नेत्रों में बहा |. प्स्वज्ञ की सपमा कसा बत्रिचित्र लीला 5 > ५ व: जब देखा तय केवल बहं 4 
। 5 | थी? दोनों आदमी रास्ता छोड़कर नदी क्री ओर चले | अहान्द्र ने रखा को आर देखा। उसके नेत्रों मं बह लाला मे लौलामय ह। रद्द गई है ' दे न्द हम 
कक अं. ,्‌ पे कर ५ हे हि > > मकर रे न्ग > नर .. अपने ..ु जल उस रण -7२ ल्प्न व के ४ कि. है. २ ३: 6 यो पक हु >> । न ८3 री नर पर #““, < 
| नदी के किनारे किनारे जुट-मिल की जेटी के पास आ वबिद्वलतामब मसुग्ब दृष्टि थी। नेस्वा तो पल पल पर अपने | अल कर लि हज, की मे के? कि नेय करके के समय मे की जद हा >> पे 
है है सोन्द्रय को और भी रमणाय करके विकसित कर रही था। #ह उट् का ित्त दुबार लोभ से उकान्त लुब्च हो उठा था बहन 3 3 औाज सही चने लिये 
डे पहुच । ५ ल्‍ः.. # ७. ह 5 लि वें बा है | ह हे ॥ | | भ्यं फ़ा . । * फ़र भव के अचूक मिल प्र: तने झर ० 
उस [दन मिल म॑ छट्ट | ऊला-मज़्दूरा का काइ केसे माह की सृष्टि कर र हा था बह . ५ है र छह 5 की 
जप ह् ८ फ्स्द 5 ग्रानन्द >> खधौोर घ। कक | उसन गड्ञा जा मे प्रचण करत ग्च है 0 ॥ कल: कहता $# ने 
: त्योहार था | नर-नारियों के दल बिचित्र पोशाक पहने नदी जा एक्म आनन्द मे अ्थीर हो उठोी। उ *। रेजा अ्ीन्च को जार पे ३ जि ; 
के अर ता जि ईेचअधीी उन्तीं त्तार क्र री ग्यां ख़ट् न्‍्ट >> कमी को पक अत पडय याते १ 
के घाट पर जम गय थ4 | आज उन लागा न लजञ्ञा और कहा--आजह़ जी म आता हक मर्भा उन्हीं लागों की चता अगाध जल म॑ लकर चली | अहीन्ट की न कं हे हि न ##+>--नहां. नर. तुम्श सभा 
पु या: हल की. खेले केंजझाऊ श्र न्‍क्ड ते मे आइए | ग्रन्नान्द्र बाब »ाजना स पारएण या । रख त्ते 5 ३॥ आअवाहा श्य । उदजकप व... 0 आई] 
५ भय का समस्त कृत्रिम वन्धन खोलकर फेंक दिया था तरह पाना से खलू-कूदू और नेरू ।...आइए | अहान्ठ बाबू ,.. नी का दोनों हाथों  परकेकर निभा २ | आल... शी, पुर 
न + अर + आस ्ं है क्र ट्क - बह ज् थे द्य् के + ७ कजूर ह हक 32. मिशन जा हर न्द्र्ा 
: और बहुत ही स्वाभाविक भाव से एक दूसरे से मिल-चुल॒ स्नान कौजिएगा, तरिएगा ? यह कहकर वह जल को ओर | खाती के पास खींचने लगा। ली कि वार में किसो पक. अत्यधिक प्रवल श्र 
2902 हें अं > ५ > न्‍ भार किया त्र के. कर 
: रहे थे। उसमें मुक्ति का कैसा आनन्द उच्छवसित हो अग्रसर इई । , 9 वाद को उसने 


हल 
अन्‍कके + 


इवकी भार ली और .... - ह कब 
न्च्र चर जल कः क्या नेम म++: परे हिल डे ही 

रनों चर द्दा साच तरता शइट नंद ऋलछा २२ | पर जाकर निकली । ३५४ हमे: $ अभफस भ कर सकना हा। बतला था, क्‍ 

श्जृ ठ क्र || जल तक ऊपर चवत्त पाठ न त्रल सेर से लगी | न न ॥ ; 4209 | टट $ ल्न्त प्रम करता हे | ते € 
दान्द्र मुग्ध दृष्टि स उसकी आर ताकता २» * 0४३ जे # है * 


न ||] नदो क्रा न 
तल गा आतलक्षन म॑ तरूणी न ह। 


क्रा दया फेर प्रकर स़ाः था मच 
अर उस आलिक्ञन के मध्य स तरुणी का ५. जिआस्यू' ।95 


उठा था / आज मानो उन लागों ने प्रथिवी के कृत्रिम यह बात सुनते दी अद्दीन्द्र अपनी कल्पना में निर्मित 
; सम्पर्क: का सारा बन्चन खोल डाला था | एक ओर किये हुए स्व्रण्नलाक स एकाएक मत्यलाक मं उतर आया | 
! तरुणों का दल तरुणियों के दल.को पकड़कर उन्हें जल खा का द्ाथ पकड़कर उस खींचते हुए उससे कल 
” में खींच रहा था | कोई को » गदसा भा भय से पराक्रान्त तुमर्भी क्यों बकती हो रग्वा ? इन े असउस 8 कोण भा 
| आततायी को लिपटकर पकड़े हुए. थी, कोई उसे प्रहार मिलकर नरने के लि % उम्र, उत्तर रहा ही : 
' भी कर रही थी | कोई कोई युवतियाँ तो अवाध गति से सारी बुद्धि, सारा विवेक नष्ट हो गया है ? 


उजारत हो गाया हू, ज्ञत-वि 


क्या नुम्दारों 


पका ऐ जाबन अपले. ऋृछई ग्चा श “ ीथक कानुक का भान प्र 
224 अआअनप घछ्ाः 3८2 भ कह के 
ठ्र ....ह ० बे गला भा म विकासत क्िय हाए था य् मा पडा, इस ७ मम दीकल 
युवकां के मुस्व पर पानी के छींट मार रही थीं। प्रथिवी के न कहा--नदीं, नहां, जल म॑ उतरे बिना मे नहीं वह भी कसा अवृत दृश्य 


था ॥ मस्तक पर 


आदिम अदाद में जब कसा अम्यक का दायरा नरं-मॉरी रह सकता हे । मे तैरूँगी | | द्वाथ-पर वाध्रकर ऋलकत्ते काला घटशओआओों के 


काली 
के चित्त को किसी सीमा के वेधन में नहीं आबद्ध कर रक्‍्खा. में रहने रहते मेरे दम थट रहे थे | यहां तो चारों 


समान फेल- फा..: 


ह ० | ९ ६ इक &-३6 आय किक है 
2४ ४४४७४७४४४४ ७७४ ंआंआंंंसंचं 2 >> नकली 290 धरती जब जा, 


# ५») ५ ५ हे ं 


“ज-साश श्रावण की काली 
है आार इश्स ऋर जल मतर रहा थी 
। बिपुल मुक्ति है ! आह ! मुझे इतना आनन्द त्ररा 


5 सवा ! वतलाधा 


सर ग्म्पर हक अहान्द्र तरत तंरन गया दे सा सं क्यों नहीं ० नस कली भा 
। था, उस समय जिस तरह अगब्राध रूप से सत्र लांग परम तर हम ६ के दोनों हौ' हा रि. जल म॑ ल2 हुई गस्था बान का उच्तरं-जे- ले? अप ने सम्बन कक 
5 आकर ने मिल कर हृदय की-्र्पल लौला से मत्त हुआ रहा ह कि उस प्रकट | कय बना स॒झस रहा हा नहीं जाता | ना हा हाथ जार से पक लिया | बाद को > रत जब क पं न! सन ॥#मर्नी तो से नहीं । 
करते थे, आज भी ठीक उसी स़रग का-सा उत्सव था | नदी अन्दर ने कहा --अच्छी वात # | नहाना ही चाइनी “कार स खींचता हुआ छाती के पास लाकर गाद स्वर्स 7 | 6५७ ग क 
| की गोद में तरहझों को काट काटकर नौंकायें दोड़ रहीं था, हो ता चल कर हमारे बट ४ नह्ाद्या । कद डा शक वन लगा ग्खा ! कक + | पा गे मस्यार दी उठी " अ्रद्दीन्ट नल कं 
नौकाओं को गोद में तरुणियां नाच रही थीं, गा रही थीं, है । वहाँ पर एकान्त भी है । बढ कमसर भा जड़ कर | “रा जे दोनों है पैर 4 टकार कर चश्चलता + हक चंक न; . गे था। उसने कड़ा यह बस कंथो ८ 
तरुणगण॒ उनकी तारीफ़ कर रहे थ। नो के तट पर ७ ७ “जा शी औार-- हक अकल थअ्रच्छा नहीं लगता । | हर का कलरव मचा दिया | स्वछ होकर बह कहने लग «5, डा: सका मतलब ४ 3) 
युवकों के दल वाजे के सुर में सुर मिला रहे 3 सर: मरने के लिए भी साथी चाहिए। बिना साथी के नेरने में ” दे९, क्या है| आप क्या +ऋछ रहे हें ? सी वा की आंखो का क+ के मही उक 
शियाँ अपने निखरे हुए यौवन में चपलता की विचित्र कोई मज्ञा नहीं आता । ््त क्‍ श्रहीन्द्र ने कहा >म घक्डा कं ४ यह ज़ोर करके का  आ रहीयी : 
भन्नियाँ विकसित किये हुए. थीं। जिस ओर भी दृष्टि पहुँचती, अह्दीन्द्र ने कहा---बहुत अच्छा, में भी अ्रभी पार्नी में ॥ 


- मम बंद है ' हा फ हि 


ताकने त्गगी | ग्रहोन्‍ट 


। +. गार 
० का ही यह मेल से + जवाब ता दो ? 
कुल आनन्द ही आनन्द था। आनन्द का ही यह मेला उतरता > | के 


के आर ताक 
7 बच के दी के 
स्वान ४दा--जवाब किस बात का? वाल" 


2 ॥ ६, मुभस प्रग। जी जाकर... ् 





द्ाथा | ग्स् की द्राप्र 
के भेकाकर उसने स्थिर कश जल 


*_ 4४९ 


गहछ् तो साय काट बर्ना 








“कान कुल गा 


नहीं सकता | कारणु, उनकी सम्मति के बिना तो मेरा दिद्याह 


: हांगा नहा । 


सामने से अपनी दृष्टि हृदाऋर 
रेखा नदी की ओर ताकने लगी | उसके हृदय में ने ताने 
कसा एक प्रकार का कम्पन हो रहा था । 

गरहीन्द्र न कहा--विवाह ? 

रखा ने बड़ी ही उतावली के साथ अपनी हृष्टि फेर 


अद्ान्द्र का दाष्ट क 


: | ली। अह्दीन्द्र रू मस्वमए्डल पर तथा उसकी दृष्टि मं ज््स 


& #इन/ल्पू सनंजन>++ 22० हढ९>«+क--+न्कू 4० 
७०००३३७७० »०९७००ईँ.. ० 


शा 5» - शक 


रर₹.. 6 त्ा+ताः कतार #मआन एकततनक क्षतरकलत तक 
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' है, यह बात 
/ को इच्छा यदि न दोती तो और कारण ही क्या था. जिस 


तरह का विस्मब का भाव उदित हश्मा था कि वह रेखा की 
दष्टि को बचा ने सका। भर्त्सना के स्वर में बह बोल 
उठा--हा बिबाद ! इसमें आपको आश्चय क्‍यों हो रहा 
नर समझ में नहीं आती ? विवाह 


क्ः 
जज... 
ऋब्न 
शक 
53 
न्प 


: ये सब बातें आपको कहनी पहतीं ? 


: आ्रहान 
' समभती हो नग्वया 


उसकी यात काटकर 
जिस तरह निरा बच्चा 
हा नहीं। पता नहीं 


रेखा बात समान्त न कर सकी | 
ने कहा-तुम अपने आपका 
ठीक वसी हो तो 


' कि तुम इस व्रात का अ्रथ क्‍यां नहीं समझ पाती हो | 


+कह 
क > 


बन 


' उल्लास म बह 


दा वात विबाह करने या घर-यहस्थी बांधने की इससे 
कसा तरह का मज़ा नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है. कलाई 
उाचत्रता नहीं है। में तुमसे प्रेम करता हूँ। परन्तु इस 
कारण बवाह करके विश्व अद्वाए्ड का भार लाकर नम्हारे 
सर पर लाद #, यह वात भा मुझे पसंद नहीं ह्‌। 
लागा का यह प्रम नदी की तरज्ञों के समान ही स्वाभाविक 
जाबगा, चिड़ियों के मश्वर सड्ञीत्त के समान 

दी हल॑का होगा. सर के समार्न ही हमार सारे जीवन छा 
नभावत करता रहेगा। जिस किसी समय भी इस प्रेम से 
3म्ह क्लान्ति का अनुभव हो, तुम छुटकारा ले लेना | 
<द वलातू राक रखने की काई शक्ति ही न रहेगी मभ्ूमे | 
किसी भी दायित्व या कर्त्तव्य की श्रद्धला मं हृदय को में 
ने बाँध रकबूंगा। यह प्रेम! फूल के गन्ध के समान है 
वसन्त का हवा के समान है| इसे हम हाथ में लिये ही 
"हग, इसे ज़मीन म॑ खोदकर गाड़ न रक़्खेंगे ।.... . . मरी 
वता का अथ समभे रही दा न? इसम मा की 
अनुमाति नहीं है, मा का निषेध नहीं हैं, समाज नहीं 
हर काई भझभ हीं हर | यह केबल हृदय क साथ दृ य 
ऊ अवाध रूप स मिलने के लिए यौवन का व्याऋल 


आम लय 
(्‌ 
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आडइान ह | दा सुरां के समान दम दोनों 
हृदय स हृदय मिलाये रहेंगे |. . .. . . 

यह बात कहते कहते अहोीन्‍न्ट्र के चित्त में 
आती जा रही थी | हृदय के मध्य में जीवन के आस -पाम 
जो रूप अस्पप्ट छाया के समान घरमता-किरता था उसे 
मृति को आज बह भाषा में विकसित कर सका है, इन 
कारण उसने गय का अनु मत किया | बात कहकर अद्द्र 
आ्आाग्रह से उत्तर की प्रतीक्षा में ताकता रहा : 

समोप ही जेटी के घाट पर नगाद्टा बन्ञ रहा था और 
उसी के रुर मं लोग गा रहे थे |.. ... 


थक रू 
एक दुलन ऋ 
कद 


जल की नरज्ञों ने नाच नाचकर उस सुर में ऐसे 
अ्रनुपम माधुब्य की सप्टि कर दी...... तिस पर पचयल 
देवा. ..ढ। शीतल जल का यह स्निग्व न्‍्पश | नेत्रों के समन 
सान्दय्य की यह प्रतिमा। इन सबके अ्रतिरिक्त आउने 
चित्तरूपी बन मं रुककर यह बिच्चत्र रह्मीन वबिक्ास, 
अहन्द्र जमा विद्वल हा उठा था। उसके हृषट्टि-पथ के 


समस्त विश्व मानो क्षण भर के लिए बिलुम हो गया | बह 
अब होश म॑ न रह गया | 

एकाएक पास ही एक नोका के का 
शब्द सुनकर वह जाग-सा पद्ा। श्रांस खोलकर उसने 
देखा तो छाती भर जल में बद अकेला हीं खड्डा है । 
रेखा ! वह तो न जाने कब जा चुका थी | 

अहान्द्र ने एक लम्बी सांस ली । जल भ निकलऋर 
बह तट पर आया। 


डांड लुपछर 


छठा परिच्छे 

समन ही मन में 
अहोन्द्र का अपने आप पर बड़ा क्रात् आया । उ््क 
लेकर एक छाकड़ी ने यह क्या खेल स्वेलना शुरू कर दिया 
! कल रात का बह चुपचाप नौका लेकर चली गई. इन 
वात पर ज़रा-सा ध्यान तक न दिया कि रात का अद्दीन्‍्द्र 
वर कैसे लौटगा | और आज, थआराज भी तो उसे गले धर 
जल में ले जाकर किस तरह का खेल खेल आई | 
क्या इस तरह अपना सारा ज्ञान खो ब्रठा हे कि इस तर 
का उपेक्षा सहकर भी लोलुप भाव से उसी के पीले 
दाड़ता करगा : एक वह एकदम कुत्ता ही दी गंया | 
कि बार बार डंड खाकर भी एक टुकड्ठा रोटी के लोभ | 


अहीन 


प्राद्द 
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7 ने छोड्गा ? यह क्‍यों 2? अ्रदीन्द्र 5 
क्यों औ गई है ' 

एक तो बह स्त्री हे 
टोगी नई अवस्था ! इतना बद्! 
ई नवयोवनाओयों का थअरमाव ही कहां है? 
शरयों का तो अभाव नहीं ह जा 


नह अबन्धा | 


इस संसार 


| निस पर 
ग्रह संसार हे. 
नी न#ू- 


उ्म्ता 


अहान्ठत का झअरुनात्र कृपा 


प्राप कर सकने पर अपने आपके हकृतकृत्य समझें। 
रब. ..? इस तब में ही तो इतना बड़ा ककट है । बे सब 


वयुवातयां ता इस तरह रदस्थ के समान जठिलिया 
बाथ दे नदां। वे सब अत्यन्त ह सरल, सहज और रलभ 


१ | आर ब्,|या ?! शग्रपन चातं आर किस प्रकार ऋ ४ द्र्म्य 
४” ताल उसने नहीं पतला सरकबा! हे ?! बह दल - दे ! शमी 


ने उस पात्र करने के लिए 
!कर घूम रहा है ! 
गद्जा जी के 
गले मं 
गलाकात हेड | बे वराम रा 
ग्रहीन्‍्द्र का देखते ही मि्तज 
इवच बन गये है अद्दान्द बाब ? आप भी गछ्का जी में कद 
प्रदकर हाथ और पर फटकार अभी जग देर 
पदल हा रखा आाइ हू | उसकी आंखे जवाकमम कू समान 
लाल दी गड हैं| पानी में पद पद 
कद ज्बर नचद़ आये | आपकी शझखि भी तो जवारूसम के 
'मान लाल हाता झा रहा है | आप भी पानी मे वद्र थे ? 
शायव उस मना क्या कर ते 


अाप भा उसाक साथ, . , 
झ्रदीन्ट का क्राध उस समय भी व्रैसे का बेसा ही ब्रना 
था। वी क्राथमय दृष्टि 


उठाकर हा मिसेज़ बास की ओर दग्त्र- 
कर उसने कहा--ग़लती हो गई ह मिसेज़ बास | 
कभी कभी ऐसा दुबल भुद्र्त आ जाता है कि सचमुच निरा 
च्चा बन जाता हूँ और कनव्याकत्तब्य का ज्ञान स्व 
बच्चों जसा ही काम कर बटठता हूँ | 
अदा को बात रूनकर मिसेज्ञ बोस हँस पढ़ी । हँस- 
कर उन्होंने कहां-कैसा मोर का जवाब है ' अद्दीन्द्र 
बाबू को सब यातों में ही कब्िस्व होता है। अब शौक 
ग्राइए, आपके मित्र नेंयार ग्रापके बिना भाजन 
करने का उनका जी नहीं चाहता। आज वे किर ज़रा 
कलकत्त जायेँंगे। कहते थे क्रि. . .. 


बह इस लतरुद द।याना 


चला ग्रोर दउग़ीच के 


हचत ही मिसहज वेष्म से 
८ 


न फा से अहोइट 


&5.. 
गआमन्ल मे 


प्रावर हा 


8 + 


[| 
वास से कहा--आप भी 


रथ? 


ते फ त््य या डे | 


कज्न- त्न 


न 
डलत्नटः 


जे, रक बक< 
न्यू 8 
हि बीत 


अज्ञात दिशा की ओर हुरइ7 
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'यद बात है !! कहकर तेज़ी से पर बद्ता अन्वीन 

सच थ्ै न के - 
अपन कमर मे गया और कपदू बदल कर चाके म॑ गया 
बहा परहेचकर बह गम्भीर भाव ले भाजन करने रे कि 


र्वा ता नहीं शाद ' *च्च्च 


एक बहर ने आकर रबर दा कि उनके मस्तक भं थे 
ज़ार की पीशय हो रहा है, इसने व कमरे मे लेटी हई ई 
खाबगा नहा । उन्होंने यह भी कह दि 


मिसज़् बोस ने कहा-- अच्छा वात है। ऐसा क्यो: 
कहेंगी / पानी से निकलते ही निकलते मस्तक में पीह 
होने लगी--यह तो ज्यर का ही पदलक्तश | हे डाल 
शान्तिपूतक रहने पाऊँगी ! प्रिंस, यहाँ इस देहान मे आसऋ 
इसे कहीं मलेरिया न पकइ ले | प्रेस उफ़ निर्मल ने ज़रा 
अपेन्ता का भाव प्रदर्शित करते हुए कदा-- 
का काइ बात नहीं है । एक काम ने कीजिण। एक माह 
जमाप्रारत दे दाजिए। यदि अधिक ज्यर मालूम पड़े ने 
नेरा-सा हनन खिला दीजिए और कह दीजिए कि चपचा: 
आराम से लद्य रह | बस, अभी ही चंगी हो जायंगी । 

मिसेज़ बोस से ऐसा कहकर निमल ने अहॉन्द्र क॑ 
ओर अपनी दृष्टि फेरी और कदने लगा--नतम आज़ इतने 
अधिक गम्भीर क्‍यों हो उठे हो भाई 
क्या गज्ञान्नान का पएय अजित 

निमल की इस बान पर 
अद्दीन्द्र ने कदहा-- क्या तम आज़ 

निमल ने उत्तर दिया---ह. 
कुछ बाज़ार कग्ना है। 

अहाोन्द्र बाज़ार करने का अथ समझ गया | अ्रवज्ञामद 
टॉपर से उसने एक बार निर्मल को ओर बाद हे 
मिसज़ वास का आर देखा | मन ही सन उसने ऋहा-_ 
जाल म पर डाले हो भाई, ऐसे ही वाहियात नम हो । 
ओर मिसेज़ बोस. ... . . उमका लज्जा भी नहीं आती । 

अद्ान्द्र ने कह्या - चला में भी नम्हारे साथ 
घूम आऊँ। 

निमल ने कहा-- दोनों ही आद 


आह, पवेरार 


के ऋँित्क 
ह्् 
ला 
प्र्णा 
बन 


क्या मामला 

कर आये हो ? 

कगापात किये बिना हूँ 

कत्नकत्त जा रहे हो ? 
कल ही लोट आऊँगा 


3्पक 


ज़रा-सा 


चले चलेंगे ता इन 








! 
क्‍ 
| 





:. धलोगों के सा 


5४ वकर्सां तरद्द भी नहीं लग नहा था | रस्वा ग्ग्वा. गेगस्ा 


#रूल>- # + क 


श ने >8> गा ? 
की भी तवीअन स़राब ई | 


अमल बात यह था कि अब वहाँ अहीन्द्र का मन 


एक-मात्र यहां चन्‍ता उसके समस्त मन पर इस प्रकार 
अधिकार किये हुए थो कि अपने मन को किसी दससीे 
ओर फेरने का उसके पास कोई उपाय दे। नहीं था | अपने 


: ; चित्त के उसने इस तरह रेखा के बश में कर दिया था 


४४ 5: जम ॥ “5५९०-०२ ४७ कि 


शहर # ६ 
अन्‍कन्‍क % न 
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; $ इसे लिए न रचा उसकी इस 


। झपने मन को करना । 
५ इसी तरद्द रखा का दया बना सकता | 
ँ ही आकर आत्न समपगा 
& सकेगा | 


: आत ह। क्या कडना हो 


. ऐसपिरिन, और छनन 


: डन्बिए, कभी कर 


४ गय प््‌र० तु य्ध्र्श्र श्र 


प्रकार अवहेलना और 
अवज्ञा थी अद्दीन्द्र के लिए तो यह अधिक 


अच्छा हागा कि एक बार वह रखा सदर २ हे कर याद 


कर रहा 


रद बचिसके ता बद्र भो किसी । 
ब्रता अपने 
न्खवा सन रहातज़ा 


साय 
कय बना 


अद्दीन्‍्द्र ने कद्ा--एक दिन और एक रात की ता 
मसज़ बोस, रह सकेगी न ? 
मिसज्ञ वास ने कद्दा-रुद्द क्यों न सक्कँगी ? 

निमल ने कहा-- मिस बोस का तवीअ्रत ख़राब हे | 


# यदि कद्दी उ्मग हा आया तो / 


मिसेज़ बॉस ने कहा-ज्बर ता शायद न 
देने से ही नर्वीश्रत 


म॑ इबकोी मारने के ही 


गा। 
ठीक हा 


जायगी | देर तक पाना कारगा 


; शायद ऐसा हआ ह# | 


निमल ने कहा उन्होंने कछ सवा प्रा नहीं हे... 
इसी से तो ' । 

मसज़ वास ने कह्या-अभी एक प्याला चाय द्गी | 
दोगा |... . . 
वत्रास कर जना अच्छा होता ह | 
हमार उस युग के ऋ!े लोग इतनी उत्तम 


्ॉ 


निमल न कहा---- इसमे अचर्य लाभ 


व्यवस्था कर 


*५ 


न-स लागे समझते | 
निमल का यह बात सुनकर अद्टीन्द्र अपनी 
आर न रोक रख सका । हंसकर उसने 
प्रसंग में ऋप-सुनियां का क्यों खींचे लिये आ रहे हो? 
भोद टठ्ढी करक ननमल ने कहा --इसका मतलब ? 
अन्दर न कहा--सुदार मृह से . बसलेद कालकार, 
गल्सरप, स्टुदीवकर आदि का ही नाम ननने को आ्राशा 


गम्भीरता 


खऋज़ा | 33०2. 22 न्र्ड | छाप 


किकर-क->->_>_->-नया-य जे ज-ञजन 


स क्राप-मानयां का नाम अस छज्ूत- 
तुम ठहर समभ्य-समाज के ण्क्र 


करता हूं । वृम्हार मुँह 
साजान पडता हे। 
आदमी | 


चाहत हा कि मे हिन्दू ही नहीं हैं ? 
अहान्द्र ने कह्या--कम से कम मद 
तुम्ह हिन्द साबित करेगी ही | 
भाजन थआाद से नद्ृत्त होकर दोनों ही मित्रों ने क 
देन और माठटर मे आकर बेठे। अह्ीन्द्र ने चारों ओर 
£ दोड़ा कर देगवा--रखा !. . कहीं नी ता नहीं दिगस्वाई 
न्‍ह्र उसक जा म॑ आया, स्वबर ले आईं: 
कि रखा केसी है | क्षण हो भग के बाद उसके जी में किर 
ग्रावा--मब्बर लेने जाऊँ तो कहीं कर ने बह कोइ नि: 
नल खेल बेठे ! उससे तो मुलाकात न करना ही अ्र« 
| इस तरह चले ताने पर बह सा्ेगा 
न्द्र इतने रुष्ट हुए हैं कि मुझन 
कत्त लाट गय ! साचने दो उसमे । 
ग्रद्दीन्‍्द्र के लिए ग्रमम्भव नहीं है | 
ती:भी... 
एक लम्बी सास अहीन्द्र के बन्नपन्नर का भेदकर मुक्त 
वायु म मल गई। निमल ने गाईी स्टार्ट की. गाझी 
वगला छाइकर सडक पर जा निकली | चलते समय हान 
तक न दिया । ु 
अहॉन्द्र ओर निमल के चले जाने के बाद मिेजञ् 
बोस वरामदे में वी देर तक आगम कुर्सी पर चपचायष 
बैठी रहीं | बाद के चेहरे का बुलाकर उन्होंने पृल्ठा--क्या 
विड्या रानी श्री तक नहीं उठी ? 
वेहरे ने कहा--नहीं | 
रेखा के कमरे के सामने जाकर उन्होंने देग्ता--कमरे 
का द्वार भीतर से बन्द था । किवाड़ों का हाथ से थपथपा 
कर मिसेज़ ठोस ने पुकारा--रेग्वा !. .. 
भीतर से उत्तर आया--क्या है ? 
मिसेज़ बोस ने कहा--ग्रव त्वीअ्रत कैसी 
को पीड़ा शान्त हुई ? 
रेखा ने कहा--हाँ | 
मसज़ वास ने कहा--कुछ खाया भी नहीं * 
गा ने कहा---चाय पी चकी 


भजुमारा का स्पा: 


५, 


/ा 


*0०॥ 
हब 7 | 


| हैं । एक बार 


५<५| 
आओ 


गर।॒ 
कि सर व्ययहार 
बिना हा कल 
सका उपन्ञा करना 


%१५ 


री 


कि रु ! 9॥* 


५ | 


है ? मस्तक 
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ये हु ने से क्या ला 2? 
नर्बीग्रत अच्छा हो तो भात सब कद 
ग्ग्बा नें द्रार साल दिया | 
| क्र माथ और पेश पर 
कदा--नड्ा ता | शरार तो गरम नहा इ 


|| 
च्र्ण़्य् ं रा जी कह व्ममाकक अर ज ६ 4४ 
द न या ह [ < >|० ते 


बाज़ा ता ग्वान्त | 


ग्स्ा ने 
मालूम पड़ रहा था | 

सान कन्या का आर उत्मुकृतामयी र्टा 

गे कहा-सुर्के एक वान ऋड़नी हें 

मा न कदा--कसी बात ? 


वा ने कहा--अ्रद्दीन्द्र बाद 


4 वा न मुंह नीचा कर लिया , 
+ का छृदय धक-से हो उद्धा। उसने कड़ा. ७-- प 
748 ००००० ६: से: 
मतलब ? 
रखा ने कहा-बार बार कबृत्त यद्दी कहते है. ७३. 
रत कह! 5 


मानक / कहता कया नहें! द्रा 
र्क क्यों गई ? | 

मस्तक ऋरकाकर श्थ्वा के 
एक सांस मं कह गई-__ जम 
हैड़ ह--स्रम करता, तुमसे प्रेम क तह; 

मसज़ बान ने गर्माीर भाव हे 


फंड 5... क्या हक ला 
न [४ साथ ब्द्याह कर >> ग ज्स्च्चत २... ग ः श 
5 त तन कक के है: 9 


खा न कद्रा--नहीं 

सिसज़ बास ने कहा-- तव 

“ला न कहा--मेंने उनसे कढ़ :ः 
गत कर लीजिए | 

मम्तज़ बास गम्भीर होकर बन> 


उप रहने के बाद रखा ने 
म॑ तो उन्होंने. ऋषच्ध कहा नहीं ! 
अर जे वास ने कहा: अवंबाह 
थ केरगा। यदि वाह करने फ्ा उस 
“तने ।दनां तक >सका वियाह झुका 
ता ने कड़ा... तंत्र [कर मक। ग्तेनी तंझ 


५१ है ? झड़ जऊ 
२ यह मंत्र बात ही क्यों कहते रहने ई 2 
मिसज्न यास केवल 7 80: 3275 


। इच्छा हात॑ 
भी मे गह जाता । 


के 4 | क्र ई न जी 


|. त्त न्‍ू कहक पर हा गई ४ त्र फः 
गग्भार टे|किर - नेक | हि 
के / 4 42 0० बज कराना ल्‍- 
फा, ८ कक क #% चलेगी | 








को, हु त््य्र्न 
०8 है. हीन्ट ऐ म *-उआउ3 क. य्र्च्न 
त्र्य् | जी पु रा. 286 >थ] + भ्ना अआअचणचर४म: 


७ 4२६ असम्भवगप नर | क्य 
5 पास कंतया पच्धक $..... 
नर डे 
चल चार पेंच ज्ययर शी 
+ उड़ कॉलेइको अहा 
अर र्भ नें ता] कम जनक ह॒ 4 
* पहा कह भकता कि यह स्ज 
भग [ध्ैद्याऊ _.. 
| 4 नाहड़े क३। असर ८३३८७ > 8० 


ह है भश्ज्ञ ५ | 
हद न “फ बम *्प ॥॥ ७ रत 
। रेखा का च्निच 


राह 
2] कम मिसेज बोस उम्र 
4॥। | बात शह अ २६.0 .« 

के त्ता शहर ऊ 





। 

नि पत्तास और ४ 
बन क्र ० पर समाज न झपनी रह क्‍ 

. किसी डिनि न 5 5० 4 


>चे माहर के | 


जग पी थं। 
क्रा भमोहर नह] 


पान आप ने ०5 
उए पर रत जे तर हे जावचन खच्पा मन है: कक | 
हु कं गा । च्रे ण्कः 5७० ८६- | 
। स्व्रामी ३5 # . न्ठ्र आह्मगा की 


है. सिनर्य पात्र श मातापि ॥ | 

ड & श ६-3 ॥ ि् ल्‍े ह ५ 

लेकर रन गलत # ' आर उन्हें मोद॥ 
| श- भा: +2॥ मे ना ८ * || हैँ 

विनरूपी वसन्क _ का । याद का उरी 
| 


दा उठ मग्ध ४ -.० ८ 8 + जन, उन्माद से व्याई 
& रे 5 | कक आज क्र ( 


न 





$ 8 
९. 


&+ छत लक ल-+ क तन आतालााक- के 


3 वीदनीकन पल लक 


यु -०-- जुक- क्नर्झास्चसकनन्‍्- आक हालत लत लक >णञत ता ८ 
न 


० रत िौा- रमक++>-क 
खाक हक + २०००... आशय +नी की अत 


५ २०७ कफरफकथात डिक उ>क अधदाक ० भाक९कममूकन्य )0५०७०००६० कक ५६ २८, ८... 
न # केक हा ह 


: ग्रावेश के 
. गई ! उस लक्ष्मी के लाइले की रूप-राशि पर उसने अपना 
;. वस्व न्योछावर कर दिया | यौवन की लीला से मत्त 


न] 
है ऋौवमन+- छत लक के 


ही] 
.+++++ कल ररक कक... के 


# + ७४७ $ #+# 
७७ एाथा ७... आधा... कक ९७३७४५+ ५. +कऋक 


बीस बिना पतबार की नौकां के समान बहने कि 


्‌ [नम 


दि से खुसाज्ञत कर दिया के बह सब ऋल्य भल 


देकर 
उसने उसी का द्वाथ पकड़े हुए घर का द्वार तोड़कर बाहर 
निकल पड़ी | जितने दिनों तक शौक था, उतने दिन वह 
धर्नी का दुलारा सारे समाज और संसार के भलाकर किसी 
स्वम्नलाक मे फूर्ला की शब्बा पर उसे बठाये हए था '. . बाद 
के शोक पूरा हो जाने पर बह जब एकाएक चला गया तब 
मामला आया समभ म॑ मिसेज़ बोस के। 
चित्त को प्रणय-पिपासा उस समय भी परितृश्ति के नशा 


परन्तु उसके 


से आकुल एवं अधीर हो रही थी। उसी समब उसकी 
मुलाक़ात हुई तरुण चरिस्टर मिस्टर बोस स। नरेगा 
अवस्था में पत्नी का बियाग दो जाने के कारण मिस्टर 


किरत थ। 


; कर से विवाह करके कठिन उत्तरदायित्व की श्रज्लला में 


न्‍न्‍-_> 
न € तक 


बंधन का उनको 


छा नहीं थी | इस ओर क्िसी प्रकार 


का प्रयत्न भी नहीं था | मिस्टर बोर चाहते थे नारी का 

| दाथित्वह्दीन जीवन में नारी का रूप, करठ का सुर, 
यवावन-सुरा की फेनिल और मदिर तरह | दिन भर के सारे 
भंग इ-भज्कट से छुटकारा पाकर साफ के जिसके पास 


आकर केवल प्रणयरूपी सुधा का पात्र अ्धीर आवेग से 
खोल कर रख दे, और बह, नारी भी लज्जाहाँन आवेग से 
अंगूर के समान बोवन-रूपी सुधा के अत्यविक रस से उस 
पात्र का भर दे | संसार के नीरस आवर्त में जो नारो ह््स 
तरूण मन का किसी प्रकार के कालाहल से जज़र्ति न 
कर | ऐसी ही नारी के रूपमिं मिसेज़ बोस उन्हें मिल गई । 

तब इन तरुणु-तरूणी ने नगर के एक किनारे पर 
जाकर प्रणय-नीड की रचना की और वहीं रहकर इच्छा- 
3गर आनन्द करने लगे। निल्ध नये नये उच्छवासों के 
7ग से उनके जीवन का प्रत्येक प्रश्र अ्रश्रत्र रंग में रंग 
2ठता था | किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार का विश्न 
कभी किसी और से आकर इस प्रणय-लीला में फीकापन 
नहा पदा कर सका | यह दायित्वद्दीन प्रेम जब ख़ब अच्छी 
गरह से पक्र उठा तब रेखा आकर उदित ह॑ई | उसी समय 
>क बार मिस्टर बोस क़ानून के अनसार मिसेज बोस का 
विवाद की शद्जला पदनाने के लिए उद्बयत हेए. | परन्तु 
इस काय का सम्पन्न करने के लिए एक दसरे भी व्यक्ति 


रे 5 
नै क्र ट्ठ 





करत दिन 


है सरस्वत।| | भाग ३७ 
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क सम्मुख जाकर गखड़ा दाना पड़ेगा, यह्द लड्जा ही इस 
दिशा में प्रबल रूप से बाधक हुई | आज-कल करते 
व्यतीन होने इस प्रकार कितने दिन 
आर कितने मास व्यतीत हो गये। अन्त में एकाएक एक 
दिन अपता समस्त थन-विभत्र मिसेज़ बोस के हाथ में 
द्ाइकर प्रगव को सहल लीलाओं के सदित इस लोक 


का माया ताइकर मिस्टर वास चले गये | 


लगे | 


इस वियाग की ब्यथा से मिसेज़ बोस का चित्त बहत 
ब्य।थत हुआ | परनद्र इस प्रणय-नीद में मिस्टर बोस 


के कुछ मित्र कभी कभी आया करते और वे इस नौड के 
गुह्जन के कलरब तथा बन्द्रना के गीत से मुस्बर्ति कर 
दिया करते थे | इस प्रकार उन्हीं की सानन्‍्वना की धारा 


से ममेज़ बोस की बदना का क्रमशः अन्स हो गया हर 
वास का प्रगाय-ब्रृद्धज्ञा का उस समय भी अन्न नहीं 


का दल बढ़ 


क्रमश: बन्धश्ों 


तथा साग्ान मे 
मसज़ बास क्र चित्त एवं बिन्न-भाणदार के 
पउग हो उठने में छाई बाधा नहीं रही। इस प्रकार 
के बिलास-ऐड्वय में भी मिसेज़ बोस रेखा के भव्रिष्य के 
सम्बन्ध में उदासीन नहीं थीं। कुछ लोगों से नर्क-बित् 
एवं बातालाप करके उन्होंने इतना तो समझ ही लिया था 
कि किसी उपयुक्त बर के साथ रे्वा का विवाह कर सकमा 
सम्भव नहीं होगा | परन्तु बदि बह स्वाधीन भाव से जीवन 
व्यतीत करे तो उसे क्रिसी दिन किसी प्रकार का अभाव न 
दीगा ओर बह राज-राजेश्वरी के समान ही बहतों के चित्त- 
रूपा राज्य पर अधिकार कर लेगी और उस गज्य पर 
बाकाबदा शासन करके अपना जीवन व्यतीत कर सकेगी | 
इस सम्बन्ध मे मा क दृदव मं आशा भो यथरर उत्पन्न हो 
गई थी. ... . .गेखा का यह रूप, यह मुकलित या 4न, उसका 
गाौत, उसकी सदसरों लीला भां पूृरुषां के चित्त पर 
बिजब प्राप्त करने के उपयेरग में आनेत्राले किसी भी तौर 
का अ्रभाब नहीं था | 

आ्राज कन्या के जीवन के सम्बन्ध में विचार करते समय 
एक वात मिसेज़ बास का कष्टदाबक प्रतीत हुई। कन्या 
भी इसी तरह अ्निर्दिष्ट मार्ग से उद्देशद्वीन यात्रा करेंगी? 
बद् तो स्वयं जानती हे कि इस मार्ग से यात्रा करने में 


करती । 


च्बभट़ा | ग्य 
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अज्ञात दशा का आर 
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बज 


अभाव नहीं हूं ;.. .. . .फिर भी 

बंदना हृदय का इस तरह ज़ार से दवा बैठनी 

है जिससे अनुभव दोता है कि यह जगत नितान्त ही नि 

ट. करूणा-रदित हे, पायाणग॒ के समान ही दर्भे् है. कठोर 
| यहां बान्ख्व जन दायस्तबर की छझड्ला में नहीं बांध 

ते, इसालए जा चला जाता है बद एकदम से हृदयहोंन 

धर को ठोकर मारकर जाता है। मित्र का, 


कभा कभा 


>ू- 


एड्बथ का 
नशा का 


न्नेहीं का राक् रखने का केबल एक ही उपाब है। 
बंद उपाय है रूप का जादू ! इसके सिबरा केबल एक हीं 


हे 


4, एक हैं! सनेदी पर निभर सहन से 


| व।च शआदामया का लकर अलना 


काम चल नहीं 
पता ह | जा 


र्ग्वना 


खसकतला 
श्भ्का पता 
नग्ह के व्यापार में 
गा का जहां पत्त बढ़ीं दकान जमा 
के लिए भी प्रतिक्षण अत्यशव्िक चष्टठा करनी पटती 
है. ...- रखा कया इतना समझ कर चल सकेगी ? उसके 
मन मं संसार की इन सब दरन्त लौतलाओं का ज़रा-सा 
प्रंकु” तक ता उत्पन्न नहीं हो सका |. . .मिसज़ बोस ने एक 
लम्बा सांस ली | व साचने लगीं कि इसके सिवा जीवन- 
यात्रा के लिए काई दूसरा उपाय भी तो नहीं है | स्वयं 
अपनी दशा पर उनका ध्यान गया | वे साचने लगीं कि 
में स्वयं भी तो दृकानदारों करके ही इनने दिनों से यह 
ठाठ बनाये आई हूँ | आज भी अपनी ज़रा-सी हंसी. जरा- 
सी मुसकान के मल्य में अगणित बन्धुओं का ही हृदय 
बरीदने के लिए ग्राग-पण से चष्ठा करती रहती हैं | 
इसके फल-स्वरूप रस्बा के साथ यदि काई बिबाह कर लेता । 
परन्तु इस विदाद के नाम से भी दहृटव न कांप जाता 
यह बालन नहीं थी। संसार में छाट-बड़े द्वन्द्र भी 
ते हैं | इन सब द्रन्‍्द्रों को सांस में ही बदि रखा के पुरानी 
ददुका के एक ट्टडन क्र समान हीं हाल जा रे कगा ता! 
उस दशा मे समाज भी ज़रा-सा चुूँ तक्न कर रुकेगा. 
उससे सफ़ाई मांगने का साहस भी समाज के ने होगा | 
वात यह है कि रेस्बा गोत्र-परिचय से दीन ह, वैध परिणय 
को शब्या पर तो बद अपनी माता की गोद मे आई नहीं । 
दाय रे! समाज चादे ओर किसी को जानकारी न रकक्‍स्े. परन्तु 
इस सूचना के तो अपनी बही में मोद्र मोटे अतन्तरों में 
चूत चय्कोली न्यादी से ही लिस् टकरा होगा | 


न 


ष् 
भसने 


रहा हॉ. 


वाद का. ..वबह जब अली जाबगा. . नख्रा ? ग्स्व' 
याद शआ्य ले हा इस सखर एबं एकचय के बीच में भी 2 
मन ने इस प्रकार की असह्य बेदना उसन्न होती है । 
लिए रग्वा का बात वे मन में भी नहीं ले आ रुक 
हंसी चशा और प्रणव-स्वप्न को चहारदीबार्ग खद्दी व 
उस चन्‍्ता का राक रचने 


ने क लिए. वे समस्त शक्ति 


ता भी. 


रन क- 
$ ५ अीकरश ४ छत लता हक 


भा का चप दस्चकर रखा का सन नरदह्त तन्ह का 
धइकर तयार करन लगा | उसका चिद्रार अआखस+ 
कया है / कान-सा रहस्य है इस बालन मं? >> कोइ 


गई और मा आज : 
लडकियां से उस सदा अलग ही क्यो रखती 2 
है? वह सावधानों र 
रहस्य का जाल 


माना उन 


॥ | 
- 
4 
-॥ 
सब] ॥ | 
नै 


मा को इस बान से 


फकरकर रखा के चित्त क्वा जकड़ 


करन." 
३ 
| 


५ 
ई। 


था की ।नःशवास हां बनद्र हो गया। उस 
पुकार कर कंहाॉ--- कीं ! 
हम हक कह शट-लज वालता-मो आम है मई 


किझा आर दिन बह सब बतलाऊँगी | आज सनहा झअ॑ 
ग्रस दानां ही कलकत्ते गये हैं । वक्त नवीग्रत 
गगगा. इससे साचती हूँ कि नौका करके ज़रा-सा थम आर 
हह्णरबर या बलूइ चलने का विचार है| .. चलेगी 

रखा ने कहा--नहीं जाने को मे 
जी नहाीं चाहता | 


दसर 


मा। कहीं बाहर 


'भसज़ बास ने केहा-.. नि ललिता क कारण एसा माल 
परद्ठ रद्ा है | कुल्लू ना ता ले। ज़रा सा कटलट थय पड 


“अ्रभा ना लेगी 
लिए उद्यत हुई । 

मा ने कहा-- जाती कहाँ हे 

रखा ने कहा-.ज़रा-सा काई किताब यट 
जला गई | तब मिसज़ वास ने अपने मन को दारुण-खिन्नत 
का दूर करने के लिए आंखे मंद लीं। कान के पांस प्रिं 
का कल रात का प्रणव-निवेदन जैसे अपरूप स्वप्न-छुूू 

तुम मं हो, तस मेरी हो. ... ै॥ 

विन का भूली हुई स्व्रप्तराशि उस निवेदः 
[ में कल रात का केसा अर नुपस्त मृति धारर 
: सजांब हा उठी थी ? 


यह कंहक ना कक करे कं ओ गे 
| यह कदकर रस्वा बहा से जाने 


श 
है 552 0) 


ध्थ 
न अत 
-५ 
ह् 
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| प्रतिमास भाप्त होनेवाली नई पुस्तकों की मचा | परिचय यथासमय प्रकाशित होगा । ] 


१--मानकमारों 
बाव व्रजचन्द्र, - 


॥) |) है 


१२ >-धोलागिरि-पबत | उद )-- लेखक, श्रीयुत शिव- 
तरतलाल जा. प्रकाशक, सन्‍्तकायाॉजय, इलादाबाद रे | 
मल्य () 

४7 डा० धचारास “'प्रम' लिखित “ग्तन शक 

व्लिशिज्न हाउस! की तीन पुस्तकें-- 

(१) रूनी का जागरश---मल्य ॥) 

(२) नरा देश (उपन्यास)--मृल्य ॥|) है । 

(३) भारत का कहानी-साहित्य-- मल्य 5) 
इ 32:५णलाडर-प्रंस इलाहाबाद की दो पुस्तक-- 
! (9) बाँच कहानियाँ--लेखक श्रीयुत सुमित्रानन्द्न 
ु २ 29240 333 36% | 
'. पन्त--मल्य 0, हं। 

“(२) इन्म्टालभेन्ट--लेखक 
| वमा--मूल्य , ४) 


( उपन्यास )-- आअन॒वादक, मर्व्र्गीय 
प्रकाशक, लडर-प्रेस, प्रयाग हैं| नृल्य 


समर गकहमीऋ सतसतका>+नक >रत&+>त+ “९८२ ५४ हू 
ब्न्ल धन छल ३ ६ 


ऊपडित रामचन्द्र शर्मा श्र्मापदेशक. 
मडावर., विजनार, यू० पी: को दो पुस्तके-- 

(2) फीजी-भजन-तरंग (सचित्र)--मुल्य ]) 

(२) आभमन्य का बॉरता-म लय ।) 

१४-२६--डाक्टर नदकिशोर, बी5 ए०, 
वी०, नवावगश्च, कानपुर की दो पुस्तके-- 

श्रामदभगवदगीता--म लय ॥) 

(९) वाशपदशन--मूल्य १] 

४७-कआव्यांग-चन्द्रका--लेखक, पंडित रहुद् 
दयाल मश्न मान, प्रकाशक, विद्या-भास्कर-ब्रुकडिपो,बनारस 
. >“अवधश-कुसुमांजाल (कविता)--लेखक, श्री सिटी हैं और नलय * ॥>) है । 
.. अवधश मालवाय, प्रकाशक, श्री हिन्दी-साहित्य-मएद्र्त, बुद्धदे लक 
| कानपुर है और मल्य १) बा & 
| ८--भारताय शासन:--लेखक, श्रीयुत मगवानदास 
/ केला, प्रकाशक, भारतीय्-अंथमाला, वृन्दावन है । 
/ मूल्य १]) है । ४ 
९--म्ब्रामी श्रद्धानन्द जी महाराज के धर्मा- 
 परदेश--संग्रद्वता, श्रीयुत लाला लब्भराम जी नब्य 
प्रकाशक, मुख्याध्रिष्टाता, गुरुकल॑+कांगड़ी हैं। मल्य ॥) 
ः ०“ आअनवादचान्द्रका (व्याकरगा-सं। दरता )--त्त 
व प्रकाशक. श्री लाकमणि 'जाशा खाहित्याचाय, प्रथान 
अध्यापक, ए्‌० पी७ मिशन-हाईस्कृत्न, 
मूल्य ||) है । ु 

(१--चालगुरु-प्रकाश--लेखक, 
गुरां लक्ष्मीनाराबण जी शर्मा, 


९५ ७५००७. ७ 4७ ७ेकणकजक-+आ»क;..00फ७७»०० 
ड6६॥ 
मत ६] 


एुम: 


श्रीयुत भगवतीचरणा 





ञ्रु रिता- भा] 
मूल्य २॥] है। 
४९-म्बप्र- वज्ञान--रूपान्तर कार, श्री 
उपाध्याय, प्रकाशक, हन्दा-साहित्य-मग हल. 


ह झीर मल्य |) है । 


गोपीवल्नन 
बनारस झिद्यी 


! | 


न 


४>तीन नाटक-लेखक, श्रीयुत सेठ गोबिन्द 
दास, प्रकाशक, महाकाशल-साहित्य-मन्दिर, गोपालबार. 

देहरादून हैें। जबलपुर हे । ओर मल्य ८॥) है । 
अस्तुत अन्थ मे कत्तव्यः, हथया तथा प्रकाश” नामक 
तीन नाठक हे | इनमें कत्तव्यः पृर्बाद्ध एवं उत्तराद्ध नाम 
दो खण्डों म॑ व्रिभक्त है | पृवाद्ध में गम के तथा उत्तराद्ध में 


23-संख्या ५१: 


स्वर्गीय पंद्ित 
प्रकाशक, पंडित गुरां वाल 


3।' 


म॒ुकुन्द शमा, राजस्थानी इदिन्दी-विद्यालय, कसाद हृद्ठा # प्ण के चरित्र के आधार पर नाटक की रचना हुई ई । 
चौक, दृदराबाद (दक्षिण) हैं | मुल्य ।८) है। रम ओर कृष्ण के चरित दिव्यादिब्य नायक या मानव के रूप 


ह 
जनों 





हब 0 9 











| 
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+ अब ४ है. 





संख्या १ ] 


० +- +- “4 +७- +- 5 “+- “*- “ी- “की > यु ७ >> कु >>. सा आग >> अ ७ -+- -.. 
+--क- -. अर 
5७ 5 


में हो अकत किये गये हैँ ओर दोनों दो आदरसों के प्रतीक 


हैं । राम लोक-मयादा को रक्षा करने के कारण मर्यादा 
पुृष्णात्तम हैं तो ऋष्ण लोक और शास्त्र की मर्बादाओं 
के वन्‍्धनां से ऊपर उठने के कारण मानवता-की सर्वश्रेष्ठ 
तथा नालद कलापूण चरम परिणति की साज्ञात्‌ दृति है । 
लस्बक के दूसर नाटक के नायक हैं भारत के अन्तिम 
न्दू-सन्नाद दसवद्धन। बोध ओर हिन्दू-धर्मो के सम्न्भय की 
चप्टा म॑ लीन, अशाक के समान धर्मराज़ का न्थापना 


करने के इच्छुक हप राज्वश्री का कान्यकब्न का नप्राजों 
धापत करके अपने के उसका माण्डलिक बना देने ६ आर 
उबर ऋण ग्रात्म त्याग सरए नै चशाल संयुक्त मा > 8 8-22 ४ क्रा 


आदश लोक के समन्न 
प्रनापठनत साम्राज्य में 


खली नन्‍रा क 


उवास्थत करत हें | दे ह्स नच 
बिना बल-प्रयाग के तन्‍्कालोन 
| समानाधकार रखने हुए ही सम्मिलिन 
का नमंत्रग देत 


होने 
| परन्तु निमंत्रण न स्वीकार होने पर 


विवश दाकर उन्‍्ह उद्धत नगरशां के साथ युद्ध करना पता ई 
ओर संयुक्त राज्य मे लाना पड़ता है। एकसत्तात्मक राज्य 
व्यवस्था का हप पसन्द नहां करत किन्तु ता कालिक 


पारास्थात उनकी अभिलापा के प्रतिकूल होने # कारण 
उन्‍हें वि्ववों और युद्धों से जीवन भर अवकाश नहीं मिलता । 
परिस्थितियां के इन्हीं घात-प्रतिधातों का सुन्दर चित्रण इस 
माटक में किया गया है । 

'प्रकाशः एक सामाजिक राजनतिक नाटक ह | 
नायक 


इसके 
एक सत्याग्रहा सरलप्रक्लात नवयुवक प्रकाशचन्द । 
शजा अजयसिंह नामक एक जमींदार के प्रीति 
कासिल के ये दामादरदास, माननीय मिनिस्टर घन 
पाल, दन्दू-सभा के सभापति तथा म्युनिसिपेलियी > प्रेसा 
डेए्ट पद्चित विश्वनाथ, मुस्लिम-लीग के सदर ए: 
सिपलियी के .बाइस-प्रेसीडिएट मौलाना शहीद ब्च्ण 
एसासएशन के प्रेसीडेश्ट ब्रिस्टर 


गज में 


$ ] 


म्थुनि- 
द्रा ॥ रे 
ध्जा | क्र टूर सं ९५७० कई ८: हल +ऊ 


आदि सज्जन बेठे हैं और सावल-डिसआायी श्यन्स 
कल हो जाने की चर्चा हो रही है | इसी समय 
दन्दुस्तानः के सम्पादक श्र युत कन्हयात्ातज्न ए के नत्र युवक 


, बल के साथ पधारते हैं। सम्पादक जी दाह शोर 


सका कारण | 
वे के मारर का शहद 


| भाव स भडकता ऊ आर 
न्र्ग जे 
श्मा समय गवनर साह ॥। |। 


सृुत्ता३ थे सता है 


नई पुस्तके | 


++- -+- -७- -७--+---७-  -७- -+- ८+7++क 
आर लांग >> हि . 
' जाप उनके स्वागत मे लग ज 
साहब ऋतञ्ा 

हित उ शा जाने पर गान-पान शु रू होता है | 
स था 

भय प्रकाश बाई आर क्र एक खबुल पर खड़ा हें 


8 | सपत्नर्क 


हं बु हट 4०... हु जनन्‍* 

अं नात-भाज म॑ किये हुए भेद भाव के विरुद 
&&% डे | है ष न कि विश रु है हे ४८ | 
उसे । >> कर देता है दाह आसंाश ४ 
उस राऋऊऋ"८ > ु ; 
औ। जान हक | ब्र बे ञ््र था 
कल इ आर के जन-साधारण प्रकाश है 
९॥ हू आर ग्रन 2 
आम अन्त म॑ प्राति-भाज भ असहयाग कर 
पड लु | का गंग दर 
२. । "भंग से शादाता और 
के लाश नमत्रणदाता श्र 





त्म् नकर प्रकार का 


नाटक का पाप >._.  पशसा करने हैं। | 
करता है बै  कती है। इसक बाद प्रकाश हे 
कर ते | रा जा अजयासिह की ४ यबासत मे 
हवस का कसा 
चार "का पे बा आन ता | दाता हर ॥ 





९ विशाद अका | के चित्रण हुआ है 
नाय्ककारों हा >लनंबाली चालांस प्रष्ठ की रु 
कारों नें अपक ले डक विशेष उपयागी हे | बडे-बढ़े / 
अंकित किया $ ,.... 'राणिक थे रित्रों का विकृत 
इससे 5>---.: ५ 3 के: संद जा में ग्सा | 
जे <“नक्ता कला! + «८ बसा नहीं कर 
पड़ी हे | दॉडिप ण + विकास का पृणता मं याधा है 
कक +>+।65९ा न्फः कर 
ले जञ के लए तक >-ब्स ये हे प्र / 
ध बा | श्स >3। य्ना < हु ल्‍ मस्व्क-झव श्र का ८7726 
से ज्यों का न बिक: का कल पौराशिक: हा 
स्त्ताता ते अआ फूऊ । 

५ अचजग | 4 २ होते अपने सिद्धार 


र्ज्ञक ह। कक नव ्जु इससे गुमचन्दे । 
४4 गग रूडिस समाज कौ खनाचत मं य* 


श्र का >-< ध् नये ने / 
तक प्रभार दलवबाय # ः 


जन्म समाज का 
कह ब्सका सनकर राम ' 
से ह#- न बी हि आल 

| पर्न ७... “वयन मं में भा 
के पु श्स भार कर के ++ | 

गत केबल  भत्य की! उदेत्ना तह, 
“चित ६ के विरद 


जे ते >> ् नव 
जैते कर ते हैं। इस चित्रगु से रॉ 


ः 
का 2 
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सत्य ओर धम-रक्ञषक के पद से गिरकर समाज की उचित- 
अनु।बत ओर बिचार-शुज्व रू दियों के आगे आस्व बन्द करके 
सिर झुका दल हैँ। इस प्रकार जहां पोराशिक कथा की रक्षा 
का आर सठ जी ने इतना ज़ार दिया है, वहाँ वे दरलूरो ओर 
चरित्रों के उच्च पुरातन आदशों की रक्ता की ओर उदासान 
प्रतीत होते है । उनका अड्डित किया दुआ राम का यह 
चरित्र भारतीय संस्कृति के प्रेमियों का तथा सत्वानुरागयों 
का पसन्द नहीं आर सकता | ५ पर लक्ष्मण के मुंद 
से राम के सामने कहलवाबा गया है कि “सीतादेबी की 
ऐसी आजा हुई क्रि मुझे आपको ढंड़ने आना पड्टा |” 
ग्रीचित्य और स्वामाविकता की दृष्टियों से बड़े भाई के 
सामने मादू-सम भाभी का नाम लक्ष्मण जैसे यति से 
कहलवाना टीक नहीं हुआ हे | राम की अपन्षा कृष्ण 
का चारत्र आधबरक सुन्दरता नथा ऋशलता नस अंकित किया 
गया है | 


लेग्चक के 


प्र पट हक 


झस्तिम नाटक में “प्रकाश' की बड्ी-बड़ी 

वक्‍तृताये रंगमंच पर कहाँ तक अभिनयाययागी होंगी. बह 

सन्देहास्पद बिपय है । कला. चरित्रचित्रण तथा घटनाओं 

भाषा को द्वांप्र से सभी नाटकों में हम एक 

कुशल कलाकार का परिचय मिलता है | इन नाटकों की 
ने 


रचना से हिन्दी-साहित्य की श्रीत्रद्धि छुपाई तथा 
के इनका सग्रद 


रू 
-+ 


# चुनाव आर 


ह इंह। 
गठ्श्नप भी 
करना/चाहिए | 

“ २--महाकांव हरिओीध--लेखक, श्रीयुत गिरिज्ञादत्त 
झुक पगराशः, बी७ ए.७, ब्रकाशक, श्रीयुत महेशदत्त शुक्र 
अरूणादय-पब्ल शिं ग-हाउस, प्रयाग है | मल्य ३) 

यद अररुगादय-पग्रन्थावली' का छुटा ग्रन्थ है| श्रीयुत 

गिराश जा सुकाब और सुलेसक दोनों हैं। महाकबि हरि- 
थआाध लिखकर उन्हींने इस कर्थन का प्रमाशित क्रिया हे | 
इसम उन्हांन दगर्श्रोशि जी की उन्हीं जीबन-सम्बन्धी घटनाओं 
का यथासंभव संग्रह किया है जिनसे उनके कबि-जीबन, 
काव्य-बिकास तथा काव्य-प्रेरणाओं पर प्रकाश पड़ता है | 
यह इस शरली का अपने ढंग का हिन्दी में पहला ग्रन्थ 
है| कावि का जीवन-घटनाओथं की सामग्री उपलब्ध न होने 
के कारण हिन्दी के अतीत तथा वतमान कवियों को 
कविताओं के अनेक अंशों पर तथा उनकी काव्य-सम्बन्धी 
प्रेरणाओं विकास पर अपर्यात्त प्रकाश पड़ता है । 


ब्ः 
सुन्दर है 
वुन्द 


ह। सादित्य-प्रमियों 


ण्य्ं 


कक नल मिनी लिसी 


[ भाग ३७ 


गिरीश जी ने अपने अनुभव तथा परिश्र ग्ञ्रोध 
जी के जीवन की अनेक घटनाय इस ग्रन्थ मं संकलित 
को हैं तथा उनके काव्य-विकास तथा काछ्याों को ऋला 
सम्बन्धी विशेषताओं का युक्तियुक्त तथा मार्मिक विच्ेचन 
पाठकों के सम्मुख उप,्थत किया है। स्थान स्थान पर 
हिन्दी के अनेक विद्वानों की सम्मति्यां उदय 
ने कबि की क्रातयों तथा हिन्दी-काब्यनन्तेत्र में 
के विपय में प्रकट किये हुए अपने बिचारों 
लस्बक के विचारों से मत-भेद दो सकता 
अध्ययन-प्रतत इस सन्दर कृति के लिए 
ये प्रेमियों के थन्‍्यवाद के पात्र हैं। हरिओआश 
के ग्रन्थों की विशपताशों तथा उनके व्याक्तत्व का प॑ 
पाने की इच्छा सरखनेवाल अध्ययनशाल काब्य-रमकों के 
लिए यह ग्रन्थ विशेव रूप से उपयागो है | क्‍या ही अच्छा 
हो यदि हिन्दी के अन्य बतमान सुप्रसिद्व लेखकों. उप- 
न्यासकारों, नाटककारों एवं कांबयों पर भी इसी 
अधिकारी लेखकों द्वारा एस म ग्रन्थ लिस्ब जाये | 
+“:प्रम-नकुझ्--लखक, ओआयुत नगेन्द्रनारायण- 
सिंह हैं| मिलने का पता--वार्णी-मन्दिर, छुपरा। प्रष्ठ- 
संख्या ६० है | मल्य नहीं लिखा । 
लेखक ने सम्पूर्ण पुस्तक प्रेमी युवकों के पारस्परिक 
पत्रों के रूप में लिखी है। उद्गाम वाोवन के उपा-काल ने 
अपने ही बॉवन की सुनहरी आमा से विश्व को अतिरंजित 
करके प्रत्येक युवक्त अपना सम्यृूण अपनापन और अपनो 
सम्पूण अछूती प्रणव-निश्रि विश्व के प्रत्येक कल्पित सौन्द्रय 
पर अपने सरल ओर अ्रतिविश्वस्त पागल हृदय से तथा 
अपने उदार ओर उन्मुक्त हाथों स लुटाने को निकल 
पड़ता है, ओर प्रत्युत्तर में प्राप्त सभी त्याग तथा प्रगाय 
को अपनी थ्राशा के अनुरूप न देस्कर तथा विश्य क॑ 
निमम वास्तविकता और अपनी सुस्बद , केरुण तथा कामल 
प्रगय-कल्पना में सामंजस्य ने पाकर वह निराश और 
अगाध विपाद-पृण दृष्टि से चारों ओर देखता ह। 
उस समय हृदय की जो अवस्था होती है तथा भापा मं 
बिचारों का जो आवेग, सहृदयता, करुण भावकता 
स्वाभाविकता तथा जा उच्छझ्लल क्राब्यमय प्रवाह हाता 
हु उस सबका सुन्दर चित्रण इन पत्रों म॑ किया गया 
एक युवक हृदय की सच्ची, सरल तथा प्रणव क॑ 


कु 27७ हू 75 
कह | है. 0 
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गआलोक-अन्धकार से शोशित इस प्रगुय- 
पत्नावली को पदकर पाठक को स्वासाबिकता का 
टोीगा | इस दृष्टि से लेखक को खूब सफलता मिली हे 
किस्त भाषा की दष्टि से कहीं कहीं वाक्य-रचना सद् 
गीर कहीं कहीं चित्रण भी वास्तविकता का अतिकम 
ह कारग अस्वामाविक तथा कष्ट-लिखिनल-सा हा गया हे | 
पे वाक्ब-रचना का एक उदाइरण यह देच्विए हां, 
टसना अवश्य कहूँगा कि तुम नूकसे शमातर हो, लेकिन 
तब तुम मेरा अपना हो और मुझे अबना बना लिये हो 
तो फिर शम किस बात की ?”(वृद्ध 2०)। 
५४ - ऊर्मी --(काब्य)--लेस्वक, पंडित 
शाख्री, प्रकाशक, साहित्य परिए्द . 


? । नलय ॥) 


ऊमा काब मसद्दांदय का 


प्राशा नगाशा 
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बैड &. 

कर्न 


मसनारायपणगा 


मलमगरद, गाग्ग्यपर 


ब्क 
रू 
रूख्+ 


अताओों का संग्रह है | 


सभी कॉबिताय नवीन शली म॑ लिसगी गई हें | कि को 
वा सगर्ल तथा वषयापयागों 6 | भावनरां की अ्रनिच्यत्त 


ग्पष्ट है सथा काड्या वत गुगां एबं कल्पना की छठा का 
शान स्थान पर सुन्दर समावेश हुआ है। कबि मे भातर 
॥ है. और काव्य कीशल के अन रूप शैली. भाषा. विपय- 
नवाचन थ्राद उपादानां की भी कर्मी नहीं है | हम॑ आशा 
हैं, दिनदा। के बतमान काब्य-युग की प्रतिदिन प्रकाशित 
दीनेवाली कबिताओं के रसज-रसिकों में €£न कब्रिताओं 
का समुचित आदर दहोगा। पुस्तक के प्रारम्भ में श्रीयुत 
गन्ददुल्लार वाजपेयी जी की एक संज्षिम भमिका है, जिसमे 
मान हन्दा काव्य -युग की निवलनाओं की ओर अच्छा 
कत कया गया है | सा नियद्ध 
सक्षम किनते सथ्य संकेतों पर करना 
अदा | 


गम्भीर विचार 
सुपमा --(काव्य)--लेस्वक. 
प्रकाशक, ओमा वन्धु आश्रम, 


पल्न । हू] 


श्रीयुत श्रीदरशरग 


शमा: इलाहाबाद 


हर] 
उपकाल, मध्याह्य, गोौधूलि तथा विभावरी नामक 
चार मृख्य्य शौपकों के नीच प्रकृति की सुन्दर बस्तओं तथा 
इसा पर कांब ने सगल भाषा मे स्कट कबिताय लिग्बी हैं | 
ताकातक सान्द्रय से चमत्कृत कबि ने इन कविताओं में 
सअक्वात-पियवनत्नणग तथा सौन्दय-बाध का जो परिचय दिया 
है उससे उनकी बिकासे न्मुस्थ काव्यशक्ति का पता चलना 


पे 
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नागा तथा शली पर कातर का पर्यात्र बन अकाः 
उनका श्न कविताओं रे शब्द-चित्रों म॑ अनेक 


हैं वचाप 


१3 आजु0 ७, कन्‍ प्र 
ःः « पृ हु! ॥ 


स्थानों पर डुँधलापन तथा अ्पृर्णता की भी कमी नहीं है 
कुछ पद्या का रचना तथा उपमाश्ों का बिन्यार 
अस्वाभावक् तथा कप्ट-साथ्यसा प्रतीत होता है । ेत॑ 
को सुप्रमा' नामक कविता के कुछ सुन्दर पद्म पाठकों से 


ऊऋ त्नए नीच दिये ज्ञान ह-...- 


सुझुमार शालि बालाए 
फामल कामल पद गातीं 


ला से नतममस्तक हा. 
| घूला मे कुक जाती ' 


करश कासा के क्से हू. 


जगती मे जरा-मग्ण हे. 
यह पाठ पढ़ाने आई ! 
३--श्रीरामा नन्द-नाटक _ लेन्वक. 
"गाय ; सल्य |) है। पता--व्यवस्थावक 
प्रन्थमाला कायालय, अयोध्या | 


श्रीयुत श्रीत्र 
थशाग मा नन 


महात्मा रामानन्द का जीवन और भ्रम-रक्षा के लिए 
उनके चमत्कासपृण कार्यों को अभिनत्र-रूप में इस 
मं अड्डित किया गया 
का अत्याचार, 


£रामानन्द जा का अलोकिक प्रभाव प्रदशित करने याले 


हेश्य राचक है| किन्तु कला को दृष्दि से नाटक में अनेक 


दाव हैं। स्थान स्थान पर छू न्दामज्ञ पगा नीरस 


उम्तक 
| तत्कालान मुसलमान शासकों 
हन्द्ू -जा।तत की विबशना तथा भगवदबता 


जि जन जज - न्द्य 


तुकवानदय। 
तथा शारा के समाव्रश से नाटक अन्वाभावक तथा नम्न 
काद का अ्सरूल प्रयासमात्र रह गया है | अशाद्या का 


भी भरमार हँ। नाट्यकलानभिज्न ज़नता अवश्य इसके 
देश्य-वचित्रय ले अपना मनोरंजन कर सकती है। स्थिर 


हे 


सादित्य की अस्त बनाने के लिए नो सम पृण नाटक का 
पुनः प्रासर्म्म से अन्त तक अ्भिनयकला की हू 
लिग्बना ग्रावश्यक है । 

७-श्रीमद भगबदगीता,. श्री 
सम्पादक पणिदित श्रीमाधववशर्मा हे | 
प्रकाश! कार्यालय ३५॥१ ३ 
मल्य ४) 


बे 


३ 


ब्-. 
जज 
रु 
स्तर | 


| > वमिल बिक ५ क्ः 
(ताथप्रकाश )-- 
पता---श्री गीनाथं - 


जंगमबाडी, काशी। वबापिक 
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पु ४:४2 एंआआआओ आन +। 
है है हे न मि पु -> मिड की जाामन$+_ कक. न इनक पं 5क ५3-85 3८ +#आस# 
| । भारतायवाइमय का सुप्रसिद्ध चिन्तामणि श्रीमदभग- ऐसी अन्थ-रचना करन को आर ध्यान दिया। जो दो-चार > ग्राम-गीतों के भी इसमें स्थान देने जे पुस्तक को >प तो डे 
न, ३ 5 ५ हक के ग्राम-गातां क ०७ 7 उ्र्क का उप- जाताई 
४ - बटर दन्दी-भाषा सा्िेस्तर विचेच्रन कर * अथवत्न इस दिशा म॑ हृए हैं वे प्राय: नगर ण्यसह।| एसी गर भी बंद गई है । प्राए-> 5 विभिन्न सा २ 
रू गाता का हिल्तान्माषां मे से विचतबन करने के तन इस | शाम हुए है वे प्रायः नगर श्र हैं। ऐसी येगिता ओर भी बढ़ गई है। प्रारस्- में ब्रिभिन्न सगों के अनराग £ 
:. उद्दश स श्रांगाताथप्रकाश-ग्रन्थमालाः नामक यह ग्रन्थ माला अवस्था म हम लेग्बक तथा दाना के भाष 


पी 3 | लक न हे आजा गान का समय तथा कुछ रागों के लरगम तथा स्वरलिपियः ७ रूप 
: सकाशित को गई है। इस अन्थ-माला का वार्पिक मूल्य प्रेम की और उनके उत्साद्द की सरादना किये बिना नहीं !? ३. 
. चार रुपया है और सम्पादक महोदय ने अपनों स्वर्गीया “है सकत। बसा ओर भारत का भाग्य अनेक बातों में एक 


[ दी गई हूँ। पुस्तक म॑ सुन्दर तथः 7 बच्र भावनाओं के. 3 -« 
> -+- # 4७ पा. 5 हल “दि उटब्रद्भ करनेवाले पद | न ४ संग्रद द्च |। म्ञ्र यों न्क त्निए 
प्रमानड्ठा पत्ना का स्मृति! म॑ इसका प्रकाशन प्रारम्भ हे | वमा-ानवा!सियां का रस 


्ः 


:क डे यों इसालए है भाषा हन्दा का ज्ञान " धशेपरूप से उपयागी है । आशा हैं. हज सिक्के भहितला। ञ्र आग बदा अक 
/ किया है प्राप्त कर ग्रप गरहाय हा य्र हूँ यास र् मो कर ग्पा ्र 
2] क्या ॥ । ै ॥॒ ४ सा ५ थ्रप। ट्‌ 5 ग [ ह्‌ द्र्म वा यह मं इसका प्रचुर प्रभार हागा | माता न संपवाएँ 5: 
गाता के मूल शलाक, अन्बवाथ, संस्कृत-व्याख्या तथा इस छोटी-सी पुस्तक स व पूणण लाभ क ॥ 8. 


| उठाने गे पृ म्तरद हे > #५ > 
६0 2. लक न क कक पक लव. पन (२) आश्रम-गीताहइजलि--_कल पता, श्रीयुत सर्द भावना उनसे 
: गाताथ-प्रकाश नामक विस्तठत विवचनात्मक भापाट्ीका बचे सन्दर तथा व्यबद्दाराययागों दक्ष पर लिखी गइ हैं " 5 नर 
| 

| 

| 

| 

। 

। 


-स। 


क्‍ लेखक 5 किक कह इलीसिंह हैं । मृल्य |) हे । 
] इसम दा जाता है | अन्य विद्राना कु मत तथा लेखक के ओर भारत-यात्रा करनेत ले बर्मी-यात्रियों लिए- विश | 

। 

| 


268 ४७ 28. उक वि > नकारशक। थः 
इममे महात्मा गांधी के आश्रम + :£ जानवाल प्रमिद 
अपन विचारों का समावेश भी यथार थान रहता हे । उत्यागा है| हदन्दा-सापा-भाषी भी वरमा-भाषरा का साधारग ६ 
मु 


समालाच्य 'पृष्प' म॑ पंडित मदनमाहन मालबीय जी का ज्ञान इस पुस्तक से प्रात्त कर सकते ह़्। 


प्ल 


पनाना ना। लए | 


पढ़ी, संस्क्त-धाथनाओं तथा संछ छझ साथ ही साथ 


द ल्‍ न मि ईन्‍ही के श्राधुनिक साष्ट्रीय कवियों के पं क्वा भी संग्रह कसर कक. आओ 
क्‍ काशा-हिन्दू-विश्वविद्यालय में क्रिया दुआ गौता-प्रवचन 5पार-शतक--लेखक,  पर्दति राभचरित ५ | आस £ हक 40 का मं 


£ > व हैक माता आम संमह डा उक हे इनक प्रकाशक  _ 
दिया गया है। हिन्दी-भाषा-भाषियों को गीता का मर्म और उपाध्याय, प्रकाशक, श्री आत्मानन्द जैन-सभा. अम्बाला ० हू हक सेग्र 


जन-सभा. - ॥ मंग्रद्ट 2 के स्ग्र्नाण +5>>-7 ++ आओ 
ः पा का हा सम्रह ल्र्ञ्मा है. परुनत अाआत 5 की पक अल्यज्ून 





की विज मम. अल सेथा' अनेक उवा्याकरोति. बेड हैं मय >/ हि | साधारण का्दि के भी शामिल कर देद्ने गये है | ३5व+ # ककल 

॥॥ / तथा वद्गाना के सता का संक्षेप में परिचय देने के लिए यह स्वगवासी श्री ज़नाचाय आत्मागम जी का पद्मरूप भक्ति, रा्रीयता तथा उद्वोधन को उस वी नजा- कि हे न 5) ४ हे रे 
|] । ४! इस काय का प्रारम्भ क्रिया गया ह। गाता-प्रिय पाठकों के वबिन-चरित है | आत्माराम जी का चौददह व की अवस्था संगीत के द्वारा जनता में कैलाने के उद्दंज से ही! आह  आ के इन नर ऑमाम्तीय सके > हि 
क्‍ कह नमी, ँ्ाशिद॥! बुत हु! को आधिका मे मल हनी तु, कीनलशल गया]! हद कु डक छ प्रगयन हुआ है। प्रारम्भ में नंगानोपयागी सर गम, जे लौं क्‍्ल ष # ७७४2 डझ्े की हे दा लेख | 
* उपयागी तथा उन्नत बनाने के लिए अधिक सावधानी से संबत्‌ में गह-परित्याग कर उन्होंने व्याकरण नथा साहित्य कॉलॉप आईदे' स्यपलें त-गायनः के समान ही दिये गे, हल हि हा और: 'चक हैं] पहला ५ बज 
बह 3 आजिकगी' के. आओ अर हु कलम हे बह कक 0 मी 7 2 हैं। पुस्तक संगीत-प्रिय भगवदभक्ता तथा देशप्रेमियों के पी के अ नम उसके बच्च का आर पनप्य के हा 
द जज के अल किन की । 2० 8 आज ओ | 2 कफ आम मु व मन व लिए उपयागी है और उन्हें इसका नम्रह्त करना चादिए | नर 3 के संम्ध न्च्नका तरड़ा ही दूर स्व वबरणान न । 
ट . “7 हिन्दी-वर्मी-बाल-बोधिनी-लेखक, शअ्रीयुत पर समुद्र-यात्रा-निषिद्ध होने के कारण चे वहा नह --कैलाशचस्त्र शांस्री, एम० 9. २५... * की इंड्टि से तो लाश 

| त्मचन्द्र खमका. प्रकाशक *; अहम -यान्ताय बन्दा-साहित्य गय | पर उनका लेगख वहां पढ़ा गया और उनकी बी 80 कल: 4802६ रैग्याी आइ ह॥ हर रु ् 





45--हमार राष्ट्रबति- यह पृत्तक सस्तामांहित्व... -# 5 ७5 परन्नु 
गाष्ठा, रंगून हैं | मुल्य ॥) है । 


ल्‍ 4 तर ! 55 दा हि बैच चने दे । हर] है 
मण्दल दिल्ली-द्वारा प्रकाशित है| लेन्त्ऋ, श्रीयत सत्य>- है शष्सि हू ; "| 
ये 0 वताशाअक बाबू पजिन्टबेसाद: मकाशिक, . ४, दूसरी कहा+, ... फिलता ७ .... आता 
न है 4 सर? २7० * वि ७: कण - है" न्र् । ह 3 

सस्ता-साद्वत्य-मणइल डद्ल्ला | पउटनरौ|ख|्या 38259. छपाई ४ व ४ द स। 


२१३ 
सुन्दर आर दाम से पुस्तक्त म॑ कांग्रेस के हा बावाओं - शाप क्‍ 
हु | ह भ्प्‌ त्नि ( ज्नाफः ए: कलर 8 १॥। चर कत्ज्ी 


सदशासा हुई । आजावबन जन-धर्म का प्रचार उपदेशों, ग्रन्थों 
| वह उुस्तक वमा-निवासियों के राष्ट्रभाषा हिन्दी का तथा अपना जावन-चया-दरारा करके विक्रम-सबन १९५३ में 
; गमान्य व्यावहारिक ज्ञान सिखाने के उद्दश से लिसी बे परमपद का प्राप्त हुए । उपाध्याय जी ने सरस, सुबोध, 

गई है । अन्य भाषाओं में विशपतया अंगग्ज़ी मं, विदेशी क व्य-गुण-सम्पन्न, सुंदर सो पत्मों म॑ं उनका यही चरित 
| भावाओ का घर बठे सिस्वानेवाली छा गो! तथा “मालंबोरो' निवद्ध किया है। प्रचाराथ जैँंटवबाने के लिए पुस्तक 
। नामक स्वयं-शिक्षुक-ग्रन्थाव लियाँ प्रसिद्ध हूं. जिनकी 





सन 








(१) स्त्री-संगीत-गायन--संकलयिता, श्रौमती पार्वती 
वी हैं। मूल्य ।<] 


स्त्रिया मे सत्संगीतों के प्रचार के उद्दश से द्स 


ताधान्य ह वो भा कडानी 4. मा 3 ऑल के | व 

जा बर-चित्रणु करने का पूरा प्रयत्न किया! ई | इसमें सामयिक मम भारतोय जीवन ४. - के है| -... का 
हैए «आज के खिल . | नो कपल सलआ 

अल की का अगुत समर के कम मे जिया काया है| इससे पीत और ह्ाइरू-... ता हे २. कई 


| स्वादन भी कर सकते हैं। हिन्दी में अनेक ऐसे विद्वान हैं 
| जो फ्रच, जमन, रशियन आदि भाषातओं के ज्ञाता हैं, परन्‍्त 
| हिन्दी के दुर्भाग्य से न तो उन दशा म हन्दी-प्रचार की 


<लः कर &ककाक >-क कक ८ नये 5 ल्‍* "है पु >-+ न त्त न 

2 ऑ.. “5८% न लेकर १९३६ तक के नभापतियों के चाग्न गए शीण अन्झे हा 

हूं, पर मोपया गा है | कं नी के बमकिं: फेंक... आर सुस्त 8. | गा चबचनेवातें। 

; मसहा प्‌ पारी ' तथा सा हि देल्थ-पेमी “ ५ सग्रह क्रय ग़य है | विद्यालड्लार जी ने इसके लिग्बन म॑ द्वमारे सामस्े _/ *अञ्ण है।। #छ सी अंडे 32 4। 

ढ सद्दायता स ववश्च-पयटक ह्य [तथा साहित्य- प्रमा 4८-१९ ५- शापुस्तकभंडार, चनागरस्त / ताली या 3. श्यकी आफ सेफ बा मौज के हे : ' सामने ञ्रा नोॉलर: हू: । जैसे ई। >ड्से ही बह ६ । 
$ त्ः > ९ 4 * 7, 4 दा > भय ल््‌ ज< 4 > 

। उरसप्र एक-दूसरे की भाषा सीस्रकर ब्रिदशा मे अपना काम क्रादोी पुस्तक-- हक जो े नपसॉयेकों का हा ना आादमा देनचा हू हि ! ल से! अंजपआ 

हे बम प्र हट ब3्४म उनन्‍हाने भात»य *+ बे ध | 

आासाना स चला सकत तथा विदेशा साहित्य का र्सा | + । तिथ्य क्र द 


न & न <- ढ़ ल्‍ «. ॥९ न्द फिन्स 7 अकडर ग। 
उनको दृदबंगम करने के लिए यड्ढी नुविधा हो गई £ दे के से ७... दल्ू पर | 
उस्तक का प्रणयन हुआ है। इसमें मीरा, ग्रतापबाला कम 3 जन के मिक आड़ दावा ब्ीजई है है जन विशेक जा + " परकीश कार 5 ।। 
के उन विदेशी कर >> ८ स+क आज से पच्रास वष पृत्र से भारत को न्यनन्त्रता के लिए ग्स सैजि का. | बयां हैं | 
दृष्टि से और न राष्ट्रभाषा-भापियाों को उ विदशा कबीर, रूपकुँवरि आदि प्रसिद्ध पदकारों के दा का संग्रद्द । स्‍ कह यत्न और आनन्द & 'फल सिद्ध है| |, ने उत्पन्न कस 4६5 
->रक जजकिन अनिल ञ | न्दालन यहाँ हवग्या > 
भाषाश्रा का सरलता से सिखाने के उद्देश से ही उन्होंने ४ ऊलछ भा ग्रयन्ष ओर आन्दोलन यहां इहआ हु 


मा ! उसका 
कया गया हैं। अन्त में बिवाह. बनने. सहाग. साहर आदि ला, 6 जाओ कल (४५-- ॥प 
ही ते भले प्रकार हे। 


पश्जान इस पुस्तक का पारायगा नैज्ष।+ .... बैक 
पे" , | १ | 8] + का ते सम्बन्धा 


'3 बाकी ०३१८८ 20७ 800055ण२0/कताकपकन २5-०७. 7? ७४४ अआंज। ४ ४माओं आना अं अं क ८56 < २ श्र ७0४४४ ४ | ं_ अल न कक 


4 का. 5 





कर दछ्ू 3>3>3५-3२-यथ»खःाः5र्््नपभण 5  ख सच ास्सन+ बस््््ऋाााााणणणणाणणाणाात कलम बल 
/॥ ६६ ३७ $+ सख्या? | नइ पुस्तक ६ 


सरस्वती [ भाग ३ 


| ० 542७७७७४७७७४एनां 25 2 0433. 5.“ पा नल चल नल न जज की लक लक बे >की- -की- >की---ी>- “कल के -3 हक ७७४ आरा था ७ शा: मम नकल कल बकललनक कक लक सहन लकन 4 
/:' सम्बन्धी तीन पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की हैँ। इन दास ऊैशच, मदके, आलौजाइ-दर प्रेस, स्वालियर हें | ये हस से मे 3 अति का व्वावहा।रेक प्रकाशक, छात्रहितकारी पुत्तकमाला, दारागंज, प्रयाग हृ 
क्‍  द् ह ५ दि + अके छा ४ न्‍ का 84 दनमत्र हें ते इस बड़ गन ऋक ४] प्र-संर< 

'उस्तका के द्वारा वे कुपि-सम्बन्धी साथारण ज्ञान! का प्रष्ट-संख्या २४७ ह । वे वे इस ज्षेत्र में बड़ी लगन 0७००७ य॑ बृठच-संख्या २५० और मूल्य १॥) 
'प्रचार करना चाहते ई श्न करों के लिखने ओऔ 25 मीलिक: - न मजोटास न करा रह हैं| इस पुतस्तकक मे उन्होंने फलां को उपज इस पुस्तक क आर गा त्रिपाठ 
.. अचार करना चाहते हँँ। इन पुस्तकों के लिखने और ग्वालियर के श्रीयुत गामज़ोदास बैश्य हिन्दी के पराने इस वपुत्तक क आरम्भ में श्रीयुत उदयनारायण त्रिपाठ 


बद्ाने आ।द के विपय का झरुन्दर वणन किया है। फलवाले एम> ए 


५ ताहत्व-रत्न', की लिखी ५६ प्रष्ठ की प्रस्त 
का प्रयाग, उत्तम सिंचाई की व्यवस्था, जन्नों को वलसीदास की जीवनी, उनके साहित्य-प्रेम, उनको भार 
बढ; उप्का कुंत-भाल और फलों की उपज के अतातथा उनकी 


'दकव आई विपया का वणुन बड़ी खाज़ के साथ किया जला है 


प्रकाशन करने का काय उन्होंने सवथा किसानों की दित- प्रेमी है। व वहाँ के एक उच्चयदाधिकारी तथा सम्मान-प्राप् 
' भावना से प्रेरित होकर अपने हाथ में लिया है और ब्यक्ति ई | व्यापारियों के प्रतिनिश्रि की हेसियत से उन्हें 
« इस प्रकाशन से जो आय होगी उसे भी ग्राम-उन्नात मे 2१२८ मे 'जनेबा' की अन्नरगंप्णीय श्रम्तजीबी प ग्पद में 
लगाने की घोपणा की है। भारत ऐसे क्ृपि-प्रथान देश भाग लेने के लिए यारप जाना पढ़ा था। प्रस्दत पस्तक 
मे जदा कृपकापयागी साहित्य का सवथा अभाव है. उनके म॑ उन्‍्दोंने अयनी उसी दाता का सत्र 





+ 
& 





स्वत्रन्त्र-प्कृति पर पूर्ण रीति न प्रकाः 


न वगान । इसक पदने से ब्रि्याथियों के | तुलसा आओ 


नर रा ७2 «>> आम छः ६७ २००३ए७० १२४०० 208. 4 ध्लउक फशइकम्क ५० ्फ कर 
५। 
४! ६ ० 


/ हो सुन्दर प्रयत्न की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है | किया है। यह बात्राबगन काफ़ी रोचक तथा अनेक | अंक जोक अहबज ने पटल 3 अल को नमन | उनके अंथों से सम्बन्ध रखनेबाली वहुत-सा बाता का ज्ञाः 
| | पहली पुस्तक भमि है । इसकी प्रद-संख्या 2० १ ओर जातव्य बानों से पूण ई | लन्‍्बक महोंदव को फ्रांस, बत्रिदेन जनक: कह के ऑिलन अभि: फेल लेही वन है सकता है। इसके पश्चात्‌ तुलसी-कवितावली को ऋम 
। | जब 2॥] है। इसमें सिद्ठी को कहानी है। इसमें लखक ने जमनी आदि के परिश्रमग में भन्ता ब्रुरा जो कुछ अनुभव |. हैक पलक महक क ह हक कप हे 3. पु “कि का गई है। पहले कठिन शब्दों के अथ ओऔ 
| “ये चेत्र बातों का बशन किया ई जिनसे खेत की प्रिद्टी हुआ ह उसका उन्होंने इसमें प्रा वर्णन किया है | यात्रा है. हे बेला लग मल 2 5 आए आए] अशलात:परवेद क्ॉन्चाय लिखा जाया ई । अलझ्ार आर 

/ कृषि के योग्य बनाई जा सकती है। पौधों को ज़िन्दा रखने. सादित्य की यह एक उ कत दृल्नय है। | >ऊ बताये हर  लियुसर क द्वारा खाद तबार करके फला बात भी पूणरूप से समझाई गई हें। टीका परश्ता: 

: के लिए सिफ़ यही ज़रूर नर्दी हे कि वे खेत मंबा दिये ४---टदोस्‍्ष्त दज्ञियाँ ।( पॉहिलोए ता भाग)---लेखक व प्रका ।क्‍ कः के वद्ान मे अन्रमब सफलता मिल सकता है आर नहीं. बल्कि स मथिक दंग को हैं: जिसे पकर तजिद्यार्थ 

जायें और उन्हें खाद और पानी मिलते रहें | चतुर क्रिसान शक, सत्थर इश्बरदत्त, दज़ोयर, रंगमदल बाज़ार, लादौर | 8 8 अकीजड हत आफओ हुई. परलन गुड संत उसस्पान्न॒ पदों का अं्थं समझ रुकते हैं। शंका की हषटि से इसक 
प हे जानना भी ज़रूरी दे कि पौधे किस प्रकार जीवित हैं | प्ृष्ड-संख्या ८०० और दल्य ५ ॥) है । ह 5 आन इलतरों इलनियाले/लोग होकर नह संलरण विदाधियों के लिए उपयेगी है, पर इससे 
आह किस बकार मिटटी से अपनों वरोक खेले! हैं इनक लेखक दो के कायों को स्वर अनुभव स्खते ; नर न है आर उन्हें इस पृस्तक से अवश्य लाभ उठाना ब्िपय से सम्बन्ध सवनवाला अन्तगत कथाओं पर कम 
और उन्हें कब कितने दवा-पानी की आवश्यकता है | इन है और उन्होंने अपने अनुभवों के लिपिबद्ध कर देने का | ४ए। अकाश डाला गया है। टौका उपयोगी है | 

/ सब बातों का चौधरी साहब ने इस पुस्तक में खुन्दर दज्ल प्रयत्न किया हे। बिपयानुसार पुस्तक आठ अश्यायों में जे दत-पभमस्या- लेखक, महात्मा गांधी, अनु २:-हिन्दू-विधवा या सता-गारव--लेन्बक व 

; से वणन किया है | विभक्त है | पदले अश्याय म॑ कपड़े की नाप तथा भिन्न कक) की परिषृशानत् उमा, प्रकाशक, गंगा-अंथागार, प्रकाशक, श्रीयुत के> सो चटजों प्रेमी आदशं-प्रेस 
|... दूसरी पुस्तक पौधा और खाद! है | इसकी प्रृष्ट-संख्या भिन्न अग्ज़ के कपड़े से सलबारों के काटने आदि की :” नाइशराड, लखनऊ हैं। प्रृष्-संख्या ११६ और केसरगञ्ज, | पर, 


ही के अजमर हं। पृष्ठ-संख्या १९६ अर य 
/+$ ६ प्रा है * || 
22 2883. |) | ] ट्‌ | 3, ) झट | _ है 


वह उस्तक अपने विपय की एक सामय्रिक प्स्तक है | 


हा 


|] 

755 और मूल्य २) है। इसमें नपीधों के जीवन, उनके यातों का वर्णन किया गया है दूसरे में पायजामे-सम्बन्धी, । 

अवयब ओर क्रम-विकासं, बीज और उरुकी रक्षा. खाद तीसरे मे कमीज़ों के सम्बन्ध की बाते. चाथ मं टुयूनिक, 

(अत्रिम ओर प्राकृतिक) और उसकी किसमें और उनके बीस्पोक, ओर स्कराउट-सम्बन्धी क्रमीज़ों का बर्गन. पाँच ' ना गाधा के अदछुत-सम्बन्धी लेखों का यह संग्रह है, जो पाठकों की सविधा छे लिए बहुत ही उपयुक्त है । 

०५ हः ३ ०७ --#« का भढ ! मना च्ा त्र्य् गग्ज स्तन त्र नेंचे (> 

तयार करने की विधियों आदिका त्तार कसाथ बगुन ह । मे कुत्ता, छुठ म॑ जम्पर तथा फ्राक, सातब्ं में निक्र. पेटी- | सह की कर अत मी अपन किया  # मुख्य पात्रों में वेनीसा 
| 
# 
! 
| 
|| 
| 


बे 


है एक उपन्यास है और 2० परच्छेदों में विभक्त 


कल - 


<+लन कलाम... कक लनननक ऋा+क-++नकन++न ले 
# «  क न 


पत्र और साना नाम की एक 
| अन्य पात्र ऋचल प्रसकृ्ल के लिए लाये गये हें । 
तनासाश्रव को मित्रता झाना के पति से थी अतः उनके 
तरल पर उसने उसकी विशवा को अपने मकान में गहने की 
त्रस्था कर दो। लेकिन उसकी आन्‍्तरिक भावना साना 
/ 7४ कलुपित थी और वह उसका सर्वनाश करना 
चाहता था। साना में ब्रिचार-शक्ति काफ़ी था आर उसे 
अपन पतन के परिणाम का पूरा ज्ञान था | पहल तो 


; तानश पुस्तक जल और जुताई! है | इसकी प्रठ्ठ-संख्या कोट आदि और आठवें में नाइट सूट और सर्जन कोट अद्भुत क्या हैं, उनके साथ हमारा क्‍या बर्ताव होना विधवा ह्े 
कक और मृल्य २) है। इसमें सिंचाई और जुताई और आदि के सम्बन्ध की यानों का वर्गन किया वाई। आह थे कल, शन्ेपंस को आने, धन _ आओ का मत मोह 

इनसे सम्बन्ध रखनेबाले औज़ारों और यंत्रों का बगन है । कपड़ों की काट आदि के समझाने के लिए यथास्थान नकशे न याद महत््वपूण प्रश्नों पर इस पुस्तक के लेखों में बड़ 
स्‍ ग्रच्छी मिद्री ओर खाद के वादअमित्रा? ओर जताई के भी दे दिय गये ह | यह्द पुन्तक आपने बियय को एक तर ननारता साथ चबिचार किया गया हु | इराक एप ह्ने 
। 7 पाठक इस विपय का पूर्या जानकारी प्राप्त कर स केता है 


है ॥ 


#। २ अक्त-विपयक व्यथ के वाद-वबाद आसानी स मिट 


९(, 


| जमे भी आवश्यक ज्ञान ज्ञात किये कगैर कोई क्रिसान उपयोगी पृस्तक है। इससे सिलाई का काम सौखनेवालों 
कैाप-काय्य में सफल नहीं हो सकता | इस दाप्टि से यह का बडी मदद मिल सकती हे। पुस्तक की भाषा सरल 
। 

] 

। 


< 
नर अऋ 


#न है। अकछ्लूतां से सहानुभति रखनेवाल या उनकी 
न (डरा का दम भरनंबराल व्यक्तियों के तो इस झवश्य॒ उसने वेनीमाधब के सचेत करना चाहा, पर जब उसने 
४ पड़ना चाहिए। पृस्तक की छपाई सुन्दर, भाषा भी. उसकी बातों पर 
सरत्त हे | ह 


पस्तेक भी उतनी ही महत्त्व पृगण॒ है | सुबोध ओर मुहावरदार है, अतण्य साधारण पढ़े लिन्च भी 

ऊीप से दिलचस्पी रखनेवाले लोगों को ये पस्तकें. इससे लाभ उठा सकते हैं | 
हिना चाहिए | पुस्तकें सीधा लेखक को लिखने से प्राप्त 5४-+ फलों की खेती ओर व्यवसाय--लेस्त्रक व ध्यान ने दिया और एक दिन अपने एक 
ंगी। पे ज ५ तह बक दो मलागक्, जदुत नारियय दुलोचत्द व्यास, फल ० एजी० ! ; मा हकान्त सकान में उसके साथ यलपूर्वक अशि९ व्यवहार 
* »_शीनाथमिंड (४ डम्पीरियल इन्स्टीटयट आफ एग्राकल्नग्ल ग्सिच, पसा $ ः 2४९--स टीः काबतावली रामायणा--टाकाकार करना चादा तब साना न वहीं पास पड़ी 


< पोहन णगश >> हुए लाह का एक 
>मेरी किलधन मीना: लेग्वक, श्रीयुत रामजी; 2 हैं | प्रप्ठ-संख्स्या २४७ और बल्त काल हू; | /। 57 गझछश पाई और ठाकुर सू्यनाथसिंह 'विशारद! ड़ मे उसे बुरी तरह बरावल कर दिया आर स्वयं चअहार- 


ह 


५४ /|/|॥य“ऑ“ यऑय कर न 
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प्स्््ड 


कर उन पक नस नर सन [ भाग ३७ 


दीवारों फांदकर दब 


ह* 2 | 


उसे एक विधवा-आश्रम 
उसे जब इस निरत्हाय विधवा का हाल 
उसने उसे आश्रम मं चलने पर त्रिवश 
दान पर भी साना वहां गई ओर वहाँ रह- 
र का काये बड़ी लगन से आरम्भ किया | 
टी ब्रुरी सज्गभति में पद 
ट गिरा दिया | उसके 
ब्रमनस्थ हो गया । 


'वेबक मिल गया | 
गालूम हुआ तंत्र 


/ हर उसने समाज-द्‌ 


ग्रपने एक मत्र के 


कर 
ल्‍ क्र 


पहले ही बिप 
सागा बिपष निकाल ऋर 
स्वयंसेवक ने पुलिस 
दो थीं। अतः वश 
अपराध म॑ पके गये 
जुम सावत हृवओआा। सान 
ब्रिप की शीशी 


* का भा द्ात्तला 


£ और उन पर दिए 
क्योंकि उसने भी 
£ थी । जब उसकी गवादी हुई तब उसने कहा कि इ 
का में इसमें त्रिप नहीं जान पड़ा था । 
देखिए, भ्रमी उसमं ऋ 
केा दे दी जाय | यदि बिप हो 
दवा झुत्त के पिलाई गई, 
पर बेनीमाथब छो 
माधव को साना छे प्रल विशेष श्रद्धा हा गई आओ 
की भाँति मानकर उसने अपनी सारी बुराइयों के 
' सड्ल्प कया | 
; इसमें यद्यपि कहीं कहीं गन्दे और अश्लील 
है, तो भी उनस एक प्रकार 
आर सुधार की ही भावना टपकती-# ।, लेस्ब् 
जन-साधार ण्‌ के 


। गयाहों में स थी. 


लक बना 
मने ज़रूर देग्वा हू, पर 


दवा जान पड़ती थी । 


' को कथा का सार 


सृचार के लिए. सफल कहा जा सकता है 
भाषा मुहावरेदार और सामयिक् है गैर मे 


भावना रखनेबाल नर नारियां के 
ग्वश्य पदना चाद्विए | 


२५१ - ग्राम सुधार-नाटक - लेखक. 


(प्रजाब) हें | प्रष्ठ-सरब्या ९७० आर मृल्य ॥) श्र 


' 'बीशमििककक कक लक लक का 7 लक नि! ७प्ल्ल्‍ल्छ- पाडइ>+--+- # 7 


8,८५७ 5+#- “७ “*- ८ 5 +- 5, -की -- -“-& 59 “७--क--+%- -क “की 5क--क- -क- -$- -+- ताओ. त#-- की तन ता तमथी न नयी जया जनकीन जीना तन नी नी जीना आना झा -नओीन- तन्‍थी- जीन जन्फे जी 
(४ 


पुस्तक ऋ आरम्भ म॑ श्री रामदबाल जी खंडेलवाल 
को लिखी भूमिका है. जिसमें नाटक की उपादेवता पर 
प्रकाश डाला गया ह | इस नाटक को लेस्बक ने तीन अंकों 
में विभक्त किया है। आरम्म का अड्ढः बड़ा है, शप 
क्रमश: छोाट द्वात गये रचना 
का मुख्य उद्देश गांवों की बु॒ुराइवों को दर करना है और 
इस बविपयव पर इसमे काफ़ी प्रकाश भो डाला गया 
इसकी भाषा साधारणतया अच्छी है, पर उद्द के शब्दों को 
विशेष भरमार दे | ग्रामनिवासियों की बढहत-सो ब्रुराइव! 
इसके पड़ने तथा से दर हू 


पर खेलने के बाग्य भी है । 


| न 
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| प्रा 


हर 
-| 
ज्््ड 
। 

$। 
०] 
538| 
्रर 


है| अं 2 
” 3 
»५) 
3 
४ 
प 
-, 
न्नन्त 
०१ 
१2 
ज्-+ 
थ् 
०॥ 
-4 
*| 


२२->-मतबाला मोौरा--लस्बक, श्रोयुत तलसीराम 
शर्मा दिनेश', प्रकाशिका, श्री शान्तित्राई रानोवाला. 


224 ए.. कालबा देबां राद, बम्ब हैं। प्रष्ठ-संख्या 


मीराबाड को रचनाओं से हिन्दी-प्रेमी भले प्रकार परि 
चित हें । इस पुस्तक में लेखक ने उन्हीं मौरावाई क 
जीवनी पाठकों के सामने उपस्थित करने का प्रयत्न किया 
है। पुस्तक की रचना कथनोपक्थन के रूप में हुई 
दर. इसलिए बढ़ पाठकों के विशेष रोचक और बोधगम्ब 
जान पड़ती है। इस पुस्तक के पड़ने से मीराबाई के 
ऐतिदासिक और भाव-पूृ्ण जीवन पर सच्चा प्रकाश 


पड़ता ह ओर नांति-भाँति की ग़लनफ़्हमियाँ दर हो जाती 


हैं| पुस्तक उत्तम हे |साहित्व-प्रेमियों का इसे अवश्य 
उड्नना चादिए | 

२३--दक्षिगा-भारत की यात्रा-लेखक, श्रीयुत 
सत्येन्द्रनाराबग, प्रकाशक श्रीनाथ साद्द शमाराम, दुर्गा- 
कुएड, काशो हैं ओर मृल्य |“) 

इस पुस्तक से दा क्षणु-भारत के मुख्य मुख्य स्थानों का 
वणन ग्क यात्रा के सिलसिले में कया गया है | इसके 
परदने से पाठकों को दक्निग-भारत के स्थानां की प्ररी 
नानकारो हो दे | इस हृष्ठि से बद् पुस्तक उपयोगी 
है | इसका भाषा भी सरल है | ; 

२४--राम-राज्य -- अ्नुवादिका, श्रीमती कुमारी 
शझुन्तला “विशान्द', प्रकाशक, श्री जयन्तीलाल मारार जी 
नहता, सम्पादक, देशीराज्यः नंदियाद ह। | 


है छाठा-ला पुल्तक सर श्री प्रभाकरशंकर दलपत- 





४ म जी पत्रग्णा-द्वारा लिखित गुजराता पुस्तक का अनुवाद 


>। अनुवाद शुद्ध और मुहावरदार 
शामायण की कथा का 


नाथा मक़या गया दूर | 
जान इस पुस्तक से सर- 
यह एक उत्तम 





८2 । ञ् संकरणोक: कप 2> कप कि 
लस्क कर दया 


२ ५>--पत्र-पष्प 
तयप्र-स्टेट प्रेस, जयपुर 


टकर कविताशीों का संग्रह है। के ै 
बहुत ही विशुद्ध और पबित्र तथा उक्त. 
कविता-प्रेमियों का इसका २ सास्वादन जरू 


दापक्र--सम्पाद क 


०२३ २०#ाकी आकन..०२+-+ ऑन जी- अम्िकाथा#-क-क &+ किक 


एम एल० टी, चा० शिवसिंदह एम७ ए७ | श्री आ च्चिनः 
शाम शर्मा बी७ ए० और स्वामी गड्मागिरजों आचार्य 
मद्ृत््वपूण लेख हैँ और मुख प्रष्ठ पर 
है| इसके अधिकांश 
सुधार-सम्बन्धी भावना से ! 
किसानों के लिए अपने ढंग का एक 


श्सस कसाना के हित के 


साहत्यसदन त्र्य़् 


/2४१ 


वास्तव मं यह 
उपयागी पत्र ह और 


२७--धमंतत्त्व-- लेखक, 
पण्डत श्यामबिद्दारी मिश्र और रायबहादुर 
, मिश्रवन्धु', प्रकाशक, परिशत प्रतापनारायण | 
ज, लमग्बनऊ हैं। आकार मेँमला, 


आर मृल्य ॥|) है । 


आादरगातय व्यक्ति हे 


|>९ 9 ६०७ #40७0-- २; ?*ह#, ाइ--.२ममाजक33-म के: दृकाममन. री /कमइामाककनक +-प॥७+ 9५% की: आम ७.33 ७«++»«क-ीक?" की :# ७ कीए-* ३-4 पीितननी मकर ते". का ० कुत्ता हक «२ # 


प्रष्ठ-संख्या २२२ 


# अत ऋततक-ज ऊ कु 


मिश्नयन्धु हिन्दीवालों 
। हैं | वे एक ज़माने से हिन्दी 
निःस्वाथ भाव से सेवा करते 
टैद्धावस्था मे भी वे अपने उस पत्रिन्न काय से | 
हुए हैं | उनकी यह नई 


आ रह ह आर इस 


उनका अध्ययनशालता 
$ अन्‍य के प्रारम्भ पे 


₹₹+ २२ २7११० पाक 070म६००१_--- ३ कफ 


जच्थे छ 'देन्दओं ने; 





कराय-कारण बाद, झायाजन थतवर्द 


ता का करूदां पर उन्हें कक 


मे कथन नहीं हे ; 
नए याणगक कं कु ओ & ५ ४ के रू 2 
भ्थु गान ्य 
गया 5६ | 


**३ योर चार या नक्ा ज्मय क्रम द्रः 74॥९। 


| £- न्‍्प्र ७] 22% / कु >कनय <ु जद 


ब्की च्७ द् त्त् भव | | ह- १३९७ | 


कक «७ न ना के प्। त॑ 
श््‌ न्ट्र 8 92५ ॥ 7-७५ ६ कपल ध्द बह क । 
नर 3 जिन्दा हे ५ पस्तक > आज़ पे नगद 
5 है: व -. हे ड़ पक ये # ० 24 २ कक ह+ ६ 
ईत, ब्फ्े झ नर त्र रे स्ा न ड् | 
ञ्र हे ॥ अीज्ार +र भ्यन्था चने ट्र५ 
चबेतरश #>३७ ९. «» ४ 30 3 / 
से िक 5 3&  । है मी साथ ४ « उपनिपदों आरा ' 
ये गये ३ » उपानपदा ££ 
लय न के ।॥ इनके साथ हि 
न क ए्तच्र ए 


हा । 
नर! 
कि । 
| 
। 
| 


पराट ह्या ॥। के हे हट पल $ ढ, हक ५ ग्रवतर 
कि >> है. ८ तय चर पृ की न 
के लिए लिखी रा ५ . वतेदानों को आंखें हे 
है... >>. सु गह ् जे के ह् * 

आल अं के इ वाल 8. | 

द्म्भ नहां (न कक. ७०४५ - “५०५ लन्थ्य मे “35%0०| 
*+ बज! | शासक 5 ५ 

पृण परि तोप > ' +स्तय मे एन चअद्रानों का इस 
० 4 आर सक 2 मु ४ 
नक्त न] 4, 3््ता झट | ० ० अल का 2. _ ह 

एल | तथा >> 2. २ के कु रन्पेँ अ्प्त्ू देह । लड़ द धर हु 
कः >ौ7+ जज, भन्न छिच्ि २2. हे 5. ९६ 
हि । र्म्भ म्प तय: बे ब्ण्ना ग्नं सम्प्रद या ३ 
बज पे नर आज तक के $ ््‌ 
हि है | आर & + गा 

* > «| 


चच्रन ज्य« सार गमभित 
णशाय मिश्र 


बिक चेश ७ “दा अनुवाद है। ' 

7 कः प्ररू ] ते भशु चानन है| "३३५ रे शारू हर मे [- | | 
/ . शाख्ी |, : न गुणों महारां। 
+०७॥ #& ४ नदानी बेच कै 
हर | (हर ५ ग्गफ घशाने ये ८ हज हि । | 
६ इसे के, २६ ६५ * एप फेर ऐश 


गश्गत भी हर | 


किए 
भेन्थ २ भी डँ- े | ही जाई 6 | 
भा ह सत्न्यच पे >्् । गन 5५ पू 4 
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८ सरस्वता 


ध् 


| की है और अपने विचारों को तथा अनुभवों को 
!; शास्त्रीव ढंग से उपस्थित करने में वे सफल-मनारथ दए हैं । 
_: इस भाग के उपोद्बात में उन्होंने वैद्यक की रस पाक्रया का 
' शास््राव क्रम से अच्छा महत्त्व प्रतिपादित किया है जो 
/ “ठनाय हैं | इस भाग में अ्रश्रक, कौड़ी, क्रासीस, जलद 
| ताम्र, त्रिबंग, नाग. ग्रवाल. मंडर मोीक्तिक, रॉप्य, लोंः 
| “बंग, शंख, सीप, संग. सबर्णा मातक्षिक, सुबण, हरताल--इन 
| द्रव्यों की भस्में बनाने तथा भन्न भिन्न रोगों पर उनका 
 अयाग करने का वणन किया गया है। क्रिसी दढ« य के 
सम्बन्ध में अधिक विस्तार से तथा किसी के सम्बन्ध मं 
' त्रति संक्षेप से विवेचन किया गया है| और भस्में बनाने 
का जा ग्रक्रियायं इस पुस्तक में बताई गई ई तथा उनका 
भिन्न ।भन्न रागों पर प्रयाग करने की जो बि वर्या बताई गई 
हैं उन सबका वणन पढ़ते समय इस बात का विश्वास- 
ता हान लगता है कि गुणे महोदय ने यह जो सब कुछ 
' लिखा है उस सबका अनभत्र करके लिखा है। इस 
टाप्ट से यह पुस्तक वास्तव में मदत्त्ववृर्ण है आर इसका 
हन्द-भाषान्तर हो जाने से अब यह ग्रन्थ हिन्दीवालों के 
लिए भी घुलभ हो गया है | आयुवद के चिकित्सकों तथा 
उसक प्रमियों का इसका समग्रह करके इससे लाभ उठाना 
चाहिए। झनुवाद की भापा निर्द्दोप नहीं ह। यद्यप्रि ग्राशय 
पमभान में कठिनाई नहीं पड़ती, तथावि यह आवश्यक है 
कि भाषा सबथा निर्दोष होनी चाहिए | इस ग्रन्थ का 
नक्राशन अहमदनगर के आयुर्वेद-सेवा-संघ्र ने किया है। 
उन्हीं का लिखने से यह मिल सकता | मल्य १॥) है । 
छपाई, काग्रज़ आदि सुन्दर है | इस सत्काय के लिए. बह 
सत्र प्रशंसा का पात्र है। उसे इस उपयार्गी ग्रन्थ के अन्य 
भागा का भी शीघ्र श्रकाशन करना चाहिए तथा इस 
। महत्त्व “रेप अन्ध का हिन्दी-भापी-चिकरित्सकों तथा उसके 
! प्रेमियों म॑ प्रचार करना चाहिए | 
४5-सम्प्रदाय-प्रदी प--यह संस्कृत का एक प्राचीन 
| >न्‍थ हूं। इसे संबंत्‌ू १६५० में पंडित गदाधरदास 
| वेदों ने लिखा है। इसमें वल्लभ सम्प्रदाय के प्रधतक 
' श्री वल्लभाचार्य का चरित वर्णित हू तथा बवल्लम-सम्प्रदाय 
"की इतिहास तथा उसकी भक्ति-भावना का वर्णन किया 
गया है। यह अपने विषय का पंहलां अन्ध ई | इसके 


हि. ++८++3...........>3 





ट्रसर पृत्र गोस्वामी 
दृष्टि से वह ग्न्‍न्थ बड़े मे 
चनुबाद प्रकाशित करके कांकरोली के श्री विद्याविभाग 
उपयोगी काय किया हँ 
अनुयायी इससे तो लाभ | ू 
पुस्तक क द्वारा बल्लभाचाय महाराज तथा उनके 
के सम्बन्ध में प्रामाशिक इतिद्रत्ति 
ग| इस पृस्तक का सम्पादन भी बहत अच्छा 
आरा दर । प्रारम्भ मं हिन्दी-अनबाद 


रचायता वल्लभाचाय के 


। | हि ९ | । 


| है ४ 


| 


नी. 


बल्लमभ-सम्प्रदाय 


भक्तमाल ओर थार्ता? का भी ऐसा ही सुसम्पादित संस्करण 


४ ददेंदिल-सम्पादक, श्रोयुत सुखदेबप्रसाद | 


है | प्रष्ठ-संख्या २१८६ ओर मल्य २) ६। 


| 
उद्-कविताओं का संग्रह है 
कवियों की रचनाओं का संग्रह किया गया 


शायर श्रीयुत विस्मिल ने किया 
की वबातः के शीर्षक में लिखा है 
हुए “दल” पर जो अच्छे अच्छे उ 
बताओ का, जहाँ तक मुझे मिल सकी 
कया है |? यह कथन सबथा ठौक है। वास्तव में 
ही है। परन्तु यदि कवितायें भाव-क्रम तथा 
ब-क्रम से एकत्र की जाती नथा कवियों का संत्ञिप्त 
दिया जाता ता इसकी उपयागिता और बढ 
जाता | तथा पुस्तक उपयागी ह#् 
यग अवश्य करना चाहिए | 
श्रामान सावलराम त्रिपाठी का 
के पाणइत गुरुदयालु त्रिपाठी एक 
पुस्तक म उन्होंने अपन पृवजों 
तथा अपन कुटुम्ब का इतिहास | इसके 
सम्बन्धियां तथा इष्ठ-मित्रों के समच्रित 
उल्लस्ब के साथ-साथ त्रिपाठी जी ने अपना आत्म 
ट्र | इसके पढ़ने से उनके पृषरजां के गोरच का 
इसक साथ दा एक कुट मर की 


है| उन्होंने दिल 


कांवता-प्रामयां को 


वणन--रायबरेली 
प्रसिद्ध एड्बोकेट हैं | इस 
का हाल लिग्व्ा 
साथ ही अपने 


परिज्ञान ता दाता दी 


संख्या १ ] नइ पुस्तक ७१ 


द्ादश व्यवस्था का भी परिज्ञान हो जाता है | इसके लेस्वक 
ठी जी बड़े जानतिहितपी ह और उन्होंने आजीबन 
कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की सेवा करने में अपना काफ़ी समय 
दिया है। पस्तक अपने दंग की पदली हूै। यदि लोग 
व्सके अनुकरण पर अपने-अपने बंशों तथा कर म्बों का 
7 लिग्चब इल ता इससे समाज और साहित्य दोनों का 
लाभ हो सकता हें। पुस्तक पर मल्य नहीं लिस्वा है | 
लग्वक महोदय का लिखने से मिल सकती ई | 
३२--मोरापदावली--सम्यादिका. श्रीमती ब्रि प्सु- 
डुमारा श्रीवास्तव, 'मंजु' हिन्दी प्रभाकर, “साहित्यस्त्न', 
८७%/राक.. हिन्दी-भबन, लाहीर | इसकी प्रष्ठ-संग्ब्या 
३ * (२७ ओर मूल्य £] े 
मारा के पद्ां का बह एक सुसम्पादित संस्करण है। 
सग्पादिका हिन्दी का कब्रियित्री हैं, अतएच इस पुस्तक का 
एक सुन्दर संस्करण निकालकर उन्होंने अपने उपयुक्त 
काम क्रिया है। प्राग्म्म में मीरा का प्रामाणिक जीवन- 
7 चय तथा उनके कब्रित्व का सुन्दर दंग से विवेचन 
'र्या गया है। इसके बाद मीरा के २०१ पदों का संग्रह 
है | फुट-नोटों में कठिन शब्दों के शब्दार्थ दिये गये हैं 
थ्ोर पुस्तकान्त में अन्तकथाओं का वर्णन किया गया है । 
उदा का प्रा भी कड़ प्रतियों के मिला कर शुद्ध किया 
गया है| और इस संस्करण के तेयार करने भ॑ बिदपी 
हम्यादका द्वारा मीरा-सम्बन्धी सारी उपलब्ध सामग्री का 
बाग किया गया है, जिससे यह अधिक उपयोगी हो 
दवा ह--विशेषकर छात्रों के लिए | 
३३--माली--अनुबादक, श्रीयुत सत्ननागायण चत 
बंदी, प्रकाशक, नवलकिशोर प्रेस, लग्बनऊ है | प्रष्ठ- 
संग्ब्चा १३७ और मल्य £ ॥) है । पुस्तक सजिल्द है । 
यह महाकब्रि डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के अंगरेजों 
भाइनर! का हिन्दी-अनुवाद है। इसका यह अनवाद 
7ज़ा मूल से मिलता-जुलता मुहाविरेदार और स्थाभा 
कया गया है| और जिस महत्त्ववृूण रचना का यह 
अनुवाद है वह रवि बाबू की रचनाओं का स्वयं उन्हीं का 
कया हुआ गाताों के एक उत्कृष्ट संग्रह के अँगरज़ी भाषा- 
“पर का ईिन्‍दी-अनुबाद है। हिन्दी में अभी तक इसका 
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अभाव था। रखे वाबू की कृतियों के प्रामयों का इस 
'माली' का संग्रह करना चाहिए | 

<४:३६-श्रायुत प्रतापनारायण चतचंदी की 
लिखी, भारतचासी प्रेस दारागश्न प्रयाग-द्वारा 
प्रकाशित ६ पुस्तक-- 

(१) छत्रपति शिवाज्ञी--इसमं शिवाजी के जीवन 


को बनाये बड़े राचक दंग से बगान की ग | 

(४) सथनमस्कार -- लब्बक, इस पुस्तक मे सयनमस्कार 
को सदिमा का बशन किया गय ह आर विश्व भी बतलाई 
गड़ 


ह | मल्य _॥ द्न् 


(5) सदारःणा प्रताप--इसमें महार्ग्गा प्रताप के 
चरित्र का संज्ञित बन है । मल्य “) ६ 

( “ै सनातन-शक्षा--इसमं अहाचय तेथा अन्य 
जतवा के सदुपदेशां का संत्रह महाभारत से कया गया है। 
मृल्य -)॥ हँ 

(5) चत्ताड़ का कहानियाँ--इसभं चित्तौर की 
प्रासद्धा कहानियों का बणन है | मूल्य -)॥ हे 

(5) रामामण की कथा --- इसमे रमाउण की कथा 
सरल ओर संक्षेप म॑ लिग्बी गई हे “)॥ है| ये 
सभा पृस्तक बालकापयार है | 

“कामधनु--सम्पादक ब प्रकाशक, श्री पं « बदुक- 

व शर्मा, ५१।४ स्ट्रेएड रोड, बड़ाबाजार फलकत्ता हैं | 
वाधपकर मल्य ३] ओर एक थति का |) है । इसके प्रथम 


वा के दो अड प्रकाशित हो चुके हैं । 
बुक हे 


* | है 


नो 


४१ - श्री काशी-विद्यापीठ-पत्नाइ--- (२९८६ से ९१ 
तक प्रकाशक, श्री वीर्वलसिंह पीठस्थबिर, कार ब्रद्यापीठ 
काशी हूँ । इसमें काशा बद्यापीठ की नियमावली, संकल्पपन्र, 
पराज्नासम्बन्ध तथा अन्य ब्रिपयों से सम्बन्ध रगबनेबाली 
आता का विवरण दिया गया है। इस सम्बन्ध की जानकार 
£ चिए इसे अवश्य पदना चाहिए | 
४२-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का चौन्रीसववाँ 
नाप्रकाववरण-प्रकाशक, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग 
हैँ । सम्मलन के चार्बीसब बय का सम्बंश कार्यों का इसमे 


' भलाभांत बिबरस्ण है | व्न्दायासया का इसे अवश्य 


पदना चाहिए | 


७. 'लटिकानाआ09र०-- तक छ-चजछा- ८ 
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' एकांकी नाटक 


ठटखक, प्राफेसर राजेन्द्रलाल प्रेद, एप० ए० 
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न-पुरोहित जी की वठक-- शंसराज- गुर जी इंडवत्‌ | 
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न 
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 गाव- संकत ले टाट पर बेठने का कहते हैं| शंग्तरगज 
तकिया, कुछ पोशी-पह्रे. पान वेद जाता है | गुरू जी भरे थीरे भुनभुनाना शुरू करते 
का ओला, चुनोटी, रु्ता के दें | थाईी देर भूनमनान के बाद पोथी पर फल 
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एक भंली दरी और भला 


3 
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३ के 


९५ 


ह है. कप 9, 
न ञे हे है 

“ ऐप -+7७१ है 
5. « ३ गे के 


कब 


क्र क्र पत्ते रकसते हैं। तम्व्त हा काम सदान ? आर अकुर जा पर फूल-अजल्लनन चद़ाक हु 
2. हि | ज़मीन मर ग करत पद्ात ग्रार्ती ऋग्नं “आम सप्माप्त हानो २ प्रा - ह्नि चीः 
ज़्मा पर त्त टाट 4+। ५ > हु आार्ता करते ह। 4 जा सभा स्ृ हाता ल्‌ | (55.48 ९ त्रा 


तझ्त पर विशजते हैं और सुतोींचना मलकर ग्वाते 
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र प्रीतल का सिंहासन लकड़ी की एक चोका पर 


रश्न 
084 
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बी जिला. >> ख्र-+ 
चक्ज- ग्च कुल 


दिन अर 2. हा सम हैं | शंग्बगज बेस्सा ब्यप्नना ई 
शकमता है, जिस पुर डाकुर जीकी मात ६ | प्रास्म ने हस्त, 8 । आवराजत्र वसता स्ातनाई | 
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है हे ५ ! 
बंटी, थधृूपदान, आरती की सामग्री, तवि की ऋलनी मे पुरो>--पराद सनाओं | / 


। 

। 

; 

। 

गज्ञाजल, चौकी के पास आसन पर सामने थी का ठीयक शंख --जदा मृस्तरी ककद कमाने...... 


। ल्‍ः 


जलाकर पंचपात्र इत्यादि आगे सस्ब पुरोहित जी पूजा कर पुरा>--बत्र कहीं का ! ककद कमाने” नहीं कककट वा 
रहे हें | कमान!” | फिर से कह | 
4 पुराद्ित जी का रक्ष पका है। एक मद्दीन बिलावयती शंगस्व॒०--“जदा म॒स्तरों कर्कठे वा कमाने | 
धोती पदने ओर रामनामी दुपद्मा ओढ़े, माथ्रे पर भस्म रिग्त्री क पत्रों, . .. . .!! 


हु] 


रमाये, लम्बी शिग्वा लब्काये, तोंद फैलाये, पत्रा लोले, पुरो&--अरे मस्त ! #रिलत्री क पुत्रा” नहीं, “रिग्इंक पत्रों” 


नाक प्र थागे से बैधा पुरानी तरह का चश्मा लगाये 
पुरादित जी शिव-महिम्न-स्तोच्र का अशुद्ध उच्चारण से 


फर कह | 


शंस्ररा ज -- जदा मुस्तरी ककंट वा कमाने। 


सन ₹*- 4-4०" -आयइबआ#म++क-॥ न कक 2. कक सता <न्‍न--# थक. ?-रअात-प रा उ्क ० ##.- 


बड़े राग से पाठ कर रहे है | र्न्विईक पुत्रों जदा मालग्वाने | 
| युरोदित जी--मुहुद्े दिरि धब्याँ लनिभिट जठा ताहित सदा | पुरो>--ए की आजत्ती करो। 

। जगठ्च्छायवत्वज्ञ नटसि नेतुआँमैव विभुता || 

पु वियदववा पीतारा गण गुणित फेनेद्गम रुचि: पुरा७ --बाद हाय गया | 

प्रबाहां बारांय पुख्वत लघु दि: सिरसिते ॥ शंग्ब०---हाँ । 

जगद्रापाकारन जलाधबलमघझ नन कतमिनि | पुरा७ -- अच्छा, फिर कहो | 


०9४» 8७ 
कै! ७ 


[ शंखराज् दो-तीन बार कहना है |] 


+.अतान«+_».. हक. +स+-स्‍ा+क नी: #-ात # 


न्ज+ 
अकआकक> २०.१ 





अनेनव्ोन्नेयज्ञ थ्रित मद्दिमे दि इतयब बषु: ॥ शंग्ब७ -जदा मृस्तरी ककटे वा कमाने | 
8 हु 0 कल | “स्व पुत्रों जदा मालस्वाने ॥ 
रथागचन्द्राका रथचरण पाणिस्सर इति ॥| पुरा०--ठीक हे | इसके आगे बाद करो --- 
[पुरादित जी के शिष्य शंख्तरराज का प्रवेश। शंग्व- “लदा उ्योनसी क्या लिखेगा पढ़ेगा।” 
| राज--दुबला, लंबी: शिखा, मली थोती, कंधे पर चासत्ाने. शंस्ब>-- “सदा स्येतर्सी ब६- सिदता' बता है 
का अंगोलछ्ा, माथे पर पीला चन्द्रन और बगल में पोथों > 
| 


्‌तततार्यातातान कक डाक टू ०“? # |... (हा "ऋषाक पक उाफकश सा०>-रथ८क - तक 


2: पुरा>-- “हुआ बालका बादशाह हा कि मन्त्री” 
का बस्ता #& |] ६ धंग्ब ७-9 'ह्रझ्मा बादसाह. . .! 





शा ग । रा पधुर बंपर को 


रीपक 
प्रियतम का पक जलने ! 


पथ अल लनननल व कककीिल्‍एओई,$ कक ॥ 


कक बका>-.3 


शा आानरर ९ न प्री 





+ | 


७ उलत+-अक-- है । 
खडे 
ख्क- 
बन 
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यृू० “हुआ बालका | 
पुरो>-- ' बादराह हा ।क मंत्री ।! 
शंग्ब> -बादसाहां का मंत्रा | ' 
५गि>--“ हुआ बालका बादसाह हा कि मंत्री | 
“रब>---“ हुआ बालका वादसाहों का मंत्री ।” 
,4»- -बाद करो-- 
यदा मुस्तरी ककेट वा कमाने | 
्चिरेक पत्र जदा मालस्वाने || 
सदा ज्यातसी क्या लिखेगा पदेगा ? 
हुआ बालका वादसाद हो कि मंत्री ॥ 
दा सुस्तरी ककट वा कमान | 
“अरक पुत्रा ज़दा मालश्वान || 
| श्यातसी, तदा ज्योत्सी.. . २टने लगता है 
बाहर से - -फूकई महाराज हैं? 
परगो>--कान है भया ? 
बाहर स-- नावब साहेव के हियाँ से आये हैं | 


शानर चल आशा भाइ | 


आता ई |] 

झर तुम हो रामओोतार | भीतर क्यों नहीं आये ? 

गम० -दम देरी हाय रही है | सि्धा ले ल्‍थो। हमे अर 

४ केचदरो की बखत से पहुंचना है। हाँ! सर्कार 

संझ्ा के तोके बलाइन हैं । 

प० [मकान के अन्दर से थाली लाता है और उस 

भीधथा निकाल लेता |] है सर्कार से इमरा जै जैकार कद 

दइना | 

*म> - अच्छा, पालागी। [जाना 

४०-- [शंग्बराज़ से] देखी बिद्या स आदमी का केसा 
समान दाता है। गदहाराम ; पदागे तो भोजन की 
कमी नहीं रहगी । देस्वा नाथब साहेब ने बुलाया ह । 
था राज उनके बाप का सराध करवाया रहा। उनके 
मालूम है कि बिना हमारे उनके पुरखा तर नहीं 


| 


-2 


आर खाता है || हरि औझ नारायण नारायण ! पढ़ो । 
गत्०--[वड़ आदर से देखकर] नतदा ज्योत्सी तदा 


। ज्योतसी 
ः फा, १० 


(0प५7659५ 5ठावब्व (७505). एछात्ां268 0५ 8598700[ 


....... [फट ड:::7> जी 


(लाल साफ़ बांबे एक चपरासी थाली में सीधा लिये 


ड़ सता ब्छ 
5 जज 







(पृराहनत के लड़के इन्द्रशन्बर का प्रवेश। ग्वाकी 
” का हाहऊपट ओर रबाकी कमीज़ पहने, नंगे सिर : सेंगे 


जे साफ रे; जगरे ६७ चाप | 


क कतानत- गा । मु भर ! 
द:मह॒गाज ! कल से आए कहां रहे । भला दर्सन 


इन्दुशासर--कुछ नहीं। विद्यापीड म॑ जब तक नेता लोग 
तब तक हमारी ह्यटों रही । 
पुरा+--/ व्यंग्य से) विद्यापीद मे इयूटी रही ! डोम- 
पौठ मे ड्यूदी रही! चोरकट घर मं कोनों 
इ्यूयों धाशा रहे । देह अच्छर अँगग्ेजी पडलीन, 


हा स्टा | इ ।वद्यापाद कब से भा। चरस्वां चलाने 
ते कहीं बिद्या आतो है। ख़बरदार हमरे आगे जो 
विदापीठ का नाम लिया है। ओके चर्वॉपीठ कहो | 
| शंग्बगज्ञ चुप हा इस बीच मे गुरु जो का मुंह देग्बने 


लगना है ।! [शंखराज से] परदे काह नहीं ? तोई के 
चन्वापीद जाना है क्या ? पढ़े अपना । 

शसत्र--हुआ वालका हुआ वालका. . ... . 

पुृराहत--[ इन्द्‌ से] देसी, ई सुथना पहिर के हमरे घर 
मत आया करा जा है सा | 

इन्दु>-- क्यों इसमें क्‍या हुआ है ? 

पुराहित--४ वकटन को चाल हमने घर नाहीं आय 
नकता | तृरूक हाथ गये हो क्या ? अपने धरम से रहो 





«दस्त चीज़ परदिरो | 
इन्दु७--यह दसा नहीं है तो क्य चहर से बदकर भी 


ते 


कोई देसी चीज़ हो सकती है 
पुरा/--स्वहर दोमइन का पहिराबा ह | आह्णन का 
नही | इ गंधिया जोन न चाहे तोन करे | 
आप कान बड़ा धम का पालन कर रहे हैं। विदेशी 
बन्त्र पदन कर पृजा करते हैं ओर कहते है, अपने देश 
का चाज़ पदना | बह मंचस्टर की जो थोती आपके 
शरार पर सुशाभित है इसका तो अमि-संस्कार आपके 
दृवनकुंड में हाना चाहिए तभी धर्म की र्ता हो 
सकती है | 





सकते | [मोली में से पान निकालकर लगाता है <परो७ जईदखी. बहुत- बढ़ बढ़ के बात मत करो | हमरे घर 


मे रहना दायर तो राह से रहो ॥। और अधतन और 
वक्टन का साथ करना होय तो हमर घर से चले 
जाओ। 








७४ द सरस्वती [ भांग ३७ 


सा ॑क 






स्का 
न्स्न्न्प्भ्ञ 
ब्रा सा हक 






संख्या ? | पुरोहित जी 
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«हु पट 


१३325 >> 3८-9७ ४७४४,॑ेंेंगा 5 आल, पल च 2००... मय: भय बाय . «>> >का०- «७. -& 
की >की- कर 
ाा% आओ कब व्यकु.. बकी- 


+क- की नयी नयी जय -ब्क- ०» >क- -क- नके कक 
इन्द०5--रब्र, हमका तो जहाँ जाना होगा जायेंगे, किन्तु जैसे ही गुरु जी वादर जाते हैं, शंखराज़ उठकर गुरु जी की 


$ शक 


। ; (६: आपको इस अंधकार में देखकर हमको बड़ा दुःख चौकी के पास जाता है और तक्रिया देटाकर उसके नीच 


#+ «७ « 
बह 
न] 


प्रौर्--ज आजा महाराज दे | उलरटते # 

; _..... . .. . ६ | एकाएक तक्िए के नीच ने एक साले 
जाला : से ् से रुपयों की थन्नी म॑ २ रुपये कर अपने : जज आर ज़बर नकत्तन हैं 
दाता है। जब एक थानेदार जूता पहनकर आपके से रुपयों की थेली मं-से सब रुपये. निकालकर अपने ठे2 हें |] 


पे 
और । कह! प्रात्-का काई आमरण अवश्य होना चाहिए | सिपाही 
यहाँ हमसे भी बदतर कपड़े पहनकर आता हे तब में खोंस लेता है। और श्रैली के अपनी जगह रख उस ; : 2० 


ल्‍्ँ 


जज 


खा इमका तास तोला सुब॒ण चाहिए और 


पा 3 


भें ३ ४ किल्तु उसका उनका पता न लगे | ने ष [ थाने दार से हुज़र देखिए नए के नौ 
आप समकत ई कि आपके आराध्यदेव आ गये और पर तकिया रख देता है | किर अपने स्थान पर बैठकर ख्री०--पर महाराज ! यद्द केसे हो सकता थाने 5 अीमिक इस हूं । 
22% 2६ त्र्ते > भलक ॥ के वापस आई है 8 ऊलिदार-.. क्यों पड्चित 
( अगर काइ गान चमड़बाला थ्रा जाय तब ता आपको सुता-चुना मलकर स्वाता ह। पौडत जा का वापस आते “>उत्तर के लिए सब करना होगा | बिना ने पाडेत ! यह क्‍या है 
» | न 


न जप बी . कक न्फ््न ३... के ब्> काट रनों प्रा जा चर है का के ऐ ८ दर 
प्रतीत ददा ह माने इन्द्रासन पर आप बैठ गये, देखकर “जदा मुस्तरो जदा मुस्तरी” ब्रोंटने लगता है। का (चकित हर कर] सरकार मे जानने । 


| नहा नानाग. ज जान ने पता! लगेगा | 


अनुष्ठान किय्व पुत्र नहीं हो सकता। और देखो 

भशत्रि म॑ं इसका अनुष्ठान होगा। उस समय तुमको प्रो [थि 

न्द्रद्द दिन तक दमार लए भोजन-ज हर ओर पर लाद़ ] इसम हमारा रूयया रहा मी 
० 2 धर नहा हि 

लाना पडा | तास ताला सवगग जय ता 5 


किन्तु बदि दम खबर का जाँबिया और कमीज़ पहिनें पुरोहित जी वाहर से एक धोती और एक नारियल लेकर 
तो हम विश्र्मों हो गये और आपके घर में रहने आते हैं ।] 
लायक न रे । और फिर आपने वहाँ ठाकुर जी को. पुरो० -++शिख से] अब तू जाओ। कल आय के पाठ 


4 «- | हु 
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| रु स्म हाय के न... 
द क्यों रस छोड़ा है ? साइब और थानेदार के दिखाने -: सुनाय जाओ । आर देग्वे | मर भर ह चिट ओर दुइ् । एक रत्ती भर गाख रह जायेगा सब उसका के शक के |. हम लोगों को चार बनाने को नदी 
के लिए कि आप बढ़े धर्मात्मा हैं। हम जूता पहन सेर चीनी लेते आयो, समभो कि नहीं | ज्ञाओ | हठडबे दिन चर जाकर सो रइना । परमात्मा का चाह्य पसे 8 
कर यहाँ नहीं आ सकते किन्तु थानेदार के पदत्राण की [शंग्राज् का प्रस्थान] | है नी पृत्र ही होगा। (स्त्री चरण पर गिर थ इती है। ७७. अरकोर | 
रज से ठाकुर जा पावन हो जाते हैं | क्यो? देग्विए ढोंग [पुराद्चित का अंदर जाना ओर शंस्त्रमज् का जल्दी से | श्रच्छा अब त्‌ जा और कल से जो कहा ई किक “| सिपाददयों न] हथकरली अल 
का छीडिए, सच्च धम को देखिए। जैसे आप अ्फ़सरों आकर गरु जी के 'नकिए के नीच कुछ ज़ेबर रग्बकर बाहर | करना--सबत्र हल हे [सत्री का प्न्‍्थान | पा डेत जी आद (वाहाँले जाना चाहते हैं त्था हा >> अंधे 


के धमम-कर्म का विचार न कर उनका आदर करते हैं, भाग जाना ; गरुजी का प्रवेश | तकिए के सहारे चोको पर 


य्रं 4 अप “| २ ७... ... | हु 
४ बाहर जाकर दग्बाज़ा बंद कर आन ह और फिर त्रेंटः 2523 पथ शंस्बर जो पक्चकर ले आन! |! 
3०. ० ल्‍ः ३ 25 यं ह्ः सरक ल्‍्प किक ( पर ब्दू 3 ऊ-+--- धात्त व पं ४»4।चा /] 
वस हा सबका काजए! | यह नहीं कि याद सरकारी ब्रठ पान लगाकर च्याना |] ॥३ कर स्वगत ।। अरब जीवन मे चिन्ता नहीं स्हेगी कर ही [ चंदार को आपने 


नोकर हा ता हनद्र, मुसलमान, इसाई, चमार ही क्यों बाहर से-- ज़नानी आवाज़ में] “महाराज जो '” | बहुत दिन के बाद घन के वृदस्पति बैठे। [गाने 
नहीं वह तो पृज्य और वेचारे साधारण मनुप्य पुरो>--भीतर आओ | [पर्व काढ़ि स्त्री का प्रवेश ।] क्यों 
अछूत | ह क्या है बेटी ? 

पुरो>--दमरे आगे पिंगल मत बाँचा | सीधी राह से हियाँ. सत्री०--महाराज ! हमें बड़ा कष्ट ह | हम संतान नहीं है | 
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थाने ७... २३० 5. धद 
बे चारा > मलनिए गिरफ़ार | कया हैं 
([गाना--कजरली ] के 9.7 


2. ञअत्त्य स्् जाँच किये आप 
“म ता ग्वाजि खान चोकाली चि6ड़िया रोज फँसाई ला ँ ओह 0 पर फेर हो 





सेचले जाओं।. *+ - इस कारण हमारी सास हमारे पति से दूसरी शादी 
इन्दु>ू--्अ्रच्छा में जाता हूँ, किन्तु पीछे आप पहतायेंगे.। करने के कहती हैं। केाई उपाय बताइए जिससे 
[प्रस्थान] वमि के कलंक से छूट । 

शंस्ब॒ ७ अपना पाट लू पड जी पस्तायगे वही पूरो> 

चना गुण स्वायगे---पाँ ईैजी पस्तायेंगे. . .[रटने लगता है गाली हाथ ज्योतिपी के पास नहीं थाना चाहिए । 

पुरा>--[कान पकट्ठकर] क्‍या वकता है? बाली हाथ से गादी गाली रहती 
शंग्ब७--[तिज्ञो न रटने लगता है |] जदा मुस्तरी. . .जदा लिखा हे | 
मस्ती. ..... ्न्द 

| प्रोदित--ससझुर ! जोन मुँह में आई तौने बकि है। 

देखा ठाक़ ठाक पाठ को आवत्ती करों, नाहीं तो तोहूँ 


। के घर से निकास दंगे । 


के हु 
तढ। दीख आई. सलान पाहं, बस इंद्ि जाइ ला हो हमने ४: केहना ४ 
अप +-52 <॥+८ "कप माल वंरामक |... । तो ऋचंइरी से को 
प्या चारा चाह, जतन के जाल बिलछ्ठाड ला ॥ हम ता«€ भार | 

हर से--दरवाज़ा खोलो | अब आगे क्‍या 7 


| 
हाँ ! किन्तु बदि अपनी गोदी भरना चाहती हो तो के था करा "5 जन न्‍++्य 
] 
। 
ः 
| 
न्‍। 





* | ७ +-++- काम हूं ? दिन-रात खटस्बट ते >> 5. 
आय 3. कप कि ते अव्ज कसम मेले आप पर मिल वरामद कहीं 
[दर से--खोलते हो कि दरवाज़ा तोड़ दिया जाय | सं | तो हम शि 

कक श्‌ है प्‌ र है... अल दि 
[रा डरकर] आये भैया ! चित्रिश्यओ मत ! ' अकी अर जक. “कार अ शक लॉ 


; : साथवाले ने कैसे करतोः्क + ७४. 8... ८ 
(बादर जाता हे ओर दो कान्स्टेबिल और थानेदार के सीखे ग ह। और फिर 


न्फः 


है | शानत्त्रों मं ऐसा 


त्ली०--मद्दाराज ! हमारे पस दो रुपया है। यह आपको साथ घबराये हुए अंदर आता ह ।] 


'नदार--क्यां पंडिन, अरब चोरों भी करने लगे? जनात्र दारोगा साहब ! >- 
शखसराज 95 जि फक््-ः 
[ 


भेंट है और पृत्रोत्पत्ति के बाद महाराज आप जो। 
माँगेगे हम देंगे | (४७ सरकार दमने चोरी कभी नहीं किया | 
पानदार --[सिपादियों से] तलाशी लो । 

पृ+०--- [ अ्राश्त् बंदकर हाथ जोड्कर रटने लगता है ।] बदन का ४ हे 
बाहर से--बाहर चले आशो । दरोगा जा बुलातें हें इसके किक अल आर आस न ६३ कहे ह पद 
2४ व तक लिए बड़ा कठिन उपाय करना पड़ेगा | और | - राजा जयति सुग्रीबो राघषवेणाभि पालित: ॥? ५ अखा के सम कं 
ः [पुराद्तित जो बबराकर उठते हैं और पर लड़सड़ाने से इसम भरपूर द्रव्य लगाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर (सिपाही ठाकुर जी की चौकी उलट देते हें। गंगा- "ह बक्से के ज़्बरों कृत । $ का पक तक आं 
गर परत है ग्रार सर मलत हुए बाइर चले जाते हैं। सतात का सम्भावना हो सकती है | | मं हट हर कु है बहुत दर प्र मे पहांश ७४ 


#। संकत कर ) मेरे 


इसके लिफत _« 38 किक आकर का 2 
2 । ध ० ४०... हु भ्पे बॉ हा । 
"इस बीच में इसने २५ धा लेने नया गन £ 


! 


पुराहित--ह: ! ह: ! पत्रोत्यत्त के लिए दो रूपया ! अरे 
क्या यह वजार का मोल-भाव है 


था । 
| बाहर से--/फुकई महराज !? “फुकई महराज !!» 


या हमर हियाँ 
पुरो०--केा है भया ? रो 


ज। हैं सा, रपये दा रुपये म॑ बच् च बकत है | देखा 


ध 
$ 
पु 


में द्वाथ डइलत हैं और फिर तख्त पर के विरू 


श्र *! 


न 


को 


ये ३ ढ़ आर किक 2, जेच 7: का ५ 
ँ ; । के ॥ है भर है| बे ्टा से व हु ग ते | ने 2 “न ॥ है कला है । 
0208..०-:: - 7:-.०--८-7--जयबदयापरा: + अपार: श 








जनल>म 


क्‍ , पुरो:--कहो शंखराज ई तार लच्छुन। ई तो 


' ग्रादर्म 


रन 





दुसा और फिर किधर से निकल “६: :7:::77 ८८८८ ८८०००००००० मेने नहीं 

देग्चा | मेने समझा यह इसी का घर है. इसलिए मेंने 

आपके यहाँ इत्तला की। जब में रपट लिंग्वाकर 

व्रापम आ रहा था उस बक्त मेने इसको आपसे 

इन्दृशेख्वर को दिखाकर] बातें करते पराया। मेरी 

शक्ल देखत ही बह भागना चाहना था कि आपने 

इसको रोका ओर में पास पहुँच गया | 

बताओ 

ग रूपया थली म॑ स कहाँ ले गये | अपने बढ़े 

भाइ इन्द्र जी के देब | 

शंस्र >--हम नह्वँ कुह्ल्ु 

थाने >--चुप वे।बकबक करेगा तो ऐसी ठाकर मारूुँगा कि 
दाश फ़ाख्ना हो जायेंगे | [आदमी से] हाँ सादब फिर 
क्या हुआ ? 

+---किर मेने इसस पृल्ठा कि ज़ेवर कहाँ रक्त है तब 
बाला, में क्‍या जाने | इस पर इन्दुशेखर जी ने मु 
सब पूछा और फिर एक भापड़ कस के इस रसीद 
क्रिया आर कहा कि इसको पुलिस के हवाले कीजिए | 
इतना सुनते ही यह लगा कापने ओर कटने लगा कि 
हम छोड दो, हम बताते हैं | पुरोहित जी के तकिए 
के नीच छिपा आया हैं | 

पुरा ०-- क्यों सरठ, ई गुरु-मास्क विद्या तोके के सिन्वाइस ? 

इन्दु०--फर मेने आपस [आदमी की ओर दिल्‍्वाकर ] 
कहा कि थअ्रभी इसका मत छाडिए | बह क्वद ने 
बोलता हो | इसे वहां > कक | अगर सच्च बालता 
है तो आए अपना ज़ेबर लेकर इसे छुट्टब्रा सकते हैं । 
इसक बाद इसको प्रकड़कर हम यहां लाये | 

शंख०--सग्कार हम कुछ नहीं. जानते । 

थाने ०-- [एक ठोकर मारकर] ठीक ठीक 
मार ठाकरों के फ़श कर देगा | 

शखल०--हम ले आये रहे, मुना-हम हियाँ तक्रिए के नीच 
ग्व द्रदा | हम अब छाड देश) | हम सच्च कह दिया | 

पुरौ०--और हमरा थैली में का रुपया का कियो ? 

शंख०--हम का जाने ? 

पुरो०--देशो तो सारे के दइ लात | 

पस०--(काँपता हुआ) मारे मत, [सेंट से 
ला, इ लो अपना रुपया । 


बोल. नहीं ता 


[का 


सरस्वती 


नकालकर |. 


84-3२ पर. 23८4 -काप3 कक फनप के समञप्म मम पर््य्ध्ध्थ्य्टट 


[ भाग ३७ 
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»--कयां वच्च , रूपया भी चराया था। 

शन्ब>-- विगइकर |] तो का करे ? तोरे बाप के बास्ते 
बअद चानी कहाँ ल अठत | राज हमस घिठ 
जीनी मेंगाव तो हम कहाँ से पाबं | हमर घर में 


न्द >---दारागा साहब क 


ने चोरी की है, मगर सच पा 


ऊानन की निगाह म॑ तो इस लड़के 
ए तो यह चोरी, हमें 


शरम से कदना पढ़ता है. हमारे बाप ने ही की हे | में 
ओआपक पर पर गिरकर यदी भीख साँगता हूँ कि इस 


-| 


लदऋ का छोड दोजिए | आप खुद समभ सक तहें 
कि इस धरम के दोंग मे कौन कौन पाप नहीं होते | 

पदला सिपादी--दारागा जा ' | इ पंदिन के पेट 
नादा भगत | इतना आपके 
एनकर लालच नाहीं प्रात | 
इ बचारा कहाँ से पाई । अब 
मिद्धा न भेजल करी । चलीं 


जाय देइा 


लड़िकयों से मंगावल । 
एनके एक चटकिओओं 
रोजनमचवा मे कुछ 


ललग्च ल जाइ। 
दूसग लपाहा--हाँ, हुज़र हृटाइए चलिए। यह सत्र 


शरारत इसी पंडित की है । 





थानेदार छा वे लड़के | में इस दफ़ा तो तुझे छोड़ 
इनता हैं. मगर आऑऑइन्दा अ्रगर फिर ऐसा किया तो 


फॉसा अगवा देंगा। 
हीं, हजर ! अत कभी न करेगे | 


[थानदार और सिपाहियों का उस आदमी 


शंग्बगाज़ 


का ज़ेबर 


[शंन्बराज़ इन्दु के परों पर गिरता है।] 

शंग्न---आ्राप हमरा जान बचाया | 

उठा। अब काई श्रंधा सीखो। बह रोज़ 
“ज़दा मुस्तरी” घोटने से हो नहीं सकता। चलो 
व्रिद्यापी5 मे चस्ता भी कातोंगे तो चार पसे 
मिल जायेंगे। और चोरी करने की ज़रूरत नहीं 
पदुगो | जाओ कल सवर मिलना | 

शंग्ब>--अरच्छा--] प्रस्थान ] 

आदमी--अच्छा ता हमका भी अज्ञा दीजिए | में आपके 
क्रेस धन्यवाद दूँ ? यदि आप न ते तो इन ब्रचारे 
ब्राह्मण पर बथा अत्याचार हाता। 

इन्दु5-इसमें काई धन्यवाद की आवश्यकता नहीं ह | 





# 
ल्‍ 


इन्द्र>>-अ चला 
के जज 


हियाँ से आब ला तब्बी ' 


ा.<-..-आ0३/#०२७०७# ३ नी कक ७ नही क.क.. बनने: शसातञक--त ? अकाल कक अतथकन+- फतभ के... 
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ने अपना कनव्य किया | हाँ. यदि मेरी राय आप 
लादा कर । अच्छा 


मानें ता व्यथ बच्चों पर गहने न 
नमस्कार-- [आादर्मा का प्रस्थान ] 
घूरं।४--वबेटा इन 


5० >--तम कहाँ चले गये थे ? 


बन्द >---इऔ|म बहस से झब आपका क्या मे घ्न्क 
पकर। अर आप अपने ठाकुर जी का छा उठाइए। 


है 


बचार का सिपादयों ने उलट दिया है । आपकी भी 

टठाऋर जी का भी अपमान कराया | 
द्राकृर जी शायद पएजा के लिए नहीं, विज्ञापन के लिए 
ट | यदि आय भक्त हात ता पहले जाका 
दठा लेते और उनका अपमान न देते | किन 
ग्रापके देवता तो वही थे जा आये थ | 

पूना>--भंया साफ करो | ते जो कहें से ठीक ; 

इन्द> -मेरा कहना है कि पन्ना कीजिए. 
कोजिए | अच्छा अब मे जाता हे । 

कहाँ ? 

“न्दज्- आपने ता घर से निकाल ही दिया है | अब इसमे 
आपका क्‍या मतलब कि हम कहां जात ईं ? 

पुरा >--अरे ओही पचड़ा किर लेके उम््यों न। 

जाना चाहता हे. त्यों ही उस स्त्री का 

गहन लेकर प्रवेश | इन्द्र आएचय से 

आन डन्चने लगता हे। 
दन्बने लगत हैं || 

ला०- गुरुजी महराज . यद्द साजन है [थाली रन्ब देती है] 
आर जितना कुछ दमार घर मं सोना मिला बह लाई हँ। 

बन्द >--क्या बहन, यद्द साना क्‍या हागा ? 

अर --पुराहित जी ने हमे पत्र होने के बास्ते द्वाम करने 
» लिए मुझसे ३७ ताला साना माँगा था। पर जो 
पर में मिला वह ले आई 


क्या दशा है 


पे दा जा: 
5 45 6 


ब्क स्ज्जो 
दीन 


दाग मत 


गाना और 
पीछे हटकर उसकी 
गुरू ज्री भी लज्ञिन हंकर इधर. 


ठ्श 


(0५7॥659५ 5वावबव (७505). एछांत्वां260 0५ 8(५४700[7 


डुल्दू >-- कया पंचरगब्य 


पुरा 


पुरोहित जी 


इन्दु>--[ पिता की ओर तिरस्कार की दृष्टि के देखते हुए 
सना से| व तुम्हारा श्रद्धा पर दगुद जा बहुत 


पसुन्न है। उनका सोने की आवश्यकता नहीं थी. केवल 
तुम्दारा श्रद्धा देखा चाहते थे | भोजन रहने दो 
ना बापस ले ज्ञाओ। परमात्मा ने चाहः ते 


-॥/ 


ही नुरह पृत्र उत्पन्न होगा। गुरु जा आशाबाद करन 
हे ज्ञाआ। | 


(आओ का द्वाथ जाइ प्रस्थान, इन्द्र का गरू जी की ओर 
अवना आर गुरु जा का सिर नीचा कर लेना |] 
काइ काम वा3>. न र*५दे जाब--. नरक जाने म॑ छाई 


सर नें ग्ह जाय ! क्थये [ आय अर द््।न 
कान पदुचत्र रचनब्ाले हूं ? चूय क्यो है| करदिंग 2 


इसी धर्म के ज़ोर पर आप ऋष्वश्चंग को नरह पत्रीय 
बाग करनेवाले थ | इसका फल आपकेः जलःबने 
में मिलता और उस वचारा का 
पुरा >--वेटा, हमे क्षमा करो | 
इन्दु७--हम कान ज्षमा करनेवाले हैँ | आपके इसक 
प्रायश्चित्त करना पद़ेगा | द 
पुरा >- करूँगा । 


सबनाश दा जाता। 


चबाकर ? इसका ता 
कार गण गरपक | स्थाद अच्छा ला लगता | 


अभ्यास के 
इससे काम 
ने चलंगा। इस महान मंचस्थर की बाता की 
चचह्ूर परदनना पदगा | ग्रो » 4 संध्या प्र जन न्द् उपर न्त 


कातना 


है इ०छ ४ # 
४१, 7. 


दो घंटा सवेरे और दो बंटा शाम का 


चर्चा 


_ ईगा। बस, समझ ? अब सृस्तरी कट और कमान 
से निकल गये, अब तो आपके भाग्य पर मारकेश 


बठ गया है 

जलर्व 

ब्रीतेगा | 
दमसे बड़ा पाप हृथ्ा. जो 


| और हमारा कहना न # ज्ण्गा ना 


का हेवा खाइएगा ओर आगस नर कम 


ह सा, अ्रत जा कहागे 
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0 #7॥॥॥ 


77700 2500 आाधवह॥॥॥॥ ९ 
0%9888384 ॥॥740768880॥॥॥ | ४ 





'प्चत०> * दज 2ध५-१२ 


[विद्युत्‌-प्रकाश ने बुक्त सीमेन की इमारतों में से एक का रात का दृश्य | _] 


योरप--जैसा कि मेंने उसे देखा 


बे ७---जर्मनी का नागरिक जीवन 


5 लेखक, श्रीयुत हरिकेशब घोष 


०॥, 7!" 


० है। क्‍यों? रस श्रटन का उत्तर इस लेख में श्रीयत हरिकेशव घोष ने थोड़े में पर बड़ी 
न्दर्ता के सा: हे थ ही न जमंनी के स्वरूऊ अप रे ; 
उन्दरता के साथ दिया है। साथ हा आपन जम॑नी के स्वच्छ ओर स्वास्थ्यवद्धक नागरिक जीवन 
ओर वहां के बड़े बड़े कारखाना का जिनमे सोमन का विजली का कारखाना भी है जो प्रतिदिन 
52 लाख-क्पश्े का माल तेयार करता है, परिचय दिया है। 
ब्यं लिन य परीय महाद्री | उमर म ब्र > गा 
3 व गाडडाप्र «छ वूलरासपरेसे चेड़ा कगर, आ्यी है और यात्री का सैयान जो यात सबसे अधिक छाक 
सड़कें और गस्‍स्तों की हद दर्ज 
/। कहीं भी क्रिसी तरद का कुृझ इकट्ठा 
हान पराता। यहाँ की जनता के रहन-सहन को 
हक श्र 


गा ग्रः नक) 


| 
ह। इसका जलबायु बरहत ही अच्छा है। बद्ध।। कट 2 
मी | इसका जलतबादु बहुत हो अच्छा है । युद्ध 4त करता | वह है 


के पृववर्ती दिनों में जमंन-संस्क्ृति का केन्द्र होने ऊे की स्वच्छत 
कारण यह अपनी ओर यात्रियों के अपार जन-समृह को नहीं 


आऊकृष्ट किया करता था| युद्ध ने जमन-डेश को निर्धन बना >च 


धन 


| 
; 
| 
चदशा स शज्ञा प्राप्त करके जो भारतीय त्रिद्यार्थी लौटते हैं उनमें ८० प्रतिशन असफल सिद्ध 


ि्ट धावि बह ै ॥ बनाये गर्ु:खने म॑ इस स्वास्थ्यकर वर 
कया था। गिश्ात पद हल प्रदान, मगर का इसकी शौभों झोर शाफ़शुधरे' मगर का अहत बड़ा हाथ है। इसमें अयिक 
न्‍ > : का श्रह्ुत बड़ा हाथ है। इसमें संदेह 


आनन्द से च्युत नहीं कर सका। इसकी व्यवस्था 


बहुत नहीं कि आर्थिक दृष्टि से लोगों का 
«.. "हीं कि आंथक दृष्टि से लोगों को द्ालत बहुत कुछ 


मल. लिमिनीनिलिशविशशिरिि ा ८ 








सख्या १ 


अनन्कन दीन तक हक की 5 ञछ अथी - न अधीन की सकी की की -+ 3-3. ७६. 
है... थार जे 5 5 च्> 
आज अ्धी- दी. 


कक पायतवी:- मय 


गिर गई है, तथापि उन्होंने 
ग्रपनी बथा-सम्मव स्वच्छ 
रहने की आदत नहीं छाइ 
हैं। व स््रच्छुता के अपने 
आदश के जीवित बनाये हुए. 
2र। नगर के चारां ओर 
बदहत-स सुन्दर उपवन ओर 
द्घांत्रम 
सप्ताह नगरनिवासी सप्ताह के 
जाता है और जीवन का 
दर लेते हैं। ये सुन्दर 
अंगह लोगों को नागरिक 
सीबन से कभी थकने नहीं 
देती । कदानित्‌ संसार में 
एसा काई दूसरा नगर नहीं 
ह८ तो अपने निवासियों को 
'योौक एशएड! की बात्राओं में 
इससे अधिक सुख ओर 
विश्राम की जगहें प्रदान 


काय की थकावट के पश्चात 


हट क्ष्न्ान्ा 7 


| 


# जल 


&00/ 27 7 2 6, 


वन हैं, जहां प्रति 








यारप--जसा कि मेने उस टन 








। 
“कु नयकन बहन -२क-- कन 3क>:. कर 20०: कै की के बम 


;; कर 2१2 :< अप क्द्भश्प्र्शू 
३. थे प्र * «हूं प्र ् १2 नहा 
कम 52५5५ 
>छ 2४५६: 7 ६ 

; कक 5 


ः 





०7५] नम बे पर ५ - ६ 
पट 2275 


(४५ 
! 

_४९ 

#* 


है. +& 
6922 
रे पज़े है “* हँ प है 


९, क्र ़्र ज #* ३ 


हि] 
शत 


“की 


> नस, 


< ] 
# 
५ ० 


ह 
#०९ ॥ 
पु 


/ 0 
५ 
2:29, | 


है 
| 





_क 0] 
ह्न च्र्य ते ऊ 
पर ईर उनदपग म्य 
त्रद्धक | 
के हे 
यु तेजस्कऋर जा 
न त्न 5 किस $ 
3 के न 
[ जगत! | 
आनेयाह हाँ 
|| न्ज श्ञ त्त ५५० क ७ | 
कत्क *गप् | 
| ः ५ बन | 
| है 
+ य्् [७७ कक: 
_- है ऑ। कु | 
7775 
ह | है. । ध् | 
$ | ६ ६ 3 थे बे. डर >त ४4 
के 5 
५ «० कई 8४: द < 9 
७ “4| | | जान 6 | 
«ू 76 
6 


आय इ्सस ज्र्ग 
भागरिक जीवन #ी ? 
कोजिए | यहा द्का है 
ओर नम हवा हमा२ द 


22290: 0505: ३5:5:400:0::22: 42 000595002062::3:45460070705508525%-###७ए#एऋएऋऋए))/ए७एएन-एाफ 


संख्या ? ] योरप--जैसा कि मैंने उसे देखा 5 








ख्न्का 
क्राइ अवसर नहां। क्‍या गधिकतर पा ले की &: 
नहीं सब वालों # के तरस लाग बड़ जानने में अमसनधथ | 
इन्हीं सब बातां कु कारण हमारा ४ हु हि 
रबर. जल कक के जापान झारन उसादन की लागत 
बावन जन उमक्ञा आर इच्छाओं हट के का 
के 0 का कल केस घटा सकता हैं। उनके निन्त्र- 
का स्व्र॒त्ष दस्खता है थे मिट नहीं ४.६ कई... 38 हि! के शा 
| वबिश्ाान के काइई गसद्भधान्न इस दिशा 


० 


जाती ? बह एक समस्या है जिस 
पर हमार नगर-प्िताओं ने गम्भी- 
स्तायूबक विचार नहीं किया और 
थे नगर-पिता बे स्यु निसिपल मेम्बर 
कहलाते हैँ ज्ञिन पर लाग्वों नगर- 


के काम नह करत। मने अर््नी 


आपाना कमसाज़ और रेशमी मात्र #ऋऋ 





«७ 


हर 


प्रभुख यन्त्र -व्यवसाइयों का दिखलादे | 


अंश /क- अब क पं ऋक टी पद * 
जब उन्हान उन का पर्गज्षा की और 


निव्रासया क स्वाब्थ्य का उत्तर- और चार आना पाजा :>् 
के < | के धर दाह आह काना जाड़ा कतलाइनड 
दायित्व 6 | पर शड्ाँ परवा कोन » अदरक + 22 28० १७७. 
हल + ० ९ ॥ बे वे आ्ज्लयययच करन 
कर्ता हे शव न्‍् 
श्र आर थ ह॒ / अच्यदा का नयान 
अन्य स्थाना का अपना बल आफ लक 5 
तर दर शक उन मु 8४% /» बढ आया है । यह शहाँ काड 
ब्रालन मम +। ऋषणो द्रा समय तक न 4*फ-*णक ट हर ल्‍ किक | 
वाल जूजाइगा झा गनजा देताथा | 


ग्हा | परन्तु मुझ बहत-स प्रसिद्ध 
व्यक्तियों स मिलन का अवसर दिया 


ह४# >> मर; काा ७ अानेकम ५... मर +म «बन रजत <# ३१ ७.& 
447 +«+९२०१७७४३०४। /८#०१७४४००,७०७७३०११२४०/७१+-२०३९करंहस- 
4 हि आर | 
ह। 
है। 


मदर सर बे ग्ग्वज्ञा बास्लत्र म॑ ग्के ऋचा 

गया था। इनस खसामन क बहत असपर विकेट 5० पट > ् 

6 के आफ पहल कक श्य था। उनमें से कुछ जा प्रन्नेक 
बड़ बिजली के कानसाने और सवस ा व लिलहए। आ0कू, अपकक मे 

**% डी इर्वाचकिता का अंडे नेता $ 


बढ़े छापार्ान 'इल्स्टीन!ः के 
सञ्चालक ओर बहुत-से ऑद्योगिक 
नेता भी थे। सम्पृण औद्योगिक 
जा न्‍ जमनी में जापान क्री औद्योगिक 
(विन की एक कृत्रिम झोव जड़ा श्रनि समाद लोग दिल वदलाने जाते ।] उन्नति, का बहुत प्रवल भय है | 
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नेता करता था। लिपज़िंग कर! के व्यवसाय के 
जा हा प्रसद्ध है | यद् व्यवसाय सबंथा बहुदियों के द्ाथ 
बथपि जमनी ने अपने वद्ुत-से नगरों का बद्रदियों 
से सक्त कर लिया है, तथापि लिपज़िग से बह अभी बहन 
से यहुदियों को नहीं भगा सका, क्योंकि यहदियों ने बह 
हुमव से इस व्यवसाय के सबंधा अपने हाथ में ले स्‍क्‍्खा 
४ । ल'्गज़्ग ओर हाले के पास कई एक बड़ बड़ मा 


यनिक व्यवसाब भी हैं। जमन रासायनिक काररानों की 
बड्डी मुस्तेदी से रक्षा की जाती है । उनमें किसी वेः प्रवेश 
की आजा नहों मिलती--विजश्ञपक्रर उनमे 
बहुत सी गोौण वस्नुएँ बनाई जाती है ! 
पोदसदेस जो भतपृ्य सरकारों 
स्थान था. अब एक संग्रहालय म॑ ददल दिया गया है । 
दमने राज़मदल के सुन्दर उद्यानों के देखा। थे अब भी 
ग्रच्छा हालत म॑ रक्‍ूखच जाने हे | | 
इस स्थान को देखने आते हैं. क्योंकि गत महायुहू के सत्र 
यह 


नातक भाग्यों पर 


रंग ओर 


ज्य्श्ण 
०] १ | 


न्यास 


हि 
“24 “नि 
बे त्प स्‍नद् 


प्रतयप हज़ाशं यात्रा 


वाद-ाबबाद #ऋ थे आओ ज़ी नर 


'तारचत हुए, थे | महान फ्रद)+क के धालान महल के दॉर 
थयब जनमसाथार गा के तल्वञए खातत ददगच २ हैं । हभन कुछ 


वास कमरो को देग्या । 
उसका सुरक्षा भी खूब की गई थी। हृझ जनों को 
कु लिए साचमल का सास नर न 2 गलाफ दिये गये थ 
ताकि जूतों के तल्लों से कमरों के फ़श को आज्चर्य जनक 
पालिश खुर्च न जाय | 


किसान का प्रश्न 


लेखक, श्रीयुत श्रीमन्नारायण अग्रवाल, एम- ए८ 


रूखी रोटी या रहस गान ? 
देखें अरुण उपा की लाली, 
या तन के मुरमाये प्रागा ? 


(नज पुत्रों की करुण दशा पर, 
अश्च बहाऊं, या निन गाऊं, 

सुखद बसनन्‍्त-सुपमा महान ? 
शीत काल के क्रद्ध अनिल स्‌,, 


> 
च्ल्ननीं 


4". 


टक्रि अपना वम्प्रहील तन, 
या देखें कब के अनन्‍्तः की, 
गुप्र, मंदिर, मझ्जुल, मुस्कान ? 


काबियों के सुन्दर स्वप्रां का 
निमल हार वनाकर पहने. 
ध्रंसू इन कल्पित पंस्थों पर 
या नन्‍हें पोशों का सींच. 
हरित करूं थे 
मेरी सम्पति. 
है मेरे मोती, 
अमल प्रम सम 


। पते सेलान 
ग्गती ही है 
अ्रमकण ही 
सत-दारा के 


ही हैँ मेरा जीवन-प्रगा ' 


न 


इनकी से । करू अन्न से. 
या 'आअनन्‍त' मत पाऊं त्राग ? 
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हि हि 


बा |] । 





नी 
क्रां 


हिन्द्र-धम हछाइने घोपणा कर 
 ग्यभा व यह ननश्चय नहां कर सकर 


डा य्र्म्त्र 


चुके है 








कि इसाई होंगे या मुसलमान | थ्रभी वे दोनों से सोदा कर 
रहे हैं| जिस धरम में उन्हें अधिक सुविधाय मिलेगी उसी 
का वे ग्रहण कर गे | 


न > न 0 

परन्तु डाक्टर अम्बेडकर अकेले ही इसाई या मुसलमान 
नहीं होना चाहत | अपने साथ वे भारत के लाखों अदछूतों 

' क्री भी चोटियां कब्याना चाहते है। उच्च बग के हिन्द्र 
छुताद्वार के लिए जा कुछ कर रहे हैं उस उनका 
ब्िश्वास नहीं है। व सोचते हैं कि घरम-परिवतन-मात्र 
न ही सारे अछुत बस ही उन्नति कर जायेंगे. जसे पारस के 

न्‍्पश से लोहा साना दो जाता है। 


2९ 


-> ४ प 
मर 


पर 


>>» 3 बनी क २७ +-जक 2०3 3 अनन--नतन 5. -बक-> 2. 
ललित की लक... ४ कक - 


7५ > रथ 


' डाक्टर साहब की सम्मति में हि -ध्म संसार में सबसे 
बण्गित बस्तु है, तथापि वे इसे छोड़ने की अभी धमकी 
द्री | इसके छोोइने का सम्भव है, इस जीवन में 
उन्हें अबसर दी न मिले और इसे छाइने के लिए, उन्हें 

र्सअ्रद्धत-वंश म॑ जन्म ० पढ़े। क्योंकि वे तभी 
धरम त्याग जब भार में जितने अदछूत हैं वे सब 
थम त्याग कर चुकेंगे ! यदि पहले उन्होंने धरम त्याग कर 
लिया तो जो अछुत हिन्द-धम म॑ वाह रद जायेंगे उनसे 


कुछ कदन का उन्हे आधकार ही रह जावगा। 


अत नही: ततत तनमन तल तक जे 


करण 


क 2९ 


का काय कितना 


3 


झ्रब ज़रा साचिएर कि डाक्टर साहब 


महान है। याद बह मान लिया जाय कि उनके हाथ मं 
अछ्भुत जाति की नकेल ह और वे उसे एक सीमा तक अपने 
माथ ले भी जा सकन है तो भी यह राम्मद नहीं है कि 


एक इतनी बड़ी जन संख्या के केबल कुछ सुविधाओं का 

तोम देकर थे जहाँ चाहें बहाँ ले जा सके | कहते हैं, एक 

बार एक चहे की पक में एक ऊँट की नकेल आ गई थी 

ओर बह उस अपन बिल में ले जाना ऊाइना 
- अत भरा मकर अल भा जम पल फ पल नल. के 8 


बा | पर ऊंट 





द्रार तक पहुँच कर रह गया | च॒दे से तुलन 
उद्देश डाक्टर साहब का मज़ाक उद्ाना नहीं है. पर उनका 


बन 


काबय कुछ कुछ वसा दीं द्ास्वास्पद जान पद्ता हे | 


है; 
द् 
"० बस्तर 


०3 कक व. ग्र हु 
यह सत्य है कि उनके साथ अ्रन्वाथ | गग यृद्ध 
न न्ना न गम्य मल गय जसक 7 अं“ कजलोक का फनकककी न मन न 2 
नी सत्य है कि उस अन्याय के परिष्कार का सारा आर 
प्रयन्न हा 7 त्ि ना इस प्रयत्स का व्यास टेस्ते हा 
_ं “4” द्टा रहा छ | चब्िन | मत 9 [ त्न ५6] | 4 ्ज >> 4 


न 


३। जन समर क्का दसर परम मं लें आने च्मा हट 


ऊँट का चहे के बिल मे ही ले जाने के समान है| काई 
श्रम इतना उदार नहीं हा! सकता कि इतन बड़े जन-समृद्द 
का वात करते हज़्म कर ले। क्या इसाई या मसलमान 
हात ही वे लोग अछुतों से गोटी-वेटी का सम्बन्ध जोड़ 
लेंगे और अपनी सम्पत्ति का उनके साथ बेटबारा कर 


। यदि नहीं तो उनमे कौन-सी तबदीली थआरा जायगी | 
९ भर > 

विशेष स॒विधाओं को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी 

पुत्र श्री हीरालाल गांधी ने मुसलमान-धम गडग 

ओर अब्दुल्ला नाम धारण किया है। कहते 

पढानों का कृज़ था। माना कि वह अब नहीं श्र 


0! 


»॥५ 


दर करना 


गा। थे शराबी भी हैं। माना कि किसी दहृद लक उनकेा 
शराब भी दी ज्ञा सकेगी । पर आखिर मुसलमान कहाँ 
ग़गाब पिलाबगे ? आझार यदि 


तक चन्‍्दा कर गे और उन्हें 


शरगाब्र का ही लालच हा ता सकट्ठां शराबी श्रातज्र मुसलमान 


बनने का तंयार हैं| पर एटल्ल तो शराब पीना इस्लास 
मं बजित है. दसरे मसलमान कछोस इतनी धनी नद्दीं कि देह 
शगावबियां का बराबर शगवब पिला सके | 

श्रम-परिवतन आन्‍्तरिक प्रेग्णा पर ही सनिभर करता 


१)। 


जा व्यक्ति या समह अपनी अन्तप्रबृत्ति की उपेन्ता कर 
बाह्य लाभ के लिए. धम-परिवरतन करेंगा उसका वास्तव में 
काई धर्म न माना जायगा ओर उसे पछलताना पढ़ेगा। 


डाक्टर अम्बेटक ध्रम-परियतन क्र आन्दालन स 


रू 
ञ्प्रः 
दैँ 


$33 ७७७७.७३-०७७- ++ -“आउका८2 (०2३8३ ७॥७५१४११७९७१००९००२+ सेल अमन. ड् 


खशाप याग्यता य्राप्त करने के लिए छात्रत्रत्ति मिली है | 
उम्भवत:ः आप अगस्त मे रब्राना हो जायंगा। जय चित्र 
ह के हि रः ज्वं 

&ा कशव |मश्न से प्राम हुआ है | ) 











हानि यह हर 
अनुसार मताधिकार 


्रत्स त्त्ाी ड़ 


ट ह २१ रस ४। 6 च भा साइ या 


यहा दाग 
आपने इस स्वर 
बड़ा /शिकाय 


आप | ( 
0 | 

ऊ$। 
58५ 

। 

रे 
५ 
न्नत 


अल ले जला क ला कक तु 


नेंडॉल ही इ्रान पर क्र हाथ र 
ने नप गक दश्चवि से जातार्‌ह | गनामन पर 
डर हा [१ हु 
के अन्त अद्भुत नता डाक्टर अम्बेडकर के इस गम अब 
पा प्राय नः हा #भे ग्््र भाप -- क ० कर ने 
+, ब|7, छः 67 श्ु ह्न एक प्रकार निकमो न म्भकानम 2७ ॥ 0 आ क- _- 
नदी सद्ध हा रहा है आर 
। <£, हे रहा के म्भ हआ | 
उतार दे ञ््र | 298 पड उ 
म दा तय | :अद पर सच ल्द्रप्ा 7 >+ क डुफ,» न नयुज्ण पाक भरा 
४455 २४० स्वीक कफ * अं 5 55% | हनन बजाज 
“४ दे त्ी “वर पे अह्ा «था शायर >अुजय ५ | 
६ कि असत्ला २ दुसरा नदीं पन्णशाम सह। 
।++क भ्प पं ?₹ २७७ :+ 2६ हे ; 
# अत आन बकस सकक ४5 2 सर 
जन है आफ: अं) हे लि. 
सो नम 
जार 
# 
जाता | 
/ 
ध्- न दे 
७ ॥ 
५78 
पडा ,<र्ई। 
कि 
पक 4५ 
व ५१ 
| 22५० 
(०५ नर ८ 
47 2 ँ; : छु 
। ७5 ५०८ हर 


करा *का+ 
ल ० यू 


लें श्र 


ल्य्प्र्त 


श्रीयुत 


स्यक्त प्रान्तीय सरकार 


जे लटु लकर निकल 


4 (? न 


की 
45 


.. >्‌ 
डे मे एक दलवाई की श्री ने अद्भुत पराक्रप 
मा हे उस ५ हल जदिए आई हुई थी। उसको रैर 
/ज़र में उसके पति का पढ़ासियों ने 


प्रति 


क्र रब 


नाय! 





मनार भा महता एम्र> 7७ “आप *ल्लीडरः 


| आपका 
शक्षा- सम्बन्धी 


23% गताराम सहता क्रा पत्रों 


से ब्रिलायत जाकर 


् वर | जग बह 
ददशा देग्व कर बहुत क्रद' छ$ 
पड़ी और समस्त 


' | 
विरोधिज। 
प्तारी. शौच 
अपक्षश ६ 
करा हे 

“ज्ैना कर मरली उन माले| 


] कक 
फः 5 / 


है| पसा सदा यह लाल | । 
८ आ>-_ किक 


डे कि 25-न्‍3. 0 
व्यवद्वार क्‍या? 
व सरस्वती' में प्रका 


शत #त्री क साथ झऋंम खकला है शाोपके 
लग छा मसम्राप्न हऋूम्न 5 लिग्ना ६-... अया पा 


थ £ 3: के चिचारक क मन के रूप में उद्ध त 
'कवा ह# | लब्च म॑ आपस दा और सा बलाल यान कही 
>-4 पृ अं क् 


बुद्धा' सार 
माता न * 
तक साथ अधिनय का व्यय 
हेड युवी नहीं रहा, क्यों किया जाव ? क्‍या ब्रद्धा स्त्रियाँ 
है वाद नहीं ता 2 
का ऐसी अनगल वात लिखने का क्या उ्श ई 
| गघुवंशमणि, चायीस परगना 
श्रा सुमित्रानन्दन पन्‍त 
श्री मुमित्रानन्द्रन पन्‍त को जाव के प्रति कबता पढ़ 
“मेरी बह आरगा उड़ ही। गई कि हिल्दों:कॉदिनों के न्नेत्र 
में पत्त' जी अब भी सबसे, थआ्रागे हैं| क्या भाव. क्या 
और क्या शब्द युजना । इस कविता में कई 
मुझ जान पड़ा कि पस्त जी मे गते मभह्ट दाव था 
| जेस नम्नालबस्वित पद मे --. 
सस्त म॑ कीत यूक्म 
युग युग का विपय जॉनेत विपाद 
पर जब दृसरी में? विषय जनित के विप-यज् 
इन तोनां खंडों में विभक्त करके पढ़ा तब मज़ा आा 
गया | पढ़ मे गातनज्ञ दाप वास्तव मे नहीं सफ़ जान 
“इताहं। इस कदितां में और माँ पंक्तियाँ हैं जो इसी 
नकार पढ़ी जा सकती $ | भरा खाल हैं कि पन्‍नत जी की 
है कबिता इस मास की हिन्दी की सर्वोत्तम क्रृति # । 
लक्ष्मीकान्त वर्मा 


का गाला 


काड भी वृद्धा क्यों न हं 


व्यवहार से धमन्न दासी 2 


जगह 
गया 





| पक्ति 
नित 


अत... सम उमा करत तक 


आज-कल का श्रष्ट वक्ता कौन है? 
श्रीयुत नगेन्द्रनाथ गुम ने पिछले अर में लिस्वा हे 
कि स्वर्गींब क्रेशवचन्द्र 
अरठ वक्ता थ | यदि वे बढ भी लिख देने क्ि आजकल 
वक्ता कौन है तो उनको वकक्‍त॒स्त्रकला का 
अनुमान करने में हमें कुछ सद्दावता मिली । तो भी यह 
जालसें का बात है कर छआाज-कतल का मारन छा समश्रद्र 
कान है| यदि मुक्क पृछा जाय तो मे कहंगा 
सदनमाहन मालबाय है | पर भे अ्नन्‍्यों की भी गाय 
चादता हैं । 


बन 


2 | उदच्य 22 | 22०7 व 


238 । 
पिन 
ज्ञागना 


>भीमशंकर दीज़ित, कानपर 


सलाह 

जुन की सरस्वती मिली। पिछले हु 
बिपय सच | छुपी है, इस बार सभी विपय एक ही यची मं 
लिस्ब दिय गये हैँं। इसस शाबद सम्पादकीब विभाग का 
पर द्रम . लागों, साथारग पाठकों, का 
उतना लाभ नहीं पहुँच सकता, जितना अलग अलग 
विषयों तथा कद्दानियों, लेग्बों, यात्रा-लग्वा, कबिताओं 
इत्यादि की अलग गथअलग बिपय सूची देन से. ज्ञ्सा द्रिबंदी 
नौ के समब म॑ दिया जाता था। आपके यह ज्ञान कर 
प्रसन्नता होगी कि दसारा परिवार “सरस्वती का शुरू से 
पाठक रहा है। थोड़े से अंकों के सिव्रा सभी प्रतियां मेरे 
पास सुस्जक्षित हैं | 

जन के अंक में 
बार-बार तथा धवापू के 


महीना कीजा 


ड न 
बाज 
ब 


कुछ आसाना ह३ 


न 


“जान किसकी सुत्रि 
प्रति! मुर्भे पसस्द्र आये | इनके 
लेसका का वधाइयाँ। हैनसांग को भारत-यात्राः तो 
व्रितकुल छाबाबादी है । क्या उस समय लोगों की वहीं 
प्राशाक थी जा चित्र मं दिग्वाई गई है ? 
++सस्येन्द्र नारायण, 


माहीगार पत्नी. 


भागलपुर 


सन ग्रपने समय मे भार्न सब- ' 


533 


बन 


| उनकी रिपाट मे 


< 
समर 


बड़ थाक आधिक, २ जनातक 








हत्मा गांधी ऋछा खहर की 
उपयोगिता पर इढ़ विश्वास 
। उनका खयाल है कि 
भारतीय किसानों का उद्धा 
त्रिना के नहीं हो 
सकता । पर चहुत-से लोगों 
का खहर पर एसा विश्वास 


न्‍ ए ॥ // 


््डब 


है। ह। वे उस एक सामयिक्र उपयोगिता की वस्त 
समभते हैं। ऐसे ही लोगों में पंदिन जवा हरलाल 
नहरू भी है.। हाल में इस सम्बन्ध में नहरू जी में 
ओर महात्मा जी में पत्र-ज्यवहार हुआ हैं । इसका 


ल्जम्त्र करत हुए महात्मा जी ने एक लेग् 'हरिजन! 
। लनसखा है, जसका ऋक अरा इस प्रकार हैं -- 
हाल म धाएडइत जवाहरलाल नेहरू ने बम्बई में खादी 
भाग्ट्ार का निरीक्षण करते समय खादी के बारे मंजों कहा 
था उसका साज्नत रिपरोट जब मैने एक अ्वबार में देग्बी 
4 से पर सन विश्वास नहीं किया। च्वार्दी के सम्बन- 
भ उनकी जा पस्ता राव से समभता था उससे तो बह 
द का बात मुझ बिलकुल विपरीत माहून हुइ | इसलिए 
केटिंग पणिदन जी के पास से 
रन ही उसका यह जबाब भेजा- 
उम्बइ में म॒ कई दजन सभाओं में गया और वहाँ 
ता था--मुझ संख्या याद नहीं--ओऔर भाषणों को 


* 
#_ ७४" >> है. रह 


दी, और उन्होंने 


“पद देखने का समय नहीं था | वेशक से हिन्दुस्तानी में 
अनना शेर स्पा लेना 


काश आसान काम 
संक्षेप म॑ ली जाती हैं 
वनऊद्र्मी फेलती है। फिर भी खादाो पर 


नद्दीं---किर , 
तो और भी 
मेने जो क 
जब बताई गई तब उसी दिन या> 
डन मेने उसे ठीक कर दिया। मैने जो कहा था वह 
« सामाजिक आदि कई कारणों 


अ्वार उनसे 


हमार झाज़ के कार्य क्रम में खादी एक महच्च की सीज 





बकरे 


हैं, अरि उसे ज़रूर प्रोत्साहन मिलना चाडेए | 
“वाल यह नहीं है कि खादी हमारे रारयी के मसले * 
अन्ततः हल कर सकेगी, खासकर समाज का अगर र 
साजूदा सस्टम बना रहा। किसान जो 57 सुधार करता ; 
जा भा अतिरिक्त पेसा कमाता है वह इस सिस्टम ६ 
बदौलत ज़मींदार के पास चला जाता हई । मगर मेने य 
बता दिया था कि यह मैद्धान्तिक दलीन आज लागू नः 
होती । मेने कहा था कि हालां कि में बदे-<२ कल काररबा+ 
के पत्न में हूँ, तो भी मेरा विश्वास हे कल-कारःबान 
शे बढ़ता के साथ भी हिन्दुस्तान में यद-उद्योगों के लि। 


स्स्य्र 


काफ़ी गुज्जाइश रहेगी | इसमें तो शक्ष द॑ नहीं कि आः 
अनेक दृष्टियों मे इन गह-उद्योगों का ओर भी ज़्याद 


महत्त्व 
वादा के हक़ म॑ परा-पूरा सं स्ज्ग 
सम्भव हैं, इससे संतोप न हो। पर 
इस स्पप्णोकरणु म॑ बढ़त अन्तर हं। 
जा पत्र सम्बन्ध मे मरे पास आच हे 
मालूम हाता हू कि इस स्पोट ने कल रू 
भारा बचनी पढ़ा ऋर 
मे सावधान कर 
तमाम व्यावहारिक 
ताल दर 


| 33 


चजाहनेबालों को. 
उस इलत रिपोर्ट और 
इस उनसे मुझे 
“-क्रायकर्ताओं में 
दी मे चाहता हूँ, उन्हें 
यह संदभाग्यव #॑ 
प्रयाजनों के लिए 
अमल जा कहते हैं वह 


तल 
क्यो 

बन 

> 


लन्‍्तापकारक है | 


व इतने भले है कि अगर उनका किसी चौज़ में 
विश्वास नहीं होता तो किसी को खुश करने के लिए 
उसके पन्ष में वे एक शब्द भी नहीं कहते ई | इसलिए 


उनके पत्र का जो उद्धरण मैंने ऊपर दिया है उस्का 
इस बात से और भी वज़न बढ़ जाता है : के कांग्रेस के 
#गुधार का राय खादी के पन्न में है। मगर स्वाट सेवकों 
_भ यह मालूम हाना चाहिए कि कांग्रेस के बाहर ऐसे 
अनेक सावजनिक काम करनेवाले व्यक्ति ई जो खादी की 
बुराई करते हैं और उसे कभी छूते तक नहीं | उन्हें इस 
वात का भी पता होना चाहिए कि ख़द क्रञ्मस म भा कुल 
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:ः ऐसे लोग 


:, प्रगति की ह 


ल्‍््प्वक >> 


न 


जिनका खादी म॑ विश्वास नहीं है, जो हमेशा 
ही उसका मज़ाक उड़ाते र आर जब तक वे कांग्रेस के 
प्राग्माम मे से उसे निकाल देने मं सकल नहीं होते तब तक 
ते उसका उपयोग महज़ एक अनुशासन की चीज़ समभकर 
कर रहे हैँ | इन सब रुकावटों के होते हणए भी खादी ने 
| इसम सन्देह नहीं कि अगर हमे ऐसे ऐसे 
विरोधियों का सामना न करना पड़ता तो उसने इससे कहीं 
अधिक प्रगति की होती | बद्द बड़ी तसल्ली की बात है क्कि 
परिडत जवाहरलाल अपना एक हृद तक खादी में विश्वास 
रखत हू | पर अगर ने खादी के बारे में और अध्यवन 
करन पर यह कह देना ज़रूरी समर्के क्रिव खादी ऋ 
ब्रिझद्ध हू ता उस वक्त खादी-सेवकों के क्या ऋरना 
चाहिए, ? में आशा करता हूँ कि खादी के झनुभव और 
उसकी संभावनाओं के इन १६ वर्षों के बाद स्वादी मं 
दृढ़ विश्वास रखनेवाले लोग काफ़ी संख्या में आ्राज़ दम 
मलग, जज़नना श्रद्धा उनके खुद के खादी-सम्बन्धी अमली 
जान पर नभर करती हे। अ्रगर अरब भी उनकी श्रद्धा 
दसरा से ग्रहगा की हुई हैं ता उस मदान पत्रकार के 
भविष्यद्‌ वाणी सच ही निकलेगी कि गॉँधी की म्रत्य 

साथ खादी का भी ख़ात्मा हा जायगा, और इन चस्बा मे 
जो उसकी म्॒त्यु के बाद तोइ-ताड के फेक दय जायेगे, 


ढ 


उसकी झत-देद का अच्छी तस्ह दाह-संस्कार हो जायगा | 





मुस्लिम मित्रों से महात्मा गांधी को अपील 
महात्मा गांधी के ज्ये० पुत्र श्रो हीरालाल गांधी 
नें हल मे इस्लाम-ध्म अ्रहण कर लिया है। इस 
पर मुसलमाना ने बड़ा हप प्रकट किया है। पर 
महात्मा जो ने अपने मुसलमान मित्र को जा खुला 
पत्र ।लग्मा हू उससे प्रकट हो-ज्ञाता है कि उनका हप 


नकेंट करना व्यथ्थ है । महात्म। जी का पत्र नीच हम 
उद्धृत करते हैँ-- 


अश्वारा में यह ख़बर छुपी है कि मेरा लड़का हौरा- 
लाल जिसकी इस समय लगभग ५० साल की उमर है, 
मुसलमान हो गया है और पिछले शुक्रवार २९ मई को 
जुमामस्जिद में उसने नये ध्रम-ग्रहण की हर्पश्वनि ७ 
बीच घापणा भा का है। उसका भाषण समाप्त होने के 
बाद उसक प्ररशासक उसस हाथ ममलाने के लिए परस्पर 


न " श्‌्‌ $ 
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होड़ करने लगे। अगर उसका यह 
|" होता तो 
था. क्योंकि मेरा त्रिज्चास 

कि मेरे धरम के समान ही इल्लास भी एक सच्चा धर्म है । 
कि यह घम-परिवरतन शुद्ध भावना से 
झोर इसके पांछे किसी प्रकार का लालच 


बन... छू 


कसा सांसारिक सरबाल से न हुआ 
मुझे उससे कोई ऋगड़ा नहं 


अपन ममत्रां 


इसका अपन जावन ८ ्र 

वह उसी शादर बम्बई में आज़ बीर पुरुष बना हुआ है । 
उसकी पर्नी नेक और प्रतमक्ता थो। उसने इसके सब 
पापों को यहाँ तक कि इसके व्यभिचार को भी माफ़ कर 
| वान सन्‍्ताने दें--दा लड़कियाँ और 
जिनके पालने की उसे अर्से से कोई किक 
ज्यादा दिन नहीं हुए जब उसने अखबारों में हिन्दुओं 
रूद्ध नहीं --शिकायत की थो,और 
दी थी | उस पत्र की 
लूम होता था कि व्रद्व सबसे ऊँची बोली जगाने 
वाले की ओर जायगा | उस पत्र का अभीए फल द्आ। 
एक भले हिन्द्र कोसिलर के प्रस्ताव से नागपुर-म्वुनिसिप 
लिटो में उसे एक स्थान मिल गया | इसके बाद उसने 
एक दूसरा पत्र छपवाया और अपने पुरखों के श्रम के प्रति 
अगाध श्रद्धा प्रकट की | 

मगर शटनाओं ने बताया कि उसकी आर्थिक लोस- 
दृत्या शान्त्र नहीं हुई है और उसको शान्त करने के लिए 
उसने अब इस्लाम-ध्र्म ग्रहण कर लिया है । उसकी कलछ 
ओर वात हू जा मुझे ज्ञात हैं, जिनसे मेरे ग्य याल का सम- 
थन हाता है | 

पिछले अ्रप्रेल में जब में नागपुर था तब बद मुझे 
मिलने आया और उसने तथा उसकी माँ ने मुझे. बताया 
कि विभिन्न धर्मों के प्रचारकों को उसका मूँ इने के प्रवन्‍न को 
देखकर उसका कितना मनोरं जन हुआ है | भगवान चम- 


धम-परिवतेन शुद्ध 


नाले पड़े हुए थ। अब 











रच छन 


स्कोर कर सकते हैं। उसके बारे में कहा जाता है. उसने 
कप से पत्थर दिल का पिच्रला दिया है| इससे आशिक और 
मे किसी बात से प्रसन्नता न होती कि शुक्रबार को छीरा 
लाल ने अपने पहले जीवन पर पश्चात्ताप प्रकट किया 
ग्रर वह शअकस्मात थे पाना आर व्याभमचार त्वाग ऋर 

दम बदल गया 

मगर अश्ववारों मे छपी ख़बर से ऐसा कुछ नदी मालम 
दाता | अब भी अच्छे रहन-सहन म॑ आनन्द लता है | 
ग्रगर बह बदल गया हादा ता वह मभझकोा खुश करते के 


* त्त 
नए मुक्त लिखता। मरे सत्र बेटों का विचार स्थनन्त्रता 
* | उनको सिखाया गया है कि वे अपने श्रम का जिनना 

डर करत हैं, उतना ही अन्य थ्र्मों का आदर करे 


न जानता ह कि यद्वि वह मुझे लिसबना कि 
न्‍ति की कुंजी उसने इस्लाम मंपा ली ने मे उसके 
किसी प्रकार की बाधा नहीं 2 लना | भगर न तो 
असम से कसा का आर न अपने पत्र को जिसकी 
इस समय २४ साल की है और जो मेरे साथ ई# 
द्स्ब्नन से पहले इस वात की स्वचर मिली | 
मुसलमान भाइ जो मरे पत्र के मस लमान बनने भ 
अहुत खुश मालूम हात हूं, मरे इस्लाम-सम्बन्धी विचारों मे 
वाराचत हू | एक मुसलमान भाई ने मे तार दया 
“आशारशा करता हूँ कि आप सत्य की खो 
के कारण अपने पुत्र के समान इस्लाम ऊचूल कर 
हगे जो कि संसार का सबसे अधिक सच्चा धरम है | ः 
भ॑ इस बात को स्वीकार कर सकता हूँ कि इनसब व 
| मर दिल को चोट पहुँचा है। में इस प्रदर्शन + 
काइ भा धा।मिक भावना नहीं पाता। में अनुभव करता ह# 
क्र उन लागों ने जो कि होरालाल को मुसलमान बनाने 
# जिम्मबार हैँ, कोई ऐतिहात काम नहीं किया? जो कि 
रस अबवस्थाओं म॑ किया जाना चाहिए था | 
दारालाल के धम-पारवतन से हिन्द्र-भम की का न।त 
नहा हुई है और उसका इस्लाम ग्रहण करना उसकी कप 
गीय का साचित करता ह, क्योंकि मुझे आशंका है कि बा 
+द० जसा हा जीवन व्यतीत करेगा | निदि 
स-पर्वितन तो मनुष्य और उसके निर्माता के न 
]' | विण्य है जो कि अकेला ही अपने स हुए दृदय को 
हृदय शुद्ध 


दते हुए में धम-परियर्न कर ना 


झार श 


$ ७» «४ 
न्फ थ्फ्फ 
। | 


उमर 


अग्नवार 


करनयाले 


#. ७ 
0 2#०-> जु 


नह 
“० हैं 













मरा राय म॑ परमात्मा ओ हि परम से इनकार करना 
हृदय के बिना बम-परन्यतन से शाक और पहना 
हीाता ह# 





॥ हे | भले आदमी और 
नहीं हानी | 


भगवान के प्रेमी का 


| प्र /न्फे श्य्‌ | तर 4] ारतकश्य यृ मर 


। ज़ब्बन का या ञ््् 


5 ५ हैं कब हीरालाल की 
वददज्ञ ऋ जॉन से का आर गअर 0868 8 
5ननेण आकर्ीन है जय उसमे 

ड्म कब आर साफ कह दर व्रत उसे न 
द्ेग्च करे चबरड्ट बरकत पु 


४ खपलस ज्ह्ूट 
कि जन्कक्त २ 3२>+ या 
& » अर आदि नंद हा गे 
आर श्र है 
हि ग़लत और सह 


कर व ०» 
त ै | च्िन्ना ्म्प्ए तर. तू >> 
। +. सता न्पृ 
व््रन ही अपन 
>> || र््‌ बे हज [ ४. प्च >> हज बे 
पे कै ते * |] ० जा 
हट 


नये वायसराय आर गरापालन 
यह सकता के चात है कि हमारे नये 
और मोद.... _ यान भारतीय ऋषपके। । 
आपने प्रान्तीय हल का हू उस मर 
भजो है ७: हर भें के नाभ्त एक गश्ती 


२ ३] ४ 
पर: इच्छा है. न ब्खुत करने है 
वच्ज़ा डे ८ हा ् ट 
के नै (3 कक चूः 8 2 खकनन्‍्क न्न् कर 
सत्र यिज त््य् 5 “प्र र ए चार क्र था मम बीए 
यिलता और 5८०८०: आन 62 
श्थ न्फरी चर २ ह पर 4» करन त्माः द्व 
व्यापी आने 'ह और 
७ करू अनणए्य ट्र्म 
मिनिस्थयर ऊ ५० 78 लाई आपके >>. 2 
गत | ॥ संत्राह देग के है व 


। पक 
् & अं आइये 5 
&% 5. री िए७ न के धरनीमानिये 
का न ४ 5 ग अनकुर 4४ 
हे पे जञ नुकरण कर आओ । | 


| ढ " है| ( दुय बचाता प्‌ | भे | ॥ 
जेबेसे से । क्‍ 
पथ 4५ य्य् 6 

| जे अच्छी नम्त्त छा ) ) 





तक काका 
ब्_न्‍्क हो 
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पा 


कर, जिसस ।क नन्‍्ज्-पुधार के लिए वे उनका उपयाग 


कर | इसक वाद मने लोगों का ध्यान ऐसी बातों के महत्त्व 
की ओर आकपपित किया जा उन सब व्यक्तियां का मालम 


है जिन्हें पशु-रुधार के विपय में क्रियात्मक ज्ञान है, अथांत्‌ 
पाड्ीं का चनाव बच्ची साथ थाना स क्या जाय और उन 
अ्रच्छा नस्ल के साइड से पूरा-पूरा लाभ उठाया जाय जा 


परकारा काटल व्रीडिंग फ़ाम से वात हां सकते है. वे साँद 


एसा नस्ल क हां ज्ञा ज़िले की गायां के लिए उपयुक्त ह 
और वछिया-बलुदे' 


रू 
जज 


के आँकड़े रक्त जायें। मेंने यह भी 
पुकाया था कि नल्ल-सुधार के उद्देश से भेंट किये गये 


पाड़ींद्वारा पैदा बछुड्ों को इच्छानसार उचित मुल्य पर 


वरादन का व्यवस्था है ओर ज़िले के पशुओं को उन्नति 
के लिए अच्छी नन्‍्ल के बह्ु-संख्यक पशुओं की उत्पत्ति 


के लिए काई प्रबत्न उठा न रकस्ना जाय | 
मुझ प्रसन्‍नता है कि मेरों अपील का कुछ परिणाम 

भा हुआ है | इसक लिए सबस पहले मे समाचार-पत्रों का 
ऋण हूँ, जिन्होंने मर मन्तव्य को परण-रूप से प्रकाशत 
कैया और जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक कई प्रकार से 
3क अमूल्य सहायता दी। एक और बात जिससे मेरे 
टुदय पर अच्छा प्रभाव पड़ा है, यह है कि जा दान मुझे 
भला हू अ्थवां जा मेर्री अपील के फलस्वरूप विभिन्‍न 
तन्ता का स्थानीय संस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ 
वह छाटठ-छाट ज़मींदारों और मामूली हसियत के लोगों 
भजा है | 

नसल-सुधार क्र लिए सर्वोत्तम “्रम-साँड”ः प्रदान 
करना प्राचीन परम्परा के अमैकूल है। यदि इस विपय 
मे आप और आपकी सरकार मेरे बिचारों से सहमत है 
जैसा कक मुझे विश्वास है कि सहमत है. तो मेरे सुभावों 

आधार पर यदि आप अपने पन्‍त म॑ इस आन्दोलन 
# यात्साहन देने के लिए साध्य और वांछनीय उपायों 
हा क्रियात्मक रूप देंगे ता में आपका आभारी होऊँगा | 

मंथ्रापका कृतज्ञ होऊँगा यदि आप तीन महीने 

समाप्त होने पर 


-3॥]2 /0 गे ५ 


मर पास दानियां आर सरक्मा की फ्रेहरिस्त 
वा दान ऋ साँड्रों की संख्या लिख भजग और यह सूचित 
“॒ग।क मेरी अपील का क्‍या फल हुआ। प्रान्तां को 
सथा-साधथ्य सहायता देने खास तार पर किये जानेबाल 
अयत्नी के एकीकरण के लिए चुनाव का निर्यामत आधार 


4 आर >> नमन मिककी निमीमिमिलिलर 


सरस्वत। 





नर 


क्रय हुए सांडों के पालन 
परापग के लए मने इम्पीरियल कौमिल शआाफ़ ए। ग्रफल्चर तन 
रिसच के प्शुपालन-विशारद कर्नल ओऑोल्चरल रिसच ऋ 


आस करने ओर र्बरीदे या दान 


इयक रूप से तेनात किया है। इस वियय में 
और उन भारताय रजबाड़ोों के पास जिनके प्रतिनिश्रि 
कीसल मे है, एक विज्ञप्ति भेज रहो है, जो उनके लिए 


लाभदायक हो सकती है | 

आप विश्वास सकब कि अपन काय काल में 
दित-साधन और 
ग्रपनी शक्ति भर 
में में यह 


इम्पार्यल 
थ्राफ़ एांग्रकल्चग्ल रिस ते भा समस्त प्रान्ताय सरकार 


8हाता जनता रझ कऋल्ू्याग के 


काइ प्रयत्न उद्यान 


“कर्चूंगा और अन्त 


कहँगा क्रि जा माग मेने अर 


पर ग्रमल करने के 


। 
सुझाया है उस. | 
अतिरिक्त मुझ ऐसा कोई मार्ग नद्धा | 
दिखाई देता जिसके द्वारा भारतीय ब्रामो और भा तीय | 
कप के भविष्य को इससे अधिक सहावता पहुँचाई । 
सके। में हार्दिक आशा करता 
भर में 


जा 
कि इस अपील पर देश । 
उदारतायृवक्र ध्यान दिया जायगा | ः 
न्न््््न््् हु 
े निज़ाप-सरकार का उदप्प्रेय । 
हंदरावाद के राज्य में शिक्षा का माध्यम उर्द है। | 
भारत” में इस विषय के लेकर एक अग्रलंख लिखा 
गया हू, जिसको ओर निज्ञाम-सरकार का ध्यान 
जाना चाहिए। लेख का एक आवश्यक अंश इस 
प्रकार हं-- 


५ , « ल्ज 


ईराबाद के निज्ञाम साहब ने उस्मानिया-विश्व | 
विद्यालय के द्वारा तथा और भी अनेक उपायों से उर्द- ;॒ 
भाषा तथा उदू-साहत्व की उन्नति का जो महान प्रयत्न 
किया है तथा अब भी कर रहे हैं उसके । 
निस्मन्देह उद्-पेमियों की क्तञजता पात्र हें 
ता ठीक है, परन्तु हम उन लोगों से 
कतें जिनका यह कहना है कि निम्ञाम 
सवा के लिए. सभी देशी भाषाओं सामया का उनका |! 
कनत्ञ हाना चाहिए और उनकी उद-सब्रा क्रो अपने लिए | 
अनुकरणाय समझना चाहिए। जो लोग ऐसा के 
। 

| 


लिए वें 
यहाँ तक 
सहमत नहीं हो. | 
सहित की उ्दँ- । 


उनका ख़याल शायद यह है कि उददू हेदराब्राद की मख्य 
भाया है। परन्तु वास्तविक बात यह 


नहीं ४ | उद् निज़ाम 
साहब की तथा हँदराबाद 


के नगरां के मुसलमानों की 


बात न्यायोचित कही जा सकती है कर 
| श्म्य की 
मायनसाओं तथा 


सासायक साहत्य 
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न ग्रयण्य 4. परन्त वहाँ का आकाश जनता लए 
सो बह हृदराबाद म॑ हिन्दुओं को 


न्‍ की १५ प्रहशनत 
से भी कम | उद्र भाषा-भाषियों की संख्या तो £« प्रतिशत 

है, क्योंकि राज्य के अनेक्र भागों में -रहनेद्र्ल 
भो भाषा उदृ नहीं है | पिछली मदुमणुमारा 


रू जतकुलओन जय का व्जर्ल 
दाल लीनी। 4 


£ झन॒सार हेदगवाद मे विभिन्न भाषा-भाषियों की रुंग्भ्या 
टस प्रकार हैे--तेलगू ६९॥ लान्ब, मराठी ३७॥॥ लास्च, 
ल्‍नाट्री £६। लाख, उद् १५ लासब से कुछ अश्क् | इन 


कक न आरा ४ 


नाम साहब जिस भाया की 
म॑ जी जान से लगे हुए हैं और उस पर 
रूपया भी रच कर रहे 
लास निवासियों म॑ 
भे॑ हबल :५४ लाख की ही मातृनाया है| निज्ञाम-सग्कार 
क हद प्रेम की प्रशंसा करनेबाल ज़ग इन अंकों का देनन्‍्च 
श्र फिर, कहें के क्या यह न्याय है | अगर तल 
मर्द और कनाड़ी काई छोटी-मोटी तथा साहित्य 

होते भाषपायें होतीं तो शायद उनकी इस प्रकार 
का उपतन्ना किसी प्रकार क्षम्य भी हो सकती थी: परर 
उनका ता भारत की मुख्य भाषाओं में गणना होती हे 
शोर हृदराबाद के निकव्वर्ती प्रान्तों ही म॑ उन्होंने साहित्य 


७ ४७ कक अक; अं 
प्र मिलकर लुक: यं 
> 8 सासट८ की ता 2 |[+ 


टत. फुलनून समस- सत्य 
॥। न्+ । 


पन्कारा ख़ज़ान 


जज्न 
का] 


(५ / ए र [ 4 ३ हा 
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भा 
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रू 
नन्‍्कुन् + कण का तले 
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(| 


मे भा एसी उन्नति की है ज्ञिस पर भारत को काई भी 
“४7 गयब कर सकता है। फिर हृदराबाद-रियासत मं उनके 


उपेक्ता जाने करा कारण शासकों के 
पक्रपात के अतिरिक्त और क्‍या हो सकता 
यह सच हे कि पुराने समय में शासक ही सब कुछ 
होते थे और जनता का केाई महत्व न था; उस समय बह 
भले ही स्वाभाविक रहा हो कि हंदराबाद के शासकों के 
मसलन मान होने के कारण उनकी भाषा दर न्‍ 


इस अकार 


गे प्रदा विक 


न 
>> ४ 
€्‌ 


क्रां 


7. 
का सख्य भाषा समझी गई हो। परन्त अब तो समय 
प्रदत्त है | भव तो लोकतन्त्र का ज़माना ह। 
गा भारत जस पिछुड़ हुए देश मं भी यह माना जाने लगा 
€ के जनता के भी कुछ अधिकार हें और लोकमत करा 
भा कुछ महत््व है। क्‍या इस आधुनिक युग में भी बह 
हृदराबाद के शासक 
प४ प्रतिशत जनता की भाषा-सम्बन्धी 
आकांज्षाओं की उपेन्षा करते रहें, अपनी 


ञ्र्य 
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सारी शक्ति उद्र की रहें और अन 


भाषा-भाषियों के सिर उद्ू को जबरदस्ती लादते रहें 
दम इस विचार के समथक हैं क्लि राग्त में शिक्षा व 
माध्यम अँगरेज़ी भाषा नदी बल्कि देशा भाषायें हों : परन 
इसका अशथ् बड़ नहीं हैं कि देझशा माया के नाम प 
बंगा।लबा क रू गुजराती या गुजुगालियों के सिर बगल 
ज़बदस्ती लादी जाय। तेलगू या मराठी या कनाइ 
भावा-भाषिया ऋ सिर उदूं का लादा जाना किसो भी हां 
ने उचित नहीं कहा जा सकता | अगर निज़ाम-सरका 
देशी भाषाओं की ही उन्नति चाहती हई तो उसे अपर 
विभिन्न प्रान्तो में अंगरेज़ी के बजाय ऋूमश: तलग, मराद्ी 
कनाई तथा उड़ का शिक्षा क्र साथ्यम बनाने क॑ 
चप्टा करनी चाहिए थी। यदि हद अपनी रि बासत 5 


लिए कसा एक नापा का प्राधान्य देना आवश्यक समभरन 
तल्लगू दाना चाहिए. ज्यांक हेदराबाद #॑ 


जनता तेलयू-भाए ह। उद्र का शिक्ष 


ज्फु्यन स_- कम 


हू ता बह भा 


आधा स आ। 


0 अन अन्‍न«- 
५ तक 


का माध्यम बनाने का अथ राज्य क्री ८५ प्रतिशत जनत 
क लिए तो दही है कि एक पराई उन्नन भाषा बज़ाई 


एक दसरा पराइ 
जाय | 


स्नु अनुन्नत भाषा उनके सिर लादों 


क्जज-+- - 


पुसालिनी के हाथों केस पडा ? 
जाठटरशा पत्रा मे इटली के सम्बन्ध में जो लेख 


नकल रह हैं, उनमें से एक का एक नमना हम 
यह लेख पत्रकार 


अजुन! स यहाँ उद्क्षत करते है 


मे> वी: ग्जियो ने जान चुन! में प्रकाशित 
कराया हैं । 

. युद्ध शुरू दोने से पृ्व॑ मैंने इठली के प्रचार-विभाग 
की बता दया था कक मुझे डरानेत्र बस देने का प्वत्न 
करना बेकार है । इससे यद्यपि मेरा और मेरे पत्र का नाम 
वर्हा की ब्लेक-लिस्ट' में दर्ज हो गया. ने इतना लाभ 


अबश्य हुआ कि में कुछ सम्मान क॑ 
लगा । एकमात्र यही कारण था 
तक और इटली मं रह सका | 


दृष्टि से देखा जाने 
मे उसके बाद ६ मास 
मुझ पर निगरानी तो युद्ध 


प्रारम्भ होने के पहले से ही रक्‍वी जाती थी, क्योंकि 
मुसा,लनी तथा आराणद फ़ासिस्ट कॉल के कुछ अन्य 
सदस्यों को यह सन्देह हो गया था कक मुझे अन्दर 


णणणणणंं६्न्न्णन्ननस्‍म,ब्डोट:ग 7 ्छ्ाखचाचधचआस सिलचर जय "एक के 
..__.__._._________. कील कद दम दाता दा | 






3:52: 
हिए; ९० सरस्वती [ भाग ३७ 








पु 
संख्या १ ] सामयिक्र साहित्य 
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(। , .- -३- :+- “+- “+- -&- &--+- -+- -+- ८+- -+--५+- -+ -+ -७- -«» >38“क०- कैली ४० बी ०कू१ कक 5८३२-३६ ज्का के - +--७--+--+--+..0 पे 


६ ४४४99 ४22 3 जी अलमनििकील 2 गांड आर 7 3 की कल कब मी मय 
रे रहीं थां। इस पंड़बंत्र का उद्देश शायद मुक मार के 
देना वा अगहान कर देना था। लेकिन नौभाग्य से 
मास बाद रोग-शब्या से उठ खड़ा हुआ और किर अपन 
काम म लग गया। एक दिन मसालिनी का लाइला आम 


दासाद का ऊए्ट 3०४७ चर 4 आया और उच्त काण्ड प्रान्‍्ताय सरकार हारा पादरिया का | 
5: ।लए शिष्टाचार के नाते अ्फ़सास शहर कर गया | 


5४. का एक रहस्य मालूम है | इस रहस्य को में इस लेख-द्वारा क्रिसी तरह मुसोलिनी को यह मालूम हो गया क्वि। 
; पहली दफ़ा दनिया के स म्मुख पश कर रहा हूँ | इसका झमे इस भेद का ज्ञान है | बस उसी समय से लोग भरे 
5. ज्ञान मुझे अत्यन्त विश्वस्तसत्र से हआ था। यदि उस पीछे तग गये और तरह-तरह की वमकियां दा जाने लगीं। 
. . समय मुझे इसका उद्वाटन करने को आज़ादी होती तो छात्रा की तरह काई-न-काई व्यक्ति मर पीछे जगा रहता 
म कद सकता हूँ कि इटली के विरुद्ध लोकमत आज को था | किसी भी समय क़लम के केवल एक भटके से में: 
अपेक्षा कहीं अधिक प्रचएड होता। युद्ध-बापणा से कुछ इच्ली से निकाला जा सक्रता था। लेकिन मुसोलिनी 
५... सझ्ताह पृत् कसा भी पत्रकार के लिए अवीसी निया के रोम- इससे कुछ अधिक चाहता था । वह मुझे बेर रखना चाहता 


यग ्> ञ्त् हि डर >उयालिर 
श्र त्गायगा आधार इसमस सटत्ना ऊझे ॥4 थी 


मंद्रा मंडे 


*९ न लगगा | 











गई | जब बज्थिति एसी ।ः 
४ कट्ूंगा कि यह अन्य भय 
राजा के वचन से बढ़कर डला हरल्ड” म॑ लीबिया के तत्कालीन मसानस्थर जनरल कार भल ह कि 
: . आर क्या बात हो सकती 





५ + लए उत्साहित कर | 
जनरल इनका नेतृत्व 





कऋय ६८०५९ 
इनमे बठना के बाद से मरा निरन्तर पीछा | कया जान लिखना है यह शक अग्नि । | 
|... स्थित दूतावास में जाना बड़े ख़तरे और साइस का काम था और फिर गिरफ़ार करके सूस! होने का अभियोगं गंगा । हकादा आस सदों मुझ पर अन्नातत उहू थर। जो हरिज्ञन ईसाई दे। गये हैँ उनकी शिक्षा" | 
५ था। इटली की वफ़्या बड़ी चोकन्नी रहती थी। लगाना चाहता था| उन भर्यकर महीना म॑ में बढ़त सावधान नगा अत्यक हरकत ताट की जाने लगीं । हु उधर आना संयुक्त-प्रांत को सर कार से इंसाई पादरस्यों का / 
०४ लेकिन में इन धरमक्रियों म॑ नहीं आया ओर स्थिति का रहा और उसके एजंटों को कोई भा अनुकल बहाना ज़्ना आर मलना-जुलना मश्किल डा या मालूम अलपहलाइ बकक २००० ॥! 
द हे: एसाकाका इसका मम व काए->जाओ॥। की 2 म के अ  आ साले हक हू बही मुझ फंसान अर | असका पार चि+्र "३ किय हक डर झ्ड़ा गयीं | 
|... दूतावास जाता था । उन दिनों वहाँ अवीसीनयवबन मिनिस्टर पदले तो मेरे रिबलाफ़ मामूली जाल बिछाये गये ४” धन में हैं। मेरे मकान का अाकोदड हो आइक कम लंका हिल पे कं: मी ँ गा। का / 
का कासानश है॥ आल 3 अब होली, रह | हक दिला कक बारोड ई॑  टकेआंदे पर निगरानी रखने के याधित किया अधिक से अर हुआ कट काट. २७७ द इमाई * 

>२+०-न्मी- पक कक की जि कक शक आदी मे गे कि ्ट 8 है कक शाह अीशिलाओ यह की स्री-र बक | भा इसक भ स्वयं इस «० न्ष कक! भ् के रा हे हा - | 
शर से अवासानिया तथा शेप संसार को चअकमा दे रहा बाला कि 'इली हेर ० का भज गय आपके ख़रीतों से लाए बधथत का गदइ। ज्चरी और बालचच्चा प्र अन्यन्त॒ इद्विन्द्र शक 3३3: है आओ अर हज ह हा जन ही 
आब रखनेग बक हम अकओ, मुझ कुल मात ही।. देसी बल 2 पाल कि अन्‍्तराष्ट्रीय फ़ानिस्ट संगठन डक आदी जज भा दया सलमान आप ना असम्भव हा पदलर द " कह पट 25300. हि 7 हि की 
गुत्त रखने की प्रतिज्ञा लेकर बताया क्ि उन्होंने इटलां के के बारे म॑ आपको कुछ ग़लतफ़हमी इसलिए अच्छा | लंदन से टलीफ़ान पर मेरी बातचनीस का और ख़रीतों अप ह- है वाद कर अपनाब तो हिन्दूश्रों ढ़ 
पड्राद का + 8  म मेंढ को और आवीसीनियन हो मा बम कक दि ् आह ० ० "० हक खगग गंयों, अयोकि अड पद भेद प्रकट दन्दुओं का कक | क्रैस से कम हम कु हर 
' सम्राद का एक ख़ानगी पत्र उन्हें दिवा। इस पत्र की पढ़- कर | आपका जब लुविधा हो तभी में बह साहित्य: ' आ कइटला के जी-पुरुष सोने के 5 । आभूषण युद्ध चादते सह काध अन चन मालूम दोना है । 
कर राज़ा इमनुअल ने अपनी दो लड़कियों की उपस्थिति भिजवबा दूँगा | ेु ः कांप का भर कर रहे ह बे ०८ प्रतिशत पीतल बगैरह के हैं। यदि दस , जिसके स्पर्श मे जे अपार बयं बातों. 
| में कहा--“मेरी ओर से अपन राजा का वह आश्वासन इस पर मेने उस आदमी को अगले दिन “फ़ारेन प्रेस हयर्क वाद जब मुसोलिनीं ने देखा; के उसका उहेश- क्राघ 3 आई समभ ता हो ता समभने दीजिए । 
दे दो कि इटली अवीसीनिया' के विरुद्ध उड कभी नहीं असासियेशन! में नियत समय पर मिलने दे लए कहा | स्थान निकट थ्रा गया । है ओर किसी रहस्य कला ज्ह्तरत आल न वा काई बात नहीं है। प्रस्यस समातने 
६. करगा।?”? ेृ अगल दन जब मे इस मुलाक़ात के लिए असाासयशन मे “अल कुछ बिगाइ नहीं सकता तय मे इ्च्नी भे रॉक हि ९५ हर । छ पिध भाकर है मिल ् | 
इस पर मेने आफ़वराक से पूछा क्रि क्‍या वे ईसे इसने लगा, अचानक में पकइ लिया गया । उन्होंने यह कह डिया गया । के चला [ | 
अ्राश्यासन स सन्‍्नए हा भू. शख पर उन्दंनि बड़े नाट- के पर म॒ुकक जडन खुरू कर दिय कि मन ही कारण ग्रन्त में मे इतना अवश्य 
काय दृग स कहा----“भ 


5 अप 
फ़ामिक्म था अवीशीलि, दे समझना. मुण पाने 5.4 इन अभागों की सा तर 
: एक राजा कर्भी धोखा नहीं ब्ेल्बरो के विरुद्ध कुछ आलाचना निकली है। मैंने भी नव्ालयन जनता की बहत सहानुभति ह । अर रा कुँशी दी क्या इ- । हा का अंडे कस बदली य ह् 
'.. 5 सकता |? और भर मुझे सम्राट के नाम का वह पत्र. कशमकश की तब वे लोग यह कह कर पास से ु रनेवालों '#गालना का पतन देखना चाहत / है | संग पाल ना मे हज़ार दान का बे हल! दि 
, आया, जिसम उन्होंने लिखा-थां कि युद्ध का तो अरन स मदद माँगने लगे कि बह अँगरेज़ जासस ई । लेकिन ननी को जीवन-+त्ञा पर »८< ०० पोंड देनिक . उन गज्जनों का २ हल हर कक हा | 
दो पदा नहीं होता । पर्सास्मा को धन्यवाद है कि किसी ने उनकी बात नहीं सुनी । 29..5#,5०० पोज आर्पिक (छ की ॥ी .#.# कि बने आअभागे कई न _ जन्हें आशा दे कि ईिं: क्‍ 
5 9 पड उतया हा की कि इमली को शत हो; जहआक खा गया है कि जब कोई वर्दो्राण क्रासिस्ट “पत्र द्वातें हैं। सेनिक विजय वर इटली में जो हर्ष: काका 2. दिन तक इन्हें. "* ५ किलो देते आपतावेगों * 
वाया नहां दें रहा है, लेकिन नुम्हारें सम्राट स़द ब-ऱद ७७७८६ ॥९ उतर आता है तब और लोग उसकी मदद “व पड़ता ह बह सब श/ क्तके ज़ोर पा ह्् हि सना चाहिए  इल्तामा के भीतर ही यन-हेंते * | 
. इैव्ली के वास्तविक शासक द्रारा ठगे जा “है हैं। मुझे: नहीं करते। मुझे बाद को मालूम हुआ क्रि ये दोनों "हा है| लोग इस बात को देचानते हैं. & ४-०... उन्तेशे हि ५ | ह हे ग्मान्शा उत्तकी! आशा सर्त | 
 इसा वात का अफ़सास है कि में इस भेद को दुनिया पर फ़ासिस्ट पे खास मेर लिए. रोम लाये गये थे आ।र सारा भाद मे सम ल्लिनी प्न के था ३५ ॒ 0) (५ *) ॥ बिच चार कक या जाय ता बह 3 | 
: जोहिर नहीं कर सका, अन्यथा जन मुसोलिनी जुद्ध छेड़ता पदयंत्र सरकारी तौर पर नें वार किया गया था। जब में है, पद ३२ . भांहसिक्र 43४० 'क सरकारी पैसा ऐस क्रिस हे लगे जो * 
तब सब सम्य-जगत्‌ को मालम हो जाता कक मुसालिनी ने पिठ “हा था तब पास म॑ ही फ़ासिस्ट सिपाहियों क्रा एक हे ४2४0 ७... | अन्य धर्म मे जाने चल “जा 
' कितनी नीचता-पृवक अपने राजा को भी मोहरा बनाया | दस्ता खड़ा था और एक फ़ासिस्ट |। 
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0 त्ञ्ी ए-संच्र की 
हि [3 # 
थी इसलिए 


छत. ह 
स्टार 
+१६ ० 


# ना 
कि याद 


सदस्य राट्र किसी द्रसरे 
सदस्य राष्ट्र पर आक्रमण 


करेगा तो अन्य सब राप्र उस 
आक्रान्त के पतन्न में 
ल्फर्जत आक्रमणकारी का विसंश्र 
करगे और इस प्रकार विश्व की शान्ति न हीं भंग होने 
' देगे। करत जय के शक प्रान्त की हंडपेकर जाप 
ने राष्ट्र-संत्र के प्रमग्ब उ दहृश का खाखलायन पहले दी 
सिद्ध कर दिया था | और जो थोड्री-बहुत मर्थादा उसकी 
इस सम्बन्ध में रहगई थी उसे इटली ने आअवबोसो मियां 

ही जीत कर निःशेप कर दिया। परन्तु राष्ट्रसंत्र के 
पूजधारों का ब्य श्रशंसनीय है| वें उसकी इस असम थ 
. अवस्था की परवा नहीं करते आस थआ्राज भा साम हिक्क रक्ना 


गए 
नर 


.. औरि राष्ट्रसंत्र की प्रमुखता के हा गीत गाये जा रहे ई। 


“की रहस्य जान लेना तो बहुत कठिन है, पर यह 
दिन का तरद्द स्पष्ट हे कि इटली की इस विजय से उसको 


भूमध्यसागर और लालसागर' मूं तथा इनके तटबती देशों 
बह बात अँंगरेज़ों तथा 
के लिए विशेष्‌ चिन्ता का कारग होगी। 
के शाष्ट्रसब ट्टकर भी नहीं टूट ग्हा 
हे, क्योंके इन महान राष्ट्रों क. लिए गा?-संघ्र की सामहिक 
सहायता की सदेव आवश्यकता: बनी रहेगी | 
इसमे सन्देद नहीं है कि इटली का अबांसीनिया में 
' गज हो जाने से इटली अपना नोब्रल बढायेगा और उस 


बढ़ जायगी और 
फ़ रण सर | [ सय [ 


* 75 हा 
४ शा म रा त्र (| भ्न मं ससागः > है त्‌ श्वृ | लालसागर मं जम उमक का 


नॉवल का उअंदशन भी हाता रहेगा | इस नई समस्या का 
निराकरण करने के लिए ब्रिटेन आर फ्रांस के सुदृढ़ मल 
' का ज़रूग्त है, साथ ही राष्ट्रसवब का भी जोबित रब्वना 


37223. मनन ली 


स्थापना हुई ही 


ज्् 3082 4" “«5“शर' 5 अत के ज जमकर है 4 उप 


बन 


पड़ेगा । यही कारण है कि जापान, जमनी और मंयुक 


राज्य (अ्मराोका) के उमंग में हाने हुए भी वद आज़ भी 
जीवित है। तथापि इटली ने उसे इस बार जो भ्रक्का 


दिया है उससे उसका भणडा फाइ हो गया है और वह 


७ 
संसार क राष्ट्रों के आगे पृण रूय से मद्रत््वद्ीीन और निन्‍्मार 
सिद्ध दा चुका हे | 


फ्रांस की नह सरकार 

फ्रांस में इस बार के नये चुनाव में समाजबादियों की 
जीत हुई है, अतएवं वहाँ समाजबादी-सरकार की स्थापना 
की गई है। फ्रांस के समाजवादी-दल के नेता श्री लिअन 
आलम प्रथान मंत्री बनाये गये ह#ईं। और ये 
फ्रांस में ये पदले यहूदी हैं, जो प्रधान मंत्री बनाये गये हैं | 
इन्दोंने अपने मंत्रिमएडल में तीन न्त्रियों का भी लिया है | 
फ्रांस मं रक्षभद भी नहीं हे। वहाँ काले लोगों के समान 
सुविधाब ध्ास हैं। इसी से नई पालियामंट मे पाँच दृवशी 
इनमें तीन उत्तर्ग फ्रंच अफ्रीका के ई और 
फ़रासीसी निवाचकों ने चना है । 
ग्रहण करते दी उस एक लोकवच्यापी 
करना पड्टे गया ओर उसने 


सदस्य हें । 
दा का स्व परन्द नह 
फ़्चय खर कार नस 


भीपण दृद्दताल का सामना 


पर श्र 


अपने अनुरूप उस हड़ताल के शांत करने में भी सक- 
लता प्राप्त की और सो भी अल्पकाल में और बिना 


पर फ्रांस की नई सरकार ने 
तत्परता का परिचय दिया है उससे 
आ्राशा होती हई कि बह भविष्य में अपनी साथकता 
ग्रन्य क्षेत्रा म॑ं भी इसी तरह प्रमारत करेगी। अब उसके 
झ्रागे इससे कहीं अधिक टेढा प्रश्न यारप की बतमान राज- 
नेतिक उथल-पुथल के समालने का है। देखना है, फ्रांस 
की यह नई समाजबादी-सरकार इस न्षेत्र मं अपना ऋोन-सा 
| फ्रांस की पिछली सरकार ने इटली छ 


गक्ततात क । इस अबसर 


जिस सदानमति और 


रूप प्रकट करता 


0०५० 


3 है 


अल्सयतयझआक कर... ३ मम ?++-#िनकनक जाल्तत के. # _. 


हर अर 
अहदी हैं | 
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मागल मे जा नाते ग्रहग का था उसका यारप का राजनीति 
पर बहत बुरा अभाव परद्ठा ह आर यह प्रकेट हा गया है क 


बहाँ झा साप्ट्रो मं सामाहक एकता का संबथा अभाव हा गया 
भा उसा सरकार का दे नाते का फल हझया कि 
ज्ञमनी ने लोकानों की सन्धि का भंग करके राइनलड में 


हि . ने क के तन .#- का आज द््ये पे अन्‍न्‍-«+- न+- अमन का तन 
आता सनाय मज दा।| ब्लम साहब का रसरकार का 
ट्म बग्दी अवस्था के सुधारने मं, देखे, कहाँ तक सफलत! 


नतोीं है | 


चीन की दयनीय दशा 


* म॑ इस समय चीन ही एक ऐसा देश हु| जो 
“ तर्द से अति निवल है. और जिसके राज्य का अपदरण 


गा ज़सकी नोच-खसोट बराबर होती रहती हर | 
उसका दिस्‍्सावांट करने का पाँच महाशक्तिबाँ 
् तु उनमें इस समय जापान और रूस दो ही अपनी 

बांध प्रकट करत हुए दिसाई दे रहे है | ब्रिदन, फ्रांस 
झा संयुक्त-राज्य इस समय चुप-सा हैं, पर उठासीन 


के टन कक द्र्छा | 


बाता 
दवार 


जी. सन *-] 


जो 33. 


मंचरिया और जेहाल का जापान ने पहल ही ले 
लिया था आर अ्रव उत्तरों चीन के ५ प्रान्तों पर उसकी दृष्टि 


ता 


८ | उन्हें चाना संनाओशं स उसने साली करबा लिया ट्‌ 


4 उनक स्थान मे अश्रपना संनाय वहाँ रख दी हैं। 
गत जन म॑ उन्हें भी दृदप कर लेने का बहाना उसे 


चीन के उगद्र प्रदशन तथा 
वह इस बार मोाका टाल 


आन गया था, पर दक्षिणी 
"प्रोय सरकार के से 
गया है | 
उधर रूस मंगालिया का बहत पहले से ही दबाय बेठा 
| कुल [दिन हुए. स्टेलिन ने घरापित किया था क्ि यदि 
गान मंगालया को ओर दृष्टि डलेगा तो रूस उसका 
| 'शस्प्र विरोध करेगा। अब रूस सिंकियांग या चौनी 
नाकिस्नान का ले।लुप दृष्टि स देख रहा है। बह वहां श्रुस 
भी गया है और धीरे धीरे उसका प्राधान्य अशिकाधिक 
बद़्ता जा रहा है ! 
इधर दत्षिण चीन के प्राय: सभी बन्दरगाह ब्रिटन के 
/ उपजाऊ तराई भी एक 


हाथ मे है | यांग-टी-सिक्यांग की 
उसा के संरक्षण मं है | इसके सिद्रा निब्बत मं 


“७, के ढुगूँ 


देन्य 


फा. 


् 
न 


नी 





ी 


भा उमका काफा 
इन्डानान म 
परन्न 


प्रभाव है! गया है | अपने 
सशन्त्र बठा हुआ अपने मोड 
उसका सम्बन्ध केबल इंडोचीन के 
तक ही परमित ह। रहा संयुक्त राज्य, 

से व्यापार का सम्बन्ध हे और उसकी यह 


उसका बहा ब्यायार बगावर हाता रहे 


फॉस ऊा 
का बात मं है | 
ता प्रान्ता 
सा उसका चीन 


रत * +4! “4 


बज 
जया कीनी-ज। अनाज जा - 


द्र्य् दा है कि 


| इसके सिद्" बढ ओर 


ऊँछु नही चाहता | पर इधर जापान के व्यापार क्ातृद्धि से 
“परी भारा हानि हो रहाँ है। इस बाते से इन दोनों 
मे मनामालिन्ध बना रहता है | जापान का रूस और ब्रिटन 


से भी सचप बड़ रहा है। पर ये नीनों किसी एक के या दो 
मिलकर चान के अपन स्वार्थी के लिए इस समय लड़ना 


ज्् 
नेंद्री साहत | 


जे 


देतों की काफ़ी हानि हो उक्त है 


त्रटदन यारप म॑ ऐसः 


मे अं 
+५ ३१ 
लय 
2 न 
-)। 
ज्जी |42 
5 जू| 
॥४| 
न | 
>> 


मे पड़े गया है के बह खुद्ग पृच् के इन मामलों से केाई 
कारगर हस्तज्ञप नहां कर सकता। ने बह रशसज्जा से 
तयार हू. न खाम्राज्यासन्तगन देश युद्ध म॑ उसकी 


र. न हा. हू. रू 


करने का ः 
वह किसी साहसिक काय में अपने के डाल सके | उसकी 
इस परिस्थिति के रूस और ज्ञापान भले 
आर 


उदय न्न्ज हम 
कल है. 


वे उससे पूरा पूरा लाभ उठा लेना चाह 

रूस ओर जापान भी चौन की नोाच-स्व 

परस्पर लड्ना नहीं चाहत। वे जानते है कि उस युद्ध मं दोनों 
कमज़ार हा जायेंगे ओर तब रूस जर्मनी का और जापान 
ब्रिटेन का शिकार होगा। इसी सतदानों बच वचकर स्व रहे 
हैं और मौका पाते ही चौन 
दवाचते जा रहे हैं। फिर 
वसा जरूरत भी नहीं है | 


न 
फमलइक 


के एक एक भाग केा धीरे धीरे 
जापान का रूस से भिदने की 
जापान की दहृष्ठटि इस समय उत्तरी 


चौन पर है, जिससे रूस का केाई सम्बन्ध नहीं ह | और 
उत्तरों चीन जापान छे लि विशेष रू५ स काम का भी 


है, क्योंकि इसके पांचों प्रास्तों म॑ केयला और लोहा की 
खाने हैं तथा यहाँ भा खूब पदा हो सकती है| पर 
इन प्रान्तों का भी बह तभी अपने अधिकार में कर 
सक्रेगा जब वह देखेगा कि ब्रिटेन अन्यत्र बुरी तरह कुँसा 
हुआ है | 


इस प्रकार चीन 


त 
>्पयकुम-क. ९ 
हक 


त्षृ 


नस 


गाज च्च 


मय ऐसी 


भममममममममम्मभ्भ्म्म्भ्म्म्म््््ग््ग्ग्ग्ग्म्म्भ्भ्भ्म्प्ण्ण्णिण्म््म्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ण््ण््णप्प्प्घमॉममम््ररसरस2००&७जौजजआ ॥ः (0५७7॥659५ 5वावखा (७८505). एछां्वां।286 0५ 85०४700[7 











सम्पादकीय नाट क्‍ ॥ 8 
| उक। बे अीटिए मशहन: जकग आता. +#- ++- -+- “3 5... "5 पक > बी क०+« 7 ८56८२७... इनक "उप जोक नक००० इनक 45454... 5. कट ०० ककी+ 
ही दयनीय अवस्था को प्रात है | वहाँ एक के स्थान पर तक उनको माली हालत नहीं दुरुस्त होगी तब तक न ता - ! शा उपस्थत हुई है | कहाँ कम्रेस ने ख़ुद अगला चनाव $ “ 
इस समय चार सरकारे स्थापित हैं--दक्षिण चीन में उनके बच्चों को दूध ही प्रात ही रूकता है, न उनके जानवरों 





लडने का निश्चय किया है, कद श्र उसके सूत्नधार आयस 
/: , कैन्टन-सरकार, मध्य-चीन में राय रूरकार, पश्चिमी प्रान्तों की नस्ल ही रुधर सकती है। परनन्‍दर बरायसराय महोदय । में दी लड् लेना चाहते हैं। समाजबाद ठोक 
म॑ सोवियद-सरकार और उत्तरों चीन में स्व॒राज्य-सरकार एक बार कृषि-कमौशन के प्रधान की हेसियत से यहाँ आ 

| इस तरह का विभक्त चान याद साम्राज्यवादी सरकारों चुके हैँ ओर उनको किसानों की इस अबस्था का सम्बक्क आप कह लगा । इतक लए कोइ नयी पर ू मे 
' का शिकार न दागा ता फर आर कान-सा हागा ? हाल म॑ ज्ञान है। यही कारण है जिससे भाग्नीय किसान अधिक $ म्रें क्यों करें। नेहरू जो समाजबाद का गरीबी और _ पे ऐ 
' जापान ने उत्तरी चीन में जो कायबाही की है उस वात का आशान्वरित हो रहे हैं । हम भी चाइत है कि वे रफल- ब्रकारा दूर करने का एक अव्यथ नुसवरा बताते ई ' शेर 
, बद्दाना लेकर इस समय चौन में आपस में ही बढ़ा कलह 


है । 
मनोरथ हां | 5 पर उनके आलाचक उनकऋ समाजवबाद क्री तो निन्दा ऋण ते - | 
हो गया है । आश्चय नहीं है कि वहाँ णह-युद्ध न छिड 
जाय | 


जनता के सीच २ हकर काम करनों ह* 


है! 
है 


| कांग्रस के इसे झाचा पिंड हा विचार-स 


दया समभता 
उसके विधियों का वाद ठोक है, इसका निर्यय जनता अवस्था: 


ते ४ # /०॥ ह। 


कक है, पर इन मद्दाब्यात्रियों से देश के मुक्त करने के लिए 


क ५- य > गअन्नतसा + कल न्‍प श् 8 आधा 
काट उपाय नहीं बतात गाव करना तो अलग < द्रा। 8 “ले चुने ऋण प्रतन् क्री पड 
। में 





" कांग्रेस की अत्स्धा /रस दादा ना सह साइड ही नेहरू जी! का विशेदध ध्ल ह छा उन लिलल हुई था। प्रान्तीय शिक्षा | 

वायसराय और भारतीय क्रिसान हां कांग्रेस मं नई जान शल 9 नर आर उसकः तथा * श्य् थ काश का आर ध्यान देना पद। परन्न नहीँ हे कि ० हक | जा व्याख्पान कपा उससे प्रक£ ३. 

वायसराय लाड लिनलिथगो ऊब से आये है, ग़रोब देश के आगे समा जबाद का ध्यय उपस्थित ः या ह। फेतितः झा विशनात्ाकद़ा गई हैं और वह अपने उच शिक्षा: पु हे * अस्सी का उडडकत प्रचार हो रह | ] 8, 
किसानों की और समुचित ध्यान थे रहे हें | वे चाहत हैं उनकी इस न्‍्फूति और उपडेश का जनता चाह नम्वागत है 


नर्दिप्ट माय से दूर नहीं जा सकती जिसका ज्ञान केयत्न 3 3 लाली) की: | धर 


हा कक &.. द हर. 2 दर भरें बेड _ इस धानत न ध #ु | | मै | 
' कि जानवरों की नस्ल सुधरे जिससे खेती के लिए उपयुक्त. करती हो, लेकिन लोक नेता उनसे सद्द मत नद्ा हैं। उसक गरए। भर का है। वह एक संगठित संस्था | की जन: संख्या | अहूनतों की आदर भर 


शत 
्श 


ब्ग्ज * न >> 
3 > > ह हि « > ० & अंक प्रतिशत “व की. | अखता का गाव $ 
' पशु मिल सके, साथ ही दृक-ब्री भी अश्विक मात्रा म॑ यही नह क, इसस भारत का सबस प्रज्ान संस्था कांग्रेस में आर उसका काय भा उसा तरह संगठित रूप से हे रहा शिन्तनि गे. आर पक हे ज़ार न््नः भ ऋयतल £ 
। सुलम हा सक | व यह भा चाहन दे कि किसानों के फ सा हा गइ हू आर उसम स्पवे्‌ट्ध रूप से टा दल हो गये ४। ओर यदि उसकी इस अवस्था का पता ४जत है | ई 


, थे 
॥ 
न 


जनता के रह 

नह; हूं तो इसमे कांग्रेस का क्या दोप है ? हक ">मह : ते करने को अलग कर उिया है. और अर रै 
वास्तव मे जब से कांग्रस ने अपना सत याग्नह-आन्‍न्दालन कैप । कर वि और के 0 8 5) की सहाय है 

मे किया है तब से उसमें सरकारी क़ानून-सभाओं से लक लक + से अछतों & तल अआाहों । है! । | 

सह ग करनवालां का वालबाला हो गया | अ्रर्भी नक्क * * आह ः |. हि है 


ने इन लोगों के सग्कारी 9 नून-सभाओं # के * का एयर: 
भमतलजवय मे जाने दिया ५ न्दु > 2 5 ग ६ को का - 
वा था कित्र वहाँ जाकर सर कार स दश उदार »  दज़ार रुफ्य दिक्ः £ 

लड़ग आर एस ऊानन नह बनने ठट गे जिन्न> पल बे आक «. श्र हे 
वासया के नागश्क आई तनकाशगा का गआपहररण दिया है | 


ठ्म प्‌ बर्तन मे ग्रय प्‌ ॥॥ दाता | के का ७ ७0७8 
ने काँग्रेस में कमंश्रें की अपेक्ना १९३३ भें 
उऊानन दे ७ बना बा 


अकछुतां का शतक्षा 5 *++- मम 


हट ५ ! 


बच्चों को दूध प्रात्त हो ताकि वे अधिक दिन जीवित रहकर ओर सा भी उस समय जब देश से नया शासन-वरिधान 
' खेती-बारी अच्छी तरह कर सके । टीने शिमला के प्रचलित होने जा रहा है | ऐसी दशा में कांग्रेस म॑ मतभेद 
एक म्यूनिसिपल स्कूल के लड़कों को दूध पिलाकर का बढ़ना वाह्छुनीय कैसे हो सकता ह£ ? 


इस बात की प्रेर्गा की है कि बच्चां में. दग्ध-सेबन की यह खुली बात हैं कि पण्दित जवाहरलाल नेहरू 





सद्गात्त हा। उन्हान ग्रान्ताय सरकारों के यह आदेश समाजवादी है, और इसी एक बान से उनका महात्मा जी 
किया है कि अश्विकारी देहातों म॑ं दौरा कर किसाने! नक से कुछ कुछ विराध है | इधर ज ते जबाइरलाल 
की दयनीय अवस्था को देखें और उनकी दशा सुधारने नेहरू कांग्रेस के सभापति को हसिबत से समाजवाद का 
का प्रयत्न करें, जानवरें को नस्ल रूधारने की व्यवस्था प्रचार करने लग गये हैं तब इस सन्थिनि का स्पष्ट करन 
कर तथा बच्चां के दूध-सेबन का प्रचार करें | वायसराय महात्मा जी के अनुयायियों के लिए आवश्यक हो गया 
के इन प्रयत्नें से यदी व्यक्त द्वोता हे कि उनको भारतीय ई | उस दिन 


के सं स+-ान+> ७ ७-34. अपकमकप-अ»ा%, रत तन नी य5 
९७०७॥७१७७३७४७/७००००नै>'अमपक-स-००१११4ंक्राप्जतपापकशशामफीशख ट्र स>७३++>-ज#+--सं- ध्काओ, 
न न्षि ज+- न 


तर 
”्ठ्र [ ह- नें -+ थ | उः 


बने 


कक - ++-अाकाक+#- 


ब्ण & न है ० 2 मम त्ग्र न््त ५ न टर 
ट छपरा मे भाषण करके बाबू राजेन्द्रप्रराद तभाश्ा मे जानवाले बाकशरं का चालवाला हो गद्या : हे पड़ते के चर स 0 पह मं 5 हैं, । अल अंडेकें/ग 
; ल्‍् ७ कक श् ल्‍ |>ब्य - < रू «0 ,कढ & रत 3 कि र २ * 965. ५ ्् 
दासद्र म्रजा कृग्रात असाम हाक्क्क सहानुभूति है और ने समाजवाद का स्पष्ट शब्दा मे निपथर ही नहीं किया वदं। तक क्रिचेशअत्र कांग्रेस पर इस बात के लिए है; गेड़े ॥ उपर १९३७ में बह संख्या बहकर १. 
उनक इस मनाभात्र का प्रचार ;जितना ही अधिक व्यापक ह किन्तु यह बात भी सुकाई है कि वैसा करने से है ट्याव 


बीच द्रात गे ब्नक्न फ् 


छ कक यह अआगतनना न 
- सम्कारा मंत्री भी पनन | | 


प्‌रन्त 


हि न्का न 

मे... रिशाध्यइंबाइकर केक जे नंद नरम ग 

बा जन सभाओं >> । >-ख है श गज रे मास | 
छः | भ्प चज नाम ण्क रे है (| 


दाता जा रहा ह, उतना हाँ इस देश के दरिंद्र जन परस्पर मतभद बढ़ेगा जो देश के हित का विदानक न ५ अल, ; 
“ ना गया कि हु “<जा«ई जारा किया | 


आरान्वित द्वोते जा रहे हँ। इस देश के किसानों के दिखाई होगा | 


कु 


+५>मा..7९६७७५क कक ० उ-...... मकान ज0%७-आता॑ा३ ७-4 सात ककतक तक. "कक ३ ३.) ७७-७७-बे३२ भाइत०-+तका-पट अकाकाम- 2 ७3७५ कक त्का-८त-क के. इनक ३०७ कक १ $का 






ल्प्रत पा क्ः वह कि स्कः ९ सर न्ण्कट 4 । 
कि _्अप अर रे ः ॥॒ ््ि #&अशस का वह दत्त जा सरकारी संस्थाओं ; लड़का स्क्त्ने ह के कार ह#+ यह नीति है * | 
परड़न लगा ह कक इस स्थिति मे उनक दुःखों और करों यह वात लखनऊ का कांग्रस म॑ ही स्पष्ट हो गई थीं | दकर निम्स्वा्थ भाव से 'क-सेवा करने तन जाय के ब् ने अनिल +- मन 
* जा गां।कऋ ग् यृ के क 8 |. जब ०] रा जवादी अर >+ गा क़ पत्नपान दर न ( । १32५. “अचल क्र बक 
का गत अन्त हशा, क्योकि जब बायसराय महोदय का क्रि परिडत जवाहरलाल नेहरू ग्रथात समाजवादी अ्रत्पमत 5, अपन सहयोगियों के हे [ लिए # चि जाति का छ- रीना । 
| इतना अधिक ध्यान उनकी वेहतरी की ओर है तब उनके 


इस पररवतित मत्तो 


की में हे और कांग्रेस म॑ बहुमत मद्दात्मा जी के अनुयाययों क़ानून-सभाओं में जञ 
किर 


माली हालत का अधिक दिनों तक उपेनक्ञा न होगी और का हे 


है, जो समाजवादी दल के एकदम विरुद्ध हैं।और 


भोष का थोर » 8३)». मन्‍्ति थे ६... 5 । इस समय अर 





8 त्न्‌ "३७ व १-3] ग्््र “मा ग्रत्न रत्न 
दखलाने की अपेज्षा अपनी पहले वाकशरता शलाओे-ओे लि * ३ स्कूल है ८ कम है. और अबू |, 
ने कि कफ सवायक साथकार आम हागे। आरेजन अब तोइन दोनो दलों! शेंपत्पर से होने की अवस्था ही हे उप की बह $ १, शी ॒) है पप है ध्का : अर पर फडल्तियों | 
हे | है] ५ ऐ पु | ६ प्र २ कु ले - 
है हे अतिरिक्त नेकरी सहायना करती है। 
ह३७७७७७७७७७छाऋरऋ"-"शऋऋा कि इन जा नून-सभ ञ ति प्क्ति मगकार ३ 0 


झा 





न्न्च्टट ६५5, न : 








>> 


ह , ६. ++- 5३--क- “कै कै -कै-- >> 


ही आर 


$ १८५ सरस्वती 


इस प्रान्त में ८८ जिला-बोइ और ८४ म्यूनि्सिपलि- 
व्याँ हैं। नो स्थवृनिशिपिलिटियों और सब जिला-बोडों में 
जितने मुपरवाइजर हैं उनमें से ६ अछत और तीन पिछर 
है आगुयी में से हें। उनका सख्य कंतव्य यह है कि थे 
अपनी अपनी जातियों के बीच जाकर लोगों का स्कलें के 
ऊीयद बताये, और उनके अन्य स्वार्थों का भी ध्यान 


कब | शशन्ञा पानेवाले अक्वत लद॒के और लडकियां की 
, खिया इसलिए बडी ह कि उन्हें ५ ००) क्र 
'द्ीग 


छात्रव् त्तियाँ 
३४ स्क्रुलां मं शिक्षा पाने 
कऊ लिए, सरकार ने २५ प्रतिशत छात्रबृत्तियाँ केबल अछत 
काया द | दशा भावाओथओं हे प्राराम्मक 
“कला मे अछछुत विद्याथियां से काई फ्रीस नहीं ली जाती. 
आर (माइल वनक्युलर स्कूल में भी उनके लिए बहुत 


है| व्यायारा और ट2< 


4 


नडइका के लिए 


उदारता से काम लिया जाता ह | 





स्वगाय सर राजन्द्रनाथ मुकर्जी 
$लकत्त के ग्रसिद्ध उद्यागधन्धी सर राजेन्ट्रनाथ मुकर्जी 
का गत मई महीने में ८ बप की उम्र म॑ स्वर्गवास हो 
गया। व एक-मात्र अपने अर बबसाय आर प्रातभा का 


वदौलित अ्रपार बन तथा प्रात प्राप्त करने म॑ समथ हुए 


5 | उनका जन्म किसी सम्पन्न ऋल में नहीं हुआ था | 
उनके पिता भी उनकी वाल्याक्स्था में दी स्वर्गवासी हुए 
+ | अतणत्र उनकी जा कुछ शिक्षा-दीज्ञा हुई थी. केवल 
भाता का देर त्-रख मे तथा उनका प्रस्गा स ही हुई था । 
'दान कलकत्ता के इंजीनियरिंग कालेज मं शिक्षा पाई 
था, पर व डिगरी नहीं प्रार्म क्र सक थ। तथापष उन्ह 
“जानियारिंग का इतना बढ़ा-चद़ा ज्ञानदों गया था कि 
“भक्त द्वारा अपने जीवन मं उत्तरात्तर उन्नति ही करते गये । 
अन्य मे कलकत्त क्या. बंगाल -ऊ प्रमुम्च कारवारी हां गये । 
मृकर्जी महादय प्रकृति के भी थे, और 
“हाने अपने धन का सदा: सदब्यब ही किया। बंगाल 
आर झासाम की पिछट्टी हुई जातियों के सुधार की प्रमुख 
“जवाका वे पुप्कल धन से वरावर सहायता करते रहे और 
व्द्रपि उन्हान प्रत्यक्ष रूप से राजनीति म॑ भाग नहीं लिया 
ता भा वे माननीय गाखल जस लागा का अ्रथं से सदा 
#हायता करते रह। चित्तर जन-सेबा-सदन के निमाण म 
भा उन्होंने काफ़ी घन से सहायता की थी। अपने ऐसे 


बढ़े उदार 


मल किलिशीनिलिमिी 
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खत्यधिक लोकप्रिय हो गये थे । 
के घर में भी उनका ब्थध्र आदर-सत्कार था। 
उपाधि देकर सरकार ने उनको प्रकट 
किया था | ऐसे क्रमंब्रीर और परापकारी 
भाव से समाज मे एक ऐसे व्यक्ति का अ्रमाव 
जिसकी पूर्ति एकाएक नहीं हद सकती । 
नय्ये चुनाव का संघप 

नये शासन-विधान के अनुसार इस बार प्रान्तीय 
को।सलों आदि का जो नया चुनाव दोगा बह ब्रदह्गत महत्त्व 
पृण होगा । इस बार के चुनाब में कांग्रेस भी भाग लेगी । 
कांग्रेस के सिवा नरमदल, प्रतिसदबोगवादी, हिन्द्र-महा 
सभा, वर्णाश्नम-स्त्ररास्य-संत्र, मुम्निस-लीग, बू० 


सदगुणें से वे 


नाम 


में भाग लेने की “तयारी में लगे हुए हैं। सिया 
भिन्न भिन्न प्रान्तों मं और भी कितने ही दल बनेंगे, जो 
चुनाव में भाग लगे। परन्तु इनमें मुम्लिम-लीग को 
छाइकर अभी तक किसी के निबरचिन-बोदों का संगटन 
नहीं हुआ हे और न उनके उद्देशों का ही पता लगता है । 
कांग्रेस कहती है. कि उसके 
तोइने के लिए. कौसिलों में जायेंगे। परन्तु अभी यह भी 
निश्चित नहीं हे। बह भी पता नहीं हे कि बह 
क्रबल हिन्द्र-सीटों स ही अपने उम्मेदबार स्वड़ा करेगी 
या इस वार वद मुसलमानों की सीटों से भी अपने उम्मेद- 
बार सड़ा करगी । तथापि भीतर ही भीतर उसके सत्रधार 
इस सम्बन्ध में अपना कार्य नियमय्रृतक्क कर 
कांग्रेस के बाद नरमदल तथा दिन्दू-सभादल हैं। इनमें 
नरमदलवबाले तो संगठित हैं, पर वे व्यापक रूप से देश 
का निर्वाचन लड़ सकेंगे, इसकी आशा नहीं है । हिन्दू-सभा 
का ज़ार यदि बह ज़ार कहा जाय तो केवल पंजाब में हे ओर 
उतना भी प्रभाव नहीं है । 
उधर सिक्‍खों म॑ भो दा दल हैं। प्रतिझहवागबाडियां 
का जा कुछ प्रभात है यह महारार्र मं ही है। और इन 
सभी दलों के उम्मेदबार कांग्रेस के उम्मेदबारों के आगे बोट 
पा सकेंगे, इसमें काफ़ी सन्देंद्द है| हाँ, पंजाब में हिन्दर-सभा 


उनक 


वणांश्रम-स्व॒राज्य-संत्र का तो 


के ओर संयुक्तश्रदेश म॑ तालुझ़दारां (एग्रीकलचरिस्ट पार्टी). 
के उम्मेदबारां का पन्न प्रबल पढ़ेगा। इस तरह अगले 


सरकार 
मसर' की 
रूप से समाहत 
सज्जन के तिगे. 
हो गया है 


पी७ को 
एग्रीकलचरिस्ट पार्टी, सिक्‍्ख आदि अ्नक दल इस चुनाव 


सदस्य नये शासन-विधान को . 


रहे हैं| : 


न. 
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ननांय य॑ काथस को भाराी संघ का सामना करना 
पड़ेगा । और ऋदालित्‌ यही कारण हे कि ये सभी दल 
अभी जल्‍दी नंदान में नहीं आ रद हं। ऐसी दशा में 


मरनावाने श्रीयुत ।नन्ना 
$ है 8004 2 खत [२ 
लटुन का अवउना 


8:%?) 


स्सरू- 
की 
जन 


! वीसपल श्रा चाल्स ए७ किक 


म्लम- लीग छझ सवसवा श्रायुत जजन्ना का साहस प्रशंसनीय 


कि उन्होंने अपना चुनाव-बाड भी बना 


लिया है. जिसके 
कापाध्यक्ष महनदाबाद के राजा 
युत अब्दुल मतीन चौधरी हैं। चुनाव 
उदूंश बोड ने बढ बोपित किया है-- 
प_ुसलमानों के थामिक अधिकारों की रक्ता करना | 
ण॒ुद्ध धामिक प्रश्नों पर जर्यतुल उलमाये हिन्द तथा 


मृजताहद। के सता पर पूरा विचार क्या जायगा | 
सब दमनकारों ज्रानूस रद ऋगान को पूरी कोशिश 


ग्श्ता | 
करनेबाल तथा 
सब प्रस्ताव का 


म्व्रतन्त्रता 
देश का आधथिक शोपण करानबाले 
गस्योकृत करना | 

केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन का भारी सर्च घटाना. 
गड़निर्माण के विभागों को पर्बास धरने दिलाना. 
भारतीय का भारतीयकरण तथा सनिक्र व्यय 
प्रटाना | 


भाग्ता|दत- बा, अपना: 


सना 


) उद्याग-बन्धों को जिनमें घरलू उद्याग-चन्वे भी शामिल 


रहेंगे, मुद्रा विनिमय और भाव का इस प्रकार निय- 
न्त्रणु करना कि देश को आशिक दृष्टि से उन्नति हो । 
प्रामां को जनता को सामाजिक, शिक्ना-सम्बन्धी तथा 
थराथिक दशा के सुधार का समथन करना. ऋण 
क़पकां को सहायता के लिए क़ानून बनवाने का प्रयत्न 
करना तथा प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य 
बनाना | 
उदू-भाया और लिपि की रत्ना और उन्नति करना. 
मुसलमानों की साधारण स्थिति के सुधार का उपाय 
करना, कथा का भारी बोझ इलका करने के लिए 
कारवाई करना, देशहित के अनुकूल लोकमत तेयार 
करना और सारे देश में राजनतिक जायति करना | 
स्वर्गीय प्रिंसिपल सी८ ए- क्रिंग 
शा-हिन्दृ-विश्व विद्यालय के इज्जीनिबग्ड्िि कालेज 


का ११ मई सन्‌ १५३६ 
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का स्वगबास हो गया | 
का बहते बड़ी क्ञत हुई 

प्रसपल क्रंग पहले कलकत्त के 
से वे हिन्दर-विश्ववि 
23 बंप तक काय किया.। उन्होंने वहां के इच्ची निर्यार 


त्र्ग कत -नजज 


कालज्न का अपनसत 


नका म्॒त्यु से हिन्द्र-बिश्यवद्याल 
| 


7 ०५१ 


शबपुर-इज्ची नियरि 


य््मं अर 


जन कि 4 


अद म्य उत्माहद, ब्रिवक-चद्धि और लर 
किया और उसे एक ऊँची श्रेणी ६ 


विद्याथियों के लिए उनका द्वार स 


कक केक कक 
"लत 


से बहुत ही 
कालेज बना दिया | 


व बहत ही खले हा: यनित्रसरी की *े 
व बहुत ५ खुले हाथ थे। बनिवर्सिरी की कि. 


जाता. रबाली हाथ नहीं लो2 
था | बिना किसी भेदभाव या धामिक्र पत्नपान 
संस्थाओं के उन्मब्रों मं भाग लेते थे । 
ओर हमसमुस्च थ | साठ वष 


वे बंद दिनादा: 
को अवस्था ऋ 
उनमे युवकों का-सा उत्साह और स्ड्ृति थी | 

व भारतीय नाटीयता का भी आदर करने भ्र। ए 
सा नयरिट्ठ कालेज-भबन के ऊपर ने राशी 
ने के कहा गया। 
जब तक प्रिझिपल 
भण्दे का अपमान नहीं 
आदर करता हूँ. 


भूएंद का ॥' उसाए 


अदऊ 
उन्दान कहा 


भारताय राष्र के 
उसका उ 

ग्रपन 
सब प्रेम था | 

अपने जाबन का विशिष्ट बड्‌द 
विद्यालय में बिताया और बढीं उनको झत्यु हुई | भगवा 
सिासपल कज्ञ का आत्मा का संदंगति दे और उनक 
विधवा ध्रमपत्नी को ब्ैय॑ । 


*< २5 
हात हए : 


भाग उन्हींन [हन्द्र 


... हनन्‍्दी का अभ्युदय 

दन्दा के खामाग्य से इस वर्ष दिन्दी मं बड़े बड़े लोग 
का आगमन हुआ है ओर उसस व्याबहा[रिद 
किया है, किन्तु उसके अभ्युदव तथ 
उसक रूप के विकास के लिए व्यावहारिक याजनाय उप 
स्थित की ई तथा उनको काय का रूप उन का समुचिः 
प्रयत्न भी कर रे हैं। इसे हम हिन्दी के लिए कल्याण 
कर समभते हैं और बीसवीं सदी के प्रारम्मिक तीन दशव 


$ 


उन्हाते 
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संख्या * | सम्पादकीय ना? 











के बाद भी यदि उसके कायत्षेत्र में यह आयोजन न दिखाई को पड़ने को इनकार करत हैं, बही अपने इन नेताओं 
देता तो फिर और कब दिखाई देता। इन दशकों में हमारे के आदेश से उसी हिन्दी की सेंबा करने को वद्धपरिकर 5 
(३ हिन्दा. कर उन्नायकां ने अपने परिश्रम से दिन्दी को उस हैं जिसकी वे अभी कल तक उपेज्ना करते थ | बड़े परिताप एक सुन्दर उदाहरण ह। इसमे बहुमल्य मृ तियाँ, चित्र तथा 
स्थात तक पहुँचा दिया हू कि आज देश के सवश्रेष्ठ व्यक्ति की बात है कि इस अच्टबटना का महत्त्व हम इस समय हस्तलिखित पुस्तके संग्रह की गई हैं, जो पुरातच्च की दृष्टि से 
नहीं आक रहे हैं और लिपि आदि जैसे पराने पचड़े को बहमल्व तथा दुर्लभ हैं। अधिकांश सामग्री जन-धम से 
» ब्यथ नहीं समभझतें। हमारे हिन्दी के उन उन्नायकों का उठाकर कलह का बौज बोने में उत्साह दिग्वरा रहे हैं।. रूवन्ब रखतों हैं। नाहर जी ने अपनी माता श्रीमती का हि अब रॉ प 
| । खात का है कि ईसे. है दउुनावकुमार्श की रुछति में गलावकुमारी-पुस्तकालय ' को लिए समान रू प्र्से जमा, "कक कक कै टः नह 
। प्रमाण है | न्द्त्या म वहा लाग ह अधिक अयृह्त दिखाई ् हद हैजा है (स्थापना की है। इसमें ५००० हज़ार से अधिक हस्त बदीलत आज भी ऋछ स्‍्ह भ्‌ न्‍/ ५ 5 है ५ है जी पं 
है| सनतु खेद के साथ कहना पड़ता हैक वतमान समय हिन्द्र की क्रमभृमि में दिन्दी के महारथी कहलाते ई | 'चाखित ग्रन्थ हू | इस पुस्तकालय मे १७ हज़ार गम र सेअधिक थोझे बहुत आस्था २ बल हक के आखि के 
' के हिन्दीबालों का ध्यान अपनी इस नई शक्ति की ओर नम हक 8 कद त शर, जानवर आनसम्नेन्ध. जात कही सही ?कायो 
अगनज़ी, बंगला ओर हिन्दी की पत्रयत्रिकाओं 
ली लिखा करत थर। वें बढ़े बिनम्न, सरल 
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नादर बी० ए० का यादगार म॑ एकमंग्रहालय स्थापित किया 
| ।यद्व संग्रहालय इनक अदम्य उत्साह और बरपरिश्रम का 


नव 


बातया जी ने सम्राट की ४००८८ की भीषण बीमार 
भी बात बनाई थे है! 
थे तय 
बायसराय 
भट्र युद्ध 


है। 


जहा । 


जन लाइ हांडिज़ बम्ब से परावह 
जज न्टान दाने ज़श न्टा। इज प् पत्लने पृ८ बताया ह)॥ 


है। 


क्न्+ 5 


श | साणा की जाम्बिम नहीं है। १९१ 
- । तक्र उसक द्ताथ अपना कुछ अमल्य समय दे देना के हातले वी 5 2.८ ८ 

; ४ हान का भा भावष्य-बाणी उन्होंने 
“* काय क्रितना महत््ययू्ण था, यह वात उसका एक अच्छा और सबसे अधिक आश्रय तो इस वात का है 


/ नेंदीं ता पास्ंडियों नेतों 


| ध्यान देने की कीन कहे. उनमे से कुछ तो स्वर्गीय श्रीयुत पूर्णचन्द्र जी नाहर ं 

से सन्‍्देद की दृष्टि से देख रद है और सहयोग के स्थान कलकने के प्रसिद्ध पुरातत्त्व-प्रेमी श्रीयुत पृणचन्द्र जी 
+ में उसके साथ असदयोग करना ही श्रेवस्कर समझ रहे हैं। नादर का डाल में स्त्रगंबास हो गया। नाहर जा की उम्र 
' माना कि वे उनकी उपयुक्त आयोजनाओं से असहमत हैं 
उन्हें उनके क्रान्तिकारी परिबतन स्वीकार नहीं हैं, परन्त 


 ॥ "22 
+ 


में 
ओर 
उद्गान स्वलाब के थ| उनक चार पत्र आर पॉच कनन्‍्याय 
जा सभा पृण॒ रूप स शशाद्वित है | 


हा 


*५। 


स्वर्गीय र्श्र त्र्प ञ्च सम ४ ल्‍ँ 
साोटइटर ज्ञाक नथन काना 5 ॥ । | ना तयतचर जा 








) ३ है 


एक सहदय साहित्थान॒रागी सदा ऋ 


से [ 


- / लिए उठ गंयोँ। मेंना हे किशन ७. पत्यु का अभा लोग 
॥।| : ' उनका उनसे असदयोग करना तो हिन्दी के दिस का काम दुःख के अवसर पर हम नाहर जी के परिवार के प्रति. महीने कस पधवाम जबरन 
क्‍ । नहीं होगा । वे आयोजनाे काय में परि खुत की जायेगी, ददना प्रकट करने हैं । में बजा वे वास दो गया | स्वगॉय तैयव जो उन ६ 
! और उन्हें बहदत कुछ सफलता भी ग्राम होगी | उस दशा जले ३... 


हट 7] 


६: में उनका यह असदहयोग बेकार ही नदी सिद्ध होगा, किन्त 


महात्मा जा तर 
उनके प्रिय मिद्धान्तों की भी उस बात से क्राफ़ी ठेस 


बंगाल के एक विद्वान ज्योतिपों ते कैडामों के 
वगाल-सरकार के ज्यातिपी राय स्गहव परिझत दर ४ 35 बह जी का जन्प एक्स म्पन्न 
७ जार. अंडा शर्ष नी उंप्मे >5 नो पंरियार में हुआ क्‍ 
चउन्ठ् ज्यातवाणव अपन ,अपय के पार गाम | विद्वान हैं। गय थे, जह! दे ष मह हने फेलिक फलायन मैं! 
ब्न्द्श्रां पलमान तथा इसाइयां के त्याहायों को ठीक ठीक को लौ+ इ का पर शशत्ना पाकर चैर कर 
_+ाखानाश्रत करने का काम | के सिपद ह | थे गशित के हा दे 


ओर - जाने दीजिए, वे कम से क्रम इन आदरणीय 

सहयोग से साहित्य-स्चना का कार्य तो कर 
ः ही सकते हैं| उदादरण के लिए हिन्द्री के दा-चार विद्वान 
. भारतीय इतिहास की रचना का काम व्यों से कर रहे हैं। 





> उक्त त्योहारों की नारी ही सके अर के 23 मे लर्दीदिओ हारंदीई मे 
कब् छः 3 (* हि ग्यूपहले स्ठ्ा त्न बंद व के 0, ६) ४.5: % 55 तक द का हि 
आवश्यकता ह कि ये सव मिलकर भारत का एक सिलथिले- हैं है निकाल कर उनको पेशन 5३ . .... कस किया। हसेरी 
व 8 या मी]. 5 नल न कर मिड अग्यल्-सरकार के आश्िकारियों को बता देते है | तेदनुसार झऋब्तीछ... 3 | पद कु १ छः 
के 8 ली मम मम ७२% अकिले । तर उन त्योहारों की छुट्टियों की तासीमं ह्यापकर लिन औरू कि. महीत्मा जो ने शर्त 
के दुसरे कार्यों के करने मे यदि हमारे दिन्दी के महार्थी 


प्रकाशित ने मे हे) 


कर ७ ्ि गज मर आओ ६ भद पथ रे 
करत है | प/एडत जी का गणित इतना खाक से सहयेाग [: 


>अकराअुर तह हे उतरता है 
उन लागा के सदयाग का प्राप्त क्यू तो वह उन्हें अवश्य 


ने उस आन्दोलन 


इन्द्र के क्षेत्र में आ जाने से भवभीत-सा हो उठे ई। नहीं 
तो जहाँ उन्हें उनकी शक्ति का उपयाग कर दिन्द्री का | र्द्त 
सिम चाहिए था, वहाँ वे उनकी विपरीत आलोचना करके आपस े ;ल्‍ 
' उनका उपहास करने में ही अपनी हिन्दी का हित न समभतें। | स्वगाय श्रीयुत पृणचन्द्र जी नाहर ] 
जो हिन्दी-भाषी अंगरेज़ी के विद्वान दिन्दी में अच्छा लिखना, ६० 
पढ़ना और बोलना जानते हुए भी हिन्दी के सादित्व ब्र। 


> 3२ नह 3 नह २० फ् - ृ' 
ः हे न्हनि य सम्राट जाज की जन्‍म पत्री भी न समय ४ 5 आयी ह कार गु इन्हें भा जल ६ 
ब्रनाई था। जब सम्राट सन ५०५ म भारत आये थ आर थे 
कलकत्ता गये थे तब उन्हे सप्राट की जन्म-पत्र ये गाने पर न 
आदश मिला था। तत्कालान वायसराय लाह 


प्राइबट सेक्रेटरी ने गप्नाट की गेला।ताथि | 
ए 


९: बनाने की आज़ के शज शाहि 
पत्र पेन जॉने पर बनलाई श्रीं | 


न्यान्य से > 5 जानन य ग्य ग्रोकड 
अन्यान्य यातों साथ साथ (£) भारत क्री ग्य आकड़ 


4 

मा ४: 9 र्ड शा न कद... धद प्रञ है अु । 
हे ह के इनका बताई हुई त्थवाहारों की तिथियों म॑ कभी भल कल भभी इन्हांने पे देत्थाकांड के गैर सरकार्रो क्‍ 
न्‍ गा.य़ेोे इस तग्ह थ दनर पृ कफ ही « ं त्याग्र> ६ < ५ ६।७ 5० 4 क्‍ 
$ प्रात्त # गा. र बह] ३ “ $ | [ करा तय गरि क्‍ ते क्र र्‌ मड़ छ्वुड | आ।र जया ते ॥। जा सरकार का यह काय य अचैन “जामह भर से तप क्र दि ते ४ | कि १॥ | था | भ्प सो 4५ । | क्‍ 
। सकेगे। परन्त यह सब कुछ न करके थे $न महानभात्रां के बंजँर के ॥ उन्‍्होंई निक सा ७ के नस ऊ- 

॥ईः 

|; 

| 





ड् 


।( प्ने कनंता फा 
है| ए' नर 


32 


वष की थी । ये बड़े साहित्यानुरागी और विद्वजन-प्रेमी 
इन्होंने कलकत्ते में अपने दिवंगत भाई श्रीकुमार मिंह ज़ी 





ध्या। ही हु द्शा खत 9 है ढ़ 
ञ का अ्रण ] ,००३ कराई ५ 








४४276 &ा # कान ४] ७००७०२७०)२३४०-२२५३)-३ट२००००००-णा३ एक 8७५०० 0». ४९७७० पआानम्याा+ न पहना 39..ाड... करमक> ही. $ पक सा न इन: ३५४9७०७॥७) ३ ५५ भकाक इनम्टकान मरी, २०. पक है. 2० क> कम ० + ५ हु 
ध + के र 
* न श ऊ *. हे * के हे 


(समा गकमाम9२७+ कम र-अप्यााक-->- चह+-3++००क कक. अमन 








, रुपया था | इसमे 5५७ करोड 
'. सरकार ग्ल-बिमाग म॑ लगा 
: बचे काटकर आमदनी म॑ जो रुपया बचता है उससे 


, २,७४३ लास्ब रुपया बचा था तब 
* देना था, ३ मर्‌,इ्८ ह 
। शाख ब्याज देना था, सन्‌ ३२-३३ मं २,२६८ लाख बचा 
०: था तब ३,२९ दे | 





३० लाख रुपया भारत के 

| परन्तु गेल-विभाग का 
ज्स 
कृज़ का ब्याज भी अदा नहीं होता। सन ३०-६१ में 
२ लाख ब्याज का 


4 लाख ब्याज दना 


२,४३२ लाख बचा था तब ३,रण८ लाख देना था । सन 
३४-३५ म॑ ० लाख बचा था नव ३.२०५६८ लान्ब देना 
था। सन्‌ ३५-३६ मं २,९७० लासख के बचने की आशा है 


तब ३,१६९ लास्ब ब्याज के देने की सम्भावना है। भाग्त 
की आधिक अवस्था का यह एक सुन्दर उदाहरण है । 

(२2) बकारों के काम की बात--भारत के बेकार यदि दूध- 
थी का व्यायार उठा लें तो उनका अ्र्थ-संकट भी टल सकता 
है और देश का भी बहत लाभ हो सकता है। जिस भाग्न 
में दूध-ददी की नदियाँ बहती थीं बह थआ्राज यही बन्‍तएँ 
बाहर से भा मेगा रहा हैं। भारत म॑ ३४-४५ में ५ लास्थव 
5६ दज़ार रपये का मक्खन, ८ लाख ४३ हज़ार का पनीर, 
:३ लागख ६७-हज़ार के दूध से बने खाद्य, १४ हज़ार का 
बी थीर ४८ लाख ३६ हज़ार का जमा हुआ दूध विदेशों 
से आया है| यह कितने खेद की बात है क्रि इस व्यवसाय 
के बढ़ाने को ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है । 

(३) विलायती कपड़े के ऑकिड्रे--१९३४-३५ के 
विवरण से पता चलता है कि भारत में बिलाबती कपड़े 
और सत की खपत बढ़ गई है |' प्रमाण के लिए ३३-३४ 
और ५ म॑ इग्लड से भारत आये हुए कपड़े और सत 
के निम्न अकिड़े हं- हे 


# 


का 
म 
सन्‌ १९३२-२४ 


नकली ग्श्मी सृत 
72 ४53 क्रपड़ 

प़्त न्‍ ९५ उप्द 6०0० 

सूती कोर कपड़े 


$72०, 5७७ ३ 
5 ३ + ९५ ३५ ् रु दर 


_॥ न 
८८0,५४०,७७७ 


३४,१६,००० 


तक कि १९६४ में यद्द £ 
सन्ताप की 


लिखित परत पर 


सूती धुल कपड़े 
ग्द्वान 
विविध 
सन्‌ 
नकली नशमी यत 
3? मन कपदे 
स्‌त 
सूती कान कपड़े 


(८) संसार के व्यवसाय बागिउसय की 
ध्यवसाव-बाचगज्य का परिमाग क्रमश: गिर रहा हू ; 
, २१९ का एक तिहाई रह गया हे । 


के क्रम दाच का 


बात हू 


के जो धो 


+ मी हि“ 
७ .५..-० ,.४ ४५ «४ 
डा पे! 
्न्ज्ड न्‍ 
लव ५ >> ०, ० ७ 


कि आवात-निया 
में बहत क्रम हो गद है। शायद 


४९२९५ ६,८३० कराड 
८९६४० उभर 
४45३८ ३,९७० 
४52२ £,द८६ 
कक) 
5058 3757 


| बल्णे 


देश ४ 


प्र 





4 अ । 


कम. 3-3 फपारममम- नए * धाम कनसकपा पक यकमक “मक्का एामएअ+4महन+--नाइ ना पापा. ७ «० "-ममहकम्माभापााइक कमल कर पम- कर», 


आवश्यकता 
प्रत्यक शहर मे “सरस्वती” और 'वाल-ससा' बचने ऋ 


च्च्ज-् जमा 


जतकााउ तर अपककल.>+ अ कवि लत पक कमल 37 कक दे सका पाष्याओ 
| 4१/(टते गाते ? '॥(७०...७ 


+ ++-कन्‍_-_- जन + 


लिए, एज़्टों की आवश्यकता ह । 

पत्रत्यवह्ार कीजिए | 
मेनजर सरस्वती, 

इंडियन प्रेस, लि, 


2४%. ऊैविाफब था वीट [र्तीक्षा 05७ |.0., 





(अमर भरा २७. पा, >नी ४०-७३ 32७७4. पाक 


(0५7659५ 5ठावबव (७505). एछांत्रां।288 0५ 85987060[ 


शता ऋ लए नम्न- 


अयाग 





.[7]) 9 0. 


| 
| 
! 
। 
५ 
! 





५ स& आवक ५-आइक.डमि-. सम्क कं #कतपकक ५ पक -% एणणाआ कं 35 5 हक... मा कक चकनीन छः लक २-३+:०७ इम०गकन की. कक, 












कक... 3... 2. ..मा."#03...#9.9.-वव 03... ..3.आ८0....लाद 2... 


एंकर न ब्लड 
अगस्त १६३६ | भाग ३७, खंड २ जज 
) ९ 
स्न्न्ल्ध्स्््््थ्थननसक सनम स252८ २ सट25 3 जख्या ३, प्णु संख्या 24% 
“४#>+->-->ल>-ज< द् 


॥2०. आटत.. 
र सन घन आज 
लेखक, श्रीयुत 
मेग मन घन आज घिर हैं | गणलाथ 'सुभनः 




















अत >+ 4+-जमीहात#ल**रिरर"" झिकक आता. ५ ध»१७क०अस्कताक 7 3 अल 
4३४४» न के. क?"-४# हुक. # अपर करैके-की-- ०-०३ १+क०हे+#7 9९ ताक़त ीी?'फ़-0िलटोतीडि-के,.कोबमोक-3त-+ न प्मनेा दीप केकेतनीक _न्‍ॉेमीप+ थँ02नुलुबब-शवट२ >सा +>>त + >ककनकक>बीभादओ दी कक >याद।कर.आत 07 ६5:०० कफलक्त- सी" 


इनमें विद्युतासी मत चमको तुम भर्ती ै 
&/ »॥ कि ज 9 (इक बैक * पं भूल है (६४ 
हेसा नहीं, रान दो हमको। काल उचक ५ «गनमाया भूली, ५ 
अब भी कसक कलेजे में है, अब भी वे सब इ्त उमर आई तो बह जागी। 
को हा त्ेंसवधाय हर्हें रेजना ही कया अर ते ॥ बस था 
. समन घन आज प श । हि हे जो तत छे रे बर | 
+- हि हे ़््््ः बर छू | य प्तत कफ ह ] न डा चत्त ४ जलाने आगी । *। है । 
8 रस मल शिच कि ' रहा, अब जीवन के पत्ते १] 
जग के दीप समेट लिये हैं। न्‍ मेँ: कर | 
७2७५ जी की ऐ चंदा +> ५ दो भ॒जी 3 जा 
ग मत उग मेरे नेन सिय॑ टे ह ५ अपते में अर जाता हा || 9 ६ 
प्राणों के लाले छालों में जलते मौन प्रवाह भरे $ चुप, से ० आओ पीता हूँ । ' 
«5 घ 4 हि हे | श ए हे े सन्त न हे दे $ ह। 
सर मन घन आज घिरे डे विकत्न नडे यासा कि मै कक ) ' ५ (| 
; | छह “ना, जगत ज्य रांता ह।| ॥५ 
. श्ीयुत बागॉकानत दास 5 2स अपने जीवन-सः | 
सर ॥/ 


* सत् घन आज |) 
है 
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छः 


[ अवीसाीनिया के सम्राट फिंय 
पाने का प्रयल कर रहे # 


६4 


७... 


टली के हबाई जहाज़ों ने 
अ्रडोवा पर हैः अआाक्टोयबर 





थे। उस दिन सम्राद हेल 
द प्रास एक छूटे 
कृद का अवोसोनियन बैठा 
। थ्ि। यह व्यक्ति लड़ाई के 
ना मे सम्राट के पास बराबर रहा और जब चे युद्ध में 
जान से भागे तब भी यह उनके साथ रहां। यरूसलम 

£ एक हाटल में इस व्यक्ति ने दिल्लायत के 'संडे एक्सप्रेस? 
नामक थ्रसिद्ध पत्र के विशेष प्रतिनिधि श्रीयुत झ> डी७ 
लेबर से अवीसीनिया के संकट की सारी ददनाक कदानी 


ह्रीं युत गंलेबर कर भा अबाता।जया मे सम्राट क पास 
ग्न्न्य शव ग्रो 


अन्‍-न्‍«न 
नी 
त्ल्नी 


0 
का 
हर 
2323. 





लो 


रे प 


दा क साथ यरूसल्म आये थ्र। इन्होंने 
कदाना का अपने शब्दों में लिखकर मंडे एक्सप्रेस? में 
दाल म॑ छपाया है। इन्हेंने झवासानेया का बहुत कुछ 
दाल अपनी आँखों से दसत्ा हैं, इसलिए इनके व्गन 
मे यड़ी सर्जाबता आ गई है | वह कहानी इस प्रकार 
उसका सारांश हम यहां लीइरः से हे र+ + 


रा % 25253 शविलिलिददब 


तन 


) 
/०४* 


जन+ 


। उनकी पुत्री डेप का 


कागज़ा लड़ाइ के द्वारा अपना वाया हुआ राज्य वापस 


आदिस अबाबा 
निया के रणबाकरे 


नाल ठांक रहे थे | 


खुदा 
प्ररान कार 


७०७ 


ञ्ज्नीं 


उनका सदायक्त है । ] 


में बलवली मची हुई थी। अबीसी- 
इटला स मारचा लेने के लिए अपनी 
मे अबीसी नियनों ने अ्रडोवा में 
ब्ठला का फौजी को बकरों के कंड की तर 
था। वह कहानी उनकी ज़बान पर थी | 

विजता बूढ़ा रास मुलगढद्मा अ्रभी जीवित 

की तरह वह फिर माँद से निकला । उसके साथ निकले 
उसक एक लाख मात से न डरनेवाले जवान। उनके 
२ का बनी बन्दूक़े थीं और उसी समय के 
इस सना की सम्राट हेल- 
सलासा के महल के सामने कवायद कगई और उनसे 


था। बृढ़े शर 


थ। मलगद़्ा न 


बुद्ध-त्ेत्र मं जाने के लिए विदा मांगी | 
सम्राट के पास बहन -ल समाचार प्रा के संवाददाता 
चड़ थ। रास मुलगद्टा ने ति कारपृण दरष्टि से उन्हें 
दस्त हुए सम्राट से पृछ्ठा-- 
“ये गोरई कौन 
मनालक इन्ह अपने पास कभी खड़ा नहीं 


: इनका यर्हाँ क्‍या काम है? 
दाने देता था | 
मे वृद्ा हुआ | युद्ध में जाने की मेरी उम्र नह 


इन छुत्तों को एक बार चवा चुका हूँ। में इनको किर चवा 


काट डाला 
उस युद्ध का 


प्रवीसीनियने। के पर उखड़ गये | 


जल्दवाज़ी करने की ज़रूरत नहीं थी | 


अवासानया के पराभव को कथा १८७८ 


९३० 


(२३३ 


कस 





(2५ हैह॑ ०) 


432: 






[ अवीसीनिया के सम्राट यरूसलम में आने 


लूँगा | मेनलिक के समय में में जवान था। अब 
| रहा | में इस बार जीता नहीं लोटंगा 
वृढ़् सनापत का यह भविष्यवाणी सच निकली | 
सचमुच युद्ध-क्षत्र से नहीं लोया आर उसके गिरते ही 


हि 


बह बल 


भम्राट ने सलाह दी थी कि तुम आगे आगे रहना और 
इसके उत्तर में इस बूढ़े ने कहा था--* व 
बचचर पर चलते थे। में भी ऐसा ही करूँगा।” 

होने में वह अपने मारचे पर पहैंच गया। 


मनालक 


ण्क्र 


अने उसे 


युद्ध-त्षेत्र में पहुँचते ही उसने रोठ रूप धारण क्रिया 


भाषण मारकाट शुरू कर दी। 


ब्रद्द स्वयं शतान का 
अवतार बन गया । देश की स्वाधानता और अपने एक 


वाद के सिव्रा उसके लिए कोई वस्तु पत्रित्र नहीं थी।._ < 






| पर मे 
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मु राजनीतिज्ञ हल सेलासी ने थ्रनुभव 
हि घायलों का निदयतायूवक्क बंध करने से 
7 समार को रुह्नुभृति प्राप्त करने का एक बहाना मिल 
नीयगा, इसलिए उन्होंने मुलगद्टा से एस बध के रोकने का 


कया के 


केदियों 


टालयना 


्नणणणणणणणणशनाणशणणणशणणणणणणणममममममकककक्ााणाााेाेेाााणाााेााणाााणाणाणणणणण्नणणणणणनणणननणणणणनणानननााामणमणमणौेे रा ओओर.े्॒ 






वचन ले लिया था। मुलगझ्ट ने युद्धमंत्रों की हसियत से 
आजा नकाल दी कि जो अवीसी नियन घायल या ऊरदी 
शत का अन्नच्छेद करेगा उसे प्राणदश्ड मिलेगा | मुलगद्ा 
अपन इस वाद पर तब भी कायम रहा जब हइ्टालियनों ने 
गस का प्रयाग आरम्भ किया | बाद को अन्य अवबीसीनिवन 
सरदार ने सन्नराद की भत्सना की और इस नीति को 
उनकी कमज़ोर बताया। उन्होंने कटा कि सम्राट स्त्री 
को भांति कायर हे, क्योंके बिना निर्दयतायर्बक वध के 
शत के आदामर्या का आगे बढ़ने का साहस कम 


| 
न मुलगझ् अपने बादे पर कायम रहा, यद्यपि 
दल सेलासी की बह कमज़ोरो उसने मेनललिक में नहीं देखी 
था और इसके त्लिए उसे बराबर दःख रहा | 

वा आरम्भ द्वी गई | 5४2 और नमी से 
वह वृद्ा युद्ध-मंत्रा अपनी रक्षा न कर सका। उसे निमो- 
(नया हा गया। उसे एक डाक्टर की ज़रूरत पड़ी | गोरों 
से बृस्या करनवाल का क्या गोरे डाक्टर ने इलाज कराना 
पड़मा 5. .....] 


न्प 
5४ 
न 
| 
५० 
-ट। 








[ नरव्यात्र रास सेबूम | ] 


._ !... हेडक्कायर को एक डाक्टर भेजने के लिए यृचना दी 
: गई। परन्तु वहाँ से कोई डाक्टर नआआ सका । इन जड्लली 
: फ़ौजों म॑ सिर्फ़ एक ही गोरा डाक्टर घुसने का साहस कर 
सकता था और वह उस समय उत्तरी-पश्चिमी मोरच पर 
| था। इसलिए मुलगद्टा का इलाज देशी डाक्टरों ने शुरू 
किया | बह अच्छा हो गया, “पर उसमें वह बल न आया 
« जो पहले था । 


इसी बीच में उसके पुत्र का गोली लगो और मुलगद्ठा 
* को एक बार फिर गोरे डाक्टर की माँग करनी पड | इस 
बार एक गोरा डाक्टर पहुँचा | “बह आयरिश था। नाम 
: था कैप्टन मेरिग्नस ब्रोफ़िल | यद्द डाक्टर मुलगढ़ा को 
सेनाओं के साथ ही आया.था | इसने खाई के पीछे 


* अस्पताल खोल रक्खा था और उस्ममे युद्ध-ज्षेत्र के चायलों 
' को ले जाकर रखता था | 
| रास मुलगद्य का मरणोन्मुख पुत्र एक गुका में 


लाया गया. जिसमें कैप्टन ब्रा/फ़ेल का. सफरी। जिस्म शए ५ 
' उसी बिस्तर पर वह लिया दिया गया। बढ़ा बिता प[स 
* ही एक संदृक़ पर बैठ गया | कैप्टन ब्राफ़्ल ने उस नब- 


' युवक की चिकित्सा की, पर वे उसकी जान न बचा सके। 
. बूढ़ा मुलगद्टा अपने पूत्र की मृत्यु पररो 
! मोमबत्तियों के कम्पित प्रकाश में कैप्टन ब्रोफ़िल 
, करुण दृश्य देखा | 


पद्ा | 
न यह 


इसे वे ऋ%४ ५ ट 





१्८्य सरस्वती 


[ भाग ३७ 


/ 4. “ज-- ३ की पी अत ग्प 


उन्दोंने उसके पृत्र की लाश एक पानी से भरे चहदबच्चे में 


दफ़ना दी। और मुलगद्ा ने अपना युद्ध जारी रक्‍्खा। 
उसे फिर निमोनिया हो गया। उसने फिर अपनी चिकित्सा 
कराई आर लड़ना शुरू किया। अन्त मे उसके सीने पर 
गाली लगी और बह अपने सख्त विस्तर पर अन्तिम बार 
लेटा | उस तीत्र ज्वर हो आया झोर उसने वढोशी की 
हालन ने इटालियनां का अभिशाप देत हए प्राण-त्याग 
क्रिया | ़्््ः 

रो मारच पर जो फ़ोज बिखरी हुई थीं उनको एक 
में आवद्ध कर रखनेवाला यद्द सृत्र टूट 
ब्रिना नेता के हो 
टुकड्ठियों म॑ बिखर जान 
देन का आवश्यकता थीं | 
ठ॒ ने अपना निझय सुना दिया। उन्होंने आज्ञा 
दी कि रास सेबूम और रास कसा उन एक लाग्ख लड़ाऊशओआं 


को नना को आधा आधा बाँट लें। यह बिचित्र 


बन न 
जाड़ा था | 


9-00 थ है। 


गा ।...६ : आर 
गये | इस हान नना को 
बचाने के लिए तुरन्त 


याद्धा ला 


रू 





|| हर 


आकर अतथाक.. स्‍न्‍ल्‍म«>मन% 


तह सबूम ऊँचा, तगड़ा, उत्साही और राबिनडुड की _ 


भाँति था। उसका जन्म इरीटिया की सीसा पर टाइगर- 
सन्त ने हुआ था। इस स्रान्त के लोग समभदार, हाज़िर- 
6 स्वाभिमानी द्ात है | 
सकसा! अहडाब्ा के प्रथम युद्ध का विजेता 
तृद्दधा आदमा। दत सलासा का भाँति उसका 
भा जन्म शाद्रा में हुआ था । अब्रीसीनिया के प्राय: सभो 
शासक अब तक इसी प्रान्त मे जन्म लेते आ रहे हैं | 
अपन युवा-काल में वद एक सुन्दर योद्धा था और 
अच्छा ख्याति प्राप्त को थी। परन्त अब वह बृद्ा हो गया 
था झार काइ निशय करन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर 
न्ीं लेना चाहता था । 
नेदूम और कसा--उत्तरा मारच के सेनापति । पहला 
हल ओऋएः ऋए्एशएल, उस्तण सावधान और दोचजोवन 
हुआ। यह अजीब जोड़ा था। इन्हीं के हाथ 
मे आक्रमण॒कारियों को रोक रखने का 


जवाब दा 


अर ग्क 


* > 


सथका 


था। परन्तु वयों पड़े भी नहीं रहने 


उकत थ। वे झतक चाह अंबोसीनियन हों, चाहे 


. बादलों तक पहुँच जाना | 


ब्यान 


काय सौंपा" 


..__.__._._______>>_ममअननलनीनन मम शिश दशक कक. 





संख्या २ ] 


इठालियन, रास सेयूम और रास कसा द्वानों को सेनाओं 
के लिए. खतरनाक थे। उनसे कुओं का पानी स्वर ब 

ग्हा था ओर फ़ौज के पास हज़ारों को तादाद 
गादड़ आई ही है। ॥र॥ मैं। अंसलिए इंडालिंग्रनों की 
नाति अबीसीनियनों ने भी युद्ध के मर्दों ऋ | जलाना शुरू 
किया | दिन का बड़ी बड़ी चिताये बनाई जाता और उन 
पर दस-दस, बारह-बारह मुद्दे एक साथ ज 
देन का इन चिताओं स घुँझ्ा उठकर 


सतगद्ध और 


इन सब दृश्यों से रास संयम चंचल : 

मन स पीछे हटने 
र्ाादा भा थक चल थ 
बद्राद्ा द्वा जायगे या 


तह 


उठा। शत्र 
था आर उसके 
| उस यह डर नहीं था कि संनिक 
उसका साथ छोाइ द्वगे | उसने 
बहुत हा घानठ सम्बन्ध स्थापित * लया था। जो 
गे बर्मागत श्र, बह उन्हें सब देता था 
35 म जा भा लूट का माल मिलता 
#नका म बट देता। इतना ही नहीं 
>म्पात्त भी उसने अपने सेनिकों को दे दे । जा कुछ 
उसक पास था उसके सेनिक्रों का 


दी गया | 
स्वगगत रास मुलगद्ा के पी छे चलनयाले लड़ाकू 


दृतत वह थक ग या 


वह सब अपने 
अपनी निर्जी 


करू 
गंद़ाओं म॑ से जो सेयूम के हिस्से मे न्‍ के 


इस बात स 
आक थक उन्हे रास कसा के हिस्स मे नई ड़ना पड़ा । 
जम काई सानक नहीं था जो रास सेयम के 
* अपने सगे भाई तक का खून न कर 
अन्यन्त ही प्यारा सेनापति था | 

एक दिन यह नरकेसरी अपने स्थान पर किसी 
| नना-सचालन का काय साफ कर एक स्च्चर पर 
डा और अपने छः सेनिकों से भी ऐसा ही करने 
कहा | इस प्रकार सवार होकर सेयम 
उमस मिलने गया । 


सयूम्र का पहचान कर कसा के; 24 
बक उसका स्वागत किया | उसकी 
_ पल ही मुन् चुके 4। फ | 
नंद के भरी सिक्के 


| 
बह अपने सह योगी केसा के 


आशा पाने 
ञ्ता | चेंह 


रन 
क््य 


साक कैम्प 


3४ 


दिप्नियों है 


पसज्नता. 
जे पता कं कह 


ते अवीकीजिक 


भी नहीं करना च 
कसा के कैम्प सेयम २ ५ हक गो । 
पल फंशमक इस ने अवीसीनिया के। बढिय 
' पान क्िया। यह शराब शहद से बना । 


अचीसीनिया के पराभव की कथा 


औ 
>>. +- व “4. ऑआऔ- की 5 -यहु के ० 73% “_ै>- >हीं>---.-ुँ.- कि --+.. नन्‍्य.. के -- ++- जे 


क्यो छिपे २> ते आवक, कि मन कल 

वे तक इटालियन यहां झा न ता 
फिर हम था| हट आर किसी दसरे पहाइ 
उनके | भतीक्ता कर 








| 


द 





“बह बुध अपना सिर हिलाया । उसने * 
फंड" न 5सानी का काय नहीं ह्ागा | पीछे हटने | 
५९ श्वच्च्छत 5७ हु ६ 4-. ५ 
आरा जाने 53 हल का ओर भी बिकद एहीः 
६. है « >ओ। ञ््रै _- हब *रओ श ः 
उन पर दो 5 ४ बी प्म्नाट आज्ञा दें, सम्द्रण ते 

रु ब्प् पड़ा ओर उन 2-5० :: की उन कार हर 
ज तत्त करते रू से बा औदड मकान पा 
केसा पीछे हजऊऊे . 5 आगे बदन दर गा 
प न हे ट्य्न प्र | सेयम का हा का । 
हर ट त्त कफ जा पीप मेज़ करा न 0 मु शा 4 
थे पठकने लगा 0 कक रहे भ्े उन 
तेय हे | ब्र के मे डर श्र 9 ९ जी ्प्द्रर जी 
॥ मु ९ श्र प्श्ः 5 9४ फोर हि. जिंक 5- ६ 
क । ५ 3 बचा ष्जे पक कि के ५ ब् हा आय 2! 
५१ जे ६६ पु ॥ ; सार व्््क 4 | 
| यह आज्ाज | 
्त भी न रे के ।'न+ | हे औ पृ न्द्र बा हर तक गई * । 
सत्ता बे) फेप | हि 
९ «४ | +९५ * ष्टा सह | 
सेक्शन इ | रहा ह। हि 
हि +० ले अपनी के 


। खुशा का टठिकाना 


अपन केम्पर को लौट गया श्र 


डसक साथ गये-- 





ग्य्‌ स स्थान प्र दानां दा तग्झ 





११० 





५ मै 


रास सेयूम तेरी धूम, 
दुश्मन तुभसे काँपं थर थर | 
तू सरदार तू नरवाघ्र, 
तू माँ को सकता रक्षा कर ॥ 
थ्रा महान ! सेवम महान 
ब्रल-सददश ह तरी छाती | 
तज़ा हिरनां की ह तुभामें, 
आंखे गिद्ध की सी मदमाती | 
। धन्य टाइगर-राज सेयूम | 
मची हुई है तेरी धरम ॥ 

सेयूम ने एक सहमभाज की रात मनाने का घरापणा की | 
उद्यु आर बकरे बिना कल की चिन्ता के मार इाल गये। 
उसके आदमियों ने भर पट कच्चा मांस खाया। अर्ग्ी- 
तानया मे यहीं सबसे बद्ा और स्वादिष्ठ खाद्य समता 
जाता हे। सबके साथ वेठकर संयूम ने भी खाया | 
समय पवतां म॑ कैसा उत्साह छाया र होगा ' 

दा दिन पश्चात्‌ अवीसीनियनें ने धावा वाल दिया | 
| अत्यन्त चतुरता के साथ रास कसा आर नर्यात्र संय 
| दानों ने अपने आदमियें के आगे बद़ाया । एक पृव की 
. और बढ़ा, दूसरा पश्चिम की ओर | 
| 
॥ 
| 
। 
| 
* 
| 
। 
। 
। 
॥। 


4 ६४-- - ऑक्षता १०४७ ७] 


3+ कक कक जलनक + आन 3 अक उना+ ताता कं ता- 
न रू 


ह...<। 


उत्तर का आर एक सख़ास ह्थान पर दोनों ने मिलना तय 
किया था। एक दसरे का पता देने के लिए दानां और हर- 
कार दाड़ रह श्र | जब दोनों की फौज एक रास स्थान पर 
पहुँच गई, यद्यपि उनक बाचर ममीलों का फ़ासला हा 
गया था, तब मुडने का हक दिया गया। धीर 
वार पर अत्यन्त सावधानी के साथ मानबनिर्मित ये दोनों 
ऊाले पंज एक दूसरे के क़रीब आने लगे और उनके बीच 
मे एक पतले लेहे के तार की तरह: मनुष्यों की एक कृतार 
८5 | यह इटालियनों का, एडवान्स कालम (हराल 
। सनादल) था। हे 
नरव्यात्र सयूम ने एक परत की चाटी पर ग्रपना अड़ा 
जमाया और उसके ठीक सामने दसरे प्््त को चाटी पर 
उसका साथी सावधान कसा अपने अनुयायियों के साथ 
जा बैठा | 
सयूम ने अपने आदमियों को इकटा किया। उन्हें 
तमभाया कि उनके किस पकार इटालयनों के आवागमन 
। के भाग का जा नीचे गहरा घादा म बन रहा है, तोइना 





सरस्वती 





है। इटालिबनों को पता नहीं था कि ऊपर पदनत की 
चाटी पर क्या हो रहा है । उनक प्रति सेयम ने अपने 
साथियों के मृक् घ्रणा से पागल कर दिया था, परन्द वह 
उन्हें अपने क्लाबू म॑ भी किये था। आक्रमणकारिद क्रा 


क़त्लशाम करन क लए एसा करना थावश्यक भी था | 
सयूम थ्र/न्तम तयारा कर चका था। परनन्‍त सानन ऋ 
परत पर इंटो कसा की सेना से उस काई इशारा न निला 
सेयूम प्रतीज्ञा में बैठा रहा. . .. . .. . . बंदी रहो....... ...... ओर 
वरैठा रहा। अन्त में वह अधिक प्रतीक्षा न कर सक्ता | 
उसने एक चमत्कार दिखाया जा ऐतिहासिक कहा जाबरा | 
स्तव्च निशा में जब वर्षा ने पवतों का तर कर दिया था. 


वह कुछ चुने हुए आदमियों के लेकर घाटी में उतर गदा | - 


चुपचाप दब पायों वह घाटी में पद्म इदालियन लाइनों के 
पार निकल गया । उसका यह काय इस बात का झचक् 
था कि उसके और कसा के पूर्व-निश्चय के अनुसार का 
करने से क्‍या सफलता मिल सकती हे | 

सामने के पत्रत पर चढ़ने में उसका दम फूल गया। 
वर्षा से तर चद्धानों पर फिसलता ओर घासों में उलन्कना 
हुआ वह कसा के कैम्प में जा पहुँचा । कसा के जिन पहने 
दारों ने अंबर में आने के कारण उसे रोका उनके चउपके 
से एक और हटाकर वह सीधा कसा के पास गया | क्रोधा 
वेश में उसने कसा से जितने भी प्रश्न किये, सबका 


क्न्ग 


का 


ने एक ही उत्तर दिया। वह यह क्ि बिना सम्राद ही 
सलाद के में ऐसे साइसपूर्ण कार्य में हाथ नहीं शाल 
सकता । 

सेयूम ने गरज कर कद्ा- परन्ठ सम्राट डेसी से है 
ओर हम यहाँ हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है | 

तो भी कसा ठस से मस न हुआ । सम्राट की स्वीक्षति 
उसके लिए आवश्यक थी | 

ग्रथीर हाकर सेयम वहाँ से चल पढ़ा | कछ दिनों के 
बाद वह अपने सनिकों के लेकर अकेले दम हमला 


वालने के लिए. उस स्थान को छेाइकर किसी उपयुक्त 
स्थान ओर अवसर की खोज में निकल पड़ा । 
पाच दिन रास कसा अपने पर्दत पर बैठा इटालियन 


फ़ौजों का ब्रा से हाकर मकाले मं जमा होना देच्ता 
रहा । और इस समय में उसने किया क्या? वह एक 
पादरी से धामिक बाद-विवाद करता रहा | 


[ भाग ३७ . 


अत की 5393-36 ता 5 ता के -ही- 3की +की- जी 3... --+>- 
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पंख्या २ ] 
थद् कोरी कथा नहीं 

है। भय सत्य है। नरख्यात्र 
सयम के चले जाने 
कस | केबल अपने आद- 
प्ियों की सहायता से 
मेकाल पर पीछे से हमला 
सकता था । 
मकाले से 
शाही माग 
ओर बाद 
के आाडग बवाया पहच 
उन्द ।बजय मिर्ली ! 


हा ष्ट 
४३ ५ जता 


पृ 


गद्दी 
ट्टा 


नं न थम त्न ्् * 


- श् 


से इसी पहल 
| 


खाते गागजमस 
के साथ 


उसक 


[ उत्तरी मोरच पर 


ऋदल “मर 
अवासानयना का 


# अन्य लोग उससे 
वृणा करत हैं। उसके उत्तर- दायित्व की ठास भावना 
का, जिसने उसे नर््यात्र सेपूम की युद्ध करने की मांग 
का सत्रोकार करने से वब्चित रक़बा, वें क्र नहीं 
वे नहीं जानते कि रास कसा उन इने- गिने सनान 
में ह जिसने डेसी के 
का पयत्न किया था । 
सम्राट के हृदय मं इस आुडद आदमी के प्रति 


हे! 


बा न, 
हइक़्व्राटर से सहयाग बनाय रचने 


ग्रसीम 


श्रद्धा ह। परन्तु वे स्त्रय॑ युद्ध के अच्छे संचालक नहीं हें 
कंबल उसके विद्यार्थी दी हूँ । मेग ख़याले है, सम्राट इस 


|; गन सरदार का सदंव अपने साथ रक्‍्चंगे। 

.. , /म्राट का कदना है कि इटली ने गैंस के बल पर युद्ध 
में विजय पाई है । यद बात बहुत अंश में सत्य है | 
उऊुपय आय रहो थी। उसके आगे इटली 


ब्रा 
को यंत्रत्रिद्या का 
चलना सम्भव नहीं था। संसार मं यह चर्चा थी कि वर्षा 
थुरू हात दी इटली का लेने के देने पड़ जायँगे । 

इसलिए मुसालिनी ने वर्षा शुरू होने से पदले ही 
गवासानया में मेंस विखेर दी | अर्वीसीनियन योद्धा इसके 
आग वकाम हे गये। उनका दम घटने लगा | व भागे 
और अत्यन्त पीड़ा से छुटपटा कर मरने लगे। जा थाड्ा 


(0५7659५ 5वठावब्व (७505). एछात्ां|ं268 0५ 8059700[ 
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गेंस गिरानेबाला एक 
सागी शक्ति बेकार सिद्ध हई 
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अवबीसी निया के पराभव की कथा 
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दे ५०0 / ह 
हक + थी 


र 
४ ०६१; ७» 

हु ९ ४ नह 
3: ६» 


#/र 
| * 


2 


कै 
के 


टालियन हबाई जहाज़ जिसके आगे 


न््गय्ः | ] 
गंस से बच थ उन्होंने अपने साथियों के इस प्रकार मरते 
देखा तब उनके भी छक्के छूट गये । 
अडावा का [विजय का पुराना घरमंड़ काफ़र हो गया । 
धत्यक्र अवासानयन भयन्रस्त होकर एक दसरे करे उ्त्य्ने 
लगा--यह गंस क्या वस्न है ? ह 
एक सना क बाद दूसरी आगे बढ़ी और इस नरह 
वाप्परूपी बिप 


४ पहल काहां भाते उसका भी मुत्रा 
दिया। इक्क-दुकके लेग रात में छिपकर भागने ऋलगें। 
कातवय सनाआं का दाचा-मात्र शायर रह गया । 


सम्राट ने थ सब बात सुनीं। उन्होंने निश्चय किया 
कि ऐसे आअवसर पर युद्ध-्षेत्र में उनकी उपस्थति 
आवश्यक है। अपने मंत्रियों का साथ लेकर वे तन्‍्काल 
युद्धक्षेत्र में पहुँच गये। 
वे एक ट्च्चर पर सवार हुए और परम्परा के अनसार 
अपने राजसा ठाट-बाट के साथ आगे बढ़े। उन्हें देग्बकर 
उनक आदामयां म॑ एक बार किर जाश उमड़ आया 
परन्तु इव्ला के हवाई जहाज़ों ने आसमान ने तरल 
लना जारी रकखा और अवीसीनियनों के अपनी 
अवर्या पहले से भी अधिक असमथ प्रतीत हुई। ब््राहट 


आंत चिप पपपधधध > 


# 


&... /, 


गंस 
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मं वे भाग खड़े हुए और आपस म॑ ही मारकाट करने लगे | 
गेंस के भय से वे अपने नेनापतियां के साथ विश्वासघात 
तक करने लगे | 
हल सेलासी ने खयुद्धक्षेत्र से भयत्रस्त सनिकरों का 
भागना रोकने के लिए विशेष सेनाये तंबार कराई आ 
उनको सड़कों और कारखबाँ के मार्गों पर तेनात कर दिया | 
उन्हें यह आदेश दिया गया था कि किसी को वापस न 
जाने दा। थयाज्ञा के शब्द ये थ--भागनेवाले कृत्तां करा 
गाली मार दो । उनकी बन्द्रक ओर रुपये तुम्हारे हैं ।? 
मेकदां कायर जा गेस के भय से भागते थे, इस प्रकार मार 
डाले जात थ। अन्त में उत्तर में अवीसीनियनों की पंल्‍्द्र 
द्रट गई और सम्राट के पास पीछे हटने के सिवा ओर कोई 
च्ागानगह गया। 
कारम के उत्तर कहीं एक जगह उन्होंने नह पंच्छ 
बनाने की चष्टा की. पर गेंस ऋआगे उनका वश न चला ! 
उनके कुछ देशवासियों ने बिठ्राह कर अनजान में 
सम्राट और उनके साथियां पर आक्रमण कर दिया । एक 
विद्रोह्दी की गाली सम्राट के बग़ल मं खट्टे एक मुसाहिब 
के लगी । 
सम्राट की यहाँ से भागने के लिए. बिबश द्वोना पढ़ा । 
उनके अन्तरंग सहयोागियां को यद्द सलाह ठहरी कि तर 
कम-से क्रम आदमी लेकर वापस जायें ताकि जल्‍दी के 
आदिस अवबावा पहुँच जायँओऔर उन्हें काई पहचान : 
न सके। इसलिए वे अर्पने कुछ आदमियों के साथ 
आदिस अयाया का भागे | आदिस आअआचबावा मे पहुँच ऋरग 
उनका उद्देश नह सेनाये खड़ी करना था | 
वे व उन लाइर्ना पर पहुँच जा उन्होंने भागनेवालों 





का राकन के लए स्वड्टी को थीं तब उन्हें हम मिला--- 
“वापस जाओ शोर लड़ा | 


उन्द्रान उत्तर दया-- 


अवाबा जा रहा द्॒ | 


भ॑ तम्हरागा सम्राट हैं| आदिस 


बड़ी मुश्किल से उन्हें आगे बइने की आज्ञा मिली । 
इस प्रकार माभ में वे चार वार राके गये। इस यात्रा में 
उनका स्वास्थ्य विगइ गया। ठंड, नमी, चिन्ता आदि के 
कारणं उनका एक फेफड़ा ख़राब हा गया | 

कष्टों का यहीं अन्त न था। उन 


गजरना पड़ा जा मेष हे भी - असेः 


के एसा घाटी ऋ 


स्समका जउऊत्त प 


सरस्वती 





है] 
इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि अब तक उनका स्वास्थ्य विगज्ञ 
हुआ है । परन्तु उनमें आश्चयजनक इच्छा-शक्ति है। 
उसी के बल पर वे दुःख भेलते हुए. आगे बढ़ते गये और 


आददेस अबावा में पहुँचकर अपनी पत्नी सम्राज्ञी से मिल्ले।' 


जा सेनापति और मंत्री एकत्र हो सकते थे उन्हें 


तुरन्त द्वी उन्होंने एकत्र किया और राजधानी की र्ता डे । 


उपाय साचने लगे | राजमहल मं बद सभा बेठी और 
इसमें उस छोटे हूद के दाढ्ीबाले शासक ने एक जेशीज्ञा 
भावगण किया | उन्होंने राजधानी र्शाली करके पश्नचमी 
हिस्से में जिसका इटालियनों का पता नद्मीं था, मोरचा बनाने 
क्री बात कह्दी । सम्राट-सद्दित सेनापल ओर गवर्नर सब ू० 


ब्याक्ति उस समय वर्दहा उपास्थत थ आर सम्राट का स्याल 


था कि सब उनकी बात मानगे। परन्तु उनकी इस अन्तिम 
आशा पर पानी किर गया | 
कई सनापरतियां ने कहा--'इस युद्ध को जारी रखने 
से क्या फ़ायदा ? यह तो हम सबका अन्त कर देगा ।” 
ओोरों ने भी कहा --इस युद्ध से क्या फ़ायदा ?” 
सम्राट ने कद्दा--“यद कि इटली की दासता की 
अपेक्ञा लड़कर मर जाना अच्छा है । यदि हमारी स्वाधी- 
नता द्वो छिन गई ता फिर बाकी क्‍या बचा? हम लड़ते 
लड़ते क्‍यें न मर जाये ?? 
सभा पर इस कथन का केाई प्रभाव नहीं पड़ा | वे सब 
बूढ़े लाग थे | युद्ध से परेशान थे ! सम्राद ने उन पर कट 
बद्चथ किये, पर व ज़रा भी न डिगे | बाद लिये गये | | 
लबझ्ुकर मर जाना चाहते थे उन्होंने सम्राट के साथ हाथ 
उठाया, जा नहीं लड्ना चाहते श्र उन्होंने रास कसा का 
साथ दिया। कमा के पन्न में २५१ बाद थ्र | 
तब्र प्रथम बार सम्राट ने यह अनुभव किया कि अब 
अन्त आ गया है | केवल तीन सनानायक् उनके साथ 
यु के द्वार तक जाने के लिए तयार थे | 
बह सभा जिसका हेल सेलासी न सम्राट के रूप में 
अन्तिम बार नेतृत्व किया, भक्ञ हो गई। वे सम्राज्ञी 
से मिले और उनसे सारी बातें कहीं | | 
उनके लाए शव भी यह सम्भ त्रथा कियेए क्र 52 
सना इकट्ठा करक युद्ध जारी रखते | पर उनके लिए वह 
आ्रात्मघरात सिद्ध द्वाता, क्‍योंकि शत्र के 





वे कदाप पसन्द ने करने | 


के हाथ म॑ बन्दी होना 





इस मामले पर विचार करके उन्होंने देश 
किया ताकि वे अपना स्वास्थ्य रुधारे 
राष्ट्रमंत् के द्वारा युद्ध जारी रक्‍स्े | 

झ्राज़ वे इंग्लेंड म॑ सहायता की खोज में भदक उ| 
हैं। परन्तु उनके अमरीकन सलाहकार ने जिसे वे बो++, 
की अवस्था म॑ बरूसलम में छाइ गये हैं. 
से कहा - “मुझे तो अब यह सब्र चअय 


का निश्चय 


# श्री ४त्तय 
| जाने पड़ता है |! 


न खड, श्र।युत 


फूल . यह क्षण भर का जीवन हैं। 
इस अनंत संस्ँ्रति का सचमुच नाशवान कण 
[२ ] 

मधुप-इन्द तुक पर मैंडराते, 

रस पीते गुन-गन हैं 

_ अठखेली करते इतराते, 

फूला नहीं समाता ते 
हैं. कमनीय कलेबर मरा 
यावन का हूँ सरस सचरा 
किन्तु याद रख कहना मरा 

इटलाता ।जस पर हैँ, वह तो केवल मन का 


> चन है | 
च्कँ * 
तक देख उत्साह मनाते 


तेर निकट दोड़ कर आत 
ु उल भरा भी तमे उठात॑ 
न 0 । 
जन तुभाखल जाता पत्ष मं स बका 


ध्ः 
श्भ 







चतुबंदी रामचन्द् श्मा 


"कण है। 


'पषत है। 





स्वयं 
अमानुपिक * 
निबंल 


मं घर हर ० बजा ०.० 
रा्ट्सत का बंठक म॑ उन्होंने 
इटली के 
आर संघ की एक 


'विद्यार्थी! 


[.क्] 
मस्तक पर हैं तुझे चढाते 
अल क्षण का सम्मान बढ़ाते, 
आंखों भें तसचीर मढ़ाते, 


पृ का 
रही तू इतराता केसा। 


| “के 
३ अल: तू कुम्हत्वायेगा, 
का पास तेरे आयेगा ! 
भ-लुण्टित ६ र्कल क्या रह्‌ पायेगा है 
है। बाला, नरा सुन्दर _ 
[६] 


पक 3 3 
जैके ये करनवाले, 


भृ्‌ 
न फैंस कर मरनेवाले 
त्याग तुझे ४५ अकाल्पत भरनवाल, 
हि 7 पल भर सं, चह्धल इनका 
थेह क्षण भर का जीवन द 


द 


अंदश के अन्तगत 


मद्ठा नाम को एक मदशी बहराईच-ज़िले 


/ करे ज्यतिषी ने उसे कुलच 


४ धो.पत क्रिया था पर वह कुज-ल्क्ष्मी 
नर 39-४४ .....<2.....ं>.. ० 
: बन गई । केते ? यद कहानी पढ़िए | 





क्‍ खेभा 


“खक, श्रीयुत ग्वार, एम८ ए०, डी? लिट: 


2. 

न माच की बात है। अपने 
ग्रनुसन्धान के सम्बन्ध मे मुझ 
गआ्रज-कल की वालियों पर कुल 
सामग्री इकट्ठी करनी थीं। इस 
काम के लिए मने नेपाल को 
तराई का भी श्रमण॒ किया 
था | जादे के दिनों म॑ नेपाल 

तं तराई मं अपनी वस्तुओं का 

तादान-प्रदान ' करने के लिए आ जाने है | इनसे व्यापार 
करन के लिए संयुक्त-प्रान्त के उत्तरी ज़िलों के बहत-से 
पारा तराई में मडियां बनाकर इनसे कम्बल. थी. मसाले 
त्रा।द माल लेते हैं और परिवतन में दाना. चाँदी. ज़ेबर 
तम्बाकू आदि पदाथ बच देते हैं | इस प्रकार की गोला- 

: छोर पर नेपाल- 

| यह स्थान कतनियाथ्राट-स्टशन से 


मा 


फ्ल्््ि 
(०५ 
। 


घ्स्स्लब 
कक 
2 
«६७०4 ८: 
777... (६ 
22:23, 





से उनरकर बहत-से पद 


6 कोई ऋु:-सात मील की दूरो पर है । कुछ जंगल, कुछ 


ऊमसर जमीन जहां तहाँ धार लुग्रगां का छलछाटा ह्ोटी 


, तिया| इस जाति के रन-रहने को मी विलचत्र वथा 

है, सो कभी पीछे बताऊँगा. श्राज़ तो दस्री डी बात 

कहना हि | 

,  लामंडी में पिला जी की सोने चांदी का एक दकान 
| मे बढ़ीं ज्ञाकर टदरा | राजत्र था विश्वाम ऋर रूबेरे 

नित्य-कम से नित्रत्त दान के लए नदा-तट पर चला गया | 

नमल जल, शुद्ध वायु, एकान्त की निस्तव्धता मनोमोहक 


ताआ। मे छायाबादियां के नीरब गान! और 'मक आड्ान 
कृ 


ग्््र असरकारी: पर 
| आभास हृआओ यद्याप मसाशान्नत होने (ऋम-सनकम 


न 


का ०2. उन समन समकलत 


श्दू भं ह] रन ) ह् ढंग का वजनी |! -।| “4 [ '?, 4 त््य् शव 


नदी नकाल पाता | 


बना व्रत्षब्राला का. चअश्बास हें कि 'ग्राहक शार मात 
का डिकाना नहाँ, ने हाना कब आा जाब | श्खमा कारगा 


कहीं आगन्तुक सटक ने ज्ाब | बद बढ़ी व्यापार मौन 
के आगमन के लिगर नी इतने ही सजग रहते ता शायद 
हम लोगो के थी के साथ चअर्यी, दृब के साथ पानी और 

> स्थान पर झादे नो गज़ का थाती का 


दस गज़ के हाई के 
ज़ाभा न मिला करता | 
हर 

दुकान पर लीटकर देग्दा, कई पहाईी मुनीम जा से 
रहे हैं।काई तम्वाक ले रहा था, काई ज़ेबर, 
एक दअशर्की का माल कर रहा था। मनीम जो 
का प्रायः सम्यगु ध्यान अछारों मांगनबाले पदाडी पर था। 
तनी देर में एक मिस्वार न नौख माँगने आई । फट-पुराने 
चीथद पहने, नवववस्क-काई सब्रह-अटठारह दप को 
गारी-लडटाी थी। मुनामझ हो बाद भावक सादित्यक द्वाने 
तो गण गाॉवाल पहाड्ी का छाइकर उसको दृष्टि उस नच 
बयसका पर जाती. व्यायाश, ।नन्नानव के 
फेरवाल | सिखा रन का दुतकास्न लगे. अच्छी भाइ-फिट- 
कार बताई | भग्सक उस डालने का उद्योग किया. पर 
ब्रह बिना कुछ लिये कब दिलनेवाली थी ! मुनीम जा ने 
45) थे चलकर #३॥) हाट के हाथ अ्शफ़ों 
बची आर नोकरों ने तम्बाक आद | ख्य 
गई बह सिस्वाग्न पहा।इन । चूनाम जी गअब उस पर आर 


४ | द | प्र बे ) 


पृ+ चना थथ 


यूदे यो शव 
बज. ४5 


अत गय | रह 


संख्या २ | 


ग्बमा ५१० 
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च्छुनी कहाँ स आ मरा! | रूचर 
] 'काई है नहीं 
४, इसके दा इंदे लगाकर निकालता नहां।' | मर कदने पर 
उस एक कैसा दिया गया ओर वह स्विलग्विलाती हुई चल 
दो | इतनी भत्सना और इतना अग्रप्मान सहकर भिग्वारी 
दी. खिल/स्बलाकर इस रूकता है या अपने प्रियतम की 


ह्न 


पःटकार १ उद्-कात्र | 


बल 


ण्न्कु श्र टी ज्टः वा तय दे 2९४ 
०4० । दि * 


3। 
*। 
| 
यों] 
०््त्प 
+॥ 
तल. 
ञ् 
१ 
स॥ 
5|' 
| 
> 
७ए 
त्नत 
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जा | 
+] 
कम्म्य 
दा! 
५ 
2 
2।' 


हे 
चलें जोनें परे मेने मनाम जॉं 


उस गरीब दुस्बिया का इनना डाँटा- 


निग्बा.रन के 


दिन भर को बिक्री पद हद जाती | | आज हा 
का नुक्सान कर गह | २५) की अश्फों 
:2॥।) मे बचना पद्ढेी ।/ तब साना सरलता था. भारत खे 
अस्यों रूपये का दुलकर बिलायत नहीं परहुँच पाया था। 
2»), ८०) का अशफ़ों २३॥) म॑ बचकर भी मनीमस जी 
| सन्‍्ताप ने था | पर उनसे बाद-बविबाद करना व्यथ ह 
नहीं, आशिए भी होता | उनकी आयु पिता जी का कारवार 
करत बीती थी | हम लोग उनको अपना बव्रद्ध मानते थे । 
चुप होकर उस भिस्वारिन की बात बडी दर तक साचता 
फहा-तो बह कानी भी हे । दीन दस्बिया है ही | परम 
एयर ने उसका कानी क्यों कर दिया ? कोड में स्वाज़ | 

तीसर पढ़र से हर नदी-तट पर गया। इंग्वा. वहाँ 
'ससबार्न नदी स चइलल्‍्लू भर भरकर पानी पा रही है ओर 
बीच बीच में अपना काई पहाड़ी गाना भा गानी जाती है । 
प्रसन्न थी | मेने नौकर से उसे पास बुलवबाबा, उससे उसका 
दाल चाल पूछा | उसने ट्रटी-फ्टी हिन्दी म॑ अपनी कहानी 
बहुत पोटने-पाटन पर इस प्रकार रूनाई--- 

“मेर माता पिसा बदुत गरीब थे। में उनको प्रथम 
सन्‍्तति हुड। गांव के ज्योतिषी ने जन्म के ग्रह देग्वकर 
बताया कि यह लड़कों बड़ी ग्रभागिन है, इससे मां-बाप 
का दुख ही दुख होना है। इतने पर भी उन दोनों नें 
पराल-पास कर मुझ बड़ा किया । न तो सा-वाप की गरीबी 
का बराक इलका हुआ और न उनके कोई और सनन्‍्तान ही 
हुई । जब में तरह-चौदद वर्ष की हुई तब पद़ास के गांव में 
मरी सगाई हो गई | अभाग्यवश सगाई होने के एक मास के 


रु 
“2 
| ;॑ 
* (९ 
/१] 
है -] 
के * 
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भातर हा उस लक का देहान्त हा गंगा । ऋातानप्ता 
व्रह्ुत दुशस्त हुआ ! दा साल पृष वे रुचक्त हऋ यहाँ आय 
यहा के एक घना सदाशवा (मध्यदेश--रूब्ुक्तप्रान्त 5 


पर सादा हुआ | ेे उनके काठार परहँचाई गई । परनद मे 
दभाग्य ने मुझ बरां भी नहं छोड़ा | उन गेज़ मे पहुँच 
उसके दूसरे ही दिन ज़मीदार को साँप ने ऋप्ठ न्वाया अं 
व चल बस | उनकी ब्याहता शाूनिया झा और उनत 
दायियां का हक पर फट पडा ! रुझ हा अमान पिः 
यातना दो गई उनका बणशन करन ने क्या लाभ . ए- 
आंख भो उसा ऊ अपग्‌ हुई। नक्ालन जाकर कर 


प्रकार 
गये थे । में भी पीछे पीछे पहुँची। दस देखकर ओ 
दाल सुनकर व बहन गये! ० 

शज़ी नहीं हुए. | दाल--' दान में दी हुं३ छोर फिर बेच 
ढ़ड कन्या यॉपस ले ले 


नकर मे जाडां ने दह  आ जाता हैं 


मम लाहइकछा यहा आई | सर मजा. पना बघर चर 


तब 
0, 2 
कि 
+ 
* 7 
है 
९| 
॥ १ 
"| 
ह। 
| 
#. 
हु 
| 
* | क्र 
रे 


ञ 
न दी कक 


का करन 


-। /' हे 


सकेगा | वहां 
गमिया में कर पदाई । आकाश ओर ५०६ दी मर आय 
दाता है। मर घर पर मरा एक छोटा नाद हे । उसे देन्च 
कर माता-पिता प्ररुन्न हे | कहते ते 
हम यह कहाँ से प्रात होता । 

“यहाँ का हर आदमी मेरा पृशा हाल जानता है । इस 
लिए. सब मुभसे केरल हूं | पर #नत आनेशीन के 


कप्ट नदी है। मे रुग्ब न हैं |! 


५5.) 


(' कम 
बचाराी समा थी रूड़ियों का शिक्रार | मरे मन में 


कि] 


उथल-पुथल मचा, इसका जीवन केसे सेनल | मेने उनसे 
पृछ्धा--त्‌ भोन्‍ मांगना छाोड्कर यहन्थ-जोचन म॑ आना 
चाहतों है?” बह न्चिलखिलाकर हूंल पही। बोलीं-- 
नहा | अ्रभा ता काना हा हूँ, अन्धी नहा होना चाहती ।४ 
पहुत समभाने-बुझान पर उस मेरे ल्छात् म॑ उनका 
विश्वास हुआ | मेने उस सहायता का बचन देकर विदा 
किया | गोलामंदी ने चलने के पूत्र झेने: 
कह दया कि से थर पहुंचकर उस काना ऋ बारे 
खूगा | वेसी कानबाई कीजिएगा। 
घर आकर मेन आचाय. .... .. . .. 
आश्रम. .... .के पत्र लिखा | उनका उत्तर रुमबेदनाएृ्ण 
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गे 
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हर 


4 
] 


। 
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“:था। खेमा को मैंने उनके आश्रम में पहुँचा दिया | वहां 
' बह आराम से पढ़ने लगी। वही खेमा अनुकूल परिस्थिति है| ठेकेदार साहब को उसके सम्पूर्ण 


का फ्रोटो भिजवा दौंजिए। आचाय जी का मैंनें लिख 


4१६ सरस्वती [ मांग ३७ 
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खेमा अब अम्रतसर के एक सिक्स ठेकेदार की ध्रमपत्नी 
त्तान्त से पूर्ण 
परिचय हे । दोनों रुख से हैं | अभी पिछले जाड़ों में में 


लाहौर गया था तब एक दिन का उनके पास भी उठहरा 


ध्ग 


हा 


प्राकर दमक उदथा | 
2९३ » दसम्बर म पटना मे आय्यटयटल कानफ़रस 
थी | बहाँ 


से पज्ञाब के कई प्रोफ़ेसरों से मुलाक़ात था | समा ओर उसके पति ने बड़ी स्वातिर की। उनका 
एक से मेंने खेमा को रामकहानी कही। उनको भी छोटा वालक लाहनसिंह बड़ा प्यारा मालूम हुआ | चलते 


समवेदना हुई | लौट कर उन्होंने मुझको लिखा कि खेमा समय मैंने खेमा को आशीर्वाद दिवा। बह बोली नहीं, 
पर उसकी आँखों से आँस टपक रहे थे | उन आँशुआओं में 
दिया कि खेमा की आँख बनवा दी जाब और फिर फ़ोटो मुझे अपरिमित कृतज्ञता दिखाई पड़ी | 


उतरबवा कर भज दिया जाय | 


तब 


ह्श्क 


लेखक, श्रीयुत रामदुलार गुप्त 


रद-ऋतु हो, सुधाधर हो 
मेघ-छादित यामिनी हो 
स्तव्य वस॒ुधा, स्तव्य अम्बर, 
शान्ति चिर-अधिवासिनी हो 


नींद का अञ्चल न हो, 
दिन-जागरण का हो न रब, 
सप्रि-जाग्रति. की दशा 
स हृदय की अधिकारिणी हो 


रश्मियाँ भू पर न आव दूर, जनपद-रोर-अबिदित- 
अश्रपट पर विछ रहें वे: लता-निर्मित-कुज्न-मधु व न-- 


हो न तम॑, नग्रकराश ही ह में 
एक्र द्ति आभासिनी हो 


धड़कती याचना हो 
मुखर-तर-खज्रातस्विनी हा 


बादलों स कांन्ति छुन-छुन 
कुसुम-रज-सम उड़ रही ह 
मुकुल सोते आँख मूदे 
प्रकृति स्वप्न-विल्लासिनी हो 


तत्र,-परी-सी उत्तर धीरे 
सहज-पसुपमा में छिपी-सी 
मानिनी, नभ-बासिनी, आना 
प्रियेि,, चिर-स्वामिनी हो 











लोक-सेवकों 
पशिष्टता 


का अभाव 


लेखक, श्रीयुत सन्तराम, बी० ए० 
डइ जात कितनी सभ्य और 
कितनी उन्नत है, इसका पता 
उस देश के सरकारी, अद्ध 
सरकाश ओर सावजनिक 
कमंचारियों के जनता के प्रति 
व्यवहार से बहुत अच्छी तरह 
लग सकता हँ। इस कसौटी 
पर परख्ने से हम आज का भारत बहुत 
हुआ देगस्र पड़ता है। आप कचहरी जाइए, अस्पताल 
जाइए, पुलिस की हाकी जाइए, वहाँ के अरदली, 
अपरासाी, कान्स्टबल, मंशी ओर बाबू आपस इस पकार 
व्यवहार करगे और आप पर इस प्रकार 
येंगे, मानो आप उनके क्रीत दास हैँ। आप उनसे सम्मा ने 
पूरक जी कहकर बात करगे आर व चूम कर ग। 
भूल जाना ता दूर, इन लागां का इस बात का कभी शान 
कराया ही नहीं गया कि तुम जनता के सेबक्र हो, जनता 
अपनी जब्र स नुम्ह वतन देता है और उसके प्रति शिश्ता 
का व्यवद्दार करना तुम्हारा कतंव्य है। खेद है कि जनता 
इनक दुष्यवहार का प्रतिवाद न करके उसे चुपचाप सहन 
कर लेती हैं| इसपर इनको श्रशिष्ठता दिन पर दिन बढ़ती 
जा रही है, और इनके उदाहरण से सारे देश के पारस्परिक 
व्यवहार का आदश गिरता जा रहा है। रेलवे चुकिद् 
आाफ़स पर जाकर वात्रू से टिकट मॉँगिए 
बात करंगा मानो आप उसके नोकर है। 
कसा चारा को रेपोट लिखाने जाहए 

| धमकायगा, मानों आप दस नंब 
बेर म॑ मनीआडर कराने जाइए 


बल 


ही गिरा 


4ास जमा- 


वह झापम छपे 


$तिवाल आपको 
वर क ब्रदमाश रः | डाक- 


डाक-बाबू आपके साथ 





“हम तज्ञ च.] 











हमार देश में सरकारी, अद्ध सरकारी ओर रस 
जानक कमचारों जनसाथारण के श्रति 
असभ्य व्यवहार करते रहते हैं । इस लेख 
युत संतराम जॉचि कलछ एस असमभ्य >यव€ 

कै रण दिये हैं ओर उनका 426॥ 

केस कया जा सकता है, यह भी बताया ; 
वास्तव म॑ यह ए के एसी वराइड हैं ६॥| 

2९ करन के लग हम सबका 

शील होने की आवश्यकता | 


एमी ला देकर हे... 
बाहों सें पेश आया, सालो वह आप 

भतन्त श्र ०क उपकार ह ह 

छत # 5 4“- ऋर रहा >> | . ॥ ने 9 |] ब ॒ 
ञ्ग्र शि ता ...आब ध्ड हु 

शिश्ता का रोग शी सका आंच रथ का बई। 
टपफ्तरां ते जी3 अटल हे ॥% व 
“उतरा मे थे 


स्तर न जे [ भं ग्प <-” लकी जन ता क्र 
रूसा व्यवह >म के उस इव ऑलिम | 
3 « अपन ब्यापार का हानि 
इता है | मे समभता हैं. देश 
रोकने का 5. जे इसे बेडती हुई अशिः् 


ज्स गुस्तागत सरका 


द्दा $ ज॒ थे हक] कमी के शायार प्र मम दर 
४. * ऊअृथला पहुँची तव एक | 

ञ्-झनों चाप री >नप रन ८ 
* # लड़क के साथ गाए! | 


पस्त म॑ एक टिक 


६ “रात एल्‍ * 
वँंग करने लगा। बह में सौधा-सादा देखकर वा' 
बात करता ५ कि | हे अंपसानजअंमक हंगों मे 
शुरा लगता षां। कक... हल मुसाफ़िरों का भी | 
तह $ जे परन्तु छू अर के छ कि ५४ ४2 | | | 
बातो किया । थोशी के प्र सर किसा त्त डॉटने क्कां । | 


के / 
से में वहाँ कूू | दि बह चला गया, ॥ । 


प्‌ 
देखकर क्यों _जी ड्थ्ा किम उस बाब | श्री 
चबठा रा फ के 
क्चु ्य्प् सझस ह्स ब 


वभाग न आपका म सा फिर [4 


७2 


| 
। 


|! ु 





॥ 
॥ 


। म॑ देखने मे ग्राता ह 


तय वजन ली ल>»ना _लम 3-अिल के अत» न “कक >लक- 
कल लक नस. 


 तेंग आकर ही लोग 


! कर सके | 


११८ 


दखन का अ्रधिकार 
नहां | आझ्ाय जमे 


दिया है, उनका अपमान करने ऋ 
क्मचारियों के 
रलकालि दः 
ने लगे हैं। इसी से रलवबे को काटा पड़ रहा है। बडे 
रलव के अधिकारी आपके इस प्रक्रा 2 
पवहार करत देस्ब ले तो वे आपको शावरार्सी नहीं : 
जब लाखों मनप्य वकार किर रह हैं तब ऐस | कम याग्य 
_' वक्त का रखने को कोई आवश्यकता नहीं । ग्रशिप्ठता 
से बड़कर और कोई अयोगस्यता नहीं। रल-गाओईी में 
“रनबाल मुसाफिरों के यह अधिकार धास ८ कि थे लक 
5 कमचारयों से शिष्षता और सौजन्य की माँग करें | 
“के मनत्रा में द्राशियारपुर के संदशन पर लाहौर कक 
थ्किट ग्बगद ग्ड्मा था | 


७3. 


न 
कत्ल 
तल 


66%. 
अआाशप व्यवद्ार 


इकर मोटरलारियों 


मंसाफ़रा ऋझ साथ 


अमान कया खत 
बा हा 
$ ७+ ७ 


त्रुकज्न क्ाक न बडी बेर कनच्द्र & 
कदा--हटा, भाँज नहीं 
मलगा |" उसकी 
> कहा--भांज़ ग्ग्खना आपका 
है; नाट भुनाने के लिए अरब में ठो मील नगर में नहीं 
जाऊंगा; आवकी टिकट देना पछा ।* अर इतना 
दी टिकट भी मल गया ओर भाँज भी निकल आया । 
लाक-सबकों में सबसे अधिक साजन्य का अभाव पलिस 
| चाराहां पर स्ड्ठ सिपाही जिस लद्ृज 
टग्वाला, वाइसिकल-सबारों आर 
वाला का सम्बेोधन करते ई यह 


तन 


; क्र 
4 
भर नाट का फ्रेकत ऋ हु"। लात 


ले आओ, तव टिकट मेन 


५ 


इस छा 


और जिस: भावा मे 
माटर कार 
दाता हूँ । उनके 
अब इक हा नहीं | ध्रिशज्ित दाना या छः बरद 

दाना उनके व्वनदार के 
लिए काई बहाना नहीं हा सकता | एक सज्जन एक मतया 
थ्रावागमन ४ गिकर बहुत साथारगा संनयम का पालन न 


गाला आर कडुच शब्दा के बना 


डे शव 


हक चवमर के पर पट छाड लकोर क कर्क पर हो 
|. के बजाय मोटर वे भले से लकीर के ऊपर ले 


| आय | इस पर : 


"विस का सितराहा ग्रवाच्द 
वद्गा आर 
गम पूछने लगा | नब 
परालान तो पीछे 
' 5 जाइए | हम 


बाजता हुश्न 
चालान करन के लिए उनका नाम 
5४ौ मज्जल से हंस 5 का गत 
काजए:; पहले जरा मर साथ इस मोटर में 


उन पर बरस 


न 


कर 2 इकट्ठु आपके सजट के पालक चलता हे ।| 
लिए उरश्वास है, जिस भाषा का जस स्वर में आपने मेरे 
नयवाग किया है से आपक मस्ब मे ताबारा सुनकर 


॥ ७5 नमन रन 





सरस्वती 


ै] जज >> जी 
क्‍ | कै कक की जीत उनके 
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बरद बदढ्ुनत प्रसन्न हागा ।?' बस, किर क्‍या शा, 


देश ठिक्रान आ गये | 


चादिए कि सरकारों बढ़ी पढने लेने से उसे नगर-नित्रा सयों 
के खाथ आशशद्ता का व्यव्रद्दार करने का अ्श्विकार नहीं 


सकता है. चालान ऋछूर 
देमाया अ्रपमान करने 


मिल जाता । वह हम गिरफ़्तार कऋ 
सकता है, परन्तु हमें गाली देन ये 
का झआ।विकार ऊानून उसे विलकुन नहीं देता। 
आपके उसे दवा देने पर उसे प्राय: दव जाना परेगा । 
पुलिसमन के शब्द प्राय: बढ़े कठार दोते है| जब बह 
टांगेवाल के कुछ कहता है तब नः दीन हैं 
के उन्हें लिस्बा नहीं जा सकता | उसका 
उसकी भाव-भद्जी, उसका स्थर ओर 
सत्र कुछ ऐसा होता है जिससे बह 
सान्नात मति दीसख्ने लगता है ! उसके चहरे से 
टपकने लगता हे, मानो नागरिक ने उसका अपना 
गत या साथ पृ।ज्स का ही भारी अ्रपमान क्रिया हो | । 
दम शसा अनुभव कराना चाहता हे. सानो हस खदा 
अपने सारे जीवन में क्ूठे, कपटी, दस नम्बर के बदमाश 
और आत्मसम्मान-हीन प्राणी रह हे और आगे भी बैसे ही 
ग। पुलिस का सिपादी चाहता है कि जिस नागरिक चने 
काइ हलका-सा भी अपराध हुआ हे बढ अपने मन मे 
सममे. “मं मदामृस्र हैं, आप ठोक ८ढी मेरा चालान कर 
रहे हैं, भ ऐसा फिर क्रभी नहीं करूँगा । मुझ जैसे गये के 
साथ ऐसा सज्जनोाचित व्यवहार करने के लिए आप मेरे 
धन्यवाद के पांत्र हैँ ।! 
सन्‌ १९६४ का होली की वात हू। कुछ गुणडों ने 
मेरी दूकान का कठदरा तोड़ डाला और दृकानदार का 
साइनबाड जला दिया. क्योंकि उसने उनको सदिरापान के 
लिए पस नहीं दिये श्र । उन लोगों का शाँट-डपट कराने के 
उद्दंश से में पृरानी अनारकली (लाहीर। के थाने में स्पोट 
लिखान गया | मेर साथ अमरीका से लोट हुए मेरे एक 
कातबाल साहब मेज़-कुर्सों लगाये, कुलह 
बाँध ओर झंछी के याब दिये बठे थ । दमने जाकर रिपोट 
लिखने की कहा ! उन्होंने कुछ ध्यान न दिया।. हम 
आवब बंटा खड़े रह, पर उनके मुँह से इतना भी न निकला 
कि यठ जाइए. में ठद्वर कर रिपोट लिखता हूँ । तब हमने 
दुबारा बढ़े विनय के साथ उनसे रिपराट लिस्बने की प्राथना 


४ शहाल वौंदे 


बालन का इंग, 


]॒ 
> 
है 


नदय झानन का 


हा 


ण्फ 
ण्सा 


शा 
बन | नन्‍ञ+ 
न ग्व ] 
“2 | क्‍्फू कक 


मित्र भी थ | 


परत्यक्र |सपराही को पता रडुना 


इसलिए 


जमाना ॥ 0६ >टाइला >न्ने न्‍ 








जल मा ब्यथ से ऋटा रिप्राथट कचरन 
बल शत है| मन करा आन अभा दमारा 


्झ। पृ 


सिपोर्ट तो सुनी ही नहीं. दी पहले ही कदने लग गये ह 
सत्र तो आप ग्र२ भी बिग यान - स्तर 
बाय: मे और भी काम ॥हे |” इस पर 
उनमे ग्रंगन्ज़ी मे कहा --** प्रकार ये 
बन कर ने की कोड ज़रूरत नहीं ! खढ़ र 


“मरा 
मर मत्र ने 


बह छू 
'# के 


“2 ॥ 
5 | 


+4%|. 'द 


आप ग्याद लसातः 


नहीं चाहत ता न लिब्बिण ” झअब कोतवाल स्गठव ऋ 
पंख कुछ नीच उतरा और वे दाल “अच्छा, ज्ञाइाः 
मंशा का रिवाट लिखा दीहिंए :। तब हम मंशों के पास 
गये | बंद भी छाल मंथशाल करने लेगा! काई के उड़ 
प्रतोक्ता करके हँस तेंगे आ उाय ' सब इससे उसे ऋच्ध 
ज़ार से कहां - लिखना <ा। गो लिखा. नहींतो कह 
जवाब दो (? इस पर बह बढ़े अदनीत भाव से बोल 
“नम बड़े जल्दी करनेवाले आ नये हा | यहां नो लो 
ग्पाट लिखाने के लिए चार चा। बंद बढ रहने ईे।?! 





चार घट वठनवाल काइ दसर हांगे: हम तो 
ने चल आय। घर 


दाथ 


दमन कहां ---' 
जात हैं ।? इतना कदकर हम थाने 
ग्राकर मने अ्रेंगरज़ी म॑ सिपाट लिखकर आदमी क 
कोतवाली मे भेज दी | कोतवाल ने चूपचाप दर करके 
उसका नड़ल उद् में मर पास भेज दी ! 
इसी प्रकार सुना है. लादोर-दाइकाट के 
ज्ञत महाँदव के वहाँ चारा हा गई। चर 
कपड़ी में ही उसकी रियोट लिरू जाकी में गये ; 
परस्तु काकी के मुंशी ने उन्हें हटकर कहा, --“जा 
जा के बट जा | अ्रभी सय निकला यह पहले ही अर 
गया 6. जसे हम और काई काम दी नहीं ।” जनज्न साइ- 
कार एक घंटा खड़े रहे, परन्त मृंशों ने उनकी बालन सनक 
गपूछाी। तब उन्हींने फिर उससे रियो लिखने का कह ' 
परन्तु बह उसा अबिनीत भाव से कड्ककर 
मकान लगा । इतने में मुंशी करा अफ़सर आरा गया । 
मुंशी से उसने पृछ्ला - क्या बात है? ? मुंशी ने कद!-- 
“जी क्या बताये ? ये लोग बहुत संग करते हैं। अभी 
, वर नहीं हुआ, यह पदले दी आ मरा है। इसस कहा हे 
कि ज़ेश ठहर, रिपोट लिस्ब लेते हें, परनन्‍्त यह दम हरी 
नहां लन देता | जल्दी करो, जल्दी करो. कह रहा 


री अा अजित 


गत बष, मी 


सवर साथाशगा 


जज -- 
सन उालचस 


4 


। 
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लोक-सेवकों में शिप्रता का अभाव 


ई 


: बोला---भारन की 








इत पर मुंशी का अफक़्तर जज्ञ साहब से वो "हम लोग 
तुम्दारे बाप के नौकर हैं, जो सब्र सवेरे ही यहाँ दौड़े 


लेते हैं |? 
फिर मुंशी 
इस पर बह बड़ा 
भात्र से बोला 


ज़य ठहर जाओ 
जज साहब चप रद गये। कुछ देर यः 
8 आअफ़सर से स्पाट लिखने को 
उपकार जतलाना दश्चा बढ़े आअब्वनीत 


*५ 
५५ 
५। 
-4 


क्रदा | 


'लग्बाशों । क्या लिखाते दो ? बार थार कहने पर भी 
तृम टलनेब्राले थोड़े ही हो ।” अब जज साहब रिपोर्ट 
लिखाने लगे ' सुंशी ने पृद्धा---“लम्हारा नाम ?४ 
जद सादव ने बसा दिया । “चाप का नाम ?? ज़ज्ञ साहब ने 
बद भी बता दिया और मुंशी ने लिस्त्र लिया | फिर उसने 
पृछा -- क्या क्राम करते दही 27 ज़ज्ञ साहब ने कहा-- 

दाउकाट मे जन्न हैं |” बस इनमे वुनत ही मुंशी और 
उसके अफ़रर के दारा उड़ गये। दोनों ने जन्न साहब के 
पांव पकड़ लिये कि हम क्षमा कोजिए: हमें जीवन-दान 
दे जए; हमसे भारो भूल हुई| पर अब क्या हो सकता 


था : सुना है. इस घटना का पता बड़े पलिस अफसर | का 


लगने पर बे दोनों मक़फ़ कर डिचे गये | 
एक आर ता हमारी पुलिस का यह बर्ताव है, दसरी 
ब्् 6५ >> 


ओर इंग्लंड की पल्िस इतनी अच्छा को ओर इतनी 
के शवासी भारतबासी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते | 
भर एक |मत्र हाल म॑ ब्रिटिश पृत्री अफ्रीका से छः मास 


का छुड्ढा पर भाग्त आये हैं। उन्होंने मुझे सनाया कि 
के मतता उनके यहाँ अफ्रोका में चारी हो गई। वे 


केशतवाली म॑ स्पोट क्रातवाल अँगरज़ था | 
था। उसने मेरे मित्र 
जाइए, में थोड़ी देर में 
कुछ देर ठहरना पड़ेगा. 
इसके लिए मुझ क्षमा कीजिए | मेने मित्र ने कहा--काई 
वात नहीं | आप अपना काम कर लीजिए. में खड़ा हूँ 
4 कुसा पर लठन के वज्ञाब खड़े ही रहे, क्योंकि उन्हें 
भारत का प्लस का अनुभव था | इस पर वह अँगरेज़फिर 
बात दूसरों है: बह भारत नहीं | आप 
आराम न कुसों पर बैठिए, में अभी रिपोर्ट लिखता हूँ |” 
उस पुलिस-अफ़सर के इस सत्जनोचित व्यवहार का उन 
पर बड़ा हा अच्छा प्रभाव पडा | 
भारतीय पुलिस के डवब्यबहार का 


लिखाने गये | 
वरद्द उस समय किसी काम मं निग्त 
आप कुर्सो पर 


करता हूँ: आपके 


तट 


| 99 


एक स्पष्ट परि- 
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*: शाम तो यह हुआ है कि जनता का इसके साथ बिलकुल 
: असहयोग-सा रहता दे । सच्चे मामलों के लिए भी पुलिस 
के भूठे गवाह बनाने पड़ते हैं। इसलिए गवर्नरों के 
4. -इसकी प्रशंसा के पुल बाँधते रहने पर भी पुलिस दिन पर 
- दिन अधिक वदनाम होती जा रही है। हाईकोट के जज 
तक इसके अपने फ़ेसलों म॑ं अविश्वास्य लिखने लगे हैं । 
इसलिए यह परम आवश्यक जान पइता है कि सरकार 
पुलिस केा जनता के प्रति शिष्टता और सौजन्य का 
व्यवहार करने का कट्ठा आदेश करे और यह वात उसके 
| हृदयंगम करा दे कि तुम जनता के सेवक हों। जनता 
.. डैक्स के रूप में तुम्हें वेतन देती है ताकि तुम क़ानून की 
|| पावन्दी कराओ। तम क़ानून को तोइनेवालों के ज़रूर 
गिरफ्तार करो, इससे तम्हें कराई नहीं रोकता | परन्तु याद 
।। रखा, तुम्दारा जनता के साथ जे सेवक और स्वामी का 
। सम्बन्ध है उसमे काई ऐसी वात नहीं जा तम्हें नागरिकों 
का अपमान करने का अधिकार देती हो |” 
| दमारे देश में शिप्टता का अभाव स्थान स्थान पर 
! अखरता है । मुझे लज्जा से कदना पइता है कि पंजाब 
| इस बिपय में सबसे बुरा है । लाहौर के दो बैक्लों का मुझे 
अनुभव है। वहाँ सेविंग्स अकारँट के कारऊँटर पर मुझे 
ऐसे क्लाक.मिलते हूँ जा ग्राहक के प्रश्न का उत्तर देने मे 
भी अपनी कसरवफर्सी समककते हें। ग्राहक सामने खड़ा 
नम्रतापूवक कोई बात पूछुता है; वाबू साहब उसको 
बात के सुनकर भी अनसुनी क़र रहे हैं | फिर पन्द्रह-बीस 
मिनट के बाद यदि एक बार ज़र्स उत्तर देने की कृपा भी 
करते हैं तो ऐसे कड़े शब्दों मं धमकात हुए कि सुनकर 
तबीयत एकदम तिलमिला उठती हं। कहते हें--हमार 
पास ऐसी बातों के लिए समय नहीँ: है। हम बेकार नहां। 
बैठे हैं । फिर कभी फ़ूसत के वक्त आओ | हमें केवल 
. तुम्हारा ही काम नहीं: ओर भी ग्राहकों की बात सुनना 
। है ।” दो-एक बार तो मेंने इनके ग्राहकों से लड़ते तक 
पाया हे | जहाँ शिप्टता के दो शब्द कद्द देने से ग्राहऋ 
सन्त॒ष्ट हो सकता है, वहां ये वाबू कठोर और अवबिनी7 
शब्द बोलकर व्यथ में झगड़े के बढ़ा देते हैं | कई बार 
मन में आया है कि इनसे कह्ूँ--“मित्रो, यह बैड: इसके 


० कि न 


।. द पी के ऋ ८ कं 


ना जम 


५२० सरस्वती _ 


[ भाग ३७ 


“९६ 


>5*क 


डायरक्यरा न बड़ परश्रम स खड़ा कया हू। उ जो 


उद्देश जहाँ आप धन कमाना है, वहाँ जनता के भी लाम औ 


पहुँचाना है | आप लोग अपने अ्रशिष्ट व्यवद्यार से बेड्ढः का 
जनता में अप्रिय वना रहे हैँ। आपके कारण न केवल 
हनता के दुःख होता है, वरन दे की आशिक हानि भ॑ 
दीती है | यदि आप ऐसा रूखा ओर अशिष्ट व्यवह 
दुवारा करेंगे तो मुझे अधिकारियों के पास आपकी शिकार 
बत करनी पढ़ेगी |?” * 


है ० 
कप 


यदि कुछ साहसो सज्जन उलत दह् से शिकायत करे के - 


ता यद अशिष्ता बहुत कुछ बंद हा सकती है। शिकायतर्थ्क 
के शब्द जितने थाई हां, उतना ही अच्छा ह। महच्वयूणुएँ 
बात यद्द है कि आशद्ता का व्यवहार करनवाले, कास्टवल, ४ 
काक, मुंशी, ग्रद ली, बाव या टिकट चेकर का यह याद दिलाना छ 
है कि हमने तुम्हारी अशिष्ठता का बहत चुगा माना है ओर 
'बप्य म॑ हम इसे चुपचाप ऱूहन नहीं करे | इसका परि- 
गाम यह होगा कि बह व्यक्ति न केवल आपके साथ, वरन 
दसरां के साथ भी अधिक शिप्टता का व्यवदार करने लगेगा । 
इसके अतिरिक्त एक बात और भी जो भला 
कमचारी अपने दसरे थअ्रक्खड़ साथियों की अपेक्षा अधिक 
शिषप्टता का व्यवहार करे उसकी प्रशंसा करने म॑ भी हमें 


७ 








नदीं चक्रना चाहिए | उसके मालिक के उसके सौजन्य आओ, >> 
7 प्रशंसा लिखकर उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए । लाहौर - 


क सनन्‍्ट्रल बेड मे एक पारसी कमचारी का शान्त स्वभाव . 
आर मिष्टरभापण देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेने। है 
रूब लोगों के सामने वहीं उसके इन गयों की प्रशंसा की । 
इमसे वह तो प्रसन्न हआ ही, साथ ही दसर अक्खडइ आप 
कमंचारेयों के भी कान हो गये | | 
शिप्टता रूब रादगुगां को महारानी नदीं तो कम से कम 
उनका परम सद्दायक अवश्य है | यह समाज-रूपी मशीन 
म नल का काम दता हैं। यह एक एसा बहमृल्य सदगुण 
हद जा जितना भी बढ़ाया जाय, अच्छा है। यदि घूसरा 
मनुष्य हमार साथ अपने आप शिषप्टता का व्यवहार करें तो 
यह बड़ी खुशी की बात है, परन्तु यदि बह शिष्ट 
गख्वाने में कंजुस हो तो हमें उसे इसके लिए विवश करने 
म॑ भी केाई हानि नहीं | 
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सब शब्दों को लिखना है। थोड़ा 


_ इससे लाभ उठावेंगे | 




























ल्योँ त्थस्त र्खचा-श हज लव नल रत्न | 
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व्यत्यस्त रेखा-शब्द-पहेल्ी इस मास की सरस्वती में पर २5६ के 
दी गई है । हिन्दी में यह पहेली सथम बार प्रकाजशिय जो क ध 5५ 


आयोजन किया है कि सरस्वती में यह 
हा । 


ख्र् 
थे प्रथात्‌ ऋासबई पड़न्त का पाण्याड कैश 
बड़ा श्रचार हैँ | वहाँ समय बिताने का शक 4-2 कक  जकयी ज 
जा क औीनओ,*आ हू ०-० 0 छर 
स से | 65 ५ (७५ | लटु सन 
फिर इसमें जी ही वहत्ल लाद माना 


पे कित है... शत त्> ज_. ब्छ | क्ल्जेो #४>« >सू “ने -48> त 

है | कितन हा नय नये शब्दों की जानकाई >> के भा विकास 
न १ * “« 3०. हैं “+७ ह७ हर के 

डर > बला व हा > पर ३९ । ट्‌ | । >> ध्य नर य़्ृ 

पेदा होता है । | ॥$९ साहत्य 


ग्लुड अमरीका आदि 
अपने शब्द-भाण्डार ही नहीं 


हैं | वहाँ इन पहेल्लियों पर 
इस बद्धिवहक 


५5 » 
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ठ. 
ठेज़ारां रूपये भीया 
हज़ारा क्‌ पारितोपिऊ- ; दिये हे त 
आर अथेभ्रदायक जल » +5% जाल हें 


क्यों वच्चित रहें यहा सोचकर पस 
क्या वश्चित र ६ पक हेसने झ्स हअ .  छमारे ह्विः दी के 
है । इसके नियम आ जप 
। इसके नियम आदि सब पहेत्नी ४ सरस्वती में व्यवस्थ । 


साथ ध्५ 5. 
हल करनी चाहिए यह बात नियम (२ के स्टरपे 
अच्छी 


अंक नम्बर १ से वायें के दाहिने ल्तिखिा जाने हू परह समझा दी गईं ६ 
वर्ग में लिख दिया. गया है । इसी हे 


आपको कितना आनन्द आता है | फ़िर इस 
न । 

या २० ०) का पुरस्कार भी भात्त कर सकते 

हमने ख़ास तोर से सरस्वती के पाठकों 








: नई पुस्तक ! 


नहीं 


किया है | यह 
पा किसी शब्द के 
है आदि का विस्तार नहीं 
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है; परन्तु 
यथायोग्य रहने दिया गया है । यह कोष विशेषतः स्कूल के 
विद्याथियों के लिए बनाया गया है; फिर मी अपनी व्यावहारिक 
- उपयोगिता के कारण यह सभी के काम में आ सकता है | 
।..... शब्द-संख्या ३५,००० के लगसग है । इसका आकार भी ऐसा 
न कि इसको लाने ले जाने में कोई कठिनाई 
यह अपने ढुड़ का बिलकुल नया 
पृष्ठों की, सुन्दर, सजिल्द पुस्तक का सूल्य सिफ्र दो रुपये 


मंनेजर (बुकडिपो) 


नई पुस्तक !! 


। .... बाल-शब्दसागर 
2 


हक * ०॥| ब्द्सागरः हिन्दी का बहुत बड़ा कोष है; अधिक सृल्थ 
2 ह० ह. . होने के कारण उसे स्ंसाधारण, विशेषतः विद्यार्थी, 
7 8 ही तले सकते | इस आवश्यकता पर 
हिन्दू-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष 
बाव्‌ श्यामसंदरदास, बी० ए 
'ठीक हैं कि इसमें 


दृष्टि रखकर 








सत्त - शब्दसागर का 


डियन प्रेस, लिमिटे 
इलाहाबाद 


में मिलेंगे | 


नहीं । हिन्दी 
कोष हैं | ८०० से 


ही काशी- 


0 कु कटा 5 फलईए इता प ४४ आकाता न्‍ कं लय रू अ 4 आखजन्‍त्कताे 
४“ -36८४४ 


पयोयगची शब्दों आर मुहाविरों तथा उद्दाहरणा 


ऋआवश्यक ,शब्दां का सन्निवेश 
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इसकी 


कर 
ल्' («० 


की, 
59. 
>:4.# 5934 


व्यत्यस्त रेखा-शुब्द-पहेली में जो शब्द आये हैं वें सब इस वाल-शुब्दलागर 
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[ ली पृ-लेक 


केवण अपने नंबू के बाहर--निब्बत में ] 


ह हमारी केलास-यात्रा 


लेखक, श्रीयुत सी० वी० कपूर, एम० ए०, एल-एल० वी० 





दर्रा का एक दृश्य ] 


छः सम. 


वियांस घादी की एक 


म्द्ा ] 


इस लेख के लेखक महोदय उत्साही पंजाबी नवयुवक हैं और यात्रा से वड़ा शौक रखने हैं। हाल 

दही म॑ं आपने केलास की यात्रा की हैँ उसका वर्णन आपने इस लेख में किया है. इस यात्रा के बाद 

आप काल हाकर खुश्कों के साग से योरप जाने की तेयारी कर रहे हैं। आपकी वह यात्रा भी 

मनारञजक होगी और समय पर सरस्वती के पाठकों के पढ़ने के ।मिलेगी। इस लेख के सब 
चत्र भी आपहोी के खींचे हुए हैं । 


लास-पर्वत भारत में नहीं, उसके 
बाहर पश्चिमी निब्यत म॑ है । 
यात्री लोग अलमोटडा हाकर वहाँ 
जाते हैं, जहाँ से बह कोई २४० 
मील के फ़ासल पर है। यह 
हिन्दुओं और निब्बत के लोगों 


हक जैज व्ज ० हे 
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0 आर कक /+ 
*4ान हू | हिन्द इस 


की शिव जी का वास-स्थान मानते हें 


सरकार से कोई रोक-टोक नहीं है और न किसी पासपोर्ट 


(0५7659५ 5वठावब्वें (७505). एछांत्ां।268 0५ 8598700[ 


का भी एक बहत प्रसिद्ध तीथ-: 


आदि के लेने की ही आवश्यकता पड़ती है।इस यात्रा 
में भारतीय यात्रियों को हिमालय के ऊँचे पर्बतों की 
दीवार को नॉबकर उस पार तिब्बत भें जाना पड़ता है 
इसालए जून, जुलाई ओर अगस्त, ये ही तीन महीने इस 
याज्ञा के वास्ते अच्छे माने गये हैं | इन महीनों में हिमालय 
के पवतां पर की वफ़ आधी से अधिक गल जाती है 
अतएवं हिमालय के पवतों के उस पार ज्यना बहुत कुछ 
साध्य हा जाता है | दूसर तिब्बत का भी मोसम कुछ बदल 
जाता और कुछ गर्म हो जाता है | साथ ही इन्हीं महीनों में 
तिब्बत के दो स्थानों (तकलाकोट और गयानिमा) म॑ बहुत 
बड़ी मंडियाँ लगती हैं. जिनमें हिन्दुस्तान, चीन और 
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एक रास्ता त्रियांस की घाटी से 
से ओर दूसरा जुदारघाटी से होकर क्रिंगरी-विंगरी के तीन 
ऊँचे दरां से हाकर गया 
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नेपाल के व्यापारी बड़ी दूर से आकर व्यापार के लिए. 
इकट्ठा होते हैं । इन दिनों इन दोनों मंडियों में हज़ारों की 
संख्या में तम्बू लग जाते हैं। इस प्रकार आने-जाने ने 
माग खुल जाते है और अनम्यस्त यात्रियों को भी बहत 
कुछ सुविधा हो जाती है | 
कई कारणों से मुझे ओर मेरे एक मित्र को कैलास- 
यात्रा मई-जुन के महीनों में ही करनी पड़ी | 
अलमोड् से तिब्बत जाने के वास्तें दो रास्ते हं। 
से होकर लिपृूलेक दर्स 


| लपूलक का पार कर जाना 


कुछ आसान हं, इसलिए सब यात्री इसी रास्ते 


हर 
जाते ह। इस रास्ते से जाने से तिब्बत मं तकलाकोट को 
मंडा मिलता हृओऔर क्िंगरी-विंगर्गॉबाले रास्ते से जाने ने 
गियानया क्रो मंडी से होकर जाना पड़ता है। हम 
लाग जात समय लिपूलेक के दर से गये और वापसी क 
समय किंगरी-बिंगरी के दरों से हाकर आये | 
हमारी कलास-यात्रा अलमोड़ा से शुरू हुई | काठ- 
गुदाम तक हम रेलवे से आये ओर बहाँ से अलमोड़ा 
माटर-बस से गये। काठगुदाम से अलमोडा तक मोटर- 
माग लुक का बना हुआ है और अ्रति सुन्दर छोटी 
छाटदा पहाड़ियां स होकर जाता है | रास्ते म॑ सबसे बच्धा 
स्थान रानाखत हं। यह एक फ़ो्जी स्थान है। 
अलमाडू संयुक्त-प्रान्त का एक प्रधान पहाड़ी स्थान 
है| यहाँ सब प्रकार को वस्तुएँ मिल जाती हैं। यहाँ 
के सरकारा डाक बंगला में स्व्रीज़लंड के भतच्चत्रिद्या 
के परिडत डाक्टर हाइन ठहरे हुए थ। उनसे हमार 
मुलाक़ात हुई | वे यह सुनकर कि हम तिब्बत जा रहे हैं 
ब्रहुत खुश हुए और कुछ हेरान भी हुए कि हम 
हिन्दुस्तानी दहाकर ऐसा विचार और दिल रखते हैं | हमने 
शत का स्वाना उनके पास खाया | वे इस बात पर कि 
हमका काइ पासपोट आदि नहीं लेना पडता ईर्ष्या करते 
ये, क्‍्यांकि उनको हाल में ही तिब्वत जाने की आज्ञा 
नहीं मिली था और वे वहाँ जाने के बड़े इच्छक थे । 
थात्रा का आमरिरी तैयारी हमने अलमोड़ा में की | 
यहाँ से हम २८ अग्नेल १९३५ के प्रात:काल कुछ थोड़ा 
_जा-पॉकर पहले पड़ाव. दालचीना की ओर चल दिये। 
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संख्या २ ] हमारी केलास-यात्रा (॥॥॥ 


५2-90, 5020-80: ४४४ रथ ंआ< ८ ० रकद हु 2. बल जी मिलन शक निलबीलललल जल मककीलकीललकन लक. 
मेर मित्र ने, मेने और हमारे रसोइये ने कोई $3 नर 
के लगभग वाभा लिया था, पर हमारे अलमोड़ा के २ 
कुली ३० सर से भी अधिक वोका लाद कर चले थे । 
अ्लमाइ का 'कुला-एजन्सी? से कुली सस्ते और मजचन 
मल जात है थार चारा-चारा का भी भय नहीं रहता | 


अलमाड़ा से गव्रियांग तक अच्छी सडक 





































वनी हुई 


है ओर काई १४ दिन का रास्ता ह। यात्रियों क्वा 
पकसा अक्कार का कष्ट नहीं हाता | यहाँ तक थाद्टा-बहन 


खान-जात का सामान अल्पेक पड़ाव में मिल जाता के 


वियग त्रटिण ज्य ऋ 
गावययाग ॥आआा2 रशतज्य क ग्र 


| 
माड़ा-ज़ले का केलास- 
माग पर अन्तिम डाकसाना और बसा हुआ स्थान है | 
चला तक जा यात्रा का प्रथम भाग सभी प्रकार 
का शाड़ाजहुत व्यापार होता है] पंरन्त इस माग मे 
बहुत बार उतरना पड़ता है। 
इस मांग पर सबसे गरम और नीचे बुलवाकोट और 


दास्चुला के पड़ाब हैं। इनकी उँचाई कुल 
और ३,१०० फुट हैं 


ऊच-न त्च्र चना 


5३ २७:७ 
| ये दोनों स्थान बढ़े खुले मंदान 
भ गार॑गंगा के तट पर हैं| इस भाग के निवासी पदाडी 
राजपूत कहे जानेबाले कुमायूँ के लोग हैँ। इस 
स्थान से आगे गत्रियांग तक बियांग का इलाक़ा है। 
इस भाग के रहनेवालों के भाटिया कहते हैँ । थे लोग 
मगाल-जाति के हैं, और निब्बत से आये हुए ज 
परत है। परन्तु अब इनमे तिब्यतियों की काई 
नहीं हे। ये उन लोगों से हज़ार दर्ज साफ़ रहते अर 
नुन्दर होते हैं। हिन्दी बोलते हैं और कट्र हिन्द हैं 
सर्दियों मं ये अपने घर-वार छाइकर अपने बाल-बच्चां 
और पशुआं का लेकर नीचे गम स्थान दारचुला में आ 
जान हू । अग्नल-मइई म॑ ये फिर अपने अपने घरों कहता 
लाट जात है। हमको इनक दल के दक्ष ऊपर जाते 
रास्त में मिले | इनकी स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक काम 
करती हैं | जब पुरुष व्यापार के लिए तिव्बत चले जाते 
तय दे स्वेती और पशु-पालन का काम अपनी स्तर यों 
के मुपुद॒ कर जाते हैं। हिन्दुस्तान को तिब्बत 
से जो व्यापार होता है बह उब इन लोगों के 
दाथ में है, जिसके इनसे काई भी नहीं छीन सकता । 
ये हर साल यहाँ से सत्त, आटा, चावल आर 






सरस्वती 
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ऊऋा राज्य है | 


गया हे 


। [ हमारी मंडली एक 


|| ओर मुहागा लाते हैं । 
| बदि ये एक वर्ष भी 
| अद्द सब सामान तिब्बत 
| न लेजायेँ तो पश्चिमी 
तिब्बत के लोग भखों 
मर जायें | है 


कक का 


दमको उन भटठिया 


; लोगों का प्रतिवर्य ऊपर 
ने आना जाना उनके 
जीवन की सबसे 
अधिक कष्ट पद वात 
जान पड़ती थीं। ये 

, भेटिया बहुत सुन्दर 

: और प्रियदर्शन द्ोते हैं । और ये अधिक गरीब भी नहीं 

' है। स्थान स्थान पर हमारी इन लोगों से बहुत देर 
तक बातें होती रहती थीं और सब दास-परिहास भी 

दाता था | हमें ये लोग बहुत; प्यारे लगते थे । 
| डैलवाकोट से जो चढ़ाई आरम्भ होती है वह गर्बि- 

वांग मं ही जाकर समाप्त होती है। यहाँ से मार्ग कुछ 


॥। 45 


[ हमारी मंडली लीयू दर्र पार करने की तेंबारी कर र 


पर 


'कन्‍मक -अमा.>-आ७० +- पदक 


: उन हो जाता है और कहीं कहीं तो इतना छोटा हो 
गाता है कि उसकी चौड़ाई एक फुट से भी क्रम हो 


- --बमा ९७. 


आप हैं| यहीं से असली हिमालय के पवत मिलते 
5 जिनकी उँचाई ही देखकर हृदय में भय का सज्चार 
दो जाता है | इन कठोर सीधे खड़े पर्वतों को कांड 
| डकर बहुत कठिनता से मार्ग छ्तादा गदा £ ; इसके 


पक 3932. न आज 


न रा मे 


श्ठै 


[ भाग ३७ 


निर्माण में हज़ारों रूपया बच हुआ होगा | इस मार्ग के 
बनाने के लिए मेसर के मदाराज ने जो त्वयं एक बार 
केलास के दर्शन कर गये हैं, चालीस हज़ार रुपये का 
दान किया था। इस भत्रानक्र मार्ग पर अधिक साव- 
धानी से चलना पढ़ता है | प्रतिवप अनेक पशु गिरकर 
गोरीगंगा में वह जाते हैं। इस भयानक मार्ग का वर्णन 
करना भी कठिन है। इस नदी के उस पार नेपाल 


ह मार्ग इसी नदी के किनारे किनारे 


पत्थरां के गिरने 


रन 
जान 


५ 








« 
दा 


| कई जगह सी खड़े ऊँच पबतों से बड़े बड़े 
कारण मा्गवराश्र हो जाने स 
हम नेपाल की दद से होकर आगे चलना पड़ा था| 


गत्रियांग दस हज़ार 
फ़ट की उँचाई पर 
मेंदान में है और बहुत 
सुन्दर स्थान है | यहाँ 
हमने कुली बदल दिये 
ओर ३ तिब्वती भूटिया 
लीपूलेक 


न ३ हे थी 


दरा--£ 3,७० ० कट 
उँचाई के मार्ग से 
परिचित थ्र) लेकर 
गब्नियांग से' आगे 
बढ़े | इस स्थान से 
झ्रागे न कोई दृकान है 
ओर न ठहरने के लिए 
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कार मकान मिलता है | लकड़ी भी हसन 


ट्रागे द | 


दमने लीपूलक का दर्रा स्य निकलने से उज 
पार कर लिया, क्योंकि इन दिनों अभी उस पर अधिक. कथन, 


बे हीन के कारण से 


गरवियांग पहुँच कर 


हमने दो दिन तक विश्राम 


हे 


मिलनी कठिन 


अप कर * 5 ८१7७ कल. 
्‌ 42 हर प्र 2०95: 75» % आजम 
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जन 





किया | यहां से आगे का माग तो उतना टसराव नहीं हे 


र्न्‍्त बिकट सर्दों का अवश्य सामना कर 
खान की सामग्री सब वहीं सेसाथ ल 
जा” 'काला-पानी! के पड़ाव स एक 
लकदी भा साथ ले जानी पड़ती है | 


करन के लिए मज़बून जत, गरम जुराब, 


बाली गरम टोपी, गरम 
ऊननी पाजामा और कोट 
को आवश्यकता परदुती 
है। यदि हो सके तो 
एक काला ऐनक्र भी 
रखना अच्छा है, क्योंकि 
बफ़ पर सूर्य की बहुत 
चमक होने से आंग्ों म॑ 
कुल पीड़ा-सी हा जाने 
का भय हो सकता हे। 
हज लोग पहली वार 
इतनी उचाई पर जाते 


ठुकर गुम्पा से मानसरोबर का इश्य ।] 





ना पता है | 
जानो पडता »£ 
द््न 


दर्स को पार [एक तिड्यतरी 


जन 





ना 
7 ? न व्म्म्भ्ब््ा ; >> “सु 
नै | (!] *॑ 


कताशथ का परकमा लू लट॒कर, 


हैँ उनको प्राय: सिर-दद 
भी हा जाता है। परन्त 
इसका भय नहीं करना 
चाहिए | यह सब स्वयं 
नीची उचाई में जाने से 
ठीक हो जाता है । यात्री 
दरा का जितना ही 
जल्दी सय निकलने से 
पहले पार कर, उतना 
है। इससे 
पाँतों के बफ़ में घेसने 
का भय नहीं रहता है | 
ु । लोपू दर्रा की चोटी 
डर पहुंचकर हमने कोई १५ मिनट तक आराम किया 
था। यहाँ चारों ओर दूर दूर तक बफ़ ही बर्फ़ दिखाई 

पड़ती थी। यहाँ बड़े बढ़े विचार मेरे मन में आये 
यह मेरा विचार हे कि इतनी उँचाई पर जाने से दम 

सिफ़ अपने श्र को ही नहीं उँच ते रि 


क्र /< या कु मे जे 
अपना आत्मा का भी उच्च बनाते है| बड़ी कठिन और 
ु ४ ऊँची चढ़ाई पर चढ़ने के बाद चोटी पर पहुँचने की जो 


कर रे खशोौ कई 20 2 
२. शा न् फ् किक .बशा एक मनुप्य को होती है उसका वर्णन करना 
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[ठुकर गुम्पा के लामा लोग ।] 


| चलना पड़ता है | दर्सा से छ मोल चलकर हम तकलाकोट 
| पहुंच | यहाँ कुछ दुकानें और मकान भी बने हए हुए हैं। 
/| सत्रस ऊंच स्थान पर एक वीद्ध-मठ है, जिसम॑ बौद्ध पजारी 
(लामा) ओर कुछ बौद्ध भिन्न रहते है| इस मठ के 
साथ “जोम्पन? डिप्टी कमिश्षर का - मकान भी है। यहाँ 
के सत्र निंवार्सी हमारे पहुँचने पर हमारे तम्व के नज़दाक 
*। आकर इक्ट्ठे हो गये | किसी के हाथ में माला ओर “मनीः 
थीं, कोई जोंता! सता था. और केाई ऊन बनता 
था | सबके वस्त्र और शरीर बंहत अधिक मेले ओर गन्दे 
थ। छाट छाट वालकां की तरह वे हमारी प्रत्येक बस्त को 
| दह्ाथ लगा लगाकर देखते थे | 


>कफसन 


कम तता्यकानपस्‍ुर"अ+ जा" _ल-क००॥क 





। यहाँ चाँदी का सिक्का चलता है, जिसे ्टंका? 
! कहते हैं। इसका मृल्य दो आने के बरावर ई आधा 
: “का भी चलता है । हमारा रुपया तो चल जाता हैं, परन्त 


। नोट या छोटे सिक्‍के--दश्नन्नी चाअ्रन्ना आदि नहीं 
चलते । नेपाली और चीनी सिक्के भी चलते हैं | 

हम॑ तिब्यृत्ी लोग व्यापार में बड़े सच्च पतीत हए। 
वे वस्तु का जो मोल बतायेंगे, फिर उससे कम कभी 
| तकलाकाट से हमने एक “याक! (तिब्बती तल) किराये 
पर लेकर उस पर दा कालयां का शोभ लादकर ३ दिन में 


न... जे +5 





सरस्वती 


3-3... _> 
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आानसराबर भाल के तट पर पहुँच कर टुकर-नाम के गुग्या 
(मन्दिर) के नजदीक अपना तम्ब लगा 
का सत्र कालां म॑ मान ते सबसे 
वहाँ और तिब्बत के धरम-अन्थों में भी यह मील पवित्र 
मानी गई है | संसार में इन कील का जल सबसे आ धक 
ल तथा माठा माना गया है। बह भोल सनद्र-तल से 
4५,००० फुट का उचाइ पर है। यह तिब्बत के समतल 
नंदान मे फला हुई है, यहाँ से केलास का दशन भी होता 

| क्लास का हिमथत्रल बहुत ही मनोहर दौख 


2८3 डा 2 
अद्दा हूं टद्मार 


स्य 
हा 


शरगर 


पड़ता है। यहाँ हम सबने भील में स्नान भी किया। 
परन्तु उसका जल गअत्यध्रिक शीतल था। 
इस भोल के चारों ओर सात-आठ गुभ्पा * 


तद्धिमठ) है| उनमे से एक टकर-गम्पा का हमने 
भातर जाकर दशन क्रिया। निश्चती मन्दिरों मं हम जते 
कही भा उतारने का आवश्यकता नहीं पड़ी | वहाँ क्र लोग 
भगवान्‌ बुद्ध को पूजा करते है| परन्तु हिन्द्र देबताओं 
की प्रतिमायें भी इस भठ में विद्यमान थीं, जिनकी पूजा 
भी को जाती है। यहाँ बहुत पुरानी हस्तलिखित 
पुस्तके भी खूब सजा कर रक्‍्सी हुई हैं | एक कोने म॑ एक 
लामा कुछ पढ़ रहा था ओर प्रत्येक पंक्ति के अंत में अपने 
दाये हाथ से ढोल बजा देता था | 

मानसरोबर के तट को छोाइकर हमारा दल आगे बढा | 
यहां स चलकर हम राज्तुस-ताल (रावण-हृद) पर पहुँच । 


यह भा एक विशाल कोल हे। इससे आगे पटठ्खा का 
पसिद्ध मंदान है। दूर दूर तक मैदान ही मंदान दिखाई 
दता हूं। पटखा का प्रद़्ाब उसके बहुत नज़दीक 
पहुँचने पर ही दिखाई पड़ता है| यहाँ कुल दो ही मिद्री 
के मकान हैं, जिनमे से एक तहसीलदार का ह। यहाँ 


भी एक भारी मंडी लगती है | उन दिनों वहाँ सकड़ों 
तम्बू लग जाते हं। यह पड़ाव 'लद्वाक-ल्हासा? के 
मार्य पर है और यहां से ल्हासा को डाक बदलती है | 

निव्यत का देश “उच्च समभमि हैं, जा बहत बड़ी 
झार जिसको कम-से-कम उँचाई १४,००० फ्रठ है। 
हमालय क्र ऊँच पवतों के द्वारा यह देश हिन्दस्तान से 


अलग हागया हँ। यह एक सम्ब | मरुभमि जसा देश 
जान पड़ता है । इसके अधिक 


देश म न काउ तृत्ष हैं और न यहां खती ही हाती है | 


/०॥१ 


दिया। तिब्बत 


ऊंचा हाने के कारण इस - 










गुज़र-वसर भड़-बकारयों पर करते हैं| चाय, सत्त और 
अपना जांबन-बापन करना 
पड़ता है | फल, सब्ज़ा आदे इन्हें कर्मी देखने तक 
का नहीं मिलता | याक् और बकरी का गोबर लकड़ी 
का काम दे जाता है | हमारी भोजन-सामग्रो काअ्रंत हो 
त्ाने पर हमको भी झुछ्ुे दिन चाय-सन्त 
ऋरगनी पढ़ी | पर इनसे तम्ति नहीं होल 
अमन का काम दाता था। एस 


कक न 


4९ हा गुजर 
थी, सिफ्र पेट 
अचनेर पप 
अपन प्यार देश को जल्द लौठने की इच्छा हुई थी 
आर अपने यहाँ के जब फलों. नत्रों - 
झ्राती तब में पानी भर आता था । 

जितने दिन हम तित्वत म॑ रहे, वहां 
टी स्व॒राक पर गुज़र किया। दिन श्र 
नमकान चाय पर निवराह करते करते हम तंग आ गये 
थ। अपने भारत के माठे और नाना पक्कार के स॒ुस्वाद 
भाजन हु स्वन्न मे याद आते थे अपने यह के दरी-भरी 
खातरयया और वाग़-बग्ीचे जब याद आते थे तेवर हमारा मन 
उस समय खुशां से अकोक उठता था। किसी सकार से 
उड्ड कर वहाँ पहुँच जाये ओर उनको देग्वकर अपना मन 
| कर, यहाँ हृदय मे प्राय: ता था। तिब्यत 
मे नदत हुए हम भारत एक सचमुच साने कोौचि ड्या 
अर स्त्रग के समान प्रतात होता था। वहां के सूखे मेदान 
बड़ भयानक दिखाई पड़ते थे । 

तिब्वत में हमने बकरी मारने का एक नया ही ढंग 
दस्बा | ये कऋटका आदि कुछ नहीं करते | वकरो का गला 
कद कर उस दा मिनट मे हीं मार शालतनें हैं। इससे 

है का ख़ून बाहर नहीं जाने पाता | उसके स्ून को वे 

लोग बढ़े शौक से पीते हैं । 


के लोगों को 
जन सत्त आर 


च्ल््ा 


वटस्वा के मैदान में जंगली घोड़े पाये जाते हैं। यहाँ 
से कलास का दृश्य बहुत ही सुन्दर दिस्बाई देता है | 


इसके आगे तारचिन का पड़ाव मिलता है । यह पड़ाव 
पठस््रा से भी दिखाई देता है और मैदान के अंत में है | 
तकलाकोट से दूसरा बड़ा पड़ाव तारचिन का ही 


बंद काइ २० के लगभग मकान भी बने हुए हैं। यहाँ 
तास की परिक्रमा प्रारम्भ होती केलास की 


/ण| 
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््णिरकआ... हा 
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वझन करना कठिन है | बह तो नेत्रों से ही देखने की 


पस्ठु है। केलास-शिखर की उँचाई लगभग र्‌२,८>० 
ऊँट हैं | 
इूसर दिन प्रात:काल हम शैदह्याफ-गम्पा से चल दिये | 


वहाँ से चढ़ाई प्रारम्भ होती है और साग में कइ स्थानों पर 
वक्र पर चलना पता है | का दालमा-दरा क 
है आर इसको उचाई कोई श्८, फुट के लगभग हढ | 
इसका चाटा पर पहुँचने से पहले गोराकंद की भील मिलती 

| थात:क्ाल को खब-रश्मियों ने वहाँ अपूब ही दृश्य 
उप/स्थन कर गकत्रा था | एक किसार पर इसका जल दिम 
| भी स्नान करत हें । 
यह दम कई तिब्यती और दिन्द्र बात्री मिले | कुछ निव्वती 
ता कलास-परिक्रमा लेट लेट कर कर रहे [रः 
कैलास का बहत अधिक माहात्म्य हे | 

रिकुंड से जुमतिलफू-गुग्पा तक बहुत सींशध्री 

उतराइ ह | यहाँ हमने कल अन्न-जल ग्रहण किया आर 
सायकाल से पहले दारचिन पहुँच गये | इस दिन हमारा 
भू और थक्राबट का वर्णन करना कठिन है । सारी रात 
दाराचन मे हिम-वर्षा होती रही | 

लॉटत समय हमारा विचार दसरे मार्ग से होकर जाने 
हा गया ओर दारचन से तौसर दिन हम गियानिमा 
मड्ठा में पहुँच गये | यहाँ अभी मंदी लगने में कुछ देर 
वी | परन्तु कई स्थानों पर हमको गड़स्यों के तम्ब मित्न 
जिनसे हम दूध, दही. मे क्खब आ।द मिल जाते | इस 


ड्सख दब 


कि 
5350७ 


से नही इृका शा। कई थांत्री 


गए के 


का 


मांग मं हम जब तक तिब्बत की सीमा में रहे, दा भव 
सतिपल बने रहते थे | वे थे शीत और डकैंत | वायु का 
तत्रता हमारे लिए, बड़ी कष्ठदायक थी | उसकी स्र्ज्टू 
के समान पीछा पहुचानबाला धरतीन हाती थीं। शरार 
के भले प्रकार हेंक कर; चलना पइता था। आर 


डाकुओआं का ता हर स्मय भय रहता है | ये लाग बंद 
न्न्ना इत्यार हात हूं | तिब्बनी रून्कार इनक परकइन का 
ई यत्न नहीं करती। इसलिए, बिना किसी बन्द 
'स्तील के यात्रा करने में कम मज़ा है। हमारे पास 
हई हथियार नहीं था। परन्तु हमारे नौकर लाठियों 


सर“ मममिनली 


१२८ सरस्वती 
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पर कपड़े लपेटठकर उनके भ्ृठ-मृठ बन्द्रक्नों का रूप देकर 
अपने कन्धों पर रस्कर थे | एक-दो बार इन 
डाकुओं से हमारी भेंट हुई, पर हम उनसे बच गये । 
हमार पराश्चात्व रहन-सहन ने भी हमारी बढ़ी सहायता 
वहाँ के लोग पाश्चात्य पहनाव से बहुत इरन हे | 
मानसराबर के शांत तट पर, गुसल गुम्पा से कोई नौन 
मील पर हम विश्राम कर रहे थ और सिवा हमारे तम्व के _ 
बहाँ और किसी का भी तम्ब नहीं था। हमारे देसवनत हीं 
देग्वत हमे बहां अन्च-शस्त्र ले सज्ञित सन्दर बयधार 





057 [2], 


की । 


3 
न्ण्ण्णकु 


के दल आता दिसाड़ दिया | हमार प्थ- 
दम रूचत कर दिया। व लोग उन्हीं व्यन्कयों 
दाक्रमग करत हैं जा थाईी संख्या म॑ होते हृया 
जिनम॑ उससे बदला लेने ओर उन्हें भगा देने 
कम प्रतीत द्वाता है । उन लागां ऋ लम्ब नेज़ ओर 
के भयानक खुले वाल देखकर वास्तव मं हम इर गे 
थ्र। परन्त हमार नवयुवक दिल को ओर हमारा कदौ- 
मृठी बन्‍्दृकों को देखकर वे लोग पतरा बदल गये और 
हमसे कोई ने की, ओर थोड़ी देर की बान- 
चीत के बाद वहां से चले गये | 

निबध्वत म॑ पलों के न होने के कारण हम॑ दो-तीन बड़ी 
बड़ी नदियां के बीच मंस जाना पड़ा। ओर गियानमा 
मंदी से तीसन दिन हम छितिचन पहुँच गये। यद्द स्थान 
क्िंगरी बिंगरी के तोन दर्सो के नीच है। यहाँ से द्रम दो 
गडरियों की सहायता से तीनों दर पारकर ८ जन को 
ब्रिटिश राज्य मं आगये और ढंग नामक पड़ाब की धम- 
शाला मं विश्राम किया | 

उक्त जसा कि 
था. बहत ही किन और भयंकर है | परन्तु 
और म्रत्य का एक ओर करके बड्टी हिम्मत से इन सीनों 
दर्सों को पार किया। यह मार्ग बष भर में कुल जुलाई 
ग्रगम्त और सूनग्बर के महीनों में ही खुला रहता है | 

इस दर से 2२ दिन में हम मिलम ओर बागेश्वर से 
दात हाए अलल्‍्मोड़ा पहुँच गये। यहाँ पहुँचने पर यात्रा 
॒ ६०० मील की द्वो गई थी । 


पर 
का साहस 


ही 


॥। ब्ग्प 


। 
-४॥ # 





इू-छाड़ 


हूमका लोगों ने बतलाया 
हमने ऊहावन 


तीनों दर 


लगभग 


४... बाद तर हे 


(0प५7659५ 5ठावब्व (७505). एछांत्वां।2688 0५ 8598700[ 














हास्यरस का एक कहानी 


क्‍ साइकिल की सवारी 





लेखक, श्रीयुत सुदर्शन 


(॥$ ॥| 


7 ता अमन नह श्रीमती जो ने हमारों तरफ अचस्जभर्ी!) 
है गवान, हा जानता है कि जब मे क्िसो का साइकिल. देखा ऊ के हहन 
है | ' कपड्टा मे अब जान हैं 
का सबारा करते या दाग्मा।नयम ब्जाल ता ञ्ञा बरसात कांड हिना न य्‌ की क्‍ है 
“ नल कचड - ] गा ॥ फक ट्झ थर श्र 
ट् तय मुभक खपन ऊपर त््सा दया आती जल र कु + ता ३: |] | । 


| 

। साचता हूँ, भगवान्‌ ने ये देानों बिद्याथ # 
* | 

| 

। 


7 जग हू + आन के 
चूब बनाई # * १४ जाकर डाल आइए । 
गे खूब बनाइ हे । कस उचध्यव 5 + ७8 जजों 
न समय बचता ई के 50 अयकड * के फा की कर आमतो जी की करण दस्त 
एक ले समय बचता है, दूसरी से समय केशता है। मजप वी ममता जो की तर! 
* हा > द 9 0 030 | तय 2 ० कफ: ७ न. कर्क पर ॥ 
, >अ ग्च्ि _ 32 प् 5 गम | ]:53% क््य शक ० + >> पक का पा प्‌ 
मारा दाखए, हमारे प्रारूध म॑ कलियग की ये दाम ह्शाे के / 58 क्या मालूम, 
ढ ्# हु कक आक,.. का क्‍ 
| ँ# ख # * 8.44 5 * + ग ++े प्र व्म्दूँ शख्स ब्ब् " का मत: यहत 3 
बद्याय नंद्ा ।लखा गह | ने साहा क्वत्त चला सकने हज लक. 93 उमर हर समस्त 4६ 
ः+ब >॥ ो - 
ही शन त्र सक के पु प्‌ १6 [ | था।स्य: कहे सा क्रय अरे डक २७ अककलफ टू (। 
बाजा वजा सकने है | ता नहां, कब से यह धारणा ह्मा ना _&, "8 225 अप कट 83 या क बह 4 
०० कस ब्‌ है है नेट] उम्र न्स्तः वा 
| भन में वेठ गई है कि हम सब कुछ न क 
सनम 
॥ 
$ 
|] 


सकते ५“ संगर चय अरू>+ -, आय 2 कै | ऊपा पे 
दानों काम नहीं कर सकते | रे 


शायद १९३२ का बात है कि बेठे चैे 
चला साइकिल चलाना सीखलें | और 
5₹ कि हमारे लड़के ने चुपचुपाते म॑ यह 


ग श्र ++ र्ने चर | है पहत्त >> <>$% ज्यदीं 
भ्याल आया बनेगा 2  अशा--“पहल अंनांशो, ६ 
सको शुरूआत 
विद्या सीख लो हो, और बर मे क्रिसो के क्रानो-कार्न । 
व द्र्गा ्‌ कै ८ ५ दस 2३ 
र हाकर निकलने लगा । अ्य जेब कुछ 5 किल-सवार बन जाये । और; 
|. आपस क्या कहें कि लज्जा और घणा के कैसे कैसे खयाल. 9३... जैच्ा के पंहिक है! जाग! साध एक देह 
। मर मन मे उठ। साचा भई, क्या हमीं ज़माने भर केक 9. 
फसडी रह गये है 


ही 3४ भें बट न य की 98%] का नश्नय जल । सतद्रानों 2॥ 
है। सारा दुनिया चलाती ह रा जाए की $, श्रार कफ «. «> प ॥$| 
- जे ह। जे तय >> क० # 5० हुं मं 
न््त्तरकओे न  ज्ञेर > पम ला, हम देसर ना ४ 
के चलन है; मूख और गैंबार चलाते हैं। हमने नत्न ज्ञात 
/ ९ ता नल का ०१३ 
परमात्मा क्रा कपा सफर भा परे लिग्न र्‌ स्त मं जज व 
नंदां चला सकगे ? आ।खर इसमें 
कर चढ़ गये और नावड त 





५-क-क कक > ०». 
कओओ- के 5 आरा सता अताओनक कब »-. 

दि मम भ् बा 

के #७+ के 6 2... वतनलमम्बक _ के ० 

जजों ++-_- #- * रह ूअा # सा: फताक ५+. 


अर हमार सामने सेस 


ब4ब0'त ओके ७-5 * ५ ५ 


तेत्र साइकिल पर सवार दीं 

| क्या देमे। 

भाश्कत्न क्या 

डे पत्रि मारने जग | और 
२ तंत्र इन यट्न के 

2।| न दृटा ता क्रोध पृण आँखों 


| नकल गये | बस यहा ता साय 
| सवारा का अब एसा मालूम 
| 
| 


3० लक ऊ ७ अकादी/कमामाइा पदक 


कद _ 
हद दाह! ०५ “* देखेंगे कि कहीं का 
।॒ ४3425. 8. के ४ कं 
$ तट बजा परन्तु है 


| उसका तरफ 


इतर कि काइ राह में खड़ा 


देखते हा- ) छा ४७ .& > ४ हैँ, * 
#ः * भत्र त्रः र<. के 5 कुछ ऐ०॥ हर दर «६ 
है इस लोहे के घाटे... री हमारे जि ,... हि मॉलूम हो नः 
लि की । 2 है ($ “अप ्े 
दा मर जात थ क्क्त ही ६७-४५ ६7 ते | क्‍्दे मा रद र्त्त 
के । ने | नि भ्य लें गे । हल नर श्र नंगा | शु न दा अपन परह्‌ । हर पात्र प । 
' ९ निश्चय कर लिया फ़ि कहे 5. भहीा. फा बिच पाये ३3३ अर कद बताना पद्मा के  * .॥ 
गर्वा नहा | रे चाहे चर पा <** हे रे 2 | साई कल लाना सा 
क्‍ 
ञ् (| | 
3. न हमने अपने फरे पुराने कपडे शोर मुस्करः _. को सुलाते हुए हनी 
+>त्त पर त ० मुस्करा [| 
४" ले जाकर श्रामती * लाश ४ यह तरल हि .0 8 8 मुझ ता छ्ाशा नं€ 


:4५) आन नस“ फमम.स2७+4क-प पा. -+क 
आजमा 


ओर 


ने बच्च 
त्र 


हि केपडत के १ हे गत ५४ | सर यत्न क्र >2[*+4५८, 
- प्र्तगा 20 
स्स 

न्त ज़रा कं न्रि सर कहा--औओथारसिबिर /> 





सरस्वती 
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्ः 


| बार गिरेंगे या नहीं? और गिरने रे कपड़े फेंगे या 


# 


नहीं? जा मूर्ख हैँ वे नये कपड़ों का नुकसान कर बैठते 
हैं| जा बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़े से काम चलाते ई |” 


का जवाब हमारी 
उसी सम्रय मशीन 


मालूम होता है, हमारी इस यक्ति 
जो के पास कोई न था, क्योंकि 


कि 
उन्ह्ं 


मगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी | 
इधर हमने वाज़ार जाकर ज़म्बक के दो डिब्बे खरीद 


लिय कि चाट लगने पर उसका उसी समय लाज किया 
जास न | इसकऋ बाद बाहर जाकर एक गखत्ता सदान तत्नारा 
किया, ताकि दूसरे दिन से साइकिल-सवारा का काम ुरू 
किया जा सक्के | 

( #ूँ) 


अब यह सवाल हमार सामने था 


छा 


ग्रपना उस्ताद 
किस बना | पहले तो यह साथा कि बना उस्ताद के 
पाखा। हमार लड़के ने क्या क्िसी की शागिदी कऋ [ थी। 
ऊहता था, मेने तो ऐसे ही सीख लिया | एक बार गिरा 
दे वार गिरा, तीसरी बार गिरने की नौबत ही नहीं आई । 
“गर फिर साचा कि वह लड़का है, हम तो लड़के न 
है। आदमों जो काम सीखना चाहे क्रायदे स सीस्तरे: नहीं 
ता नुक्सान उठाता है। इसलिए यह तो निश्चय कर 
लिया कि: कि सा का उस्ताद: बसाबं | मगर यह निश्चय 
ने कर सके कि किसे बनायें । ब्रुन में बठे थ 
कि तिवारी लक्ष्मीनारायण आ गये ओर वबाले-- “ये 
भाई, हा जाय एक बाजी शत्रज की। ज़रा शथ्राब्राज़ दा 
लड़के का | शतरंज और प्र उठा लाबे। 


दमन सर हिलाकर जबाब दिया 
आज ता जो नहा चाहता |?” 


इसी उ 


“नहीं साहब ! 
तिवारा ने अपने घुट हए-कर; से टापी उतारकर 
हाथ मंत्न ली आर सर पर हाथ फेस्कर वाले-- हम तो 
इतनी दूर से चलकर आये कि एक-दो वाज़ियां खलेंगे, 
उमने कह दिया जा नहीं चाहता | | 
वाद जी न चाहे ता कोई कया कर ! 

हित हज कहत हमारा गला भर आया | . तिवारी जी 
गया। हमार पास बैठकर बाल -- “अर भा३उ, 

मामला क्या है ? 
दमने कहा-.. 
लाअञा >> कान 0 अली ४ की 


स्रीस कगड़ा तो नहीं हो गया 2? 
तिवबारा भया. क्या कहें 2? सानचा था 
सवारा दी गज के | मगर अब काट 








[ भाग ३७ संख्या २ ] 
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एसा आदमी नहीं दिखाई देता जो दमारी सद्दायता करे | नो, फिर स्कूल खाल लेना। में तो समकती हैँ कि तुम 
बताओ. है काई ऐसा आदमा नम्हारे स्याल में #म्य डी ने सकोगे: दसर | का संखाना ता दर की बात है 
तबारा जा ने हमारों तरफ़ बेबसी की आऑस्थों से ऐसा दमन बगड़ कर कहा-- यह तुमम बडी बरी आदत 


देगा, मानो हमका कोई खज़ाना मिल रहा है 
बाली हाथ रहे जाते हैं। वाले--“मेरा मे 
न पाला । अब इस आयु म॑ साइकिल 
फिर बा भो कोई सवारियां म॑ सवारी है कि 
बद्ध हैं, और पाँच चला रहेहें। 
खबाल पर, और आश्ो एक याज़ी 
चलाना सीखे | 


के ल्‍् 
लक. अ ०3 म टके ह >ल 
हैः कह + न्ट् 
7/।, ० प्र +५ त्ने र | 
भा केक 


मगर हमने भी कच्ची गालियां 
फ़ समनक गये कि तिवारी इंष्यां की आग 


साफ 
है। नुँदध फुलाकर हमने कहां---“भई 
ज़रूर सॉन्ब्रगे | काई आ्रादमी बनाओ |” 


“आदमी तो ऐसा है एक। मगर 
सिखायेगा | फ़ीस लेगा। दे सकेागे ??' 
'पकतने दिन मं सिस्त्रा 
'बदी दस-वारह दिन म॑ ! 
“अ्रार फ़ास क्‍या लेगा दहमस ?!?? 
“ओरों से प्रीस लेता 
खातिर .!' ४ 
दमसने साचा--दस दिन मे सिखायेगा. 


ड्गा /339 


पर चढ़ागे ? ओर 
अर्जी लानत भेजा इस 
क्या 
नेडी 


तिवारी, 


| लुमस वास 


आर वे है के हर काम में टाक देती हो | 
ना ता यह राग ग हें ता हम क्‍यों न सीख सकेंगे ? 
मस्त, शायद न सीखने, 


चला । कहने 


तागे ट्रट 
+क-फाक कर चल आगे |! 
दया--भगवान किर्स 
“ पाप हो गया--अब हम 
हमं क्या पड़ी 


इंड़ी पर उकक: “ 


खली थीं। 
म॑ फ़क्ा जाता 
दम तो 


हर 
दः्गय | 
वह मुफ़्त नहीं इतने मे तिवारा जी ने बाहर से 
ताकर देग्वा 
सदी मदन 


द््रान्च 


पसन्द नहीं। पर फिर साना 


ग्रोर बीस रुपये 


फ़रीस लेगा । दस दिन--बीस रुपये । बीस रुपये--दस या. और चुपचाप ग्वड़े हा गये | 
दिन । अथात्‌ दो रुपये रोज़ाना, अर्थात्‌ साठ रुपये महीना, 


न 


ड्यूटियाँ मिल जाये तो दाई-तीन सो रुपया महीना हा 


गया | इमने तिवारी जी से तो इतना ही 
मामला तय कर गआआश्ो, मगर जी मे 
साइकिल चलाना था जाय ता एक ट्रनिक्ल 
झ्ोर तीन 


चार सा 


तिबारी जी मामला तय करने गये, 


छ्सी 


खरा दा 


रमपया मासिक कमाने लगें । 


तान-चार न.शकतत से मनाया है | 
धई नहीं देता |? 

कहा कि जाकर 

रह थ कि 


स्कूल खाल दे, 


लत लेगा हमारों 


उस जपया ता चीज़ हीं क्याह? 


उधर हमने यह ग््ग्चा 


मगर अब जय 
तय ज़रूर सीखंगे | तम भी क्‍या कहोगी ' 

ममता बालीं--मे ता चाहती 
इलाथा: यह वबाइसिकिल क्या चौज़ है? पर तर 
* लगता है | एक बार गिगगे ते देख लगा. 


तो का स्त्री न बनाय | 


हेस-- अरे भई, दम देंगे। दुनिया लास्व बुरी है. 
नगर कर भी भले आदमियां से खाली ता नहीं है | 
हम अपना 
लए भा न गवाब । बस, एक बार हमें साइकिल चलाना 
दे, किर देव, हम इनकी क्या क्या सबा करते हैं |? 
वाल--*फ्रांस पहले 


देमल बड़े बद्े सीस्य 


झ्ोर पहले तो शायद 
तुमने टठोका है 


एम दयाई जहाज़ 

स्वभाव 
यबाइामसाकल 
धीर मे यह भी 
बात करना 
टाकनेवाले 


फिर 


काम मे 


! साँखोा, न सीन्‍्चा | साखागे 
अपन लिए; न साखाग, अपन लिए | हम क्या मतलब ?? 


आवाज़ दा| हमने 


उस्ताद साहब खड़े हैं। भद्दी-सी शक्न-सरत 
गले म॑ काला तागा, मैली धाती 
ऋमृरी जूता, जो पहलवान लोग पहनते हैं 
प पहले तो मन म॑ आया. कह दें 


पाँव में 
छाटी छाटी 


हम साइझाकल सीखना 
द्रस इनका शक्क-सरत से क्या काम | यह साचकर हमने 
विद्याथियों के समान श्रद्धा से हाथ बॉचकर प्रणाम 


वार जा--' यह ता बास पर मानते ही न भ्र। बडी 
प्र पशरगां लग| कहन हे 


पीछे 


शद्द 
प््म लाखा 


शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी केा सुना दिया कि कुल सगर उस्ताद साहब नहीं माने, 
दिनों ऋू बाद हम एक ऐसा सकल खालनेयवाले हैं ज़िसम॑ 8 « लग |?! 
तीन-चार सो रूपया मदह्दीना की आमदनी होगों । * दम--ओऔर यदि आपने नहीं सिखाया तो-.?' 


श्रीमती जा बालीं--'तम्हारी इतनी 


मगर बह नुग्आरा गाछापन न गया। पहले 


( 


आयु दो गई, 
ञ्राप तो सीख 


उस्ताद 
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नहा सस्वाया ता फ़ीस लॉटा दगे |? 
म-- और याद फ़ास नहीं लोटाई तो--- 


साइकिल की सवारी 
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बन 


का वे ता मर पास हैं 
कि ऐसी चेहइमानियाँ म॒झे 


उस्ताद---“अब "तो? 
नहीं, मगर इतना कह सकता | 


बदनाम न कर ठगी |? 


भ्प् 
दट 


इस पर तिवारी जी ने कदा---“झरे साहब ! क्या यह 
तिबारा मर गया हे? शद्र मे रहना हराम कर हैँ 


; भू २ 
भाग जाना 


बराज़ार मे ननकलना बन्द्र कर देँ। फीस लक 


3 दसा-सल 


जेब हम विश्वास दा गया कि इसमें काई शाखा नहीं 


हैं तव हमने कस +# -ूपझे कि फ ओड 

ह््त ने फ्रास क्र ूूपय लाकर उस्ताद की भेंट कर 
'हय और कहा -- उस्ताद, कल सबेस सब्र हो आ जाना। 
दम वंयार रहेंगे। हमसे इस काम के स्विएः ऋषके भी 


रि झगर गर पद ना थातब पर लगाने 

लिया | हमार 
न्‍्क ब्् का १780०, मा बुक. 4. 2 धै ०5 

साइाकल भा माँग ली 


उससे 


बनवा लिये ह | 
के लिए जम्बक भी 
पड़ास मे जो मिन्त्री 


सम. उतर न्द 
तर्दा 


्' 
| चुन # ₹रू 


बांक ७ 
का ज के. 


दता है 


हैं । झाप सबर हा चल आव तो हरि का ना लेकर शुरू 
कर & | 


तिवारी जी और उस्ताद ने हमे हर तरह से तसल्ली 
दी, और चले गये। इतने में हमे बाद आया कि एक 
व्रात कहनी भूल गये। नंगे पांच भागे. ओर बाज़ार 
मे जा लिया। थे हरान थे। हमने हांकत हॉंकने कहा--- 
“उस्ताद, हम शहर के पास नहीं सामग, ला 
मदान हे, वहाँ सीखगे | 
कम लगती है | दसरे वहद्द 


न्न्मीं 
7 त्> 


बाग मं जो 
बहा एक ता भूमि नम है, चाट 
कोई देग्बता नहीं ह । 

) 

को नींद कहां ? बार बार चौंकने 
सूरज तो नहीं निकल आया | 


धबन्म 


| 
अब रात का थाराम 
थ ओर देगखते थ कि कहीं 


> ९५९ 


सोते थे तो साइकिल के सपने आते ध। एक यार देखा 
कि हेस साइकिल से गिरकर जम्ब्मी हो गये है अस्पताल 
मे अगरज़ दमारा आपरशन कर रहा ग्रौर हमारी 
जि रो राकर कह रहाँदह कि में विधवाहों गई। देसरी 
वार, देखा कि हम ज़मीन पर खड़े हैं. और हमारी 
साइकिल जापमान पर चल रही हे। फिर ऐसा मालूम 
हुआ के हमारे उस्ताद ने हम गोद में उठाकर उल्लाल 


दिया | दूसर क्षण मं देग्वा तब हम साइकिल पर सवार 
है, साइकिल आपसे आप हया में चल रही है और लोग 
दमारा तरफ़ अखि फाड़ फाइकर देख रहे ईें | एकाएक 
एक देवता ने आकर हमारे कंधे पर हाथ रब दिया. और 








१३२ 


कहिए, कहाँ जा रहे हैं 2”? 


काम पर निकले ओर उससे ,'“कहाँ 


हैं | आप भी चलेंगे क्‍या ?” 
लाला साहब--' अरे ! मेंने तो 
कहाँ जा रहे हैं | 





सरस्वती [ भाग ३७ 
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5 ; | हम ज़मीन पर गिर पड़े | तब हमारी आऑग्च खुल गई- 
/। देखा, यह सब सपना था। हम चास्पाई पर हैं. ओ 
।/ हमारी स्ज्री हमारा कंधा हिला हिलाकर जगा 
हु उठकर देखा | दिन निकल आया 
.., [| जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिये, ज़ेम्बक का डिब्बा हाथ 
|, । में ले लिया ओर नौकर केा भेजकर 
: साइकिल मेंगवा ली। इसी समय उस्ताद 
गये और हम भगवान का नाम लेकर लाग्ंस-बाग़ की ओर 
चले । लेकिन ग्रभी घर से निकले ही थे कि बिजली ग्स्ता 
काट गई, और एक लड़के ने छींक दिया | 
कसा क्राथ आया उस नामुराद बिल्ली 
शतान लड़के पर। मगर क्या करते? दान पीसकर 
एक बार फिर भगवान्‌ का पावन नाम लिया, अर 
बढ़े | पर बाज़ार में पहुँच कर देग्वा कि 
हमारी तरफ़ देखता है. मुस्कराता है | अब हम है 
कि वात क्या है ! सहसा हमने देखा कि हमने जल्दों ओर 
घबराहट में पाजामा और अचकन दोनों उलटे पहन लिये ई, 
ओर लोग इसी पर हँस रहे हैं | सिर मुँड्रात ही ओले पढ़े | 
हमने उस्ताद से माफ़ी माँगी, ओर घर लौट आये। 
अर्थात्‌ हमारा पहला दिन मुफ़्त में गया | 
दूसरे दिन निकले | हमारे-चर के 
साहब रहते हैँ वे सामने श्रा गये और 


हे हे री 


स्करा कर बोल -.- 


य लाला साहब बां तो बहत भले आदमी हैं. लक्किन 
इनकी एक आदत बहुत बुरी है.। जिससे मिलते हैं 
से पूछते हैं, काँ चले | कई बार समकावा कि जब 
और उ पूछा जाय तो 
काम क्रभा नहीं होता और जिसका. काम 
वह कहाँ? पूछुनेबाले को गालियां देता 

साहब पर ज़रा असर नहीं होता | इस समय हमने 
बचने का कितना यत्न किया, किस क्रिस तरफ़ मुँह मोदा 
मगर उनका कह की तोप से कौन बच सकता 
महात्मा जी ने सामने आकर गोला दाग ही तो दिया। 
हमने जल-भुन कर जवाब दिया--नरक को जा रहे 


पृद्धा था कि आप 







हम--ओर मेने प्राथना की हे कि नरक के जा रहे 


रन. 


| दो आदमियों की जगह रबवाली है। अगर आप न 
पृछुते तो आपका क्या विगह जाता--- दनिया में कॉन-सी 
तह रद्द जाती ? 

लाला---* भगवान जानता है. मुझे मालूम क्कि 
श्राप किसी काम के लिए जा रहे हैं !! 

हम-- मानों हम बेकार घ्रमा करते हैं |” 

लाला--अ्रजी जनाव ! आप भी क्यावाते करते हैं ? 
में आपकी शान में ऐसी गुस्ताद्वी कर सक्कता हूँ ? मेंस 
मतलब बह था--! 

हम-- कि इनमे कहाँ ने पूछा तो प्रलब दा 
जायगा | ज़रा सेचिए, आपव कितनी वार हमने निवेदन 
किया है कि हम इस कहाँ से इर लगता है। मगर 
आपके यह एसा रोग लगा ह छा ही नहीं छाइना | 
आज दो साइकिल चलाना सीखने जा रहे थे | यह देन्बिए, 
पुराने कपड़े ओर ,ज़ेंम्कक का डिब्बा और ये उस्ताद 
साहब ओर यह साइकिल लेक्रिन इस कहाँ? ने आज़ का 
दिन भी ख़राब कर दिया। आपयने तो मुस्कराकर पृछ 
लिया--कहाँ, हमारा दो रुपये का नुकसान हो गया |” 
उधर उस्ताद साहब ने साइकिल की घंटी बजाकर हम 


शा 


अपने पास बुलाया ओर बोले --/ में एक गिलास लस्सी परी 


४५१ 


जन 





लूँ | आप ज़ग साइकिल का , थामिए |” 


लाला साहब ने यह अवसर पाया तब प्राण लेकर 
भाग निकले, वर्ना हम उनसे उस दिन कागज़ लिगा लेते 


कि अब फिर किसी से “कहां? नहीं पूछेंगे । 


है ही ॥ 
उस्ताद सादब लस्सी पीने लगे तब हमने साइकिल के 
पुज़ा को ऊपर-नीच से परीक्षा शुरू कर टी, और लाला 
सजा वद-मज़गी हो गई थी उस मिटाने के लिए मंह 
म॑ गुनगुनान लगे--- 

भगवान ने सेकल भी अजब चौज़ बनाई ! 
फिर कुछ जी में आया तब उसका हैंडल प्कटकर 
ज़रा चलने लगे | मगर दो ही क़ृदम गये होंगे कि ऐसा 
मालूम हुआ, जसे साइकिल हमारे सीने पर चढी आती 
है। अब तो दम पूरा विज्वास हा गया कि ,यह सब लाला 
कहा? का प्रभाव है, वना वज्ञान साइकिल म॑ बह 


“जानता है या नहीं। उस्ताद ने साइकिल के अच्छा तरह 








साहस कहाँ कि हमारे जैसे पृरुप-सिंह पर 
इर्स समय हमारे सामने यह गम्भीर प्रश्न था 
करना चाहिए | युद्ध-क्षेत्र मं इट रहें या ह< 


थात्रा बाल दे । 
कि क्या 


५ है ्ज तायें ? साच- 
बचार के वाद यहा नश्चव हआ कि यह त्नोऊ 


आर फिर लाला जी का “कहाँ! इसके साथ 
दम क्‍या चीज़ हैं ? बड़े बड़े वीर योद्धा 

सकते | इसलिए हमने साइकिल छोड ठी, 
सिपाही बने कर मुद्द गये । पर दसरे क्ञषग 
अपने पूरे ज़ोर से हमारे पंच पर गशिर गे 


गएम-दुद्दाइ बाज़ार के एक सिर से दसरे सि> 


का घोड़ा 


ःगा। उस्ताद जी लमग्सोी छोइकर दाद अर 
ध्यावानू लोग भी जमा हो गये। सबने बढ 
दसारा पॉब साइकिल से निकाला। भगवाव >» ण्क 
द म्बक का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ मे द> दिया | 
दुसर ने हमारी बगलों म॑ द्ाथ डालकर हमे हे. 
सहानुभूति से पूछा--चाट तो नहीं आई 
अदम चलिए | नहीं लह् जम जायगा |? 
हम वेशर्मों के समान न्बड़े हो गये, ओर ह़ 
शरोर का सारा भार पाँव पर डाल कर देखा कि 


ता आर 
' »” दाबचार 


न अपने 
पत्र जार 


३८। 
कर कहा--'यह ता टूठड गड, बनवाना पद़गा | 


ओर यह हम पहले से ही जानते थे | बह लाला जो के 
कह? की तासीर थी | इस तरद दूसरे दिन दम और 
देमारा साइकिल अपने घर स थाई दूरों पर ज़ख्मों दो गये । 
दम लेगड़ाते हुए घर लोट आये, साइकिल के ठोक पीर 
57 ठीक करने के लिए, मिस्त्री की दूकान पर भेज दिया | 
मगर हमारे वीर हृदय का सादस और धीरज देग्बए-._ 
अब भी भैदान में डट रह। कई बार गिरे, कई बार 
शर्दीद हुए, घुटने तुड़बाये, कपड़े फड़वाये, पर क्या 
मजाल, जो जी छूट जाय। आउठ-नी दिन में साइकिल 
चलाना सीख गये | लेकिन अभी तक उस पर चढ़ना नहीं 
आता था| कोई परोपकार्रा पृरुप सहारा देकर चद्मा देता 
ता फिर लिये चले जाते थ | दमारे आनन्द की काई सीझा 
न थी। उचते थे, मार लिया मैदान दमने ! दो चार दिन 
में पूर मास्टर बन जायेंगे, इसके बाद प्रोफ़ेसर और इसके 
बाद प्रिंसिपल --किर ट्रेनिंग कालेज, ओर तीन-चार सौ 
व्पया मासिक । तिवारी जी देग्वेगे, और ईप्यां स जलेंगे । 





म॑ साइकिल पर चर्म 


५] 
हि 
| 

ः हे 
दि 


सड़क पर छाइ दिया 
गये | 


लय जाओ: अब ५ 


गत द्ेस साइ। कत्ने 


है थे. और दिल 
फुल न समान भर 


कि आरिबिर हमने सिंदगई * 


४ लिया। मगर हाल यह था कि छाई ब्रा 


गज़ के फ़ासिले पर भी ह्राता तो हम गला पृ 
कर ।चल्लाना शरू कर देत-. साहब । जग वाई ॥ 
तक! | दस नये सबा[र है, झओऔर साइकिल ६४ 
नहा है | दर फा सिल पर ऊऋाई गाझी दडिग्वाई दें 


दे ६ 

च्आ कक 

€ भ[< शागा ख्ग्य प्र 
न # त्क 


भट हु [ तु स पः ड मं जे हि हे पर ह [2 


रही हे लवना लपेदं मं लग के 
ल्‍् न | ्जउ्ु २७ म | रू के रा 
>" ४ औआग्ाडट न प्र २ परम को ज्र । ट्र्पा 


टद्मारग परसेझचार >> हे न्‍ 
कही _ हे जानना | ज़ब गाईी निकल 
नांकर दे मार |] आन मं आकार हाजी । 
सहयस कक. कं > बा 5 ९ 
मिल से लिय हर जी आते दिख: 







ह अल्टीमटम दे दिया 
चढ़ा देंगे > पा दा जाओ, बर्ना साइकिल ठ* 
तिवारी जी नें अप पूज़ी और कौन मिलेगा! 
तरफ़ देम्चा आर भा क़ाओा लाटा आअ्स्चा ५ 


4 - 


सुनने जाओ | . / ऊपकर कहा... ज़रा 


२फ, दसरी बीए 
"222 ॥? / अल हज ध्य | | 


कफित्त पर सदर (२ ृ 


तेरे आये 'फैले का मैंम | 
| से ९ चद्मायेगा की 
म्त्ना 2 


बयान कर प् शत भको वैज्न हम न शये 8 | ग्राग ; 


6 


फिः हे: रे जे ता प्र | 
(रे वेश झझे | चाहता ४ | भज़ा आया : 
ि्‌ | |, एक बार लौटकर < 

& १89 ह कर नै 





इतने में सामने से एक ताँगा आता नज़र आया । 
भी दूर से ही इद दिया--*बाई तरफ़ भाई ' 
अभी नया चलाना सीस्वा 

| तागा बाई तरफ़ दा रंबा | हम अपने रास्ते चले जा 
| | रहे थे। एकाएक पता नहीं. कड़ा भददक उठा या ताँगेवाले 
| | के शररत से का, जा भा हू. हाँगा हमारे सामने आ गया | 
हमार हाथ-पत्रि फूल गये | ज़ग-सा हैइल घुमा देते तो 
॥ | देम दूसरी तरफ़ निकल ज्ञान | मगर बुर समय आता है 
क्‍ तत्र बुद्धि पहले भ्रष्ट होती है. उस समय हमें ग्वयाल द्दीन 
आया कि देइल घुमाया  जः सकता ई | उस समय तो 


| * 


उसा मालूम छुआ कि विधान ने हमारी साइकिल के लिए 
बढ़ी रास्ता नियत कर उलेदा ई 
रहा था | 


के 


जन 
ख््न्क 
न 


से पर तांसगा 


23 / 


क्षण भर मे हमारे जीवन की सारी बटनायें हमारी 
अखिा मे कर गई, ओर दर ज्ञग में इस और हमारी 


साइकिल दान! ग॑ क नाच दथ। 





इस रगर्मंच पर कितनों, को आने-जाते देखा। 
फ़ूटी तकदीर देखीं, जीवन भर गाते देखा ॥| 
हसत हंसते जो आये, आँस वरसाते 


॥ । 
| 
| 
| 





जब हम हाश म॑ आये तब हम अपने घर में थे, और 
दमारी देह पर कितनी ही पढ़ियाँ वँधी थीं । हम॑ होश में 
चकर श्रामता जी ने कहा - “क्यों ? अब क्‍या हाल हैं ? 
कहता ने था, साइकिल चलानी न सौखा | उस समय 
ते। किसी की सुनते ही न थे ।? 
दमन साचा, लागआ सारा इलज़ास तिवारी जी पर 
लगा द, और आप साफ़ वच जायेँ। बोले-..' यह सब 
तिवारों जी की शरारत है ।» 
श्रामता जी ने मृस्कराकर जवाब दिया--“यह तो 
दम उसके चक्रमा दो जा कुछ जानता न हो । उस तांगे 
* में ही तो बाल-बच्चः का लेकर घूमने निकली थी दक्ि 
चले मेर भी कर आयेंगे, ठुम्हं साइक्रिल चलाते भी द्ग्त् 
ग्रायगे |? 


मेंने निरुत्तर होकर आँखें बन्द कर लीं | 
उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल का हाथ 


नहीं लगाया | 


देखा 


लेखक, श्रीयुत कुँबर सोमेश्वरसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी० 


टग्ब्रा जलनवाला को, ठंडी विभूति बन जाते। 
प्रमी-मन की; विह्नललता, आंसू मे आ छन जाते | 
शिशु का भालापन दखा,अभिमान अआमत यौवन का | 
सान्‍्दयनसन्धु म॑ देखा, बहता वेड़ा जीवन का॥ 
चिरुूद्वाप्त अनोखा देखी, सन्तुष्ट जनों का जीवन | 
देग्वी अतृप्ति की ज्याला, तीखी तप्णा को तड़पन || 
वन वन लाखा का सहसा, निरुपाय विगड़ते देखा | 
भूल-मटका का फर स, निज राह पक्रड़ते देखा | 


ये, सवक्र जीवन की माया । 


आश्वय क्रभी अपने को, पर देख नहीं में पाया | 


देखा । 
/ | दानी को अपना सना अच्चुल, फेज्ञाते देखा ।। 
! . आंवन की मादक हाला, तन्‍्मय मन पीत देखा। 
! लेकिन उनक्री भी मधुमय. प्याली को रीते देखा । | 
वठ उठकर फर फिर मेन गिरनवाला क्रो दंग्वा। 
 गरने के बदले हँस हँस मरनवाल्ां को देखा || 
| देखी सबकी 
॥ 


3... 
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जर्मनी के उपनिवेश 





श्च्े 
क्‍ पुद्ध 


पहले ओर अब 


लेखक, श्रीयत अबनीन्‍्द्रकुमार विद्यालड्डर 


ह्छ मनी का भाग्य-विधाता हर 
हिटलर समय-श्रयसमय यार्प 
संसार का याद दिलाता 
रहता है कि जब तक 
उसके उपनिवेश वापस नहीं 
यंगे तब तक योरप 
आर बश्च में शान्ति नहीं हूं 

सकती | इससे सहसा यह जानने की इच्छा होती है कि 
जमना अपन छान गये उपनिवेशों छा क्यों वापस माौँगता 
है, वे कहाँ हैं और इस समय उनकी क्या स्थिति है | 

ग्राज़ से २० साल पहले [ साम्राज्य एशिया. 
अफ्रीका और प्रशान्त महासागर छे द्वापों में फैला हुआ 
था। इनका न्नत्रफल १०,००,७०७ बगंमील होता था । 
मगर इन उपनिवेशों में जमन लोगों की आबादी ८ न्‍ 
दज़ार से ज्यादा कभी नहीं हुई | पिछुल १८ सालों में बहत- 
सब्जमन इनका छाड्कर चले गय ह । 

चीन म॑ क्या-चाऊ' क्रिसो सम्रद्धि की ओर 
तेज़ी से बढ़ रहा था। वहाँ सकल खले हए थे | ज्ञमन- 
विश्वविद्यालय की स्थापना की भा चचा था। प्रतिभा- 
गाला आर बराद्धमान्‌ जमन-युवक सुद्वर पूर्व के इस प्रदेश 
मे अपना महत्त्याकांत्षाओं और सुमध्चर कल्पनाओं के पा 
रुप देने की इच्छा रखते थे | 

१९१४ के बाद इसे जापान ने विजयी के रूप मं ले 
लिया | मगर बाद में उसने इसे चीन के लौटा 
जमन लागा का यहाँ केवल १५ साल राज्य रहा और यह 
व्स मरदश के इतहास म॑ फूटनोट के समान है। जनों 
के धशान्त महासागर में कुछ द्राप थ। राष्र-संघ ने ये द्वीप 
जापान का प्रदान किये थे | वे उसी के अधिकार में हैं अर र 


उसका 


४] +]१ *7 


सम व्यू 


दिया | 


वह न जमनी को, न रा2-संघ्र के ही लौटाने को तैयार है |< 


डे दृष्टि नये 
महत्त्वपूर्ण हैं । 

उक्त द्वीप के सिवा प्रशान्त महासागर में जमनी का 
महत््वपूण देश न्यू गायना में 'केसर विलियमलैएडः था | 


8प्र जाधान क्र लए अत्यन्त 


[0260 0५ 8058700[ 


यह दशा सम्रद्ध था, पर अनुन्नत और अविकसित था। 
बलिन से बहत दर होने के कारण इस पर भले प्रकार शासन 


भा नहीं हा सकता था | पर जब से आत्टेलिया शासना 
देश (मेणदेट) में आया तब से इसको उन्नत तज़ां से होनी 
अर हुई। 2९२४ म॑ विदेशियों की संख्या यहाँ २६२ 
था | अ्रत्र ५. ४३३ हैँ, जिसमे ३,००५ ब्रिटिश ओर दकोड 
गसन हू | 

समाझा के जमन-उपनिवेश में. जोअब राष्ट्रसंध की 


ओर से न्यूज़ोनेड का दिया गया ई. ३०० से अधिक, 
जमन कभी नहीं इए । 
विशाल ज़मन-उपनिवेश-साम्राज्य का सर्वाधिक 


महत्वपूर्ण भाग दजन्षिण-पश्चिम अफ्रोका और टंगानिका 


है। स्कटस वथा-दद्वारा विजय करने के समब इन प्रदेशों 
में जमन लेगों की आवादी क्रमशः १२,००० और 
4,००० था । 


5किस-परचम अफ्रीका राष्ट्रसंतच की ओर से दतक्षिण- 
अक्रोका को दृनियन गवर्नमेंट क्ला मिला। ३७८ ९ 
व्वाक्तिया का अपना राष्ट्रीयवा चुनने का अधिकार दिया गया | 
गम से २.२६ न त्रिटिश राष्ट्रीयता का स्वीकार कर लिया | 
ज3त समय से इनका आवादी बढ़कर ३२,००० हों गई है 
यूनियन! से लोग यहाँ बसने के लिए आ रहे हैं । रेलवे 
लाइन विद गई हे । धारा-सभा की स्थापना भी हो गई हे । 
दक्षुण-अफ!का की यूनियन-सरकार इसके उन्नत 
ओर विकसित करने की भरसक कोशिश कर रही है | 
इसेन न कबल पा ही लगाई है, किन्तु कठिनाई के समय 
इस प्रदेश का घाटा भी सहा है | 
* ट्गा।नका का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों 
| ब्रटश ।लएडीकेट तथा अन्य अँगरेज़ों की विशाल 


कफ फँ 
«८० 
& « 


पृजा के अलावा सावजनिक कामों व रेलवे लाइनों के 


व्रस्तार में ८०.७७०,००७ पोंड ब्राय्श रुरकार के लगे हें । 
व्गानका, कानया ओर युगारशय का एक म मिलाकर 


इन सयुक्त-प्रदेशां का शासन एक सता मे करने को तजवाज़ 
बहुत दना स चल रदाह। 


इन प्रदेशों के अँगरेज़ चाहते 


(0५॥659५ 5वावखा (७505 १७४७७७४७७%७&४७४४७७७७#७&##७&७##ऋछऋऋछऋऋऋऋछऋऋऋशऋऋछखफअऋछडछे/: ७ ७ | | 


| १३६ सरस्वती 
४! । 

हैं कि दक्षिण के समान पूर्व में भी यनियन गबर्नमेंट 

|| क्रायम हो जाय। मगर भारतीय इस प्रस्ताव का विरोश्र 

_ करते आये हैं, क्योंकि केनिया के गोरों का बर्ताव उन्हें 


विश्वास दिलाता हे कि वे भत्रिष्य में उनके प्राप्त अधिकारों 
को भी छीन न लें | 

ट्गानिका अपना ख्रच्च निकालकर हर साल ब्रिटिश 
सरकार का बचत दे रहा युद्ध के पहले से अब वहाँ. के 
योरपीयों की याद 7 गई हर ओर इस समय ४ 


श 
दुगुना हा 


*++क़ हु आता 3 
कत%+- कृल+-+-# “कन्कक.. सके अत. + 


८,२१७ है 
केमेरून और शेगोलेणड म॑ १९५७ म॑ जर्मनों की हे 
आबादी २,००० के लगभग थी। इसका अधिकांश 





गीत 


| 9 ९ 
| मेरा मन उन्मन रहता क्‍यों ? 

प्रिय को उर में घारण कर फिर-- 

स॒नापन अनुभव करता क्‍यों? 
। मेरा मन उन्मन रह॑ता क्‍यों ? 
। क्र 

न मिलमिल से तारक-दीपों में 

जब उलमे हों प्राण उयथा से--- 
आस के छोटे जीवन-सी-- 
ग्रय तेरी यह आकुलता क्‍यों ? 


जग की निमल ज्वालाओं से 
छार छार हैं मेरा जीवन-- 
आओरों के दुख को लेकर अब 
यह भीषण क्रन्दन करता क्‍यों ? 


कब 
5 5-3 “++9-+++--+--+- +कयतय तक “+--&.-9..७.३--+--+- “+--क- -क-- -७-- -क-- 5+-“”७...-..-9-..---+ “+--+-+--+- 79...-.-+-७+- “+-“+- “+७- “+- -+%- -% न्कै- 


फ्रांस को दे दिया गया है। 
सद्धि बढ़ाने मं व तनंद॒श महत्त्ववृूण भाग ले रहा है| अं 


चशों को किसी भी 
प्रधान मंत्री मिस्टर 
म॑ स्पष्ट भी कर दिया 


ग उपयुक्त बगन 


पाने और नये प्रदेशों को 
तयारी बराबर करता रहेगा । 


लेखिका, श्रीमती तारा पाँडे 


कि किक 


[ भाग ३७ 


. 


फ्रेंच-पश्चिम-अफ्रौका की 
इस वरणन से स्पष्ट है कि अँगरेज़ लोग जर्मन-उपनि- 
हालत में जमनी को नहीं लौटाबेंगे |<* 
व्राल्डविन ने इस बात को कामंस सभा + | 
कि इंग्लेंड प्रात जमंन-उपनिवेशों _ 
क्रसी भी हालत में लोटाने को तेयार नहीं है। इसका 

पड़ने से स्पष्ट हो गया होगा। 
कि जमनी अपने खोये हुए प्रदेशों : 


इसका यह अ्रथ ६ 
पाने के बत्न में लड़ाई की 


मिथ्या हैं ग्यवहार जगत का 
सव्य एक आधार वना अव-- 
इन्द्र-बनुर्प के रंगों सी यह-- 
क्षण भर को भ्ूठी ममता क्‍्यों। 


गायक की मुखरित वीणा जब 
गाती हैं मृदु-राग निरन्तर-- 
अपन उर की व्याकुलता को 
उस वीणा में तू भरता क्‍यों? 


जीवन का चिर-अमर सत्य जो-- द 
पाना था पा लिया प्रेम में | 
अपन में ही देख उसे रे-- | ध 
इधर-उधर भ्रम में फिरता क्यों। | ; 










हु 7 का गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायेगी 


$ . ह। जो श्रत्तर फहा ने जा 


$« रोटकर दूसरी धार लिखा 
ञ जायगा | 


.... यत्यस्त रेखा शब्द पहेली 


(ए05590870 एटा ६ 


० रो, पारितोषिद स््प 


रे 


5 का 
लिशश -- 


(१) नीच जो वर्ग दिया गया # उसकी सम्पगातया 
४ ध “शक ई 


शुद्ध पति होने पर ६ कक | का पारितापक | [ 


जावगा 
बग-पृतियाँ एक से अधिक शुद्ध होंगो ता उन पति करने. 
वाला मे ३००) का पारितोपिक बराबर बराबर बॉट दिया 
जायगा 7 _ अकार २००) का : पारितोपिक उन ७ लि 
करनंवालां म बाँटदा जायगा जो न्यूनतम अशुद्धियां 
करगे| वग-निमाता ने बगे की शुद्ध-पृ्ति लिखकर एच; 


<« लिफ्राफ़ मं बन्द कर दो है और उस पर माहर लगाकर 
5 रख दी है | उनकी यह 'शुद्ध-पूर्तिं” हो निर्णय 


का आधार 
होगी । उत्तर-स्वरूप में जो कोष्ठ-पर्तियाँ इस शुद्ध-पृतिं जे 


अ्ज्ञरश: मिलती होंगी, वही सम्पू्णतया शद्ध भाना जायेगी । 
(२) वग के रिक्त कोष्ठों में ऐसे अत्तर [ लखने चाहिए 
जसस ।नादहृष्ट शब्द बन जाय | ध्रष्ट शब्द का 
सकते अह्ल-पारंचय म दिया गया है। प्रत्येक 
पर से आरम्भ होता है जिस पर कोई न कोई 


ध्ज पी] 49]॥ 
शब्द उम्र 


अछ्टः लगा 


5 हुआ है और इस चिह् (छ) के पहले समाप्त होता 


है। अछ्ु-परिचय में ऊपर से नीचे और बाये से दाहनी 
आर पढ़े जानेवाले शब्दों के श्रड्ः अलग अलग कर दिये 
गये हैं, जिनसे यद्द पता चलेगा कि कौन शब्द किस ओर 
का पढ़ा जायगा । | 

(३) प्रत्येक वग की पूर्ति स्थाहों से को जाय। पंसिल 
| ग्रत्तर सुन्दर 
चाहिए जि ! 
री रैड्जै श्र 0 के है 
गे 


पुडाल और छापे के सहश स्पष्ट लिखने 
उनके पढ़ने में किसी प्रकार ॥ 


कर या 
माना 


| शुढ् पातियां पर हिला] 


पग-पात + लिए !। ४ >  ज्यीश्र[ 
_् के न्कीी व्मा अं *« 
४ | "गले दनी होगी, जो मन 
59७५० कक जाक 2७ 
० 07। जाला 5 कप ४४ «. *्ट 
४ | 7.|*९* व्जयागानन्ला सं न्दकन्न्टडा भव |] 
जा है है सन 
०... च्ज 
स कंता हैं | ग्क्ल हर) ४ नि 
£ ह। कुटठुम्ब के अनेक व्यक्ति, 
ध्द सन रे 
१0 - दर ठकाना ध्कट + दे न 
+ >न्लबओ। सजा 7. एऋ हाँ गम्रताँआ। 
अपनी: 7775", # ५ ५५ ९ 
१6 «» (९ +७-०- ल्‍- हर 
जज एक्स अं न! ५, ज्च््चि वस्सससलक घग4 
५ है हु, ०९ ९ आ। शाप ४5 
९ 7 एज ता ई- >>अ कील. े ्ज 
$ 30 ४ पड बम अर १७७, “है < ब्र 
>> ' अककत श ऊंट मे भज्नी हा सचझतलों है 
न््य़ा छ्र >> न श्र ++ शक ्य कै 4 
ल्‍ चर चग ही हु 
है ५. “नव ्स्क त्भ्य रे पाक” पक 9 | 
रे न +० पु ्ट्ड। सम्चर 0, की 
प्स 
त त्मे> खब पदक मजा मिड 
३ कल वि अंक वन से आता पतन 
फ रे ख्यु वर जय सा श्श््वा 
क्र 
(३) लिफ़ाफ़े : जला | 
५ * फ़ः बे सा अप ३०. धर थ् 
का जी फड; अल. बाई श्पूँ स्ज+े मन ).' 
«क पाल का स रथ मनदि 
क 
+* 


आर 538 त्‌ पीड च से का की ः जायगे॑ ते । लिएाफ का 
जया लिखता ... 2 के रसवालां हक नाम आर 


चाहिए छुपे हुए फ्राम ० 
के प्िज जल है ्ड्ट कल के हद 
ष दिसाक क >> मै क | ते रस 774 8. पाल ) |) पात 
ल्‍ दा जप ० 2 
ञ्या क्त के जा च्च्ा 'हिए | श्स परतियागता ः 
को परेफ ४ कल 5: हर कप श्नाम 3... कब 
न श किसी पु कट िओें। मे प्म सखयर ता हर | 
जे या दशा मे नही -$, 4 
पहें: ह / जो ग-पति काया 3. ण।टाई जायगी। द 
की यह जॉस | पिय में २० अगस्त तह 
न १ & २४ डे नी 
गाता श्ई नहीं शामिल की जायग॑ 
५ भी णष भेद पक्ष पर प्रत्येक | 
"पे होगा। शुद्ध और अ्रत्येक “पु 
थ्‌ 


» अगत्ते अर २» 





[[प ारा)]! 


“यूनतम अशुद्धियों पर 








क्ृ ्ड हि कि 

/'े की यह अधिकार हे 

है भेजनी के जिन ू.. ५ 
चाहे, भेजे 


घग पं त्ति करी प्रतिलिपि सर ब्ती पी 


सकाशित होगी. [ 


अपना वेग 


>२[०८« ८ 











बाय से दाहिने 


१---वबिद्या देनवाली 
३ नज-+ ऋकूसमय 


... ६>-बह काय दृष्टि रखने से अच्छा होता है 


3--गहना 
5८--म्मग्रद्ध के दाता 
:०--इसका आवाज़ युद्ध का पता देती ई 


296 


2२--अ्रग्न से बह्था वस्तुएँ ऐसी हो जाती ४ 


₹४--ज्वोनिपशास्त्र का एक अंग 


£ :२४५--व्यापार को लाभदायक है 
* ४० न ऐ की छः <- न 
5 (१-- घना मनुष्यों का, बहुत आश्चयंजनक होता हे 


२७--जितना छोटा उतना- ही निर्मय 


थ्ू ग्र्चर ब्ल 
३०- यह अचर है 


न ३2 # 


४£“-सनुद्र म॑ यह वस्तु सद्रेव पाई जाती ई 
१ 


३२--बहादरा “ 


>> 


२२--यदि सच्च हों ता मर्बीक प्रिय होते है 


ण् प्र तर 
: ४) तक अपने पास रस्विए ! हिल 
५... लाइट ताक ८:- 4 ब्कीस्नहकर > हक फ्सूप: द्् 








35. “अ 








ऊपर से नीचे 


2 हुत पढ़ लाग ऐसे अब कम होते ई 


७०॥| 


ब्द् 
२>लइना खबर है 
३ --अग्मान के 


४-“डलन्क जाय तो जल्दी न सलभे 


हा 
हे स्म्ष्ज्श्व्ा 
ल्‍ इ्झा 5 हक सचतक्क्लन >7* ७०० 
पद -- ७-७ बल +. | शव । + ॥॥ हु 
ं. अन्‍न्‍_«»न«»-«»+ तन नम न 


४-““ आकर तल मे श्सका दस्य असदनीय हासा £ 
| ः + 
कक ह 

2 हक बम, की, हैं * 

7७ रे अथ बट क, ल्‍्ल ्च प्रायप व बीस अं 

६ +++ मल है को. मचन्ट् द [ जी कं॥5 


३--रा ज्य की आमदनी इसस होती है 
४--लाल रंग का - 


| 


बद्था पड़ी पर छाय रदृत हे 


<्८--एक गारपी का नाम 


०७४ 
।+ 


-यु+-+-++५+क+5८ा+ब-म+्++८प 44८८० ऊर पट घ्पकड 2०१९ ०६२४२ ४८ ६-०० 2-2६: ७०:-: 


४-- पाना से सम्बन्ध रस्थला # 


०-- इसका संख्या पहल से अब कम ४£ 





. छोतनी याददाश्त के लिए वर्ग पूर्ति की नक्नलु यहाँ कर लीजिए, | और इस निर्गाय प्रकाशित दान 











जहर ग | 


गार लाइव पर कोटिए 


मिन्टी 








आओ ०४२: लक फेक, ५ बर 6 तल ४ 
पी 5 
पूति -- 2 उर्फ जल लक "लक 


हक ू २० सा> को के का ब्रा वाक बा क ७ + + + $ ५ + क ल्‍# क कक के ७ ७ ७ कक 


रक्त काटी के अक्षर मात्रा रटित 


है] 


मनतजर का निणय मुझ हर प्रकार स्थाहूत हागा | 
3 < 





बछक ७ कक कक ॥ क ऋ# 4 + # ७ ० क क + ७ 





# + क क+ ७ >> ७ + + 







ओर प्र॒गां 


इन बसा की पृर्तियां लिकाफे में भजिए पर 


॥) फंस प्रत्येक अबस्था में मनिआईर से 


रा 9७% धो 


ओर रसीद पूर्तियों के साथ। 
किसी रूप में फीस स्वीकार न की जायगी। 


(0५॥659५ 5वाच्वें (७८505). एछां्वां266 0५ 85०४700[7 


आना 
६. डे 
आर - 


रे 


ह | 


४४० + >> के का के ७ + ० जन कु 





<+ #+ खक हे कान के 


(८८०८ ८६०-+०-- 


बत ल्ला ला 
कट आग व ५७. का पे: आर कटक 4 कक 9229०, ७» ६७५ क 
बल 






2 (-। अमन 


७ पक के एक के स के कक बा न 
"330७० पर औड कल कह # के (४7 घक ७ नरक जुआ ७: अ जाक 5 बा 


ब 


इस काट कर लिफ़ाफ पर चिपका दीजिए 


७. ७ घनेज्षर ए पु ह 
ज्ञर वर्ग नं० १ 
इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद 


पे था 


30 3: 


८: 


डे 


# 8२ ++# व क # # #% $ ऋ के 


< ४.५५ 


श्र न्‍' 


;2॥५ 3 शेर 





20 ४ & ७ ०७०७ ७०७ 


# 
६ ७ के &# रू ७ + ५ ०» ४ ७ ७ + ०७ +७ ७ +के क# + 























>>“ झ *" «०54, ७४७६-७० 
प्ध्क् *+ ४ >,“£-७-२%६५ 
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भारताय आमों में स्वास्थ्य और सफ़ाई 


खक, श्रायुत शकरसहाय सकसेना एम० 


नाल-शब्द-सागर 


(सम्पादक रायबहादुर बावू श्यामसुन्दरदास, बी० ए०) 









ए०, एम० काम० 
यह काप एक प्रकार से ह््स्चि के सर्वश्रेष्ठ एवं सुबृह त्‌ काप 'शब्द-सागर' का *+-< कदर स्क्कुल्य अीदस हर का सम्ााचत अनन्ध न होीन से चहां निवासियाँ का ता 
व्गों पय्यायवाची श्रक्र ज् दार हा रहा है वह एक जानी हु ? मिले: मे लेक 
_. आपियी्गी संस्करण है। मूल शब्द-सागर को भाँति इसमें किसी शब्द के पर्य्यार महोदय ने उस सबका वर्णन करते हुए बंगाल के अनुकरण पर के क बीजना' चला ॥ का रा 
क्‍ शब्दों, मुहाविरों तथा उदाहरणों की अधिकता तो नहीं है, किन्तु आवश्यक शब्दों का $ परिणत हो जाने पर व ना बताई है 
सज्निवेश ज्यों का त्यों रहने दिया गया है। यह केोष केवल विद्याथियों के ही नहीं, 


इुत अधिक लोक ऊल्याण हो सकता है। 






बल्कि अपनी व्यावहारिक उपयेगिता के कारण सभी के काम का हे 








>>: --< नाथ + 





पर ७. >+- मी +++--.& --+ 
नेक ५ >>---3+3०+ कफ +-जलक, 
नकली न निकीनक पक पक के लकी 3 
क ऐक #८६-बंक --++ - 
| $ 


03/५ 


7 ५४2७ 


त़्त्त 


जो लोग शब्द्सागर जैसा सुविस्तृत और बह- 
समृल्य अन्थ खरौदने में असमथ 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण 


जार, 
(<2200! 


नका सावधा के 


दा 


५ 


>> ५४४ ९ 
|. 


४ 


(- 


० 
९-3 


्‌ 


सागर की प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण विशेषतायें सुरक्षित 
रखन को चेष्टा की गई है । मुल्य ४) चार रुपये | 


है. 
0५७०5 
बय  उकी 
4 
9) 





ह - विपय में 


गांवा म जाने का कृष्ट 
देखने को मिल्रेग़ा 8800 
ग़षत्र जे श्र बुर 


' भा आमाण १] 


।इए, तो आपको ज्ञो 


५! 
गा। 
दिखाई देगा | किसी 
| अवश्य ही ब 
होता है। 
+ दिन प्रनव के होते 
उड़ी रहती हे, क्रिन्त फाय्नवाले नह 
का एसा भीषण प्रकोप होता 
कारण शेया पकड़ 


ति 
९ फंला इथ्ना 
ते आप पूछ लीजिए 


दिना कुछ दिनों के लिए रोगग्रस्न 
म॒ता मानो 


हैँ. उन 
बंगाल-आसाम 
थान की फ़्नल 


जुड़ते | मलारया 
कि गाँव के गाँव ही के 


कक 
लत ह | ऋचषल सा 
पवारण "बर का हैं 
गाँवों £%॥ खआाधक्य | यह नतात नहां ल्न - 
ग दैजा 
हरकवाम चअचक काला अआज़ार ; ' 


त्त था त््र न्य ग्र कः २ 0 


पशु राणों का प्रकोप गा छ 


वम कुछ कम न 

ये 7 मु बल दा ता श्र 

८ के हम शिक्षितवर्ग के लोगों का हब चल 
वन्‍्व-तिच्छेद हो डे ५ » बसी 

परास्थत्ति से बिल्कल अनभिन्न 4 सतत विक 


के द्वारा गाँवों के . कैचल कजपनों 


परणा बना लेते हें + 


ह ९ ततन्र नंगर निवासियों 


गांवों के 


विपय में अपनी 
गाँवों म॑ जब वीमारियाँ फेलती 
तथा सरकारी कमचारियों कला 
< होता | गमनागमन के साथनों का अभाव 
हमारे समाचार-पत्नों बीत 





फीकी जल बम हे | पतिवप कई 


मे शाल इंडिया सेडिकल कार्य 


जर है भर र शत हम भार ।+ कप ः्ज़ा 7० ध् & 
| साजिर., पुस्तक प; ध्म भारतबासियों के * साधनां का गांवों में निनान्‍त अभाव तथा आम ५९) 
| २ ४।:5५७ वह एक धारगा बने गई हे अशिः किस ध ख 
| , > छत. <." प्यार मर हि हि ह हद कर कट रशाज्नत ह्रान 5-- का ञ््र काल २2. क ् द् 
। का म्रल्य ऋयवल है दो रूपये | | पा के हमार गांवों हू नेलप्यों हि का स्सगि झपनी कष्ट-कहानों 
। हु के." | 3 धक हा के ही रखने का आदत ही म 7< 
| ता रश्शाता न २ओर का स्वास्थ्य वह अच्छा रत ! 5४ हा उपयक्त « व पर 
| ९ मंनजर (बुकांडपो), इंडियन प्रेस, लिसिटे डप | पु ५, अत ऑच्डी रखता मर कारण है | ,.. कफ अर 28 
| तिल (40/07/0000 2 377/ ११८ ४१९४ ५५५४३४१९०5३१९०७४ भ्न्प्यफ है $& / ६ श्ण्फ््जछ्ज्जज्ज्ल्ज्ा 4/&790/ 3 84940, 90/6083/0/8/0/00/07/087007007/ जअफ्जाल्ल 79 ( ज्त्त्ल् त्प् कि छाए 8४ 35.2. ५: ८ 3:4८ 3:24 3॥ / छत्क्छत श्र ्ू | गा | मम गाग आर पास भी न ; कि ु हम ता 9| ग्रामाण सगांठत दा | 
। | हूं 2 लक ने महामारा बहत क्रम टान हे और न अर संटफ मर हाल तो सर 7. 545५ 
08: सं वहाँ त्र् गंगरा त्रास दर शत: ५ 
| 9, 5 री कक्‍्याक वहाँ मनुष्यां का खली को और शा! घेत जन समदाय गाँवों दर 
ह हवा तथा दूत का प्रकाश यथरष्ट मिलता है | कन्‍नत वस्त श्सं *्तेना उदासीन कदाप ने रह सकते | 
। ४ स्थिति इससे नितान्त भिन्न ह | वर्षा के उपरान्त तनिक बल क. 
' | +$ 
। 
| 


पह प्रस्ताव उ 
ण्‌षू &् है ह | अल बे, १९२४६ ओर 
कण था ५ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ह झोर 
ह को स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्या पर पूरा प्रकाश 
आर १९२६ में अखिल 


कल रिसच चकसे ने निम्नलिखित 


| 
| 
5 








: & शो 
इ्से सम्मलन का विश्वास हू कि उन म 


लास स्रत्युएं 


दाता हूँ | ऐसे रोके जा सकतनेवर्टि 
भारतवप मं पत्येक मनुप्य बए में दो या तौर 
लिए काम करन के अयाग्य हा जाता द, 
आन कोमपेल्लमतों मो आस प्रतिशत हैँ 4 
भार्तवप में उत्पन्न हुए बच्चां म॑ से केवल 
। कमाने योग्य पाते हूँ जब कि थोड्ठार्ट्सी 
से ९० प्रतिशत तक बढ़ी 
गन का विश्वास है कि ये बरी 
तेशयाक्तिपूण नहीं हूँ, फिर भी 
का यान रखते हए हम यह 
के इन रोके जा सकनेवर्ति 
तथा कार्यक्षमता की हार्गि 
अरब रुपये की 


दूर 


रेस सम्मल 
भकार भी 
का सम्भावना 
आह सकतों हे 
नवात्ना जावन 
भारतवप “ 


| । १३ 
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: अतिरिक्त प्रतिबप 
पड़ता है | 

; इस सम्मेलन का विश्वास है कि इस भयंक्रर जनशक्ति 

| की द्वानि अपेज्नाकृत थोद़े से व्यव से रोकी जा सकती 

| हैं| सम्मेलन की राय मं वह स्थिति अत्वन्त चिन्ताजनक 


१२ 
है 


| 

|; 

। | इस भयंकर आशिक हानि 
द लाखा स्रा-परुषां को घोर ऋष्ट भा उठाना 
$ 

| 

| 


) जिसका सरुधार हाना शअ्रत्यन्त आवश्यक हे। इस 
पम्मल्लन का यह भी विश्वास है कि भारत की निर्धनता 
4 गे सेबस महत््वपूण कारण रोके जा सकनेवाले रोगों- 
| द्वारा होनेवाली कार्य-क्षमता की हानि ही है. अतएब श्न 
५६ की कमा इस मार्ग में 
$ होनी चाहिए? 

5 





जे! अं 
3] 


खावर्बक बिक ने 





नुवार के 


साधारण डाक्टरां 
जो प्रमुस्व डाक्टर 
मसत्नन 
र्ग्मामां मं स्वास्थ्य 


सम मं |] सर त्र्या 


| ध्यान रहे ऊपर दिया हुआ प्रस्ताव 
(की सभा का नहीं है। भाग्त के 
! चिकित्सा-विपयक अनुसन्धान कर रहे ई उनके 
| ने यह प्रस्ताव पास किया है । इससे 
ओर सफ़ाइ की समस्या की गरुता 
| जाती है । 
| किसी किसी प्रान्त में कुछ भयंकर रोगों ने स्थायी 
जप से अड्डा जमा लिया है, जो प्रतिवर्ष लाखों की संख्या 
| मे आमीणों को मृत्यु के कराल गाल में पहुँचा देते हैं 
ओर असहाय ग्रामीण इसको देवी कप समभकर चुपचाप 
| पहन करते रहते हैँं।|वे ममभझते हैं कि इनका 
' उपचार ही नहीं है | क्रमशः वे पृ्णत: भाग्यवादी वन गये 
! है| यह सब कुछ होते हुए भी हमारे गांदों में चिक्रित्सा 
| गे कोई भी प्रवन्ध नहीं डिस् ठक्ट बार्डा के पास इस 
| आवश्यक काय के लिए पैसा नहीं है, सग्कार इस ओर 


क्त हे जन 


व्कः ल्‍पअपपसफपी पद १ पदःत-- ८7० कवकफक ० से नत कमाया मक्क-२ पक 
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! ते उदासीन है, क्योंकि ग्रामीणों म॑ं अपने अधिकारों की 
/ जोनकारी उत्पन्न नहीं हुई है ऋऔरर वे आन्दोलन नहीं 
केर सकते | 

अब तनिक ग्रामों की सफ़ाई: के विपय में सुनिए । 
गाँवों में जाकर दासखए ता गन्दगी सबत्र पाइणगा | यदि 
कसी रास्ते पर आप जा रहे हों, हवा में दर्गन्‍्ध आने लग, 
#क्खयां अधिक उड़ती हुई दिखलाई दें, नो समझ लेना 
चाहिए कि गांव समीप आ गया | ओर आगे बदिए | 
कड़ा और गन्दगा के डर दिखलाई दे अथवा ताल या 


तेलया मिले जिसका जल जिसके चारों 
और मल पद हा, 


(मम. का काना कक कक. ३-77 ++क- 


द्रपित हो गया हो, 
तो समझ लेना कटा डिश 


"स-«>»«%--अल+-- 
व्यय» 





न अननन>>-+-ममक 


सरस्वती 


कि हम गाँव 
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न न 


ठीक रास्त नहीं । ग्रामौण अपने मकान बनाने के लिए तथा वर्षा 
य होता 355 उपरान्त प्रतिवर्ष मकानों की मरम्मत करने के लिए गांव 
छे समीप से ही मिद्री ख्वोद लेते है । इसका फल यह दो!ता 
चारों शोर तालाब-तलेयां अथवा छोटे छोट 
जाते हैं| वा का जल इनमें भर 
बिखरे हुए छोट छोड खेतों की समस्या ने भी 
मारे गाँव में उग्र रूप थार्गा कर लया है | इसके कारण 
बरहत सी अनावश्यक मेड पानी छ प्राकृतिक 
बाधक होती हैं | रेलों, नहरों और रुद्कों के बनाने में भी 
इ हे कि उनके कारण भी मिन्न भिन्न 
॥ मे पानी का पार्का गया है । इसका 
7 फल हींता हैँ कि बयां के उपरान्त ग्रामां मं भ्ीपरा 
मलग्या-ज्वर फेलता है। मलेब्बा का कीटाणु रुछे हुए 
पानी में उत्पन्न होता है, अरतए्य जब तक गाँव छे आस- 
पास के गइह़े और तालाब भर न ठिये जायें ग्थवा रूछे 
हाए पानी की समस्या दल न की ज्ञाब तब तक मलेरिया 
नहीं छुट सकता | लिखे कारणों तथा 
चिकित्सा के साथनों के अभाव ने बहुत-से भयंकर रोग 
स्थायी रूप से भारतीय ग्रामों म॑ ज़म गये हैं । 
अय प्रश्न यह है कि गांवों के स्वास्थ्य तथा सफ़ाई की 
समस्या कैसे हल की जा सकता है | इसके अनिरिच्त ग्रामों 
रू - में बच्चे उत्न्न करने को काय अर ब्रकतर नीच जाति की 
अशिज्षत गंदी दाइयां करती हैं, इससे भी माता नथा 
यन्च के स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुँचती है | इस सम्बन्ध 
म जा अचज्ञानिक तथा अस्वाम्थ्यकर रस्म प्रचलित ड़ 
हैं उनके कारग जो भयंक्रर ज्ञात देश को पहुँच 
पद भी अकथनीय है । अधिकतर साताय तथा बच्च मर 
ज्ञात है। माताओं के स्वास्थ्य म॑ स्थायी रूपस कोई 
शाया आा जाता & आर बच्चां के स्थास्थ्य पर भी इसका 
यूथ प्रभाव पढ़ता है । 
प्रान्तीय सरकारों के पास इस काय के लिए पसा नहीं 
£ | नवीन शासन-विधान का भयंकर आशिक थोक प्रास्तों 
का रोद तोड़ 
प्रान्तीय सरकारें यह कार्य पृणुरूप से कर सकेगी, स्वप्न- 
तुल्य है, अतः दम यह देखना ह कि हमारे सावजनिक 
काय-कता ठथा ग्रामवासी स्वयं अपनी दशा को किस प्रकार 
मुधार रुकते हैं | 


बस्ती के अन्दर ठीक 
प्बल और मसक्ततियों का वा 
हैं | बा के दिनों मे तो गाँव का रास्ता ठलदल बन जाता * 


ह्व द्र्ं र जार इठु मा मं सन्नी पतन दाता द्र् कक गादियों 


निकलते तथा गाय के पगुओशों के एक साथ चलने -* 
समय सारा आम पूल से देक जाता ५ | ब्रा में नालियाँ 
थरों का गन्‍्दा पाना वायु का दपित #& 


की सीमा पर है । 


दात, सार गांव में 


का गाँव के 
गदश बन 
दी नद्वा, 


ज्ञाना ह 


ने होने के कारग! 
करता रहता है | 
भारतीय ग्रामो मे 


४ 


गाँव के अनी पर 


बहाव में 
झधिकाश घरों म॑ शौचयद नहीं 
तो म॑ खत्त मंदान मे अथवा 


| रा कफ हर शव बा 


7 बयकर #अत्म ह| 


डायट रूक 


ताल के किनारे शौच का जाने फल होता 


तालाब करा ने जा गर्ग नत शाप कर नें कक 


म॑ भी लाया जाता हे. 


क्राम 
अत्यन्त गनन्‍्द्ा तथा दापत दा 


| उसी जल का गांव 
फल-स्वरूप दारां 


जाता 

क्र जिस के 

में पे और मुँह को बीमारियां फैली 

हैं । खेतों और मंदान में शोच जाने की प्रथा से भी 


दो 4 ५ 


हद कील हू. 


स्वास्थ्य का भयंकर द्वान पहुंचती है | अधिकांश ग्रार्मीग्ण से रपिंद 
जता नहीं पदहनत, थार जो जता पदनत भी हैं वे गाँव में 
चअलन-फिरत समय तथा खतों मे काम करते समय तो 
| नंगे पर चलने से मल पेरों के 
ज़िसम॑ एक प्रकार का कीटाणु उत्पन्न 
हुकबाम कहते ह। भारतीय ग्रामों 
क्री अधिकता इसी कारण है। यह 
द्वारा मनुष्य-शर्रर म॑ प्रवेश कर जाने - 
फलस्वरूप गांगी का ज्बर हो 
गाता है। मल ऊ# यून्‍त्र जाने पर बह मिद्री के कणों 
के साथ मिल कर हुवा के साथ उड़ता है, क्ुओं और 
तालाबों के जलन में, स्त्री पुरुष, बच्चों और पशुओं की आग 
मे तथा भाजन-सामग््री म॑ पदुकर उन्हें खराब करता है | 

ग्रामों म॑ जगद जगह ग्रामीग गावर तथा कड़े के 
डर लगाकर स्वाद तेयार करते हैं । बरसात में इसके कारण 
बद्दी गंदगी फलती दे । सकक्‍्खयों वे तो ये उदगमस्थान 
होते हैं। मकिसबयां उस गंदगी पर बठ कर उसे अपने परों 
तथा परों के द्वारा ल ज्ञातो हैं और पशुओं तथा बच्चों की 
आस्चों और भोजन-सामग्री पर वेठकर उस गंदगी को 
छ्राड़ देती हें | इन्हीं कारणों से ग्राम-निवासियों और 
बशपकर बच्चों 


की आंग्व अधिकतर रराब दिखाई देती | 
हे 


००8 0 


जुता कभी नहीं परद्नत 
सम्पक म गाता ह. 
हो जाता हे, जिम 
मे इकबाम रोग 
गंग कीणणु के पर 
पर होता है, लजिसक 


भ्ट्री है 


हु अं 
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भारतीय ग्रामों में स्वास्थ्य ओर सफ़ाई 


दगा, अ्रतएथ यद्ध द्राशा करना कि हमारा कह्य अस्पताल तो ऐस हैं जा 
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वंगाल की एटी मले। समितियाँ--इस दिशा 
में बंगाल के अन्तनगन 


ऋ + रू 
म॑ मलरिया-उब्चर 


ति ब्यो 


एक सफल प्रयाग हुआ है | बंगाल 


का भीसण प्रकार होता है 


। वहाँ प्रति 


चाय कं पृ न्र्न ज०ए-मक के धकऋ०थ० अम्मा चुछ >> अक' अममकममुटता +>न्याक- कक न्यू नमन क्रः | 

4 नही बडा टिया मे मनुण्य रग्त ह आर कहां तो 
> श््यि 2 पद ! 5 मः- 4 ०० 2-० 

मलारया के कारण गाँव के गाँव उजड़ गये हैं। अभी 

तेक बशपज्ञा का सम्मात थी क्र मलेरिया के कीटाणु रुके 

हुए पाना मे उल्न्न हाकर अ्रपन जउन्मस्थान से आठ मौल 


तक जा सकते हैं। सरकार का व्रिश्यान है 


ज्ञाय ! इसी कारण ग्रामीण 
ताश दो चुके थ ! 

इक़्दर गोयालचन्ध्र उदजों ने अनुसंधान करके 
बद् पता लगाया के मलेरिया का कोदाणु अपने जन्मस्थान 


स झाथ माल न आाधक द्र्र सह जा सकता आर सरकारा 


विशेषज्ञों का मत अ्रमपृण है । बह स्वोज़ कर चुकने के 
उपरान्त उन्होंने प्रान्त में इस रोग के चुद्ध करने के अभि 
तय से एन्टा सज्ञार्या सहकारों समितियों की स्थापना की| 
प्रान्‍्त भर भे इस आन्दोलन का संचालन करने के लिए 


क्कन्- 


उन्हान एक नन्ट्रल का-आपरदिय 
लामटर भी की । 
संख्या बदती गई ओर आज़ बंगाल 
मलेरिया समिनिर्या से 
ग्राम-सामातयाँ 


एन्‍न्द्ा मलारंया सासाय्टी 


असर ४३ शाम-सामातया का 


० ऐन्टी 


स्थापत 
ने लगभग 5० 
हलतापूबक काय कर रही हैं | 
अपने अपन नाँचों म॑ मलरिया तथा 
अन्य रोगों के रोकने का ऋग्ता हैं। समितियों के 
सदस्यों को चार आने से लेकर एक रूपया मासिक चन्दा 
देना पडता है । प्रत्थक सर्मा बद्य अथवा डाक्टर 
को कुछ मासिक चेनन देकर रस्बती हे. जो सदस्यों के घरों 
पर बिना फ़रीस लिये जाता हे ओर गसोगियों की चिकित्सा 
करता है। प्रान्तीय सरकार इन समितियों का सन्‍्ट्रल 
सोसायर् के द्वारा कुछ आधिक सहाबता भी देती है । इन 
समितियों ने बहुत-स अस्पताल तथा स्कूल खोल रकक्‍्सख हैं । 
धारग को दवा देते 
$ आर कुछ एस भी हैं जा केबल समिति के सदस्यों के, 
ही दवा देते हैं | 

जब किसी ज्षत्र मे कुछ समिनियाँ स्थापित हा जाती हैं 
तब उनकी डेन््रभाल करने के लिए ग्रप-समिति स्थापित 


क >+>ब३७ ३०%... % 
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कर दो जाती ह। कहीं ग्रप-समिति ही चिकित्सक रखती 
है, जो उस क्षेत्र की समितियों के सदस्यों की चिकित्सा 
करता है और जब मलेरिया, चेचक, काला आज़ार, हैज़ा 
अथवा प्लेग का प्रकोप बढ़ता है तव बह उसके रोकने का 
उपाय करता है | 

ग्राम-समितियाँ वर्षा से पूव गाँव के समीपवर्ती सब 
गडढ़ों, खाइयों तथा पोख़रों को मर देती हैं | नाले और 
नालियाँ ठीक कर दी जाती हैं, ताकि कहीं पानी रुक न 
सके | खेतों के बहाव भी ठीक कर दिये जाते हैं। फिर 
भी वर्षा मे वदि रुक जाता है तो वहां समिति 
मिट्टी का तेल छुड़बाती है, जिससे मलेरिया के कोटाणु 
उत्पन्न ही नहों सके। समिति प्रत्येक की एक 
छपी हुई पुस्तिका देती है, जिसमें वह प्रति सप्ताह यह 
लिखता है क्िि उसके घर के लोग कितने दिनों के लिए 
ब्रीमार पढ़े । इन पुस्तकों के द्वारा गाँव म॑ मलेरिया घट 
रहा है या नहीं, यह मालूम हो जाता है । 

लेखक की येजना--भारतबर्ष म॑ रोके जा सकने- 
वाले रोगों के कारण मनुप्य-जीवन तथा कार्य-शक्ति का 
जे भयंकर नाश्व हो रहा है, यह सहकारी स्वास्थ्य-समितियाँ 
स्थापित करके रोका जा सकता है। प्रत्येक गाँव में एक 
वास्थ्य-रक्षक-समिति की स्थापनी की जाय। गाँवबालों 
को समिति के लाभ समभाकर वे उसके सदस्य बना लिये 
जायें | प्रवत्न यह होना चाहिए कि गाँव के प्रत्येक घर का 
एक व्याक्ति सदस्य बने। फ़्येक सदस्य को चार आना 
मासिक चंदा देना होगा । जो लोग बहत निर्धन हों और 
चार आना मासिक चन्दा न दे सकें उनसे चंदा न लिया 
जाय, चंदे के बदले म॑ थे सदस्य समिति का महीने में 
एक दन काय कर दिया कर | थेंदि कोई सदस्थ चाहे 
अपना चंदा अनाज कर रूप शमें भी दे सकता है। क्रिन्त 
चन्दरा देनवाले तथा काम करनेवाले सदस्यों में काई अन्तर 
नहीं दाना चादहिए। सब प्रकार के सदस्यों के 
एक ही हों । 

सब सदस्यों की एक साधारण सभा हो; प्रत्येक 
सदस्य को केवल एक ही वोट देने का अधिकार हो प्रयत्न 
यह किया जाय कि प्रत्येक सदस्य समिति के कार्य में भाग 
ले । साधारण समा प्रतिवर्ष बजट पास करे तथा समिति का 
वार्षिक प्रोग्राम निर्धारित करे | राथारुद समय अपने वार्पिक 


खाता पष्य 
कट । 


सदस्य 


अधिकार 


सरस्वती 





आाधवशन से पचि सदस्यों की एक पंचायत, उसका सरपंच 
दः मत्रा, एक कापाध्यक्ष का भी निवाचन करे। दोनों मन्त्र 
सामात के काय को आप बाॉँट ल। जा सदस्य चनन्‍्दा 
नस मन्त्रां सामात का निम्नलिखित काम करखबावे 

समाप्वता सब गइढां का पाठना, नालों तथा खेतों 
के बहाव को ठीक करना, वर्षा समाप्त हो जाने पर जहाँ 


न 
८ 
बज, 


गांत्र के 


जहा पानी रुक जाय वहाँ वहाँ मिट्टी का तल छड्वाना 
प्रच्ालय म॑ काम करवाना तथा समय पइने पर उनको 


समिति के काय से अन्य स्थानों पर भेजना इत्यादि | 
समिति चिकित्सक की सलाह ओपभश्ियों का 


५ 

श्े ऋापाः 

सतकुद्रग 
जन न 


संग करे, ज्ञा साधारण गगां मं काम आझासक [थे हुत-सी 
ग्राप/थिय ॥ तो आम यः मत मीपचतोी स्थान | मं तर । मिल 


बंगा। चिकित्सक की सलाह से वे सत्र ओपधियाँ एकत्र 
कर ला जाब | चिकित्सक का जहाँ तक हो सके, गाँव में 


उन्पन्न होनेवाली ओपशियों का ही उपयोग करना चाहिए। 
यहा नहीं, चिकित्सक मन्त्री को उन ओपश्रियों की ज्ञानकारी 


4, 


॥ दे। ओपधियों का वौटने का काम दसरे मन्त्री के 
दाथ में रहे | समिति गाँव के आवश्यकतानुसार गाँच से कुछ 
दूरी पर थोड़े-से गडढे खुदबावे | ये गइडे ६या ७ फ़ूट 
गहरे हां, उनके चारां आर अरहर की आइ खड़ी कर दी 
जाब तथा गडढे के मुह पर लकड़ी के दा तझते रख दिये 
जाये। यहीं गाँव के शोचरह हों | इनसे दे लाभ होंगे-- 
एक ता गाव में सफ़ाई रह सकेगी, दूसरे अ्भद्रता भी न 
गा। गाँवबालों के मेंदान में शौच्र जाने की हानियाँ 
बताकर वे इन पिट-लेट्रिन्स” में शौच जाने केा बाध्य 
क्रिय् जायें। कुछ शीच-गद्द स्त्रियां के लिए प्रथक कर 
दिय जायें। 
समिति एक मेहतर नौकर रकस्चे, का कड़ा 
नस डाल दिया कर ओर गांव की गलियों का साफ़ 
क्व। सदस्य अपने घर का स्वयं साफ़ करते ही ह 
अपने घर 


जा गांव 


के बाहर को भूमि के भी साफ़ रक्‍बं | उ 
गडद़ों में खाद बनाने के लाभ समभाये जाये और गडढ़ों 
में खाद तेयार करने को उत्साहित किये जायें | प्रत्येक 
किसान दे गड्ढे तैयार करे--एक में से जब खाद निऋक, जी 
जाय तब दूसरे में गोबर तथा कुड़ा भरा जाय | किसाने 
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गददा मे डाल दिया करे । इससे दे। लाभ 


दाग | एक 


[ भाग ३७ - 


क्‍ 


यदि दिन गोबर, भूसा-चारा जो पशुओं के पास बच रहता | 





तो गंदगी दूर होगी, दूसरे उत्तम खाद नेंबार होगी | समिति 
शोचयहां मे तेंयार की हुई खाद का बच दे । 

अलिीज जी वलझआान आवक समितियां मिलकर आर 
सामाइक समसात वनाव | बत्येक ग्राम-समिति उससे अपने 
प्रातानात भज | बड़ी समिति एक अचाकत्मक तथा एक 
शिज्वत दाई नियुक्त करे। इन कमचारियां के निजी प्रक्टिस 
| की नहा होना चाहिए | से का यह काय हो कि बह 
बड़ी समिति से संबंधित गांवों में बच्चा जन ने का काम करे | 


समिति प्रत्येक सदस्य से बच्चा जनाने की फ़ोस आर आने ले । 


जो लाग स मि नि के सदस्य नहों उनसे ए के रूपया फीस 
ली! जाय  +वाकतओ कांच कायल “| आर प्रतिदिन 
दा गाव । म जाकर वर्दा जो भी बीमार हो उन्हें देगे ओर 
दवा दे। प्रत्येक गबि में तीसरे दिन शक्ष्टर जाया करे | 
श्स बाच मे सामात का अन्त्री बह दबा जा चिक्कित्स 

बतला जाय, शांगयां का देता रहे। या किसी रोगी [ 


देखने के लिए चिक्रित्सक के उसके घर जाना पड़े ता 5 
सदस्थ से समिति दा आना फ़ीस ले और जो सदस्य न 
उनसे फ़ोस दुगुनी ली जाय और दवा मुफ़्त न दो 
चिकित्सक का मुख्य कार्य 
न होगा, बरन रोष्यों से 
उसका कतंव्य होगा । 


जाय | 

ऊँवल चिकित्सा करना 

उचने का उपाय बतलाना भी 
ताह में एक दिन पल्येक गांव भं 
'चकित्सक व्याख्याद देकर बतलाबवे कि रोग क्यों उत्पन्न 
टत हैं और उनसे बचने के क्या उपाय हई | इसी प्रकार 
नामात का नस गात्रां के छोटे बच्चों तथा उनका माताओं 
आर गभवती स्त्रियां का निरीक्षण करे और उनको बचें 
| आज शपालन करण तंथी गलब्ती ख्ियों के किस प्रकार 


हना चाहिए, इसकी शिक्ता हे । जब कभी सम पवन 
न्यान मे मेला अथवा बाज़ार लगे तब तड़ी समिति 
पद्रा।थका रिया का बहाँ विशेषकर नेब्रान्थ्य-संबंधी पच ध 
ऋग्ना चाहिए | ् 
. ये सामूहिक समितियाँ मिलकर तदसील समिति 
संगठन कर | साल-समितियां का काय बल म् 


स,मातिर्या की देख-भाल करना, स्थार 


नया थ्य -पें णीं मर बंधी प्र 
ना तथा ज़िले के स्वाए वि 


चार, 


$ शा, 





२] भारतीय आमों में स्वास्थ्य और सफ़ाई गे । 
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); हैं । ओर इन्हों वस्तुओं की तरह इसका भी एक कमी एक पर अवलम्बित हो सकती है. पर किकशन में 
ं ० ञ मनार खक इांतहास हैं। जिसका इस लेख मं द्वार है पना होती है। नाबेल का अर्थ 'नथा' है और 


लछावक, श्र ० हुं जेन्द्रार दि # के जा तंज छा 
30) अत कुंवर राज॑न्द्रसिद कुँवर साहब ने बड़े सुन्दर ढड्ढ से परिचय दिया है।। | -__ ग्र्थ कल्पना और बनावर्टी! हैं। बस. यह 


| अन्तन दोनों म॑ है। प्रसिद्ध उपन्यास लेखक डिकेस ने 
३ साहित्य है ओर साहित्य इस उद्देश से पड़ते हैं कि भाषा के नित्यप्रति के परि- जाम डायट कापरफील्द' है। बह उपन्यास ऋदलाता है 
२ ल्‍ 


उपन्यास हूँ। वंदि उपन्यास वंतेनों ने पररि चत रह | ; अकणन नहीं | उन्होंने एक बथाथता का नय दंग से बणशन 
का शब्दां की टकसाल भी उपन्यास लिखने की प्रथा अपने देश की पुरानी नहीं कया हे और जो कुछ वन किया है बह करार कल्पना 
कहें तो भी ठीक दोगा। है। सच तो यद ई कि किसी भी प्राचीन भाषा में इसकी ८ जडडे कुंए 





इसा मे यह मालूम द्वाता हे कि प्रथा नहीं थी। संस्कृत, अरबी और फ़ारसी--किसो में अब ज़रा यद देसना दे कि अंगरज़ विद्वान अउनी भाषा 
छः उपन्यास के पात्रां को तरह पुराने उपन्यास शाबद नहीं मिलेंगे। प्राचीन समय के ॥ मावलों के बिपय में क्यों कत हैं। #ुझू5छ”ह मे उनके 


शब्द भी अपना काम करके इटले जाते हैं और उनका लेखक उउन्व्रास लिखना समय का अपव्यय समझाने थरे। - पा! ऊझू एक लेखक ने लिसचा था कि इंग्लड का आधुनिक 
“वन दूसरे लत जाते हैं। यहीं शब्द अपने नये रंग और तब शायद दिल बहलाने या समय का धथः ऋर्ने क्रो नाउला का जन्मस्थान दाने का उचित मान अभी तक 
+ में दिलाई देते हैं और यहीं उनके सामथ्य का पता इतनी आवश्यकता नहीं थी और न शायद माया में इ्ननी नहीं प्रभु हुआ हे। अंगन्ज़ी-मापावाल उसमे उपन्यास 


जलता दे | वहाँ यह भी पता चलना है कि कितने दिनों जल्दी जल्दी परिवर्तन ही दोते होंगे। ख़र, कुछ भी हो, कहते है जिसका किस्सा बढ़त छोटा ने हो. चादे वह 


4 
+ 





द 


के किस शब्द ने साहित्य-संसार का सनोरब्जन क्रिया उपन्यास लिखने की प्रथा उस समय नहीं थी। पुरानी हतिदास की दृष्टि से सन्‍्य दो या न हो। अपने यहां भा 


] 


ये वाज़ वचार--हसरत है उन गुंचों पर जो वे-सिले बात जाने दीजिए | अभी तीस-पैंतोस बरस पदल अपने व श्िस्सा? का लानज्नणिक भाव म॑ प्रयाग होता है तब 
, अरफा गब! | इससे भाषा की स्थिति-स्थापक्रता का पता हां उपन्यास पदने का इतना शांकर नहीं था | 7ऊ आथ उस वशन के हो जानते हैं जो लम्बा-चो झहा 
वलता है | एक अँगरेज़ विद्वान का कहना है कि यदि उपन्यास का अ्रथ दिन्दाो-विश्वकेप में यह लिखा झर जिसमें यथार्थता पर पूर्ण ध्यान न दिया गया हो। 
(ई वियय को दी पुस्तकें सदेव पद्ी जाये तो मस्तिष्क की है--“उपकथा, सुनने और पदनेवाले का दिल गस़श बह ऋद्ाबत हो गई है कि ये क्विस्सेवाली बातें ह या बह 


५ । 
ह की. | 
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पतनता आग प्रकुल्ता जाती रदती-है और इस वजह से करने के लिए, बनाकर लिखा हुआ क्विस्सा? | उपन्यास एक किस्सा है! या बह झिस्सा काहे सनम होगा! । 
' उपन्यासां का पढ़ना आवश्यक है | वहत ऐसे भी है जिनकी का अनबाद अँगरेजी में 'नावेलः होगा। यह शब्द “ प्रंगगड़ी-मापा के उपन्यासों में पहले व्यंग्य का अच्छा 
ँय उपन्यासां के ख़िलाफ़ है | एक यह बात भी है कि / ४६० से अगरज़ी-भाषा में प्रयुक्त हआा है । १६००७ तक । ता था | बद्ठत ते यह कहते हैं कि उन्स्यास के 


काज्पानक घटनाओं का बणणुन अत्यन्त मनोहर होता #ै-- इस शब्द का प्रयाग केबल कनी कभी होता था। लेटिन- 
बल का नरहर सग्बरी सत्वता?? श्रि]नन्ददायिनी नदीं मानम भायषा में नावेलम! कदते हैं, जा उस भाषा के 'नावबम! 


*ऑंड 


बा ;ा न जल वि था ब्रः 


/र7 दा व्यंग्य का ठाक प्रयाग हा सकता है, परन्‍्त किसी 
उपन्यास म॑ केबल उसी ब्यंग्य का प्रयाग उचित समझा 
जाता था जिसका उद्देश थ्रा्मिक या राजनतिक रधार हो | 
याद ब्यंस्थ का पुराना इतिद्ास देखा जाय तो मालूम होगा 
कि सुधार ही सदेब व्यंग्य का उद्देश रहा है। उपन्यास 
का केबल उदेश यह है कि लोगों का मनोरञ्ञन प्राकृतिक 
श्या के पृूण वन | श*थवबी शताब्दी तक् साहित्य 
छ्ोत्र में उपन्यास का काई स्थान नहीं था। इसकी उन्नति 

श्तनी शीध्ष और आश्चय-जनक हुई है ५९वीं 

शताओदी मे साहित्य का यह प्रमुख अरज्ञ समझा जाने लगा | 
* शायद यही हाल सभी देशों का है | जहां उपन्यास लिखने 

और पहने की प्रथा अभी कुछ दिन पहले नहीं थी, वहाँ 

“7 अब बह धूम है कि किसों किताब वेचनेबाले की दृकान 
मे ।लबा उपन्या्सों के और पुस्तकें बहुत कम दिखलाई 


' होती है। बस, वही भेद है जो स्वकीया और परकोया में शब्द से बना है, जिसका अथ नवीन है। १६१६ में 
; 5 मे साधा-सादा प्रेम और दूसरे में दाव-मात्र की अँगरेज्ञी-सापा में नावेल शब्द का अर्थ नवीन, तरूुणा 
(ग छुटा। क्‍या यदह सुनना सूद आायगा --प्राननाथ ताज़ा, बिसच था | 2७२७ म॑ इसका अथ शग्र/भभनव उत्प क्ञ 
फैेडनायतन सुन्दर सुख्बद सुजानः या सबदीं सा प्यारे प्रान था। ख़बरों छे अर्थ में भी इसका प्रयाग हुआ हैं | जिन 
तानन से प्यारे पति पति ह से प्यारे वृजपति आज भ्ार्थों मे नावेन (उपन्यास) का आज-कल प्रयाग होत 
वेग |! अस्तु, उपन्यासों से सभी तरह के मनुप्या की उसका यद् अथ 2६४३ मे उसे प्रात्त हुआ | इस तरह का 
वी होता है। किसी के ट्रेन के सफ़र में इसकी ज़रूरत एक और गद्य-रचना का नाम फ़क्शन! हैं | इसका अर्थ 
दाता है, किसी के बग्रेर इसके नींद नहीं आती | किसी हे-- बनाना, आविष्कार करना, काई वस्तु जो कऋल्वित 
॥ बगर इसके शौचयह में जाना वेकार होता है. क्रिसी की गई हो: आविष्कृत बणन या बधान, ख़ास कर 
थे सिबरा इसके और किसी बिपय की प्स्तक हाथ में लेना नावेल' | स्थूल दृष्टि से नावेल ओर फ़िक्शन में अन्त 

| ही पसन्द है। साहित्य का और कौन अद्ज हे जिसका नहीं है, और जो अन्तर है बढ बहुत सूक्तम है। नावेल 
5तना थनिष्ठ सम्बन्ध मनुष्य के जीवस थे हो। उन की कथा बथाथंता और कल्पना, दानों पर या दानों मे से 


५ 


| ५ $ 


कि 


अन्‍न्‍ी। 


| 
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के 
द्ता 
॥ 


! मुझे वे दिन याद हूँ जब अपनी हिन्दी में 
की इनीगिनी चार किताबें थीं---जस. क्रिस्सा 
दातिमताड, सिंहासनवत्तीसी, वेतालपचीसी, युलबक़ाबली. 
इत्यादि | फिर छुवीली भठियारी! और सादे तोन यार! 
एसी पुस्नके बाज़ार में आइ और स्व बिक्री । पहले अ्रद्ध- 
शिक्षित घरों में किप्किन्धराकाएडई की वड्ी कृद्र थी। 

नक्र परश्वासानुसार केवल इसी काए्ड के पढने से पुए्य 
हाता था या बढ़ी कारद रामायण भर मे पढने ऋ याग्य था | 
वपाऋतच म॑ लाग देहान में आल्हा पड़ते थे | अब उपन्यास 
का अच्चणंड राज्य हैं। अ्रव न कहीं शाल्हा दिग्नलाड 
देता है. ओर न क्िश्कियाकाएड | उनके पास भी जो 
राम' का 'रम'! लिखते हैं, दो-एक उपन्यास होंगे. जो 
स्वाथ की सजीबमृर्ति हैँ उन्हें भी उपन्यास पदने का अब- 
सर मिल जाता है, ओर उनके भी जो और किसी पस्तक 


ज> 


ब+ /24१ 


हः जि 


से कासों दूर भागते हैं| में प्रायः अपने मित्रों से पका 
करता हूं कि वे क्रिस तरह उपन्यास पढ़ते ह | कुछु का 
तो यह कहना है कि उन्हें केबल क्लिस्से स मतलब है | 
उनका इससे कुछ मतलब नहीं है कि भाषा कैसी हैं, 
वातालाप केसा है, पात्रों म॑ स्वाभाविकता है या बनावट, 
दृश्य प्राकृतिक हूँ या नहीं--वे जैसे अ्रँगरेज्ञी की एक 
कहावत है “प्रवाह के साथ बहते हैँ” कुछ अवश्य 
ऐसे हैँ जिनका ध्यान किसी दृश्य के वर्णन पर तो नहीं, 
परन्तु भाषा, बातालाप और विशेषतः यौगिक वाक्‍्यों पर 
रहता है, और कुछ ऐसे भी है जा केवल वातांलाप ही पड़ते 
हैं ओर क्रिस्सा समझने में अनुमान से काम लेते हं। 
परन्तु उनकी संख्या अधिक नहीं है जो आद्योपान्‍त बिना 
एक शब्द छाड़े पढ़त हूँ । कुछ ऐसे हूँ जो उपन्यास बन 
करत हा भूल जाते हैं कि उसमें क्‍या लिखा था और महीने 
दा महान के वाद उसी उपन्यास केा उसी चाव से पढ़ 
सकते हैं। उनकी संख्या अधिक हे, जा एक दफ़ं एक 
उपदृयास के पढ़कर फिर कमी उसे नहीं पद पाते हैं, 
क्याकि उन्हें किस्सा इतना बाद रहता है क्रि प्रतीक्षा जाती 
रहती है, जा मनेरंजन का मुख्य कारण है। बहुतों के 
उपन्यास के नाम से चाहि पूरा क्रिस्सा न याद आये, पर 
उसकी बाह्य रेखायें बाद आ जाती हैं। मेने एक मित्र 
उपन्यास पड़ते पढ़ते से गये | लेम्प सिरहाने जलता रहा | 
आपने .उसी उपन्यास का एक भयावह दृश्य स्वप्न में 
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ते इसम अनथंक आर असंगत बाते | 


0७ जग न मिनी निमिजलिकस बंगाल ( ४:09 कि आओ अमन शीअअ# कह ० + लक. 2 हुआ निमननिननिनिशीलिलि 
| दाथ-पेर फैके होंगे, जिससे लैग्प गिर गया। कुशल उपन्यास के ढंग से जख हुए हैं। इस पुस्तक का शिष्टह. (डमिजिल 7 >>जपािााड! कक... गबलग्रिकों हुई. इक और किलो में शिलकलः हे ढंग से काम 
ह दुआअक व 5 हुआ भय ३ अदीलों आरोप स्थर॑ एक. संधि में बहुत कई गई जजाक भाषा को मन ७ 9 है, जिसने जहाँ तक सम्भव 8. डसत सं ५ 0 बुश अनियल डिफ्ों के इस झओ: डी सफलता प्रात 
। । भयानक प्राकृतिक दृश्य बन जाते | बस, आप इस हृ। बहुत ध्यान नहीं रक्‍खा वा है। लड़कों के हाथ में देने # जय का. कं पक के न कल मी करके !.. विशेषनः: उसके २ दिस क्रसा ने उसका नाम ' 
है दिन उस उपन्यास की प्रशंसा मे लम्ब-चाड़ गात गाने योग्य यह पस्नक नहा ह। दक्षिण-इटली का पहला उपन्यास. | ओर आन पल कम त जी. बलिडिर दिया है वद्यपि उसका | क़त्मा इणनात्मक है। ! 
३ आडों कि इतना अधिक उन पर प्रभाव पड़ा क्ि स्वप्त में | लखक जिसक उपन्यासों का बहत बच्चा प्रभाव समस्त दारप का अदा न कह े जब 5 ली] 7 विर्या को आ।लबर मे एड।स्मथ (पम्म> इज़टंड 
| वहा दृश्य देख थे। ऐस भी हैं जा उपन्यासों को सफलता पर डा था. दुम॑स्‍्क्रों गाडेंटो था। उसने किसी का घ आापकता हाता आ। बाज ने भा उपन्यास कक 8.। संवधित मे: हज के नस हि दे म्क (डिज़ट ही. 
 छसे प्रभावों से जांचते हैं। स्वगोंव बाव देवकौनन्दन के करण नहीं किया, उसने जो कुछ लिखा है वह उस कि का कर ही पल जाओ: आम? कट ऑ विकार आफ दि ब्रे केक पे हा. गण हा 
! चन्द्रकान्ता उपन्यास ने अपनी हिन्दी-भापा की बडे सेवा है। उसका नावालाना? नामक उपन्यास १४७६ में नेपिल्स साथ ऊँच विचार भी उसके मस्तिष्क में थे डच जाये । उच्च काटे पक आय कक डे 
> 24 कह रह अन्द्र- सकाशित हुगआ था| यह पाँच भागों म॑ विभाजित है ह 5 मध्य से बह रूमब आया जब विनकऋल उपन्यास « . श्यम है | इज़टड वबिलतज कै 
!६ ४ है| यह में अपने अनुभव से कह र ! हे जी पक कम मी रस है। पड़ते चारा 5355, .. काल्यनिक्र उपन्यास जग्व ज्ञान लगे । +> जार ज्ज्यम 5 रत मय गाल्डम्मिथ का नाम साहित्य-संसार # |; रे 
| कान्ता ने बहतों के हिन्दी पढ़ा दा ओर प्रत्यक्ष भाग मं दस क्िसल है । पहले शाबद ड्धाट काल्य, सनक श्र | त ।लग्च हज ! ग। ग्ल्द +ज़ज्- च्यमा २ दिशा । न मी | के साहत्य-स रही /ै 
हि पहल दफ़ एस लिखे दए फ़िस्सों का वाल्टर ने नावेल क्िस्से उपन्यास के ढंग पर लिखने की प्रथा थी। र ु कस का माशन्नद्ध लेखक दुआ और उसके पात्र सब्र साइसी लियौ? 3... ॥ 8 आग ">न के आल्काम सं 5) थ 
7 कहा था। यहद्द भी कहा जाता ई के एलेकज़ेंडर के सामने क्रिस्से लिखने की प्रथा बढ़ी और थोड़े दिनों तक हे |. दोनते थे। जाजं मी ली फपल्याला की आओ बड़ी स्कोर ले हा /कीशत कच्चा भा आहट ै | 
दे हे उपन्यासों की प्रथा की नींद पड़े लगी थी। सन महत्त्ववूण उपन्यास नहीं लिखा गया । श्य८ वीं शताब्दी # पशंसा है। उसके बाद आह्जक कट जाबन का नस वीर पुराने २६३. दा परल [! 0 चाल स डक 
इसवा का दा शताब्दियों के पहले अ्ररिस्टाइड्स १: भागे! अन्त में जो उपन्यास निकले जिनमें णेखन-कला पर आपने उपन्यास में सा स्त्रीचों कि स्जीबता का जई कर बह हे कक 'अचः और आकर सता अलग 
मे अपना एक पुस्तक लिखी थी. और वरह्ास आधुनिक अच्छा ध्यान दया गया था, उनकी बड़ी 93 ह्द्| उसका नह बे जा कि उपल्यास मे भंज्कड भाज्ञ का ग्रकते हि श हि है चकर जा संकृलनरर - सप्राप्तह 
५ डपन्यासों की जद जमती हे। छत शताब्दी में लॉगत ने शद्त्रीं शताब्दी के चतुर्थ भाग म इटली मं प्रसिद्ध पत्नपात-रहित चित्र होना चाहिए, और इस काय म॑ उसने क्र का / ५. ० हनी चर लछ का सम्पादन वहत 
जो औस देश का रहनेवाला कहा जाता है, एक भोगात्मकू उपन्यास-लेखक पैदा हुए । १४५ 3 कतता मिली । गुल्दावा फ्लेबर्ट मी -उच् देश का वश लेखक हे 7 | स्थानाभात ७ फारणग बहत व 
देहाती क्विस्सा लिखा था, जे उपन्यास कहा जा सकता कस पर इटली के उपन्यासों का प्रभाव १० तक उपन्यास-लेखक हुआ है और उसके उपन्यास मेहर रो ३. ध + भीम ज़र गये हैं, जैस पेकरे इत्यादि 
| हैं | लेटिन-मापा में एप्यूलियस का गाल्‍्डन एस? उपन्यास कुछ नहीं पड़ा ! अव्स पहले ऐंडटोबराइन डिलासेल ने ३ ह डक मे अनुवाद हों गया । उपन्यास अच्छा है अत पोफ़ेसर जाज सटदस बरी ने बड़ी 
ह ओऔस की एक पुस्तक का अनवाद ई । यदि पेटरोनियस को उकरिया के दंग पर उपन्यास लि खा। थोड़े दिनों तक ८१ में ज़ोला ने ख्याति प्रा की और 2८ # के ण्क पु स्तऊ लिखी जिसके, कं; व 
* पुस्तक 'सटापरि कनः का अद्भधत घटना कह कर टाल न दर उपन्यास का श्रचार करींस म नहीं हा पाया, के लि यह परपासा न। म॒पासाँ के करो तर क़रोत्र सब उपन्यानों का के के श्म पंस्नक के. हक 8, 2 कप छः 
ता यदद स्वीकार करना पड़्गा कि रामवालों का यह कला वहीं समय था जब जनता की रुचि छाटी कहानियों की अ्रगन्ज़ी म॑ं अनुवाद हां गया ह। इसकी ग्चनाओं हैं दायना “अक ४0008 :. लन्त्र कर के लखन ढ 
अच्छा तरह मालूम थी कि २ दन-सहन के तरीक्ों का तरफ़ था। :५५० तक गद्य म स्वतंत्रता से क्विस्से लिस्चने अनुवाद हो जाने से अगर जी साहित्य क। मजे हर श हं। अमर कक | हि लेक अध्ययन करने के 
!/४ उपन्यास में ब्यंग्यपृरवक कैसे [ । किया जा सकता है। की प्रथा नहीं +। उस भापा में बहुत अच्छे (कस्से लिखने- हुआ है । ४७ जय परिय< के और देशां के अपक्ता साहितें 
४४ उसके ओर 3 प्यास इसस कभी अच्छे थ, यद्यपि आदि वाल हां गय हैं परन्तु उनके लिख हुए क्िस्सां से ; यदि लेटिन के क्न्स्सों के अनुवाद पर ध्यान | +. जाते थ्‌ » क्‍यों “हे हिल अमराका में नावेल ः ही 
* यत्येक वस्तु की वद्चोल होती है | है ॥॒ .. अपन्यास को कला का केाई त्रड्रा सहायता नहीं ५४२ | जाय ता इंग्लेड में उपन्यास लिखने की पथा का हर | ऐ त्रहां मांग हिल झ् कम स्त्थ की इस उपशाखा की ? || पु 
पे इटला म पुराने क्िस्सों क्राए ह सञ्रह है (१८७ मं है पदच्चास साल बाद १६१५७ म एक पुस्तक प्रकाशित ५ 5८०० सर हाता है। पहला उद्य-उपन्यास लेखक स्‍अा 8 साथ ज्यादा ९ न | नितान्त स्याभाविक हैं * | है 
है. >वल ६६ प्राप्त हुए. हैं) । बदद< ३; वो पताब्दा के अन्य हुई जिंसे-उपर सि लिखने की ओर प्रथम उद्योग ह्ृ का सर टामस मेलोर हआ ६ । सं उस देश ६ दागा 
/ मे लिखा गया था और तभी :.से समस्त बरप में उस तरह सकते है । अंश 


नल ३ | ह ६ ् | हे | $ है ह। 


( ५! 


की के... पर तो 

के ख 3 को रा लि मादाड आाधर' समाप्त होने के $ ५ वर्ष नम उपन्यास कं 8! अम उठ न्यासों का ह्ंग वहीं था # / | 
! हित्य शक गरदयार ह्र्य्रा | 2 ६ | [ नदी किट न तथाप लग्त  >्् कला काशल का पता चलता हृ | इसमे मं प्रका। शत ह्थ्ा था । उस प ' >- ५ 824 ९, “प्‌ पे कब ह। कु | पह मे के हद हि छ हि | 

। भा लि है| हि १ अआीकि+ 5 * लखनरः ॥। 

| ७ & 3 अलओ कोता है। सेंप किल्सेशक देश "शा अच्छी तरह ने लागों के चरित्रों का चित्र खींचा गया है| 'गनिती की व भ्डस 3 बल हो, | 
| हं--किसी का विपय पौराशि ! 


शक है, क्रिसी का धार्मिक किसी 
मे वार कांवता है और किसी में अपवादक | इटली के प्रथम 
उपन्यास-लखक की पहली पस्तक 2६ »« प्रकाशित 
था। उसके बाद ने फिलोकोपो नाम की पुस्तक लिखी गई 
ओर उसके ९ वर्षों के बाद 'डिकमरनः। 'म्रन का लेखकं मार्गरे 
अगरज़ों मं अनुबाद हो गया इल+ ह्ाइ छोटे किस्से 


। उसकी १६ भर लिखे कक... पैगिके थे | ५_-... २ बहा 
_+ वाद आर भी अच्छे अच्छे लेखक हुए, जिनकी | है अरे ' जैपकेमय लेख, जिभने का प्रथा चना कब अदोक से रह 
3सन अग्रपना सरव न. ते 


नह जी, और किसी किसी ने देने 
रचनात्रां स 5 पन्यास कला का संबाधत होने में का अनक ता गा धि “+।र [किसी कसा ने 


बड्टी 


५३, | 


दा 


« हायता मिली | परन्तु ये सब तयारियाँ भर हे। रही | 3 आविष्कार किया जुदा 

थीं। वास्तव में साचान समय का सबसे बड़ा उपन्यास- पम थो। पल इस सके सकर क्र 
डलावजिनी हुआ है। ने. नधुनिक उपन्य 
दश मे क्‍या, अन्य 


उसने अपने ञ्र 
५ रे पा 
देशों में भी ख्याति प्रात की। * बड़ा उद्योग 
श्क्ष व क्र विकास म बडी सहा 
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होता था। वहाँ भी शने: शनः उपन्यास की 
की जनता को रच 
अनुसार उपन्यास लिखे जाने लगे। जमनी मे उपन्यास 
सना दर मे प्रारम्भ हआ। वहाँ के प्रथम उपन्यास- 
लेखक का समव १६२५ कहा जाता है। वहाँ के प्रसिद्ध 


|) उपन्यास-लेखक का नाम गेट है। वह सब कलछ्ल लिग्म 


(सकता था और जो कुछ लिखा वह उस देश के 


।* प्रमुख अंग हो गया । पहले जमनी के उपन्यास-लेखक कवि 


“ कहला सकते थे. 


(अ। १5वीं शताब्दा मं वहाँ कोई बड़ा उपन्यास-लेखक 


|! # # « च् 
॥ : नहीं हुआ है | 
! 


योरप के मध्य और पृर्वीय देशों में केवल रूस में 


 उपन्यास-लेखकों ने पहले से ही अपना नया रास्ता निकाला 


यान समममाकका 





4: तल्टर स्काट का ही अनकरण करते थे | 


था, परन्तु १९वीं शताब्दी में प्रायः वहाँ के भी लेखक सर 
बह हाल *८३ 
3 पके रहा जब तक गोगोल ने पराने तरीका का पूर्ण बहिष्कार 
नहा कर दिया। तब से वहाँ के उपन्यासों में यथार्थता होने 
लगा, परन्तु कल्पना का अभाव रहा है। टठाल्सटाय स्वयं 


*+ ० 4 ७ शानबक.. <...+ अनेक... 


सरस्वती 


ब हे मन लग्च कमा 
इंग पर गद्य भा लसत 


रू 


एक श्रेष्ठ उपन्यास-लग्वक थे 


उपन्यास लिखे जाने लगे वे बोग्प के 2९ दाीं शताकत्दी 


बार 


रे ँ 
लक 


खजच्द उपन्यासा म सनक जात 


सीजि का 28 त्रीं गतादछदा ने उपन्यास! करा वा चलता 


है, परनत यह यता नहीं चलता कि यह प्रथा 
से पहुंची थी। उस समय के जा उपन्यास मलत 
न्व्रभावतः पुरानापन दे। उनमे लड़ाइबा आर 


के सादस का वर्णन है। १७ दीं श्ताह्दी ने जो 
लिग्बा 
यद् भी एता नहों 


गया था वह वास्तव 
चलना हे कि यद 
गद्य लखने की ग्रथा का पता 


कफ 
परन्तु सबसे प्रथम 


ज्ञापान में 


शताव्दा स चलता है. 


ख्न्नीं 
जी 


नाशिकीव है। उसने 
कबा था। संसार का यहीं प्रथम उपन्यास 
द्षि उसके बाद उपन्यास 

गत प्रचलित नहीं हुइड जसा 
अब वहाँ भी अच्छे लिस्बनेवाले हैं । 


-_ हे 


& हे. 
लिन का अथा 
कि आर दर्शा म. 


रा ह+ का | 


च्त्क्ज 


नवीन रहस्य ! 


लेखक, श्रीयुत श्रीमन्नारायण अग्रवाल, एम० ए० 


नहीं मिला मेरा प्रियतम कवि '! 

नभ के दिव्य सितारों में। 

दखा नहां कभी उस-अमसुख, को 

मुक्ता क इन हारां मं ॥ 
खोजा हरित, सोम्य उपवन की, 
सुन्दर, पुलकित कलियां में । 
ऊपा क शीतल पत्तों पर, 
तुहिन-विन्द्र की “फलियों” में ॥ 

ततध्त॒ कपोलों पर आँख की 

बूंद भी देखीं गिरती | 

बुद्‌ बुदू की मंजुल अबली को 

निभर से मरभर भरती !! 





श्रावग की वर्षा का गौरव, 
भनी भाँति मेंने गाया। 
किन्तु कहीं भी उस स्वरूप का, 
दर्शन, ज्ञान नहीं पाया ॥ 

गया अन्त में एक खेत पर, 

जहाँ क्रपक्र करताथा श्रम। 

ज्यों ही देख बिन्दु भाल पर, 

दूर हुआ मे सच्र श्रम ॥ 
स्वेद-कर्गां में प्रियतम की कि ! 
मुभका 
इस गहरे 


मरी 


का प्रखर ज्याति से, 
जीवन-कली ख्िली ॥ 


अपना उयन्यास 2७००३ में 
कदलाता है 
स टश मे 


[भाग ३७ 


3 औ--+---+--++--++- 4 कक -क- हऔ--+ी--- 4“ “क-+ “$- ८“, “+ +- “+ “#- “+- ८4-८७ “७ 5 की कक कक अकी 3आ& या ञ%- ++- की हक & “&- “#- <+- “+- 5+#- 5+- 5७--ै० 


ग्रोर उनर समय से 


मुसाफिरों 
उपन्यास 
मे॑ उपन्यास 
कसका 


[स लिखने- 
बाली उस देश की एक नी हुई है । उसका नाम मुरासकी 


खमय भलक मिली 





हाता, किन्तु 


हिन्द्नस्त्रया का 


/3]// ञ है 


न्दृ-स्त्ियां का अपहरण रोकने के लिए क़ानन से क्या स 
| यह इस लेख में लेखक महोदय ने बड़े सुन्दर ढड्ढ से दिखा 








जहरशा और क़ानन 


लेखक, श्रीयुत दत्तात्रेय वावले, एम० ए०, 


एल-एल० वी० 


मिल सझती 


9 | (; 


ओर संक्षय में कुछ ऐस काननों का भी परिचय दिया है। 


द्वारा भगाई जानेबाली 
का विश्लेपण 
कि हिन्दू-समाज् की 
था हमारी निवलनाओं 
की कमी आदि नरचे अपने ह 
द्वाप दमार इस जातीय कलंक के मुझप कारण हैं। जब 
तक हम इनका निराकरण नहीं ऋरत दम अपने 
जातीय सम्मान का पृणुतः सकग | किन्तु 
हन्द्र-समाज के पुन:संगठन हेाने तक इस प्रकार की लज्ञा- 


ने गत लेग्ब में हमने सुं 
द्िन्दू-न्त्रियों की विपम 
करत हुए यद्द बताने की चेश की थी 
अनेक कृप्रथाअ 


ये आात्म-सम्मान 


कम >। 
> 
ब्द्क्यूर 2६ | 


ग्ज्ना नद्रा क 


जनक घटनाओं के निराकरण करने के लिए अन्य साम- 
बिक उपायों को उपचक्षा करना चुद्धिमत्ता नहीं है। इस 


प्रकार का एक मदच्वयूणं उपाय क़ानून क्री सहायता लेना 
हं| वत्तमान लेन्-द्वारा हम सबस्धधास्ण का ध्यान भारत 
के भिन्न भिन्न झानूनों में पाय जानेबाले उन 
साथनों की ओर आकपित करना चाहते ईई जिनके द्वारा 
इस प्रकार का दृःस्बद घटनाओं का बहत कुछ कम किया 
जा सकता है। इनका अवलंब जहाँ पुलिस व 
न्यायालयां कद्ठारा गुंडां के उच्नचित दंड दिलाबा जा 
सकता हैं, वहाँ उनके चंगुल म॑ फंसी हुई अ्भागिनी ब्त्रियों 
की भी रज्ञा की जा सकती है। स्वयं न्त्रियों के भी अपने 
सम्मान को रक्षा के लिए क़ानून म॑ अनक अधिकार प्राप्त 
हैं, जिनसे अनभिन्न दाने के कारण हमारी अ्रसहाय देवियाँ 
अन्याय व अत्याचार का शिकार बन जाती हैं। 

इसम॑ सन्देह नहीं कि अपनी मृखता-पूण व आत्मबरानक 
मनात्रात्ति के कारण हिन्दू ऐस अबसरों पर क़ानन व 
सरकार व बदनामी 


च्ज ग्व्य 
| है 54 
डर 


कर्क 


की सहायता लेना अपनी बइज्ज़ती 
समभते हूँ | रोगी होने में उन्हें लक्ञा का अनभव नहीं 
उसका उपचार करन म॑ उन्हें अपमान का 
अनुभव होता है । अपनी वहन-बेटियों का अपहरण जिस 
_ सकल व नपुंसकता का द्योतक है उसका अनुभव तक 
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करने को जिनमें क्षमता न हों उनका उसके निराकरः 
करन म लज्जा का अनुभव करना ऋतना उपहासात्पद 
यह कहने को आवश्यकता नह हे! हमारी ये प्रीहद्धि 


न 
पु 


वहन विधमियां ब विजातियों के उंगुत्त ने फूँसकर न 
दमारों वइज्ज़ती ब्र 





> ९९ 
त्ात्मगासद आज आता का चिन्न्धार 


्ञ्‌ 
थी के को कक श्र 5 ० तर 3 ४५ दे 
हद करता है, आपनु गुंद-बदमाशा का हमारी और 


निभय बनाकर, अप्रत्यक्ष रूप से 'इन्द्र-स्ल्रियों को “गाने 

अपमानित करने के लिए उत्हादित हाने का कार: 
* पत मनाव्रान ऋ हाने पर भी दरार 

विचार है के वास्तविक हक्वरान उपायों 

हाना भा हमार सामाजिक कावबक्ताओं 


से अनभिः 
पराइत न्त्रवा 5 
उनक सम्बान्धियां को किकतव्य-विद् इता का एक कारण है 
इन उधाया का ज्ञानने से एक ओर कान बह होगा कि हए 
इस विषयक वत्तसान झानूनों को अ्रद्करू उपयोगी अनार 
तथा उनमें आवश्यक बृद्धि करने ऋ लिए प्रेग्गा* 
आन्दालन कर सकगे | पूने की हिन्द्र-यदासभा के स्थवागता 
व्ष क्रायुत कलकर ने अपने भार म॑ धमंपरियतन ऋे 
सम्बन्ध म॑ इसी प्रकार के कानूना रूऋण की आवश्यकत 
का निदंश किया है | 
हिन्दू-स्त्रियों के अपहरण दब अपमानित हटाने के 
समस्या से सम्बन्ध रखनेवाले उपयागी विधानों रग्ब्बत 
तान क्वानूना मे प्राम हात हैं, अथान सारतीय दंइ-विधान 
ज़ाब्ता फ़ीजदारी व गाजियन एहं बाइस एक्ट | इन तीन 
पर हम क्रमश: उनकी उपयागी धानगओ्रों-सहित बिचार 
करगे | 
भारतीय दंड-विधान--भारतीय दंड-विधान में जूं 
आधिकार जनता का प्राप्त हें उन्हें इस दो भागों में बरिभा 
जित कर सकते हैं। प्रथम वे जिनका उपयोग करके गसंडों 
द्वारा अ्रपमानित ब पीड़ित की 


१५2७ 


| रक्ना कर सकती हैं 


जज 


+.4 
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ज़िक कार्यकर्ता, सम्बन्धी व अभिभावक गुंडों के उचित 


: दंड दिलाकर इस प्रकार की स्त्रियों के वापिस पा सकते 


हैं व उनकी रक्षा कर सकते हैं | 

प्रत्येक सभ्य देश की क़ानून-व्यवस्था का यह एक 
महत्त्वपूण सिद्धान्त है कि आत्मरक्षा के लिए क्रिया गया 
काई भी अपराध दंडनीय नहीं है | हमारे देश में भी दंड- 
विधान का धारा “९६? के द्वारा इस सबमान्य सिद्धान्त का 
प्रापपादन किया गया है। आत्म-रक्षा का अधिकार 
कबल शरीर ब सम्पत्ति तक ही सीमित नहीं है। अपिव 
उममें स्त्री-जाति के सम्मान ब सतीत्व-रक्षा का पवित्र अधि- 
कार भी सम्मिलित है । अपने इस अधिकार की रु्ता में 


! यदि उन्हें किसी आततायी का प्राणान्त करने की भी 


आवश्यकता पड़े तो क़ानून इस प्रकार की हत्या के लिए 
उन्हें कराई दंड नहीं देता। भारतीय दंड-विधान (१) की धारा 
2०० म॑ स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई (क) व्यभिचार 
करन को इच्छा से, (ख्र) अस्वाभाविक वासना की पति के 
लिए अथवा (ग) ज़बदस्ती या बहकाकर एक स्थान से 
दूसर स्थान पर ले जाने की इच्छा से किसी स्त्री या लडकी 


/ पर गाक्रमण करे तो ऐसी अवस्था म॑ याद अपन रक्नाथ 


आराक्रमणकारी को जान से भी मारना अनिवार्य होतो 
एसा करना क्ष॒न्तव्य है । इसी प्रकार 


दृत्या-सम्बन्धी धारा 
३०० में भी उपयुक्त प्रकार की/हत्या हत्या? नहीं मानी 
गई । यदि भारतीय स्त्रियों में पर्याप्त साइस व उचित 
आात्म-सम्मान हो तो कानून इससे अधिक उन्‍हें क्‍या 
अधिकार दे सकता है। आयं-ललनाओं ने अपने सम्मान 
व सतीत्व की रक्षा का जो उच्च आदर्श रखा 


भारतीय 
इानहास का प्रत्येक पाठक भर्ले भ्रकांर जानता | यदि 


हमारा बहन अपने पास उपयुक्त साधन रखकर आक्रमण: 
कारया का मुझावला करने लग तो उन्हें अपमानित करने 
का दुःसाइस कौन कर सकता है ? इस £कार के गुंडों में 
स्वभावतः ही नेतिक साहस का अभाव होता है. अतः: 
यदि हमारी रमणियाँ ज़रा भी साहस से काम लेने लगे ता 
उनके तेज के सम्मुख ये कापुरुष कभी ठहर नहीं सकेंगे 
उनक प्राणान्त की आवश्यकता का प्रश्न ही दूर है । 
भारताय दंड-विधान को दूसर प्रकार की धाराओं से 
इन अभागी ज्यों के अभिभावऋ आाद लाने 


न 


मच सरस्वती 


| दूसरे वे जिनका उपयाग करके सामा- 


उठा सकते 


हैं। बहुध्रा लोग यह समझते हैं कि स्वेच्छा से ले जाई 
गई ख्रिदां के लिए कुछ नहीं किया जा सकता किन्तु 
वास्तव में बात ऐसी नहीं है | प्रथम तो ऐसी न्च्रियों की 
इच्छा वहुधा प्रभावित व ऋणिक होती हे, दूसरे उनकी 
वास्तविक इच्छा क्या है, यद्द हम तब तक नहीं जान पाते 
जब तक उन्हें स्वतन्त्रता-प्वक्त उसे प्रकाशित करन 
अबसर प्राप्त न हो। इस विपय में पुलिस आदि पर 
विश्वास करना कठिन है, नावालिंग्ग अर्थात्‌ £६ और 


| 
की 


यहाँ तक कि श्यवप की आयु तक इच्छा का प्रश्न ही नहीं है 
ओर वहुघ्रा बही उमर होती ह# जब लड़कियाँ भगाई जाती ई 
अतः अदालत की सहायता से उनके सम्बन्धी उन्हें ज़बदस्नी 


वापिस ला सकते हैं। १६ था श्य वर्ष से अधिक होने 
पर इच्छा का प्रश्न विचारणीय है । और यदि इूद्द इच्छा 
स्वतन्त्र' व अन्तिम ही ता उसमे हमे हस्तज्नेप ऋरन की 
आवश्यकता नहीं हू | एस अबसरगां पर व्यक्तिगत न्वनन्त्रता 
मं बाधा डालने का प्रयत्न अनुचित है | किनत अन॒भत्र यह 
बताता हद कक इस प्रकार की बदनाथे सो म॑ चार-पच से 
अधिक नहीं होतीं। अन्य अ्रबसरों पर ऐसी घटठनाब स्वेचड 
से नहीं होतीं, प्रयल्ष करने पर इस प्रकार क्री बहने पतन 
के जा सकती है । और क्रम-से-क्रम जिन 
दुष्ों के कारण उनका सम्मान व 


कि 


मांग न बचाई 


बम संकट मे पद्ठा उन्हें 


तो उच्चित दंड अवश्य ही दिलाया जा सकता है। जिसका 
नैतिक प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़े बिना न ग्हेगा । इस 
विपय म॑ 


5 इ-वधान का नम्नलिम्बित धाराशों स सहायता 
ली जा सकती हे--- 
(१) सावजनिक स्थानों म॑ न्च्ियों के सम्मुस्र, गंदे ये 
अश्लील शब्दों अथवा व्यवहारों के द्वारा उन्हें 
अपनसानत करने का यत्र करनेवालों के धारा 


दा 
४2१५ ० 


के अनुसार तीन मास तक का काराबास व कमाना हं 
सकता है। इतना ही नदीं धारा ५०९ के अन 
ला-दुलभ भावनाओं के उस पहुँचाने के 
गया शब्द आवबाज़कशी, इशारा और क्रिसों प्रकार 
का अंवृशन तक दंडनीय है | इसी प्रकार न्च्रयों के 
एकानन्‍्त की अवहेलना करना भी जुम है | 

बल का प्रयाग करके अथवा बल-प्रयाग करी धमकी 
देकर किसी स्त्री को लज्जा 


“२ 
“९! 
ना 


या भावना पर आधबात 
करन का इच्छा से उस स्पश आदि करने के लिए 


| 











' इ्सा अकार कसा #न्न्री का चाह बह व 


$) 


# ० फोी चक्र > व्य ॥-- “स्ज ऋस व 
(३) बाद काइ व्याक्त | देवी 


/ बारा ३६७ मा कसा मन का दासःर 


शो 
स्श्य् 


५ ३५ ९, के बअ्रनन " नर प्र तक हा सज >> 
वारा ४ के अनुसार दा बपष त + की सज़ा हा 


अर रे | का जसकी आयु 
वरप ले क्रम हा अथवा जिसका दिमाग 
चाहे किसी भी उम्र की क्यों न किया अं 
सम्बन्धा या अभिभावक की आज्ञा के 
अथवा कसा ख्रा का चाहे वह क्रिस 
न हो बिना उसकी इच्छा के बरटिश भारत से बाहर 
श्यासता आदि मे भी) ले जाय नो उसे &> || 
फा न 5३ धारा ऋ अनुसार सात बंद न के का सज़ा हा 


सकता हू | 


नाबालिग, इस उद्देश से ले जाया जाय ई 


अपना इच्छा के विरुद्ध क्रिसी से 


अनुचित सम्बन्ध ग्गखने के लिए विबश 
व्रवश हाना पड़ ता एऐसे न्योक्त के ज्लिए 5६८ बार 

मम ल्‍् न - कि मु के ' को 
म॑ १७ बर्ष तक के ऋ रागार ब जुमाने का विधान है। 


याद काइ व्यक्ति सच तब या अन्य क्रसा 


चत सम्बन्ध रग्चने क्र शसे हि कर ञ्े कर 
आयु शा क्रसा लड़की के एक यान से दसरे स्थान 
पर जान वा अन्य काइ काय करने के ज्िए ऊसलावबे 
चाहे व्रद्द किसी भा उपाय से क्‍यों न हो ते। उसे द> 
वधान का धारा 5३६६ ए पं 


४० +॥ अनसार 9.७ 
सजा ब जुमाना हा सकता हैं | 


सत्‌ 2९५१० म रस्त्रियों के बढते हुए 


चेपष की 


करन कु लिए एू अन्तराशाय आ्राया जन कक 
उसका पूति के लिए हमारे दड-विधान में भा हि आ. 
55६5 या का समावेश किया गया ह्व जिसके अनुसा | 
व्याभचार आदे अनतिक उद्देश न अन्य देशों ह« 
श्यासता से २५ बप से है 


न्यून आयुवाली न्नी के लाने. 


ताल के लिए. ५० बप + लए जल हा सकती ह्‌ 
* १६ | 


जया आना 
उहश से भगानवाल के लए भी $£ बप की के 
कावधान है ५ ध्प 
) इसी प्रकार »८ त्रप से कम उम्र +#। लड़की का 
व्वाभचार. चेए यात्रात्त आदि के लए तचने | “ 
आांद पर देने पर भा के 


९७९ धार / ४ (| 








ग्क क्‍ 
हन्दुनस्त्रयां का अपहरण और कानन 


नै 


ल् 2“ | 
27 
च्त 


वष का कद हो सकतो है| और जा ब्य 
किसा लडकी का 


-- 45 4 
है. को. जमब कन्क  'जष्कक धरा बै 
दे या ले उसे भी पार 
अनुसार इसी दंड का 






; 


भागी हाना हांगा | 
भारताव दंड-बिधान में विवाहित पर्स 


या शत 3 0 को 7 आपराधथां के विरुद्ध ग्रनक 4 
हे नन्‍न्नता 
5 | जा हन्दू-ला? सग्कार-द्वारा स्वीकृत व 
गए, माननीय है, उसके अनुसार विद्याद एक 


ना यावत्‌ जी $ के रा 
_ यावत्‌ जीवन नहीं ट्रट सकता। दुसरे हाँ 
है 0 [ यथा ने ग्र ने न कार ग्ग -+०- 5 दा ड्र्न्द | 


३ है ल्ठ स्त्ना 
२ 5 क् किट 
ने का ++| ए उ्प॒« न्‍्ञ श्र ने [ सम्बन्ध 260 280 
स्प जा हद दे फू । 
कता | इ्स ६ भुसलमान ग्रा।द नी है? हे टूर प 


5 अं (हुन्द ज्ञोी इस बन्धन से ठ्ु 
पा स कता | आता मद भेद ब्राने पर भी [दर्द 
चिरस्थायी हाना संद्रसम्मत है, आअतः देवा 
हर 3 कुढप न जाकर गा ञ -+ ।# 

५ + का अन्य किसी के साथ विवाह करन 
७ । ४९४ के अनुसार दंडनीय है और * 
थाना आदि 


नभाजा यज तर मम से छंसा त्रि क्र <] 
5 दडनी श्र सम भर्ती 


"कस कार से बियाह न करने पर मं ह 
बनु के" चित सेग्यन ये 


का | जज़ा का जिधान है । ५ 

द पक रण क थे म॑ सबसे थ बक २ | 
सिद्ध धारा " 

4४7९८: # इसके द्वारा इर्न ४ 

पास दंड दि है। इसके द्वारा उत 

ता जा सकता हे जो विदा 


थार | ८ 3 


(९) 


हि | 
"क्ते उसके लिए. धारा * 


५5 


९ 


सम्बन्ध के 5 केरक रखते हैं। उनमे । 

& ' देच्छा द्व पि 
ऊीय को च उपयुक्त प्रकार # | 
श्स धारा ४.0 ' दे दो चष तेक का सतना 300 | 


ईच्छासेभीकर मे वे यहाँ तक: 
अपराधो के अन्तर नहीं होता । 


री 


ऐ १ दजऊः 
रतीय दंड फिधात, पिलाने के उर्ेश 
ये क़ 5 ८ 
आया च ड्किय ँयुक्त धाराओं के अ्रतिरि 
! निम्नांकि 


ते धार ञ्र ना पाने के लिए तॉ्ती 
| कं ॥ | शांल ) मे जा 


| को धारा १५०७० के अदुर्सा 


० कंस मजिस्ट्रेर को यह अधिकार दे 


् नम >>. "3, ५७७ + 


$ 


चर. 


क- नकवी 


हक « *-+क कक २७७ कक. 3 हब “७ ऋतसानक 
कम * 


न 
& >> कक. करा <क- सकते सात +तक 


०» तर.“ 
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। १५८ 
ह सरस्वती [ भाग ३७ 
| 
। 5+-.+.-_---+---- कै 5 -ै--ी- ++ 5-+--+--+-- कक -बै- _क- 5-+--+-- “+%- ७-० ----की--+की-- 3७ “के ८ ८-4 कं -+-- जे कु -जू + >+औैं+---ह अ॥ु> की 
-- -<* -*+- -७-- चक- -++- नयी 

। _३ मालूम हा या बताया जाय क्रि किसी व्यक्ति के कोई पकक्रा सबूत न हो तो बड़ी कठिनता होती है | 

चाहे पुरुष हो था स््री, कहीं बंद करके रकवा गया है है; का िचतप। आ5 
|. | | पद हो या स्ी, कहाँ बंद करके रकवा गय है. दुभाग्य न वहुधा माता-पिता की उपेज्ञा से ठीक ठीक आयु 
| व अछचत तार पर छिपाया गया है तो बद उसे इँड॒ के गवाह देना कठिन हो जाता है | इस विपय में डाक्टरों 


कल द अपन बा लत उपात्थत कर ने क्र लि ए तलाशा के प्रमाण-पत्र उपयोगी हो सकते हैं किन्तु उनका आश्रय ] [ लज्मिन्र बोस एक पर ्ट 
'सच वारंट? निकाल कर उसे स्वतंत्र कर दे अथ्त्रा लेकर कभी क ५0७ कु ह का 
उमके सम्बन्धियों आदि के सिपर्द हो द्र। 9 मकर हम काल्नल कह जि रे की ह था | अपने का दताशगज्ञ का ज़मींदार ऋकर इन पर प्रभात डालने के बाद अहीन न अपने मित्र निमल चोपर 
(१२) धारा ५५२ में एक और उपयेगी साथन है। इस होक है अब ड अक| वा उक्रा स नर प का इनसे परिचय कराया और उसके सम्बन्ध मे बनलाया ऊि ये काचनम के क्रम | इथर मसंज़ बास न अआ-+ ५ 
धार के अस्तगंतयी सिंजक मनिसक आहि आने कलर हगाड के | न रे कलर मे ४५07६ नराश न हाना नादिए हा पर्न्‍परं एक दुसरे की आर विशेय रूप से आक उत दो गये. किन बंभवा बा भीः आससड शक छह जी तथा नमल 
 £ काय कु लिए, भगाइ गई या बंद को गई कली न्न्र कर पा मर 8 3 बार वे लोग कलकत्ता छोइकर नेम ग्रंगा जो के तह फर एक मे कुछ समय । के. जले पिेलर* 
। हा करन के लिए भा आयु का प्रश्न महत््ययूण है | उपयुक्त श्रमण के समय एकान्त पाकर अहीन्ठ ने रेखा ने प्रणय निवेदन क्रिया, किन्त रुग्य ञ 8 या किक कं गय। वहाँ 
गा 43. 0. बन्य्‌र | उसक 57777: -< 5 कर दिया । 
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अथवा £६ बपष॑ ले कम उम्र की लकी को ह्यनन्त्र क्षासा इक हे है 
करते था उसके हा जा क सह कप ु । तारा द दे रू 0 “८ बे तक्क का आयु तक लड़का बँड का रेखा के जी मे आया कि अहाॉन्ट रद इस प्रयाश सर के आवक अए अकक है 
हे कै. | उम्क + याथ्रन्य ग्राभ ं या लक अपने माता-पिता व ग्रन्य सम्बन्धियों ब्लू पास नी अं इक: 2“ अल हर आलमिक ब ॥ संफककानकंपक । ले ह ने अधार हा रहाँहता में उसके साथ विवाह 
के सपद करने का दाज्ञ सकत के लिए बिब कक अप लक अड ड अ कई की! काज! ऑमिडी ही 3 यह $+ नए अदालत उसके नाथ वबियाह कर मे पर सन्प्र दा 
* ४० आए | सकता रहने के लिए विवश क्रिये जा सकते हैं अथवा क्रिस साथ गुम रूप ले ही प्रेम का सम्बन्ध रखने ३ 3 ० पदमत नहीं था. वह उसके 
| की. र्य न २ हु ऑनुल्बद। सूचक ब्ं [ चाहता था । इसस ग्ग्ब का त्र ज्ञाः प्र किन. 
| का बड़ा बगक्त हुई | 


' डक वनों थाराश्ों का कायान्बित करने के लिए सा्वजनिक्क संर था म॑ रक्‍सखे जा सकते हैं। 
अन्यताताओी जत झा का सहायता लेकर आवश्यक हो अपदरण की गई इिन्द्र-म््रियों की भिन्न भिन्न मर 
छ हल कक ३4 द् " दल अवस्थाओं में सहायता करने तथा अपराधियों के दंइ पतियों पल मिमी े े 
मनेमालिन्ब, आरा कु क्र हक. ले 37" काना पता आओ लक बह की अं वाहर का विश्व 5 “्प “है था। उसके झांगे वॉँस का कोट 
ऋषर्लनों कि कक नो खियां का ऊपर जिन काननी उपायों का संत्षेत्र में वर्णन क्रिया गया की (जाली का के ,. | उस काठ के पास एक छोाटा-सा पानी का गडढ़ 
* ही को हिला”. शक पल. 28% नि है; कक मिज- ही। जाने पर ओपधि व उपचार करने के जा रे हक डर ह । रा हा ! ॥ अडरिकाती हा के बग़ीच का बादरी प्रदेश ऐसा 
| : कन्‍त बुद्धिमान व दूरदर्शों लोगों का यह काम क्ञ | ४ है. नाष्ठाधकार वेश धारण करके उसे पुकार रहा था. कि 
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कभा एक किताब खालती वह सुस्ध होकर आवेश मे आगई ओर दवे पाँव से चल 


५ खआा।र णाम-त्यरूप अपने चयाह 
। हैं, ओर परिणाम-त्वरूप अपने विवाह आदि के लिए «कि वें एसा अबत्न कर कि दुबारा बह रोगन होने पावे, | व 
; भर उसके बनने उलठनें चल कर बह रास्ते में आई । याद को त्रद्द साथ रास्ते से 


३ उन्हें दजनों के चंगुल मे फकसना पडता ; | एसा तभी हो सकना है जञ यहम गेग ऋ मल कारणों | 
परत्यक्ता सस्त्रयां लए ज़ाब्ना फ़ोजदारी की 5८ दर करें। हिन्द स्री-अपहरगा की समस्या का आजिश 
वीरा अरल्यत उपयागी ह.। इसके द्वारा पति को ूतद्री प्रतीकार तभी हो सकता ई ज व हम जजर हिन्द्र-समात्र 
ह अ्यनयापण के लिए १७०) मासिक तक देने के में से उन सब अन्धविश्वासों, मुर्खताओं व अत्याचार- अल 
लिए वाध्य किया जा सर्कता ह | मूलक सामाज़िक ग्रथाओं को निर्मृल कर दें जिनके कारण | ३. 

"वश्ान व दंड-प्रणाली के अतिरिक्त गाजि ऐसी घटनाब सम्भव होती हैं | पुलिस व अदालत क्री ३० 


दो ॥| जिैगता, बाद का उम्र दर कर >> त्तगो मस्तक के ऊुपर -न्तने 
हे रद छः / कक >> ्र हे है 0 का ःशज | | ९ -+ रा ि कृ ड्डा। ल या पर चडियाँ 
न ) (एप ् न॑ बता, दा सगरा किताब महात्मतव मना र हप्था। कुछ विचित्र रागिणी से इस 





उठाती। किल्‍त उसमें भा तरह की फलक उकऋ३ ५ है 
क कं ४ जल्द के २चभक भर भर कर गर रही थी कि 

जञञ लग उलट धर क्र शी 2-३२ 5: अर ह मु * उस ग स््श 
सा | हे ता, उलढ-पल्रढ कर वह उसे भी रख से रेखा का नम हृदय शौनल है। उठा। रास्ते से चल कर 
“की मन कसा प्रकार भी स्थिर नद्ों पता। ज़रा दर आएं के बाद उनने देस्ा कि उस रास्ते से 


एड नीड एतकऊ क्र झा कब हाय लक ६२ ल्‍ न कर अं, चार दिशा ञ्रों 7 क चक्र श्ट्र ब्द्ा णग्क् प्य है“ 5 पट 7-57- नव । 
एंड श सएक / थारा २५ भा इस बिपय बुर सहायता पर क्रायरा क्र समान नभर रहने से हम कभी प्रक दे रे 7. शेलाल न लक बकक 8 से मेल लिकल 3 कि ओर को क्क्ा हा 
कार का बड़े ज़ोर का कोलादहल हवा के साथ मिल्र कर है। बह उत्का ह 

> जार का कर | के साथ मसल कर हैं। बद गला क्या थी. मानो बड़ रास्त का एक हाथ था 


त्रय् 
| अपद्वत हिन्दूसर्त्रियों के सम्बन्ध में वालिगा वा नावा- अपनी रक्ता न कर सकेंगे | संसार में निवलां की सह्यायता 
लग नर ब्ड धर देता व्र्ग्य हा 9 दा ग्व ५ सात्त स् 
आप का मन मम लक लत झअवबसरा पर बंद सरकार ता क्या, इश्बर भी नहीं करता | ना , +। हो था। इधर रखा को ऐसा लगता था और रक्त मांस के सूख जाने के कारण बह यों ही शीरं 
हि “६& <. ट्ट प्र 
स्यानिसिपल दक्ष्तर आदि में जन्म-तिथि न मिले या अर 'ह हारा आर मानो प्रकृति के प्रागों का स्पन्दन बन्द दो गया. भाव से * 3 हो शीश 
है, एह पे हे 


० -3| (के हर 
ह्र 
वध । 
"| 
-॥ 


| +| 


आकान्का >> 


वाब भा माना आज सन कर गश्चर डॉ आे 5 कु भा था। रखा न बड़ रास्त का छाइ दिया । 
उसके हु 6 छह उठ है। वह पूवयत्‌ उंद्वग्स भाव से उस पगइंडी से ही होकर चली। 
5 बा जल लक का मे गा काई जार से दबा कर पकड़ * कार्ड केदोनों कऋल-पराे मकानों के खंडहर 

कक पर 77 3 :£+:- 7। बगल स मिला हथ्ा एक छोटा-सा वर्गोचा था |, बग्राच थ, काड़ियाँ थीं, जंगल थ्र पाना क गड्ढे श्र बे 


१] 





: उाशामााकाए: 7. छ 7: सका 0,/7 8 / * / 3 बषया फज जा " 
अर “न थ्धछा हा ह | आप कल हा का | ६. दे श चार वीर उद्मात्र तालाब थ। ये सब बत्त ही वेतरतीय से इधर-उधर बिखरे 
हागर । सामने एक रास्ता था ६ हल ० जीड,.. प! लि भी उसका बैलित्य' देखकर रखा का हृदय शीतल 
लिए वृत्न लगे हए थे कि क्ष् हे हे >्ञ हा" डावा $ दं गया। चलते चलते कभी वह उमक कर खड़ी हो जाती 
फैला ऋर सारे रास्ते को रे लत है अर त शाखाय। और लुभावे हुए नेत्रों कौ दृष्टि उठाकर चारों ओर देख 
हा गद्य को ढक हुए श्| रास्ते के एक किनारे. लेती | वाद को मन्धर-गति से फिर चलना आरम्म करती | 
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५०२ सरस्वती [ भाग ३७ धंख्या २ | अज्ञात दिशा की ओर (४ 


| 

ई 

। | ५क--क--क--कीत>क, "कु 5», >कु-- की >की---कै--कै---कै--कै--की---कै---की--की--बकै---कै-कै- >कै---$--क- -$- -+$--३क--+-५--+- -+--३- +- -+--+--+- -+- -+- “+--+-+--+-... (5 <+-४09४9७॥७0॥४७७॥४७७॥७७॥ ४ कत्ल क+ लेक --+-कन्>कू कर 54८ 34६८5 & 4७ -##३+* के 
| इसी प्रकार चलते चलते एक स्थान पर जाकर एकाएक एक खूब लिपे पुते और ककभकाते हुए. आँगन में _ बी अज प्ाध्रि वो; जे। दर हॉडजा से आधियात था । बह चुपचाप रह थी। रे 
| रखा की दृष्टि और गति रुक-सी गई । जाकर तरुणी खड़ी हो गई । आँगन के चारों ओर मिद्दची - लग जोक पलक 8 अमाकी, कक जुक गाए कही में शोक: लादकरश! कंलका वनाऋ पक्रड॒लिया अं ४ कहा-* 
;.. पगडंडी के बगल नाकदमन के बेढ़े से बिरे हुए एक के ऊँचे चबूतरें थे और उन्हीं चबूतरें पर ब्रास-फूस से छाये हम हे भाई ! में नुमसे रलाऊात है. ० द अकदै द 

|| आम के पास एक छोटा सा पोखरा था। उनो पोखरें के हुए कमरें बने थे । रे अफीम 2 मल लक है कल कप कफ हो न लेदर तक अेडजाई' । अंक खा आर क्र ख' 


बे... #९ €ः बाप | भा . ; बाप २ ब् ्् कोड ब्् रु ध्<. * हट पत्र कक कक क्त्य् 7 कर “7 & दर हैं. | डर ॥ उसका हदय “५. ५ ६ 
पान बैठी हुई एक देहाती स्त्री वर्तन मल रही था। रेखा आ्रगन के वीच मे इंट से बना हुआ एक ऊँचा-सा: है. ते आल गत हे अनिक अलिशा | ॥ जाते जाओ कह कि 
न्वंद्ठी होकर उसे देखने लगी। उस छोटे काम में लगी हुलसी का चत्रतरा था। चारों ओर ऐसी स्निग्ब शान्ति थी दक्कर जाता और साॉक्त का वर लॉद्ता ह। पड़ा का स्वामी 9. बे + और तर 
सन हि बज क३ 5३ है धुल हट: अगवा की श्प च+ एयब $+ «०4 4बा) जददए स्त्ग्ग्च ड्ट्ा दो ५३ 
हान पर भी उस तझुणी के मुख ओर नेत्रों म॑ं ऐसे आनन्द क्रि तट का मल मे काम करता है। वे दाना पिता-पुत्र मिल ७ ०००७ ंगे 


सवा का बाकझ्ायदा सजा-सजाया हआ बिलास-क्रुज्ज भी ' >> मः उसने कटा... 
का दा।त प्रस्यालत हो रहा था कि देखकर रुग्ध हों जाना उसक सामने मात था। इतनी शान्ति ता उसे उस बिलास- के ज। कुछ 3 मत कटा है फेसा न उनको हीटीजल्सी दा हें. 4 कब 
पदता-था.। रेखा यहाँ टैंर:तक खड्दी रही तब कही उसकी. अवन दुलभ थी। रेग्यों आँगन में द्दी त्बड्टी गहरी | ग्ह्म्था जाय हे , श््म निधन्-पार बार । की आवश्यकताय भी रच ह पु न्‍ हे हज अरूदार आस मे 3 व 
ओर तरुणी की दृष्टि गई, चारों श्राँखों का मिलन हुआ । चबुतरे के एक किनारे पर बर्तन रस्ख कर तरुणी घर हक बे आओ को. ४ मत ना आन सालोन हे जद कि कसा सा 2 मी 
साथ पर का वयट आर भी खींचकर तरूगाी प्ड्ल ठहर न नर घुसी | ज़रा >> अल बाद ही बह फिर बाहर निकल गर्य। तथा मल जाता बाल से कर मार कारि य्रा मिन्ति के & * हि. 8 ः चात ह न ट | यु वे ऋ पिती ई॥ 
 तरद्र बृतन मलती रही | रखा के मन में आया कि बह आई | इस बार बह अकेली ही भीतर से नहीं निकली, कक हे ५ अफिप करीयी के शक का शान कलदा ह | उन अर व हल, "लक विट! आल हे द 
| ज्ञाकर उससे बातचीत करे। लेकिन वद जाव किस बहाने. साथ में बद एक प्रौद्या को भी लिये आई | बाहर आते ही आज दंड क जाय जाया दर (कली जिस की अकातान हैं 5 आगनरकोरी इचक को 
| के उत्रके पास है 5०८ प्रीद्दा ने एक बार रखा की ओर देखा ओर हँसकर वह श्रीय ने कितना सरलता के साथ इनका जद व्यतीत है ६। जाके ही “> हक पति उस आहत हो मो 
मन अधीर हो उठा | रेखा पोखरे के प्रास गई। बढ कइने लगी--अ्राओ्रो बिटिया, आओ .. ।. . . द्वा है. काई आडइम्बर नहीं, काई विचच्ता नहीं, साथ पिछले साथ __ है तरह की च ह काया *| 


उस तरुणी के बिलकुल समीप जाकर खड्दी दवोगई | धूप रेखा ने घूम, कर देस्वा | वह तरुणी प्रौड़ा के पीछे ही किसी प्रकार का छुश्ख भी नहीं है। इस तरह जोबन साझा. कक कक के दमन पसंश किए: न] 
मारे जलती हुई हवा के कारण पोखरे से एक तरद् की खड़ी हुई घूँघट की ओट से उसी की ओर ताक रही थी । व्यतीत जज ली जल, लेट दर ६... किट बरीद दिया था । | 
बहुत तज़ कीचड़ को गन्ध आ रही थी, किन्दु उस ओर सकी दृष्टि मं इतना अधिक कोौतृहल था कि उसके पलक हर रे ३० लक का लत आरती दवाई 
! तबूणी का ध्यान तक न था | रेखा चुपचाप खड़ी रही । तक नहीं हिल रहे थे , केसी सरल एवं मधुर अभ्यर्थना का हूं | अभी निशो लड्कों ता ह : पान्नर में बतंन मल रही 


१ - ! 


० 
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तरूणी बतन धोने का काम समाप्त कर चुकी | तब वह धुले भाव देदीस्थमान हो रहा था उसके उन दानों नेत्रों में ! ॥ थी। देखा आम ताकती रहत “इसी है तब तक बह न्द्ामों की 
दुएए वतन लेकर घर की ओर चलो। अब रेखा से न रहा प्री़्ा ने चबूतरे पर एक चटाई विछा दी। चटठाई जे आन हम की का य । पी अी कै, से जाओ जा | | चह बात कहते कहते उन्नी मे 
गया | उसने अपने आप ही उसके साथ बानचीत शुरू विद्या कर उसने कहा--आओगः विटिया. . . द कु कस लक गोल कल ॥ कल ॥ ढदओी है. कि जुन्होंशी के कम ह ग हर जम! लीला प् दे का! वो 
की। उसने तरुणी से कद्दा-क्या तम मभसे मेल न्स्त् मं हीनवैठे। अभी लडकपन हे. तुम इतना क्य | दैगन ह्वती दी, लेकिन # मल नजुच्य अर सन्दः के धीित ५. ऑल 
गी बहन ? तुमसे बातचौद्भ करने के लिए ही में यहाँ प्रोड़्ा ने कह्ा--बढुत अच्छा, आँगन में ही सही। बह सुनते क। नहे।। हे कल आई पनाता |, व्वोकी: शुंकाक ७ गो के गा हद दज, परेगि! या 
आई हैँ |. . ..  - चटाई उठाकर बह आँगन में आई और रग्बा के पास ही वतन करता है, कपड घाता है, फाइडद्ारूः करतो हैं !...... हस है 28 ५ ते की कु ् 08% वार्ब' 
तरुणी अबाक हा गई। चकित भाव से चारों ओर बिछ्ठा दी | क्‍ हम लोग ग्रीव आदमी हैं, नोकर-चाकर रखने का छ>.  लेले घुल क+ .....  + | 







् फिलए 50  व्यज कल यथा, 6 
ताक ऋर उसने घ्र्त्न ने जूते रे ण्गंा ने द्विर $ तो हे नहीं | ग़राव का ता अपन हाथ-पैर का है कितने दिन कस. अल आते करत लगी, 
ताक कर उसने मस्तक का घ्रंधट ओर भी न्ब्रींच लिया | अपने जूुत॑ खाल कर रखा ने रख दिये | वह चटाई सामश्य दाज-नर काही क्री उसकी ; ै 
; कम ध ४ है हम हैं बह है ” है उसका ८ । सहचरा $। पड़े आनों 
बतन का बाॉका लय हुए स्थर हांकर खड़ी भर रही | संसार पर चद्ध गई |. . . सहारा द्वाता है वढा | लाकन हमारा लदच्चमा बहू इस सच कह की ग॒ः ड्या सेलने हि € | 
०० ० & रे कि ही क्र रे विश रे टू स्क्ज्ड के बी अच्यू क् हर मर शी निज फट 
बन अं ॥ लज्जा उस सम त् उस श्र हुए था, पर शक 5 खपत तलऊजऊ द जञा प्रा ; ४ ग्रार तमरूणा [ जुन्पे ध्यानपृ्वक टेग्चन लगीं | इन टट लए कल ना बाल रद करत | | 4 + +] ॥॥ बाप कक यहाँ त्रत्तान्त | रू इ्न्य सा था दा हे ॥ श्र रच तर का ॥ 
ल्‍्- शो मे स्व जल बच कै. 5 थ् ध् ्ध ८० के क गे न्त्र न “>> पट के ८ अब +ि श् रे -4 क्र स्न ते &] भर जाय 5 । 03 2६७; ब. 
के बाच उसका स्वच्छटन्द भावत-भगा कहाँ ज़य भी दवने सबक जीवन-यात्रा कों यह सहज और सरल धारा देखकर भा नहीं जाता । साचता हू कक कहा द्मारा सास का कट हो “जा उनत नुनसे ५... बिन के छोा5 
कि. कल. 03, उ८ 55 डा & हो | बड़े भाग्य स बह बढ़ मिली ह ॥ह जम है पल कक. अ्वाका ३ ये ऋनन 
नही कल झआार उसके साथ अपनी जीवन-धारा की ऋत्रिमता की 9 के ड़ अडलई + लाता मु किसा कहे तु एक गम : / ददुय आसन 
बतनां का वोक वा हा हाथ मे लिये उसे निष्पन्द भाव दुलना करके रेखा कुर्डित हो रही थी ! ब्लाउस, बाडीज़ शातं मे कतततयत के हक अपरदा की हो। बढ. आई रही भी मानो का नी उक्त का 
में स्रड़ी देखकर रेखा नें हंस कर कहा-- इसी तरह ख्डी तर भ॑ गपशप ब तक चलती है 2० जज शक 2-5: + 2 
से स्त्रड्मी देखकर रे न हस कर कहा-इसोां तरह खड़ी जुता. मोज़ा, पिन-ब्रच का यह कृत्रिम बन्धन ब एक कर मज म॑ रापशप करा। मे तब तक ता हे यार, हब ग्न्चा रै >लारंड अंजज्थाओ जिओ 


कः पे कई विल्लास कक व, ढ़ 
चोपायों का देगख आऊं| एक बार फर उन्ह चारा देना त्याग के शव मे. दा बात आती कि 


हागा न | उमा 033] नर ना ;; ग्पृणु अपनी उछ 
प्रोद्वा चला गइ | तब रखा न तहदुणा का आर हृष्टि 

फरी | तरुणी का शरार उस समय्र भा संसार भर की > धार 5 लि 
अखभाकाय, के ते ॥ आज क्रो सम है के कफ २ णु ८३ | के “| 


रहोगी ? मुझे देखकर क्यों लज्जित हो रही हो ? में तो पुरुष साइड के पेरे 


कह करे है मु. जज 2 । है के सामन <ग॒ भर के लिए लब्जित हो उठे। 
नहीं हैँ भाई !. . चलो, घर चलो, में भी तुम्हार साथ चलूँगी । प्रौद्ा 


* » ओर तमगी रेखा का जूता-मोज़ा तथा वेश-भुपा 
तरुणों ने कुछ कहा नहीं। वह चुपचाप आगे को देस्व्रकर विस्मय से अबाक हो उठे थे. यह बात तो उनके 
ओर चल पड़ी । रेखा ने भी उसका अन्य किया । घर 


मण्डल का भाव देस्वकर ही रेखा भरल्गी भाति समझ 





«५ | 


« «६ कह) 
>> 
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रू 


रैक कप्फत 


(५४ सरस्वती 


ददय मे लकर उसे इस तरह छुटपटा कर मरना न बही दीजिए | बह तो 


पड़ता | रा ने एक लम्बी सांस लो | अच्छ 


कहा--मु के भी 


च्छी त्रीज़ है| 


ब्न्तक़ से 


वड्ी 


भव 


क्र 


थे आद को दवा कर उसने कहा--मेरा तो विदराद् हुआ 
नहीं है |... 


रखा की और ताक कर चुन्नी ने कहा--अपने पति प्रौद्वा प्रसन्न होकर लाई लेने के लिए. भीनर गई | 
का हाल ता तुमने नहीं बतलाबा भाई '... चुज्नी अवाक हो गई | इतने बढ़े आदमी को लडकी है, 
वात :? रखा का हृदव शक से हो गया। हृदय पुरुषां की तरह जूता मोज़ा पहनती है... .. . .उ८ लाई 


खवायगा | 
प्राद्ना न लाइ लाकर दो | 

खाया; सवा चुकने के बाद उसने कहा इतना इनम 

ग्राह्यर इक और कभी नहीं मिला । आपके यहू | कल 


फिर आरँगी खान का निमनत्रण नहा। 


रेखा ने ख़ब जे 
! बहुत दा चक्तित भात्र से 
गत्ना का आर हन्चा | रखा उसके मन क्रा भाव 
गड | उसने क़रहा-औझग व दता-ालब्चता दे | 
उसका बात समाम्त भी नहीं हुड कि चुत्नी ने 
तुम लोगों के यहां इतनों अवस्था में भी विवाद 
दाता ? मरा जब बिवाह हुआ था तब में सात वर्ष 
कहते कदत चुन्नी एकाएक लक्वित दोकर रूक गई | 
विवाह के दिन से लेकर आज तक उसके जीवन के जितने 
भा दिन ब्यतीत सबके एक एक जन्ञषगा भी 
टति एस ब्रिचित्र रंग म॑ मन में उंदित हा आई कि 
उसका दीपमि से और सब अदृ्ब हो गया | 


विदाद् नहोां हुआ 

चुन्ना ने 
के । कल मेरा लाई 
कंदा-- 
हू नदी 


बाद का प्रोद्दा और चुन्नी दोनो से विदा लेकर रम्द 
की ओर लोगी। 
का. ... ल्‍्‌ ४ ्‌ 
वही वनावर्टी ठॉट-बाट था। तरह 
बन्‍्चनों का अन्त नहीं था। माँ ने आकर करद्रा--चाय 
पीआओोगी ? 
ओर ज़रा-सा संडबिच दे जान का न कह 
ग्ग्वा ने गम्भीर हाकर कह्ा--नहीं | 
प्रा अबाक हो गई। लड़की को सेडविच से 
नहीं हो गई ? मेंडबिचर मिल जाने पर तो रेग्वा 
+रन्त पदना-लिखना होता हे-तो विवाह विलम्ब से चीज़ की इच्छा द्वी नहीं करती ' 
या जाता है । इसी तर 
वाद का इधर उधर की और भी वहत-सी वा म्ग्बा ने 
बातचीत करने करते दिन कहाँ. का कहाँ चला गया | ध्रप 
बहुत ही क्रम हो गई | ; 
समय अधिक 


५ 

] 

रत] 
कह । 
| 


तरह 


हुए ह॒ उन 


श७ 4८ 





अरूचि 
किसी 


था ने कहा--हम लोग ब्राह्म नहीं हैं। शाबद 
तुम अपने मन म यहा समभ रहीं होगी | 


गो 

जा 
ए 
4००, 


(2 


शोर 
ता क्दान्‌ 





कहा-- उपवास तो कर नहीं ण्क 
जगह सवा आई हूँ। 

मा अबाक हो गई । उसने कहा-- त्‌ भला स्थान कर्दां 
थी ओर स्वाया ही क्‍या ? ज़रा बतलाओ तो 

हखा ने कहा-में घूमने के लिए निकली थी। एक्रा- 
एक एक दर्रब के घर पहुँच गई। उसके यहां माँग कर 


लाई ग्वा आई हू. स्ीरा और गरी के साथ. . ... . 


| 4 थक 
न्र्ट्। ७4५०4 6-0 


व्यतात हात देखकर रखा ने कदा-- गई 
अब ता आज्ञा दो भाई, आज चलती हैं | कल फिर आ ऊँगी | 
अब राज़ रोज़ आया कहूँगी । मन तो; नहीं दोगी ? 

स्तक हलाकर तझुणी सच्ित क्रवा--नहदीं । 
तीड़ा ने आकर कहा - नहीं भाई यह तो ठीक नदों है | “लाई ' मा मानो आकाश पर से गिर परी | 
उम कुछ खाये बिना ही चली जाओगी ? एसा ती में कर्म बिस्मब ले उसकी दोनों आऑँस्ब विस्फारित हो उरी ; 
गही होने दूँगी। परन्तु तुम्हें वाने का हा क्या हैं ? मुझ रखा ने कदहा--हां लाई ! ओर यह लाई खाकर में 
“रब के यहाँ कौन-सी एसी है. दॉजाजसे नम खासकागी! इस प्रकार तमत हुई हूँ, इस स्वाकर में इस प्रकार रुस्ती 

ग्ख्बान हसकर कहा - आप अपनी चुन्नी का क्‍या हर क्कि तुम्दारा प्तट मं सजाया द्र्त्था ग्रयी कटलट या.स 
पान का द्वेती हैं ? विच पुडिंग स्वाकर कभी इस प्रकार सुख का अनुभव नहीं 
कर सको हैँ । 

इस समय रखा बढ़त ही आवश में आगई था | बह. 


क्ग्य 


न 


#+ 


न रद 


. आदी ने कहा-बह मृद्ती (लाई) खाती है। कर्भी 
न्च्ृ 
२ $ 4 साथ, क्रमा गर | न साथ ॥ 





| भाग ३२७ | द 


६ 
उपवास करेगी ? . । 
को लुपर््टी-चुपड़ी बाने भा 


दुआ: है | इस समय कबल यहीं इच्छा हो रही दढह 


ने अदृशा जमाया। बह 


पहस आकर मा ने धीर स्वर से कह्ा--संस भा गई 


१4 
भ्प 
५॥ 
* ना 





संख्या २ ] 


७ के त#- 7७ ज+#-  +#- “+- “२ आन एक हक ञऔत आन तक आओ ताक क्‍अछ नओ. झा ऊन अयी -यी जन जी उन 3७- -#- “८ “5 क- की की जय थी जीत की उची 


: उपस्थित हो जान पर अपने लोगों की ऋत्रम जीवन- 
हम घथाओ के सम्बन्ध म॑ बहत-सी कट 
बाल कहने के लिए उसका मन भी झअधीर हा उद्दा | क्रिन्त 


ना 
के आता... अमन हँक 


बह प्रद्ल से उसने अप्न मन का राक लिया! यहां पर 
अकंअक कक बज जग 5 >३ ४ लत | 8 हु जोर आ दब ९१ काव्य का “६ व्क भघययत8यत ७७७०. यह ० ड्र8 प हि क्रः ड़ 
न का सारा बीत शक <८ करन का काम हे क्या था “ कांड 


उल या लाभ ता हान का था नहीं | 
मा न कहा--शायद नम दोपहर 
थो ! में समझती थी कि दम सा रही हो । दल्हारा 


का दा 


शरगार नहीं खराब है मा मनन ग्वगय 
| नहीं लग रहा है | 


भा उस समय भी बस ही बिस्मित भाव ऋने रस्वा की 
र्थी। 

यान कहा-मर मन मं कोन कॉन-सा बान आ रही 
8: जग्सनी हा ? 

ने कहा--कोॉन-मसी बातें ? 

ने कहा--यवदह सब लेस के 
कर गक दे | यह मेज-कर्सों 


प्रद 


ऋ बनन्‍्चन ताड़ 
यह वेश- 


हटा 7 | बह मोटर, 


नूर, सब छाइ-छाइ कर दर दिगनत के पार किसी मैदान 
मे नाग जाऊ |...वहाँ साक़-सुथरी पाशाक्ष और बर्नी- 


क्रिसी प्रकार 
सच्ची बात को 
ने सुननी पड़ेगी | 
सा ने कद्य--त कहीं पागल तो नहीं हो गई ई 
क््या बक रही है ? 
न्स्चा न कहा--क्या चबक २ यह से न्बयं भी 
मर पाता हूँ । सर सन मे बड़े ज़ार का तणान मचा 
क्रिस 


ठर्ना बानों के फर मे मन पर 
पहना प्रदगा |... मत की 


का आपधान न 
” कर किसी 


लि 
के 


* आह 


४ ने में सब कुल टूट कर चर चर हो जाय | 
ही! गया | उसके स्थान पर भय 
सोचने लगी कि नन्‍चा यह सब 


| इन सब बातों का मनलब ? : 


ना का आश्चय भंग 
म्क्रा 


जा 


। कद्दती रहें 
इ हा तम ? 


अममममक.. समन 
5) 
हु 


++ "3 

रऔ।। 0७॥! 
कड। 
बा] 


हो. बहा ने ? [मम्टर सिने 


>्बर मे उसने कहा--नहीं । भ्ूठी वात है। में किसी 


(0५7॥659५ 5वावब्वें (७505). एछांद्रां।260 0५ 8(५४7॥00[7 


अज्ञात दिशा की ओर 


१३८ 
श न 


त हभीन- जी अकीा जरयरी-ा मनी लिन | 


प्रम मे नहीं पड़ी हेँ। त दिन पड़ना की नहीं चाहती 
हूं | य जितन पुरुष हैं, सब पाखंडी हैं. स्वार्था है। अपने 
उप का दा ये सब कामना की एक-मात्र इन्द्र समझने ह। 
ये लाग समकत हैं कि न्च्रियाँ परुपों के मनोजनाद की 


सामग्रा ह। पुरुष का इच्छा से ही वे चलगाौ- “रे गी. परुप 
को इच्छा से ही सारे काम-काज करेगी |! थे रब गाने कहते 
कहत चुन्ना का वह सधुर दूति उसके सामने उद्ित हो आई | 
बद्द सोचने लगी कि उसके नुस्ब-मशडल पर केसी [स्रि, केस 


स्वाभावक आनन्द को नस्ा बतमान थी। दाछे की ण्क 


ताड्टा आर एक हुमाज़ जाकेद मिल जाने पर दी वह किस 


प्रकार आनन्दित हो उठी थी ' आनन्दित कर 
उसके जीवन आग पीछे कितना प्रेम 
के समान बहत मधुर एयं उज्ज्चल अकाश जहलाब् 


अिशश._-»-क अर अनन उन«भ लक. 


जल 4 +) 


की किरणों 


ह्ए था | 


पु 


आठवाँ परिच्छेट 
सावन का मेघ 

रात्रि के अन्धकार ने ज़ब समस्त भमरइल पर अपनी 
काले रंग की चादर फैला दौ--तब रेखा स्विदकी के पास 
जाकर बठा। चारां दिशावब उसे सब जकद 
था, इसस उसका दम घुटने लगा था। उसका 
के भार से कातर एवं व्यथ्ित हो रहा था | 
जल को धारा भी प्रवल वेग से वह रही थीं | 

इतन दना तक तरूग जीवन की कितनी हा आकां- 
जाय उसक हृदय मे जाग्मत हो रही थीं। कितने प्रकार के 
सुस्त्रा का स्वप्न वह देखा करती थी | परन्‍्त॒ आज़ एकाएकऋ 
जा यह दुश्चन्ता, बह दुभावना आकर उसके बोचन-काल 
की सारी आशाओं का अन्त करने पर उद्यन हो गई 
है यहा किसका अभिशाप हे. किसके दुष्कर्म का फल है । 
इस अवस्था में इस प्रकार की दृश्चिन्ता की कल्पना 
तक महीं कर सकता ! मन का भार हलका करने की उसकी 


कण प्रकाद ह्वए 
न दारचन्ता 
>““*% मना से 


तन $ हूँ. 


७ 7 कि] 


क्रितनी इच्छा थी, लेकिन बह हलका होता नहीं था। 
' क्रिसका भय, किस प्रकार का संशय आज इस तरह उसके 


जीवन की अुणु-विचूर्ण किये दे रहा है ' दो दिन पहले 
जिस स्वाभाविक और बहत ही स्वच्छन्दतापृण आनन्द की 
बारा म॑ उसका जीवन तेरता जा रहा था वह स्वच्छ धारा 
झाज एकाएक सूख गई ओर उसका जीवन लुड़कता हुआ 
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प्रचएड मरुभमि में जा पड़ा है! वह आनन्द की चमक 
आओ र हँसी की लहर आज कहाँ गई ? तरुण बय मं जो 
आलाक-शिन्वा हृदब का इस प्रकार उउज्बल कर रखती है 
बह भी ता द्रक चुका हैं। उस दिन जब चन्द्रमा की 
अम्रतमय किरणों की सुधाधारा से सारी प्रथिवी ओनतपोत 
थीं, अदम्ब सुख से हृदय उच्छवसित हो उठा था, बरी 
समय था जब कक अदीन्‍्द्र ने अ्ध्वीर भाव से ग्खा से अपनी 
प्रणव-याचना को था| केसे व्याकुलतामय स्वर म॑ उसने 
रेखा के कान के पास मुँह ले जाकर कहा था कि सें त॒म्हें 
प्यार करता हूँ, तुम्हे चाहता हू | उसके उस प्रगब-निवेदन 
ने सुख-स्वप्त की मधुर रागिणी की तरह पर-हृदय को 
मादकता से प्रिपृण कर दिया था ! उस समय नग्चा 


॥ 


7५ 


ऐसा लगा था, मानो में उपन्यास की कोई नाबिका 


१ के १2 ॥। | प्‌ 


न्ण 
सन्त 


बोवन की महिमा के गौर वसें गाजकमारी के समान 
ऐज्वशालिनो हूँ और अहीन्द्र मेरा राजकुमार नायक ई 


0 , 


कल्पना के द्विभन्न प्रकार के रंगों ने इस जीवन को ऐ 
अनुपम रंग नल रंग दिया था, किन्तु उसी मंता उसके 
दूकानदारो की बात थी । दायित्व नहीं, बन्‍्धन नहीं. केब 
एक व्यवसाब, एक दुकानदारों का आयोजन था | इस 
आयोजन ने हीं काले रंग की मसी के प्रलेप के समान ही 


हा 5. 


उस रग का काला कर दिया | इस कार यबात के खआावयात 


से वह सुख्-न्वष्न को रागिणी तविच्छिन्न होकर ने जाने 
कहाँ अदृश्य दा गई ? यह बात उसने क्‍यों कही ? उसने 


ज्मॉ> 


कितना हा पुस्तक पढ़ी हैं । इक्रिसी भी पुस्तक में तो सा 
नायक नद्वी ।मला, जिसने इस तरह की कठार वान कह 
कर नायिका के छुृदव पर पत्थर की-सी चोट पहुँचाई हो । 
सभा पुस्तका म ता बढ प्रणय-निवेदन विवाद के मद्ढल- 
शल्य से ब्वानत हुआ ह. विचित्र कुसुम की प्रगाद सगन्धि 
चारा दिशाय व्यात हा उठी स्थी, . .इस विवाद में अर पत्ति 
क्या हे? ह 
ग्खा मन दा मन सोचने लगी कि में पदना-लिस्बना 
जानती हूँ, गाना-वज़ाना जानती हूँ, किसी भी युवक के 
जावन का सुख्रा बनाने मे, किसी भी तरुण जीवन की 
लालसाओं को पूण करने में में संधा समर्थ हँ। मरा 
मुमधुर संग पाकर काइ भी झुन्दर युवा धन्य हो सकता है | 
मेरा वातचात., मर कए्ठ-लहरी. . .! अहीन्द्र भी तो उसकी 


भरि भरि प्रशंसा कर चुका है ! ते; ९... 


सरस्वती [भाग ३७ ॥ संख्या२ ] अज्ञात दिशा की ओर 


बार वार सोच कर भी रचा बद्द निश्चय न कर सकी का इसे पान करात्रे, जिसे उसकी सारी क्लान्ति दूर हे 
कि विवाद करने में अ्द्दीन्द्र को आपत्ति क्यों है ? तो क्या जीती | कि आन वकिओ दया कुडी कि पुरुष के ही लिए 
वद् इसालए पीछा न्आांच रहा है कि आगे चल कर उस मेरे उसका जॉना हे. हँसना है. शना हू... .रुूभी कंछ हूं। 
भी व्यय का भार बदन करना पढ़ेगा ? भार बहन करने का ॥. झोर जो इस रस को खदा सुरक्षित रखती आजे उसको 
तो अथ हे रुपये-पसे ख़र्च करना, बनच्त्र-आमभपण का प्रवन्ध श्रोर तृम ज़रा-सा इष्टि फर कर देखो भीन' उसके 
करना तथा अन्यान्व प्रकार को बिलास की सामग्रियां एकत्र लिए वुम्द्राग जाना नहीं है. हसना-रोना भी नहीं हे ! 


बाह ' यद केसा अच्छा विधान है ! 


मो ने आकर परकॉर--रखा | 


करना | परन्तु इन सब वस्तुओं का ता रेखा को कोई कामना 
है नद्ीं | दायित्व नहीं, केबल प्रेम... ' यह तो मित्र के 


वि ना ल्‍ या 0 ताक न लक आय मय क्र 2 ०७ ग्ग्य ०० प्र उठ चठ ० ह नहीं डिय श्र ० 5 * ० 
विना हा प्रश्वा से काइ संसग न गस्ग:ख कर अन्तचन्त्त में | क्षग नदह्य दया | अ्रपन न्चत्र प्र 


पार के बिना तो कोई बसत नहीं ग्वी की ज 
आधार के बना ता काइ बखतु नहां स्बद्ठा का जा सकहूनी ! 


वृद्ध और लतावब नम पर उगती हैं ओर भमि में तरइ वा के कल्व प्र हाथ रस कर मां से कंडा -चपचन्ांप 
जमातों है. तभी ब् ब्रद्टी ही पलों हे, ओर फल-फूल कर धकल बढ़ा पढ़ा क्या कर रहा हवा? आश्रा न. जग मा 
अपने का सु्खावजत करने में समथ दो पाती हैं | उसो मि्नी, वा, का आय का गा, हाक गाता कुनने की नी इंच 


गज 
आए जुआ चआा 
१90 5, |; 


उसी भूम का संसग यदि छुट जाय तो इन ब्रत्तों और 
लताओं की दृदशा की सीमा न रहे | प्रेम बदि दाजिस्च को 
हो रब ज़ार से न पक 
लेना हो तो देने के ह; 
ता? 
इस वात ने रखा के आजन्म के संस्कार के दल पर 


मा के स्पश से रखा चोक-सी पड़ी | ये 


०११ | ! 


रहा ता बह प्रम ही केसा ? जब 
7ए भा ता तबार रहना चाहद्विए 


हा #< 


क्र 
मा का आर दल्वा | मा का गाना सुनने की इच्छा हो रहे 
है. ठीक बात है। इससे तुम्हें गाना ही पड़ेगा | दम के 


दूसरां को तृप्ति के लिए ही हाथ-पर हिला बतता-फिरो 
काम-काज करा ! अहान्द्र आकर अपना शाोकहू परा 


एड लाट पड़गा. इधर-उधर की बाते 


करन 
ब्रद्ड जार से आबात कया था | इसी से तो उस दिन बाण 


+। 
* व 
य॑ 
की] 
तप 


< थार करने कछ समान ही असम दर ने पत्ता पड जग्ट आऑग्स था कि का की प्रचार अकेचा उभर 
प्रासाद तवार करत के समान ही असम्भव जान परहनाई ! टेक कीरद आता हा कक का का पका उसके काम * 
4 
7 
| 
। 
| 


की चोट खाये हुए रूग के सर्मान अद्दीन्ट्र के पूस के इट.।.. उसके लिए भी अपने के तेबार रक्‍्लो | इस 
कर वह भाग गई थी।...वि नहीं, विवाह का इन्‍्धन का गाना रुनने की इच्छा हुई है. इससे गाने लग पढ़ा 
नही, दाना ५देा आदमा मृक्त रहंगे, स्वाधीन रहेंगे. ऋबल है यह ना बाद मज़े का जीवन है ' 

परम का ही स्वल खलगे. . .यद्द तो बढ़त ही तीज, बहत ही रेखा का समस्त अन्तःकरण गरज़ उठा। *ः 
कठिन परिहास हे । हैं सुर से हृदय भर उठा | नहीं. नहीं, नम्हारी 
के लिए अपने आपका भलकर वह अब 
मन न बहलाती फिरेगी ! रा ने कहा -..ह 
का जी नहीं चाहता हेमा।...मुफे तम 


)॥ गक वन्ति 
कि जब उसका इच्छा होगी, उसे लेकर खेलेगा, बाद को. |] अकेले में ही रहने दे । 
के 


उुम लागों का 
समय गाने 
गा नर तऋ 


इस बात का मतलब ? उसके माथ्र का रक्त ज़ोर से प्रवा 
द्वित हो उठा। नारी क्या केवल एरूप के भोग बिलास की ही 
सामग्री है ? क्या वह पुरुष के द्वाथ का खिलौना ही भर है 


मा चुपचाप खड़ी रही | रखा ने मा को ओः 


तबीयत ऊबत ही उसे फेक कर चला जायगा | इनना बड़ा का आर देग्या | 


अपमान / नाशजात के लिए इससे बढ़ कर लज्जा की मा न कदा-क्या कर रही हा अ्रकेली ? 


वात और क्या हो सकती है ? बढ़ सुख-दुख की संगिनी रेखा ने कहा--जो भी करती तीर ग्रंमेसे 5 
#«ब ७ न न कि हु ्- ष || “० ५ 
नहीं हैं, मित्र नहीं है. . बह केबल मोह जाग्रत करने का, 503 


भागस्प्॒ह्या का उत्तेजित करने का साथन भर है। नल 







मा चली गई | मा छा ग्खा ध्यानपृवक जेन्चने 
भा का इस तरह का ठाश - सक्रा इस तरह 
जया का दृष्टि म॑ शाज बहुत ही गां दत जान 


काीज के भार स जिस समय क्ान्त हो उस समय 


हर 
की 


नर अपना दछृदय चीर कर उसमे से भरी हुई यौवन-सः 


त्तगो | 
का »ज्गर 
"४ पड़ने लगा... 


भभ ग्रन हा लगे ता का ण | लंड 


अं 
जज 

- 
5। तु 


जन्म ग्रहण किया # ' 








नर 


ता भी वे इस तरह का टाट क्यों 


॥ 

- > 

£ ता उसके स्वगोंव पिता की स्मृति के अर 
॥ 


पहला दिन था जब मा 


न्द पम्य >> ->क -. न 
हे कि | तत्पर नशा कफ़ा [0 ॥ हल्‍वथो 3 आन्‍्त> अत ना 5 
;् >> ७ * ८१ || 
या का शरीर बरी ल--ऊ ५ 3० के 
क ब्रा 5 <5। कान जानता 


पे डर ७ 
5 पद 5 


भ्प कफ 5 
ते जा... » उस 


३५। ७.०, के ७ 6७; «० 


रहा 


वल्कि इज्जारों करवा 


दोन संशय # ५ 
+उ्डा उसे उसका हददय अत्यन्त हा 


बायस्कराप | 


उसका हृष्टि के समन्न 
है ५ «आओ अयों क्या इसी लिए 


जा रही थी। ऐश व 
“हो बात कौन बतला देगा॥ 
है? आगे चलकर उर्स 
के मनमे इसी प्रकार तरह । 
आा। एकाएक उसमे ऐसा 
पविशाल भमण्इल में “ 
$निया म॑ तमाम 


ष्त्पु ख 


3 उसस क्या? उसका ते 
सन्नी &. > #“ 
| ४ 


बी 

हक 
श्य 
पर 
कि 


पु५ त्रा ६ 
*» जो उससे वास्तविर्क | 
उहानुभूति प्रकट कर सके | | 








अज्ञात दिशा की ओर ४७९ 


है मल सरन्‍्वती [ भाग ३७ जी संख्यार | 
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ग्रद्दीन्द्र ने कद्ा--कह अह[न्दध न ऋद्ञा-- तुम्हारो मा था उनके एक पद्रासी 

लग । | ह ह जन वहन च् नजर कक जा ३० य न बोलक लक पाक ्> हि ल्‍ का 
०79 है हैं जज +7 तर ई' च्क उग्न कर्ता जा न्नुस्द बहनल हा कार ह॑। का वचतयचा एउऋ अगच्य हज आइए अआाइच्ाका हि गा हा 

आा।द से निन्र ने पर वह बर्गीच के एक काने में चली ग्ग्बा ने क याद वह के के क्ठा का बता एक, . वास के खाथ उइनआेा प्रा इन्‍धम ह 


है 

क्‍ 

$ चत्रां से साथ कल 

॥ ने क्रा बाग क से ठप प्‌ झास अगस्त ग्ग्व ख्रत्नग +्कन्छ से ५ 

| शान इतर दम सि गरन न अलग स आहार कर लिया । बाद का भेजन : €्‌ दि 
| 


एकाएंक एव शा कम. के न 48 >> धीजस प्र््य का आाइ प्र गय यु बह दि ल्इड र जा  द् 
काए्क एक शब्द ने उस सचत ऋण, दिया। चअह | | बेदी एक इच पटद्ा था | वह दसा इच पर ब्रठकर भाहाता भा उस _ममसशथ्या का _ गया | बार रू उन्हे लाकर झरना इहलचमाी रे आसन 
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उठकर खिडकी क ये गद्दी हो गई। 5; दसम्बमा क्लि अन्त न्‍ ः न | 
कसा भ/ के पास खड़ा ही गई । उसने देगा कि अलस द्रष्टि से वृक्षों और लताओं की हरियाल देग्वने | 
| -” भेदिर आकर खड़ा हुआ है; अन्दर और निमल लगी। बह इस नग्द नम्नब्च भात्र रे बी थी. मानों । अदा 


! ठ्र न कहा-- नहीं, मे रचा हा बात कहेंगा ' ग्खा चुप 557 रहाँ| उसमे जननी भागे चनना 
लाट कर आये है और उस यद ४५ 80, द कि > हक ० आज «व जलक की 222 पिया पक है ५ ले 2260 ५ २5 
5 कर आय हैं आर उसको मा बंद आदर के साथ डउसक बिलकुल चनना दा नहीं है | गया ने कदा-- ये भला, ये मन्डर बोस कान थ उस सबका रनात्मात्र मं दरण कचन्छ माना किसा न उसे 


जिन्हे मे खपना पता सम भता दे ! दर या उन्द्रान सर 4, “मई. एक गा प्त्थ | मं पा 3 कक दा ) नसते कर दया 


उनकी ग्रम्य थना कर न 3:22 हि ब्हे _८ बल खत्म 
कर का त्तला। दाड़ ज् ह्राॉड >"+7+-८- धखद्रीन 2७० स्र्पा स्त्र न अंग हि है कार+बाक 4 

न ४ “का आओ जहा हू, एक्रागक झहान्द्र क ऋणठ-स्त्रर से उसकी निम्तब्धता 

के साथ सचमरच ही विवाह किया था. ..या यों हूं ... : था |. . .उसके स्यपट्ठा इस तरह भक्ना नडों थी. दिमाश में 


*्के ! 


ह 
छः 


॥ त्र्य्र ! उस क्र अपन्‍ू अं मी कल आज न « ् & 
4%७8७७9७0५ उसका हृदब कप उठा। पता नहीं ग्यढा गई । अदान्ठ ने पुकारा-- सवा. .. 


॥' _] 
; 


क्‍ कै आकर कि कति कान-सी वान कह़ेगा? रेखा ने ग़ुन्य अलस मन एक ज़रा सी दिज्लाल मे चकित हो अडाजि रोगों कोफेता हो सता । उतने सह नीच हम कोई का वर्क को रेहां' आे ४ ऋनो फीता! जॉने 
जी कर लिया ।क वह कुछ भी कहे, आज उससे उ्रदा। स्खों ने केवल गदन बुमाक- अइडीन्‍्द्र की ओर कर लिया | पता, मानो दूनत घूमते चक्कर का बेग ने सह सकते के 

| ._ रन अवश्य ही करूँगी कि मेरे साथ विवाद देस्वा | गया ने कदा--नहीं, बतलाइए, इसमे कुण्ठित दाने कारण फट छर इसी दम चुर चर ही जायना '. 

| /ने में उस आजत्ति क्यों है। में क्ौन है. जा अहीन्‍्ठ अद्दीन्द्र ने कहां -तुूम बहत उदास माज़म पढ़ रही व कोई बात नहीं है। आप कह चुके है कि में सचसच कई कर तक चुप रहने के दाद गस्था ने कह्ा- मेरों 


( व आवक है के ' ५ ६. 
| है नरेह मरा अपमान करने का सादस हो रहा है | रा ग्म्वा 
उन सबको गपशप और हंसी-ठट्रा म॑ं बोग न देक रखा ने कहा - हां । 


बनलाऊँगा । मा जब बोन के साथ चली आह ईे 5प्र संग जस्म हुआ 
हू 
० ण्क > स्शा रा  ऋऋ/अकककक ल्‍ ः ०5 ल्‍ क रु ध स्स्ल 
'» कान मे हा पडा रही। उस ग़पशप और हँसी टट्टा अहान्ध ने कद्ा- - कुछ पा ता नहीं कर रहा है ? श्यकता हू गरन 
| 


अहीन्द्र न पृछा--यह वात जानन को क्या आब.. है,..वा मे एदले ही पढ़ा हो चकतो ४- 


? कल अन्‍न->> नमक न मस् € ढं + 
; बार के 5... तमस वास का डी तकी हर 


»॥|* 


हल है <ः ९ € नि 
न्नट्र्जा 4,। शव. १, ' अाषानक ऋच् सात इसके ७त> के 
| 9 ०» 00220 ला [२ ४ 005 सटे | 8 
था च््क 5 ९ 


हे धर 


ताच में उसे बार बार वद् जान पड़ता कि इस अर्थरद्धीन ग््वा ने कहा--नहीं । जा मे कद्ा-ावर का 
अहीन्द्र ने कह्द--तो सझीा हाँ बात सुनागा...:. . . अहीन्द्र ने ऋा--इस विए्य का रमाज़ चाहे कतनी 


एच. अयम्ा 


33%: ;४३। >मक हृदय का योग कीं भी नहीं ह | इतनी क््च्र कब छाटा था | किन्तु उसके साथ दा तृफ़ान 
|ड्गा प्रथ्वा मे ब्रह्द ग्रकला बलकल अकली ह. उसका ऋ समान एक बहुत ही लम्बी साँस ठलकर निकल शाइ । 
ग्रीनन्‍्द्र ने रखा की ओर देखा। एक प्रकार की 
ले उन गरीब के कुटीर में उस छोटी बढ़ के संग ने ही. बेदना से उसका हृदय भी शक से हो उठा से की 


| 


ख्ल्ल 


अद्दीन्द्र ने एक लम्बी सास ला। आइ भर कर उनसे दीं ग्दत इद्धि के क्यो न देखे, कछन्‍्द ब्यक्रगन रूप से 

गा की ओर देग्चा । रेखा के देन ही नेत्रप्लव आ्रसुआओं में तो इस बेना देखता नहीं है... . 

से भीगे हुए थे | बिपाद के सारे चेहरा उतर गया था | धयह तो आपके हृदय की अ्नीम उद ताईे।? 
कह 


“दारा देनेबाला, उसका साथी संगी केाई नः हे 


है '$ शून्य जावन की एक ददशा "का केस प्रकाश के देश पर ग्सखवा का गल्दा हाथ, .. .. अडहोनड से बद हाथ ॥ वह दीन भाव से त्र्ठी हैंइ थी।.. अन्दर ने क्रदा -- ग्रहीन्द्र न न्‍न्‍चा के श्र पर्दा याद का उसने 
जन ज्ज््य ** बन | हर ) 
:“>>,वास +८ _ब्क >+०० की » ० कक | 662 5 गदर ? हु व 
4 कैसे गन्ध और वर्ण से परिपृर्णा कर दिया था ' आरने दाथ में ले लिया आर स्नेहयबक उसे पकड़ा और ही कल आजम तट अल अमर ही 4+क लक 7 की जआ, ब्यो वयों मिटेटर चाल से परल्पूर ाकलदूसर 
बन ग्य़ू ४/ | हा त्रे ८ हम ह 0६ ल्‍- # त्र्य्र ०. #र-या> ७०० कक क --व सशक्त है हे ्ट -€ द ह ४ कक ६. 
फेा हीं ति था जा उमर दिन जरा देश के लिए दबा कर उसने कहा सभा बात मे नरम्हे कष्ठ मिला ग्खा ने अथार उच्छेवास से क्रद्य--बह परासचलय » के साथ बदाद अदज्य नहीं किया ५ 'झन्त मिम्टर बोस 
ड़ ' * जन * श्र । | ०, न +* 


नहीं चाहती हूँ | कानूनी सलाह के लिए में लालाबित जब तक जोदित सदे तब तक वे तस्हार मा का ऐसे प्रगाद 
नहीं हूँ । प्रेम के बन्‍्धन ने आवबद्ध किये हुए थे कि उस प्रेम का 
.. वा का उस समय का ऋझठस्त्रर सुनकर अदहदन्द्र कण-मात्र प्रात कर सकने पर क्रितनी ही वयाहिता स््रियां 
जाकि पढ़ा ॥ तह कर कहने जगा सादा भा के साय अपने आपके घन र सान सकती हें |... तुम लोगों की 
उनका विबाह. . .नहीं हुआ था बच्छुन्दता के लिए हर तरह की जिन्दा से नुम्हं प्रथक 
ग्खा 5४७७3» ४ पि ड्ठा अद्दान्द्र के ग्खने के लिए दान ने अपने पुरान बनन्‍्धु बान्थवां, आत्मी 
मुभा ममत्र के रूप म॑ | क्रर्ठ स्वर ने माना उस वज्जपात का गज़ना के समान स्वजनां तथा नमाज़ ग्रादि का परम्म्य्ग कर दिया था | 


।त 


हि टैसका संग रेखा पा गई था, नहीं ता इतनी बड़ी शूल्वता ह» र्स्‍्वा...: 
अल न न री जीवित रहनाल्‍तो बहुत ही कष्टकर हो अद्दीन्‍्द्र की ओर एकबार गी दानों दी नंत्रों की हा 

बड़ा जंजाल दवा जाता इात्तकर रखा महल भर स्थिर होकर बठी रही। बाद के 
हल पका हे ०० के साथ वह अवसर खोजने उसने की -आपस एक बात प्रछेंगी |.. .ठीक ठीक 
जनक आय जज बद्ध एक आई पूछेगी ही...... तर दौजिएगा ने ? ु 

चारा आर जो जटिल समम्या इस तरह अरदीन्ध ने का -दूगा ; 

पेय "ते करनी हा पड़ेगी : छाती मज़बूत करके. स्वोकार किया है यद क्या झूँढ़ की कार्स बात है, केबल. ..? है. जाकी दिया। मुहुत भर के लिए माना बह अपनों चतना ओर अपने इन न्याग के लिए. एक दिन भी उन्होंने 
5४. . उसकी सामासा जितना भी कदटिन हो.. . .उसके या सचमुच ही शाप्र मर भन्न 


"| 


हु 


न 


2 खा वैठों। ऑस्चां के सामने का उजाला प्रक्राता का पश्चतात्ताप नहीं किया था | 


नस ॥ 9| पि हो हद, ग्यि | ल्‍ -अ ७ जल 

ट्रती टो “बार होगी ही, भला बुरा सहन के लिए बह अहान्ट ने कदा--वबद सनन्‍्दरद्द क्या कर रह्राहा रग्वा ? | श्यामवण का शाभा, सभी कुछ निमपमात्र मे स्थाह्यी ऋ» ग्ल्वा न कहा--यह उनकी असोस कृपा थी मिस्टर 
/! ककर खड़ी हो ४ 332. है सह 8 मा अमर "पल कक उन अ 
३ 3 चड़ी होगी। सत्य की अपेज्ना ता यह संशय दृम्द्दारा मित्र हा " |* ड़ प्रलप के समान मसामिय दा उठा। ज़ोर करके उसने सिंह ! अपनी रसेन्‍्दरय-पिपासा का आअव्य रूप से नित्रत्त 
उ्च्छ हट 3 २८ मा कक दे न्ज जि कु पर भाव दे १०५ ! ल्‍ ' । हक 
६. के गचखा ने कहा याद एसा बात है ता आाप मुभ सतत अपने इस तर का सबरण कया। तब बह फिर करने के लिए अपने चारों और ह्स सिर पद देग का 


में और भी अधिक व्यथित करता है। इन 
।१| | तक दर ४ 
ग्द्दभ्नी भने विचलित होकर ग्रपना अपमान बह क्रिसी रुच जबाब दाजिएगा | समक्त रास्यए कक आावक्र इस जबाब 
' न हाने दगा। के हो ऊपर मरा भविष्य मर ह ! 


बोली. . .ता. .. तो. ..? रस्या की आऑँसवां के कारों में शरद निर्माण करके व डेट थ, यह भी उनकी अनल्यद्िक उदा 
(| था | प; व है 
इबडबा आये | ग्ता का द्यातक 


गे 


| 
| 
9 
| परन्तु मर जाबन छलका व कर्मा का जल 


(0प५7659५ 5वठावब्व (७505). एछांत्वां।2686 0५ 8598700[ 











| जप क्‍या न 
;॒ 

| 

$: की काठरी में डाल गये हैं !. . हानि क्या है? आर्र में 
| स्त्रा हा हूं न? 

;॒ इस बात से अहीन्द्र ज़रासा सहम गया। उसने 
|. कद्ा--क्यों आक्षेप कर रही हो रेखा ! 

| । क्यों कर रही हूँ ?. . कातर एवं निराशामयी दृश्ठि से 
। रा ने अहीन्द्र की ओर देखा | वह कहने लगी--आप 
। क्या समझ सकेंगे मेरे हृदय की वेंदना का !. . .फिर,. .. 
| . आप बतला सकते हैं. . आज मेरा स्थान कहाँ है? परि- 
| अब हीकक्‍्याहे? 


अहीन्द्र ने कह्य--मनुप्य का परिचय म नुप्य स्वयं 

४ है | जन्म का इतिहास या पिता-पितामह की नामावली 4| 
ता मनुष्य का वास्तविक परिचय नहीं है रेखा ! 

रखा न कहा--नहीं है ? अ्रच्छा, तो आप तो मुझस 
प्रेम करते हैं। उस दिन कम-से क्रम यहा बात आप 

। मुझसे कह रहे थे और आप मुझे इस पर विश्वास करने 

' का भी कह रहे थे. .. सच कहती हूँ न ? 

। 

| 


अहीन्द्र ने कहा--इस बात का भी तुम्हें विश्वास 
दिलाना होगा, रेखा ?. . .मैं ठुमसे प्रेम करता हूँ, सचम॒च 


प्रेम करता हूँ. . .इस समय भी | तुम विश्वास करो |. . . 
रेखा ने अहीन्द्र की ओर देखा | वह कहने लगी-- 
प्रेम करते हैं !..... क्या आप-मेरे साथ वि वाह कर 
सकते हैं ? 
अहान्द्र ने कहा--विवाह: हो क्या प्रेम का एकमात्र 


| निदेशन हूं रखा ?. . हमारा और तुम्हारा यह प्रेम ऐसा 
। सबल, ऐसा दृढ़ नहीं है कि वह संसार के समस्त बन्धनों 
। का तुच्छ करके अपने के साथक, चरिताथ कर मके ' कम 


। रखा ने कहा--आप पुरुष हैं, इसी से यह बात कहने 
|... में आप समथ हो सके हैं ।. . .नासप्रेम के लिए सब कछ 
| परित्याग कर सकती है, अपना अस्तित्व पर्य्यन्त ! ..किन्त 
' मैं अपनी आँख से जो कुछ देखती हैँ. . रेखा चुप हा गई । 
क्या देखता हो रेखा ??? 

ग्खान अहान्द्र को आर घर कर देखा, देखकर 
 कहा--बड़ीं भयड्भुर विवशता !. . “इसके अतिरिक्त क्रिसी 
दिन यदि मेरे भी सनन्‍्तान हो गई, और संयागवश वह्द 
: सन्तान कन्या हीं हुई. ..तो यही यातना उसे भी भोगनी 
' पड़ेगी, जो यातना मैं भोग रही हूँ !...इस इतने बड़े 
| समाज में उसका अपना कहीं डिक्रारा न झेगा. केाई 
हा | । | 


सरस्वती 


आश्रय न होगा !. . .इसी तरह सबके छोड्कर एकान्त में 
उसे रहना पड़ेगा ! हृदय की बेदना छिपाये रहकर, यह नुच्छ 
प्रमाद-इसों की लीला लेकर. ..। नहीं, नहीं. नहीं. . और 
कोइ बढ सब लेकर अपने जीवन के साथंक समझ सकता' 
है, क्रिन्त्र में तो ऐसा नहीं समक सकती । विज्षत्र के इस 
आनन्द-मला में यागदान करने के अधिकार से वच्चित 
होकर. . .इस तरह. ..? कभी नहीं। आप यह बात कह 
सकते हैं. क्योंकि आप पुरुष हैं|. . प्रमोद विपासित परुष 
है. आज़ अन्ध-मोह म॑ एक दुबल नारी का बश म॑ करके 


उसऊ टद्रारा इच्छानकल 


कचिनड का उपबभाग करगे. 


जिमस आपको पिपासा की निन्रत्ति द्ोगी. और आपकी 
उस पप्रयासा का मल्य देगी नारी. अ्रपना लक्जा, मान- 


मब्बांदा, एवं समस्त नारीत्व का ही पीस कर चरण करके! 
नदीं. . .मिस्टर सिंह, में अकेली ही रहँगी...बदे सुस्व से 
र्दूँ जिस प्रेम में काई दायित्व नहीं है, उस मेन 
बरह्दन कर सकूंगी | अपनी इस दु्भांगिनी माँ का में देग्व 
हू... .! इतनी बड़ी लज्जा का धारण करके. . किस 
तरह इस प्रमाद, इस हंसी-ठट्ठा के पीछे आज़ दिन भी 
ऐस ब्याकुल भाव से दौड़ती है कि उसे साचकर में अवाक 
दा जाती हूँ | 


रक्त कि उस दशा 
में भी में तुमसे प्रेम करता रहँगा और चिर दिन तक 

गा ।. . .किनतु समाज मं यदि रहना है तो उसके 
नियमां की भी अ्रवहेलना न में जानता 


की जा सकती | 
हैं के ठुम समल हा. लम निष्पाय हा तुम पराव्नत्र डा | 
“त्रा नवराक्तिपूण स्वर स कहा--रहने दी जिए, आज 
इस नन्ह की स्तवबाणी सुनाने से काम न चलेगा! आप 
मुकले प्रेम करते है ? मालूम है आपके प्रेम का मतलब ? 
इस प्रेम के लिए क्‍या आप कुछ त्याग कर सकते हैं? 
नहीं |. . .समाज. . ./ उसे भी आप नहीं त्याग सकते ? 
अद्दीन्‍्द्र ने कहा सनुम्हं भी लज्जा म॑ पड़ना 
पड़ेगा रस्ब्रा |. . .दस आदमी कहेंगे... में व हू सब समभता 
हैं । आर समझता हूँ, इसी लिए, नुम्हें इतनी बार कुत्सा के 


न्‍आंओ 


हर 


2९) | | 





६04 0-40 ९-०३७+.-++-.३७-२००-०१. ७ १०-११ फेन्आकापाताआती"फबन कक दो च आर आता का४ं ३... <+>++परममनहीवेकनदासंधकरंमकाक >-े _*+ समर मम अमरीका "सका मकान ाााााांआंधंभाुभााआ आरंभ हे 


$ 
“व से स्वरीचकर नहीं ले जाना चाहता हूँ |.. .प्रथ्वी के 
कक्रश कछालाहइल से अपने इस प्रेम का में दर रखना 
चाहता हूँ । 





संख्या १ ] अज्ञात दिशा की ओर 


निशाना 2. अमललक मलिक ७ न #>क>-केलल रियो 
रखा ने कुछ कहा नहीं। उसके दोन 
डबडबा आये । 
कुछ समय तक स्तव्ध रहने के 


कहा--तो हम लोगों का यह प्रेम 


अहान्द्र ने पकारा-- रखा 
बढ ग्स्य 33 >+ प्रा ः गया 
न ६: 7. बी: सका श्रपन्ाना ताय5 सम 


ता न्ना र्ज्जा .>« जग हर 
बाद अही ता का ही गोद में जन्म लिये होती, एक टेट ६ 


हे । |क्‍ 





मं भी वबिलास, यह ऐज्बय तोरूे क्रम / 
सखा न ऋरडा...... प यप 5 हर ।4. तप र ही 
भू के छमा कॉजिएर ॥. में उस नहों हे | इसके लिए ई रे जंग भिग्ा रण थी 
आरपूृश कर सकूगा |, . .प्रम की ग्रार ४७७9७ 29४ 


हे «. . " मेंकाव ह भी आजही हूं । 
नहीं |. शाह, . कसा यह दभाग्य ह्वू ! > 


<. ई | 
५६ ««बल्‍ग्खा उच्छच- 


नित आवबेग से रो पड़ी। क 


का ञ्् बज 
संध्या आर उपा 
देखक, श्रीयुत फेपलकमार शर्मा 


मर या और उपा--द्रा बहने | सथोदव को किरणों ने जब 
> प्रथम प्रथम पधृथ्ची का स्पर्श किया तब दोनों 
उत्म हुआ | व दाना हंसती-खेलती अपन दिकस व्यतीत >.६ 
कर रहा थीं | पढाड कौ मृदुल घास पर सोती चमेली मे 
एन इकट्ठा करती और करने का संगीत सनती थाँ। 


“कार उनक दिन बड़ा हसी- खशी में फट रहे ४ ॥ से उनके त्व 


नाक 
द्फ़ द्फ़ | का 


या तम्र यप स््प ञ्र 4 5० न | 





फैंक गद। यही 


60 
७ 

| ॥.. 
कि 
१)|/ 


रत भागों--दानों दो भिन्न निन्न दि 








थ। जगत. तब ; + ॥ # सुकनशछिपंसः कर अनक देस्डिंय 
मे और कल हू,थ यह नहीं +सगतग्रा कर ; 2 की सरल बन 
ञ्र और भा कुछ है. वे यह नहं जानती थीं और ञ पक जे तक चट़ खेल चला हाँ मिल जक 
तानने के उत्सुक थीं। वे यह नहीं चाहत 0.2, ७ | 
बलओंक > न 30 » अहजहों गो था कि काई *लाहल जा ता प्रकट होता हू जब 
दूसरा उनके बीच आकर खड दल शान्त क्षार ्ि क्‍ 
हि 27 कट । कि का अंडा दा। वे अपन मम हवा तन्मय सर बह अल च््त्त का आता है। शाम मोम 
4 | हर राज़ की तरह उस दिन भी वे एक पवत पर नचेदी साजञ नई पर्ूप चर्म . उू | खुद ऐ 
58 माला गृथन में तल्लीन थीं। पास ही पक ऋरणना ते थक जाती ४ ० जीजता हूं। | 
अपना संगात सुनाता हुआ किसी अ्परेचित देश क्ये हि है | सके: क्र "बे निराश होकर अंधकार | | 
आर गागे बंद रहा था | सहसा उनके सामने झाई भ ८8 ॥ र्‌ह जाती हे ँ नेक | ४ साला यां क्वो तथा २ || ४ 
ग्क 37 को मति--एक ज्योतिमय पुरुष | उससे न अर उप आन ॥! 
“उस दांतों अं सेक्या एक मुके अपनों साला पहना धर अखि' काइ 4+.... नि कट जाती 5ै॥ 
डगा : दाना बहनां ने यह सना | उल्लास और उत्साह 5६ निश से पढे जज ् इकर आशा, उमंग उर्हः 
गाय एक-स्वर से कह उठीं--हाँ, अवश्य गले में लए ऊ॥+ बकरे दिन ऋ पु : 3 के शाप ओर लो॥॥ 
डाल देंगी | फिर अपनी अपनी माला लेकर उसे पहनाने के रती है। चर शेशक्त में छाप | 
आग बढ़ीं। नहीं नहीं, दोनें नहीं काई एक । देने ण्से ह हि ४ 
बहन बहने ॥ _ स.- 


ठठककर खड़ी हो ग फाली <+ व्यतीत &. ; 
२ । माला फोत पह ' हि | प्र शेप तह जादा आर राग | 


“पा छुो मो थो। १७४७ 3) ४ 


जज पक िलस चर | यहीं चक्र चला करता * 





संख्या २] भारत में कोयले का उयवसाय १६३ 


भारत में कोयले का व्यवसाय हे 








5७ 5+--%- “+» “0-० कै 4-५०... -की- %- 5 5 - 5 आओ जकी--+शी---ब >>. 


दा कद रु ने कायला वचन अन्य दशा के समान [हन्टस्तान कट्टर मं ग्ग्य ० जा स्‍> -- किन कक अं, डी वा 
टेखक, श्रोयुत सीतलासदहाय जी 8 लक लफीज 3 आफ %। शान के डेडेन्देकी को लॉग 
रे हा २ का कायल कातनवात-च्यापार हदृइताल के ज़रमान मे स्थार्या रिपराः यह हे कि विदेर्श 


| कायले का आयान पिछले साल 
«० 6 5 ७७ ४ पी लि & न मि रूप से बढ़ गया ओर जन चन्द बात़ारां का हिन्दुस्तान के की अपना मात्रा में ६७ प्रतिशत और कीमन छे 
न्त्री रत में क्रायले की खाने उदादा- ब्रिटेन ही ज़्यादातर इन देश में अपना केला वेचता हे । ओके गन के को अपेज्ञा मात्रा में ३० प्रतिशत और कीमत के ४ 

ः व्यवसाय ने उस समय पा लिया उन्हें आज़ तक अपने ही शत बढ़ा है । 


तर बज्भालओर विहार में हैं। वहाँ की ब्रिटेश गवनमेंद अपने देश के कावले को 
सिगरनी (हृदराबाद) और विदेशी बिक्री बढ़ाने के लिए अनेक कृत्रिम उपायां का 
मध्यप्रान्त मं भी कुछ खाने हैं, प्रयोग करती है और बहुत कार्फ़ी राजकीय सहायता देता है । 
लेकिन उनमे अधिक क्रायला इस संत्रप के मुझाबिले के लिए. राजकीय सहायता का 
नहीं निकलता है | 2९६० ग्रभाव होते हुए भी कोयले के भारतीय व्यवसाय में लागत 
के कम करने का ज़ारदार प्रयल हा रहा हैं। १९६२ मं 


कोयल्न का विदेशी व्यापार 


नीच का नकृशा भारत मे विदेशी कायले के थायात का है । 


जारी आयी #आाांआआरंणणणआआईआथ आना कार्थागबज रा 4 कया] का पका तजजाक आरा» अत 
हे + ' * 4 ीय त "२ बम 
# 
-॥ 
जर भ! 


कऋायला ऋाक के - 
“यला -- ऋाक >- जाद कायला 





हक] 
*क 3! 


७] ब् क 
हा #* ०. (६७४७ 


हि 
ब्रि ७ 


> ९५! ९९! ,९४५ ,९।! 


०९९) >९१ 
हर डर $। ॥। 
अप 2620 देशी > 50) 


>(0 


दा कराडू तन कायला न 30 £ कर 5 प्र द ट् ट्र के /£ रे ७ ९) ल्‍ ब> २ ९४ ५ 
०७ ७७. 7. हे 85 जी हल ७ रे बॉ ७ 
खाना सर सक्र त्न 357: 55 म्पे ध्ञंडआ रे लाग्ब ज+ ग एक 55 ड: पुन सु 0.. ककेकाक० अकाल + छ हा क्य ५ ट्र हु ऊँ 45 
लाना से निकला । उनमें से एक करोड श्झ लासब उन फ्री गन लागत हत्या ाकाताई ता, है) मे कई अदय 00 जे आओ 323 हेड :29 ० क४ का देद ४४9 
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“24, 
कम्यम्म्ु ७ 


बहार की खानों से और ५७ लाख टन बद्ढाल की स्व 


जे 
इक. 


३-)॥ रह गई है| लेकिन इस प्रयत्न ओर किफ़राबत पर 


० 
[९ 
धर 
॥ 
कै] 
थ्ड 
ःञ 
हि 
4 
री ६ 


: । निकला | मध्य-प्रान्त की खानों से उस वर्ष ११ लास्ब भी हिन्दुस्तान में विलायती कोयले की बिक्री की मात्रा में कि न ः ४0७ 
टन कायला निकला था | वाक्नी आसाम, विलोबचिस्तान, ६० प्रतिशत और क़रीमत में ४२ प्रतिशत वृद्धि हुई हे । कक पल 9 लहओ क8 लीजओ अर लालड अअगी। शहद के खाया व्या। 


हत् 


मध्य-भारत, हृदराबाद, पहज्ञाव और राजयूताना के आँक भारत के कायले का व्यवसाय यद्यप्रि २० वष पहले नीच के आंकड़े भारत में विदेशी केयले का आयात प्रकट करते हैं । 
े च् ५ >> ट्ः हर +<5 कर ते हल 


“हना पड़ेगा कि १९३२ में ६ क़रोड़ ८० लाख रुपये का सदी की कमी हो गई है। १९३० की उपज की क़ीमत कम े न > 
कुल कायला निकला था | . उसमें से ३ करोड़ ३२ लास्ब  ९.२६,२५.,२२ ३) अकी गई थी और १९३३-३४ को उपज 
व्यय का माल बिहार का था, और १ करोड़ ६२ लास्य  ६,११,८६, ८३) थी। अथात्‌ दामां म॑ क़रीत्र २ प्रतिशत की 
रुपये का वच्चाल का और १९३९ में ९ करोड़ र६ लाख कमी हो गई ु॑ | यारपीय महायुद्ध करे समय इस व्यवसाय 
इयय के माल म॑ से ५ करोड़ रस लाख रुपये का बिद्वार के अन्य व्यवसायों के समान प्रोत्साहन तो मिला ही था, 
का और २ करोड ५० लाख रुपये का वज्ञाल का | विहार लेकिन मई १९२६ की ब्रिटेन की कायले की हड़ताल ने 
3 कायल का ५ करोड़ ५२ लासव रुपये से गिरकर ३ करोड इस व्यवसाय पर विशेष अच्छा असर डाला था। इस 
४४ लाख रुपय तक पहुँच जाना, और बच्चाल के कोयले हड़ताल के कारण ब्रिटेन के कायले का हिन्दुस्तान में 
का २ कराड़ ५० लाख से बट कर १ करोड़ ६२ लाख रुपये आना तथा अन्य स्थानों के भी जाना असम्भव हो गया 
के झा जाना क्रमश; ४« और ३३ प्रतिशत को कमी का था । हिन्दुत्तानी व्यवसाय ने इस समय अवसर से फ़ायदा 
सूचक हे | उठाकर अपनी स्थिति बेहतर कर ली और अपनी उपज्ञ 
भारत मे कायले का व्यवसाय खूब चल सकता है । खूब बड़ा ली। 


७९ हज़ार ठन और १८ हज़ार टन के बीच में ही रह जाते की अपेन्ना अब बहत उन्नत है, तो भी जेसा ऊपर इहिस्त्राया 
है| इसके मुक्तातिले १९३० में केबल विहार की खानों से गया है पिछले वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि वह अब नाच कक 
_* करोड़ ५० लाख ठन कायबला निकला था और वच्चलाल जा रहा है । १९३०» में भारतीय केायले की सालाना उपज ५९२७-ए८ ५८ लास्व & 7. अर ह हट पल 
. / खाना से ६३ लाख उन । पिछले वर्ष जितना काबला २,१८,०३,०४८ टन थी, अरब अर्थात्‌ १९३३-६४ में ९६१६-२२ ९६९ लाख ५२ इज्ा नल ४ टरा कोड ४२ हज़ार 
'नकला उसको येदि रुपये के रूप में प्रकट करें तो बह १,९७,८९,१६३ टन है, अर्थात्‌ मात्रा में क़रीब १४ फ़ी का य... क व १० हज़ार न्‍्ः ६ लाख १२ हज़ार 
ञ ट 9... - ३ ४४ के आप ४ 
नेट--१९२१ में ५.८५. ०५ 


न्रः बिनायनी न्प्राउ लाइस देश ० याध ० का 
७००७ ढ़, के अलायता कायला इ »त कभ गाया थ | | लाकन ग्रगर हम 2 ९ २ ७ के 


र॒ ता १९३२-४2 म॑ यह व्यापार दशांश रह गया था ! 
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भारतीय बाज़ार म॑ विदेशी कायला के बचनेंवाले श्रिटन का यह अ्यापार, इस देश में उत्तरात्तर कम 
कार:वान स्यादातर अ्ंगरज्ञा हैं। ब्रिदन और ब्रिडिश-्साम्रास्यथ॒ दोता गया--जैसा निम्नलिखित नक़ृशे से ज़ाहिर 
के अन्तगत दश हा हहन्डुस्तान म ज़्यादातर कायलाःः हाता है :-_ 
हे स् हि २० "रेल अभाव कं? के ब्रिटेन का हिस्सा रुपये में 
ले क व्यापार म ५ कराड़ का व्यापार ब्रदश्वटन का - . अशिरर्डक, 
ब्रिथिश-साम्राज्यान्तगत देशों का था | की कक. हल लक. के जोड़ 
१९३०-३५ मे ३५ लाख के व्यापार म॑ ३३ लाख 
| व्यापार इन्दीं देशों का अ्रथांत्‌ ब्रिटेन, आन्‍ट्रलिया और 
ऋ्गु-अफ्राका का था। १९३२-३३ मं ६ लाख के 
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०९ ७०,९४४ 


ल्‍ 

हि 
७9 
5 
१६! 


याइतिक सुविधायें हमारे लिए अनेक हैं, लेकिन हमें मिल्टर जे७ केाटमैन इगि्वियाइन! १९२७-२८ में प्रष्ठ जावोर मत जाल का ब्यापा। निंय का क कॉल पक /,७७०,७३०० - ६२,००० -+ ५,६२,००० 
वद्श व्कू ० 7 आफ ध द् कक द न के है ६0 66% ऋ पक 7 | 
विदेशी केयले से ज़ोरदार मुक़ाविला करना पड़ता ॥। २०० म लिखत है है की आशिक हक. ह ० व शक कात एल मे 2 


ध्द< * है. न ध गि रे 
। 
' 
5] 3 
५ 
5| «४ 
"| 


द,क्षणी अफ्रीका का और £ लाख का आस्ट्रेलिया का थ ४ न दिल 
“>> ँ > अ 2११३ के. अथात्‌ युद्ध के पहले का ओसत प्रतिवर्ष 


<£ इस लेख में कोयला और केक के बजाब हम केवल ४५.३४ उ)था। 
एक शब्द कायला ही इस्तमाल करगें। पराठकगग् दोनों इस हिसाब ले १९६३१ म॑ ब्िशिश व्यापार १९२१ को 








वलायती कायले पर ग वनमंठ ने केबल १० आने /फ़ी इग्लड कर कायल का हड़ताल कुछ हृद तक इस बात 
टन कि 

“न जुन्नी लगा रक्‍्खी | इस व्यवसाय का काइ बात कालए ज़म्मदार कहाँ जा सकता ह क्िि यहाँक (हिन्हु- 

। भात्साहन नहीं | अनेक काठनाइया[ का ज़रूर सामना है। स्तान के) कच्च माल का विदेशों म॑ जाना कम हो गया 

) 





* है । अपेन्ता घटकर रुपये म॑ >) हो गया हे 
28% | ता ब्रटकर ऊूपये मे #] हो गया है । 
हि 


(0५7659५ 5वावबव (७505). एछांत्वां।200 0५ 8५५७700[7 
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भारत में कोयले का उयवसाय 
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् । 
ब्रिटिश कोयले का व्यापार केवल हिन्दुस्तान में ही. वेलजियम, रूस. फ्रांस आदि देशों ने अपने अपने यहाँ में अगरज़ लाग जया रहे। ले 


नहीं, सारे संसार में कम पद्ठ गया है | 
| 
| 
| 
| 
| 


किन यह धारणा फेव्ल. कायम हो उ्े कायले की खाने विद्ार और वक्त 
आयला पंदा करना शुरू कर दिया है और ब्रिटिश कायबला 5 अ्ंशतः ही सही है| जजनतिक दाश्टकाण से यह बात कुछ चलने लगीं. हमारा स्व्रदेशी व्यवसाय पनपा और ब्रि# 
दिसावर क बाज़ार हाथ म॑ रखने की श्रिद्न ने पूरी उन देशों में जाऋर महँ ॥ पडता है | अब मांग बढाने का हृद तक सत्र माना जा सकती हू. परन्तु आर्थिक टदाश्सता फेमस 


पूरी काशिश की। नियांत-ब्यापार के कृत्रिम साथनों से तरीका यद् है कि उपज का खर्च कम कती जाय, जिससे ७४३ . बिलकुल ग़लत 


द॑ | वास्तव में बारपीय मद्दायु 
राजनतिक सहायता दी। घर के बाज़ार में इसी उद्देश से माल सस्ता पढ़े ओर भाव बट | सच कम करने के लिए हल उल की पजी कक अपतुत्य की लक 


कोयले का भाव वद्ा दिया | फिर भी सकलता नहीं चन्द विशेषज्ञों की राय में यह ज़रूरी मालूम होता है कि के 380 8 पड, दिशा अलतातक 


शक्तियाँ स्वतंत्र रूपसे काम कर 


० “गे साला की बिक्री देश में बद्त कम हो गई । १९ 
नवव्रात्श मंत्रिश्णि कपदे 
वका पहुंचाया 


आर ६ यवाबसा। य़ 


१॥* 


जप #* ०३५७ ९२ हे ६८ 
कायक्रा क 40 “८ >५ अप पक ९ 
लाह का ५ ० 5 | 4.९ 


आर कायल 


$ 





४! 
तर ड्ट््तडर ब्यट अआअश्यलें 35४2७ ४] | | 
ि जितनी खाने लग र रही हे न #* काक का अंबल ३:९४,०५ 
स्थात का वाचचता बढ दे क्रि ग्रेट ब्रिटन स्वयं अब पहले जितनी खाने इस समय अलग अलग काम क . /» गई है कि ऊरीब कूरीत इसका मतजंब यह हुआ कि ०५.. + बने हए की 
सभी ब्रिटिश व्यवसायों की जडें हिल गई है, औ: पाता लॉहिआीरजंध तक आओ मी की 


ख़ास श्रिटिश व्यवसायों के ता इसना 


से कम कायला इस्तेमाल करता है; अथांत्‌ स्वदेशी बाज़ार उन सबका कारबार संयुक्त रूप से चलाया जाय और 


«+----७-+ क जब -नन मनन ननकननम-«क----अत-+-ऊ-क- 
केक. 4नत-33 3-3». 


मे भा उसके कायले की मगि बंद गई है। १९३१ में कायला निकालने में वैज्ञानिक साथन विशेष रूप से काम 





" मेड़े की बिक्री इस देश सें रुपये में केक 
किक ४. ह मे विशेषज्ञों का £ कि लक के! इनको कला क ४ शारदार भ्रक्का पहुँचा रह गडे, आर $ यले न बक्री + है अह ६ | 
१८, ३८,००,००० टन ब्रिटिश कायला ब्रिटन में बि में लावे जाय | इस प्रकार काम करने से विशेषज्ञों कक ८ कि अब शायद वे कभी अ ग्ना पुराना गौरव नहीं वा जोर कह पर्मं बार" | 
था और ११३४ में केबल १६.१५ ०० लाख ठटन। सत है कि ब्रिटिश कोबला कम परते मे पड़ेगा और चेदे- सकग। एक अंगरज़ अथशान्त्रज लि ई ८, ७. | + भनिम्नलिस्वित बाक़यों से स्पश ्् 
| पहल ४ कराइ टन कोयला ब्रिटिश कुट्म्वों म॑ं इस्तेमाल शिक लाग-डाँद का मुकझ़ाबविला कर सकेगा | ब्रिटिश राष्ट्र अकबर पहले को अपना त्रिटिश खान-ब्यवसा ये स॑ बानिक्त हे हई हा ह ्  कामइनर शरुइण-इ३वका । 
दाता था, लेकिन अब अंगरेज़ यहणियाँ गँंस आर विजली शस प्रयाग ऋ लिए तत्यर | काम करनब्राला का संख्या आकर क़राय करीब ग्राधी २ दर हु ह है 4 जज 6 | ये न  अआ क्‍ । 
। इस्तेमाल करती हैं। निर्वात-ब्यापार में कमी का कारण १४ मई १९३६ के 'ठाइम्स' में प्रकाशित हुआ हूं दम गई है| लाहा, जहाज़ और जदाज़ी _*जॉनियरो के व्यवसाय का का रन को बान है के १९६१३- हैः हे 
| : वह दे कि बाहर के मुल्क ब्रिटेन का कोयला नहीं खरीदते ।. “गवर्नमेंट कोयले के ज्यनलाय, का संगदन नये को से में आज की मजा १३२३ मे दुगुन आदमो कान पक ब. ५ बस जतना कपड़ा हिन्द्रस्तान में इस्तेमा्! 
| ब्रिटिश जहाज़ भी कम चलते हैं। अब इंग्लेंड अपने. करना चाहती है | बोड आफ़ ट्रेड और काल माईन कर्मा- थे कारवार को सबसे ज़्यादा क्र्मा उन व्यवनायों में. कक |. अप से आदत था और: 
| £ कायले का 3५ प्रतिशत स्वयं इस्तेमाल करता है । १९१६ शन के पूरा अधिकार होगा कि वह कोयले की आई है. नन्हे बुज़नी व्यवसाय? कहने हैं, जमे बला, हे. ना मलों का था इसके नकाबिले में 
|, में $,८३,००,००० टन कायला इंग्लेंड ने विदेशों में बेचा खानों के उनके मालिकों से छीनकर संयुक्त रूप से लादा, फ़ोलाद, जहाज़ »इत्पादि का व्यव साथ | इन ८७ जग... ना कपड़ा तान में खपा 
। | था। १९३३ में,यह मात्रा घटंकर ५,६६,००,००० टन रह चलाये |? खानां के मालिकों का उच्र दारी करने का हक 


व्यवसायों का असाधारण रूप से प तन 
की क्रीमत में तबदीली का लिहाज़ 
० ५. 5 न ८ ० ।। शत ते व ५ ः हा शक ्ड यापार 
८,२१.००.००० टन अगर वोह आफ 3 का यह यक्तकान हा जायगा कि संयुक्त नियात अथात्‌ बेदेशिक व्याप र 


दंजीरी 0 ४ | इनन्‍्दुस्तानी प्रि > 
हुए. .+  +.. बिलावती |»... > 7 मिलों का था और २० 





५१३ दागा ओर वे बोद आफ़ ट्रेड के सामने अपील कर सकेंगे | 


न 


“अं ५५ 


/९ ६ रखते हुए 
| का व्राटश कायल का झभल प्रदाया | 


युद्ध के कं हे ह्यादा नहा था ' लिरोल मे अआआदजश कपड़ा | 
उद्ध के पूष की अपेन्ना ८७५ छः अशथातू ब्रिद्टे 


था| १९३३ मं यह उपज केबल २७ *4०;००.००० टन करने की योजना कायले की उप्रज ओर बिक्री की दृष्टि से *. आज आध से ज़्यादा नहीं। रुई. ऊन. 


+ 
"8... 
रद्द डु 


ड, लाहा, फ़ोलाड युद्ध > किया [७ 
गई थीं और ५१९६४ मं; ० १८२५.,७ ०,००७ 2न गय के लिए इितकर है ता वोह इस हुक्म का मसबिदा आर जहात़-निर्माण आदि पुगन ओर मभुर5 द्रिजिछ-  > पदेल ऊार लेकर -2 > । 
रन : न हिल, हि । : बनकर इक; 2 “लत - महान व्यवसायों में होँस दा हा >.. अन्यबडक मु सालाना ७... भर्तेयच के। कप को मिलों की 
* १ न के ॥। उनवधाव से लिदन में ९०२:६०० आदेशीः यालिंयामेंट के पास सैसेगां | अगर २१ दिन के अन्दर आग आभास सलाद हनी हज हे कं जि झंन॥ .. मी मै हक ७ 
न कमाते थे | १६६४ में कल ७,६८.००७ आदर्भी पालियामेंट ने इस हुक्म का रद न कर दिया तो इसके म लगा हुई ब्रिटिश जनता का तृतीब भाग पहले अ३ हे, 


इससे अपनी जीविका कमा रहे थे | 


९१३ की अपेतज्षा १९३७ म॑ इस 


ले बच देशिक 
4; ३ यवसाब की उपज 


मुताविक़ अमलदरामद शुरू हो जायगी | पहले तो पुनः- बाज़ार का मांग पूरी करने म॑ लगा रहता 


|| 
संगठन ही होगा, अर्थात्‌ चन्द कोयले की खाने मिला दी अमाशि इस काबय में लगा हैं। पहले हमारी सम्पूर्णा ४ 
म र८ प्रतिशत की कमी आगईथी झौर ४०३७ मे २४ जायेंगी और एक कम्पनी बन जायबगी जो इनका संयुक्त 

प्रतिशत की । 


न्पाः न्न्क्स्ये त्न 


उपज का तृतायश विदेशों में बिकता था, आ शक अकाल व्यवसायी ७. _- . 

पत्चमांश तब्रिकता है।” (जान दिलटन रैन्टन्केज फ- 5. अकास्य मी  ् 

लिसनर में) 3 पेडियंसोस दिए 
युद्ध के पहले ब्रिटेन भारतवर्ष 

०,०००) का कपड़े की चीज़ें 

वट्श लाह ऑऔर फ़ालाद की 


रूप से प्रबन्ध करेंगी। लेकिन खाने के मालिकों को 
पृनःसंगठन के दोने के पहले इस बात का अधिकार होगा 
कि अगर थे सब लोग स्वेच्छा से अपनी खानों का संयुक्तरूप 
से श्वन्ध करन के लिए तयार हो जायें तो कम्पनी के 
वनान का आवश्यकता न रहेगी। अगर मालिकों ने 
स्वेच्छा पे ख्वानों का मिलाना पसन्द नहीं किया तो गबन 
मठ की ओर से प्रबन्ध की शर्तें तव कर दी जायेंगी | 
युद्ध और ब्रिटिश व्यवसाय 
; बुद्ध के बाद से जमंनी, दुनिया इस बात का मानती है कि बोरीय महयुद्ठ 


ब्रिटिश क़ोम का उद्योग 
श्रटिश कृम हिन्दुस्तानियों के समान क्रिस्मत पर रोने 
वाला नहीं हं। अपने व्यवसायें में इतना भयड्भर आकस्मिक 


बन्द्स्ता+ :..... ! युद्ध & 'म कक अली # 
पतन देखते हुए भी वह निराश नहा 


श्न ऊयद +न्नू व्यावसायिक 
ग तश्ो ३. ७” माँ! | हमार समस्त 


म प्रातवष आमसनन दे | उसका फार | * श्यानक्ममा 
बचता था । श्स ३ 

' कायले 

व्यवसाय का फिर उन्नत करने से लिए वह बहुत ज़ार 

साथ प्रवल्शील ह | ब्रिटिश कोयले के व्यवसाय के सामने 

मुख्य समस्या यह है कि पिछले चन्द बरसों से ब्रिटिश 

! कोयले की माँग कम पड़ गई है 


3 २! 


सालाना ओमसन 


तक 


, ब्रिक्री 






१२,९०,८७,०००) की थी और ४१ ३ शत 


५*१०७७,०७७ ९] 


के । 
१००। के चम्तर क्‌्‌ 
न गे बकता भ्रा। !) |] ५७ पु ) 9५ )) ६ ५५ 


| हैं:  इप् ॥े 5 >वर के 
| इ ्ं काफ़ी र [ले गई ता के स्रदेशो 







का 







बला और काक तथा २८५ ९५ 





२ 












हर 


(ईश्वर न करे) आज अगर योारप में महायुद्ध छिड्ट जाब 
पी वह संरक्षण जिसके लिए भारत का राष्ट्रीय दल व्यच- 
स्थापक सभा में जी तोड़कर कोशिश कर रहा है (और 
नहीं पा रहा हम आपब हो आप बिना माँगे मिल 
जायगा और भारतीय व्यवसाया का विशेष उत्तेजना मिल 
जायगा | हमारे कहने का अआाभग्राय यह नहीं हं कि भार 
तायां का आज से ही यारप में यद्ध छिड़ने के लिए इश 
नथना आरम्भ कर देनी चाहिए | हमने केवल स्थिति की 
दुभाग्यपूण दुर्भाग्यपूर्ण रि विचित्रता दिखाई है | 
हमारा कतवठ्य 

कायल का व्यवसाब अनेक द्ृष्टियों से हमारा एक 
महत्तपूण व्यवसाय है । इसम इस समय 
कण 


५१० कराइ का 
त्रपूृजी लगी है आर २० लाख आदमी अपनी जीविका 


श्र - 5 ठ ४2 
ब 


तिकड़शी 


लछखक, श्रायुत ग 

कितने तिकड़मबाज़, सीधे सुजनों के ठगें | 

माने। कलि-महराज मूर्तिमान छुलहित फिर ॥ 
एसा घना एक. लिख | सत्य 'गाह्नय? ने | 
रख कुछ हास्य-व्रित के, पढ़ समुद सद्ददय स्थी || 

सनक बाबू नादिहत्द राय बल्द फ़ज़ाहत राय, काम 
!न्थां, पेशा चलतापूर्ज़ा साकिन माज़ सत्यानाशपुर 
“रगन हरामपुर, ज़िला चोपठाबाद का हूँ। मेंने अपनी 
जी हाजत रफ़ा करने यानी ऐशो-आराम स ज़न्दगां 
वसर करने के लिए मद्याजन बाबू सिद्ध राय वलद वदबक्त 
शय, मीज़े मुला।हज़ापर, परगने सूदपुर, ज़िला अ्रहमक 
गंगर से ५०७) पांच सो रुपये करे लिये हैं | बाद सलाह- 
शबर के चणडाल-चौकड़ी साथ, में इकरार करता हूँ कि 
** कपये का फ्री सदी सशद गाली-गलीज, धक्रम-बक्ा, 
जग पेजार, माह व माह ता ।ज़न्दगी अदा करता जाऊँगा | 
अगर किसा महाने यद नहीं दे सका ता दने लटग्म-लट़ के 
नर्यि इरसूद भी अदा कर दंगा । अ्रगर ऐसा न करूँ ते 
“दोजन भज़कर का अख़्तियार हागा कि बज़रिये नालिश 


प्न्ष्ट्र््प्ड्न्ट 


सरस्वती 


कमाते है | प्रबत्न यह होना चाहिए कि इस व्यवसाय में 
हिन्दुस्तानी पूँजी और लगे और उपजञ्ञ तथा बिक्री बढ़े | 
इस वस्तु के लिए बिदेशों पर हम क्‍यों आशित रहें ? 
भारताब कायला तरिदेशों में बेचा जाय और भारत में 
सम्पत्ति की वृद्धि का कारण हो | 

आवश्यकता इस समय यद्द है क्रि आगामी व्यावसा 
बिक सभाओं मे राष्ट्रीय विचार के व्यावसायिक लोग अधिक 
ले अधिक संख्या में जाये, जिनका मुख्य उद्देश यह हो कि 
भारतीय व्यवसाबों का हर प्रकार स राजकीय संरत्ञण 
दिलाया जाय | राष्ट्रीय दल का एक दिस्सा सा म्बबाद की चचां 
ज़रूर करता है. लकिन व्यावसायियों का पृष्ण विश्वास रखना 
चा.हए कि विदेशों व्यवसाव के मझाविले में साप्ठीय दल 
स्त्रदेशी व्यवसाव की बराबर मदद करेगा | 


ज्उ आर.) 


तमस्सुक 


ड्र्वय नरगात्तम शास्त्री 


कुछ और भी अपना 
लेंगाटी म॑ लगा घृूल 


रुपया फूक कर मरा भागेभत की 
को कूल:-मनकृल: जा वदाद से 


अ्रपना कुल मृल-सूद, पाई पाई, दृष्या-हब्बा, वसूल कर 
लेबर | इसमें मुझे व मेरे बच्चों को और मेरी बीबी के 


काई उम्र नहीं है और न आइन्दा होगा | 

इसालए यह तमनन्‍उुक लिख दिया कि बाद लड़ाई-भगढ़े 

के मामला पेश होने पर शहद लगाकर चाटने के काम 

आये | ओर रूपये देने को सनक? की सनदः रहे | 

दस्तववत--वबाबर ना। 

पचि से रुपये सदा के बास्ते लिए 
सो सही वकुलम खुद 


का भी 


बच्चे 


दन्द राय 


तारीब--मोजमारी, महीना- 
गालबजाऊ | 

गवाह--दपोलसंग्ब, बल्द गपोड़संख्य, क्ौम-- खशा 
दे! पंदा--गप-दाप, गंइबवइ-सडइयचर, माजे अलहदा पुर 
परगने--चटोर पुर, ज़िला--ख्िसकन्ताबाद । 


मालउड्टाऊ, भाल -- 





बज 


ख्. 
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वत्तमान शिक्षा-पद्धति ओर बेकारी 


लेखक, श्रीसुत रामनारायण 


सर तेजबहा 


उसका सहत्त्वत सरकार तथा दश क प्रास 


वशेपता के सम्बन्ध मं बाच्र सीतलासहाय का एक ले 
अब यह उसी विपय का दसरा लेख हैं। 
रण 


वित्रचन किया गया है 


] श मे बदली हुई शिक्षितों की 
ब्रकारी ने वह सिद्ध कर 
दिया है कि बकाशी की 
भीपशना का एक मौलिक 
कारण शिक्ना-प्रणाली के 


आर प्र छान 
दाष है।| 
प्रद्धांत इस 
इसलिए 


प्रचालत शिक्षा- 
युग के लिए 
देश के प्रम॒स्त 
शिज्ञा- 





सयवथा व्यथ सद्ध | 
शज्ञा-विज्ञों की एक-स्व्र से यही मांग है कि 
प्रगाली म॑ क्रान्तिकारी परिवृतन किया जाय | 

शिक्षा का बथाथ में उद्देश क्या हे? शिक्षा मानव 
की मानसिक, शारीरिक और आश्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण 
विकास कर उसे किसी देश का आदश नागरिक बनाती 
है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नागरिक के अपना 
जीवन व्यावहारिक रूप से, व्यष्टि ओर समष्टि के लिए 
उपयेगी बनाना अनिवराय है | यह वतलाने की आवश्य 
कता नहीं कि नागरिक जीवन के सुधार व बिनाश में अर्थ- 
प्रणाली का बहुत महत्त्वपूण स्थान है । इसलिए वेकारी 
को समस्या के सुलभकाने के लिए. यह आवश्यक है कि 
देश के लिए. ऐसी आशिक 


है| 


याजना निर्माण की जाथ 
जससे अर्थ का सम-ब्रिभाजन किया जा सक्के और देश के 
प्रत्यक नागरिक का अपने जीवन के विक्रास के लिए समान 
सुविधायं और सहायता राज्य ओर समाज की ओर से 
मल सके | 

जितना आधिक याजना का बेकार के प्रश्न से घनिष्ठ 
सम्बन्ध हे, उससे कद्ीं अधिक सम्बन्ध शिक्षा की पद्धति 
सहे। 


यू० पी० वेकारी-कमिटी? ने वेकारी के दूर करने के 


५८, 


4 
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'यादवेन्द', बी० ए०, एल-एल० 


रिपाट में 
श्री यादवेन्दु जी न 


वी० 


सप्र न जा आत पारश्रम म॑ अपनी प्रसिद्ध वेक्रारी की रिपोर्ट प्रकाशित की है 
प्रासद्ध वशेपज्ञष सभी स्वीकार करते हें। उसकी 


हम 
इन धान्‍्ता 
उसी का 


यथासमय प्रकाशित कर चके 
की शिक्षा-प्रणाली का जो महत्त्व- 
उसम क्रमपृवक्र चणन किया हैं। 


लिए स्पष्ट शब्दों में रिपोर्ट में अनेक स्थानों पर इस ब 
पर अधिक ज़ार ठिया हे कि जाबनापयार्ग 
जाय युवका-युव्र.तयों का ऐसी शिक्षा ठी ज्ञानी 
जिससे वे अपन ज्ञाबन मे उसका उपयाग कर उसे अधिक 
उच्च, विकसित और मुखप्रद बना सके | दसरे देशों में 
शक्षा और राज़गारा म॑ निकट सम्बन्ध स्थापित कर उसे 
आधिक जीवनापयागी बनाने का प्रवत्न किया जा रहा ह। 
परन्तु भारत मे इस बकारी के प्रश्न और शिक्षा-प्रणाली 
का सम्यक रात ते अध्ययन ही नहीं किया गया। आज से 
दा वषर पृव |वश्वाव्रद्यालय-परिपद्‌ में भापण करते हए 
लाड |वालेज्ञडइन ने भी कहा था--_ 

“विद्याथियों के दृष्टिकोण से य हदृदय-विदारक हें 
कि वहुत-से नव्रयुत्क जिन्होंने सफलतायूबक शिक्षा-सापान 
$₹ यद्ापरण करक्त उच्च पदवियाँ ओर सम्मान प्रात किये 
अनेक आपदाये और दुःख उठाने पर + | अपने जीवनोा- 
पाजन के साधन थाम करने में असम थ रहते हैं। यह 
निःसन्देह शिक्षा-विभाग के अधिकारियों के हाथों मंहेकिवे 
शिक्षा-याजना का इस प्रकार नमाण कर कि विद्यार्थियों 
की मनोद्ृत्ति अपनी शिक्षा और याग्यता के अनुकूल 
व्यवसाया का अहब्य करने को ओर हो जाब |” 

यू७ पी० वेकार्रा-कमियटी ने एक सचना प्रकाशित कर 
शिज्षित वेकार नवयुबकों से विवरण प्राप्त करने का प्रयत्ष 
कया था। एसा ब्रिश्वास है कि सभी नवयुबकों ने अपने 
उम्बन्ध में कामटा का विवरण भेजने का प्रयल्नहीं किया । 
इतने पर भो ३,१११ शिक्षित युवकों ने अपनी वेकारी के 
विपय मे सूचनायथ भेजी | इनमें से २६ एम० ए० ञोर 


शात्ता 


तरहिए 


एम>० एस-सा०, श३१५ बी० ए.०, ब्री० एस-सी ०, डर 
इन्टमीडियेट, ९४६ हाईस्कूलपरीक्षोत्तीर्ण, श ६४३ 


क्र 
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वर्नाक्यूलर-परीक्षा पास, ५३ टेकनिकल ग्रमाण-पत्र-प्रात 
युवक और २६० ओरिएंटल डिपलोमा-प्राम युवक हैं। 
इन सब युवकों ने १९२८ से १९३४ के पाँच वर्षों की 
ग्रवधि म॑ अपनी परीक्षायं पास की हूं । 

इन पदवियों को प्राप्त करने मे कितना बन व्यय होता 
है, इसका विचार करने पर शिक्षा की व्यर्थता और भव- 
इरता अधिक उद्ररूप में हमारे सामने उपस्थित होती है | 
जो छात्र केवल विश्वविद्यालयों म॑ संयुक्त-प्रान्त में पढ़ते 
हैँ उनकी संख्या निर्धारित की जाय तो १०.७००७० से कम 
नहीं होगी | सर तेजबहादर सप्र की सम्मति मे एक नवयुवक 
विश्वविद्यालय में शिज्ञा प्रात करने में ५०) मासिक व्यय 
करता है | इस प्रकार एक वर्ष म॑ ००७००: दपये ग्राते 
बष इन छात्रों पर व्यय होते हैं। विगत पाँच वर्षों में इन 
2० हज़ार नवयुवकों के माता-पिताओं ने प्रायः ३ करोड़ 
रुपये इनकी शिक्षा पर रच किये !' और परिणाम मं क्‍या 
मिला ? जीवन-विघातिनी बेकारी | मिस्टर हाकिन्स के 
कथनानुसार ऐसे अनेक ग्रेजुएट हँ जिन्होंने विवश होकर 
पुलिस म॑ कान्स्टेत्रुल की नोकरों स्वीकार को। कुछ 
चपरासी भी बन गये है। ऐसे भी ग्रेजुएट नवयुवक 
हैँ जो गलियों में दूध वेच कर अपने पापी पेट की ज्वाला 
शान्त करते है | ग्रभी उस दिन की वात है, एक आई० 
सी० एस० आफ़िसर ने सर तेजबहादुर सप्र सेकदा कि मेर 
पास कालेज का तृतीय वर्ष कां एक छात्र आया और कहने 
लगा--“ऋषया मुझे कोई नौकछूरी दीजिए |? उत्तरमिला-- 
“मेरे आफ़िस में क्ककों की कोई जगह खाली नहीं हे | अब 
आप देखिए प्रार्थी ने क्या उत्तर दिया--“क्या चपरासी की 
नोकरी के लिए भी मुझे स्थाम न मिलेगा ?”? सौभाग्य से 
उस बी०> ए७ के छात्र का चपरासो की नौकरी मिल गई | 

क्या इस स्थिति से यह फ्रकूट नहीं होता क्रि समाज 
केा प्रचलित शिक्षा की काई आवश्यकता नहीं है ? यह 
शिक्षा व्यक्ति, समाज और शासन लिए 
सवंथा अनुपयागी ओर व्यर्थ सिद्ध 


इन तीनों के 


द्र हा चुकी है। इसलिए 
शिक्षितों की वेकारी के दूर करने के लिए यह आवश्यक 


है कि जहाँ शिक्षा-प्रणाली म॑ ग्रावश्यक परिवतन किये 
जायें, वहाँ साथ-साथ विद्यार्थियों और उनके संस्त्षकों, 
।ाललइललल तथा सरकार इन तीनों के दृष्टिकाण और नीति 
में घोर परिवर्तन भी वाड्छुनीय 5 ! 


सरस्वती 


# 


वेकारी-कमियी की रिपोट मे शिक्षा-प्रणाल 
के सम्बन्ध में यथेषण्ठ विचार किया गया है। उसके तीन 
वेभागों में विभाजित कर £ प्राथमिक, २ माध्यमिक्ष 
ओर ४ विश्वविद्यालय की शिज्ञा पर अलग अलग विचार 
किया गया है, इसके अतिरिक्त शोद्योगिक, व्यावसायिक 
ओर “८ क्नकल' शिक्षा पर भी | यहाँ हम उन विभागों के 
गनुसार प्रत्येक करा अलग अलग उल्लेख करते हैं -- 

प्राथमिक शिक्षा 
संयुक्त-प्रान्त मं सन्‌ १९२६ में एक क़ानून स्वीकृत 


मे सुधार 


किया गया था, जिसके अनुसार ग्रामों में प्राथमिक शि 
प्रसार के लिए प्रयत्न क्रिया जा रहा है। इस क़ानन की 
धारा ६ के अनुसार ज़िला-बाड प्रान्तीवय सरकार से यह 
. प्राथना कर सकता है कि ज़िले में ब्रा उसके किसी एक 
भाग म॑ लड़कों की शिक्षा अनिवाब कर दी ज्ञाब। इस 
प्राथना पर विचार कर सरकार यह घोपणा प्रकाशित कर 
सकती हे कि अमुक ज़िले या उसके किसी भाग में लड़कों 
के अनिवाय शिक्षा दी जाय | परन्तु सरकार उसी अवस्था 
में बह घ्रापणा कर सकती है जब उसे यह विश्वास हो जाय 
कि बोड के आधे सदस्यों ने अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध 
में प्रस्ताव पास क्रिया है और सरकार के यह विश्वास है कि 
बोर्ड इसका समुचित एवं सन्‍्तापप्रद प्रवन्ध कर सकता ह। 
यू० पी० में सन्‌ १९१९ में इसी प्रकार का एक क़ानून 
पास हुआ, जिसके अनुसार म्यूनित्पल बोड की 
अन्तगत लड़कों को अनिवाय शिक्षा दी जा सकती है | 
इस समय ८७५ म्पूनिस्पल बोर्डो मं से केवल ३६ बोर्ड 
हा एसे हं जिन्होंने अपने नगर मं या उसके किसी एक 
भाग म लड्कां के लिए अनिवाय शिक्षा प्रचलित की 
ओर ४८ ज़िला-बोडों में स केवल २५ बोड ही ऐसे 
जिनके अन्तगंत ग्रामों मं लड़कों क्री शिक्षा अनिवार्य है। 
सन्‌ १९३२-३४ म सयुक्त-य्रान्‍न्त म प्राइमरा स्कुलां# का 
कुल संख्या १९.२ 
9 


२१४ और उनमें पढ़नेबालिं लंइंकों की 


/2४॥ /०३४५ 


प्रान्तीय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर श्र ए 


चअ> आार० 
हरपर साहय न प्राथमिक शात्ना का उन्नति 


लशजने,.पर जा 


# इसने स्कूलों म सरकारी 


* इन रुक कारा, ज़िला वोढ, स्थवृनिस्पल बोर्ड "| 
सहायता प्राप्त दवं सहायता से बंचित सभी स्कूल सम्मिलित : 


सीमा के 







इन प्रान्तां मे शन्ञान्नति के माग में 
झणातव दा मुख्य कारण है| मेरा 

८ चलान लड़क आर ३० लाख लडकियां ६ 
को 4. जनक शक्षा के लिएई 


८ हे । मेगा यह भी विचार 


3 2 झा ग््य * गह्नित 
८ न ॥ के आशालन्ित जन: 
मसट्द् सनाप्य-सख्या क 


प्रतिव्यक्ति की औसन 


न सम्पात 
क धआ्शाभद्राद्ध मे सबसे वबदा नहीं ता एक महान पाथा है । 
( 
राज मूक शात्या का यह आवश्यक ता संस महाहल खआावश्य 
#“* # | इस शामधद्म अललात के लिए इस समय 
ः मी मिल 


ग्द्न्य्श्ग ह | 


£ अद्यपि प्राथमिक शिज्ञा का ध्येय निरत्षग्ता 
करना है 
इस याग्य 


करा नाश 
तथा।प उसका प्रमस्ख उेऊ॑ | 


ह उदेश लड़कों का 
बना दना कब श्रेष्ठ | फैंसान और 
आमाण जातयां के अधिक उपया गासहायक्र चेन्न सके 
ब से समय जिस प्रकार की पाइमर। शिक्षा का हाकला 
|॥ उसम दा बड़े दाप हैं । पहला यह कि यह | के 
का हे का दष्ठिकागा मम श्र 
नदी दो जात, दूसग यह कि इन स्कूलों म॑ प७ # 
लड़का का आयु-अवधि बहुत कम | ब> 
- -इनाॉलए कमिटी यह सिफ़ार 


ग्रामीण 


ग्रावश्यकताओं 


शा करती ह 
'शन्ना ग्रामापयेगी बनाई जाय । 


जे 5 अप, मै है 


कर साश्मसी 
खाज कनन 5 कानन 
अनुसार ११ बरष तक की आयु के किक 
आनिवाय शिक्षा दी जॉली है| पलक बुक ५. 
न्न, इसलिए इस कक न हि बी ॥ | क़म 
+ पा ] | ॥;क्‍ | है रे ९, 0५ 

आया कद दूँ 


है 
रे 
| बैदि झायु अग्राधि या दी ग 
$ताइ 


5 शत्त हक! < 
आध्यापकों का के मे हो जाथगी री *क ४ 
हि का नाकरी भा मल स क्गी ४0८ 
हू # मरा र्फी यह 2 | 
यह इृढ रिफ़ा। हैं कि समस्त 
मरी और "हे अन्त से 
य बना आशिक सं कट दर न हे - अ» जाय। 
ञ्या आर ड़ कल द्टा सकता 
तराड-कार्टिज्ञ का उपये ही, 











न 
+ 
जज हा 
का कक के कक की अथी थी. नही ऊकी आऔ की 4 


ष्गि न्ते न्प -र (.. - लक महतो 
शिक्नान्नांस मे कहां लक्क सम चित साधन बने % 
इस पर भा बिचार करना चाहिए । 
माध्यमिक शिक्षा हि 
माध्यमिक शिक्षा का क़ानून सन्‌ १९२१ में है 
कया गय [ था | ब्छ स्रा 


; 


दा 





झनसार इन प्रान्ता में 
इियट और हाइस्कत्ल | परानज्नाओ के पाख्य रत ब्रा क्‍ 
क्षाओं का प्रवन- 


इन्ग्माज्यर साहा के ग्रधाच | 





जे +५ 
“बल चार अ्रेशियों की शिक्षा के लिए शिक्षा! 
उत्तरदायी है । ४ 20.5 जम नगर ती-7 
दाई-.स्थ ॥आ हैं। ये है हिन्दी-मिडिल, अँगरेज/ 
उन ह- कर क] व हल बह 4ा मा असभना नं ३ 
अं पराज्ना, ओर इन्ट्मीडियेट। संयुक्तर्थी 
जन 3 सदर 


ऋकपलर । ज्त्ल- न न्‍्न्‌ दर । द्मकी ५ 
नयानस्पनल वर | जला गे | 
का प्रचन्ध जि 


रन * *५ ०.८९ 
दा ; ४२ ध्न्प्थ्रा य $ 
३८] श्ः ् ;। ह्+ ते । - | हु 





बी £ स्कूलों का प्रबन्ध 

शा ० 3३ दर लीला ह । दनाक्यलग्-पाइनल 

आजा 5 ऐ 

प्‌ हि “०० पर ज्ञार्थी बठत हं, जिनगं से ६० 

शक दात हैं | भडिल स्का न्क््क्त ति लदक के हि 


१. 
हैं।+]! 


रे 
महायता नहीं ६... सँस्‍्थाओं-द्वारा 
मलती) संचालन होता 

. दाई-स्कूल-परीज्ना में 
3 «३ जत्तम्र 95 


का २६ 
चु 


/ 


सरकारों 5७ सहायता. प्रा£ 
श्रम ३,७७ ० द्दात्र ह | ५,०७० नर त्र 
परान्ना मम साम्मलित हा ने दि - 
अध्याप का के ५ है 


राज्नगा फ लिए 


कालज ग्रजुण्रां 
४78॥ ण्तल्नऊ ० | 

स्कृल-पर ज्ञात्तोग 
७ क्का पट बी 


का शिक्षण देन हें। 
या त्री७ टी० हद | 


पृ उठ ना 


त्र शिक्षगा प्राप्त करः 
टायर मकर ह। 





७ * २-_* कक... अं... 
बह 


.॥ 


दि अकिललीकि "लव... लकी... ललकरलीकील "जी 


;५८ 


ज्क चैन 
७ +*- की उ्यी- -+हु- आकर कै 5 नयी >ी- >की)- ्- अं 5 अ+ आज अत 5 रन अत जी ही हि “अल 


#ः 


इस अकार पाठ हे खाज्नाप्रगाली का दिखशन 
कराकर उसके सच्बन्ध 

सिफ़ारिशे की हैं -- 

(१) दाईस्कूल-रीज्ञा के ऋप दो प्रकार के 
होने चाहिए | एक प्ररणयत्र-द्वारा २८ प्रभागात दो 
कि माध्यमिक शिक्षा 

और परीक्षा्नीण 5 ह 
आप-म्कला मे पाबरद ८ नंद याग्य हं।द्र 
तत्र-द्वारा यह प्रमाणन दाना चा।दए कक पक्ष ीग 
छात्र आट (कला। द* जय (विज्ञान, > 


इयट कालतन मं धना इन के याग्य 4 ! 


बन - / न्‍ 


-॥ 
हि]! 
ह ७ |। ) 
५घ 
बकक 
-| 


साटाफिरझट 


वद्धिक्रम समाव कर लगा 


इन्ब्माइडियट का वाक्ऋचय, 
क्रम £ बप कम कर 


देना चाहिए | इन्दर्नों इबेट 


का दाना चाहए--- £, आंद्यो;गक, ।०, ब्यापा। 
(३) कांप, (४) करू और विजान । 
2 कक... # ल्‍- 


(३) कमिटी की यह सम्मति 5 के इन्टमा।इबट पाख्य-क्रम 
मे विविध विषयों की क्रयात्मक शिक्षा साम्मलित की 
जाना चाहिए | 

(४) ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जानी 

लड़का का उनके भावी जावनोमाजन-सम्बन्धी 

के सम्बन्ध मे पराम 
आद्रागक आर व्यावसायक 


228 .] “ -> 
ने १९०७ की ननीताल-कास्फर से के बाद सरकार ने 


स प्रान्त मं ओंद्योगिक शिक्षा कि | आर कल ध्यान दिया 


पवलाया 


| सन्‌ १९१७ में केवल ४ सरकारी संस्थाये थीं जिनमे 
ज्याग-धन्धां को शिक्षा का प्र उत्तर था । इस समय कानप्‌र 
के दरकाट-बटलर-इन्म्टीज्यट के झातस्क्त २४ सरकारी 
कूल हैं, जिनमें उद्योग-शिक्षा दा जातो ई | ४5 
नस्थाय जिन्हे 


८ 


एम मर भलती ४ 
48807 सनकारा मिलता ह#8 | 


गर आ्यय किये 


सदावता 
गक अंशकज्ञा 


हट १:२५, के हराआा बा जा मं न 
न्नप हो «६ #'५ दा दा 3 ६ | ते हि गप 2 | 


जात हूं | 


# क्र । 


से सम्बन्ध में बकारी-कॉमिट तॉाच पइताल 
के और उससे जा निष्कर्ष नि स्ति किये है वे संत्ञेय में 


इस प्रकार हैं... 


है कक रु कस मे पद हे ््रः 
. / गयुक्तयरान्त में औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा 


के सत्रध अधिक आवश्यकता ई : 


चाहिए जा 


सग्म्बती 


(४) 


(५) 


[ भाग ३७ 


+-#- “7 5 -+ 5७ 5० “» -ी दे 5-4 जनक 59 -७- 5७ -+- 5७» 5 -ज_- के -क. 


न 
है ीरनसआाक ्प 


खरेबाट-कमिटी ने जे सिफारिश की ह उनसे बकार्ग- 
कमिटी पृणतया सहमत ई-- 
(१) ओद्यागक शिक्षण के लिए 
जाये। 
साधारण स्कूलों मे जा ऑद्योगिक शिक्षा दी 
जाय वहद्र सी होनी चाहिए जिससे छात्रों मं 
ग्रोद्यागिक बुद्धि का आवेभांव प्रारम्भिक अबन्था 
मं ढहा जाय | 
एसा प्रबन्ध किया जाय जिसस 
आ।द मे छात्र उचित फ़ीस देकर 
कर सके | 
(४) कारीगश!ं के लड़कों की शिक्षा के लिए प्राथमिक 
आद्रागक स्कूल स्थापित किये जाये। 
आयांगक शिज्ञा' का पुनसगठन और पुऑनिर्माण इस 
प्रकार से क्रिया जाय जिससे छात्रों का अधिक सूद 
थाय ओर याग्यता प्राप्त दो सके | 
कमियी की सम्मति में नवीन ओऔद्यागिक और व्याद 
साथिक स्कूलों की स्थापना ही पर्याप्त नहीं है और ने 
बतमान स्कूलों का पुनसगठन ही यथेष्ट हा सकता ह | 
जब तक एसा काइ प्रयन्श नदीं क्रिया जायगा जिसने 
टक्निकल स$लों से निकले छात्र नये पन्‍्धों 
के कार्यो मं लग न जाये तब तक बेकारी की समस्या 
दत्त नहीं हा सकती | यदि इन 
ठीक प्रकार से सन्तापप्रद स्वप्त नहीं हुई तो सरक 
आर समाज के सामने नवीन कठिनाइयाँ प्रस्तन दा 
जायेगी | 
प्रान्त के 
कारियों के 


चांद? | 


पयाप्त सुविधाय दी 


(२ 


जा 


फम, कारसान 


रानत्नगा 


ह्. 
न 
ख्यन्‍न्‍ः 


कत्ल लता 
व मत 


न्त 
कं 


अधि- 


जाना 


कलिपय भागों में व्यवसाव-पथप्रदर्शक 
नियुक्ति उद्योग-तिभाग-द्वारा की 
झधिकारी-चबग म उद्योग शिन्नत्ा 
गथा विविध उद्योगों के प्रतिनिवियों की नियुक्त 
दीनी चादर । इन अधिकारयों को केबल मात्र 
आयोागक शिक्ना का दी प्रोत्सादन न देना चाहिए. 
प्रत्युत स्थानीय तथा आस-पास की शिक्षा-संस्थाओं 
आर उत्तोगों में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना 
चार्हिए। यही नहीं, इन स्कूलों स निकले छात्रों करा 
इन उचद्यागों मे रोज़गारी प्राम करने में सहायता 
देनी चादिए | | 


झ्स 


3 तथ«.॥ अलममयनमन 
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स्कूलों की उपज्र की 





से बम >+ 
रू 


जी, भाषा अर >>... शव फीकी करनी 3०-२०... न्म++ 


तू 


संख्या २ ] 


२ अहंनआारूक ४4 4वं4ं9 पर 0055 4 अर ८ वर 4 ०2462 7२44७७३७७७४४७७४४६७७७७७७७७७ का, मी अत 2 हक सवा आर नजजल लक पी जअ जज जल आदी लक को 
त्रा 


(६) सरकार के उद्याग-विभाग का ३ 
सचनाओं को प्रकाशित क 
स्वनेबराली जनता का हितसाथन करना चाहिए । 

विश्व विद्यालय का शिक्षा 
रन प्रान्तों में पाँच विश्वय-विद्यालय हें--आगर. 
लग्बन ऊ. इलाहाबाद, दिनन्‍्दर-यूनीब,संटा बनारस, सृसलिम- 
यनीवसियां अलॉगद | सन १९६६-३४ में 5.८३ 3 छात्र 

>म विश्य-विद्यालयों में शिक्षा पा रहे भर | संयुक्त प्रान्त 5 

जम गसंस्सा ४,८६४. ० प्र 

सिद्यालया म ७ 

हावी मे आईं! 


से संबंध मे आवश्यक 


उद्योगों मं दिलचन्पी 


,बै८७ छात्र थे । सन १९३२-३६ में २,६९७ 


मे पद बयां प्रात का | इन 


# लकुूत्ल 


आर 'सायंस 
£ स्नातक सम्मिलित नहीं हैं | इस प्रकार पूनीव संठियों के 
छात्रों का जनसंख्या से अनुपात *: आर 
स्नातकों का जन-संख्या से अनुपात है १:३४८७५। अथःत 
52६» ० जयुक्तियों में $ अं जुएड इ। हने आंकड़ों को 
अध्ययन करन के बाद हम इस परर्गाम पर ऋा,प नदहञीं 


] प्‌ इ ३० क्कां £“झ 


पटचत कि जन-संख्या की दृष्टि से ब्ज्ञुग्टों की संख्या बहुत 
झधिक है | परन्तु वेकारी की समस्या ता इन आंकड़ों से 


कृतना उचित नहीं | वास्तव मे प्र 
पासट को डिग्री प्रात करने के बाद थे ग्रेजुएट 
पाजन मे कर्दा तक समथ दीते हैं। बकारी की भीव्शनसा 
का अनुभत्र इसी बिचार-सरणि-द्वारा हो सकता है । यूनी- 
| फ़ोस बद्रा दी जाय, इस प्रश्न पर क्रमिटों कऋ 
मतभद है| कमिटी ने इस विषय मे अधिक 
बम्तार स जाँच नहीं की है; अ्रतः क्राई सिफ़ारिश करना 
भी संभव नहीं | 

बश्व-वद्यालय को शिक्षा के सम्बन्ध में प्रयाग-बड्ब- 
विद्यालय के बायस चान्सलर पंडित इकबाल नागबग्ण गुट 
गे अपने वक्तव्य में कुछ ज्ञानवद्धक और मनोरंजक याते 
लिसी हैं| हम संक्षेप मे उन्हें यहाँ देत हैं -- 

जमन-विश्य-विद्यालयों मं सन १९२४ में 
छात्र थ | सन 2९६७ में ५ लास्ब तक्र संख्या हो गई | 
एसा अनुमान किया जाता है कि बिगत 3५ वर्षों में जहाँ 
अमरोका को जन-संख्या तिगुनी हो गई, वहां यूनीवसिटियों 
मं छात्रों की संख्या १४ गुनी अश्रिक हो गई | पिछले २० 
वंषा मं अमरोका के विशाल विश्व-बिद्यालयों की अनिशय 


5 


ने तो यह है कि यूनी- 


ग्ग् ९ * कि क् 
निकल 


॥ का 
प है पं 


4 # 


बात 


& ) 


रे को के ६३ 
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वत्तमान शिक्ञा-पद्धति ओर त्रकारी 


५०५९० 


वां को भी यही दशा 
ल्वात्रां का जन-संख्या स 
बिश्चत्रियालयों के छात्रों 

४४४ तथा संयुक्त-रार्र (अम- 
जन-संख्या का अनुपात १:१०५ 


अनुपात १:६९७. 
का जन-संख्या ू 


राका) के 


विश्च त्रियां- 
लिए. यह 
; झीमती बना दी 


वकारी कमिटी की यह इन 
लगा म॑ छात्रों को संख्या में न्घनता करने के 
आवश्यक नहीं 6 क्र उच्च शिक्षा आई 
जाय अथवा मनमाने दंग से क्रम छा 
ञ्र दनों | चुरा कसा भी देशो मे सब्तापर 
प्रदान बार २ 
(?) कॉम्रशा जम पं गाम पर पहुँचा हे कि विश्वाव्रद्यालयां 

में शिक्षा प्रात करनवाल छात्रों को संख्या बहुत 


हा कि ब्रा 
तय "हु ह>कर्य +> बज चर है-- अं हे नर पु 

न £- ७ (3 
; तर ० 


व््रात्रां को 
भतों कर ने की काई आवश्यकता नहीं है | बदि कमिटी 
का (१) माध्य| मक शशत्ता-संबन्धी, (५) <कनकल व 
आद्रागक शशत्ना-सम्बन्ध तथा (5) निम्नस्थ 
सरकारी नौकरी के लिए आयु-अव्रि कम कर देने के 
सम्बन्ध म॑ सफ़ार्श काया गइ ता 
;़ | में प्रवंगा के इच्छुक छात्रों की 
संख्या स्वत: कस दा जायगी ! हु 
) पृनीबसिटा में छात्रों का प्रवश करते समय बड़ी साब- 
वाना और सम्न्ती से काम लेना चाहिए । जिन छात्रों 
ने इन्टमी.इएट या द्वाईस्कल की परीज्ना तृतीय 
श्रेणी में पी ही उनको मर्तों करना अनिवार्य न 
माना जाय | बदि तृतीय श्रणो किसी अ्रनिवाय कारण 
अथवा रोग अथवा स्वास्थ्यदीनता के कारण मिली हो 
तो उस पर बिचार कर छात्र ल लिया जाय | 
क्रमेटा कवल ज्ञान के लिए शिकज्ना प्रात्त करने को 
प्रवृत्ति का बुग नहीं समझती । परन्तु वैज्ञानिक और 
व्यावसायिक शिक्षा पर ही अश्विक्र ज़ोर दिया जाय | 
(५) विश्वविद्यालयों के बिज्ञान-बिभाग में, धनाभाव के 
परिमित सोमा तक ही काय होता है। 


कारण, एक 
प्रयाग, बनारस ओर अलीगद़ की यूनीवसिटियों में 
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नम... 
.बल्‍लल्‍84-मकअ» था... ७७... 


किन. नल लत बज नननन्रनन्रशरीमननरीरमननवक्रीमशीलकी 


क से देश के आधिक 


3.3... जलन नीमल की सलीम न्‍ जज लि 


कुछ उद्याग-वत्ताग्रां न॑ उद्याग सम्बन्धां समस्याय 


य जाँच 
आर पराज्ना के लिए भेजी है| ववज्ञान-विभागों ऋ 
ः ५ परीक्षण-काय और 


द्रागां म॑ ब्निष्ठ सम्बन्ध स्था 
किया जाना चाहिए | उद्योगों की आवश्यकताओं को 
टाष्ट मे रख्र कर 'रिसत्रं! की जानी चाहिए | इस काय 
वक्रास में बहुत सुधार हो सकता 
हे | कामठा का यह राय है कि यनीबरसिंटी के विज्ञान 

विभाग का जो प्रन सम्बन्धा सहायता सरकार-द्रारा 
के जाय तब उसका एक निश्चित भाग उद्योग. सम्बंध 

रिसच के उुनात्ञत रस्ब दिया जाब | उसके 
लिए यूनाव्रासटी की सीनेट! या *काअः में विविध 
उद्यागों के हितों का पलनिधित्व अनोब आवश्यक है 


। 
(३) सव॒ विश्वत्रिद्यालयों के परस्पर मिलकर एक 
भमान स्टइड का निशचय कर लेना चाहिए. जिससे 


परस्पर प्रनिस्पद्धा ने दान पाचे | 


5 परामशदावबिनी रुमिति का निर्माण किया जाव. जा 
शिक्ञा-माँ 2 छफ 2. इल के 


++ 
(५५ 
नी 


वर्वाबद्यालयं मे रिसच? छा 
प्रोत्साहन के निमित्त आ्राथक सहायता 
परामश्श दे और उस समिति म॑ बन्‍्धे, व्यवसाय 
व्यापार, उद्याग तथा कृषि के प्रतिनिधि भी हों। 

(८) ब्रिटेन में भारतीय छात्र अपनी शज्ञा के 
लाख झरुपय प्रतिबप अ्यव करते हैं । 
ब्रिटन म॑ शिक्षा 


क्र मम्बन्ध मं 


नेमित्त ९१३१ 

४४० वद्याथा 
पात . हैं। लन्‍्दन के श्री सुबगा 
एस० सिंह का कथन ई कि बहत ब्रिद्यार्थी ऐस 5 
जा शञानापाजन के हे हुमैड जात # 


हैं अथवा शअ्रपन 
विषय मे पाचित्य 


था प्रवाणता सात करने की श्च्छा 


स जात हेँं। अधिकांश विद्याथा वहां 'ड्िग्री प्रात 
करने का लालसा से जाते हैूँ....जिससे भारत के बाज़ार 
मे उनका मृल्य अधिक हो जाय । लन्द्रन तथा दसरे 


शहरा कर पा> एच> डी अथवा [७० 
नीकिरियां प्रात करने मे विफल रहते हैं । 
अतः विरद्शा मे उन्हीं विद्याथियों का शिक्षा प्रात 

करन जाना चाहिए जिनका विद्यार्थी-जीबन भारत में बहुत 

दी शानदार रहा हो | जो वास्तत्र में ज्ञान सास कर अपने 

ज में उसका प्रकाश करने के लिए लालायित हीं वह 

विदेश मे जाकर अपना धन व्यय करें | कमिटी की यह 

तय हैक याद ६७२ लाख रुपये भारतीय शिश्च विद्यालयों 


एएस> सीं> 


50, ७0. “उ 
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पराल्णात्मक 


त_+- 5७- “+«--5++--. 


सुधार हा सकता है | 
सरक्षर्कों एवं छात्रों को व्यवसायों के 
सम्बन्ध में परामश 
विदेशों म॑ शिक्षितों की बेकारी ने मनोवेज्ञानिकों का 
छः 


ध्यान वरद्ट महत््यपृण प्रश्ण की ओर आकर्पित कि या 
है। छात्रों और उनके आरभभावक्रा को परामश देने की 


ट्र ब्रिद्रान मनोवेज्ञानिक्रों को 
कुल म॑ पढने ऋ लिए जाता ई 
के लिए यद आवश्यक दे कि यह किसी 
मनाविज्ञान के प्रोफ़ेसर मे अपने पत्र क्नी म 


क्राक 


जन 


आवश्यकता का अनुभव बे व 
हाने लगा है | जब छात्र सकल 
तेब माता-पिता 


“१ त 


यद निए 


निश्चय करे कि बह अर 
व्यवसाय का ग्रदग करने की जो 
उसकी मान 


ग्यता सस्‍वता है। क्या 
पक्तया इस याग्य हैं ऋित्र विश्चवियालय 
को शिक्षा को अद्ग कर सक्ेंगी ? ह्या उसका मानसिक्क 
ब्रिकास कला के न्नेत्र में चमत्कार दिग्बल्ता सकेगा ? क्या 
उसका मस्तिष्क विज्ञान की शिक्षा प्र गए करने के योग्य 
हैं: क्या उसका मस्तिष्क उद्योग-बन्ध्े, व्यवसाय, व्यापार 
अथवा काप आदि का भर्ला भाँति विकसित करने में कछ 
उदायक वन सकता है ? इन और एस हा अनेक प्रश्नों पर 
विचार कर माता-पिता व उसके पृत्र को परामर्श प्राम 
करना चाहिए | 

स्कूला के मुख्याध्यापकों को चाहिए कि वे प्रारम्भ से 
अपन दात्रां को मानसिक शक्तियों का अध्ययन करें | ऐसा 
करने स व उनके माता-पताओं का सर्च्चा और हितग्रद 
सलाह दे सक्रेंगे । 
यदि हमार स्कूलों म॑ बर्तमान मनाोत्रेज्ञानिक पद्धतियों 
. अध्ययन मे ऊुशल तथा प्रवीण अध्यापक न मिल तो 


इग्लड स इस 


नकार के मनावेज्ानिक बुला लिये जाये और 
व हमारे स्कूलों के अध्यापक | का शिक्षण दे | 


विविध विश्वव्ियातल यां मं शिक्षा मनावज्ञान तथा 
मना।वज्ञान-सम्बन्धी सवा 


क लिए यथपष्र 
बन्‍्ध दाना चाहिए | 


उपसहार 
भ्रकार को नात 
आह 


ब्िगत मार्च रब ३ सन्‌ 


का लखनऊ में 


7९ 
हर ऊ 


९) 


5 
खत 
* 


>>. का २. 


हनन 


अकनके ७ अमक.. >+- का 


आंच बी कवर क शक कली ॥ाआााशाआाााााभ्5 928 





















































जन्‍म सका 8 अमन पद ॥ 


बज) ० | भ्न था छ पर छः 


ता बाद कप 2. तहस आर 


हुए. उनसे यह स्पष्ट हो गया हे क सरकार ओर रुूमाऊ 
द्वानों ही बकार का भाषणुता का ज्वीकार करत 
उरत्तु सरकार बकारा का एऋ सबसे आवक गब्दीर 


समस्या स्वाकार करती हई ४ 55 निवारण के 7 
४ कारगर आर कुशल साथन 
नदें। है | के 
व्रकारी-कमिटी की रिपोट में जो सिफारिश क्रो गई 


कह भागां मे विभाजित की त्ञा नक्कर्ती | 


* 


काम मे लाने को नेचार 


' ऋकतपव सिफारिश ऐसी हे > 
फल प्रदान कर सकनी ऋू| जब 5 
उनके अभिभावकों और मार- 'प्रताओं की मनोऊ: 
मोलिक और क्रान्तिका 


गंयि। |शकन्निन 

नव्रयुवका का डाक्टरो, बक्रालन खा।द जम व्यवनसापों 
+ 5छि पागल न हो जाना 5८ डए ए., सरकारी नाकान्यों 
का अपना अन्तिम श्येब ने बनाना चाहिए. इनक 
अतिरिक्त और अनेक व्यवस-द और ग्थांत्पाद+ --_- 


हैं जो कम सम्माननीय और ऋूम लाभदाय के नहीं हे | 

(२) रपाट मे ऐसी भी अनक सक़ारश ह ज॑ ऋेयतल 

कायरूप भ॑ परणशत कफाज़ 

) नयात नियान-%: 

जिनका नम्रमन भार 

दया म है। प्रान्तीय सरकार इनके सम्बन्ध में भारत: 
सरकार से सफ़ारिश कर सका | । 

(६) तासरा प्रकार की सिफ़ा| नर 

सरकार काय-रूप में परिणन | 

सरकार द्वारा कार्यान्त्रित ह्रफ 


टन बाग्य इन 


भारत-सस्कार द्वारा ही 
सकता है| सुद्रानीत, विनिमय 


आदि ऐस प्रश्न ते-मसर कार > 


एसी है जिनके ल्िः 


के कम की आवश्य- 
करता नहीं है। उदाहर गाय उक्ता-प्रगाली मं प३ बन॑ंन 
करन के लए जा सिफ़ारिश > गई है उनके ज्लए 
बन को आवश्यकता नहीं है । प्रान्तीय सरकार की इन 
आर एसा सिफारिशों को के यरूप ऊक्‍ 


शाम्र श्रयास करना चाहिए | ४ हि 
पराक्षा म॑ समय लगाना व्यथ ऋ कक ईनेको 

वहाना दंदना है | शिक्षा-सन्चित्र त 
अक़सरां का यह कत॑ 


य् है” | >म कक 








टाकुर गापालशर णर्सिह 
इस मास जुलाई) की शसरस्वनी क्र गोपाल- 
रण सिह की जे सुन्दर कबिता प्रकाशन हुई है उसके 


कि 


लिए मे करन्दनी के 


००३ 3५ 
न्श्के 
3 - 
॑अ४यत+त3+त+य+ 3 नफकऊखऋखक छक5फ:एकसस्‍क्‍स्‍क्‍3 __ननन न नलननकलन्‍ककल-«७वपः-?छै४क_दोपक रत % ए- ़्नत ३८ कक 77777 ब्ः 
न्‍प का हि है 


एक पाठक का हाॉसवंल सं उन्हें 
वन्‍्यवाद देना हे | 
॥ ब्र्ज्र्जहें -+ व. +ज >> 

कक | दा जाये « +% का सनावच च-गाथा ननत्र, 

ग न लक ००० 4» ८+- के 3 < /ग्चि का कै न उयन 

| “ने नुनताई द३ग्वियों की शी लत || 
ल्‍त कै 
>*आ दाकर साहस घत्रा न गे 

। 2 पांडेय ने इन पंक्तियों में ज्ञा बात कहीं है उसे 


हा 
यू करते कभ > 


४ जेत सम्राट हल सिलासी ने यारप 


तक एल सनम मानना 


बासानया 
सम्य गाया द 
ह । 5॥॥ 


तर के रे के 2. बह जम य्र बा 
हि: कप हद दिया हैं। मगें सवाल हैं 


3 थे २! २५! 


[१ | * पाक्तिर्याँ उन द:सी सम्राट के पास भर्जी जान ना 
पंडले ऋछ सादर ः य् 
कि 5४४5 न दना मल सकती है। ऋबिता क्राएक 
&/  उद्देश 


वा हृदव का शान्ति प्रदान करना भी ह और 
| 2 से ठाकुर साहब की बह कतिता अनपम | 
। “भालचन्द्र शमा, कानपुर 
हिन्दू-खरियों का अपहरण 

अपटरग के सम्बन्ध मं श्रीयत दत्तात्रय 
तक] अाधकाश पाठकों ने पदा होगा। लेग्बक 
महादव ने इस बहत-से कार गण बताय ह | थे सब ठीक 
मेरी राय में इसकी मुख्य कारण यह ु 
अल पक थआाथिक स्वराधीनता नहीं है। पिता की 

“ ” शड्का का काइ हक़ भदह्दी और विधवा होने पर 

| ते की जायदाद भ भा उस कुछ नहीं मिलता | 
>उनन्ध में जब तक उपयुक्त क़ानून नहीं बनेंगे तथा न्त्रियों को 
४ ग्रा/थक स्वाधीनना प्रदान करने के और भी उपाय 
॥ | नाच जायँगे तव तक 55 का विधर्मियों के 
है मे जाना रुक नहीं सकेगा | 


अर... इस हा 


ए। १), || 
32 


कल 


-म्त्रिया 


ेल्‍ ऊःरामनारायण खत्री, दिल्ली 

.. तीइ--इस सम्बन्ध में दम एक पत्र श्री लब्मीनायायग 
४. (बाकि) का भी यात हुआ है | आप लिखते हें-.*'इस 

5 में अभी और भी वात वचारणीय हेँं। क्या काई 





क्तिपय नामी लेखकों की कहानियाँ पढने का मिली 


महानुभाव इस पर 


उपकार कर गे ?'' 


व्यापक 


कॉटा का इच्छा 
इस मास (जन) की हग्गवती 


कबिता बडी दिलचस्पी ले पही। कबि ने लि 

फूल इसलिए तोदे जाने ई कि उनकी मालाये बनाई 
य और किसों विजयी के उन में शरली जानये। पर यदि 

काँटों के जिद्धा होतीं तो वे दल ताइनेबालों स चिल्ला 


ओर उस बिजरयी के गल 
के फूलों का मलन करने 
में चुन कर वे उसे सम चित दंह दे 
कबिता से स्पष्ट नहीं होती | 
करने की कृपा कर गे | 

“एक कविता-प्रमी | 


कृूर कदते के मुकभ भील चल 
मे डाला | शायद 
बाल उस विजयी के उर 
सके | पर कांटों की बह इच्छ 
क्या कति सहादय उसे स्पष्ट 


पंधा३ 
मुझ उपन्यास ओर कहानियों से अत्यधिक प्रेम है । 
इबर 'सरस्वता मे कइ सुन्दर कदानया निकली है और एक 
मज़ेदार धाराबाहिक उपन्यास 'भी छपने लगा दे | इस 
सबके लिए में आयके बधाई देता हूँ । अन्य पत्रों म॑ मर 


प्र 


(| 


४ श्ग्प है 


के सिद्रा मुर्के उनमें काई रस नहीं 
मिला | बढ हृप की बात है कि आप इन नामों के पीछे नहीं 
पड़ते और चुनकर अच्छी दी कद्ानी छापते हैं । उदाहरण के 
लिए मन श्री प्रथ्वीनाथ शर्मा का कहीं नाम भी न सना 
था, पर उनका 'उदयश्रस्त' कदानी सरस्वती में पढ़ी तय 
तबीयत खुश हो गई। श्री दुगांदास भास्कर ओर श्री 
माहनलाल नेहरू की भी मेने कह्ानी-लेखक के रूप में 
बहुत प्रशंसा नहीं सुनी, पर उनकी भी कहानियां गज़ब की 
होती हैं । मरा तो खयाल दन्दाी में अच्छी कहानियों 
का अभात्र नहीं है | अ्रभाव है अच्छे समालोचकों का. जो 
अच्छी कहानियों का जनता के सामने लावें । 
“मनगाीनासिंह, 


अधिकांश म॑ उनके नाम < 


के १ शा कफ 





जय पुर-राज्य 








प्रज़ग 
याग्पाय 


-॥ 


उन्हीने हमे बहुत छुछ 


न न्व्रभावनत: 
'लपज़िंग स्टशन पर 
जी गाद से रवाना कि 
लम्बा था। हमे ऋट् 


जय कर म्युनिच आओ 


आनब | ल्याज़: 


है झग्ग काब्य-क्रम बन न्यू 


ग़कन का 


भग एक सहान के इस 


मर मित्र बाव 


वतखक, श्रीय॒त 


पनवारालाल 
कारखानों के श्रमग्ग 


नथक जा 
के कारग, लन्दरन जाने की इच्छा प्रकट की 
इलता नहीं 
लिए 
पीय शहरों 


चष्टा की पर हनन २ 
मोस्ल साथ के 

तरुरा भला कहा ! बे यार 

दमारे 


या। जअमनी में 
आर शऑंदयोगक 


के हाटन ने 


ऊब गये थ | इसा।लए एक टेक 
परत ओर केले 


राइनलं ड जिसका 


ने श्चनत दिन के हम रवाना न हो सके क्यों 


बन 
है ड्र्त 
५ क््य 
चल 
क्ू 
ना 


; एक मित्र ने हम गेट कब में रास सी 
। यह प्रवुद्ध जमन विद्वान के एक नदना थ 


र सं वलकुल लापरवयाह परन्त्र प्रथम 


ा “ऊऋा भाषा-सम्बन्धा 


जान भी आश्वब्य 


जज 
च्न्क 


कु 


जानवाला 


बड़ी सहायता की | 


नं 
ने 


न 
काइ्य-क्रम 


हमने 


प/ए्चन 


परन्तु 
थायुत दास . 


ले आामातन्रत 


गनक 


पोशाक 


के कबि | 


थ। | 


य् 


डी. 
_ मुम्आ 
जजों 
3०३ 


विज्ुद्ध उच्चारण के साथ अँगरेज़ी बोल सकने थ। औसत 


"जग के जमना के लए, जन स्वर पर 


जो सरलता से ऋर 
एक चमत्कार ही था | 
क्यू ज़मन बिद्वानों क़्ा बडा ही प्रिय 
वास्तव से एक बहुत बड़े और 
अन्यन्त पूराने मकान छे नीच वश्चाम-यद्द 
| यहाँ गेंद प्रायः आवा आर इन्‍तनान संतति 


काबू नदीं पा सकते यद् 
नर ज़ग का गदर 


5०० ५ भाग रे] बच 


कर्त थ 


उनका स्म्रति का सानवयव स्थापित करने ततए उनके 


आसो*ल 


हे 


क् 


का बहुत सी कुमसियाँ आदि सुरक्षित रक्ष्यी गई 


वह। बहुत-स प्रासद्ध ब्वाक्तयों ने हमारा व्वागत किया 
झा एक बद तक दनन अयने देश के मदाद संस्कृत के 


कबयों के सम्बन्ध में वाले की। अनिथियों में रूः एक प्राच्य- 
दे भाथ | उनका याच्व सादित्य का इतना अध्ययन था 
उन्होंने हमे थे केत कर दिया | इसमं सन्द्रद् नहीं कि 
उनेम से आधथकाश प्राच्व दरान का मम नहीं समझते थे | 
तथा।र उन्हें इस बियय का बथेठ ज्ञान था। हमारे महान 
काब रवीन्द्रनाथ ज़मनी मनुष्यों में बहुत 
बग्बात उनकी भाषा में 
अआन।दत दा गई हें हत बख्यात हैं | 


जला 


च्य 


[ 
* 


के माहात्यक 
बदन सा परस्तक हु 
मा गाधा भा: 


+॥! (रे 


+. /9० |१ 4 जा 
है 
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[राइनलेंड का एक इश्य |] 


| 


पर कग्रेल से उनके अलग हो जाने से उनकी प्रसिद्धि कुछ 
कम ही गई है | एक प्रसिद्ध प्रकाशक ने मन गीताञ्जलि 
की बिक्री के बारे में पूछा | मेने टाल जाने को कोशिश की 
क्योंके भागर्तवप में परस्तकों की इतनी कम विक्री # कि 
उनका ज़िक्र न करना ही अच्छा हैे। केबल जमन-भापा 
में गीताह्जलि की ५०,००० प्रतियाँ बिक चुकी हैं और 
लगभग 2७ यारपीय भाषाओं में वद्द प्रकाशित हो चुकी 
है। लिपज्ञिग में मैंने बह अनुभव क्रिया कि यदि 
हमारी आशथक स्थिति सुधर जाय और लोगों के लिए 
पुस्तकावलोकन विलास की वस्कन रह कर आवश्यकता 
ओर संस्कृति का एक अज्ञ वन जाय तो भारतवप में भी 
पुस्तक-प्रकाशान का काव्य बद्त अच्छा हो सकता ई | 


3। 


आपके यद सुनकर आाश्चन्य दागा कि वहां कुछ लोक- 
प्रिय पुस्तकों की १० लाख से अधिक प्रतियाँ प्रनियर्ष 
बिकती हैं| और बरहाँ के पत्र पत्रिकाओं की तो कुल बात 
दी न पृछिए । सम्पू्ं जमनी म॑ प्रत्येक व्यक्ति उन्हे 
पहुता है । अकेले लिपज़िंग नगर “में दो लाख से अधिक 
मनुष्य पुस्तक प्रकाशन-काय्य और इससे सम्बन्ध रस्वनेबाल 
व्यवसायों म॑ लगे हैं | 

लिप,ज़य॒ अपनी वसंन्तकालीन प्रदर्शनी के लिए 
प्रसेद्ध है| उस समय यहाँ यारपर के समस्त भागों से 
लगभग २५ इज़ार यात्री जमा द्वोते हैं | थे नवीन आविष्कार 
झ्ौर टक्निकल उद्योगों की विभिन्न एौप्याओं की उन्नति 
देखने आते हैं। अमरीका, आस्ट्रेलिया, और दक्षिणी 


ग्रमरीका की रियासतों से बड़े बढ़े खरीदार यहाँ प्रतिबर्ष 


' आते हैं | वहाँ के बढ़े बड़े कारबारियों से माल भेजने के 





सम्बन्धी तो इस 


र म॑ बारप की 


लगती ६द्र 
एक दिन प्रातःकाल जब में होटल से बाहर आ रहा 

था, मेरी एक नवयुवक वद्ञाली विद्यार्थी से मेंट हुई | यह 
एक मित्र के दामाद थे और 

स्थानीय डिश्बविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र का अ्ध्ववन कर 
रह थर | इन्हे यह समाचार मिला था क्रि में लिपज़िग में हैं 
भेसे मिलने आये थ। ये दो दिन नु्छ खल 
: लोकप्रिय ब्रिश्वाम-स्थान दिखाने ले गये। 
सम्पूण सह्दाद्वीप में ग्रीप्पफफाल का जनता इतना आनन्द लेती 
है कि ऊपर से देखने से बह नहीं जान पडता कि बद देश 
अथ-संकट ले पीड़ित है | सन्ध्या-समय सबंत्र उपयनों और 


स्नान के छेन्‍्द्रों में “प्रमुद्ठिति जन-समृद्द देस्व् 


# >>. 


विद्यार्थों नर कलकत्त के 


इसलिए थ 


ऊू 


# ॉँ । 


आर सन्थ्या 


९ | 


क १ 


















जम "पक / ५ 
जमतना का प्रांसद्ध 





उ नगर म्युनिच और अन्य नगर 







का आनन्द लेती हुई देग्व 
उइनी हैं। सम्पृर्ण बायुमंडल 
# आमाद-प्रमाद से पूर्ण 
द्रतात होता है। कहीं किसी 
सदहामारी का नाम नहीं, बढ़े 





















बंद नक टहलने के लिए निक- 







>> हे ओर प्रति-संभ्या केा 
“डा के शॉतल समीर का 
»रनद लेते हैँ। पाइन के ब॒त्न 
ए्चा सा भेल कर इस बल- 


कं कं ध्ड्् 3 नो न 
बइद्क बायु का द्रद्धि करत ह 






ऋार विभ्रामगह प्रमादठत युत्रका 


*4९॥ 


न हैं। एक दिन जब में 
नवयुबक मित्र के साथ 
एक बाग में घूम रहा था, 
स्थानीय विश्वविद्यालय-दात्राओं 


उमर 
का एक दल हमारों और आाकृष्ट 


कक 
न आओ आओ 
:.« 3 *] 


हा गया। वे हमारे देश कऋ 


वतन वन समन 
#+* >> अक ६2। 


रू 6 लो सर 
म॑ हमसे प्रश्न करने 


लेगा। उन्हें हमार दश क्रा 


अन्त जान था। उनका कंयाल था कि हमार देश तिय द >> कमल! है 
मनुष्य द्शा न 


धन है भान्य कै. पृणा ९ हृ ग्रे >> जय..." त्र / रू 
बन-धान्व सपृण हं और उसम॑ हुत हा श्री है| ऑरक पूल 55 # हमार 
५ + ल्वोगों मं हमार 












वह डझलनफ़दमी इसलिए 


जो इस महाद्वीप # 
आम-यदों में अपार धर | 
दा 


गा लाफ़ा बांध्ता है 


+ भारतीय बढ़ा 


> 
आप 
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3 
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क्‍ 


९ | 
२9 


बह में मुदेरशोलज, 
5 थोड़ा-सा काम थीं. 
." हे & ... 4 

समय में एक्सऐ्रेट 
नह पथ अर 


मलंहप्काज नो हो मा 





न 
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' [मेले में किसान स्त्रियाँ ।] 


वेहती है । इस नदी के दोनों किनारों पर बहुत-से बढ़े बढ़े 
ओद्यागिक नगर स्थित हैं [ओऔद्यागिक जमंनी के लिए यह 
नदी एक बड़े जलमार्ग का भी क़ाम देती ई । नदी के दोनों 
किनारों पर अंगूर के सुन्दर त्ाग़ हैं ओर इन्हीं स्थानों मे 
प्रसिद्ध जम॑न अंगूरगी शराब के मुख्य कार।बाने हैँं। ऐसे 
एक स्थान पर हमने संगमरमर की एक सुन्दर मूर्ति घोड़े 
वें पीठ पर देसी | इसके एक हाथ में अंगूर और दूसरे 
मं प्याला था | ल्‍्<, ; 

६ बट को यात्रा के बाद सन्ध्या-समय में हाइल्डेलबर्ग 
“हुँचा। मैंने वहाँ के कारखाने के अपने आने के सम्बन्ध 
ने पहले ही सूचित कर दिया था इसलिए उनका एक 
आदमी मुझसे स्वशन पर मिलने आया। उसने उसी समय 
3% स्टेशन के सामने एक होटल में ठहराया ।. वहां मैने 
टरूमर दिन प्रातःकाल तक आराम किया | सारे जमनी में 
सास ख़ास होटलों में अँगरेज़ी बोली जाती है। इससे 
यात्रियों का बड़ी लुब्रिधा हाती हे। नहीं ता भोजन और 


हु] 


अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में ग्रानियों क्र द्वोठल के 


[राइन के तट पर संगमरमर की मृति ।] 


क्रमचारियों से कहने म॑ बड़ी कठिनाई हानी। इस होटल 
का प्रधान अम्वथनाकार्रा भारत में पाँच ब्ष रह चुका था 
इसलिए उसे एक भाग्तीय के देखकर वह प्रसन्नता हुई । 
मेरी सुविधाशों की ओर उसने र्नास तोर से ध्यान दिया | 
लम्बी यात्रा के बाद में थक्त गया था इसलिए उसने मरे 
लिए गर्म पानी से स्नान करने की व्यवस्था कर दी | दिन में 
बहुत अधिक गर्मी थी इसलिए, इस स्नान से मुझे बहुत 





[ म्युनित्र शहर का एक दृश्य । ] 
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झ्राराम मिला | डसी दिन सन्ध्या का होटल के विश्राम -यद 
में स्थानीय साहित्यिक क्ब की एक बढ़ी चैठक हुई | ६० के 
लगभग व्यक्ति उपस्थित थे| वे सब ४० बर्ष से ऊपर थे 
झ्ोर साहित्यिक प्रतीत होते श्रे। सभापति महोदय जा स्थानीय 
विश्वविद्यालय के प्रधान थे बहुन ही लोकप्रिय अ्यक्ति 


० ९ 


प्रतीत होते थे । बहुत-सी ब्व्ियाँ भी उपस्थित थीं । 


सवेरे जल-पान के बाद, जिस कारसाने में मुझे कुछ काम 
था. में उसमें ले जाया गया। मेने उनका कारुवाना भी 
देग्वा | दोपहर के भोजन के पहले मेने अपना काम समात्र 
कर दिया | उसके पश्चात्‌ काररान के डाइरेक्टर ने नगर 
४ तीन मील एक पहाद्ी पर एक शान्तिमय सराय म॑ अपने 
साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। यह अर्वन्त 
सुन्दर स्थान था जहाँ से नीचे के छादे नगर का सम्पूर्ण 
मुस्दर दृश्य दिखाई पड़ता है। द्वाइल्डेलबर्ग का विश्च- 
ब्रद्यालय बहुत प्रसिद्ध है ओर इंगलेंड और अमरीका छे 
विद्यार्थी प्रतिवर्ष यहाँ आते रहते है । भोजन के पश्चात्‌ 
डाइरेक्टर महोदव मुझे हाइल्देलबग का प्राचीन केमिल!? 
'दस्बाने ले गये। यह 'केसिल' पहाड्री की चोटी पर एऋ 
मुन्दर स्थान में स्थित हे। यह प्राचीन स्मृति-चिह् बहुत 
अच्छी तरह रुरक्षित है ओर इसे देग्बकर यात्रीगण मध्य- 
काल के वैभव का अनुमान कर सकते हैं | इस छोटे नगर 
में प्रतिवष हज़ारों यात्री आते है और पर्वत के छाबादार 
उत्नों के नीच शान्तिपृतरक कई दिवस व्यतीत करते हैं । 

दाइल्डेलबग में दो दिन ठहरने के पश्चात्‌ में अपने 
मत्र श्रीयुत दास गुप्ता से मानहाईम नगर में जा मिला। यद्द 
एक बड़ा व्यापारिक नगर है। राश्न नदी नगर के बीच से 
बद्वती है और उसके दोनों किनारों पर बढ़े बड़े कारसाने 
£ | नगर के निकट कुछ प्राकृतिक स्नानागार बने हैं। यहां 
गठिया आदि से पीड़ित लोग ग्रीप्मकाल में प्राय: स्नान 
+न झाते हैं। यहाँ शश्वीं शताब्दी की कई कारुकामय 
इ्मारते अभी तक मौजूद हैं। 

मेरा काम केबल दो घंटे का था और में अपने मित्र 
का साथ नहीं दे सकता था क्‍योंकि व एक फ़म के साथ 
व्यस्त थ| इसलिए, में स्वयं बाहर घूमने निकला | जमन 
का शब्द भी नहीं बोल सकता था इसलिए कुछ घंटों इधर- 
डेबर घूमने के बाद घर लौठते समय में राह भल गया | 
पड़ी कठिनाई के बाद में एक टैक्सी ड्राइवर से कठिनाई 


(0५॥65५ 5वावबा (७505). एछा2608 0५ 85०४700[7 


जमनी का प्रसिद्ध नगर म्पुनिच और अन्य नगर 








«५० |० «60: पेड 





बना जमनी का पहला नल का इंजिन जा 


म्युज़ियम में अभी तक रक्‍्खा है ।] 







सरस्वती 






. [प्रतिमास प्राप्त होनेवाली नह ५७५५ ५ अल प्राप्त होनवाली नई 
नमणडल, काशी 


(१) हिन्दी 







उस्तका की सूची | परिचय यथासमय प्रकाशित होगा | 
का २ पुस्तके-.. 


| | 8 णे) 
(२) फ़ासिज्ष्म-- लेखक :- “दुनाथर्मिद, £ | हि 
लेग्नह-- सम्पाडक, श्री पकुन्दोीलाल ए्ल-एस्ल द 


आओ 
प्न्‌ 5 अत ट< मल्य न | 
हि य 5 0० #5 | भ्त्त्ः ड >्रा | 
श्ावास्तत और श्रारगा जबल्‍ल भस दाय, प्रक रशाक जान मण्द्ल न 

[नहर 7 के किनारे म्युनिच् का प्रसिद्ध म्यजियम ।] मस्तक -नणडार, काशां है| सॉनजिल्‍लह्ट 4 तक का मल्य क्र ह 

समझता सका क्रि मुझे कहाँज़ाना ई। 


(३) साम्य च्च 


के 2, नेन्द्र, आान्या>र 
जा साभा का 5] हट 
| स्व्शन ल गया। न॑क्रिय बल शहर का एक पर 


| $ः ४: 
$ < #ी: छः 
4 "९-० है 
| + डर 
९» है | 
ल्‍्पु 
० खा के 5६ 
#नहरू.€* सलामममन+र+' रनममकममकमममस+ ८ भ #.. आओ न्ोनममनन 
शी दललीक कक बी 





भ> श्री पकाएझ गजयप्रकर, पल 

>» दोमाद+रम5-:--- - हि 2/82 80 ९ थे 
हि 0 प्र।मद्ध ही (६, ट्र ॥ क्रा जीवनी--अनुवादक है । रामदास मुल्य ः डर | ई विकाा रे >> नि क । कर 
| दाटल था और उसकी बनावट अ्तीब आश्वनिक तरीके पड़, एम० ए० और श्रौराजबल्नभसद्याय ॥ लीजडिक *२-अखिल कक लक. ॥। जे 
| _ा। इसलिए मोटरवाला जल्दी मेरा गन्तव्य स्थान स भें; जान में आधा बंदा में अधिक लग जाता 4 । गत के द्र्म 330 हि, "सं आओ व ५, , हँ--लेगक, मदप 5 आग के हर । फ ध 
वा। होटल इस स्टेशन के प्रधान-द्वार के ठीक सामने यह मेला देखने गये और दो घंटे बाद ८इाउ८ ग्रा गये | “मभावतो (उपन्यास) “के » भ सयकान्त दोवान पंशधानेलाल .. गजन्ति३ परदे हवा |] से 
| श्रयुत दास गुल मेरे आसरे में बहुत चिन्तित हो स्डे म्बुनिच के, अपने संसार के सचंश्रेष्ठ 'टकनिकल अवादा तनराला, प्रकाशक, रे 88 एडार, और मूल्य || ॥) ई ४० प्रकाशक, न्‍स-कार्या ॥ पे 
| अझोर सोचते थे कि में कहाँ चला गया। दोटल के स्युज़ियमः के लिए गई ई | ज्योनिए, पदाथविज्ञान, | ंग्रंककऋ 92% ५५5६ | विमयलन ५ जाला ही | ेु है है 
| पोर्टर ने कहा कि में लड़का का एक मानचित्र ऑँगरेज़ी म॑ स्सायन, यत्र-निमाण, आवागमन, और देकनकल विभाग | “सन्दय-पज्ञान--लेखक, भी हां चंशर्सिह चतुर्चेदा के आलनाद (कबिता |- लन्‍्चक के 
५ आसानी से प्राप्त कर आता था | खरे, बहुत थक जाने के. के सैकड़ों अन्य विपयों की श्रदशनी वन्दरएँ वहाँ इकठ्री |. शाह्नौ, प्रकाशक  काशा-विद्या्पीझ, बनारस छात्रना हे । स्कूल 'मनक कया: अध्यापक, श्रों अति) रे ९ 
! कारण हमने जल्दी खाना जाया आर म्युनिच की लम्बी की गई ई | रा का देशभक्ति का बह एक स्मस्ंगोय उदा- |! मल्य |] ० ला राल्कर राज्य) है आर नहय ॥| रच 
» यात्रा के लिए रेल पर सवार * हए , ।ह आयतन और ह्ण ई। हज़ारों आदामयों-_ ब्रद्ान, इंज्ोानियर, कलाकार +डद्‌ “हन्दी-कोष- सम्पादक, एम७ | प०७ जम्बुना +४>>सकर-> (कंबिता)...- >न्वक ' रे रे 

प्रसिद्धि में जमंनी का तीसेरा शहर है और शिक्षा का एक व्यापारी और संस्था ने वाधन के रूप में इसके ७. यने, एम० ए>, वी७ ० 0७, मफाशक, हक. त्ि | गशक, अर जल पी अनादेए मं हि 

ब्रख्यात केन्द्र है | लिए स्वेच्छापूक स्थाग किये हैं । प्रदशनी की इमारत शपाद्रि एएड कम्पनी, बलेपे हे, 0३९०७ 
तप के इस विशेष अबसर पर म्युनिच में ग्राक्टोयर ५ एकड़ भ ् 


गजार सिले | ह्व 
भूस मं है और उसके 


/ज्य दा | 
रे व्ल तर कक हट । 
:) हे | ५९ 


“तरागणी (कविता)--रचां बता 


मेला! की धरम मची थी। यह एक 
ज़िर्ला के किसानों का मेला 


दम कर देगन 


तगभग ९ मोल चलना पहता है | इस मंग्रहालय का 


रे २ 


प्रकार से आस-पास 
था जा खलिदान उठ जाने के 


रे -न्‍+-««. #>] ॥| 


सन्‍्यान नन>मंगीत (पथम ->लेल्क 
पंडित किशो . ग्र 


४४४४७ भांभाणाााणांभ ५२३99 आल लननुननलललल 


न 3 मनन कमान सनाकीनननाहल्‍>नन++ अकबर. उन -ेकम 3 + 


4 ४ हे द 
उद्देश ऐनिद्यासिक हद से रू ओर पारिभाषिक दास वबाजपया शास्त्रों, प्रकाशक, सनन्‍्दर सां ३ मृल्य  खुख्याभरराता उर डूुसे, जि । शोध 
ट £# 5४ से स्वाभावक् ओर वार र्फै त्य सदन रि _)॥ है । पे 
वाद शहर में दिल बहलाने. आते हं। कैसान-ख्रियाँ विज्ञान का क्रम-बिकास इस प्रकार बतलाना ईे कि यह हा ह । सादा का मुल्य श॥। तथा | “ल्दवाली का है] हैं हलक रेगशज की लडकी (८ऋ-क्र-नॉटक ३ 
क्‍ अपनी देशी पाशाक से स्थान का£ब दा मनामाहक्र बना रुद्रसाधारगा की समझ मं आर जाय | इसे पुस्तकालय में 5४-वाठटका-तत्त्व-प्रकाश-ल तक प्रक शक, ' त् सकाशक श्र बदआ जड़का ० कमी पा हि ४80 ने 
| दता ह। नगर म॑ रब भीड़ थीं आर कद जगह भटकने इजान आर टकनोलाजी पर £ लाख शप्रार्चीन और नरीन स्वुनाथमल राय, रिंटायड आसिदरऊे> मुपरि 2 8> द है काशा हक प्ल्य के जिपादो, दुलसो-म | है 
॥ के बाद हम एक दसर दजह्र के दीटल म मुश्किल से ग्क रर सके संग तह इडिपराट्मट, जाथपर है | मल्य £ ॥) ) जप लय 
॥ ऊमरा मिला। उत्सव थतिदिन आधी रात तक दोते रहते दा विभाग देखने मे हम तीन घंटे भे अधिक मिले। ।! 
। ह। म्युनिच “मदिरा? के «5 वव्साय का एक बढहत बड़ा 


शज्ञा की दृष्टि से यद्द संत्रद्ालय 


बिक ब्छे तर अर तर से उन >> लक 
कल है। वह कह खो बर्ढाँ ग्रातदिन अपने 


॥। से जिनम दो दो हज़ार भोज 
मनानेवाले जमा होते हैं, गिलासों से नहीं बल्कि बड़े बढ़े 


पक, बात 
ग्रत्वन्न मद्रर् प्प्ण है। ! असाद जन, ए मगर & शार७ 0७ 88६ है क 
/ अध्यापकां के साथ इजारों 


| 
े (७-.. था का व मे रे 
5 “पतिताद्वारक-जैन-घधर्म --ल | पथ । 
मर शिक भ्री मेन्नच ऊ* ५ >> हक 
तारों विद्यार्थी | किसनदास कापडिया ॥धौचौक मेक कै | | ]लेचत्छ 
बर्ा आते हैं और अध्यापकगगा ऊ 









पु 
पह े कै 
ः चिक्द ज्ञै ह दि 
उन्हें यह वनलाते # £: ै र्‌ |) + ।, भिद्धान्तालं काशक, 4 9, 
क्‍ “नह यह बतलाते हैं कि | 4-१(--क्त पुस्तंक-भपफ्ल "हे | गृह :।) है>। मंडल श्लोक ७. करे, प्रकाशक) | ५ ३) | 
! शारश क लाटा से शराब पीते हैं और सब चन्ताय छोड ताइस का क्रमोन्नति कम हुई | यहाँ शना ब्दियों से मनप्य । सिटी 2 चांकफ, बनारस 322 गागज है मल्य ३. 0६१ 
| | दसत, परहास करते और नाचते हैं, देखने ही लायक़ होता. की इत अम-साध्य उन्नति का ऋमधिकांस देखकर नवयुवक्रों (३ कॉसेंश -| | तीन पुस्तक... ह १९ -आ< _2 | | 
क्‍ / हैं| कभी कर्मी इतनी अधिक भीड़ दोती हे छि वीस कदम के हृदय 3 अंडा उत्सादे पढ़ी होता है; : का इतिह्‌ 
जन बआ० 


कीत्तन «-हमेंन्चद थ्रां 
अस--लगखक 
नेतागण और विद्वान है | मृत 


भी 
| स्‍फा। सकल  पर्दिकासहित्य-पन्यफियोँ के 


फाचुआ में कोन्सिनल 





५ कलर सी 
सरस्वती 


(पर 
कि कै नही के अक व बा आय] 


“ह्यालाल दालतराम व्यय 
राज्य सजायपारपद £३ 


प्रधान मंत्री, 
/ मीडोज़ स्ट्रीट, फ्रोट बम्बई है | 
. “मारवाड़ी सावजनिक पस्तक/!लय और 
निःशुल्क बाचनालय, करमियांग का चत<-बार्पिक 
। काय-वबरण-प्रकाशक. श्रौं लच्ष्मानागयण अग्रवाल, 
] जे, मंत्री, मारबादी सावजनिक पुस्तकालय. 


मम>म>->म«++न-. सनक 


बनम--#ूल लेस्क श्रीयुत मेच्र- 


विजय गे | अकाराक, थ्रा श गाशडदन ज्यातिपी, वियरी- 
ला, काशी ई। दल्य--नहीं लिस्वा ई | 
प्रम्नत प्म्तक भारनीय शान्त्र (हरुत-रेस्वा- 


सानद्रिक 
विज्ञान) का एक प्राचीन संस्कृत गझनन्‍्थ है | इसके रचयिता 
जेनाचाय श्रीयुत मेबजिज्ञबय गंगक ई । श्रीयुत गणेशदत्त 
जो पाठक ने इस पस्तक का सः पादन दा ग्रतियों के आधार 
पर कया वे विषय को स्पष्ट करने 
टेक तथा दिन्दी में अर्थ भी दे डिये ढ़ 
के द्वारा न 


लए मसत्कृत 


हस्त-ससाओा 


३ जन्मपत्र का उद्धार, व्यापार में लाभ-हानि- 
चार, आयुनिणंय, तिलबिचार आ्रादि अनेक ज्ञातव्य 
॥ है. हापा स्रा >> |» -े 

अब वेढ़े ऊहापोई के साथ अन्यकार ने अपने इस ग्रन्थ 
मालख हे 


९० ममादंक ग्रहोरय ते; रच्त 
जया देकर ए 


चित्र तथा ऋणद- 
“तक का परम उमयागी बना दिया | अन्त 
। उन्होंने पाश्चात्य पद्धति के अनसार सामुद्रिक शाम्त्र का 
चित परिचय भी दे दया है | हन्दा-भाषा म॑ सभी झलोकों 


रा ८ 
| विशद व्याख्या नहीं की गई हैं जिससे केवल हन्दाति 


| इनुभावां के लिए प॒त्तक अनेक स्थानों पर बोधगम्य 
हा हो सकती | हाथ बत्तास लक्षणों के चित्र भी 


हर तेथा अनुपयागो ही-से हैं, क्योंकि, जैसे लक्षणों के 
६५५ दि के गय है व वास्तविक जगन्‌ म॑ नहीं मिलते । 
शी तकतावाले हाथों के वास्तविक चित्र देने से तथा 
“का व्याख्या को और अधिक ब्रिस्तृत तथा स्पष्ट करे 
गेचवने मे पृम्तक अमसंत् कतेज सबसाधाग्गा लागों कऋालए 
बैक उपयोगी मिद्ध दागी | 


बज्ञान में, विशेण्नया 
; तय मे बड़ा भेद ठीखता है। इसका भी 
श्याम * किया जाता ता बड़ा दाता | 

गठन बड़ परिश्रम से किया गया है ! शारतीय 
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गशचात्य त था भारतांय सामद्रि 
बाओआं के; न 


2करर 
अच्छा 


भावुआ- 
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सामाद्रक शास्त्र क अनेक प्रा्चोन पग्न्‍्थ हमारी उदासीनता 
और अज्ञान से लुके पढ़े हैं। पाठक जी ने इस अन्थ का 
उद्धार और सम्पादन करके इस उपेज्नित शात््र की 
ओर जनता का ध्यान आक्ृष्ट किया है। क्या ही उत्तम हो 
यदि पाठक जी इस शास्त्र के अन्यान्य प्राचीन ग्रन्थों को 
भी प्रकाशन करके इस उपयोगी शात्त्र की रक्षा कर | साम- 
द्रिक शास्त्र का यह ग्रन्थ स्वंधा संग्रहणीय है। 

२>-सती शान्तिदेवी--लेन्बक्, डाक्टर वालमुछुन्द 
चत॒बंदी, प्रकाशक, पंडित मदनमोहन चतुर्वेदी, बंगाली- 
वाट, मथुरा हैं । मल्य |) 

पुनजन्म का सिद्धान्त हिन्द्र-बम में सबमान्य है | 
अन्य कितने द्वी धर्मों में पुनज़न्स स्वीकार नहीं 
जाता। शाल्तिदेवी नामक बालिका ने अपने पृवन्नन्म 
की अनेक बाते और परलोक-सम्बन्धी कई तथ्यों के विश्व॒स- 
नीय तथा प्रामाणिक पुरुषों के सामने प्रकट करके नथा 
अपने पृवजन्म के पति, देवर, श्वशुर, और पुत्र आद 
सम्बन्धियां का पहचान कर पुनज़न्म के सिद्धान्त की 
सत्यता के। प्रमाणित कर दिया है | इस पुस्तक म॑ लेग्च्रक 
ने शान्तिदेवी की इन्हीं सब बातों तथा मनोरंजक घटनाओं 
का सरल भाषा में क्रम-बार संकलन किया है। मुख-प्रष् 
पर वालिका का चित्र तथा पुस्तक में उसके पृ्॑जन्म के 
पुत्र, पति, देवर और श्वशुर महोद्रयों के चित्र दिये गये 
हैं| शान्तिदेवी के पृब्जन्म के पति पंडित केदारनाथ 
चत॒बंदी ने पुस्तक में वर्शित सभी बातों के सत्य होने का 
साक्ष्य दिया हे । पुस्तक के पिछले भाग में कुछ ठकवन्दियां 
आर भजन भी ज्ञाइ दिय गये ह | पस्‍्तक यदि और अ्रद्रिक 
ब्रज्ञानिक ढंग पर लिखी जाती तो उत्तम होता । पुनज॑न्म 
की इस जीती-जागती <साज्ञी क्रमारी शान्तिदेवी की 
चमत्कारपूण घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लोकरं जन 
दोनों ही के लिए उपयोग हो सकता ह । पुस्तक उपादेय है । 

-+कैलाशचन्द्र शाम्त्री 

£ - सदाचार, शिप्टाचार ओर स्वास्थ्य--लेग्बक 
श्री भाई दयाल जन, बी ए०, बी० टी०, प्रकाशक 
भवन, हास्पिटल रोड, लाहौर हैं| प्रश्ठ-संख्या ७२ और 
मूल्य ।5) 

यह पुस्तक अपने नाम के अनुसार तीन परिच्छेदों में 
वेभक्त हैं। प्रथम परिच्छेद म॑ सदाचार-सम्बन्धी बातों 


कथा अब भा 
नब्चत 


२ है 


ह्त 
ह २ चयन कुक 
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का विवरण दिया गया है। दूसरे परिच्छेद में ब्िद्यालय, 
खेल के मंदान, भाजन करते समय तथा अन्य अवसरों 


मनुष्य क 


पर जिस प्रकार शिष्टतावृणं आचरण लिए 
हो सकता है उसका विवेचन किया गया है। 


»>, + 4। 3 | 


तन परिच्छेद में स्वान्थ्य-सुधार पर प्रकाश डाला 
गएा हैं। यह पस्तक जन-साथारग के लिए विशेष 
ती है । इसको पदकर आर ब्रद्ध सभी 


बालक, यु 
चरण और स्वास्थ्य का भली भाँति सुधार कर सकते 


हू और समाज की बुराइयां का दर करने म॑ नी समथ हा 
मकने हैं। पुस्तक की भाषा सरल, सुपा्य और छुपाई 


अंब्डग हैँ | 
:-४-भ्रीसम्पतकछाछ जी लूणावत की दो पुस्तकें -- 
!१) सहासती म्रगाबती >लेखक मे । 
2 की इस छोटी-सी प्रस्तक मं कौशाम्बी की रानी म्रगा 
ब्रती के 'दिव्य' चरित का चित्रण किया इसके पहने 
प्राचीन भारतीय युवतियों के गौरब और सम्मान का परिचय 
सलता है, इसके साथ हीं प्राचीन भारताय चित्रकारी का 
नपुणुता का भी | स्ुगावती का चरित भाग्तीय नास्यों 
लिए, आदश कहा जा सकता है| यह पृस्तक् जन-वर्म 
विशेष सम्बन्ध रखती है, तथापि स्त्रियों के लिए यह एक 
उपयागी पुस्तक है। भाषा भी सरल और सवोध है। 
छुपाई भी सुन्दर है। कई स्थलों पर आवश्यकृतानसार 
प्रगावती के चित्र भी दिय गये हैं। मल्य रूवल &) है । 
(२) महासती सुन्द्ररी--८४ टट्ों 
में महासती मुन्दरी के चरित्र का वर्णन किया गया हे। 
इसन जजस प्रकार अपने उद्धार के साथ अपने सारे कुट्म्ब 


के कल्याण का ध्यान रक़स्रा है, वह वास्तब मं भारतीय 


--५ 


5" ि | 


५ 


की इस पुस्तक 


स्त्रिया कालए आदश ह | इसका आचरण अनेक आप 
त्तियों के आने पर भी पत्रित्र बना रहा । लगस्बक महोदय 
ने इसे पंडिताऊ ढंग से लिखने क्का प्रयत्न किया 
है, जिससे पढ़ते समय पाठकों का चित्त ऊबने-सा लगता 
है। इसमें जैन-धर्म के सिद्धान्तों का भी बीच बांच में 
| 


नरूपण किया गया है, जा पुस्तक को थधामभिक बना दता* 
! ता भी पुस्तक स्त्रियों के लिए उपयेागी ह और इसे 
पढ़कर वे अपने आचरण का भली-भाँति मेभाल सकती 
हू । इसकी घटना को पढ़कर पाठक के हृदय मं महासती 
मुन्दरा के प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना नहीं रह 


/ण॥ ह। 


बन 


सकती | इसमे भी कई मोक़ों पर सन्दर चित्रों का समावेश 


भी किया गया है। मृल्य केबल ॥|) है । दोनों पुस्तकों बे 


मिलने का पता--श्रीरम्पतलाल लूणाबन, निद्याल धर्म 
शाला, सरदारपुरा, फलोदी (मारबाड़ 

३--आराग्य ओर आनन्दमय जीवन वनाने जे 
उपाय--लेखक, व प्रकाशक, श्रीशिवदत्त शर्मा. उपयोग 
ग्रन्थ भस्दार, उज्जैन हैं। उप संख्या ६८ और । ह 
ठटा-सी पुस्तक म॑ मानव-जीवचन के 
सुस्ता बनाने के बिपय पर पृण्ण रोति से प्रकाश डाला है ; 
उन्दीने स्वयं अपनी शान रक्त कमज़ोरियाँ-- जिन निबमों के 
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ब्लूस शझाधथक्तर बच्चन कया 


| 
शर्मा जी ने इस छा 


है । उनका कथन हे कि अच्छा वाना और नव मेहनत 
करना यहा आरोग्यता का मल मंत्र है!। इस पस्नक में 
कसरत करने के दंगों, प्रात:काल उठने के फायदों, शारी- 


हस्क बामारया कदर करने के उपायों. शारीौरिक सफ़ाई 
तथा अनक थप्रकार के आसनों आदि पर काफ़ी प्रकाश डाला 

| इन सबका अ्रः [ जाने पर मनप्य अपन शरीर 
को बलिपठ और परिश्रमी तथा अपना जाबवन सु्बसमय बना 


्ो 
् न 


तकता है। सानव-जीवन-सुधार की दृष्टि स यह पस्तक 
उपयोगी है। इसकी भाषा सरल और महावरेदार हर 
विषय राचक तथा सुप्रा्य है। अपने जावन को सुखी 
रखने के इच्छुकों को इसे एक यार ज़रूर पदना चाहिए 


“-गंगारिंदह 
“>भारतीय चित्रकल्ला--लेखक. श्रीयुत नानालाल 
चमनलाल मेहता, आइ< रे प्रकाशक. हिन्द्रस्तानी 
एकेडमी, इलाहाबाद, हैं | इसका म लय ६) 
इस पुस्तक के रचयबिता श्रीमान महताजी भारतीय 
चत्रकला क मामिक विद्वान हैं। उन्होंने भारतीय चित्रकला 
पर श्रगरज़ां म एक महत्त्ववृण पुस्तक लिसगी हैं। उनकी 
यह हन्दी-रचना उससे स्वनन्त्र ह | इसमं उन्होंने वावर 
के समय से लेकर 2८५७ तक को भारताय चित्रकला तथा 
तत्कालान चत्रकारां तथा उनके आश्रयदाताओं का विशद 
वरएन ककया है | उन्हांने भारतीय चित्रकला-सम्बन्धों प्राचीन 
साहित्य का प्रारम्भ में बशुन करते हए यह भी बताया है 
कि सुसलमाना के आगमन के पहले यहाँ इस ऋला का 
| तक विकास हा चुका था | यह पृस्तक & प्रकरणों में 
वभक्त है | पहले प्रकरण म॑ संस्कृत साहित्वगत चित्रकला- 


एस> 
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' सम्बन्धी प्रकरणों या स्व॒तन्त्र पुस्तकों का परिचय देते हुए 


| * बताबा गया है कि यहाँ इस कला ने कहाँ तक शास्त्रीय 


* रूप अहण कर लिया था। दूसरे प्रकरण में प्राच्नीन चित्र- 
परम्पराः के शीर्षक में भारतीय चित्रकला के इतिहास तथा 
उस पर पडनेवाले भिन्न भिन्न प्रभावों की विवेचना की गई 

: है | तीसरे प्रकरण में इस्लामी सभ्यता और चित्रालेखन 

का बग्न किया गया ह | इसके बाद मग़लों के समय क्री 

चित्रकला पर प्रकाश डाला गया है | तदुपरान्त दो प्रकरणों 
में हिन्दू चित्रकला और उसके प्रान्तीय उपभेदों का वर्गंन 
| किया गया है। इस प्रकार इस पृस्तक में भारतीय चित्र- 
कला के इतिहास का बढ़े अच्छे दंग से दिग्दशन कराया 
गया है | इसमे उन्होंने मुग़लकाल तथा उसके बाद ऋे 
जिन चित्रकारों का वर्णन किया है उनमें से अनेक के 
चत्रां के नमृने में भी प॒स्तकान्त में दे दिये हैं। ऐस चित्र 
का संख्या ४२ है. जिनमें 
के दे देने से पुस्तक और भी अधिर 


धक्रक ३७4 कारक कक ७.4७ सााा॥मएक कम क भमीकक +न.-ब. ७-3७) 


| है 


उपयोगी हो गई 
हिन्दी म॑ं यह अपने विषय की कदाचित्‌ पहली पुस्तक हे. 
इसके साथ हो यह प्रामाशिक भी है| चित्रकला के प्रेमियों 
को इस पुस्तक का अवश्य संग्रह करना चाहिए | 
८--कतंव्य-शिक्षण (हिन्दू-ला)--लेखक व प्रका- 
| शक, “िंकित्सक-चुड़ामणि पंडिंते विश्वेश्वरदयालु जी 
। वेद्यराजः, सम्पादक अनुभतयोंगमाला वरालोकपुर, इटावा 
हूँ | प्रठ्ठ-संख्या १४६ ओर मल्य |॥) 
चिक्रत्सक-चूड्ामणि जी बे इस पुस्तक की रचना 
विशेष उद्देश से की है। उनको कहना 
' देश म॑ जा अशान्ति फली हुई हे उसका कारण 'वास्तविक 
'शिक्षा' का अभाव है। अ्तएव शान्ति की स्थापना के 
शस उन्दहान यह पुस्तक लिखा है | उनकी समभ्यसमा 
यह भी प्राथना है कि वे 'ऐसीः पुस्तकों को शिक्षा-कोसों 
में नियुक्त करः!। उनकी यह भी राब है कि हमें गवन॑मेंट 
| से प्राथना करके प्राचीन रीति के अनुसार न्याय करने के 
| लिए बाध्य करना चाहिए, 


() 


है कि इस समय 


7? | ओर वह प्राचीन रीति नीति 
क्या है, वह सब उन्होंने श्रपने इस 'हिन्द्र-लाः मं लिस्व दी 
“6 उनके इस हिन्दू-ला में जो दण्ड-विधान है उसका 
9 नमृना “चोरों को हाथी के पैरों के नीच कुचलवबा देना! 
महादव नई सम्यता के यहाँ तक विशधी हैं 
शिकार कि वे विज्ञान' को भी त्याज्य सामना दे ! से स्तियों को 


हा 
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भी समानता का अधिकार नहीं देना चाहते। ऐसे ही 
मनोभावों की प्रेस्णा से उन्होंने अपने इस हिन्दू-लाः में 
हिन्दू-बमशान्त्र के आधार पर सदाचार और न्याय-विधान 
का अति संतज्षप म॑ निरूपण किया है, परन्तु इस वात का 
उल्लेख नहीं किया हे कि उनका यह 'कतंव्य-शिक्षण' किस 
क्रिस स्मृति का सारांश है | यदि ऐसा कर देते तो कम से 
क्रम प्राचीनताबादी इसे एक प्रामाणिक पुत्तकक समझकर 
इसका संग्रह तो करते। पुस्तक अच्छी नहीं छुपी है। 
काग़ज़ भी अच्छा नहीं लगाया गया है | 

९--स्तात्र-रत्नावली --श्रद्धालु हिन्दुओं में संस्कृत 
के स्तोत्रों का बहुत अधिक प्रचार है। ऐसे लोग अपने 
इप्टदेव के स्तब आदि का पृजाकाल में अवश्य पाठ करते 
नु से कितने ही संस्कृत के न जानने से उन 
स्‍्तोत्रों का अथ नहीं समझ पाते | प्रसन्नता की बात है 
गोरखपुर छे ब्रीताप्रेस ने यह स्तात्र-रत्नावली | 
प्रकाशित की है। इसमें विनय के ५, शिव के 


व .> के विष्णु श्द द्र्् ०० क््प्णु दर प््> 
5. हुवा क ६. वष्शु के ७9, गम क 3. झृष्णु के १३. 


हन्‍दी-अन 


किये गये हैँ | इनमें प्राय: सभी स्तात्रों का भक्त लोगों में 
प्रचार है | अब इनके हिन्दी-अनुवाद-सह्ित प्रकाशित हा 
जाने से इनकी उपयागिता और भी बढ़ गई है 
प्रेमियां का इस मंत्रह से लाभ. उठाना चाहिए | इसका 
समल्य केवल ॥) इसम॑ (बिषप्णु, शिव, राम आर 
कृष्ण के) ४ रह्जीन चित्र भी दिये गये हैं। छुपाई अच्छी 
ओर काग़ज़ साधारण है| 
१८-११--श्रीयुत महदेशचंद्रप्नसाद, 
की दो पुस्तक्रें-- 
(१) प्रतोधचन्द्रोदय नाटक--य्रह संस्कृत का 
एक प्रसिद्ध नाटक है | इसकी रचना श्रीकृष्ण मिश्र ने की 
| ये चन्देल-नरश महाराज कीतिबर्मा के आश्रय में रहते 
त4। जब उन्हान चांद-नग्श परमपराक्रमी महाराज कणुदेव 
का पराजित कर अपने राज्य का स्वतन्त्र किया था, 
कदाचित्‌ उसकी स्मृति में 2५ थीं सदी के अन्त में 
इस नाटक का रचना हुई थी। इस नाटक में. ६ 
श्रक हैँ | यह एक अश्यात्म-विपयक्र नाटक है। 
इसमे दिस्वाबया गया है कि महामोह प्रबल होकर विवेक 
निकाल देता है, पर अन्त में विवेऊ 


एम5० ए०७ 


३ 


९६ है 


+ 
"3-4 रस न्‍तयत पताात३. ३५ की... ल्‍..><+क-साअसा॥क:रिका.>-न-- “नमन लमम-न---पााक>क +आक 


| स्तांच्र - 


>> अममम+3<म.< के 3५७३ आम ा>-मक के. सम भ+++-नन.." फीकी <ानर+े+ + कननन«+न के जन पा 
हे बन 


वबिचारा का 


की जीत हाती इसम अनीश्वरबाद के कर 
उत्तर में ज्ञान 


| 
खासा उपमदन होने से इसक नसयादय? 
नाम के संस्कृत-नाटक की रचना श्रीवादिचन्द्र सऊ 3 


ग्रार नेंकी 
था। इससे भा इस नाटक के महत्व का प्रमाम 


है | इसके पहले तीन अंकों में तत्कालीन समाज »े द्रोपों 
का दिग्दशन कयया गया हैं | परन्तु अनुवादक महोदय के 
इमक ताउ अक में देश में एकता की नूती बोलने देख 
कर कुछ उलट फेए कर दिया है 

दोप-दिग्दशन का रस जाता रहा | 


सनाअझक् क 


₹ ७-*<+_--बकम-अानकक कर 
| 


थ्य हि 


थापि इस उनल्त> ८८ 
ता मे अन्तर नहीं आने पाया £# 


| अन 
गडक महादव ने इसक अनुबाद मं काफ़ी परिल्‍रस किया 
£ और इसके संस्कृत क्र पद्यों का भी उन्हें ने भिन्न भिन्न 
छुन्‍्दा में है अनुवाद किया ह। प्रार्चीन साहित्य-ये मिद्ों 


ने मदत््वपूण" नाटक का संग्रह करना चाहिए | 
मल्य ॥|) है | छुपाई-काग्रज़ भी सुन्दर है । 

(२) जातकमाला--बद् भी संस्कृत क्री एक प्रार्च 
“बना है। इसके प्रणता आवशूर है| ये इंसा की दससे 
मद में मौजूद ये। जातकों में बुद्धदेव के पृ्रजन्म को 
कथाओं का वन रहता है। थे सभी कथाये उपदेशपरक 
दोती हैं | इस जातकमाला ्ं भी वही सब वासे लिग्बी 
गई हैं। अनुवादक महादव ने इस “माला! में ३८ जानकों 
में मे १० जातकों का अनुवाद संकलित किया है। उनऊ ९ 
यह अनुवाद भी गद्यपद्ममय हे 


चान 


पद्म ब्रज्भाषा मी 


म्ज.. ली... व च्थ तन 
छन्‍्दां में हैं । बीद्ध-साहित्य के प्रेमियों के यह पस्तक अधिक 
रचिकर ग्रतोत होगी । प्रृष्ठ-संख्या ८४ और मृल्य |) ४ 


उपयुक्त दाना पुस्तका का मलने का पता 


“>श्रा महश 
चन्द्रप्रसाद एम० ए.७, देवाश्र म, आरा (४० 


वाइ 5 आार 5) 
१२--चारू चयन--यद्द मुंशी माधवराम की २ 


वीक चनाओथ्र 
फा मंग्रह न 


| मंशा जी का जन्म काई अद्वाई सौ बर्ष 
भाग्याद के मेहता में हत्या था। 
नपकेशा + प्रधोडता के ।उन्हनि अमिक कद आते सास 

चना के शिक्ठा पाई था। वे जाषपुरराज्य को श्र 
#्रः #. कब >. कं से 
दिल्ला के शाही दरबार म॑ नियुक्त थे | ऐसे ही 5 
पर रहते समय उन पर जो न र्शु 

जलन 3 ७७ 6९ ३ 7 श | ॥| 

| जह्न मे रात दिन गये जहां चे 4 3 गर | ५७५ 
है न जा कम क हु । ६ ् 

प्रपने इसी बन्दी जीव नें क ये | तेक 


पृ 

के मुंशी 

मकाश! नामक काच्य की २ दे जी, के ) ने शक्ति 
मर जज्सो 


वे हिन्द | आफ 
5 


धचे पदक 






सम्न: न्‍्फू ०० 
कब न दंयों आफ भावन सन 2६2 । विफकर! ४ है 
. + मे अपना भक्ति-भावबना का काह्योचित दई 7 
किया पा मे अकं पी य रे 
॥ हैं। दुन्च की बात है, उनकी बह भव्य रचना बे 
गेत्च नहीं # जसने- क्ेय >> 
.। नहीं है, उसके केवल १७४७ पद प्रांत्त है, हि 
क्र प्रसिद्ध ्न्द्ल कक मं 5 ८: नई ॥ 
३ हुं न्श्रि पाणइत दन मान जा श ने 
गा भ्प 5 स्डाः २७६ ० -प्रा 
जा ह ५ कर चार सलयन! ऊ नाम से प्रकार४/ 
५ ह जा 
शव | जलन ड #55:3 का पक हनी 
4 + ६4 4 ज््््ड पट गण कत्ल व 
रा 840 24028 मम *थत्न जय, कि, हि कक. मी तो मं 
हैं. है | हुए ॥७ कक ७ कब) क हि कट. । 
| हक के व्याचखंवा हा हो हैं. जिते 
बा  आ आए: कच्चा 5 २ ७५ ह॒ हि प 
5 ेु हे ख्ल्र १70 *] ब्य 7 | है स्हायना गलत ट्र | 
हि भन्फा न 3 जब नह ई 
५ ४.57 फल आअंदर्ना! का आअयहय मा! 
का 4३४ | >>) 24 
पट डर लामान कक इकन्न्क कं +>:-7*, ३-7 0 प्र रे 
भ्प अुद्ट है अगर 5 है । 4 ० 
हे; 0 कक: बकाया जा 25. 
॥एडन 2>->- हक (॥ हम आप 
६+*+ | नये ग़म हे 
व बट गा, ज्ञात कर + एक हर ४-5 कई 
चल काला 53 २ 
“*६< 
कप 3६५, १ ५००० | ०3 
त्मा पक. जज, शथ्त 47 
हि हु ६ १ त्त्ते 4 छीन मनी 
व्यार मूड हि नया हनी | पुठठ ४274 क्‍ 
रा की है रे | 
न चदलछ £: 


प्यास ल्‍व + -. बे मां हिर 
है गचि * 
जेचन भंजझ्ध < बे * बैल दर | ऋदइला की तेंः 
कहानियां दा किक पे के नस हे | द्म्य संग्रह में 

चल 
5 शंजिन 3 * ८ | इु्सकी >- कऋटानियाँ मे 
है दा शक 





पते ३ ९ पांडज की बम जी * * | 
॥ ् । शत फेर ज्छुप्य 3१७ 


के ग बचत ण्स २ 


भुन्े नि | हए7 या जा 


(पल 3 ०६ | 

<् है? 04० आन १6 शक क्‍ 

मृल्य “या है फ्कटमॉरल) है| 
सका ७ > का डइ्ल््य | 7 जी 
। 4! 


५ कफ भार सामंन ग्र्क 4 । ; 


है।इस खझक * 





हैं 5 
7५.५ 5 
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२ कबिताय॑ं और 
भू #ट य्र 


इस पत्र के प्रकाशन का 
प्रचार करना है | इसकी 
ही रहा है। इस अंक में 
[| प्रश्न मुल्दर 


९ लेख हैं | 
उद्देश नागरिक शिक्षा का 
ओर यह बड़ी सतकंता से अग्रसर 
भी शिक्षा-विपयक्र कई लेख प्रकाशित ह्ए हैं 
तेथा भाषा सरल और सुपराख्य है। 
१५--अच्छे भेया (वच्चों का पत्र)- संपादक. श्री 
तमपदाथ शिक्षार्थी और श्री रामकिशोर अग्रवाल. प्रकाशक 
यन बुक एजेन्सी न० कामताप्रसाद कक्क्रड़ 
इलाहाबाद हूँ | वापिक मृल्य १।) ओर एक प्रति का 
“व7)॥ है। यह बच्चों के लिए निकला है और 
ताचत्र ह। इसके लेग्बों आदि की भाषा सरल हाता ह | 
टेपाड भी सुन्दर है । छाट बच्चा के लिए उपयागी हे | 
“कल्याण का भक्तांक- - 'कल्यागु? का “भक्तांक 
& बार छापकर प्रकाशित किया गया है । इस दूसरे 
मस्करण म॑ पुराने चित्र बदलकर नय सुन्दर चित्र लगाये गये 
5 छुपाई आदि भी पहले से मुन्दर है | पर दाम वहीं 
*) रकत्ना गया है | इस भक्तांक में 33 लेख हैं । जिनमें 
गधकांश में भक्तों का चरित वर्शित | इनके सिय्रा 
* ऊअविताय हूं | ५५ चित्रों में २३ रंगीन चित्र हैं | 
£४-मिथिल्वा-मिहिर--मिथिला-मिहिर.. मैथिली 
भाषा का एक पराना साताहिक हैं-। बह २९ बय से दर 
गानरश की संरक्षता में दरभगा से निकल रहाहे। 
ने समय इसके सम्पादक साहित्याचाय प.णइत सुग्न्द्र भा 


ध्छ 
१7 


घ 


कक » <; 
न! हैँ। हाल में इसका विशेषांक पुश्तक रूप में 
न ला हे | यह विशव|क (मे ज़न्क? सर | यह 7 ग्बंडां । 
; नक्त ट्ट | देन्दी खंड म ५० से ऊप* हिन्दा के लेंस 


आर 
ऊावताय हैं तथा मैथिली.खंड में 
“बल के लेख और कां 
कारा विद्वानों के 
के प्राचीन त 


४० के लगभग 
वताय ह६४६ ग्रधिकांश लेग्ब अ्धि- 
लग हुए है | इसके पहने से मिथिला 
वाआाधुनिक संस्कृत का बहत कुछ परिचय 


मिल जाता है | मैथिलों के तो इसका अवश्य दी संग्रह 


करना चाहिए। प्रप्द-संख्बा १९१ 4-९९ - २९० ओर 
नल्य २) है| 

»८<-श्रय का “श्रोमदभागवरतांक'--व्न्दावन के 
भजनाभश्रम' से गत दा बष से “श्र! नाम का निम्बाक- 


एक धम-सम्बन्धी मासिक पत्र निक्रल रहा 

हैं | इसके सम्पादक थ्राचाय श्री वाल-कृष्णु गास्वामा तथा 

श्री इन्ट ब्रद्म चारी हैं | इसमे कृष्ण-मक्ति-सम्बन्धी पांडित्य- 
निकलते हैं। अ्रवने तीसरे वष के प्रवेश 


सम्प्रदाय का 


एगा लतग्व पर 
इलका यद विशेषांक निकला हे । इसमे १०5६ लेख हैं। 


इसके अधिकांश लेखों के द्वारा श्रीमद भागवत के रहस्यों का 
नथा न य का प्रतिपादन 


उद्बाटन किया गया ह£ 
किया गया है। इसमें ३० चित्र भी दिये गये ईं, जिनमे 
3 शगीन हैं। (रष्ठ-संख्या आर मूल्य £॥%] है । 
कृष्णुभक्ता का तथा श्रीमद्रभागवनपुराण के प्रेमियों का 
इस अक से अवश्य लाभ उठाना चाहिए | 
2९-मेरी अबीसीलिय।-यात्रा--लेस्वक 


जा जम 
४०. > 
* 


पंडित 


कन्हबालाल आर्योपदेशक आय विद्यासभा काशी। प्रष्ट- 
संख्या ७२, सूय ॥|) ह 

लग्बक महोदय ने थआआआव्यसमाज के प्रचार के सिल- 
सिल मे बिदेशों की बहत यात्रा की है। इटली और अरबी 
सीनिया का युद्ध आरम्भ दोने से पदले आप अवीसीनिया 


गये थे । प्रस्तुत पुस्तक में आपने अवीसीनिया, उसका 
पृत्र इतिहास, उसकी वर्तमान अवस्था आदि बातों का बढ़े 
सुन्दर ढंग से बर्णन किया है। अबीसीनिया के रास्ते में 
जो देश आये हैं उनका भी आपने बगणन किया हे । अयी 
सीनिया में बहुत-से हिन्दुस्तानी बस गये हैं। उनसे भी 
गआरपके मिलने का अवसर मिला है। आपने उनकी 


पर भी प्रकाश इाला है । पुस्तक सामयिक |? | 


|. 
स्थित 





। 
| 


(0५7॥659५ 5वावब्व (७505). एांत्रां260 0५ 8(५४॥00[7 





(दा: डा) कक: अनार फटा 4७०+- आफ: २ >अम €.# «73%: 5६०७ १3४४-7९ $#-७९7-००७७३९+ «८ फ्र 


भारत 


हा समझ | 
ज्फक सम 
नाथ कुंजरू ने कहा ह-- 


झसन्‍्तगत ६> लाचब ख्रया 


” ग्रर 
>मसादवार का दह्रा--चाह 


यदि आप लागोां 
उत्तरदायित्व का भार भी आया हू# | 


जब 


अवना बाड़ 


क्डू 


दे बहत क्राम ककया है | 
वर मे रदनवाला अपना 
>बकारा कालए आनदालन काजए आर 
अपन बरा मे अपना प्रभाव 


* सन | 


के नव्रान 
“7 क स्थान होगा । उसके अनुसार देश के 
यनाने मं व भी 
इज बात का 





बबिधान और महिलाय 

शासन-विधान म॑ सहिलाओं का भी 
शासन का सुन्दर 
। आवश्यकता 


बहुत कुछ याग दे सके 


कि हमारी देबियां ग्रपन इस उत्तरदायित्व 
गत £2£ जुलाई का बम्बई म॑ महिलाओं की 
डे थी। उसमे भाषण करत हुए पंडित हृदय- 


का अधिकार प्राम हुए हैं तो आप 
नये विधान के 
क्रा वाट देन का शधिकार मिला 


श्राप अपना बोट देने जाब॑ तो आप योग्य 
वह पुरुप हो अथवा स्त्री-- 
दें, जा आपके अधिकारों के लिए लडढ़े। 


लाओआ। का स्थात स॒ुधारन क लए स्त्र4+ महिलाओ न 


आ्राप अपनी नलना पाश्चात्य 
बहनों से कीजिए | आप अपने 
उन पर इडटी 


व्यापक बगाइए और 


अवन बच्चा का बबाद क्रम आयु म मत का जए | 


ग्राशा है, कजरू जीक 


बन द॒गा | 


भारताय 


बातों पर ॒ऋत्रयाँ समुचित 


सर 2593 के कर. 
गड मे भारताय छात्राय 
के पता होगा कि श्रीमती दक्त की अध्यक्षता 
ग्रााओं का एक जत्था यारप का पस्यंटन कर 


|/ हू ण हे ६ रह 


सवार हुई थीं 
ने किया था और 


प्रकट की थीं। हमें 


रदी है। जब ये छात्राय बम्बई म॑ जहाज़ २२ 
तब हमने उनका चित्र सरस्वती! में प्रकाश 
उनको यात्रा की सफलता की आशा 


प्रसन्नता है कि भारतीय छात्राओं की यह यात्रा वब॒ सफल 
“हा और उन्हें शिक्षा-सम्बन्धी बहुत-ल अनुभव हुए | 
भारत के हाई कमिश्नर सर फ़ीरोज़र्बाँ नन ने इंडिया 


आरा।फ़ेस म॑ इनका स्वागत करते हए ऋल 
क्रदी हैं, जिनका सारांश यह हे--. 

“इग्लेंड म॑ मुझे सबसे अधिक यहाँवालों मं 
भारत क प्रांत अज्ञान का देखकर होता है । शायद इसमें 
दमारा हो ग़लती है और अब हमीं का इसे सुधारना भी 
चाहिए | भारत से आनेबाले अपने देश की सवा ब्रिटेन 
को अपनी उस प्राचीन सम्यता का पर*चय देकर कर 
सकते हैं जिसका हमें अभिमान है| आप डग्लेंड और 
यारप के लोगों से र्त्र मिलिए और उनमे जो भी अच्छी 
व्रात हा उन्हें अपन म लाने का प्रयत्न करिए. | इस तरह 
दमारा सभ्यता आर संस्कृत का कोप दिनों दिन बढ़ता 
दो जायगा। ब्रिटन के लागों के प्रभावेत करने का सर्चो- 
त्तम उपाय अपने सदाचरण का उदाइर्ण उनके आगे 
पेश, करना है |” 

प्रत्येक भारतीय स्त्री का जिसे यारप को यात्रा करने 
क्रा अवसर मिले, सर फ़ीरोज़ के इस सदृप्रदेश का ध्यान 
रखना चा।हए.। वास्तव म॑ यही एक तरीका है जिससे हम 
भारतीय विदेशियों का प्रभावित कर सकते हई । 


मदत््वपूण बात 


>> 
।+ के ०4 
कु 
छः 
बुर 
न 
हद 








लाहोर का एक घटना 
गत ६ जुलाई का स्कूल बन्द्र होने पर लड़कियाँ 
अपने घरों के जा रहा थीं | मार्ग में एक सिस्त्र बुबक ने 
एक लड़की का ज़ोर ने कन्ब्र से धक्का दे दिया।| उस लडकी 
ने अपने आपके गिरने से वचाकर हठग्न्त एक नृक्का 
उस युवक को पीठ पर मारा | साथवाली लड़की ने फुर्ती 
से अपने याँत्र करा जूता उतार कर उसकी पीठ पर स्सीद 





ड 
ल्‍्न 


किया | अ्रभी पीछे की दो लड़कियां बदकर अपनी बहनों 
का झनुकरग॒ करने हा लगी थों कि वह युवक्त भागकर 


ना 


वाज़ार में चला गया | दुसरे दिन उन लड़कियों के! न्क्न्ल 


्ज्जीँ 


मैनेजर साइब ने एक एक रुपया इनाम दिया | 





] 
! लाहौर की इन छात्राओं की हम प्रशंसा करने ह । हर 
|| | इस प्रकार की घटनाबे ऐसे ही प्रतीकार से रुक * 


| सकती हैं । 





[“हमप्रभा गुप्ता ला> कर 


४१ | रे 8 
+ 
अं 
3| 
| 
३७ 
44 
ध। 
52| 


| कन्या 
ने पज्चञाव यूनीवर्सियूं की सन £९३६८ को मैश्क्युलशन 


परीक्षा में उत्तीण हुई | समस्त कन्याओं के मध्य में प्र 


ल। ज ०4 


'+ उन्‍म+-_+# +- सका नी _रम+मन. बम» 


अर हि नर ल्‍ द त्न; 2... क लाइ पाटल 
पद प्राप्त किया है। यह कन्या देवसमाज गहल्‍्स हाई जप लेस्म 
:- जड़ का एक हश्यं । 


का." 


स्कूल फ़ीरोज़पुर की ओर से परीज्ञा में प्रविष्ट हुई थी |?" ] 























>>» अत» सनम ऑन 





डत फतेहचन्द्र जिन्होंने गत मास में इंस्नझ 


हु मं हुए 
वब्र-धम-सम्मेलन! में भाग लिया था | श् 
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[ कुमारी साबित्रों देवों अग्रवाल | बावू रामकुमार- 
लाल जी की पूत्री हैं और “बिद्वारी बंगाली गर्ल्स स्कूलः 
की प्रथम छात्रा हैं जो कि इबल प्रमोशन पाकर इन्टरे 
मिडिएड में आई हैं ।] 


दाडिद्न कालेज की डाक्टर 
ब्री० ए 6 


मस काशीबाई नौरंज 
एल० एम-एस6 और हाक़्टर मिस सलाचना 
श्रास्दध एम> बी७> बी७० एस७ हाल 


८ मे चकित्सा-शास्त्र 
का उच्च शक्ना प्राप्त करन बलायत 


ग ।] 5» 2 |; ह ु 
ह  ध आदिस अबावा मे 'महम्मद ण़ 
रह! पर 


को] 
९५५ 
/2]! 





2 | है। 2। | ३ कफ 
है? १ साल कागे | श्र | ४ । ज़रा । | । 5 है त्ति 


रू --न 
] 


। 
१७१९ वपा्च्थार फट जय 9 |) एव जप 9 ह उहे ४ ! || | प्न ना 7९ 









रा 








न््ट्स च्स्् 
ने त्‌! है चले 
५ ४ च्डः 


ओलिग्पिक खेल | बालन) मे 
भाग लेन के लिए जानेवाली 


भारतीय हाकी टीम ऊ सदस्य | 





. इस वष वम्बई-विश्वविद्यालय 
; स्‍ट्रिक को परीक्षा में बहत अधिक 


याथों फेल हुए | | 


३०७*कल्‍्क पक 





# 2#+ ७१% 






इसके बिर!थ्र 


१ 

७ 
क्र 
4 
॥]| 

!| 


[३०० ० 






(4 
पः रॉ 


| वद्याथियों ने वहाँ बडी बड़ी सभाय अत 









. जिनम का एक 


नल 
बन 
छ् 
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है इल्फ ॥| 
हउ |; -4॥ ६ 
त्रिपुग (बचज्ञाल) के हिल़ हाइनेस 
वपफ पक. िफलन्‍ पे के पक । हागज़ा साहन आर महागातनी 
पिछले दिनों विश्राम-लाम के लिए महात्मा गांधी न * ७७०७ 
सक 2 मेयूर के नन्‍्दीपबत पर गये थ। यह चित्र पस से।  ढ | अपलाय हाल सम व्नायत 
८2: खा 4 जी. कर लय कद >. ४... गये हैं दाराज रे बहाँ क्र ड्न्र- 
| उतरते समय का है। श्रीमती त्रजलाल नेहरू, श्रीमती |... | मदीशिज ने वहाँ एक हिन्दू 


मन्दिर बनवाया है| 


प्र है कस्तूर बाई, काका कोलेलकर और सरदार पटल भी ' 


जो ब्ली्क 
रे नक लाथ है 
"2 उत्तक खा व हे | 






ण श्इ "छः 
55.0 354 


है 54 हर 


प्र 


प्रयाग के फलोत्पादक संघ्र 
ने दान म॑ फलों केा सस्त्नित 
चने के तरीके बताने को 
एक कन्ना खाली थी | उसमं 


सफल हुए प्रथम विद्या्थियां 


4५ 





सिहनी (आस्ऊ भ > 
है ॥ (थआस्ट्रलया) में हाल में 
ट्रफिंटगा शो? हुआ था | उस 
भाग लेनेवाली एक युबती । 


का जन्‍्था, जिन्हें श्री सीं० 





तैयोगिता मं 





पत्र दिय। चिन्तामणि जी 
का दाहनी ओर संघ्र के 
समापति श्री कैेलाशनाथ 
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कजन-_--न 


लरिविनििकिन कक लू 










| मर लोग इग्लंड की सेर करके आते हैं 
वे उसे स्वर्ग बताते हैं। पर एक इटालियन पत्रकार जा 
गआ्रजकल इंग्लंड से अपने देश के एक पत्र को समाचार 
भेज रहा है, उस 


देश की देसराो ही तम्वार पश करने म॑ 


हमारे वे शा न 


लगा हुआ है । उसका कहना है कि अँंगरेज़ों के समान 
असमभ्य काम संसार म॑ शायद ही दुसरी हो | अंगगेज़ों के 
रसोईघरों की गन्दगों बह वणुन से बाहर बताता है | उसका 


हना है कि जहां अंगरज़ लोग वरेठकर स्वाना खाते हैं, व 
इननी बदबू द्वाती है कि बिना नाक पर रूमाल बाँबे उ 
से काई निकल नहीं सकता | उसकी समझ म॑ इंग्लं 
ऐसा देश है जहाँ का आसमान गरवाकी है, जहाँ रात-दिन 
काररानों का धु्वाँ प्रत्यक वस्तु को काला करता रहता है 
जहाँ सफ़द भेड भी जाब तो काली हा जाब। बह देश 
उसकी समभ म॑ सभ्य मनुष्यों के रहने लायक नहीं है। 
# 2५९ * 

पाश्चात्य देशों में समाचारणत्रों का संपादन ऐसे ही 
दृष्टिकोण से होता है । अपने विरोधी का वे सद्देव भद्दा 
चित्र अंकित करत हैं । इसके; जवाब मं इंग्लड्वाले क्या 
कदहत हैँ, ज़रा उसका भी ' नमना देखिण।| एक 
अंगरेज़ी पत्र में छुपा हे--“जेनरेल बोडोलियो गैस 
के ज़ोर से अबीसीनिया फ़तह करके लौटे हैं। मुसो लिनी 
की प्रसन्नता की सीमा नहीं है । वह दौड़ कर जेनरल बुडो- 
लिये। को अपनी बाहों म॑ भर लेताहे ओर बार बार उनका 
मंद्र चुमता है । पर वज्ञाय प्रसज्ञता प्रकट करने के जेनरल 
बाइालया उदास द्वी जात ह और मुह फर लेते हैं | भंट 
के बाद ही एक आदमी जनरल से पूछता हे--आप बीमार- 
से दिखते हैं। क्‍या अवबीसीनियनों पर आपने जो गैस 
उसका कुछ असर आप पर भी पद़ा है ? बोडो 
लिया उसे धीरे से जबाब देता है--जी नहीं, मुसोलिनी ने 
लद्सुन खा रक्‍कत्ा ६ | उसक स॒ह स एसा दुगान्ध निक- 

लती है कि उसके कराोब स्वड़ा भी नहीं हुआ जाता |”? 


रू 
ल्‍चुतलकत्ल्तता हब 
पल दर ।|+> कह । 


८ तट हर # 





है मनन 
| औैं/ ह 0 जी; ० ह न रु ऐ ( 
हर 3 जी पथ ः /, ॥ 
न शा डा | 
हे आन. 4 
१७ ल्‍ 4 ! 4 | । 
कट 2 


अपने तन के जानि के, जोबन-ठपति प्रबीन | 
स्तन मन नेन नितंब को, बड़ो इजाफा कौन || 


९ 2९ 7९ ् 


बायना के एक समाचार-पत्र म॑ एक विचित्र विश्ञापन 


अकाशत हुआझा है | बह इस प्रकार हं--जिनक बच्च 
नंद । न्ल त्र दम्पता भमगा सन्च च्या जा ग्र्भी गभ मं ड् स्राद 


कर मे 


क्ण्प्क्् 


न्याप चबनत्त का शाऊ प्रा ऋरण मंकने न | वनवें के 
मा-वाप बहते स्वस्थ और सन्दर हैं ग्रोर बे भी म्यश्ध 


आर सुन्दर हो पैदा होगा। मुल्य ५००० शिलिड्ग |”? 


रूटर का कहना है के अ्रभा तक इस विज्ञापन रझ उत्तर औः. 
काइ 


गनहींआाइ ह | 


५ ज् ९ 





कका०4००१ ०4:43 ली >> ९. <-बदोड > >ममा>>ूा++#केकीजीनि,भीमरि गले आरि सिरे 
हि 


७ ताला सारिकमिने+ 





































कुछ इधर-उधर की । 
य्द्ध् 2 एए्#४४७७७४७८्ररशा 2 अमन जल मम ही मी विलय *अक--लकै 
श्री केदारनाथ जी के बिहारी के दाहों पर कुछ व्यज्नय 
चित्र यहाँ और प्रकाशित किये जाते हैं। दूसरे चित्र के 
भाव पर ज़रा ग़ौर कीजिए। नाविका को छिगनी के मेहंदी 
ट्रुए, नाश्न का नाक पर नावबक की आऑस्च जम गई 

किसी तरह नहीं हटतीं | 


मै 
९? 


नत्रों को बदोलत बेचारे नायक की नुनीवत। हे 
का भाव स्पष्ट है । तीसरे चित्र में आंनुश्ों-द्ागो 
+जय का इस्य द। जिन दाहों पर ये चित्र बना 


उन कफ स्पृ ५ तप # 8 2 पक शि तु अप मर 
नेक साथ ये दर? कारशत कय जान ह | 


ज्थ्र 


हैं। वे चत्रम देग्यिए ऐस 








नी भा 











अत्रब के ज़िलां के नाम 
दस्त स्ललननयओा नो के नामां का अध्ययन 


॥. ४४-८८ अप कफी 

६5:८5 ८ 00५55 (४ दर 
07 वि अप मनाग्डझजक विपय है ' 
87| % ९ «० ४ ३ 

508 है. 75 आर अर्थ प्र 
बट हा है वर इस आर आभा वदहनत 


७ कं 
बन. मत 
ठद्। 


) 
| 
| 
! 
पर ४ ५ ४ कर 
॥0, “थी (&5| कमलागा का ध्यान गया 
| है| प्रसन्नता की वात है 
। डाक्टर धीरन्द्र असा. एम: 
नलअआजे ए5, डीड लिट ८ (पेरिस', न 
पहन: स्वानी' में उपयक्त शीपक से एक्र छोटा-सा 
रा ते ऋगाकर इस आर अन्य लग्वकां करा 
क्रपित किया है। यहाँ हम उनका उक्त लग्ब 


अपन देश मे स्थानों के नामों का अभी तक अ्रध्य 
7 0-० आकर 2 मी वन डे - दर तर न प्र मं 
हे अरे। कड़ा गनाह। झायेक आमा के सम्बन्ध 


कु +धय है ठ रो 4(#+ < न. बकता. + कल _ी ज् 
है तैता और क्िदतियाँ मिलेती है कल इनका ना 
करार ल्ल्क -. हा ७) , 0 


मद अभातकः ग्राजद नहीं है| अप! 


/"ड 6 ७ 5 | हक मन 


५ । 
| 
३ 

| 


बढ़ अचयवन केबल दिखशन कराने के निमिनत 


है । इसकी आधिऋ को ऑजॉर मेज पिया 
| री आवक श [मरा का मलाधार गज़ांय्यर के! 


है । नामों के पीछे छिपे हुए इतिहास की स्वोज 
ने करके कंबल नामों की अ्युत्यक्ति के सम्बन्ध में प्रचलित 
मता का निदंश इस सम्बन्ध में क्रिया गया ह । 

ः अत का उपप्रांत १२ जुिँलां मं विभक्त है| यह 
'जैला का विभाग १८४6 इसदी म॑ अवध पर अंगरेज़ों का 
ता दी जाने के वाद हुआ था. वद्यवि इसका मलाथ्रार 
पस्लमकालीन विभाग था. जे इससे बहुत मलता-जुलता 
| लाकन इससे यह तान्पय्ं नहीं है कि इन ज़िलों के 
नगर का निर्माण भी अंगरेज़ी काल में दइशअआा। इन £: 
0222, मे मे प्रत्यक्ष "८४5 के पहले मौजूद था। 
अवश्य है कि इनमें से अनेक नगर ज़िले के मख्य नगर- 
“7 चुन जाने के बाद बिशाय सम्रद्धि प्राप्त कर सके । 


हो गा 5 3 न नर हा ल्‍ 
कप 7. | श््ल ज ल्‍ हा ल्क्क्च्लः त्न ्ाल्टुया  अ का 
सेंड 4 ्ज ८ ( / ॥। ४ ६ ल्‍ *्ड । शा त्मग्रा ४ ल्‍>- ्ज त्र्व्र न्यू 9 "+ 


ऋ नाम पर पढ़ा 


धुल सर मर 2 कक दर न्यु न्‍्प्‌ त्त 


इालबद्ास लथा ध्याना य ज्ञान 


है. 


बाराबंकी --इस 


बिक्रुत रूप माना जाता है । “वं 


तव्रनमक नहीं हागा | 
तत्सम नाम 
का अयाध्या नाम थआअरः 


ई३--फऋजाथाद स्पष्ट ही 


की ब्युन्यक्ति गोद! 


# 4 


दर्दब उपनाम ४ 
जिनका सृुख्द 


फूड, छ्ज्णा एक 
बतलाया जानता 


इश्नकर का | 


न 


७. * सन आता साथ राकनीकक रन लोलननानऋनननन-न ता 


०७ 


पुस्तका मंन 
छाट खेर से इस नगर का नाम पद सकता 


शपज्ञ और स्वरी के +दहनेवाले शाक्टर बावगम 


(0५७॥65५ 5वा8धा (७505). 


अनुसा« इसका सम्बन्ध 'तक्रोएा शब्द स दाना 
ना 


नाम की ब्युत्पाल श्रनउचत है | नाझ 
सख्मगा का विक्कत सारे हा क्न्त हवन 
अनंगार एऐंक प्रलूदाः भसवनलिभाता 
नगर का जामः “हू है। बना के 


ज्ञास् हा शानबशसार मन्णय सदा हे | 


>> हो उअजड। ४ न्य् वर लन्कलल 9 ज> इडथ 2255 रे नह 

ह पा“ के जी चरली नास' क्र खन्‍्ब वास्तव; | प्रथक कान 

के जाए इस नाम ऋझऋे साथ जाई दिया गया ह। क्याक 

८५८ जलगरग बहनते दिला ऋाॉयनथ ज़मादारग] छ. हे मृष्दीयशथा 
*औ न्क 


; क् बहन तन अन्‍क- 
इ:्ण्लार बह रायबसला ऋदलान लगा, रखा एक दसरा 


मन भी इस सम्बन्ध मं है | 


2७ “साताएर नाम का न्युत्पात्त नाए दा हद | 
2५ -मल्तानए* नाम सल्तान शअ्रतटद्वान गारा हे 


स्मय में पदा था, इस बस्ती का प्रादान नाम कुशपुर 
ग्ल्नाया जाता + 

2०-..- उन्नाव-«हाता उस फे नाऊ ह| पडा. ससा 
“नद्ध है, किन दव्रनविज्ञान कीदाप्ट रे यह व्युत्प/ल 
से दुग्ध मालूम दोतो हे ! 


कऋषर के सक्तसम दचचन मस क्रुत् गच्च नसाक्रठ नक 
नि 
ह् 


॥ 


जज 
न 
अ->-भ+ + जब 


(के) किसी नो नाम पर अंगरज़ी प्रथा नहीं मिलता । 
“थानों के नामों पर अंगरत़ी प्रभाव गअ्र्भा रूम पड़ा है 

गये) फ़ज़ाबाद स्पष्ट हीं मुसलमानों नाम है ओर 
दल्वानपुर आधा नगर आधा सुगराज दे इस तरह की 
>द्वाजल नामों के सम्बन्ध म॑ बरावर पाइ जात |इ | > 

(ग) सीतापुर बशुद्ध संस्कृत नाभ हे। प्रतापगढ़. 
इगदाई और लखन मे सी संस्कृत मत रूपए स्पष्ट दिग्व- 

परड़त हैं । 


(घर) अन्य नामा--बहरगाइच, यवारावबंरी, गोंडा, स्वगी. 


हक 


५ * 


(तां266 0५ 85760 7 


सामायक्र लाहत्य ९५५ 


न्क क्‍छ- अत अक- अओी- अत कया ता आथीत न. ता छीन ताओीा ताओीन शत ॑थी ताओछ यओता तीन वी ता ता तथा तशीा ता. लीन दञआीन आओ आयी मत जता सीन दी. आता जीत हाय. हथी 


गयबरली और उन्नाद--क्वी व्युत्यसि बहत जय नहीं है | 
बदराइच, बरली ओर बरावंकी नाम भरा ऊे माम पर पट 
थे एमा ग्राना जाता है; गाहा और मग्क' हूं इसने स्थान 
का प्रद्ात पर पद्र। उन्नाव नाम के नम्बन्ध में संदेह 
हुपर प्रकट किया जा चका * | 

बान्तब में अबध के हिलों के इन २६ नामोा मंस 
आधकाश की च्युत्म न झनी संदग्ध ह हऋभ इनको विशप 
रू >>... छ# >> दो रू न] 
खाज़ दान को आवब-पकता दे इन नामा ऊे पीछे किलना 

न 
हलनिदास लिपा पढ़ा दे. पद सा इथक ही देप्य हे 
न 
पं 


है| 


> 3: 
२] 
-| 
न्‍ $ 
हे 
> 


पत्र लिखना भी एक कला हैं! सच्च दृदय से 
लिस्ध गये पत्र का पानेत्राले पर प्रभाव पड़ता है। 
इस सम्बन्ध में पंडित चनारसीदास चतबंदी न गोसाँ 


गालां ओर टाल्सटाय के पत्र-वज्यवहार का जिक्र करते 


द्रुण पंबशाल भारत' मे एक लेख लिग्ा हे ओर हिन्दी 
के तखका का इस सम्बन्ध सें सत्परासश योंदिय 


/९। ४ है 


। आपके लेख का आरम्भिक अश इस प्रकार है-- 
सन श्द८३-- 


कक # न्र्त्ा 2-2 ७ ४ | हि? व नाली... + >37 य्व क्ज *-+ दो # चर कक बू आज ० 
“१ बंप का एक फरासीमी युवक पन्न की एक मामले! 
कर ल्ह न. ७ + हु] ल्‍ू हे य् 
्न्ग _. हलक ्र्य क्‍या तय च्:ुओ इणण 22७०9 यमन मममकक.." मकान जज अन्‍ना ्र्डाइ-०न 25 चत्छः द्र #-०+ ४ 
30007 28. के छ.5-|॥ फल मे अंडा हन है | यह कऋत्न! 
सा पर या जहर जक सि 7 ननक कफतर . अ्द आया अत 
आर गान-ाबतद्या का प्ररू है शझभा हाल र दा टाहसटाव 


की प्रन्श्क आई [:! & | + [0३४ (|५))॥५' कु सारा कताइ्य 


क्या हे । छुपा है । इस पुस्तक में इलसटाय न कला 


सम्बन्धी धचलित विचार पर काफी ज़ान्दन आकजक्षप किये 
द्वे । इस पुस्तक का परदकर उस युबक्र की सानसिक स्थिति 


इल द्ांगइई., क्याक अब तक बह दालह्सटाब का 


वा आदृश मानता बहड्ां द्।| उससे अहनस मे साया % 


कर 


चलो. टाल्सटाय की एक चिट्ठी ही ल्िस्च है. वह महान 
लसबक मेरे जसे मादुली युवक्त के पत्र क्ा उत्तर तो भला 
क्‍यों देने लगा। उसने टाह्सटाय को एक पत्र भेज दिया 
जिसमें उसने अपनी शका4य लगी थीं. और कुछ दिनो 
तक उत्तर की प्रतीक्षा भी की, फिर इस बात को भल हूँ 
गया | कुछ सम्ाह इसी प्रकार बीत गये | एक दिन शाम 
के वक्त वह अपने कमरे का लोटा, तो क्या देग्वता है कि 
फ़रासीसी सापा मं एक लम्बी चिट्ठी कहीं सलआई हे। 


उसको खोलने कि यह तो टाल्सटाव का 
पृष्ठ का था. या यों कहिए क्रि एक 
से अपरिच्ित साधारण बुबक 
को टाल्सटाय ने “प्रिय बन्‍्धु लिस्बा था | पत्र के प्रागम्मिक 
“तुम्हारी पहली चिटरो मुझे मिली | उससे मंग 
द्रवित हा गया। यडते-प 
गये |” इसके बाद टाल्सटाय ने अपने कला -सम्बन्धी 
उस पत्र मे प्रकट किये थ --*दनिया मे वही चीज 

जा मनुष्यों के पारस्परिक 
भ्रावभातव स्थापित करे 
अपन सिद्धान्तों तथा 
करन के लिए तयार हो | सच्च 


ब्रज छू के झ # २ * 


ब् स न 
छाटा-सा ट्रेक्ट ही 





श्राँखों म॑ आँद आग 


सम्बन्ध का दृद ऋर 


लए, स्थवाग और बलिदान 
पहली शन ऋत्ता 
का प्रम नहीं, बल्कि मानव-जानि से प्रेम हे 
हृदय मे मनुष्य-जाति के प्रति प्रम 
की हसियत से उपयोगी 





है, ते ही कभी कलाऋ 
पर करने की आशा कर 
पत्र का सारांश यही था । 
इस पत्र ने उस युवक्त 5 
डाला । सबसे महत्त्वपूर्ण वात 
विख्यात महापुरुप ने मेरे जैसे एक अपरिचित युब 
इतना लम्धी और सहृदबतापूर्ण चिट्री भेजी है | 
। तेब से उस युवक ने यह 
आदमी अपने संकट < 
, भेजगा ता मे अवश्य ही 
 संक्रय्ग्रस्त मनुष्य 


नाइचस कर लिया कि यदि छाई 
» समब मे अन्तरात्मा से कोइ दन्न 


इस बटठना का आज ४९ व हाने आये | इन &९ 
में उस युवक्त ने जो आज रोमां रोल के 


दज़ारा हाख्वटियाँ लिखी हे 
सहला हू व्यक्तियां के लिए पथप्रदर्शक का काम 





चट्ठा न जा बीज बाबा था 


तरह आज वच्दक्ष के रूप में लहलद्ा रहा है। रोमां गोला 


महत््वपूण हैं, संसार के 


9 ध्ठ 


टाल्मटाय ने उस 


लिखने म॑ अपने समय के कुछ 
| स्वप्न मं भी यह 
मेरा यह पत्र इतना सफल होंगा | 


बयाल न किया होगा कि आगे चलकर 
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श्म क्यों में प्‌ लेग्ब वन-कतता का महत्त्व थकट होता 
दन्दा-लब्बक और सम्पादक - इस बात को हययंगस कर 


ले | पत्र-लग्बन-कला पर अधिक लखने के पहले एक वात 


स्पष्ट कर देने की आ | है. वद्र बह कि जो आदमी 
नहीं वन सकता | कृत्रिम दंग ले लिखे हुए, पत्रों को पोल 


बड़ा आसाना से खुल जाती हे । जिस तरह कोई ऋणल 


अकक प्म का हाथ म॑ लेते ही खरे ओर सोट स्क्क 
की पदचान कर लेता है. उसी नम्द कि 


सुसस्कृत अआ्राद मा 
के लिार ख्ानाबिक और वनावदी पत्रों म॑ भेद करना 
कोई मुश्किल बान नहीं है। इसके सिव्रा बने द्वार॒पत्र 
काग़रज़ी नाब की तरह हैं, जा चल नहीं सकते | काठ का 
दादा का तरह केवल एक बार आप उनसे काम ले सकते 
है | अच्छा प्रत्रलेग्बक वनना अन्चन्त कठिन है। अन्य 
क्षेत्रों म॑ं तो आपको थोड़े से आः का मुक़ाबला करना 
पड़ता है; पर बह ज्षेत्र तो ऐसा ह जिसमें दुनिया आपकी 
आातद्वान्द्रता ऊ लए खड़ी ह. क्योंकि चिट्रियाँ ता लास्बों- 
कराड़ीं ही आदमी नित्यप्रति लिग्वा करते हैं | 
दक्षिग भारत में छुआछत 

आखल भारतोय हरिजन-संबक-संघ के अध्यक्ष 
सठ बनश्यासदास बिड़ला हाल में अपना दोरा 
समाप्न करके लोटे हैं। दक्षिण-भारत में छुआछूत की 
वतमान सस्थात के बारे में उन्होंने एक वक्तव्य 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया हैं। उसका एक 

वर्ण अंश हम नीच उद्धत ऋरन हैं 

मुझ यह ददिस्वाडई दिया कि हतग्जिन-संवक-संत्र के 
पिछले सादे तीन वर्षों के कायों से हरिजनों और सबगो 
के दृष्टिकाग पर बहुत बड़ा प्रभाव पट्टा है | 
मे छुआछुत बहुत भीपगण रूप से है, मे यह देखकर 
आरचय हुआ कक ट्राबन्कार ने पिछले कल वर्षों मं इस 
दशा मे बहुत उन्नति को है ओर अब वहां छञ्नाक्त 
दक्षिण॒-भा मं प्र्च लित आहछुत का देखते हा गदर 
हां थोड़ा रह गई हैं| सभी सर 


गे हैं > लए 
खुला ह | गतज्- दग्यार के 5 त्सब्रों में लि 
होने की पा न्वनन्त्रता हे | 


हर 


:'जना का साम्मांलन 











कि नी 
सामयिक साहित्य 
हों 
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कऋाचन-राज्य म कबद्चल 
बालक मान्दरगा ऋ तालायां 


आआनटर पनश पर्दा 


के थाद ही मल 


ओर मुझे गराशा 


ग्ग्न्तु प्रधान प्रश्न 


आर नाच को संमन्न 5 


सरकार ओर आयबेद 
वंदीय चिकित्सा पद्धति द 
जरा आहार वउ्ययसाध्य भी हे 
इस उतनों प्रा 
के सलना चाहिए। आयवं 


यिलत बराबर मसनने में आती 
अगान्न नोन्‍्ताय ञ्रर 


मन्दिग्-प्रवेश के 
धारगु कर लिया है 
आस-पास के 


,)॥// * 


क् स्पर क्रार म्प्‌ 
'मला जितना | 


. >सेको शक्क 
ने 


| 


र 


देा।सिहापाध्याय कबिरोर्ते 


चशपत द्रायन्कार भापणा गम इम्सका जउल्लस्त्र हा 


सबग हिन्दुओं की 
के पतन र हज़ार सबग हिन्दओं के 
एक आवेदन-पत्र भेसार के महाराज के समतन्न < 
का तथार किया गया है। पिछले कुछ महीनों 
है | महाराज ट्रावस्कार 


ः आर गया ना 
उदार और उन्नत बिचार के 


७ | >चिन्फा+ म ३७ 
उन लागा से दा यार प्रिलत्े का 


५ 


ससनन्‍नता हेड 


» भेर सरकार को 


> ह वरल्त इस प्रान्स 
ह्न्द्द्यां का इस इ 


“तर कप से प्रत्िष्ट 
नाहयाँ भी है 


> भश्चया ब्रादर उरे 
पर आसान करान करा प्रयन्‍न 
का भाषष्य अं 





६ अपना ध्यान आकर्पित नहीं ऋचचे तो थोड़े से ऋद्दि 
जी के त्थाग के बल पर यह का दुश्साध्य से सु 
नहीं किया ज्ञा सकता। आयबेंद-झान्त्र की निभियाँ 
वाई इस देश से नकल रहीं हैं। अन्न शज्ञित तथा आअपग्ग 


शिक्षित कबिराज़ों की संख्या में व्रद्धिढ्ो रह 


ज॥९ 
हर, 
--। 


मेभावना इस दान को हई कि इस प्राचीन तथा स्व द्र्शी 
पड़ति से लोगों की सहानुभति इंद जायगी। व्यापक 
7हानभति | वद्धासप्रग सहयाश सहीं. यह चराद 
47 दींगा। झत:ः से बहत ही ब्िनद्नतागबक आप सबके 
तआाथना करता ई कि आप एक द्ोऋर इस ध्यय की प्राक् 
मं ग्रागे बंद | | 


न्‍->+ लता लक भर 


दशा चिक्रिस्सा-प्रग्याली 
अताप अपने एक सम्पादकीय नाट में 


वन 
व 


लिखता है - . 

वम्बई के शुप्रसिद्ध शक्टर जीदराज मेहता ने ऐल्ने- 
थक चिक्रित्सा-प्रगाली की आलोचना करने हुए. कद्ा 
है कि इससे गरीब लोगों के अधिक लाभ नदीं पहुँचने, 
क्योंकि ऐलेविथिक दबाइयाँ बहुत मसईगी पड़ती हैं | इस 
ताग्वन्ध में डाक्टर मेहता ने आयुर्वेदिक और यनानी 
चाकत्सा-प्रगाली हक नशा करन हुए यह भी कहा / 
'$ वैद्य और दकीय ऐसी दवाइयां बताने ई जिन्हें ग़रोव 
हंग आसानी से खरीद सकते है। डाक्टर मेहता ने यह 
गाह दो है कि में डकल कालेजों में असर छात्रों का ऐल्नो 
आथक्र क्र साथ हाीसाथ ग्रायुबंद झर यूनानी की भी 
'शज्ता दा जाय तो चिकित्सा-विज्ञान ह् उन्नति के साथ 
ही साथ यह भी लाम दो कि डाक्टर नोग गरीबों के लिए 
सर्न्ती ओर उपयागा घग्ल दवाओं % नमन लिग्नों तान 
| डाक्टर मद्ता भारत के सेबश्नप्द ऐेलापथिक डाक्टर 
मम एण्क हें | 


</ 
जे | ८; 


उनका सम्मति के अधिकार-पण होने 
२३ ्त्द्ै यम ही कान किया का कर न श ” न] के 
नन्‍्ध में सन्देद्द करने को काई गुह्जाइश नहीं ह 


चर । “ ०७ ्् | 


* क्टिर महता न जा बिचार प्रकट किये हैँ उनसे कनतत 


५५>2०००5०० रा 


श्री पेथिल्नीशगश गुप्त का 
फ्रा यचर >>, 


कह 


“4: 


मेने अपनी ही 
पूर्नीत बंदी पर 
का महान वन 





ये 
है 


भावनाओं के 


। 


०१ 


ग्राकांना नहीं ऋ 


नथाईीबहत सफलता 
्त्ल्नीं 


<& 


श्रभमान से में कमी आत्म-विस्मत नहीं हश्या हे | 
ग्रन्थ-रत्ना से 
रज्जीवन काल 


प्रवत्नों का सम्बन्ध हे! 


कऋ बत् पर बड़ विश्व को सादित्यिक भाषा 


2 | आशा और 


अन्पर दशन क- 


नाशधना कर ता : 


५ 
& रे ५ 


परदत और संघपरग रत मे 


नल और सास्य का सन्देश दे 


के 4. आर नमाज 4नन्‍नन«»- ही. 


मदद पान के लिए राष्ट्.संघ से अर ल की | परन्त गा;-संत्र ने 


उनका करूग अपील का काइ सर दूत उत्तर देना तो अलग 


“हा, उसन अब इटला काबरूद्र लगाहइ गई आआ।थक दणद. 


क 


व्यवस्था का भी उठा लेने तक रे चापणा कर दा हे | यह 
सच हे कि उसने अवीसी निया पर इटली का थ्व्रिकार नहीं 
स्वीकार किया है। परन्तु इससे क्या बनता-विगइना है ? 
उसने मचारया पर भाता जापान छा अधिकार अ्र्भी तक नहीं 
स्वीकार किया है। परन्तु यह बात क्रीन नहीं ज्ञानता कि 
आ्राज़ मंचर्या चीन का नहीं है, ऋन्‍त जापान के ख्ब्ज में 
है | सा बंदी दाल अवबीसोनिदा का भी है। इन एक 
तरह को दा बदनाओं से संसार के सभी छोट-भवय न्याधथीन 
भज्य बिशेय रूप से चिन्तित हो उठे हैं। बढहाँ लक 
स्वी ज़लंड जसा परम शान्तिप्रिय राज्य जिसके पास काई 
स्थायी सना भी नहीं है, ग्राज़् आत्मरक्षा की सामस्कि 
व्यवन्था करने के लिए लास्यों रुपये सर्च 
दे । ओर यहीं बह अवस्था है जिसका आज़ याग्प के बढ़े 
प्ड्ठ राजनीलिज्ञ अपने हाथ मे नहीं कर पा रहे है | यथाग्प छे 
कुछ राज्य अपनी अवस्था का उद्नतान्मुख समझकर अपना 

सार प्रभाव भी बढ़ाना चाहते हैं और उनकी झस 
नालमा का यारप का प्रमृुस्य शन्‍्छबाँ भयाबद् समझ रहीं 
है। ऐसे ही असनन्‍्तोप और अद्िश्यास के फेर में पढ़ा ह््आा 


कह 
4.4 
»)॥ 
कम 


है 


ब््न्‍्क 


यारप सीधा मांग नहीं पा रहा हक. इसके विपशीन बह 


आाधकाधिक चक्कर में पड़ता कु रहा है। अवीसानिया के 


रह 


(0५7659५ उ5वावबव (७505). एछांध्वां।266 0५ 85987060[ 





का बड्ाबर | इाज़ग का बहा ऊ ज़्मन नाज़ों नाजी जमन 
4 व्वीत्त कऋर दना चाहत है आर उनका यह काम संधि + 


विपराल हू ता है । इस प्रकार चारप्र ऋ गजनीनिजों की कद 


नाइया बद्दन के स्थान में बड़ती ही जा रही है। रेसो दशा + 


ब्रदन और फ्रांस के सृत्रधार जिस बच के साथ स्थिति # 
सभालन का बन्‍न कर रहे हैं, बच उसके लिए आज़ 
अपन अपन दश मे निन्‍ा रे प्रत्र बन रहे हैं. ना भी: 
निस्सन्दद उदांसाह़ हैं, क्योंकि उनके संबस के कारगा संसा 
स्यापी मद्रदुद्ध का ज्वालामृस्यी कम मे कम उभदने ने! नह 
पा रहा है ' एरसलू बह अबन्धा ऋद आंधिक समय न 
स्थिर नहीं नह सकती, क्योंकि रूब- ओर शॉल की ८ 
सामा है । बाद ब्रिटन तथा फ्रैस बराबर दबाये दी जा: 
रहेंगे और उनके स्वा्थों पर #ऊ। बराबर चोट पर चोः 


पहुलचाइ जाता गहगी तो बही ऋृदाँ तक खमाई छकायों 


श्राशिर उन्हे स्थान से तलबार नकालनी ही पदेगो औ 
तब जो देखबासुर संग्राम होगा उससे बारप की सारी सम्यन 
तथा संस्क्रात घूल मं मिल ज्ञाबगी | द:स की वान है. द 
दिन अधिका बिक निकट आता दिन्बराई दे रहा है 


मुसालना का कटनीत 
जमना ओर आसस्ट्रया का ज्ञा महस्बप्रण समझोत 
(जिसमे इटली भी शामिल है). इसी जुलाई के पहले पग्ववा 


> 


में हुआ हू उसने यारप के मसद्ादुद्ध के बाद के सारे सम 
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| त्तगाय गय थ 


प्रमुन्च शक्तिशाली राट्र ऋ लिए यह 


नाता का एक प्रकार ने मदच्चहीन बना दिया 
समभोते ने जमनी, इटली, आस्ट्रिया और 
एक सुदृढ़ दल में संगठित कर दियां है 
नी इनका यह दल क्लांबम था, परन्तु युद्ध-काल म॑ इस 
दल से इटली अलग हो गया था। अब वह इस दल में 
खुद फिर शामिल हीं नहीं हुआ है, किन्तु उसी के प्रयत्न 
ने यह दल फिर नये सिरे से अस्तित्व में आया हे । 
आर यह काम करके इटली के मुसोलिनी ने यह प्रमाणित 
कया हूं कि मक्रियावली की जन्मभमि का पानी आज़ भी 
दमा ही चोस्वा बना हुआ है | 
इस नये कृठनीति के पतरे स सबसे अश्विक महत्त्व हऊी 
बद् बात हुई है कि लोकानों और स्ट्रेसा की सन्ध्रियों का 
लागा महत्व जाता रहा ओर पश्चिमी यारप से पूर्वी तथा 
दात्षणा यारप के छाटइ-बढड़े राज्य बहुत दर जा पढ़े हैं 
उसका भी 


दृगरा का 
मदहायुद्ध के हर प्रहल 


बहा नहीं, फ्रांस न रूस स जो नई सन्धि की ह 
5उसर इस समकाति ले हा जाता है | 

अब रही बात बुद्ध की, सा उसके लिए शअ्रभी काई 
तेबार नहीं है । यद्यपि फ्रांस की यारप के कई राज्यों से 
बनिष् मित्रता है, तो भी बढ ब्रिटेन को अपने साथ रकस्े बिना 
कोइ साहस-पूर्ण कार्य करने के तैयार नहीं होगा। और 


, त्रिइन तो ऐसा काई काम करने को आज तैयार ही नहीं है । 


बढ़े तो अभी तक विश्वशान्ति और निश्शम्रीकरणा के दीं 
फेर में पड़ा हुआ था। परन्तु अब जब अवीसीनिया के 


7मल म उसका बार यार मुह का गाना पद्ा तब उसकी 


पे 


भी आँस्‍्च खुली हैं | 


अबीसीनिया के ही प्रश्न के सम्बन्ध में ब्रिटन के 
बेदेशिक मंत्री के पदत्वाग तक करना पड़ा । यही क्‍यों 
सका सरणा से इटला के विरुद्ध जो आशथिक पतिबन्ध 
भा अवीसीनिया के हार जाने पर 
उठा लेना पड़ा है तथा इटली का विरोश्र-भाव देग्चकर 
उसने भमध्य सागर में जा सामरिक ग्रायाजन क्रिया था 
उस तक भड्ढ कर देना पड़ा है तथा इटली का आक्रमण 
द्ोने पर फ्रांस, तुर्की आदि से सक्रिय सहायता के जा बचन 
उसने लिये थे उन सबसे मो उन राष्ट्रों ने अपने आपको 
अर दी मुक्त कर लिया है | और यह सब ब्रिटन को करना 
पड़ा है इटली का रोप देखकर । ग्रेट ब्रिटन जैसे संसार के 


#०क-.आ 
जज न 


ध 


स्थाल गोरब-बद्धक 


दे हुई | अतएव गत बद अपनी चौसुस्बी सामरिक नेयारी 
में संलग्न हुआ है । 

उधर फ्रांस और 
टन्त हो रही है | 


जमना का बड़ महच्य की राजनंनिक 
४/त उस राजनातक दाॉवि-पनां से 


न 
ब्त्न 


परास्त करना चाहता है, पर जमनी उसके फन्‍्दों में नद्दीं 
फंसना चाहता | वह अपने का काफ़ा बलवान समझता 


भर अपने उपयुक्त मबादा और प्रतिष्ठा की माँग कर 
रहा है | राइनलड में सना भेजकर उसने संसार का बता 
दया है कि जमनी अब पदले जसा हो स्वाभिमानी साए हो 
गया है और अब बह ऐसो काई भो वान करने वा समन 
का तबरर नहीं है जिससे उसकी इन दानों 
गठ़ठों में इस समय संत्रय है । फ्रांस साहस 
नहीं होता कि वह जमन के सन्धियों के भंग करने 
का दण्ड दे | जमनी अब एसा ही शनि 


* ७ 3 


बहुओआ दाना हा | 


ग्सा ही 


सम्पन्न हे | नहीं 
तो पोयाकारे के समय में एक्र बार इसी फ्रांस ने राइनलेंड 
म॑ अपनी सेनाये भेज दो थीं और सकालीन जमन- 
सरकार ने उसका शर्त मान लीं तब कहीं फ्रांस को सेनाई 
वा से महानां वाद वापस चुलाई गई थीं | परन्त न फ्रांस भें 
अब पाआ्रकार हैं, न जमनी म॑ उनके समय की निर्बल 
सरकार है | इसी से जमनी के उम्ररूप दिग्वलाने पर आज़ 
फ्रंस कानूनी बातचीत करना ही श्रयस्कर 
ओर अब जब मुसालिनी की कृटनीनि ने 
हा आधक प्रबल बना दिया हे तब फ्रांस ऋ 
दी अरि वह भा वब्रदन की भाँति विज्नब्ध हो उठा 
| वास्तव में इस समय नुसालिनी के “इंडाबाद? को जीत 
हुड है | देखना है कि बह भविष्य म॑ अपने इस मंदान में 
कब तक ठहर सकता है | 


न 2७ 
2+ 


ममता है | 
जमनी के पत्त 
भी कान खड़े 


पे । 


मियाँ सर फ़तलहस्सन का 

पजाब के मर्या सर फ़़लह़सन 
परददल सम्राह मे बवशवास हा गया | 
के एक यार फिर शन्ना-साचय ब्रनाय गय थ खआार अगला 
चुनाव लड़ने के लिए पंत्रा 
का बे नये सिरे से सझ्नठन 


देहायलसान 
का इसी जुलाई के 
ग्भा अभी तब पंजाब 


मे अपने 'यूनियनिमस्ट दल 
करन मे बड़ी मुस्तेदी से संलग्न 
थ | वे ठास काय करनेवाले नो कनताओआं म॑ स थ। उन्होंने 
आज़ाव्न मुसलमानों की भवरा की कल बृ 


लिए सम्कार मे मलऋर मुसलमानों के 


ओर उनके 


+_ >रल्‍»न«««+ ..# अलमनत ताक के 


* ५ के 
से उन्होंने तन-मन 


शक] 


सस्लिम-लीग क्र 
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४ नश्यासन मणाली का सफल 
बरनान मे उन्द्रान सरकार की परी सहायता कीो। उन्होंने 
प्रान्ताव सरकार एच कनन्‍्द्रीय सरकार 
बडी शान क थ्र्पू 
का सफलतायूद्रक निर्वाह 
गम्पदायकता कातजिो 


स्थिति तक पहुँचाने में 


|! 


संत्रमण्सलों मं 
साथ चप अपने 


किया | 

इतना अ्रश्विक 
[ सर फ़ज़लहुनन का क्रम हाथ नहीं 
हा है | एस ज़बदन्त कायकता के उठ जाने मे मुसलमानों 


ग्रे ढ ५ बा 7" 


*> ह>-नह 
। -« 


आज मुसलमानों मं 


ज़ार हे 


का ब्रास्तव म॑ अपार क्षति हइ हे 


का 7२ 
अक जय जय शासनावबान के झतुसार नंगा चनान दान 
"डा है | इसमे सन्देह नहीं. ८ तक बढ़े 


ब्रुद्धिमान 
ओर अपने £ 
का अपरिमित ऋ> 


ँ बदलना और अन्यवसायी नस्सत्न थे 
ने मुमलमान-जान 


हु, 


व्‌ वास्तव में नुसलमानों के एक बड़े ज़बदस्त नेता भर । 
संम्थापकों 
पार्टी का भी 
_सलमानों म॑ उनके प्रयत्नों स शिक्षा 
>व्रा है | उन्हांन 2५ बप तर 
अपनी जाति की तथा सरकार की भलाई 
फा सदी के हिल्सावाँट की नींब उन्हीं 
2९२१ से सम्प्रदायबाद के पक्के सम्थक्र हो गये भर । 


उनका जन्‍म सन श्छ७७ म॑ बदाला 


मं भी ब ग्क श्र | पर जाब कौ 
संगठन किया 


का अच्छा 


पानयानमस्ट व्न्देा न 


था । 
संचार 
उच्च पी पर ग्ह्कर 
को | पंजाब में 4५ 
नर कसी थी । था 


दे 


उच्च्च न 


है। 
पे लड़कपन से ही तीच्णबुद्धि और अ्रभ्यवसायी थे | स्क्रल 
आर कालेज की शिज्ञा समाप्त कर 
कानून का अध्ययन किया और 
तोटकर व स्थालकोट म॑ प्रेक्टिस करने 


म॑ हुआ था | 


>न्द्रान विलायत मं 
धरम्टप ना गय | स्वदेश 
लग। याद को 


नादार चल आय आर पंत्ाव-दहाइकाट मे बरिस्टरी करने 
गेगे | 


त्र इस्लामिया-काल क्र 


म॑ प्रोफ़ेसर नियुक्त 
समय तक वे उसक 


स्रासपल भा २२ 
श्वविद्यालय के सन १९०७१ से १९२७ तक फलो 
से 2००५१ तक - ् 


रू जाया, खक ६. 
आर १९#ए से हज की, 


भी रह | 


उनका साज़नीति में गत ता ॥! ५ 7 
गे भै्े ५ ५ 
व बे पंजाब की प्रान्तीय राज 
उन गये थे आर उन्होंने 5 





कफ ५] 
< 
० 
4. 
| 9 

4 
न 

बम 
४ 
“५ 


स्तर कक 5 2 उस. डिक: ८ 
हे हर १२७ हे हे रा संघ छ न्‍ 
जनवा फेज ६ कप 
«  $ न हर] हक 2, 6: «६ «ू 2 कक 5 कक ६ अं 7] ५ 
है | भज २ [न £ ४० मे जा पानाताभं-मरहइतल 


। | भेजा गया था उसके एक 
*य श्य चर स्श्हे ब्य ड-> $क 
७०. + पर शा लीटिस गए अधांचलण जनेरहॉओ 
> सदस्य न >«म ब् च् न 
'ज3त्य बनाइई गये | झइुमक ज्गन्म्य पहले लं 
सम डे | ह॒ | 
बिया रूप ७ -- रे ग 
यू नर चना हे ॥| आजा बन्रात मे 
'+ 288 
॥ ञ्ज्ञ र- द््र> ३ -्क #>- रे | 
भेन ग्ट फर बककफ >> क ७ स्‍् (0; 
आशा बट की 6““+| बस » 448 
झ था का ७ ०.५ शासन | जाके 7२५ | 
| भनतधान के को के 


के है के प्र्क्च्श धान तक &. «७७ हक. ध 
को यह उ जड़ी प्रधान मंत्री बनगे। 
हु 75 नर] सके <. 4 
का शक दिन 28% है; २८+ (7 कई सजाट27+3 जा वाठा 
उनकी प्रत्य + ० मे मिल आह की 
का पुसनमान-ज्ञाति कऊ्ा ४८ 
भुभा गया हे । ॥। है नै / “के, 
| 


| बे ] ८ ! 
चुका हद छः ्द कु रुपय ता 37 ना व्रा्दि* ] 
ः न न डा च्ज् फार ३ 
कु ता जञा रे हे) गर ते आपने स्वगान्थासटाए तत ] 
हे । । 
स्वेण 


उैंगे से की है, जिसका विवश 
8 ॥ गया 


ब 
7 
., 


२८ 


3 


के । 


सरस्वतं। 


[ भाग ३७ 
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| 
प 
(६ * 
प 


' ज्ञान वेज्ञा नक्क 
| लगन था 


से ब्रिर एक स्थान : 
सामरिक दर 


यद् किला पहाड़ियों 
बन रहा ह जा 


उपयाग किया नया है। आग 
ज़्नमय कर देन 


उपाय का 


भकम्प हाने पर सार दग के 
- -म कट ० 


!, का भी उपाय क्रिया गया है | 


बाच मे लाह के लड़ टुकर आर्म्ट से इउनसाड दठ 


अमराका का आब से अधिक सोना, ज़सकी मालि- 
यत 5 अरब इालर के लगभग होगी. हर ऊ 
आर कलाद 


सर भ्या 


४ . 


जावेगा | इस विशाल स्वग राशि का न्उया: 


ल्फिया बरतमान तदहसबानां स निकाल पर्दा तक ले 
जान के लिए जो बन्दोबस्त किया जानेद्ालाई बह भी 


रन 


एक वज्ाड बात होगी | ४> या ५७ स्पेशल जंगी (आम 
ने इस स्वगूगशि को केन्टकी पर्ुचाबंगी |! उनकी गस्वानगी 
थुत रकयची जाबगी। लाइन पर फ्रौज़ी सिर डयों का पहरा 
रहेगा | हर एक ट्रेन में सम्भबतः ५ बड़े 
एक एक डिब्बे में कोई £ हज़ार पाँस अधथन 
डालर का माना रहेगा | 
यद्द दुग देखने में मध्यकाल की गठ़ियों जसा लगता 
| इसका बरेरा १०७ फूट मरब्बा है। दारगों कोनों पर 
चार 
इमारत हांगी, जिनमें सम्मबत: तोप सकी जायंगा। बाहरी 
इमारत के बीच में एक भीतरी इमारत होगी | उसमें 
सिड्कियां नहीं हैं और सारी इमारत एक चद्गान-सी मालूम 
हाती 


ण| 


बााक, 


) 


५ 2 


'कृब्ब रहेंगे और 


>ज> लाग्व 


जिसके भातर प्रवेश करना ग्रसम्भन हे | 
क्रिल के चारों ओर घ्रोइ्सवार दस्ते क्वा पहर | रहगा 
जिसके पास मेशीनगन आदि समयाचत युद्ध-सामग्रा हागा | 
उक ये देश हैं जहां स्वर्ण कॉप्संग्रह इतनी लगन के 
साथ किया जा रहा | सोने को 


बाहर अधिक-से-अश्विक मात्रा में सेजले २ देना हो लाभदायक 
समझा जा ग्हा हे | 


, एक हम्नारा देश है 


साक़जम गांका का म्वगवास 
अुस के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री मैकिजम 
म्रत्यु हा गई | म्रत्यु के समय ये 
नसद्ध लेखक थे | इनकी तल. 0 अर व सेलीकि ने रूस ओआा 


गोकों की 
बंप के श। ये संसार- 
ऊकायापलद 


“०७ ५ 


न पु 
हा गाड हे | | 


दी में इनके मदर" 
चुका है | आधुनिक रूस की 
अपनी रचनाओं से पूरी सद्दायता की है। रूसिय' ने भा 
इनका आअपउने राष्ट्र के सबश्ेउ लेखक के रूप में समस्त 
रूप से सम्मान किया है। इनका प्रास्म्म का जीबन केसा 
था. इसका वगुन इन्होने बहत थोड़े शब्दों में 
किया है । इन्हेांने लिस्बा हे--*५ | 
बनानबाले की अ्रपर टर्सी की | 
बनानेव्राल का अपर टिस हो गया | 2८८३ में में एक माल 
लादन जहाज़ मं टदलुओ हो गया। 2८८३ भ॑ मैन 
एक रोठी बनानेबाले की नोकरी की । में ४ 
लगाने का काम करने 
बनाने का कारवार खुद उठाया। श्८प८द८ मे घमक्कर गये! 
की एक मणदली में गवेय का काम क्रिया | 
फर्ग मं सब बच | श््ूथू८ में मने आत्महत्या करने का 
प्रयवसन किया | ः कील के दक़र मे नकूल 
नवरीस हो गया | १८०९१ मे मेने एक छोर से दस 
तक रूस की पदल यात्रा कौ। १८५९२ में में ग्लच के एक 
बकशाप में मज़दूरी करने लगा। उसी वर्ष मैंने अपनी 
पहली कहानी छुपाई ।” 

गोक़ी ने अपनी पदलोी कहानी २४ वप की अ्बस्था में 
लिस्वो थीं. फिर उनकी क़लम-गैसी उठी कि उनके मर- 
दम तक बराबर चलती दीं रही | यहाँ तक कि उसने उन्हें 
अमर बना दिया । अपने राजनतिक विचारों के कारण व 
११०४ में जेल में डाल दिये गये। १९०६ मेंबर संयुक्त 
राज्य (अमरीका) गये। इस यात्रा के अनुभवां का उन्हेंने 
अपने उपन्यासां में विशेष रूप से बरगान किया है। इसके 
बाद वे रूस में राज्नतेक आन्दोलन करने 
संग | ५४-35 के विज्यय के समय ये पट्राग्राइ के छ्क्‌ 
पत्र के सम्यादक थ। प्रास्म्म म॑ उन्होंने वोालशबक' का 
विरोध किया. परन्तु बाद का उसके समथक हो गये | 
उन्हाींने कई राजनतिक नाटक भी लिखे हैं | गोर्की के इस 
संक्षिम परिचय से उनकी शाक्त ओर प्रतिभा का पर्याप्त 
जान हा ताता है। ऐसे साहित्यकार के निधन से रूस को 
ही नहीं, सार संसार की भारी ज्षति हुई है | 


नामक उपन्यास का 


अनुवाद हो रचना में इन्हेंने 


6 कान सकमक हि ब्न्क् 


$+ कक 2 | 4+ 


पोस्टर लगा | श्८८५४, मे गर्रा 


शवय्प्5 से मन 


है, ७०० ९9 ही धिचा 
2:5० ७ मर ग्क्र 
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की 
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डाकुओं के उन्‍्मृलन का एक नया प्रयत्न 
सशज्ध डाकुओं से निःशस्त्र जनता अपनी रक्ना कर्दा' 
नहीं कर सकती क्र पर पुलिस से ही आव 
/बक सदायता था सकती है। फल यह होता है कि डक आर 
हे ओर जिस चाह उसे मारपीटकर ८ 


आर सारा गयवि बह सब दश्य चुपचाप वद्ा देग्चता रहत 


सर गणशदत्तसिंद का शिज्ञा-प्रंम और डल- 
मिया जी की उद्ारता 

बदार का प्रान्तीय सरकार के मंत्री सर गशाशदत्तसिद 

# उदारता का पस्चिय समय समय पर बराबर मिलता रहा 

व अपने प्रान्त के निधन विद्याथिय्र' के लिए 


रुटत्त रह है और उनकी सहावता करने की उत्क” 


ओर न बह 


खदा 


मना कर्भी कम हें!ती नहीं दिग्वाई देती | । इधर उन्होंने | यदि किसी गांव छऋ कुछ साहसा परुष शकआओं के 
“मो कुछ याजनाओं पर विशेषज्ञों मे बिचार-बिनिमय किया मृकाबिला करने को आगे भी आते हैं ते बुर तरह मार 
था कि प्रान्त के असमथ तथा योग्य विद्याथियों की कैसे ज्यों ज्ञान हैं। ऋदालत ही बे उन्हें मार भगाने में समथ 
संवता की जाय ताकि व इब्छित शिक्षा धाम कर सके। दोने ह | इसमे सन्देद नहीं है कि सरकार हाकुओं के 
हे खेद की बात ई कि कोई कारगर देना नहीं बन. नाम-निशान मिद्धा देने का विशेप ययन्‍्त एक ज़माने मे 
तो भी वे निराश नहीं हुए. और इस प्रकार के करनी चली आ रही ई परल्नू रक्तबीज की तरह ये बार- 
“प्रकार के काय में वे बरवर लगे ही रहते ई | दाल में वार उलन्न द्वोते दी जा रहे ह और इनके गन्‍्याचारां 


उन्द्मान अपने प्रान्त के लद जयदबाल इल मया के इस सँयुक्त-प्रांत ओर पंजाब के 
राय में मदद देने के लिए खड़ा किया ॥है। उन्हेंने 
7ज्राबरभाग के द्वारा इस बात के पता लगाया 
> न्‍्कूल-कालजां म॑ एन कितने लड़के हैं किनकेा सहायता 


सतत रभाला नद्रा ग्ह्रत 
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बार ललाद दो है कि वह उन भभागों में 


आवक पड़त रहत हैं, विश्वसनीय सद यह 





परद्चतत 


ह जरूरत हूं। उन्हें एस २६ लड़के वेंतेसच गये और तथां वन्‍्दूक रुखन का आडा दे दें ताकि जे पुलिस 


की अनपस्थिति म॑ 


० 


नके लिए सात देज़ार रुपये को ज़रूरत डाकुआ से अपनी नथा अपने 


टगी। यह रकम उन्हांन इलामया जी से मांगी जो उन्हें ग्रामबासियों की रक्षा कर सके। प्रसन्नना की बात है 
7न्‍्ऊल मल गई | तब उन्हान उसकी माँग लशकार से को। कि पंजाब की सरकार का यह बात ये गई हे और 
इ्लन भा उनके अनुराथ पर सात इज़ार रुपये की मंज़री वह इकातेयां के रोकने के लिए बेसो हु एल याजना 

4 | इस पर उन्हान सद्व जो के रमपय वायस कर दिये का प्रयाग भी करन ज “हा है। उसने हफहिराज़बर के उन 
अर सस्कार से प्रात थन से २६ छात्रों में रू ६६ छात्रों की गांबां मं लोगों का अन्न शन्त्र रखने की आजा दे दी हे 
लडायना की व्यवस्था कर दी | जंड़। डाकों को ध्रम मच्रो रहती हे। इस ज़िले के जिन 


परन्तु उनकी इस प्रव्रत्ति का उक्त सद्ध ही वर 

द। अच्छा प्रभाव पडा उन्होंने भी सर गगाशदत्तसिंद की 
रवग्गा से एक ट्रस्ट क्रायम कर दिया है। 
इन्द दो हज़ार रुपया प्रतिमास दो बप वक् मिलेगा । 
| धन से वे विद्वार प्रान्त के ग्रगमथ छात्र की सहायता 

आर दो वर्ष तक करंगे। इस प्रकार सस्ग गाशदत्तमिंह 
अपन प्रान्त में शिन्षा-प्रचार का अत्यधिक और सो भी 


ड्ढा सावधानां के साथ प्रयत्न कर रहे हैं। उनका यह: 
ग्रन्य प्रान्तों के भी 


स्थानों म॑ं डाकृू-चोर छिपे रहते हैं, वहां के कई एक 
गांवों के कोई सो आदमियों के शस्त्र ठेने की उसने 
व्यवस्था को है| जिनके पास लाइसेंस होंगे उ नहें सरकार 
गोली-बारूद मृफ़ देगी. पर बह उन पर समृचित नियंत्रण 
रक्‍्खेगी। जिन गाँचों मं किसी के पास लाइसस नहीं 
दशा, वहाँ विश्वास-याग्य व्यक्तियों के सरकार अपने पास 
से शास्त्रास्त्र दंगा | मुक्त का गाली-वबारूद इसी शत पर उन्हें 
दा जायगाी कि वे. डाकुओं के विरुद्ध सरकार केा मे द देने 
के सदा तेयार रू । क्या ही अच्छा होता यदि पंजाब की सर- 
कार का इस याजना का अनुकरण हमारे प्रान्त में भी होता । 
इसम सन्देह नहीं है कि बह याजना सालहा आने सफल 
दीगा। डाकुआं के बढ़-चढ़ दहोसले रसी लिए है कि अपने 


९ # 


ब्ग्प् 


प्रबत्न एक आदश प्रयत्न है| बद्ठि 
मंत्री उनका अ्रनकरणा कर तो वे भी 
तक का कल्याग कर कीनि के भागी हों | 


(0प५7659५ 5ठावब्व (७505). शांध्वां।286 0५ 8598700[ 


शिकार का निबलता का व जानते हूँ और शव जब वे जन प्रकट होता है कि 


जायेगे क्र उनकऋ शकार अपनी कर लंगे तब उनछे का चुनाव ह । 
». जायगा।  जिकार अपनी रक्षा कर लगे तब उनके का चुनाव लड़ेगी और क्रदाचित्‌ वह अपने मस्लिम हैं | इसका उद्देश केथोलिकों, बहरदियां ओऔ 
व ३ ब्लू हु प « १९७ ५ + है रे 


कांग्रस बड़े आदाजन के साथ इस बार ४“ यह एक गुस संस्था है और इसके सदस्य 
साहत्य का रचना 


भी डाका इालने का एकाएक साहस नहीं हाग दर दर जउ्स ग्बद हे देव शंय के हिन्दी हू कम 
यु ट। दहगा। अचख्ुत आा उम्मदबार भी च्रद्रा करगी| याद बह हइ न प्रति त्रगा रखना तथा उनका नाम-निशान मिन्नत ५-० 2277%॥ #। खललनं सा। देत्य-ज्चना का आज क्रम क्‍ 
व्यापक्र द् ८ हू ल्न। हे | हैं अमयधाी उड़ ग 





अक रूप के साथ चुनाव-संग्राम मे शामिल होंगी नो ।क्‍ झर अपने उदृशें की पूति करने के लिए “६ _....... 
दे जप * * > हक सनम्या 


सलया तवाचन आर कांग्रस इसम सन्दद् नहीं दे कि उसे आशातीत सफलता प्रात का सनापति की शआज्ञा पर ने 
नय शासन-बधान के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रान्तों मं ज्ञा होगीं। 


हर ९० २१२ | «मानक 


॥ छोर ग्रा: "८-8 ९४" त्् कु । ५ 
ग व्याक्तिबाद के प्रचार की ओर।* 


अंक 


*-हत्या तक करने के नेयार 


१ रन 
>> च्ू ऐ है & जज कान ७» 


, गहन | इस संस्था को संदस्थ-संख्या च>८ >- छू 3 मे यह अआचचन्धा कहाँ तक लि 


र्ने || नवाचरन  श्द गा वह ्् त्ृ है 2'य त्द्य भ्न ग्स्य नवाज श्र ग्ृ व्झजः अनजः 3 कि -(३५ कि न ्न्ट ग्पेन्गो न्‍्> ५ 
नम की कल अल चढ़ अब तक के सभी पुखे | बाचनो| बह सच्र हे कि कांग्रेस ऋ उन्मठवारों का क्रम ब्रि चद़ी है | मिचिगन-रिबासत मंत्र» 5७५ _. निद्धाहाडडी है. अहम | हम नहीं जान सकते. *॑' 
कहा 4; ग्र्य्र थक मह्रतत चयः त्रा ग्‌ पृ >> ९ नर घर यह >> #6 ० का ब + । & कक 3७७ ज्ञ - 2] + >> “तुम, ५ +| न 
से कहा आधक् महत्तपृण हागा। पहली बात तो वही है. नहीं होगा यह भी जान पद के उसके मुसल हग जेरूए आना हैं ३ अमन 
ह ट् (०५ +- ।] रू का नर उ्चझ दर 


स्रा 53 लोग सं मय ग्ग्र शक्कर ब्यो ४0475  श्िः अफको सच डॉ । । 
सत्रा ५० जार सदस्य आग हु, जी सारे सयन्दत -राउच्र ९  » डपे सनाइल मसंसाहितल # 





(कि न € या का हि 
कि इस नवाचन म देश का एक बहते वही संख्या भाग निकाय. 5 यादइसा। उ 
3 के | 0 श््क हे ६<< ++, ४ | खस्क्रन गण पर ता 22 ६ फ न्‍ हक. तय 2 ॥ ३ च्राफज का ५ कण थ्व 
«६ डे का. जे मु कक लिकब, व्वावलायक तथा नट्वामा उम्मदबारां का ज्ञान ५ व्थर-द्तर बखर हवा हू | हम संस्था का बरी | है | अवाच्ति में ३१ 
द्रोकऋ कि मतदाताओं का एक त्र ह 8 ४ - ३ 293 3 ५ 8 मसथा का फ़का इक 4. क ब्याक्ष्याद म्गा तन में 
लेगा। बह ठाक है कि अनंदाताओं का एक बद्ा अंश जाने की उतनी आंणां नहां है। उमलफानी आई हक व बा कि कद ह £ अआक बेड शो अंक पं 5 पक आ। डिक कल, 
के बे ु 27 ्त | ४। 6| चनुलमाना आाआद ऋा हैं उडी के कि अयक्त शइनटर उजे तानाशाही री % - थ 2» 8 20 डा इक ट्॒र 
थका छुदासतताः.. जान समन अमल य्र व्कृण्पफ ४4० हे हे कक का श्र ् नर य्ट्र्ए ०७५ -«..... व न है दे | %़. रै० व्यक एमक)सुंणकुम,. अकमण गये  - 
आझपन इस झाशत्रकार के मुल्य या महन्यच से झअवबगत भी नहन्‍ू बहत दृद संगठन बहत पहले ऋद्ठा चुका है | जा है [हा का नथाप्रन्ना क्री पत्छ 3 हर औक अपना नयई पाल कर पांजी र 
> ८ 2 > डा कक ५8 यह श् स्खु : । इसे सन्‍्यथा के अन्नन्‍य ली हब्डे कप अल +| - «४5 ड 
है, तथा। वाद दनवाल बहुत बड़ा संख्या में वाद्य दंगे जीनत होगा २२ नस्लिम ज्ञेत्रों भे हरे होगी. क्योंकि शर । अंडे *।. नी बड़ा ऋ+ मेनका: बियर आधायथआाआा ८ ३ अडड बड़ अब शा, हक गत है। 5 
>> | है, बह ही मी हू. तहत, पअवीकि रुर रे बहू क्रस कस ग्रन्याचार 33 ऑडक जो ही ऑॉडिकिओ 
त्र्य् न्रा खस्च्स्या प्र न्‍> (नह श्र चा लक म्त्ति मम >< क ् मं 4 ॥ कर द्व का उचक आाक दा & द *शत नया रब न कक >च- नाय| 
रि इस समस्या का संगठन करना वास्तव में एक बद्दा मुस्लिम दलों का एक तो उन न्ेचत्र | की जनता रत अधि ताह, बड़ नये उस मल हि | हे ; का स्चना % 
मम व्ल ग च्ऊ त्र २ ० चर ः कद बः हर ह न्‍्टा 58 | ही पा । भ्भ् “4,००५ [« भ्म (४) पं | | य्रन्न इ्स्या 5 लन +४ दर ञ्रप हि 2 
क्र टन 5 श से जा तन्य 7 प्श्त 29" फट य 8 2०७ कु उतन बस ० लटक थ- ७२ पड १४ ० ब- न जु कस 3०० जा." “५ * गन्दी | 3» 2 बक के ज 
गम हगा। इस वार के छुनाव से जान पड़ता दे कि बाद उतना प्रमात्र नहीं है, सर उनका कोई सहद संगठन ४ ४ परन्त ऋछ कर नहीं पास हक चाहइनो बहा हि ४2200 ० 
सेछ लिए च्र अर व ६. पर 9 ज८ ६० ८. ४2 &7 0७ 5. .. के अ>त2 # ४9: है 5 कट; कई नहा पराता। इस कर ग<ट है नि जिस ज2 ! 
तात करन के लए, बार पारश्रम उन लागां का भी करना नहीं है | पररनत यह स्पष्ट है कि फूड र्भे > पक फ ब्सका संगठन हा नी | मर न्तेश्मया  परच्रा नहीं क्‍ 
चर न रे > 4 न ॥ ]+ 9. जल त्त बे सदा ज्ञाता +-4 | हज 22६2 2777" 2:5८ <2० के «कु « ५ | न्‍2्‌ फः है. ३७७७७... 4 
भी तक अपने समथक्षों ४५ हि. दे > # छह जन दिन्व इसर ० अह > डक पक 2७०2५ 
परड़गा जा अ्रमा तक अपन समर» सगाठत दल का जात जायगी | इमसक लिए उस था जे हि <+की रहस्य न न्यास 0 अर आकर शूट जब्रअभक पे आई 
मं & > की की हे कक #ज हक, छुलत आए पजडम करना पड़गा | के लिए प्रानज्ञावद्ध रहत ह और जो उम्र: “3 बलत पा 8 3 जज 9 शा 
प्रान्ताय व्यय नमः जय न 4 बे द्धु * *८5 रन (ज (के ज् ञ्गृ अपन की हि गाया पा न श्ट & 
सहायता स थे अ्यवस्थापक्त सभाओ का सदस्यता ऋ इसा से सरदार पटल ने अपने * वि “ः | च्याक्त अवसा ५ नज्ञा . $03 करता पक 5 33, >> ओ अाक अर आ 
2 ७. 2 थे हे है $ ' ५३] त्र्प् हक आ। क्यू मम इस तात करा 7] भद्ढ करता न वह नर न्त अंक जा ब|!( ुओ ्यक्षि याद ) 8 रन बदल ट काश २95५ 
ग्रप त्र पा व स्प चनाय प> छः #> हैं द्यृ ४ हट ० आो कि आअआच 2 च्र >555४::5 5 ई चल हे न्प्र >> ता ञ्ञ >> कं" 5 अब ज> प्र न्क्णप छ5 पथ ख् | हिल 27६ 
ही इक लकी अनाज हुए, मे। बाल अछ ह किशता आपणो को है ॥ जाना है | इसके है नचारक इसमारे  झमभिनव अश्रॉलॉर, 


सदस्य आजीबन होते हैं। य लोग 
का प्रचार करते हैं। 


की हि के गाँव गाँव कांग्रेल की स्थापना होर्गी 
नवाचक-मणइल का ज्षेत्र पहल से कहीं आधिक बंद गया जिसस उग्र गार्एद८ुज 


वाटर से कांग्रस क्रा प्रस्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हा 


है ओर जो लोग अभी तक अपने कुछ समर्थकों की सहा-. जा य्। इस प्र ५ 3 |&_7३ मांगा को शा अछ- भेद बच के +।. रह 
> हा ताग कह तक हे ह त्क श की * चसदहा- जआायथ। इस श्रकार क्रग्रेस चनाव-रंग्राम मं ठास काय गई ह | वहाँ के निरपेश नागरिक । शाक्त य टन बंद रहे ४ 33 के क आगे उपयन्द मिल." नहीं कि 
यता सह्या अपने सदस्य चुनालिय जाने के लिए पर्बांस करने के लिए अपना देशब्याप॑ है... ले कील. मिल 0 जान इलेक असशस #. * | इसका परिशा 5 आओ 
न हे रे प , किए आ । नं शाब्यापा कगठडन ऋरगष्न का उपक्रन पृद्ठ जान ह तब आु ने की बडा ठग भ्प्‌ पृ 5 हि *है। पाप यह #ैौ २ हा हे कि मर्भी 
समभत थ उनका अपने समथक-दलां का छाइकर जनता ऋरषंडीईडे। ऐे- भर जे हे हे ! गात की ज्ञात पके पेशी: & 
ब्र न्‍ 3 ३ ५ 4९ 9७ 4० »॥०7"| + रह तट | “|ब्य गगू खाया जन कु आग मंसतलमान ज्ञा पान री गृप्त सं: 9 हि थे हि ३ ”् प्या जञा+३ ही >> 3 ब्र् गों “कि मार्मि 
के समृह की सहायता लेनी पढ़ेगी । फिर यह भी एक बात. मिकक्‍्च और ऋछ कुल्लू अक्वत निवाचक-मणइलों । 8... व जप जी जुस्क, लंड हक | केई स्टेज्ड भ्‌ लो 
४ की क 5 ग्व ००, र गे | भ * हे रु ;' है 3०7» >५” आन 4 हक) ्ध करा ना 222 8॥ पक्के शाक्त सम्पन्न द्र्कः । -> स £ धर] व सके क् । ० 0 - आई लि है लि ;] 7 ४४ 
डर ह कि लखनऊ-कांग्रेस न भू इस बार के चुनाव म पूरा कर सबत्र कंग्रस के थे मदयागां हो ही जीत होगा | तक नंता महा मे # ८: के कक के या ई ध ॥ कलर. 
- आर + का ही होंग ; 


वयामा का उप्र इस समय -< 


अत वन ककिलओं जाए जनक कि आफ जजी+ +3० ह-+ निशिनकदीनिक लीन कब नील कल लक क ०... मई मंनमरमर्रअरअअरअंआंप;।!० लें मां ७८८9 ॥0एर््॥॥४७७४४७७७७७७७ ७ ब#*! बकए""॒ कतार 
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पूरा भाग लन का निश्चय किया है | कांग्रेस का एक दल लक्षण और परे स्थिति भी ऐसी ही 
दो बार पहले भी असेम्बली ओर प्रान्तिक कॉसिलों के 


उनक नतृत्व मे इसका बल ता ओ्राधथक जेऋ> फेरन हे , | हैँ |  नास्नावय 
है 5 पु ४ कक 
चुनाव लड्ट चुका हूं, परन्तु टन अवसरों पर कांग्रेस ने 


कि उसका बात बहा का सरकार का 





जय त्तग्यद : आग लर्ची 





संसार को < सम्थाय भा मंज़र जी न ड्मं जग असर, ...... .. ण| श 
नही! उसके! पड दल मात है "कक अलादनी बकरा गस की. ल्‍ -+०+ फेल पर मत धन ० था कि एकमात्र उहेश य। हि कक ञ का दिन-- हे हे ४; | ह-नभी | महस््यवस्श मे कट ' पे 
॥ हे कया 3 इन कामियों ही चुनाव खडतें आ. शक्तिशानों रंडी में गले जाते हैं । संयुक्त राज्य में बाधा के ले कि + आग जो लोक-लेता उस फेहा+ 5 | वि्यिका: ञ का हज ीज जी, रह गज | 
| 0 की पिला वर्धा में उसको कार्मसंमिति को अनिन और जञापास में' पालिवामग संजतेंच के शलक कील साफ़ क हि जायें भें अचिकों ७... 7 का गुरु है और या ३ ४ 
एक बैठक हुई थी। उसने इस काय का सम्पादन करने शासन होता # 2 / कल तो सुक्त-राज्य झोर . । रोग हेँओों मे; इसका एव | 


7; | पूउ श्य़ु शा चअतय है... ६ ५ 7! नं ४१5 गाम गज धवन 


/ यात है कि इन दोनों 


| के लए एक हर दी ५ ७५ मु यृ+५ + शासन चश्र] ३-- ]] है १4%] पंख के. <. ४ ६ 258, 
। पति सरदार बल्लभ भाई परेल ओर मंत्री बाव राजनद्र- थे पर क़ानून और व्यवस्था #॑ | है जा समय शाकशोली देशी का कक 2. , ४ गये शान उंल हि. ड़ कितले पक का अड आ. 
। | वावू राजन्द्र,. समय पर क़ानून और व्यवस्था को कर एक आर रख मिल. कर जाए #&... गे खद की आता हैं कि” 


मे कहां कहां क्‍या क्‍या 


प्रसाद तथा पण्दित -गोविन्दबलह्लभ पन्‍त बनाये गये हैं । देती है औ- तादजा नक यातां में मनाने 
हे ३९३९३ ट्झः सर 
ठिकाना नहीं | प्र 


यह समिति सार देश के चुनाव का सज्चालन करेगी | कर गुज़रतो हैं| समूं युक्तगज्य हू ण्स ४ >आ 
्र ग नर हु हि एक संरम£ 

| इसका दक्कर बम्बई में रहेगा। इस सिलसिले में सरदार का नाम क्रूकक्स-क्ान था। और अब झ् एक संस्था 

कक # मकर के | उसके ५ >> 

| बल्लम भाई परठ्ल न जा वदऱओ अफकाणछड काका हू उस ब्त्नेक लाजनसना नामक संस्था श्रम्निम्ब है भान मे 

' था अन्तिम्ब में आ गई है । 


लोगे प शे देखते .. ४ भन्‍्य पास्ताद भाषाओं की “ 
नातंत्र ओ रस 


॥ग्म्था।ल मर आऋआाग गप 


$. जन जम. 3. 2 तमन्ना सीन सामने न्‍रलन. टी" सना. <++-+मम«3+- न मम _मन+तन+. ओर 8 _ततलल _+«-+क+#ा#+ अ% का मलिक जय तय यघयब सं रऋ>+«० न. डी कम 4 न कक ८+ननननन-«+ 


देत्य ।ममाण कार्य की 
मा ० है कक] भ्पृ रे फेग जरा के अकद उनके सा! ८९ 
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>त्तेज़न देना च द्ए तार्कि 
भाषा के भारद्- को अर्वि्ती है 





79- 5+- -७- -+- 5+- -+- -+.. 7७ 5-- -+- -&४- 5*%- “+- “क- के -क- की 5 - की जि “पी यह नह “कै न 5, -की- >> न्की-पकी >्की.. की -ह> कण उ्क ्की- ७ के +क- अ्की- की, नयी 3... की 


उलयुल? का ग्राम्ब आदर्श उपस्थित कर रहे हें। ऐसी 
दशा मे सादिल के अभ्युदय की बात कैसे रुम्पन्न हो सकती 

: हिन्दी के प्रगल्म और तीक्ष्ण आलोचक अपनी इस 
मनाव।त्त की और बंद ध्यान देने को कृपा करेंगे और 
प्रपना प्रव्रेत्ति का संबर्मित करने क्री ओर सावधान होंगे 
तो निस्सन्देदह अपने इस काम से हिन्दी का अपार हिल 
देमारे 
समय के लिए अ्रबकाश ग्रदगा 


करन में समथ होंगे। क्या दी अच्छा होता यदि 
नाहित्य के थे प्रदर्ग कुछ 
कर लते | 
यारप के कुछ वे-घर-वार के लोग 
योग्पीय महायुद्ध में नरसंहार और घन. विनाश हे 
नहीं हुआ है, किन उसके कारण बोस्प का अधिकांश 
न-भन्न भी हा गया है। यही कारण हे कि वहां के 
#ड दर्शा में अल्पसंख्यक्र जातियों का प्रश्न भी सब्र्ट्टा 
इच्ना ह। आ.स्ट्रवा आदि पराजित राज्यों के जो भाग 
आज़ टूमर देशों मं शामिल कर लिये गये ईं उनके 
निवासी भिन्न जाति के होने के कारण उस देश की कल कक 
जाति के अन्नर्भक्त केसे हो सकते है? इन्हीं लॉगों 
| अल्प संख्या उन देशों म॑ इस समय राजनीति का 
जैकेट पश्न बने बठी है और इंसमें सर नदी है कियारप 
संत बतमान आअद् पवस्था का एक कारगा यह प्रश्न भी 
के ? यद्द प्रश्न भी भा यबद याराय महायुद्ध का एक कारग 
हुई ।। परन्‍न्न समस्या (को एक भीषण रूप उस 
दशा डायत्र से प्रकट होता है जा अध्य-बोस्प के एक वहें 
| बाका आर से राष्ट्रसंघ के समज्न उपस्थिन किया जाने 
चुनाव है | उसमें इस वान की शिकायत की जायगी कि मध्य 
नहीं, मं लोगों की एक एसी बडी भंख्या अस्तित्व में आा 
॥ ।£ जिसका अब अपना कोईःदेश नहीं है. इसलिए 
हा कोइ भुभाग या टाप मिलनो चाहिए जहां जाकर व 
जाय और उसे अपना देश मान ले | बह कथा उस 
महान देश की हू जहाँ के निवासी संसार के अन्य लागों 
का सम्यता की शज्ञा दने का अपना नसगिक अधिकार 
गनने हैँ। यह वास्तव में एक आश्चर्य ही बात हैं कि 
नहीं के भाई-वन्धु आज इस तरह विताहित हैं कि वे 


ये के किसी भी भाग का अपना “स्वदेश” नहीं 
केंद्र सकने | 
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32»; 
ध्य््ज 


| भाग ३७ 


व-बर-बार के उक्त समह के 
बीस हज़ार है। इस रूंंख्च्या में स्त्री 
सबका संख्या है। इनक नोन प्रतनिधश्रि 
ब्रुद्यपस्ट से पदल चल चुके है और थे जेनाथा 


संत्र कु दर में अपना 


बाल -बच्चों 
गे की टाजधानी 

जाकर राष- 
प्राथनापत्र देंगे । इनके पास एक 
पैसा नहीं है। वे पद प्राने की प्रजा 
उनमें एक प्रतिन थर देवा में शिक्षक ४ । अब बह 
रूूमानिया का प्रजा है! दूसरा उज्बादेद में मज़दर था। 
अब जुगोम्लावया को प्रजा है। तीसरा  जन्‍्लाबा मे 
क््क थां। अब हच्स्लावंकिया की ८55 5। अपने 
सम्बन्ध में विश्वास ने छा सकने के कारणगा उस शजन्ञान 
फुल -शौील लोग उधर ऊे देशों से पकड्ट 7रदऋर देश को 


ह्रीं, पुरुष अर 


आस्ट्रिया हगेरो 


हि 


शव | 


ना 


झोमा के बाहर कर दिय्र जात कं 
ते हैं वहाँ से निकाल बाहर किये जात ई ८5 
एस देश-वहिप्कूतों की संग्ब्या लाखां तक 7हच 
ग्रस्त एक्र रात का | हे 

गरगा की सामसा पर मिल और राश-संब का 5थ्ना-पत्र देने 
के तलिए अपने जगा देश -बहिप्कृतों के हस्ताक्वनर 
का एक याजना बनाइ | तोन वष के भीतर उन्दोंन 5, 
हम्ताकज्नर लिये हैं । प्रास इस बाल & 


कम आओ >॑डअजा 


ट्र 
5 4० 


आंकड़े है कि मध्य और पृव्र योरप में २.६०.३०७ ऐसे 
लोग हैं जो क्रिगी मी देश के नहीं है। दनन्‍्बना है कि 
गर-संच के कणथार अपने इन सभ्य भाइ्या का कस 
उद्घार करते हैं । 


सम्राट एडचड 

बढ दुश्खेख की बात | कि सम्राट अ्रष्टर 
ऊपर गत 2६ जुलाई का जब व फ़ोजी जुलस के नाथ 
एक आदसी ने पिस्तोल चउन्ताने की 
उसका प्रयत्न तुसन्त बिन ऋरग दिया 
| सम्राद अष्टम एच्डचद्रबलायत 
में और बिलायत से बादर भी इतने लोकप्रिय हे: 
पर कोई आक्रमण करंगा. इसकी कोई कल्पना -ा 
सकता था | कहल हे कि आक्रमणकारी ने अउने बयान 
में कहा हैं कि उसका दत्या नहीं, "अल बिरोश 
प्रदर्शन था | इस घटना हे सम्राद की लोकप्रियता क्वा और 
भी एक प्रमाण मिला हे | यदि पुलिस न बचार 


श न 
णएज्यडह ह- आ स्पा श 
* ३ चऊईे न 


हादर प्र्म्श 


पाक से लोट रहे थ. 
अप्रा की | परन्‍्त 
गया और बह पकड़ा 


कु क्‍तर ना 


“व 


बाद्रर 


& 

हक 3.28 
2 । 
की ५ 


ना भीड़ 





सा. खनन अताञता का. का +-उक 0 ?बलए कम 3. 
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ने आदमी का उत्तजना में कत्ल कर डालती | उस 
नहीं. सारे संसार में यही चर्चा रही और 
झोग मे समवेदना और बधाई तार दोने दोले शाक 
इन्याल “शान हों गये | 

प्रद् ऊअद्न में ऐसी घटना इधर ४७ बंप याद घटी है | 
ग्राक्रमण हए थ्र, 
थे | और आक्रमण करनेबाल 
न कार उन्हे मज़ाय हा गई था। पर 


ता इक्दारवा पर पाँच बार ऐस 


] पथ 


गत्ते हें, महारानी विक्टोरिया इतनी उदार थीं कि उन्होंने 
“दत ऊर्सी का नहीं देन दिया और द्रो.णएक को ना 
मे परने ख़च से आस्ट्रेलिया भेजबाबा था। सम्रा 
न 7हद5 पर भा एक बार एक यब्रक ने जब वे परिन्म 


ब्रन्न थे, आक्रमण किया था, पर उन्हें कोई ज्ञनि नहीं 
जाज़ पर कर्भी काई आक्रमग नहीं 
ढाल ४7. हमे बविद्वास है कि प्रकार की 
। हैं और हमे प्रसन्नता हे कि सम्राट इससे 


ड्स यह 


बाबू मैथिलीशरगणा गुप्र 


बात - थ्ताशस्णु गुम उन कबियों में हं जिन्होंने 
का दुखाजज्यल किया है | 


हन्दा के 
नहीं जा सकतां। उनकी 


गया ह# 


उनकी साहित्यिक सबाय 
'भारत भाग्ती! का 
आर उनका 


+ 
-०> कु भ अन++ के टन 
*. फ् 5 
» 

च्> 


माकेतः एक 


कर: + 2 + ००० ग 
< रा गा ः ९; 





व भंथिलीशर ग गुम] 


दाल कोइ 
-कन्नता ८ सका 


क्राव्य की 
बरकटेशनारायग 
जानेबाली उनकी 


किसी भी उत्तम 
जा सकता | पराइत 
“कटा के रा ४२५ पुलोड को मनाई 
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' बल्कि कत्तत्यों को स्पष्ट करती है । 


स्थानों सावज्जनिक सभा में 
जब तक हिन्दी 
नकऋ 'साकेतः रहेगा 
इस शुभ अवसर 


का अवसर पर 


#ः # जन! 
श्ृ है - है] द्र्डा नमी रह क्र 
८ (्‌ हि [ नै €्र्‌ | ना 5८: 5 5९. 


७.० वीं बण्गांठ 
लापणा दनत ह्रुए 
रहेगी तब तक 'साक्ेन! रहेगा खीर हड 
तब तक सुमन जो का नाम अमर रदेशः 
पर दम भी गुत जी छे प्रति अ्द्धान्जलि अपण 
करत हैं| इश्वर उन्हें दीवायु कर ताक बे हिन्दी की 


ग्रीर भी श्रोव्रद्धि करन रहे | 


खान 


॥ 


डा: अम्बइकर का दाप ना पशा 
बंद, उपानयद्, स्मतियाँ आं+ 
भारत सदित सारे पराश | 
यद् ऐसी सूची नहीं ह जिसमे कोई सदा. बडी 
एक युग और शताहइद' हक 
निष्कप निकलता हे कि छपी हुई या 
मलनवाला हर एक ऊज़ शामन्‍्त्र नहीं 
: लिए,, स्मृतियों में वहुत-नी “ऐसी बातें है जिन्हें 
त्रह्मवाक्य हगिज़ नहीं माना जा सकता ह्ञ्म प्रकार स्मतियों 
से डाह अम्बेदकर ने जो बहत-से उद्धग्ग दिये ह उन्हें 
तामारय नहीं माना जा सकता | बधाथठ:ः जो शास्त्र कहे 
उनका सम्बन्ध मलनत्त्यों रे ही हो सकता हे 
ब्र उसी हृदय के कर सकते दे 
खुल गये हों | एसी क्रिसों बात को हछूद्ा 
ज्ञा सकता जिसकी तक-बुद्धि- 
आध्यात्मिक रूप में जिसका अनुभव न 
ही | और <र, शास्त्रों का परिष्कत 
हा ता भा आपका उनकी व्याख्या की ज़्ूूस्त तो पड़ेगी हो | 
प्रेण और आश्रम का जात पाँत ऋे बन्‍्च नहीं 
वेग व्यवस्था से तो हमे यहा मिलती है कि 
हममे से के द्वारा अपनी 
जीबिका कमानी आधकारां का नहीं 
इस मं तो आवश्यक 
उल्लन्ब ह जा हम॑ केबल 
ही ले जाते ई, इसका यह भी 
कि कोई काम-बन्‍्बरा ने तो बहत नीच 
ने कोई बहुत ऊँचा। नरनो अच्छे जायज़ 


“पमायगा नथा महा 


न्दुआा ऊझ गशान्त्र ह । लकिन 


| 4४ 
सकता हा | दर? 


रू औ 


न्नो 
न हैं| हस्त 


द्न्‍न्तालासन 


द्र्न्ना (६ स्म्तु गा 


बा 
“अं 
&-] 


ज्ञान हैं आर 
आन नेत्र 
कय नहीं माना 
नहीं सके या 
किया जा सकता 


अआपोल्त ज़सके 


द्वारा 7: अन्रा 


का 


) 0७४ 


च््जा 
हल 


चाहए | यह हमार 


रूप से उन्हीं काम-भन्नों का 
मानब-हित क्री ओर 
अभिगप्राय है 


है और 


3०७3 +क + सी है ६ 


आार दर्ज मं बिलकुल समान हैं | आश्यात्मिक शिक्ञला देने 
 बाले ब्राह्मण से लेकर मैला उद्ानबाले भंगी तक के 
सब काम समान हैं और इश्वर के सामन उन सभी का 
समान महत्व हे--ओऔर, ऐसा मालूम पड़ता ह कि. एक 
समय ऐसा था जब मनुप्यों को उन सबका समान ही प्रति- 
फूल मिलता था। दानों गुज़ारे भर के लिए 
मिलने का दृठ् था, उससे अधिक नहीं। ओर गाँवों में तो 
वस्तुतः: अभी भी इस सुन्दर नियम-प्रत्ृत्ति की थोड़ी बहुत 
वुंधली-सी रखाये नज़र आती हैं। ६०० की आबादी के 
गाव मं रदय हुए, मुझे यह नहीं नालम पड़ता कि सुख्त- 
लिफ काम धनन्‍्ध करनेवालों क्री-यहाँ तक कि व्राह्मगं 
कमाई में काई भद्र हा। यह भीम 
दन्बता हूँ कि गिराबट के इन दिनों न॑ भी ऐसे सच्च ब्राह्मग 


ण्प $ 


का शअर्न 


परस्पर 


माह इजा स्वरेच्छापकक उनका दी जानेबाली भिन्ना 
नब| करन हऋए उनक परन्स द्भा आध्याध्म क निश्रि ह 
उस उदारताववक दसरा का प्रदान करे रहे ष्ट | बगा 


व्यवस्था का उसके उस हास्यजनक 
करना ग़लत ओर अनुचित हे, 
जीवन म॑ मिलता है. 


विकृत चित्र स निगय 
जा के हमें उन लागों के 
जो दावा तो बह करते हैं कि 
अमुक वर्ण के हैँ किन्तु उसके एकमात्र प्रवर्तक नियम का 
बुत त!र पर भंग कर रहे हैं। देगब्यवस्था म॑ ऐसी को? 
बात ड़ हा नद्ीीं जिससे अस्प्रश्यता हे 
हन्द्र-5म का ता सार इसमे हे क्लि बह 


मात्र इश्वर मानता है और सरद्ठि 
मं 


आधार मिलता हा | 
सत्य का ही एक 
को उसने मानव-जाति 


के लए अटल नियम के रूप हस के साथ स्वीकार 


क्रयाह। 
अपने योग्यतावूण भायण मे बद्रान डाक्टर ने अपने 
मामल का ज़रूरत से क़्यादा सिद्ध क्रिया है। लेकिन जिस 
वरम से चतन्त्र. ज्ञानदेव, तुकावराम, तिदुवल्युवर, रामक्ृप्ण 
परश्मद्स, राजा राममोहन राय, मद्रप देवेन्द्रनाथ ठाकर 
वत्रकानन्द तथा अन्य बहुत-से ऐसे लोग-हए जिनके नाम 
आसानी से लिये जा सकते हैं, क्या. 
के भाषण में सिद्ध किया गया है 


जसा डा> गअ्रम्बहकर 
उसमें कोई अच्छाइयां 


बिलकुल हैं ही नहीं ? किसी धर्म का नि्शंय उसके सबसे 















उस और एकमात्र उसही 
एसा र्टएडड माना जा सकता हे जिसस आगे नजा स् 
! झों उस तक पहुँचने क्रो तो हम आकरन्ना करे दी। 







चित्र-परिचय 
सरस्वती के अड म॑ जा गहन 





अत्र पक्का शत 
किय गये है उनम पहला चद्ध ग्रार गानतमा का | गानमी 
ग़क बधचबा नारा था | इसकी आत्म गाणा 5 ना : शशु 


4 
धरा दर 


५।., जसका 4ु से खधथार ह 








न ह्ः 
जुजा शी 


ते उसने कहा-- “भर पुत्र का जीविने करो, चाह जम 


जञ् लत जरा |?! 


है, से 3+>न_+-3०- काना 
#-|ब! है? हर... तक 
भ९;, 4 | ड़ हिट । 










बुद्ध न उससे कहा-- अच्छा । पर पहले रुके उस घर से 
एक नृटठ्री भमम्म ले आओ 









जसभम कभा काइ म्नन्‍्य ने हर्ट 
दी | गातमी सर्वत्र खवाज़ आई, पर उसे ऐसा घर न हे 






आर उस जान हुआ कि म्त्यु से सभी परॉइडिल हासन 
है न के डुलब मुल॒कर उस अपनों कष्ट झल गया। उससे 
ब्रुद्ध दा इस ज्ञान-प्रदान के लिए 
भाव 


इस चित्र मं श्री 


र्< 
है 
छः 







बन्ययाद ज्यिा 
बागीकान्त 


यो 













दास ने अड्डिन 
किया है। 
दूसरा चित्र मालिन का है। इसके चित्रकार श्री 





उपन्दकुमार मत्र है। आज़ कृपक-युवतियाँ अपने ख्तों 
झ्रार वाग्ां से खाली दाथ और मलिनमृस्थ लौटती ह। 
पर क्या क्रमी ऐसा समबथआा सकता है जब थे गव नियां 
प्रकृति का उपहार लेकर प्रसन्न-बदन घर के लौट जैसा क्र 
किसा समय मे लाटती थीं ? अपने उसी स्व्रश्न को इस चित्र 
मे चित्रकार ने अ्र्कित करने का प्रयत्न किया ह | 













जू. कया न «5 






भूच-मुथार 
'सग्स्वर्नी? के गताड़ुः 





में श्री सीतलासद्ाय जा के 
ये शापक्र लग्ब म॑ बदगद! आर 
ननाताल के निकट हाना छप गया है | यास्नंब मं भनी 
देना चाह । गे स्थान नेनी (इलाहबाद) ७ फंसे हूं। 
पाठक लुधार कर पड़ने की कृपा ऋऋ । | 


'शीश 
'ल्तोहगर।! का 





श्ु रु 















> 2.3 5. ्स् 


मी 





















सितम्बर १६३६ 


भाग < 
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७, खंड 





ः लखक, ठाकुर गापालशर गर्मिद 
ं [* दिन लए रहा वह जीवन का उल्न 
तआाइजन्सा प्रकाश करके ही हुशा ब्िलीन प्रकाण | 


के स ५ 
गत तु | द्डु न जन्‍नन+-सकल समय 


२७3७० 42७ +नम समा >+ २००. आर जाना, रॉकनाानामाकनकॉन-ल्‍ 
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का क्‍यों पिद्ठा की सेज् 
क्य हो गया विराग जहाँथा सदा अनल अनगाग 
ननह बहुत बढ़ गया इसी से क्या बुक गया चिसरा 
क्या + 


? या | 
५7 


कहाँ गया तज्ञ मान सर 


है 
उन्ता क्या सुना सुमन ने क्या भागा सुख-मोग 
“। ह£। स्वलने लगा खोल मुस््र त्वों ही हथा बियाग | 


है; >> 
दा सश्््नक 


म्बिलीं 
पर आया 


लताय 


अन्‍न्‍न्‍«ञक शा जा कलम 


+ता नहीं कुछ भी वश आया काम न काई यमन. 


| 8 5 3 की की। पी! है मुरा गई लताये 
5 चते हा तो भी खो गया हृदय का रमन । पावस म॑ आया है 


कितना हो म्रदु साथें मन को कितने ही आनन्द. 


- गय ; ् छ्लिपा प्रकाश हा गया 
ज़ता पया साथ मे अपने एक मे च््जु लघु चन्द | न्‍$ 


बनकर नाप 


जी 


उसास 


के -2-3«+::/अ रू 


रशििशशशिशशशशशशशण"ण७स || 393 (७505). एाध्वां।॥2668 0५ 6805०४700॥[7 






हा 


॥ 
( 


3 अली न कनबकर कक अं कि कर २... 


गाद लगता 


किसके साथ करे क्रीशा 


जीवन-कानन मं दा 












भाद्रपद १६६३ 


्न्स्स्ल्ब्ल्ल्ल्द 


का आर सनहली इात्त 
उचबला डाल 

समन से ँ पर सन - 
ह. के न्‍यद (यकरातल ? 


चर 


| 


£ लेबु म्रदल मराल ? 
आय सराजनी ऋे 


के चाल ? 


खनन जन«+-क 

#-> 
* | 
क] 


न फूल फुल 
दो 


त्र्य़ नं नल न 


बार वसन्‍त। 
पन््नर पादप बन्द रसाल 
कस यद् भीषण तप-काल ? 


दिन भी निपट अंधरी २ ते 
उगर की लाई हें बरसान । 








टन्टु-लसाज इस समय नाना वादा आर विाभन्न आदशीः 

| शक्षा पाकर अपनी प्राचोन आयसंम्क्रति' से विमुख 

हाता जा रहा हें। इस परिस्थिति का इस लंख में 

सुन्दर ढल्ल से विवेचन करते हुए पाण्डेय जी 

ने बताया हे कि इसके परिणाम-सम्बरूप 

हन्दुआओं का बिनाश हे।गा | लेखगत 

बिचार वास्तव में महत्त्वप्र्ण 

कट ओर मनन के याग्य हैं। 
नेख़क, श्रीयुत रामप्रसाद पाण्डेय, एम० ए० 





शताब्दियां से 
विगत कई सो 
अन्य देशों कऋ 
ओर नियत 
यहाँ 
निवासी ऋादर तथा निकम्म 
कहे जात ई | यहांवाल उतने 


बीर सैनिक जाते थे और अपनो वीरता का वहाँ के लोगों को 
॥ग्यय दंत थे | इधर हिन्द -महासागर 
डुमार उपानवश थ | स्वलः: देश ऋ 
व्यवस्था भी अच्यंत प्रशंशनीव थी। लोगों में परस्पर मेल 
था, सभी मिल-जुलकर एक्र राष्ट्रीय जीवन व्यतीत करने श्र | 
तान-विज्ञान, कला-काराल और उद्योग-थन्त्रों मं ही लोगों 
का अधिक समय चैट रहता था । 





पर ब्यू द|जक्लगा फ द्राव 


लातर का शासन- 


(कि 





आओ 


्य्य् 







हु पु 


उद्योगी ओर परिश्रमशाल भी नहीं हैं, जितने योरप अथवा उती समय जलवायु काइ दूसरा नहीं था| यहीं देश था 
ग्रमरोीकावाले हैं। इसकी एक उपपन्ति भी हँद निकाली हि यहां आवब-हवा था। कदाचित्‌ कोई और बात रहो 


कहा जाता के भारत का शआाव-हवया दा एसा 


गे हू।। * गा, जसस उस समय दम वली थ आर 
जिसमें लोग बलिप्ठ और परिश्रमशौल नहीं हो सकने | 
प्र 


सच वात यह हू कि मनुष्य केबल मोतिक पुतला नहीं 
उसके जीवन का बनना-विगड़ना 


श्राज नहां हैं । 


| 
आ्धिकांश मं उसके 
निर्भर है । जीवन के आदश ऊँसे 
वसा हा दो जाता हं । अतीत काल में 
का आदश «मारे आदश्शों से ऋलछ भिन्न 
जिसके कारण उनके जीवन में अधिक बीरता और 
क्रयाशीलता थी। आज़ हमारे निकम्मे आदर्श दमका 
नक्रम्मा और बलदीन बनाते जा रहे हैँ | जीवन के प्रत्येक 
गम हमारे गिरत आर अयुक्त हाते चले 
जा रहे हैं | इससे हमारा जीवन भी अ्वनन दाता जाता ई | 
| 2 ला व ल लतागोां को आद्शों के निर्माण 
दाना सभी दिल खोलकर 
गंगा विचार के आर देग्वे कि हम अपने ऊँच आसन 
न जो कुछ कद रहे 
प्रभाव पड़ेगा | 
धरम के नाम पर 


(१ ५ * /०१५१ 


यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, जिससे व ऋ दो-तौन महाने | 
तो काई ऋुछ कर ही नहीं सकता । बिचार और आदशों पर 
केंसी विनोदकारी यह ओधुनिक सक्क हे ! लोगों के दोते हैं, जीवन भी 
आचार और जीवन का सम्बन्ध सर्वधा उनकी भौगोलिक इसारे पृथर-पुरुषों 
परिस्थिति से जोड़ दिया गयां है | जैसे मनुप्य केवल एक था. 
भौतिक प्राणी है ओर जैसे बी; गर्मी पाकर पिघ्लकर पतला 
आर सदा पाकर जमकर कड़ा दी जाता हे. ब्रेसे ही मनप्य 
भा एक जलवायु मं सबल और दूसरे म॑ नित्रल हो जाता 
हैं | हमार जा पद्ित ओर प्रक्षन इस बात का 
लेते कभी इस बात पर नहींयानः देते कि अपने कम- 
से-क्म दस सदत्त व के इतिद्यस में #बल गत सात-. ने अधिक सन 
आठ सी दी वर्षों से निबंल दो गये है । इसके पहले नो 
देज़ार बप से ऊपर तक भारत एक स्वतंत्र बलशाली रा2 
था, जिसको दूसरे सुदूर देशों तक में बद्दी घाक थी | पश्चिम 
में रोम-साम्राज्य से लेकर पूर्व में चीन और जापान गे तक जा कुछ कह्ा जाता है उसका 
ग्रभां वद्धकाल मे भी लोग हमारी व गो और कला-कोशल हिन्दुओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है | झ्रतः 
के क्रावल 4। राम के देशभक्त शिकावत करते थे कि बहुत सावधान रहने को आय भाई चर 2४ ७ 
भारतीय वस्तुओं के पीछे साम्राज्य का बहुत घन वहाँ चला नम के ज्ञेत्र में 


वरउकता है 
3. महक नेता>्वागा से हुई है | देमार मुसलमान भा$ 
बन बे कक 75 नह स्रछ्डै >>- 4४40₹ # ठु 
जाता है। आवश्यकता पड़ने में भी यहाँ के हरने हैं, हम नहीं न 


बचार 


जल्दा मान 


/ कं 


भाग्न के | 


च्च्श् ॥शए | 


द्र्णा 
ह 
बन 
जज 
ना 
ल्‍् 


है उसका देश क् जीवन पर क्या 


पग्चायों का 


_>०-न्‍वन्‍क, 


प्र राजा 


बयबा इसाइ भाइ क्या छ 


बे 
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देख सकते | 












ि जीवन या मृत्यु ? | 


बल कल 
यह उनका काम है| परन्तु हन्द्र पाइत और हन्द्र आाच्राय 
>> ता --> | द्र्च्ि 2० कक हक पल म 
जो कुछ कर रह ह उस हम उपन्ना की दृष्टि से नहीं देन्च 


सकते हैं। धरम क 
गये हैं उसका विराध हो रहा हे 
पदत भा कहदन लग ह्‌ के बग-व्यवस्था कुल वक्त 
दशा को प्राप्त हो गई है. उसे अश्विक युक्तियुक्त आधार 
पर संगठित करना चाहिए। महासना मालबीय तौ 
सनातदी पंडितों को समझाने पर तुल्त हुए है और 
ग्रवश्य सनी जायगी | 

परन्तु भक्ति और उपासना के 

प्रनकर संस्थाय उत्पन्न हो गई है. जो धार्मिक जाप्मर ७ 
“आय साथ कुछ निप्कियता-पूण आदश भी जनता के रन 
“खर्ती जा रही हैं। इसका विश करने को आवश्यकता 
है। यदि इन आदशों का लोगों ने अपना किया नो 
हमारी गिरी हुई अवस्था ओर भी गर जायगी। 

शुद्ध वेदिक अथवा भागवत शर्म की उतनी छअचा 
नदीं होती, जितनी नाम-जप, कीत॑न, एकान्त-बसस, 
कामिनी-काश्चन का त्याग आदि-आदि विपयों की | रच्था 
यही घोषित किया जा रहा है कि विपय-सुखों के न्यागों 
बराग का रसास्वादन करो, नाम-जप में लग जाओ और 


नाम पर समाज के जो टुकड़े-दऋत् 
आर अब सनातनथमों 


अब क. 
लकी 


कर इधर कई बंप 


भगवान का साक्नात्कार प्राप्त कना। लोगों स | मलना- 
जुलना और समाचार-पत्रों का पड़ना प्रायः अनिष्क्षाण 


समझा जाता है। उक्त बातें थोड़े में यह सिस्बलाना 5 
कि कैसे मरा जाय | तो क्या यही सनातन-धर्म हे. 


क्त्या 
दमारे धर्म में चद्दी सिखाया गया है कि हम जलल्‍्ती-भ 


जल्दी आत्म-हत्या किस भाँति करे ? 


उसका उत्तर यह्ट 
है कि बात ऐसी नहीं है। जीवन का सबसे 


हे ३६ २ ह्त्ता 
ओर सबसे आसऱ्िरी, सबसे बड़ा ओर सबसे महत्त्| 
विपय यह है कि हम केंसे जिय दमारा जीवन कैसे '्थन 
है| हमारा बम स्पष्ट रूप से जी.न की कन्ता 

आर जीवन का विज्ञान है। बह हमें जीना गनलाना 
है, मरना नहीं | श्राज उसके मौलिक उपदेश भुल बैड: 


आप की 


तुका बात कह 
स्रत: थम-शब्द को ते कही ज 


युर्पात्त ही ज बिन 
हरे वारण 
जिसके सहारे हम अपन के शथ्वार गा 


हीता है 


प्ण 


2४* 


करना 


सहार हमारा यहां अ्रभ्यु 
परमसुख की उपलकबि६ 


क्ः न ब्नह-र 
ताह + 
८८ ै 
धर 
हुक 


यु तास्वा संझृत्या-झूतमश्नुत । | 


* ३३5-7-७ ८ पक औ 2: विन 7 कई हत दाऊ 
सस्तन!/भव्यशाम देवदिते 4 





4 * 
पर काका कि “ ट्री 
9 सकि रा ” य >्जः ७ कु कक कत ता 
। त्न्‌। >+ ्ड्रिद द्र्म 7 
गऱ। हें जिसच ः के 
ड जि 7 कुक 45 ७ न किन क बह ह व्ण्प नल 
न हक उब् ख्रार कल मे करत 
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संसार का किसी जाति में ऐसी वात नहीं देखने में 
आता हूँ कि अपना मौलिक धार्मिक ग्रंथ तो ताक पर ग्स् 
दिया जाय और केवल साथू-संतों की बात आप्त-बचन मान 
ला जाय | हमारे समाज के एक अड़ में इस समय वहां 
नद्त्ति ज़ार पकड़ रही है। साथु-सन्त और आचायों की 
उपादयता इस बिपय में # कि वे हमें मौलिक वद-बेदांत को 
समभाब | उ तन्त्र रचनाये सहायक ग्रंथ की श्रेणी में 
थारनी चाहिए, वेदोपनिपद अथवा गीता अ्रथ्रवा स्मरतियरों 
का जगद पर व नहीं आ सकती हैं । अपने मोलिक ग्रंथों 
ने डरने से और अन्च ग्रंथों छा घरमंग्रन्थ समभने से भ्रांति 


हल रहा ह। जा डिन्द्र-ध्म ओर अध्यात्म ऋ माभ मं हैं 
“छात तथा गीतोयनिपद का अभ्यास क्यों नहीं करते ? उन्हें 


7 कन पर भी उन्हें क्‍यों नदीं अपनाते ? उपदेशक लोग 
भा उन्हों का अनियाय क्यों नहीं कहते है, अपनी आधश्या 
नमक टाली अलग वसाने का उद्योग क्‍यों कर रहे हें? 


_न्य पंथ्री से धामिक ब्ंथों क्री विशेषता इस वात में है कि 
| सभी के लिए हैं. इनके सभी अधिकारों ह। स्वामी 
गकेराचाय आदि मे मौलिक ग्रंथों की रचना करने को 


अपार शक्ति थी, किन्तु उन सभी ने प्रघानतया प्रस्थानत्रयी 
_ बैल दिया, जो उनकी सुत्रिस्तृत ठीकाओं से सिद्ध होता 
दे । ऐसा करने से आध्यात्मिकता-के सच्च रूप का प्रसार 
'ती। बदापनिपद्‌ के अधिक प्रचार से लोग देखेंगे क्रि 
'मे-करताल वजाना और जपों का विज्ञापन. करना उपा- 
तना के विरुद्ध है | उपासना मे. आंधक शांत चाहिए। 
“तक्रा साथन शांति-साथन हाँ होता है । 
याद भक्ति खआभमाना उपदेशक ओर लग्बक यह 
कह के उनकी सभी बात, इनक सभी उपदेथ। विरक्त 
जागा के लिए है. हमार जसई क्‌ लए नहीं है, ता 
वन्‍्त विनयंपृर्ंक मुझे यह निवेदन करना हैं कि 
विरक्तां ऋ 


लिए. उन मंस्थाओं के लिए आवश्यकता 
एड है जा गहस्थोंद्वारा गहस्थों के घन से. गहस्थों 


मध्य मे संचालित की जा रहा ह। वबरक्तां का 
वजन बन में रहस्य की बातें करनी चाहिए | 
चि एमी बात का अचार नहां करना चाहिए जिससे हम 
उेचालत हों । और ज्ञा यहां बोलता है उससे अवश्य 
इम यह आशा रखते कि वह विशपतया नवयुवकों और 
* था के हित की बात कद्दे। नैतिक और धार्मिक मार्ग 


ट जल हे हम्राए 


मे चलने के लिए पहले सभी यहस्थों को व्लरी और श्रन 
व्यागन की आवश्यकता नहीं है, बरन प्रधथानरूपेण यह 
जानने को आवश्यकता है कि उनका सदुप्याग कैसे किया 
जाब, उनके संग अच्छे दड़ का सम्बन्ध केस स्थिर ग्क्खा 
जाब | इसे यब्रत्त-माग किए अथवा द्वीनमार्ग, किन्न 
सामान्यतः स्वाभाबिक मार्ग वही है । लोग पूरा इस दिपय 
की ओर ध्यान नहीं देते कि हिन्दुश्ों के सभी देव अपनी 
दरव्रियां के सद्भ कल्पित किये गये हैं, केई ब्रिरक्त नहीं है। 
बड़ी आसानी से लोग मगवान कृष्ण को पणवतार कह 


देत हें, परन्तु उस कल्पना का क्या रहस्थ है, यह नहीं 
हु रन आओ ल्‍-- न # न ् 
लाचते | उस पर ध्यान देने से दृष्टि-विन्दर भ॑ अवश्य परे 


बतन ही जायगा ; हमारा यह दृढ़ बिचार हे कि भगवान 


आगे नहीं हे! 
प्रात किया जा 
द्रारा पकरद में 
एक राशि का 


को यदि यहां ही ग्रात्रि नहीं हो गई ते 
सकती । जा चतन्य रूप है बह जानकर 

सकता है - बह जराशिक के नियमों के 
नदीं आरा सकता है । उसकी प्राप्ति के लिए 


हा नियम है। वह कहीं हमसे अथवा लाक से न्यार 
नहीं, प्रत्युत हमार लिए तो लोक के ही सम्बन्धों 
मं, धन्‍्धरों में है, दर्मी में है| इसके ऐस स्प्रूप पर 


ध्यान देने से दौइ-बूप की आवश्यकता नहीं रुद्र 


जाबगी, संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं रह जायगी, 
प्रयुत उसके और अधिक जानने की आवश्यकता 


प्रतीत होगी | 

आज़ से दो वर्ष हुए इसी सरस्वती? म॑ मेने सहशित्ञा 
पर एक लेख लिखा था । उसका कुछ लोगों ने समर्थन 
किया, परन्तु श्री सन्‍तराम जी ने उसका घोर बिराश्र क्रिया में 
उनकी पंजाबी परिस्थि।त को स्मरणकर समभ गया क्रि उन्हें 
किस बात का भय हुआ. वहाँ तक कुछ नहीं | दो-तीन महाने 
हुए एक प्रतिष्ठित धार्मिक पत्र के प्रसिद्ध सम्पाठक ने शिक्षा 
प्र एक लेग्व लिस्वा | उसमे अनेक बातें कहीं। परन्तु यह 
मुझे बड़ा कोतहल हुआ कि उनकी राय में सह- 
शिज्ञा ही भय्रकारक नहीं है, बरन उन्होंने वतमान शिक्षा 
को भी कन्याओ्रों के लिए अत्यन्त अद्ितकर कहकर उन्हें 
सब था अशिज्नित स्खन की ही राय दी | इस राय के पीछे 
बदी बिकृत भक्ति और उपासना की चिन्ता छिपी है। 
ऐस विचारों से हिन्दू संस्कृत की रक्षा नहीं, उलदटे उसका 


पदकर 


व्रिनाश अवश्यम्मावी है। आदशों के दूपित होने का यह हक 
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ब्बी 
हः 


#7तयत तल 


नीति-अनी नि 
जीवन कब आरम्भ दाता हे. आदि बिपय 


ज्यतल्तंत उदाहरण हे | 
क्यों है... न्तिक 
, ज्ञिन पर बिचारशालोा का 


हउबजात मसाजारशा अथवा गायां का नन्द्र रखकर हिन्द 


ध्यान देना 


५7५१ 


'हलाय उनच्नात के मांग मे अ्रग्रमर का ज्ञायंगां? बह 
न्‍ ही हर * « हर: नह ही 
दिज्ञा सबंधा नद्ाए नहां है, परनस् 


इसका यह अथ नहीं कि उसका हमारी कन्याये ग्रहण ही 


ने करे, मृस्व और अपड बनी रहें। सस्बदा दसरी जानियों 
जाय, यहां नहीं 


>> ग्यय की ता च्न्न्मरू भ ० हि, 3०.5 
£ ध्याश्ववत सूस्च का कारण भले दी मान 


के. 2०: 
लिए काइ ऋ 


डरुय नहा हें | 


तलकों का शिक्षा दित करती है ह ऋनया को अहित 
कती । को समान 


सानवाब दआआवश्यकतायद द न 
न + बन 
है! शिलार | 


जी पर्ष्कत 
यों ही कमी है | 


2ला मे मास्लस' 
ना चादिए। मस्त्री-शिक्षा की हमार 

सी मान्य व्यक्ति का एसा निकल 

जाय तो समाज सरसानल को जाने का नंबारी में लग 

कएगा। हमारे धामिक लेखक अन्धाधन्त्री को आध्यात्मि- 


न 
नजज- 


उस गग बाद कि आदेश 


कया छोड़ें ओर दिल न्ालकर विचार के । शाक्ता के सम्बन्ध 
म॑ कुछ कहना हो तो समाज-शास्त्र का अध्ययन करें, तब 


शीघ्रता में पहकर इशबर-दर्शन कराने 
वक्े जायें। सी यातों का 
प*चशता में अथवा 


उस पर कुछ कहें | 
में अनाय-शनाप ने 
धर-धीर दुष्परिणाम होने लगता है | 


हनन 
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जीवन या मृत्यु ? 


पर्दे में रखकर और पद्ाई-लिसखाई से वंचित कर जो परुष 
स्त्रियों के संयम सिस्‍्त्राना चाहते हैं उनका विचार-धारा बडी 
दृपित प्रतात द्वाती हे। उन्हें सोचना च्राहए कि समझे 
आर स्वतंत्रता के बाद ही नतिकता आरगम्न होती है। जो 
आज़ाद रहकर संबम करता है अथवा करती है वही ननतह 
प्राणी है। संयम के नाम पर जीबों को दानता और अज्ञा- 
नता म॑ नहीं सना चाहिए । 
यह सब लग्बन का यह तात्यय है कि हसारे जीवन 

आदश कुछ दूषित होत-से दिखाई देते हे । वे हमें मझत्यु 
का पाठ पढड़ात हैं। परन्तु हमारी आवश्यकता दूसरों है । 
दम जाना साखना हैं, मरना नहां। हनमं त्र्द्या आर 
उपकार का वृत्ति है उनसे आशा यह को जानी है कि वे 
दमारों इस आवश्यकता का पूर्रो कर: वे बह बतलाये कि 
दस अच्छी तरह से केसे रहें। ग्वारिक हा या 
सानाजिक, शिक्षा-सम्बन्धी हो या सम्बन्धी, परन्तु 
चिन्ता सदा जीबन की पूृणुता के लिए इोनी चाहिए | 
जिस हन्दू-संस्कृति का अभिमान है उसका ठोक स्वरूप 
जानना चादहए। कल्पित संस्कृति की रक्षा करना पानी 


3 ॥ ॥ं 


घ्ः फर्क 
ने 4 


साधना 


का ++5 


पाठने के तुल्य है। हिन्दू-जाति यो हो मर रही है। उसे 
इस मांग मे निष्णात होने की आवश्यकता नहीं है | 
उपदशक-गण जाोबन सिखाये, मृत्यु कदाय नहीं। समाऊ 


का मुख्य प्रश्न है जीवन, न कि मन्यु । 


कक अ्-ंच-+-न्‍ 


जिज्ञासा 


लेखक, श्रीयुत अरुण 


वारिद-विन्दुआओं के मिस खोजन 
को धरती पर व्याम है आया ॥ 
पावक ने शशि के उर का कर 
दरग्ध है तारक-लोक वसाया !। 


स्व॒ण उपा में हूँ ध्यान में देखता 
अश्रु निशा के बियाग के मारे ॥ 
ख्ान्ध्य-उपासना में मुभको नित 
घूरते लाल हो बादल सारे ॥ 


ऊँची उड़ान भरी मगनचलि ने, . शान्त-निशा में पुकारता ह तम्हें 
पाइ समीर ने कम्पित काया ॥ तो हँसते हैं अशान्त हो तारे॥ 
नाथ : तुम्ह पहचानन को किस जान सका हूँ नहां कि हें कौन-से 
तत्त्व ने कोन-सा रूप चनाया? स्वागत के पल नाथ ' तुम्हारे ? 


(0५7॥659५ 5ावब्वें (७505). एांत्रां260 0५ 8५५४700[7 











७&० न ०. न जासूस” क प्रवतक तथा सम्पादक श्रायत गापाह्वराम | त ] +।हत्यक सस्मरणा 
साहा त्थ्‌ 0 गहमरी यद्यपि बहुत ब्ृद्ध हो गये हैँ, तथापि उनको 


लेखनी अविराम गति से चली जा रही है। वे समारतामत्र? कलकत्ते से निकन्ते थे। पटने से -विहा-ब-: 


-&बक.कबन्‍नमनका 7-०... ०. 


न | बन 


ड इस वन: कं 5 अं आज: जिसका उन्होंने आगे चलकर दैनिक के 
रस स्स््र्सणा का आम यह 58 हुए मे ह॥ देतियां मे का कर आम 2 कि * इजादाब्ाद से वनअयवाग- जी डदफार्सी साहित्य के अच्छे लेखक थे. लंबा | 
उन्हाने परम हिन्द्री-प्रमी स्वर्गीय राजा रामपालसिंह | उतनाचारा और बनारस से ८ हम हे 


बे का] ७ ९५ था ट्र्् _ 2७+२" ९२५० ००% 
समाचोां ! आरनजाबन' का प्रका 


नर ञग्र्य 
के सम्बन्ध मे अपन सस्मरण ल्नस्व हैं नदी के टाना था | लिखा अवस- > ३०० 
कल ७ कि मद हि शा करन शव | जब यान यबालमकन्द ग्‌ रा दाल $| 
न्‍य सहाराथया क्र सम्बन्ध म भां हम उनके गज़ा रामपालासंद *हिन्टा#: 5 


न. सम-मन्‍ब+-नमक.>मक+० ०9०5३" धकमम कार्य द2 "कर: 
९ 
१ 
है। 
| 
| 
!। 
+] 
# कि | । 
- 
+- 4 
क््प 
> 
| 
१ 
कै । 
न 
5५ 
डे 
२ 


क्‍ लेखक, श्रीयुत गोपालराम गहमरी. - 


3<५ ५7 तल हु पकटओ आधा र पर ७ ०... -> ; दि 3७४ अ 
“ हा हि डक बेल चार तब ब हिन्दी भी पेसी ही शान नें 
। संस्मःण अगले अंकों में छापगे। दग्या मासिक व्यय करने थे । उनका कहना था कि जब पॉजिल व 


सतापनारायगा 
खआाय। हश/ 


स्ञायाबाल चोव गुलावचन्द ऑ 


] 'इन्दास्थान' ज्ञार |। न 


मश्चन भी सहायक 
* सके सरितवप मे दस रूपया खालाना कर णए्क कई ग्राहक । | से है| 
ही वर्दी भी उन्होंने नहीं छोड़ा | लन्दन में शतरंज खलनेवाली । ;रन्दोस्थान का पड़नेबाला रदेगा तब तक 





















छे ट्य्स्र ह् क्र :... « हु चात्र भी सहकारा सम्पादकऋ धरे । | थी महायई ४ 
न््च्च् तर लाकाकर (श्रतापगढ़) के मान- एक कामटा है, जिसक द्वारा बिछे हुए शनरंज के सामने 'कात्रग। राजा साहब बच नन्‍्यतध्रिय थ| #श- गस्थान' केमाध ०$ * शक का नेक का व मील । 
कै । श. कल हा 23803. न्य >>... ६... हे... ा +ल्चा मी संता उकचुजक जल पिकनक पट टग्थॉ' 
ल्टो 8 गाव छपाल राजा रामपालासद बा हुई एक पुतला शनरंज के मोहरे चलाता है। उसमें॥ वर “सन्यश्रमाम्यां सकत् वाद: का हो मादा रहता बा। «० _ ९ 4 समय गज्ञा वामपालसिंद के दस्य 
। भर] द्ध्ध ल्‍ & जरा के / + ४ ०4३०5 अं. ६, +- न्यू त्नेक जा ५) > 8 म्कः जक ० की नल्श्च्् 
£/॥ 5 जय आओ हे हक हज़ार दपय या एस हा कुछ नियत धन की बाजी की | खाल गान मे राजा साहब बिलकुल म्वनन्त्र ४ । छुन-छात न्प् न्‍ मा डझाझर्इचधी | गाठः 
जञ्ञछ बडे पक्के । अध्यक्ष: ८८ जज है 76 ता शा हिंल्दी मे आरईडजर 5 कक 
द्वार तलब थे, व हो हन्दा के भा द्वार्जात ह्वाता है | राजा रामपालसिंह शनरंज छे बड़े पक्के | ७- ८४% भी भद-भाव नहीं रखने थ | राजा साहब डहिन्दो ४ दा में अग्रलन्य जिसने थे ओर 
८ 5 नके सम न खलर > -अधिम स् ६ ई ।द्न्दा नल हे अा 2८ सर 
का | 8| उहथ्मा थ | जब व बलायत खलाड़ी थ। कालाकाँकर में भी उनके समान खलनेवाला | #& शब्दों थे स्पालड् दमा ही करना पसन्द कर्न ४; जसा अर: अं के सिशलिजो की मे 
4५ 3) 5 पत्नं ८-3 4. न मम द्र््र क्रो न ४३ 3 55 ग््ल ता २०० बतक.. अ० वफटत आकार न >नाक «2 े का खगन्‍जो द्न्दास्न , ॥ल्‍०० हट श 
न गय॑ तब उनका धभधम्मपत्नी काइ नहा मसला.। राजा साहब से जा शतरज खलता ब्र्हृ चि॥। ० से उद्यारत हाता है। उनका कहना था ४६ के हि ' दन्दास्ता: मे छापन ध. साथ है 
(22402 ९ कर, & ०. ग तब वे उसकेा 5 । उसस अधिक इन देते हक हु | के नायानयर कलकजा ४ ३ कि - 
नननत्> गानी साहव ने भी साथ ही द्वार जाता तब वे उसके £ 3) या उसस आधक इनाम दे गज़भाषा (अंगरंज़ी) सबका सीखनी चाफ> । इसी लिए न ) अकलकन के नसवथटसमना अं 
। ग् न्‍ 4 हवे का शनग्ज भं हारा भी नहीं 2 & #६ साज्न्नमिल्िऊतो -.._. कक वि 
अलने की विनय को | राजा साहब ने बहनेरा समकाया, थर। राजा साहब का शनतगंज भ हारते क्रभी नंद्रा सुना बन वर दिनदां जाननवाज्ञां का अगरज़ो सीचने लिए स 80002 गज़र आन एग्ल। इादियन 
लेकिन उनका धीरज नहीं दहुद्म और बराबर यहीं कहती गया। बिलाॉयत में उस पुतली से खलने म॑ राजा साहब हार टन सल्फलाचिंग-बुका नाम की एक बड्ठी पस्तक ३ उबर दिया करने थे । वायनियर' के आय 
है कर जस रखुछुलानलक पुरुपात्तम श्रों रामचन्द्र ने गये। उनके इसकी वा ग्लानि हुई। राज़ा साहब ने 


| थी। +.* ओर पकररा कं; अकसर के मंवालपॉ न 

बचज्ञाली अग्बार का 
देचत प् या करत थे । जा री९ 
. पसमनों के अगुझा थे। लखनऊ के | 


५ मो >“ | 
| कफ >्छुन्त ० ञ्य़ ७७ ह>पक' वा 75 क्‍ 
» पाइन अयास्यानाथ 


अपनी सीता के वनगमन के समय भी साथ लिया था, क्रमियों का किर खेलने के लिए. चलंज दिया, साथ ही 
बेस ही आपके साथ में भी चलूँगी। आप मृमे मत कहा कि बाज़ी १.००.७०७ <) की लगे । 
यागिए | 


म्पाउ>* 
पजा साहब के दरबार म॑ उस समय इन्दो के अच्छे के कहा े्रने थ। 
+ १ की ० 


मुलस्बक और कबि थे। बाबू शशभपण चटजों दिकीशला७,..... अलेरेश की 
& वात ख़ास रक़म की थीं। कम्पनी ने विशेष अधिवेशन । के सम्पादन में उनको सहायता देते थे ॥ अशोक पानत के 
गदान तत्रभवान राजा रामयालसिंद ने उनका साथ करके इतनी बड़ी रकम को वाज़ी मंज़र कर लो और राजा 


लिया | बम्बई तक तो रानी साहब का कुशल से बीता साहब उस पृतली स खत और खेलकर उससे जात गये | 


माहन मालबाय बा७ ए७ पास करे के आई हज नसान 
! भी सतताह मं एक बार कालाकौंकर 


>कीजी"" ऑफर 








उप सडकमभा+«ू७८ भा बम नारी... ७०७... 2 + मम 33+ 3 
_ व न«»««म«मम«.. मम अमन ऑल आय यओ | 
की] ३५ (९६ |। / 
मा ) १+ 
ल्‍ |, ५5 


“जद ६2 मर । हे 4" प्रभार न थ्य | ड | लय ग्ू आाधड शरर्> नक्ताओआथ। का महा 
लाकन जहाज पर सवार हात ही उन्होंने अन्न-जल त्याग जात जाने पर उसा दन तब लन्दन से रवाना दा गये, और | 7ज्यबार के दिन भर रहकर रात में हा चले आते रे गा के पयाता>--> ते टर 
ह हो ७ ब्े -< क्, रे ५ ् >> कक गादामण है 

| द्विया। वे समुद्र की वीमीारय का शिकार हुई आर वबासारा उन्होंने उससे किर कभी नहीं खेला, साथ ही जलन्दन में | ःथू से गज्ञातट जाकर नाव । 


पर गड़ा पार होगन पर ला भर ट्रेने का है के जज 
हद हो कि अदन पहुँचते पहुँचते उन्होंने नश्च हना भी छोड दिय द्र ४ कर उन्हांन शंनी > ५ नि न््ररा ७ अनार अं 7 यलक जाथा कांग्रस के सभा थ. 
यहाँ तक बढ़ी कि अदन पहुँचते पहुँचते उन्होंने नश्चर रहना भी छोड़ दिया। स्त्रदेश लौट कर उन्होंने रान॑ मिलता था | दमको अच्छी तरह या [ल का 


दर ञ्रौ अंक २०8 ग ल्‍् एक सार सिंह >> श््र। भभाषणु हिन्दी « . मिलकर पंह दे त्रा 
8 जकिन पराशान्त हात समय राजा साहव से साहब का विधिवत्‌ सस्क्रार किया, और 'हिन्दोस्थानः नाम | मालवीय जी दे | नात्र पर दी प्यास लगी। उन्होंने या फयों- हो कांशिक ६... >पद लक 
ह & ८ #- « कै न्न्द $ क़् ् गप न रे ् के प् हु 2 ०3 
नित्रेदन कर दिया था कि उज़क़ा ,शब-संस्कार गद्लातट पर क्का दनिक पत्र निकाला । के रेत पर लगाने को आज्ञा 25 ग्रे कया 
ही किया जाय | 


| ॥- जब नौक के कांप 55 + | जी | राजा साहब मे कि 
ग्न॒ पर लगाकर गज्ज ज़्न्त दिया गया तय "नल आस शतक का बीस हि पान होकर वक्त -प्र दें न 
“के जलपान किया। रत के सफर में मो समन शो 5 समझाया : मेंस का मदच््च लोगों क्‍ 
(« “वास लगने पर रत में बैठकर नहां, ब्लेउ फ्रार्म पर मे म॑ जय जा, का एक पटना हि 
उतर्कर पानी पीते थे । पैड पहने ही >७ अडुब से मिलने गये 

गज़ा रामपालसिंद ने मालवीय जी मे दाराज़ हुयी ते थे ३७३५ पल भय | महाराना साहब ब 
त्रुलाने के कहा | 


डिन्दी में तब बद्ी एक देनिक पत्र था। सामाहिक 
उसी अन्तिम ग्राथना. के अनुसार राजा साहब ने रानी और मासिक ते। बहुत-स निकलते थे, लेकिन देनिक वही 
सादव का शब सुरक्षित रखने का प्रवन्ध अदन में कर दिया एक था | कानपुर से 'भारतादब' नाम का एक देनिक कुछ 
ओर वे विलायत के चले गये | बिलायत में राजा साहब समाद निकलकर अल्त हो गया था। जिन दिनों को बात 
१४ बरष रहे | लगातार चौदह वर्ष एक ही बार जाकर मेँ कहता है 


उक् फंड प्र & बार हल कक 3 बर्ष ९ ५ कली के कलक कु बन रह ेफ दि ह्य न; है कट हे जन्हांत्ते कै 
उन्दान वहाँ नहीं बिताय थ | कई बार म॑ उन्होंने चाददह र 'भारतन्दू ः खिनक स रासक-मित्र', कलकत्त स “ध्रमादवा- । का एक ज़ारदार लेग्बक . भे फ़श या ओ डैक्म [ या के अगले द्वार * 
का बिलायत का प्रवास पूरा किया था । प्ह्हा उनका रे कर , मज़ापुर से आआनन्दकादम्बिनी', भागलपर से कि .. 7 बालमुकुन्द गुम का चुलवाया। गुम जी सर बात फाम किये हतः । उसी समय आगे आनेवा 
म॑ रहना होता था । वहाँ से वे 'हिन्दोस्तान'ः नाम का अँंगरेज़ी प्रवाद! और माताचर ते 


नाम के मासिक निकल रहे जिला के रूनवाल थे और लाह।र 
आ्ोर हिन्दी में साप्ताहिक पत्र निकालते थे | हिन्दी का स्नेह थे | साम्तादिकों में 'सारम आानाधः और ४ईां 








| 


/ उन दिनों ग़याग से 'हिन्दी-प्रदीप, ब्रन्दावन से 







/>तीँ 


पे जज ) खेर के ३: 2 
के केंद्रित! सर मसल का फर्श विछुवा | 


तल दल अ २ जे पे भेणर्लान श्र ग्‌ नये ख्‌ं 
प्तृ ्प णे नक्शे कर ते प्री त्तोः ७ जाने त्ञ्‌ ई। य बा “ ३ 


अत वक्ता व |. "नरक अ्रद्धमाप्ताहि 3 मन त्रे | ; 


बड़ उतार दिया तब्र आप आगे 








राजा साहब अंगरज़ां की पोशाक की बढ़ाई करते थ। छ 
वे कहते थ कि पठ और हेट इनकी पोशाक में बहुत बद्िवा हय खुद अपनी ज़बान से गाजा 
चाज़ ह | राजा साहब कहा करत थ कि अंगगस्ज़ां स सार- साहब बनलाकर कऋढते थ क्िि उसके सिद्रा और फेस! का , 
पीठ करक जा लोग उन पर दतक़ की नालिश करने जाते हिन्दस्तानी से मार खाकर अदालत म जात उन्हाने नहीं 
हैँ वे लोग अनाड़ी हँ। अँगरेज़ मार खाकर किसी पर देखा | दन्दुल्तानी का मारकर अदालत में तो बढनेरे 
नालिश कभी नहीं करते और जिसको मारते ई बह अगरज़ गये । 
अगर उन पर मानहानि की नालिश करता है तोवे राजा साइब सत्य के बड़े पत्षपाती थे। सत्यनि४्ठ ऋत्ि 
दसते हैं | पंडित प्रतापनारायण मिश्र का उनके दरबार में प्रनिश्र 

राजा साहब अंगरेज़ों के इस गुण की बड़ाई करके कदते पाना राज़ा साहब के सत्यश्रेम का दी प्रमाण था | पं ड््ति 
3 कि जब मारपीट की तब मान की मरम्मत के लिए प्रतापनाराबण मिश्र के सत्महझृ से राज़ा साइब एक : भाण- | 
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अदालत म॑ जाना नादानी है | पड्लल' लत्ब रद थ॒। भिखारीदास का पिड्लल देखकर ऋद्ा | आती 
राजा साहब कहते थ क्रि उन्होंने ज़िन्दगी श्र मे पक करते श्र के इस पज्ुलल का सम भकन और सहायक बनान ऋ& । प्ण्डित गाविन्द्रव ल्लभ पन्‍त हन्दी के ख्याति प्राप्त लखकां में जे | अपनी 5 गत 


हा साहब क्वा देगा जो मार खाने पर अदालत मं नालश लिए बहुत बड़ा पाशणिदत्य दरकार है। श्रीज्रगन्नाथप्रसाद ४ 
ने गया। राजा साहब का इलाहाबाद में एक राजा का छुन्दममाकर' उन दिनों निकला था। उसकी थे प्रश न्ग 
इटल स्टशन के पास ही था। उसमें एक रात के एक करते थे, ऐसा दी विज्ञल हो, लेकिन सस्ता होना चादिए | 
साहब ठहरा था। राजा साहब भी उस रात केा आअउने राजा साहब का हृदय करूणाद्र रहता था। बश्रयाहन 
हावल के एक कमरे में थे। राजा सादब रात के एक. दो नाम का नाटक मेने लिखा था. जा * हिन्दास्थानः म॑ क्रमश 
और तीन तीन बजे तक गाना-बजाना किया करते थे। दिन प्रकाशित दशा करता था। उसका रोज़ सुना करते थे । 
ा साव, रात का जागें?--यह प्रद्म वात्र बालमुकुन्द युन अर्जुन का सामना करते समय वश्चवादन की वीरता की बाते 
ने उन्हीं के लिए कहा था | वगालबाल कमर म जा साइब और उसका माता चिहदत्राकहूदा का उपदेश सुनकर उनका 
बहादुर थे वे एक बजे रात का बाहर नकलकर कवाच्य आँख भर आती थीं और आँस पोल कर कहते थे. तुमने 


| ड्‌ 
क्रहान्ता म उन्हान अनुराग का रहस्य बडे सामिर टंग से अंकित किया हे । 
् >>, श्र स्वर ठीक ग्रपन > स्थान पर जमा न्रआा « स्थायी बरी बात है मह हु 
कहने लगे कि कान नींद में ग्बलल करता राजा सदव नज्त्रियत्य का भाव ग्रच्छा उतारा है | क्रभी यह भी कहने रे स्वर ठाक अपन स्थान ५ मा हुआ था। स्थायी प्र हैं महांरात 


0 जा साहब के जन्म-दिवस को राजा सादव ने कुछ रूपये मेरी तरफ़ बद 
वात है। में भी पुरत्कृत होने का--“गायक, अपने गुरू का नाम बना सझूते हे 237 
के लालच से अपना यन्त्र मेने रुपये सँसालकर नम्नता पत्रक जवाब दिया--. नह 
सेंमाल कर गायकों के दल में महाराज ४ 
जा मिला था | “क्या ?? 

अपनी बारी आने पर मैंने “क्योंकि उनका काई अन्तित्व ही नहीं 





+॥ 

“/ग 
“7 
् 


तार छुट्टा। मस्तिष्क स्वच्छ “अथान्‌ तुमने यह विद्या किसी दीं सीखी | 


“ब्र पाकर निकले और उनकी गाली सुनकर गुस्से से श्रेक्रि अगर इमारी रानी जीवित दशा में बिलायत तक अहसस हुआ | बुग्दार बिद्या के अबृर् रहने का कारण 
अधीर हा गये। वहीं पछांडक्र साहब की र्ासी मरम्मत पहुँचती ता इमार जीवन का साता दूसरी ही ओर छा 

आओ ओर नोकरों का हुक दिया कि उसके पलेंग पर जाता। जा इहिन्दप्रेमी राजा साहब का अपनी अ्समथनता . 
ले जाकर डाल आओ | दूसर दन साइब ने नालिश क्ा वरतलाकर “हिन्दोस्थान! माँगता उसके वे वेदाम “हिन्दो- 
कि जिसने उनको मारकर वेदम कर दिया था उसके मंद्र ले स्थान! दिया करते थ। साप्तादक और मासिक पत्रों मे 
राराब की बे आती थी। राजा साहब की ओर से जबाब दैनिक “हिन्दोस्तान' परिवतन में बराबर जाता था  मल्य 
लगाया गया क्रि वे तो शराब पाते हो नहीं | इसी रू के विचार से परि बरतने न करने की सड़ीणुता वहां 
उकद्मा खारिज हो गया और यह देखने को दो सिररादी नहीं थी । 


भी यह 
कुछ देर की विस्मृति मं न जाने क्‍या हो गया था। हछ | जाओ. किसी गुर से सीसचकऋर कर क्री राज सभा | 
मैने देखा, राजा साहब छाती पर हाथ रक्‍़्खे आन्चे बन्द गाने का साइस करना |? 
किये हुए थे और सारी सभा '--उसका हृत्कम्पन मरे गीत उस तरस्कार के साथ मिला हुआ वह राजा के रुप 
में ताल दे रह्दा था ! का भार भरा मस्तक नत कर झुक राज-सभा के बाहर स्त्री: 

जिस समय मेरा अभिमान जागा और मेंने अपने मन ले गया । 

में विचार किया कि ये सब मेरे गीत से बिमादहत हा गये आाध से अधिक रुपयां-द्रः्ग मेने अपने जाड़े के कपा 
के | 


कि उसा समय मर हाथ स स्वर का सिरा छूट गया, बनवाये, चौथाई रुपये से मेने अपन ऋणु से उद्घार पाय 


| 
। तील का चक्र टूट गया। बह सत्र समझकर भी मैंने गीत और शेप रूपये कहीं खो गये । 
का नहीं बन्द किया और स्वर के अलझनतो में अपनी त्रुटि » रुपया के समाप्त होने पर फिर मे राजा साहब हे 
को छिपाने लगा । तिरस्कार की स्मृति हुई और मे युद की खोज में चला | 
राजा ताहब ने आँखें खोलकर विरक्ति दिखाई। मेर्र महाराज के सन्लञीत-गुद का बश दिशा-विदिशाश्र 
/ हाथ ढीला और स्वर धीमा पड़ गया। उन्होंने नाराज़ में फैल रहा था। जाकर उह्ले उन्हीं का द्वार 
४ होकर आज्ञा दो--“गीत बन्द कर दो |” खटखटाया |! 
मेने कॉपकर सम से पहले दी गीत को रोक लिया। बड़ी कठ्चिनता से उन्होंने दशन देकर कहा--भक्य 
देखा, सारी सभा मुझ पर तिरस्कार की बरसा कर रही है | चाहते हो? 





(0प५7659५ 5ठावब्व (७505). एछांत्रां।2686 0५ 8598700[ 
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चल ज>- ४3७2७ बऋााखएखथखजाघांब खत ७७७८७ ७८ आल जब पक पक हे की है | उस: 
। /गुर बा आह ग । कृपा कीजिए नो इन चरणों इसके बाद फिर किसी दुेसरी कम्पनी मं नोकरी की , ह बादा किया ोः होल क्र >> हयात भरा पराना दहसाब साफ़ द पास रत श्च्ला-शक्ति | तो बह जीवधारयों को या 
| की सेवा कर नाद का भेद समझूँ।? खोज करते हुए नहीं गया | संसार के पथ मसेंथअ्र कला था * | मम न्‍ मं न हब का नाम लूंगी |! ; े त्रशाल पव्रतों को भी देला सकता है |” | 
“लेकिन मेरे पास समय कहाँ है ?? किसी के पालन-पोपण का चनन्‍्ता था नहीं । हक लगा, नाजग डायरक्थ्र ने कहा--“लो पद चक लिखा अपने दां मसत्रां में डबा हुवइ ज्यात्नगा न उसके 
“कलावन्त के पास समय नहीं है ? यह आश्चर्य की कहीं सझ्ोत का ट्यूशन कर ल्ुँगा दिन कट जायेंगे । | हे | हा है कहा - “हां | द 
| बात ह महाराज ! समय के ऊपर अधिकार रखनेवाले का गुर की खोज ने फिर अनुराग के पथ मे लाकर रख स्वात्त्ना ने म्रदु हास्य करी कन धन्यवाद दिया | मेरा ही उदाहरण हो। सका गे ऊन बात 
। ही नाम कलावन्त है |? का दिया आर अनुरागर*' वात्न्ना के नवास का गध्ारतले द | अंडे आपने 2-० केक के आह लड़ा हुई | | कह मन किस प्रकार बदल शाला | 'दिकल' हड | 
। “हा सकता है। पर में कलावन्त कहाँ हैं ?? जान लगा | | #/॥ ५ 3. कनटरकेड अंक के डी प्रताप मे € 2२5 
। “गुरुता अभिमान के ऊपर स्थापित नहीं है। आप मन का अ्रभिमान वाल उठा--ह ! जाबगा ?...... लि दा, इसका एक कार्प / मुझे दोजिए। आज रात का इस यार ज्योत्स्ना ३. पर 
| ऋलाबन्त हैं या नहीं, इसे जगत्‌ जानता है, आप नहीं |! फिर उसी ज्यात्स्ना के समीप जायगा ?” ही. औ० ॥ अफज अपन! [हि बह खिलंखिलाऋ+ 5-3 हक £ पर मुसकान कूर 
सज्ञीताचाय्य हसे, कुछ विचार किया, फिर कहने “किन्तु ज्यात्म्ना अनुपम है |? | अनाजग डाबरक्टर ने | हा 0 5३, के साथ कहा-... “हँसने की श जा (के | 
लगे--राग का भेद समभने आये हा? कभी अनुराग “उमन भा तेरा अ्रम्मान किया हू | न ज्ञ! ; प्र द लक ; ग़्त ॥०> पंप स पृणु पहले कभी नदीं देग्वा था मिक सह हे ा अर जकंेटी है वात्स्ना य्द्र श्र 
भी किया है ?? “से उस अ्रपमान का अपने अनुराग स था इलूंगा। । मन प्रन्‍ना !? कक पता इस प्रकार मज़ाक मे द््द्दा देने 
जीवन के वर्ष सहसा पीछे को ओर लौटकर सामने अबर्च जाऊँगा [2 | दे कपिल कसी से आकर छॉक पीला 'कभो 
आये । वह मुख याद पड़ा जिसे कभी संसार में सुन्दरतम अनक दिनों तक इसी उ्ेड-ब्रुन में पद्म रइ 5 है हा ता ज्वोत्तिमा को दिया! इंवोत्सा ऋछ हटकर उसे धमृकिर का | 
| समझा था। अन्त न॑ उसी की विज़ब हुई और में एक दिन ज्योत्त्ना * पडता सास लेक द 
। लेकिन मैंने उत्तर दिया-.. “नहीं, महाराज '? के बंगल की और चल पद | नन उसके निकट जाकर पूछा-- क्यों ज्योत्स्ना, क्षमा कस ह्न देस प श। यदि तुम्हें अरूचिकर दशा दे 
! “तब जाओ पहले अनुराग करना सीखों, किर मेरे टुड्टा का दिन था। अपने शयन-कन्न मे अकेली ही कूल ना है 7 ॥॒ ेृ ८ तक । ु 9 
. पास आना |” एक इेकचयबर में पड़ी यात्त्ना काइ पुस्तक पढ़ रह ह अल /“न्त है| तार माइ कर रख लिया अर कहने कहता न्‍यहू चनुर और तनी सुन्दर ज्योन्स्ना ! मैं 
। वह मुन्दर मुख मिस ज्यात्स्ना का था। अनुराग थी। मामने टी ब्युल पर एक फूल-दान मं ताज़े रक्‍़्खे लगा-- काइ चिन्ता की बात नहीं है |” पाप्त किया ४७ चपुम्दारा यड अगुराग: मैंसे बडी तफ्या | 
| साथ उसा का स्मृति जागः उठी। सिनेमा की नटठी हुए. कुछ दोहरे कारोनेशन के लाल-धवल फ़ल अप 7ना हलकी "की किक हट जे हे २9%; 
| थी। चारयाँच फ़िल्म ल्‍मा सम उसके साथ नायक का पार्ट  सुगन्धि पत्रन में फेला रहे थे | 4. नी ही एक माइवेंट (४ यहा है. जी भी कहो, ऊ# पमंका अधिक व कर 
भी चुका था। वह अनेक गुणों से विभषित थी, “वान्सना मुर्े आत हुए देखकर मुख दँकने के लिए । का जा क्र पं ; + हम वि दा हॉंझे से हक न के ध 4 मा 
उतम एक अनोखा आकपण था। सोचा था, उसी के पुस्तक पढने लगी ॥ उल्तक पड़ते'पढ़ते उसका मुख ढेंक | _ उप्सना ने फिर कंडेकक्‍्ट में इस्तःव्त नहीं किये। के न. फेहॉ 2; 5० भाग से जाऊंगा। 
साथ अभिनय करते-करते दिन.बीत जायेंगे | पर ऐसा गया था, में कह नहीं सक्ता। अभिनेत्री रे हृदय की मना ज्ण डायरेक्टर को यह बात उहुत चुभी। ज्योत्स्ना ने ६ के यह अत 5 
' नहीं हुआ | "हा थाह लना साधारण बात नहीं है | एक कुछ भी परवा न कर कौशल-पूर्वक बिदा दा लेते हक हे नेक बंद हो गया ः कु | 
मिस ज्यात्स्ना के साथ मेरे प्राय: अनुराग के ही द्श्य द्वार पर पहुँचकर ज्यात्स्ना का ध्यान आकृ्पित करने 5; इकमस कद्ा-- “तुम न चलोगे ?” _ रससे क्या? .... है 
3 करत थ। कल्पना के जगतू में किया गया वह प्रेम के लिए में ने सरव पदां के साथ कमरे में प्रवश किया | | अर सही $ 7 बाकी ३ अलर के भुझे कुछ रुपये देंगे 
अब वास्तव जगत्‌ में जड़ पकड़ने लगा तब डायरेक्टर चन्द्र पर बह पृथबत्‌ आँखों के आगे पस्तक किये पढ़ती रहे | इन दानां स्टूडियो से बिदा हुए | के पास के उससे ले लूँगी | इसके * 
| ने मुझे पहले खल नायक की भमिका दी और बाद को | ना ता एक्टरा कर चुका था। अरब नीरब.निश्चल 'ग मे असे फिर ज़्यात्स्ता से कहाओ-. विचारों में [7 यह केक, हैं| कब से बेगले का किए 
मालका स मरा भकूठां शिकायते करके फ़िल्म-कम्पनी से होकर पास हा परी एक कुसा पर बेठ गया। स्यात्स्ना प्रद्धर शाक्त हू ज्योत्स्ना कं ज्यात्स्ना ने एक टर्क्सी 
हा मरा नांकरां छड़ा दी | का सन्त वहाँ से विलकल पृस्नक की आऔआट मे था। में न ने क बाद स ज्यात्स्ना किसी गहरा चन्ता मं रे गाड़ी मं प्र उकर 
द मभा पर चरंत्रहीनता का दाप लगाया गया था | उस आन समय भा उसके मम्ब के “लक्ष्य नहीं कर सका था। उसान ही। गइ थां। उसन साधारण सात स उत्तर मं की 5 २ ' ; पे जग । 
| "तय ।तलसा के नाम से मुझे घृणा हो गई थी | और जिस 5 गा प्रकार अनेक ज्ञण दीर्शतम होकर बीत गये। | इदा--*होगी।” के के ते बक्त ओके पहले कहा---'क् 
ज्यात्सना का जविन का आलाक समभता था उसे भी फूटे . ज्यात्स्ना  तललानता देखकर संशय होने लगा, कर “न्न्तु विचारों में एकता और स्थिरता का होना || उभ्हारे पहाँ होकर ही आाओ/ 
हुए. दापक की भाँति छोड़ आया। कम्पनी का त्थाग करते वहसा तो नहीं गई है | परन्तु जितनी हृढता के साथ | कल 
समय उससे नहीं मिला, और कभी उसके देखने का भी 


ता सीधी उसने पुस्तक पक रक्खी थी. उन देखकर है; 


मोह नहीं ब्रतआ। जान प्रड़्ता जा. वह जागता हा ह€ | 





कीं 
हि भ| ते स जान पडा, उसने उत्तर भी । व 
रे 

त्स्ना ! यदि मनुष्य <ज और गाड़ी के शब् 


के न्नी | 
* ॥ कीोरण में कुछ हन 
कीट्टवलडफणड भय यी पहुंचकर मेने 
। 
| 


विजय के उल्लास से बार्गी 
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७ ४ 


और वड्ठी देर तक गाता रहा | गीत इतने 
कभी नहीं ज्ञात हुआ था | 

रात भर पृत्राक्त कलम क हीं स्वप्न देखता रहा | 

दूसरे दिन खा-पीकर ज्यों ही ज्योत्स्ना के बैंगल पर 
पहुँचा ं द्ग्चा, सारा बंगला सना पढ़ा ट्ट । मरे आश्चर्य 


का ठिकाना न रहा। बीच के कमरे में ऋुछ आवाज़ 
सुनाई पढ़ी । दौड़कर वहाँ गया। एक नोकर काई दे 


रहा था। मेरे पहुँचते ही बद रुक गया । 

मेने जाते ही उससे पृछा--मिस ज्योत्स्ना कहाँ हैं 2?! 

“ब्र मकान छोड़ कर चली गई |? 

शक 

“बम्बद को |?! 

कुक १२४ 
“श्राज सुबद सादे पॉच बजेबाली गाड़ी से सरकार !?? 

“सच कह रहे हो ? क्या थे चली गई !?”? 

कृठ बालने से मतलब दी क्‍या है? यह 
द्वीक 

“व इतनी जल्दी क्‍यों चली गई 

“ठाक-ठीक आप ही लोग जाने सरकार ! हम मज़दूर 
शआ्रादमा क्या जाने ? मकान-मालिक ने भाड-परांछुकर 
सफ़ंदी करने का हकम दिया है'। वही कर रहे हैं । 

हिम की बनी हुई प्रतिमा की तरह मेरा अनुराग अल्प 
काल में ही मिद्ठी में बह गया। मैंने दीं श्वास लेकर 
उस शूत्य कन्न में उदास हू ला। फ़श पर कुछ पाल 
काग्ज़ के टुकड़े पढ़े थे | उनको उठाकर देखा। तार के 
डक थ। एक हिस्से म॑ तारत्रर की मुहर का एक भाग 
था। उसमे पहले दिन की तारीरब्र थी। सोचने लगा शायद 
यह बहा तार है जिसे ज्यात्स्नाटने मभसे छिपाया था | 

सावधाना से सब टुकड़ां को एकत्र कर उठा लाया। 
बाहर आकर सोचने लगा, ' 
थ्। 


गाली 
बंगला रहा हूं ।?२ 


33 


स्टशन जाना व्यर्थ डी था । 

स्टूडियो में पहुँचकर मेनेजिंग डायरेक्टर साहब से 
सारा कथा कही । वे बोले-- उसके रह्जन-ढज्ञ से मुझे इस 
वात का आभास बहुत पहले मिल चुका था | जिस दिन 
डायरक्टर चन्द्र हमारी कंपनी से चले गये, में समझता 
वा, ।मस ज्यात्स्ना भी उनकी सहयात्री होगी |? 

लाकन बह तब नहीं गद |?” 


सरस्वती 


बस का पहले 


किधर जाऊँ। साढ़े नो हो चुके 


“हाँ, उसका वेतन मेंने रोक रक्‍्खा था। और उसे 
को बसूल करने के लिए वह यहाँ रुकी थी |? 

“फिर आपने कल उसका पूरा दिसाब क्‍यों दे दिया?» 

“कंपनी को तुम्हारी आवश्यकता प्रतीत हुई । नुम्हांत 
ग्राना वहाँ असम्भव समझता गया था | 
कंपनों में ले आने का वादा किया था, अगर उनक्ना पूरा 





[ भाग ३७ | ' 


ज्यात्स्ना ने तु । 


दिसाव कर दिया जाय। ठम्दारे यहाँ आ जाने ने हमने 
साचा था, ज्यात्स्ना तुम्दार समानान्तर अभिनय 


। करना 
पसन्द्र करगी ओर कहीं न जाबगी |! | 
“श्रव अनुराग”? का क्या होगा ??! 
अनुराग” तबार होगा | तुम्हारे उपयुक्त कोई दसरी 
तारिका स्वाज़ ली जायगी |? 
ठात म॒भे कछ याद आया। मेने जेब्र नेवे तार 
के टुकड़े निकाले और मेज़ पर उस “ज़िग साँ” को पहेली 
करा हल करने लगा | 
मेनेजिंग डायरेक्टर बोले--““यह 
'बहीं कलबाला तार |?! 
“बड़ी आसानी से वह जुड़ 
था-- पहली गाड़ी से बम्बई 
अवसर न खोना--चन्द्र |? 


क्या है ??! 


लिखा 
सुनहरा 


गया था। उसम 
चली थग्राओ्रो | यह 


मैनेजिंग डायरेक्टर उसे पढ़कर वोले--“कतप्न चन्द्र |! ; 


फिर कुछ बति देकर मुभसे कहने लगे--“तुमक्ो वाद है, 

यह चन्द्र किस हालत में हमारी कंपनी में आया था ।” 
“जी हाँ, इसके पैर में एक फ्ी चप्पल ओर कल्बे 

पर एक मेली चादर थी |”? ि 


“हाँ, हमने इसे आश्रय दिया, काम सीखने का अबसर | 


दिया और डायरेक्टर मशह्ृवर किया |” 

धव्ाज़ारू कुत्ता ! चार अधिक ग्रासों की छाया में यह 
पुराने ऋण को दबा देना चाहता है ।? । 
.. तम्हें कंपनी से हटा देने के लिए इसने कैसी नीच 
चाल चली थी। ज्योत्स्ना त॒म्द्रार गुणों पर ज़रूर आइष्ट | 
थी | तम्द्वर विरुद्ध उसको इसा ने बहकाया है ।?? 

जगत्‌ बड़ा उदास मालूम देने लगा | 

मेनेजिंग डायरेक्टर फिर बोले--“'मिस ज्योत्स्ना रन 
समभा है. हम उसके बिना “अनुराग? 
सकते | उसे पूरा विश्वास हैं, दम उसकी खुशामद कि द 
आर मनमाना वेतन देंगे। नहीं, ऐसा कदापि न होगा ! 






| 
| 





यार नहीं क९ | 


संख्या २ _] 


गुरु की खाज़ २२५ 
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न न का मी ल है ञ््ये अल » ५ 
इसा दन स रहसल आरम्भ हआ। मज्यानस्न्ना का “नहीं, महाराज "' 


स्थान एक दूसरी अभिनेत्री ने लिया | 

ज्ञात समय मेने मैनेजिंग शायरक्टर से कहा-- 

मंग दृदव कदता है, ज्यात्न्ना फ़िर यहाँ आवेगी' 
॥ बाल--“पर हम उस बुलाने नहीं जायेगे 

रह बिना चबुलाये ही आबगी ।|!! 

“नदीं, कभी नहीं आयेगी | मे इन 

ने चोथाई सदी से मतलब पट्ट रहा है। में इसकी ऋ 

में खूब परिचित हूँ |? 


ग्न्द्द् सोलह दिन 


गन 


ए्क्ट्र्मा 
द्नां 


बाद नुके कुछ बाद आए और 
- के दशन का चला । 
नाज़ा देनिक पत्र पढ़ रद थ। मुझे देश्वन ही ऋहने 
“बहुत दिनों म॑ दिग्बाई पड़े ।! 

“हा अंदाराज़ 
रहो. केसे आये ??' 

“उसी पुरानी इच्छा का लकर |! 

“झनुगग किया ??' 

“हा |? मेने वितत बदन होकर कहा । 

“किससे ?? 


मन दवी जुबान से कहा--' एक सिनेमा की नयी न! 


'ुल्दव न हसकर कह्ा---"एक सिनमा का नटा रू... 
कूल तन्‍्य प्रात किया ?? 


“तो जा, फिर अनुराग कर [” 
पड़ते-पड़ते देनिक पत्र वन्‍्द्र कर 
दिया । 

पत्र के मुखप्रष्ठ ने मेरी द्वद्ठि 
अन्नरों में 
रक्टर चन्द्र 


मेरे निकट भूमि प्र फ्रेंक 
आकर्षित की । उस पर 
खूपा था --- मिस ज्यात्न्ना आर डाय 
का विद्याह हा 


अमूततनन+ अन्न कूल 


व गया |? नाच उनकी नमसबीरे 
छपी थीं। वह देखकर मेरा हृदय धइकने और मसाथा 
ब्रमने लगा | 

गुरुदेव ने इॉटकर के नहीं सुना ? 

“सुना महाराज, पर अत्र नहीं |”! मेने स्थिग्ता-प्धक 
कहा | 

अवश्य | अब फिर ।!' 

“ग्रव क्रिससे 27 

“राग से ही अनुराग कर दस !? 

माना मरे मस्तक पर से बड़ी भारी व्यथा का पदबत 


का 
गया था। “गुरुदेव की जब हो '» 
चरगों म॑ सिर रख दिया | 


कहकर 


उन्द्दान आशाबाद देते हए कहा--५प्ष दर सांस मं 
सास्नन का इच्छा रखता हुआ जा, ग्रभिमान सदा 
जउ हा बना रहू। तुझे गुरु मिल जायगा |? 


शक 
न्फे शक 
# + 
#.. # 


नि नी तीतण 5 


जाग्रति-गीत 


लेखक. श्रीयुत प्रणयेश शुक्र 


उठ, सबेरा हो गया ! 

चतना जागी, निशा का क्च डेरा हो गया 

उठ, उपा का प्यार जागा, 

दिवस का आधार जागा । 

उठ, नया उल्लास लेकर, 

उठ, नया संसार जागा।। 
तम-पटल पर ज्योति-घन का मंज फेरा हो गया 

खाल उन्मीलित नयन निज, 

खिल रहे वे सतिन-सरसिज। 


(0५7॥659५ 5वावब्व (७505). एछांत्रां।260 0५ 8(५४700[7 





>> त्वरित वाधाहीन 


स्वणु-पंख प्रसार, जड़-उड़, 
गगन-गुझ्ित कर रहे द्विज || 
किरन-तूली चल गई, उन्मुख चितेरा हो गया 
ठ, उड़े उन्मुक्त अलिदल, 
ठ, लुटाते सुमन परिमल । 
ह गति से, 
कर रही वह सरित कल-कल || 
रहा जावन-लहर अच राज्य मेरा हो गया ' 
उठ, सबेरा हा गया ! 


हक 


५ 


५ 
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दि 





लेखक 


ः ००१ ६... ०. 


व्टु ही महीने पहले शेगाँव के कॉन जानता था? 
जज वधां से लगभग पाँच मील दूर इस छोट-से गांत्र 
म॑ किसी प्रकार का आक्रपण ने था| नीची, ऊँची. पथरीली 
ओर कहीं ऋदीं पानी बरसने पर कीचड़ से सनी जमीन पर 
चलकर इस गाँव म॑ जाना कौन पसन्द करता था | लक्कन 
दो महीने म॑ ही शेगाँव तो एक तीथ-स्थान वन 
जो काइ बधा मंआझता ह बह शोगाँव जाने को पहले 
सोचता दे | वहाँ मोटर, ताँगा, साइकिल वर्शरद्र का जाना 
तो बहत मुश्किल है ही, लेकिन किसी सवारी पर बठकर 
इस स्थान पर जाना वजित भी हैं | अश्विकतर तो लोगों करा 
पेदल चलकर ही जाने की ठान लेनी पड़ती हे। अ्रगर काई 
विशेष बात हुई तो सेठ जमनालाल जी की “बरैल-मोटरः गाड़ी 
माँग ली जाती है। लेकिन बह दौड़-धूप क्‍यों? केवल 
इसलिए कि महात्मा जी नेन्‍थअ्पना डेरा इस गांव म॑ डाल 
लिया हद । दाल म॑ यह अरफ़बाद उद् गई थी कि महास्माजी 
यारप जा रहे हैं। लेकिन अन्न ता उनका 
ही निश्चित रूप से बन ग या द्वै। 


गया 5 | 


हन 
ल्‍ 


यारप दागांव म 


५८ ४ न 

एक डिन मैंने भी शेगाँव की यात्रा करना ठान लिया । 
साथ में सद्ध जमनालाल जी, महादेव देसाई, और जामिया- 
मिलिया, देडली, की एक जम॑नश्षद्ििला भी थीं | 
ग्राभ्नम की कुछ बहनों की ,भ॑ 
चली । वर्षा-ऋतु द्ोने के कार्गा हम लोगों के पास कन्तठ 
छाते और बरसातियाँ भी थीं। एक ग्रैले म॑ कछ भरने हए 
चन भा रन लय थ। ताथ-बात्रा का सत्र साज् परा था ; 
रस्ते भर हम लोग मनाविनाद करते हए गये | एक स्थान 
पर ता काला ।मद्ी इतना मुलायम थी कि हमारे पर करव 
एक फुट अन्दर घुस गये। चप्पलों और जतों के बरी 
कठिनाई से बाहर निकाला । वेचारी जमंन-महिला के ने 
मोज़ों और जतों का पूछना ही क्या ' कीच 


मदिला- 
गक टोॉलाों आगे आगे 


टोने के कारण 


.......................बु..............._.....<..-+ 3 ७५4५8 





श्राथुत श्रामन्तारायण अग्रवाल 


एप० ए० 
सबके जूते या चप्यल अपने अपने हाथ में ही लेने पढ़े। 


शेगावि और महात्मा जी का देचचने के 


था कि गन की कठिनाई से उनके चेहरे पर किसो नरह 
की म्लानता नहीं आइ | चवबदी हिम्मत से हम लागों के 


हुई चलती मुझ ता उनका 
देखकर काफ़ी आश्चव्य हुआ । 


लगनग डेढ़ घंटे के बाद हम लोग महात्माजी की कोपडी 
पास पहुंच | बद झोपड़ी छशागाव से कुछ देरी पर बनी 


साथ बगायर मस्कराती 


साहस आर श्र 


ग्ह्रा। 


हुई है । कोपईी के चारों ओर बांस का हाता है। दर से 


देखने म॑ बह बड़ा सुन्दर प्रतीत 
साधारग, 


होता है। बह छोटी, 
लकिन सुडोल मोपडी बाँस और खपरेल से पी 


हुई है । चारों ओर छोटा वराम्दा बना हुआ है | अन्दर 


एक बड़ा कमरा है, जिससे लगे हुए रसेंई ओर स्नानथर 
बने हुए हैं । इस बढ़े कमर के एक काने में महास्माजी बैठे 
थ। कुछ लिस्बने-पद़ने का काम चल रहा था। हम लोगों 
का देखकर वे मुस्कराये। “अच्छा, जमवालाल जी मी 
आये हैं। अगर तुम रोज़ इसी प्रकार यहाँ आओ तो* बदन 
काफ़ी हलका हो जायगा |”! 
हेस पड़े | 


यद कह कर वे ग्विलस्विलाकर 


४हाँ, यहाँ आने का यही तो प्रसाद मिलेगा |” सेठ 
जी ने मस्करा कर कहा | 


महान्मा जी से जञ्ममन-मद्धिला 


कद हैं) का परिचय कराया गया | 
“आप हिन्दुस्तान में कितने दिन से हैं ?? 
“कराव चार साल से | 


जिनके “अप्पा जान 


ब्७ 


अच्छा, तब ता आपका कीचइ और धूल की हा 


आदत पद गईइ होगी | मदास्मा जी ने हस कर कहा | 


क्‍ 








संख्या ३ ] 


| | हम लोग भी नो ग्रपना जामिया. मि। 
के अब एक गांव में ही ले जा रहे हैं |” 
“यह तो बड़ी खुशी की वात है ! दम सबके 
“मगेबार बनना ही पड़ेगा" 
अभी तो आप यहाँ कुछ दिन रहेंगी न ?** 
“जा हाँ, म ता कुछ साख कर ही जाना चाहता 
ग्रच्छा, ता आपका मरा ओर 
भापगदरा यहां से कराब इद् साल पर ॥£ मेहमान ज़रूर 
रदना पढ़ेगा। आप जब चाहे तब यहां आ सकती # ँ . 
“इस कृपा के लिए. मं आपकी बहुन शुक्रगुज़ार ढ [5 


नदहात्माजी का पास से देन्बन 
था। मं तो उ 
की सुनकर दज्भ रह गया। मंशा ।बचार था कि अहान्मा 
जी काफ़ी गम्भीर और चुपचाय रहते होंगे । ल/|कन है 
की तरह भोली ओर 

के बड़ा आनन्द हुआ | 'महात्माओं' की तर4द मुंह कला 
क* व्रदना:वी' केसह नहाँ सकते | उनका तो बह कहना 
है किम बिना हंसी और मजाक के जिन्दा ही नहीं +> 
सकता | एक एक बात म॑ मज़ाक ओर बिनोड 
है और अपनी सहृदय हँसी से वे 
प्रकार का जीवन डालते रहते हैं । 


4 >( 2 


का सगा चरद्र प्रतसा जब । 


प्र जे सर 


बच्चा “दलखुला हूँसो का देग्वकऋ 


भय २ देता 


सत्र लागां म्र॑ एक 


थोड़ी देर के बाद एक बड़ी मलछोंब्राला उ । आदमी 
अन्दर झाया। बाद सम साज्ूम हुआ कि वह शगांच का 
पडेल था। गाँधी जी न उससे हसकर पृछा--.स्था३ 
पटल, तो क्या मुभका अब दाड़ी बढ़ानी पड़ेगा 2: 

नहीं महात्मा जी, नाई तो आपके पास हमे 
का तेयार है ?? 


# खत 


द्र्मः ७4 १॥ य्थ्र ॥॥ त्त -> 


लेकिन में अपनी दाद्दयी उस नाई से कम बनचा 
सकता हूं ? 


*ही 


या वह मेरे लड़कों को भी हजामत 
तेयार है ? में तो यहाँ का सबसे बड़ा हरिजन हैं 
कुटम्ब भी है 

_काशी पटेल ने उस्करा दिया। लेकिन महात्मा ज़ी 
उसका छोड़नेवाले थोड़े ही थ | 


“काशी पटेल, त॒म्हीं बतलाओों । जगर 


तनाने क्रो 


भक [एछ के न्‍ 


शेगाँव का सन्त 


हिन्दी +$» 5 9०--+-  +- 5 - के ज+- -<- -<»- ता की +>- 5 3 >यह--. कक 5. न्कं- ७८ 
कब: आकर: ०० उंकनू+क >्कं> ० +# 2 6 >क कल अके>नक: 


नका झानस्मय व्विलस्वला[हट 


। आर भरा 
जी 


हा 


(रा अर सा: 2क अर कं ऊर है लद्दक का 
भ्वा्‌ व इ -4 ने या जाय जल्ा। ह प्रहार लदवः क्कां ञ 
न्जफः ९ कि मम ३ 
जनाहा हो, ता नुम क्या कगोरो ?* 


व ७ 
. “जनालाल जी ने ननन्‍्कराकर कहा। 
नर पे: # ;०१ शा न्न्ना 
जि तेक बह जाई पाते ह्श्जन-कट्म्य 
_ अ रन बे ९ हि ८ 
सा प बा ज््यि 5 क सतग्यार शो स्लो 
* 4 नलेंदां हा पा उसका 








असनातल्नातन्न | नस 
भाल्ाल जी; अगर पटेल की यह विश 
जा कड के हे उप " 
अल, या पलक अंत ८ तड़ ने ल्‍ हि. 
हर | हटाने से जोड़ साधा स्थवग 
प्र ०. ० 
4०, #.4३ १७ ७७० तक 
ः 2 0222 | ॥ ञ्ग्र दूँ 53 ७२०++- 2 नस कं ० के. 
दर जल हनन जा चॉाश ४ पहात्ा 
» कद्ा। हूप पी डे 
» भय सन सेरा ५5७ जम पड | 
*. १७ न बा $ 
“ . 4, #च रु २० < ल्‍ 
> . अभि के ऑन 5, दर सर 
नाक न < & का ॥, हरी) आई बहू क 
७० । * | न & <् #> 
है | प्शान मे ९! 
] ज़ी | *->् >« 
+ ७ ५ जो प्‌ ७७ ०० दर ५ ददार्त 
है।। है। | व्यय शा पहल, के आपका विर-' 
पक" !प | ता अब & 7 
हि ३ । 9 हलक हरी ञ 59% 
दिलाब लत जान का भरोसा कोई 
ब्लड ९ काम अत्त .] । . 5 हद 
ऊंट | लात जो जे 
7 +-.. प्न 
0 9०8 ६ नमस < । 
प्र ५। के भ्फकः 4 प्रो त २७० या पा गये | 
के - न्नि नल था [२ न/ग्>, धाम अला 4 | | 
ड् 7३- 
तु 4४ ञ्य्र ० ज््तः बध्क 
डे । पृ बला है | 
भ्‌ ४६ 
् ५ जे व 
- ह। ्ई ख्- | 
$न त्म नम जज | बट जलॉसिचा | न्ज्त नाञग्य 4५ 
हे | नी के < ग्य्र य्2 द्ूः के 
2३2» | हर प्रश्न ऊन+ दर ई 
53 घ न५ शत का । कफ ७. हट ॥ 4. न नर व 4. भा ]4॥ 4 
भाई. ७ तो शेप धद्क * मो 
च ५ पु 3" ++ || | ही व्य०क: ७.2०. मय ग 3॥। 
- भय चदात्मा ञञौ हे ! शक के ॥| हक, बी 5] 
जम न्पे नम 20 की ॥ा प्त्नर - 
् है २ कं का कप 7 किक; ञ््य़ फः 
5न्हने शा 5  जाज़ आया करता थीं 
त्य्र _>। ॥ प्रन्न 4 
ना< >> अमल 4 5४ जन -द २८+३२ गाया 2 
एक हा... होगा किक 
$ 8०0 न छ। 8 _ वा | पका च्या क्र ः अर 
लापा तेज गानकर कि मह 
जाग त्ता शा २ 


_ श पकाया चाना सात #े 
े 0 छ आई 
समझाने लगे ४ , 
ल्‍._ «. 3.5 6६ 

*. बा] ः 4 [*र आने के करत 

दैशा न्क गज ३. न्तका है 
"भी ४ बी 07. ।॥ आन कात ॥[९ ५5 


... जे जेता २> > हे | 
प्जोॉरहे 5 पा हँ.। लेकिन मर्द 4 
र्ट्र 


आा...4 ७७% 4७७७७ पंथ 
दी कम शा 4 + न 


| 


श्र्८ 


सरस्वती 


[ भाग ३७ 
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म॑ सेठ जमनालाल जी 
का एक निजी कुआँ है। उन्होने गाँव के हारजनों के 
उसका इस्तेमाल करने की इज़ाज़त दे दी | लेकिन उनका 
निज्ञी कुआ हान पर भी वहाँ के सवण हिन्दुओं ने बड़ा 
शार-गुल मचाया | आखिरकार इस बारे म॑ जमनालाल 
जी का चुप ही रहना पड़ा। 


यह भी पता चला कि शेगाँव 


. गत्रि क लागों का बह मूठ विश्वास और पत्नपात कैसे 
हम 2 


हट : महात्माज़ी की भी लोग सनने को तेंयार नहीं है 

उनके खुद गाँव में आकर एक करापओई में रहने का वहां के 
शागा पर कुछ्ध भी प्रभाव न पड़ा ! बह तो बढ़े दुस्ब की 
त्रात ह। लक्षिन मह्ात्माजी ता वहा शान्ति से काम करन ह | 
उनका इस बात से किसी प्रकार की निराशा नहीं ह् 
ता कह ह--“ भाई, यह ता 
अपने हरिजन भाइयों के साथ वर्षों से इतना बरा बर्ताव 


£ 


हमारा दा दाप है | दमन 


कया है कि हिन्दू-अरम का यह कलंक आसानी से नहीं 
दूटगा। हमने इतने दिनों से गांववालों की कुछ भ॑ 


परवा नहीं की । उनको नई 
किया | किर ह 


ज्याति देने का क्रभी प्रयत्न नहीं 


ग एक ही दिन म॑ उनको बदल देंने क्री 
आशा केसे ऋर सकने हैं ?!! 
>ृ न शी 


और मर तो एक और भी विचार है। हमारे काम 
करन का प्रचार करने की विधि में भा काइ ग़लता हा 
सकती है| में समझता हैं कि अगर गाँवों में सामाजिक 
<त्ार करना है तो पहले अलग अलग लोगों के 
बचार बदलने से कार्य न चलेगा। हमको उन्हीं के 
तमाज-संगठन के द्वारा काम करना चाहिए | इस प्रकार 
अगर हम गाँवों के पंचायत-संगठन को सथारें और किर 
तचा क्र द्वारा अपने विचारों का प्रचार कर ता हमारा 
शिम काफ़ी आखान हो जायगा | शुरू म॑ तो लोग पंचायत 
के कहने से ही बुरा प्रथाओ्री को छोटे | बाद में धीर धीरे 
उनके निजी विचारों का परिवर्तन हो जाबगा | 
न तट ४५ 
मदहत्माजा के जीवन की सादगी का मुझ पर बहुत प्रभाव 


ए हर 





पड़ा । उन्होंने अपने आपको गांव के जीवन म॑ भिन्ना 
दिया है | जो कुछ चीज़ इस्तमाल करते हें बह जदां नह 
दीता है, गांव से ही लेते हैं। फल इत्यादि वहाँ नहों मिलते 
अतएव उन्होंने उ्रार की रोटी स्वाना शुरू कर दिया हे | 
हाथ से बने कागज़ का प्रयोग करते हैं। उनका कमरा भी 


बहत ही सादा हे | कसों प्रकार का बनावटी दिखाया नहीं 
है। लेकिन सादगों के माने भद्दागन नहीं ह। उनकी मझापदो 
म॑ एक कला 
सकते | में तो इनके कथोर का एक जाता-जागनता के 
कहंगा । कतन गंभीर श्र 
ब्यंजना है । भारग्त की सुख्य समस्या 
ग्रव तो महात्माज़ी ने फाउन्डनपेन का व्यवहार भी दे 
दिया है | मादली दत्त हो अयना काम करते हें 
हमारोीं ज़मन-मरद्धला तो उनको सादगी का 


तक 


जिसका सतव लाग शायद समझ भी नहीं 


भावधृगा चबिचारग! 5 


 सजीयब चद्च है 


उससे 


बकर व 


कुल हेरान हो गह | कहाँ पश्चिम का भाग-विलास, आओर 
कहाँ महात्माज़ी का इतना सरल जीबन * 


५. ८५ 

महात्मा ज्ञी शगांब में जाकर क्यों बस गये हैं ? कुछ 
लोगों का विचार है कि गाँव में बठकर उन्हेंने कोई अ्च्छ 
काम नहीं क्रिया । इससे उनके काम में हज होगा । लेकिन 
ऐसा विचार करना भारी भूल है| गांव से बसकर महात्मा 
जी यह दिखलाना चादत हैं क्रि अब केवल लेक्सरवाज़ 
आर लिखने का समब गया। क्रभी कभी गांवों म॑ जाकर 
व्याख्यान देने नल कुछ काम नहीं निकलेगा । जब तक हम 
गाँवों मं बसकर वहां के लोगों से एक न द्वा जायेंगे तब तक 


हम अन्दर स सुधार नहीं कर सक्रत। उनकी कभापदी 
इसी विचार की सत्नीत्र मूर्ति है | अगर बद एक तीथस्थान 
बन गई है तो इसमे कोई श्राश्चय की बात नहीं । लेकिन 


इस तीथंस्थान पर जाकर केबल महात्मा जो के दशन 
करने से तो कुछ पणय नहीं होगा | अ्रगर वहाँ जाकर दस 
भी अपना ध्यान गांवों की ओर ले जायें और उनकी सेबा 
मं लग जायें, तो हमारा वहाँ का जाना सफल सिद्ध दो 
सकता है | 


। 
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कम भी इस जहाज़ के बार म॑ अऱबारों में बहुत कुछ 





ब्रिटन का 


कोन मेरी 
जहाज़ 


गफंसर कन्द्रयालाल 
ताकिव, एम० ए० 


ग्रट त्रिटन आज़ भी जहाज्ञ बनाने की कल्ना में सबसे आगे है 
इटली, संयुक्त-राज्य और जापान आदि भी बहत उन्नति कर गय 


«स्का । फल ३ 
भर ० $७४.०.. ट3त८र8 से # ले लक ्मक 


$+५ ७७७ >> 


निक नाम का एक विराद जहाज्ञ बनाया था, जो पहली ही यात्रा में डुबो दिया गया। अब 
इस लेख म॑ उस्ती का कुछ परिचय दिया गया है 


क्रॉोन मेरा! नाम का एक बसा ही जहाज़ बनाया 


गरेज़ी म॑ एक [वत है कि 
इ ग्लिस्तान “नों-बल! की जननी 
है | सामाट्रक शक्ति मे अगर ज 


जान समय समय पर मन्न 
भिन्न थ्रक्कार से शपनां महना 


| दुनिया के सामने उपस्थित 
कया है | यहाँ हम उसकी 

जहाज़ वनान को ज्ञमता का उल्लस्ब कर गे | 
टाइटेनिक जो इस शताब्दी के आरम्म में अनगणित 


अमृल्य जानों को अपनी पहली दी यात्रा म॑ं अपने साथ ले 
इबा था, दुनिया का सबसे बड़ा जदाज़ माना गया है। 

जहाज़ अंगरज़ों ने ही बनाया था और अ्रभी उनके 
जलमम्म द्वान की स्मृति लोगों के दृदयों में बसी हुई है कि 
इसी बीच में इस सजीब बौर जाति ने उसी चला 
'क्रीन मेरी? नाम का एक दूसरा जहाज़ बनाकर दनिया 
सामने उप्न्थत कर दिया है। पिछले कुल महाँनों मं 
अँगरेज़ी पत्र-पत्रिकायें इस विराट जहाज़ के गुण-वर्णुन में 
हमार देश के अ्रगग्ज़ी जाननेवबाले लोगों ने 
पढ़ा 


मन रही है | 


5.9० 
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हांगा | शावद हनदो तथा उद क॑ 
इस विशाल जदाज़ का चित्र 
ह।गा | इसका ऋारगा भा पृठ 


ज्त्ना 
ह। 
काह 
आचान थम र अनमसार थअभी न#ऊ 
इसके विपरीत जो लाग समद्र-यात्र 
पुराने बिचार के अनुसार लौंदने प 


प्रायश्चित्त करने पड़ते रहे हैं। 







यद्यपि इस कला में फ्रांस, जमनी 
युद्ध क पहल त्रटन न टाइटे 


# 


््ृस्प 


पत्र-पत्रिकाओथों न 


सन्‍तोप कर 


जता ते 4 


$- #. 


साध 


हक्। 
्् $7 


न 
द्व: 
है] रू 


का आप 
नो-बल नहां हंँ। दूसन देशों को यात्रा करना 


ऐसी दशा मे यदि थः 


मुद्र-यात्रा का आर लोगां का अनराग न रहा हाता कट 


आश्चय 
उपज्ञा कर सन॒द्र-वात्रा करने लगे हे 
प्रते अनुराग 
अझकुरित हो सकता 


. यद्याप बतमान काल में ज्ञाग इस निपेध के 
तो भी देशाउइन 
इतना जलूदा भाग्तीयों के हदयों मं के 


हमार लाग कबल यात्रा 


विचा 


सयात्रा करन कु अ्रभा अभ्यासी नहा हुए है । बह बात ₹ 


बारपाय जातियों मे ही अधिक मात्रा में पाई 


यात्रा के गुणों ने वही लोग परेचित 
है कि आज़ योरप 7 
के शिखर पर आसीन है। 


अच्छा तो जिस क्वीन मेरा की 


जला 
जी 


म॑ जहाज़ बनाने की कला अपने 


प्रशंसा तथा 


जाता 


त्र्य्र| 
क्रारर 


ज्न्न 
बेर 


बन 
का री 
है 


ओर जो सारे संसार 
कर रहा है, आओ 
जहाज़ में क्या क्या 


गुण-कीतन सहस्त मुखों से हो रहा है 
को दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित 
तनिक हम भी देखे कि उस वभवशाली 
ब्रिशयताये हैं । उसका वन करने से पहले 
दो ओर जहाज़ों के साथ उसका बहाँ हम मुकाबिला कर गे | 
सन्‌ १६२० इसवी मं इग्लड में 'मे-फ़्लाबर?ः नाम का 
एक जहाज़ बना था| वह ९५ फूट लम्बा था और उसमें 
» टन का भार उठाने की शक्ति थी | उसमे १७२ यात्री 
यात्रा कर सकते थे | अपने समय का वह सबसे बड़ा 
जहाज़ था। इस सम्बन्ध म॑ उसकी तथा उसके जैसे दसरे 
प्रड्ट जह्ाज़ां की ख्याति चिरकाल तक बनी रही। वहाँ 
तेक कि सन्‌ श्थ४० में “ब्रिश्निकः नामक जहाज़ ने सब 
रिकाड मात कर दिये। इस जहाज्ञ में 2,१५० टन का भार 
उठाने की शक्ति थी। अपने कृमचारियों के अतिरिक्त 
जहाज़ केवल ११७५ यात्री ले 

था। इस काल म॑ भी -मे-फ़्लावर' की ख्याति 
जैसी की तेंसी बनी रही. क्योंकि अटलांटिक महासागर को 
इसने पार कर लिया था ओर इंग्लिस्तान के उन अशान्त 
निवासियों का जो अपना देश छोड़ने के लिए बाध्य हो 
गये थे और जिन्होंने अमरीका में जाकर शरण ली थी, 
अमरीका तक पहुँचानेबाला जहाज़ यही था | 

'ब्रियनिक' के पश्चात्‌ जहाज़ बनाने की कला में 
शीघत्रता से उन्नति होती रही और इसके ९६ बर्ष पीछे 
सन्‌ १९३६ में क्रीन मेरी? बनकर तेयार 
'जहाज़ १,०१८ फ़ट 
भार ले जाने की शक्ति है | इस जहाज़ में इसके ५,१०० 
कमचारियां के सिवा २,१६० यात्री यात्रा कर सकते हैं। 
ड्स बिचार से यदि देखान्झाव:तो “ब्रिटनिक' और मम 
फ़्लाबर? ये दोनों जहाज़ क्लीन मेरी? के एक बड़े खाने के 
कमरे के कोने में समा सकते है | चाल का यह हाल ह | न लक, 
जहां “ब्रिट्रेनिक! १४८ दिन मं न्यूयाक प्‌ हुँच 
(क्वीन मेरी? केवल चार दिन म॑ जा सकता है 
१६२० वाला 'मे-प्रलावर? स्वयं १८० टन का भार उठाने के 
याग्य था, थ्रार 'क्वीन मेरी? के एक एक लंगर का ही भार 
टन है, ओर इस प्रकार के तीन लंगर इस जहाज़ मे हैं । 
क्वीन मेरी! की बनावट का अनुमान आगे दी हुई 
संख्याओं से लग सकेगा | 


#औ।, 


-॥ 


उस देश के 


4 
34 


9 


!| 





जा सकता 


हाीं। गया। यह 
लम्बा हः आर इसमे ८०.७३ टन का 


सकता था, 


रद 
४ 








9 सरस्वती 


| जहाँ सन्‌ 


जसा कि ऊपर कहा गया है, इसके तीन लंगर में से 
अत्यक्र का भार १६ टन है | लाहे का ।ज्ञस ज़ंजाीर के साथ 
ये लंगर लगे हुए हैं 
बज़न 2४५ टन है | 
३ फ़ट लम्बा है | 

इसक जिन छिठ्रां 
उनका संख्या २,७०० 
लगा हा 


वह ९९० फूट लम्बी है और उसका 


दतद्रान मरा के नाम का सत्यक अक्तर 


से इसका धुआ निकलता रहता ह 
और उनमें 
| इस जहाज़ म॑ तीन हूँ 


२.३.०० घनफ़्ट शीशा 
नल हैं ओर प्रत्येक 


क्रनल म स तान बड़ बढ़े क़द के रलग ड्ढी के इंजन 
साथ साथ आ-जा सकते हैं | 


यात्रियां का बचान के 
जो बिजली स चलन हं. 


बाजी अेठ अंकते हैं| 


समय आथा 
इसमे २४ लाइफ बोट हैं 
इनमं से प्रत्येक मं 
ऊपर हम लिख शाये हैं, इसमं २,१४७ 
सकते हैं. तो भा दुर्घटना होने पर इसमे २ 
के बचाने का प्रवन्ध किया गया है | 

इसमें विजली की ४ मशीनें है. ज्ञा एक बड़े शहर का 
काफ़ी विजली पहुँचा सकती हैँ | इसमें त्रिजली के 
बल्ब लगे हुए हैं । 

साधारण टेलीफोन के अतिरिक्त इसमें 
टेलीफान लगे हुए हैं | जहाज़ 
हिस्से से बातचीत कर सकते है | 

इसके बिजली के तार यदि सीधे रकखे जायें तो ५.००७ 
मोल तक जा सकते हूँ। इसके बनाने में १७ कराइ पंच 

था मगर प्रयाग में लाई गई 

का चादर क्राम म॑ लाई गई हँ। 
बाहरी भाग के रँंगने के लिए ७०,० 
रज्ञ लगा ह । इसम॑ दो एक 


# 


मंदान क लए 


प्ले पर लिए 
आर 
जमा कि 
यात्री यात्रा कर 
आादमियों 


९४9५ 


«4०२७ 


३,300 


निजी 
के यात्री दुनिया के किसी 


थ्ु छछ 


इस जहाज़ के केवल 
०० गेलन वानिंश और 
डू से अ्र्रिक स्थान खेल के 
; छै।डू दिया गया है, जहां टेनिस, 'फृथ्याल 
आदि खल खले े जान हूँ। इसमें १६ खत या त्रक्र | 
की £ +पलर है, जा जहाज़ के चलने मे सहायता देते 
है| इनमे से प्रत्थेक का भार ३५ टन है | ह 
जा कपड़ा जहाज़ की क 
याद वह सीधा बिछा दिया जाय तो 
आर जा कालीन जहाज़ में ब्रद्माय॑ गये हैँ यदि व इसी 


भाँति विछ्ा दिये जायें थ॑ तो ६ मील तक वछुगे | इस | 
के चधोले से इछ ७७७ आदामयां ने भाग लिया | 


वह १३ मील तक जायगा | 


हैं | इसमें ५०,००० टन लेहे- 


सिया तथा पर्दा मं लगाया गया है द 
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पर्न्‍त मांग 


न्क 2< * शहद 
चादए | इस सबका ग प्वंगाय 


बे «७ कै रे | 


पेकेट 


7६ 
प््किक २5 २३ 5 शी 


प्ध्स्ल््डछ 


ब्रिटेन का कीन मेरी जहाज्ञ 


हल 

गंदा ज़ समुद्र मं ७: 

नली ६ रे ञं जा बा के: 2 सर # ? अ्कककनगडूए 
राज ज़ाज़ ले कहो शॉन- आर 


१ बह 
है: है तने भ | पु || 29 २७७. के श्ु ल्‍्न 


ब 55 || 39: 





ने ग्रृ बम स्‌ ल्‍- 
बायर २७. >> बातल, सादा-बाइर * 
सकार क विन्कूद १७०० पोड, नरक 





का यद्ा नात्ञ 
भा # हे 


्ः ! श्त्त 


च्र्जः 
4, 


: उज्ज्चल दिव्य विभा लंखे 
्राग्य सहसा भिप ज्ञार्ती, 
जब तक संभल ततब्र तक तुर्म 
फिर अन्‍्व्हिंत हो जातीं। 
सस 

ग्हता 
क्या जाने कब्र ई 
तब डिब्य ज्योति क्र 


# 





हर 








सुन्दर है. बिहग, सुमन सन्दर, 
मानव, तुस सचसे सुन्दरतम ' 
निरसित सब्र-की तिल-सुपमा से 
८२) तुम निशिल खप्टि में चिरग निरुपम । ल्‍ के) 


(२) 
यावन-ज्वाला से दीपित तन, धाबित इन नील-शिराओं मे 
मदिरा से मादक रुधिर धार: 


धृदु॒ त्वच, सोन्दर्य-प्ररोह अड्डा, 

न्योछावर जिन पर निखिल प्रकृति आँखों में दो ल्ावण्य-लोक, 

छाया-प्रकाश के कूरूप-रड्ठ ' (५) स्वर में निसर्ग-सद्भीत-सार ' 
प्रृथु उर, उराज़ ज्यों सर, सरोज॑, 

अर प्रज़म्ब॒ प्रेम -चनन्‍्ध न. 

पीनोरू स्कन्ध जीवन-तरू के 

कर, पद. अंगुलि, नख, शिख शाभन '  छ् 

आशा अभिलाप, ' उद्चाकाइत्ता, 

उद्यम अजस्त्र, ब्रिन्नों पर जय, 

विश्वास, असन-सत का विवेक. 

हढ़ श्रद्धा, सत्य-प्रेम अक्षय 


भ्थ््4 


॥ 


ढ़वा 


0 
(७ण॥ 


पं का, क्‍ 

यावन की मांसल स्वम्थ-गन्ध, 
नव युग्मों का जीबनोत्सगर, 
आहाद अखिल, सौन्दर्य अखिल, 
ओआ:, प्रथम, प्रेम का मधुर स्वर्ग ' (७) 
मानसी-भृतियाँ ये अमन्द्र. 
सद्रदयता, त्याग, सहानुभूति, -- 
जो स्तम्भ सभ्यती के पाथिव. 
संस्क्रति म्वर्गीय--स्वभाव-प्रति ' ह 
प्रभु का अनन्त वरदान तुम्हे 
उपभोग करो प्रतिक्षण नव-नव: 
क्या कमी तुम्ह है त्रिभुवन में 
यदि वन रह सका तुम मानव ' 


(पा) 
मानव का मानव पर प्रत्यय, 
परिचय, मानवता का विकास, 
विज्ञान-ज्ञान का अन्वेषण, 


लखक, 
- श्रीसुमित्रानन्दन पन्‍त 
सच ण्क, ण्क्‌ सब प्रकाश ! 


0-73 89--..४9 


न्‍न्‍त>* 73 साल 


लेखक, श्रीयुत लक्ष्मोनारायण मिश्र । 


थ्या | बत्ती जलन म॑ अ्रभी 
थाड्टी देर है । ऊपर आकाश 
में ग्रमभी लाली देस्च्र पड़ती 
के बाहर लम्बा 


00 * 

न 
+-4 

| 
कि] 


चारों ओर निकल गई हें 


जज 





एक ओर दर तक मेदान है जो 
ट्ब से हरा हो रहा है। मेंदान म॑ एक ओर जहां साथा- 
रात: और केाई जाना न चाहेगा, श्यामलाच, चित्त, 
ऊपर आकाश की ओर मेंह किये पड़ा है। श्यामलाल यों 
क तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको युवावस्था 
के दिन ग्रभी चले भी नहीं गये हैं। उसका शराौर अधिक 
मांसल न होते हुए भी स्वस्थ है । उसकी आँखें प्राय: वन्‍्द 
हैं | परों के कभी कभी हिल पड़ने से उसका सफ़ंद पाजामा 
कभी क्रभी हिल पड़ता है | कमीज़ के दो बटन खुले रहने 
मे छाती का कुछ भाग देख पड़ता है| 

रामनाथ का प्रवेश ! रामनाथ की अ्रबस्था | सम्भवतः 
ने तौस वर्ष के हो रहे हैं | लम्बा, गोरा, इकहरा शरीर है। 
लम्ब्रे बाल पीछे की ओर धरम हुए. चञज्चल चमकीली 
आंग्चे हैं । वह क्षण भर रुककर श्यामलाल की ओर एक- 
टक देखता हुआ मुस्करा पड़ता है। जैसे हँसी रोकने की 
प्रतिक्रिया में उसका सारा शरीर हिल उठता है। धीरे-धीरे 
४र रखकर आगे बढ़ता है ओर श्यामलाल के पताने खड़े 
शाकर उसके मुँह की ओर ध्यान से देखता है | ] 
रमनाथ--स्वप्न का स्व्रगं और कल्पना का सुख्न--. . . 

[श्यामलाल चोककर उठ बैठता है और उसकी 


चर / 5 


आर देखने लगता है) मिथ्या है जी.... . . 

रमनाथ--कदाचित्‌ तुम्हें सन्‍्देह और विस्मय हो रहा है । 
इसक लए कारण भीहे। तुम शायद अभी सपना 
देख रहे थे! 
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रंगीन सपना 6 


'रामनाथ --(मुस्कराकर) जैसे इ 
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82 


रत 
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श्र हर 


दमकल कई 


हर ढ़ 
52. क्‍ री 
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कस बाल का 


श्यामलाल- 


| १० त्पा जा पा दर न 
रामनाथ --शाश म॑ अपना मेड देग्व लो | देस्त्रा तो तम्हारी 
हे 4 $ 0 4 ८ 


ञ््् प्व नी से ऋता काजल के २ नं ं ज़्ज्- 5 
स्वर लुम्द्री से 2४ फटा है या नहीं। शान नम सदा 
न्न्य कल मम रस ब्क; कि, ० 2 रन रत 
मानत | तुम सपना नहों देग्व रहे थ्र। लेकन से यद्द 
क्रेस मान लें। जब नम्हा।ख पाप में भ्फ 
ज्यख्य नें 7, “3 जई एं जा । “ ८. 
इवामलाल--/ वात काटकर। एे. न्‍न्धर। दा लाकन 
>- हल 


तम्हारा रह अकफओओ 
3“₹९। $ ३**+ केल कह दया । 


है ५ | 

+- 

*]] 

है ९ 

नग्न 

-॥ 
+]+ 

बा. 
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शमनाथ--मृक याद नहीं रड्भा। ऐसी बात नो रहीं है । 
अर यह जानते हुए कि मेरा उपदेश इस न्थिति ब मं 
वुम्ह पसन्द भी नहीं परदेगा. अपनी इच्छा से नम्हारे 
सिर आ पड़ा हूँ | इसलिए क्रि में तुम्हें बचानो चाहता 
हूँ और इसके लिए... . . ह 

श्यामलाल--इसलिए कि तुम मेरा पाप जानते हो । लेकिन 
तुम्हारी यह पाप की परिभाषा ठीक नहीं है | और 


हा 


फर 


रू... ६ 


श्वर ने भर लिए नो तो एक निश्चित पथ 
शमनाथ--( उत्तेजित स्वर मं। ब्रिलकल 
उनका झाड़ू नहीं आता जा अपनी इच्छा क्रा--अपनी 
अद्रात्त का उसका संक्ेन समभते हेँ। इंश्चर तो 


ब्श्वर 


+ "पक 


? जा 


पक ++ आर #न्डो 
नहीं | इश्चर 
जय 


उनका ब्रिश्वास है. जा सबल हैं, जो अपने लिए ऋलछ 
गद्ा चाहत, जा अपनी श्रजृत्तियों के शासक हैं, दास 
नहा | सपने के रंगीन बादल वरसते नहीं. . .. . 

दे जानता यह ईश्वर का नाम क्‍यों ले ? 
श्यामलाल-- इश्बर के संबन्ध म॑ मेरी अपनी धारणा जा. . . 


छ न 
न 

य जा 

- ञ्य [ हट 

क 


पमनाथ--बह संसार को धारण के प्रतिकूल है । नम्दारा 

«अपना मन जिस लालसा में पडकर छुट्पटा रहा है 

उसे तुम अपने ईश्वर की प्रेरणा समझते हो | इस युग 

के सभा प्रत्रत्तिवादी ईश्बर के नाम पर ऊन्रम मचाते 

हैं । अपने बिकार, अपने अ्रभाव का सम्बन्ध इश्चर थ 

जाइकर तम आसानी से छुट्टी ले लेते हो | 
श्यामलाल--(आवेश मं)--अ्रच्छा. . . 


है 
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हि 


ब्रर का ग्रभिशाव नम्हारी 
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आँखों ले निकल॑:र॒हा क्षण भर में तुम्हारी ऑन्च 
लालश»होगई | रंग-मंच पर तुम अच्छे अभिनेता उतरते 
लेकिन ईमानदार जो नहीं हो. . .. . . 
श्यामलाल--ओर ठुम मुझे ईमानदारी सिखाने आये हो. . . 
रामनाथ--हाँ. यदि तुम मानो | तुम आज़ भी नहीं गयब । 
श्यामलाल--नहीं .... . . 
रामनाथ--ओऔर सम्मबत: कल भी नहीं जाओगे | थ्राज़् वा 
कल उसका मर जाना भी निश्चित है। और 


] 
* बन जे 
८0 


बाद जे काम तुम्हें करना चाहिए था बह कनंगा 
तुम्दागा छः साल का लद्॒का. . ... - 

श्यामलाल-- क्या करेगा ? 

रामनाथ--स्मशान-यात्रा ओर शबदाह। उसके रमाल 


होने पर दस दिन के विशेष कम. . .. . . 
श्यामलाल--व्यथ है यह सब | इससे होता क्या ह ? 
रामनाथ-- सम्भव है, व्यथ हो । इतना तो निश्चित है, 

उसकी लाश नुम्हारे घर में सइती तो रहेगी नहीं । 

कुत्तों ओर गीदड़ों का भाजन भी शायद न बने | कहीं 
न कहीं उसे ठिकाना तो देना दी होगा। दाह और 
अपने प्रचलित कर्मकांड यदि ब्यथ हों ता क्रत्र में 


रखकर ऊपर से स्मारक-स्तम्भ लगा दे। छुछ न 


कुछ करना तो होगा तुम्हें | (मुस्कराते हुए) ओर नहीं 
ते अच्छा हो जिस प्रकार प्राचीन मिस्ल मं मर्मी की 
व्यवस्था थी वही प्रबन्ध कर दो | 
श्यामलाल--(क्राध में उद्धते हुए) चुप र में 
स्‍त्री के शव के सन्दृक में बन्द कर रक्ख ! 
रामनाथ--ऐ. . . .स्त्री ? तुम्हारी ल्‍्त्री ? में ता समकता था 
जवानी के दस वर्ष उसके साथ कटे। दो बच्च भा 
वेदा हुए और अब तुम जीवनमुक्त हो गये । उसके 
लिए तम्दारा अभी फ्लराई कतव्य बाक़ी है, इसका 
ध्यान तम्हें होता ता अब तक ते तुम कम-से-कम 
दस दिन पहले घर पहुँच गये होते | कम-से-कम तार 
मिलने पर ता ज़रूर ही चले गये होते। इतते बढ़े 
संसार | कदाचित्‌ कोई भी उस ठोस धातु का नहीं बना 
है, जिसके तुम बने हो । जिस स्त्री के साथ तुम्हारे सबसे 


अपनी 


सुन्दर दिन, वास्तव में सपने के दिन तो वही थे, बीत 
गये वह मर रही है ओर तम यहाँ कुसारी चद्धा के प्रेम 
में,. बस, थोढ़े दिनों म॑ दुम्दे पता चलेगा कि उस 


प्रेमी और पति की ज़रूरत ता दे ही नहीं, वह ता 
अपने व्यवसाय और प्रसिद्धि का साधन बना रहीं 
जिस दिन उसे बवबाह 
संभ्रान्त ओर सुन्दर पुरुष उसे मिलेगा। 
श्यामलाल--लेकिन तुमने बह केले समझ लिया क्रि पें 
उसे प्रेम करता हैँ या उससे बिबाह करना चाहता 
? मेने तो केवल व्यवसाय 
| इडाक्टरी की उपाशथ लेक 
डाक्टरों के लिए किस 
पड़ता है, यह तो तुम 
दुकान खोले बैठा रहा। दो 


बन 
# 


५ दि] ५ (७ 


/>॥* 


आनेवाल नये 
नरुसीबत का सामना करना 
जानते नहीं । में हो साल भर 
हज़ार तो मुझ केबल 


दुकानभादष और साधारण व्यवस्था में ख़च कर दने' 
। उिछुले छः महीने ता मर दीवालिएपन के रहे 


हैं। अब किसी प्रकार बह दृरत निकली तब बह उप- 
द्रव स्वद्टा हुआ | जहाँ उधर आढ जंटे में एक भी 


रोगी मरे पास नहीं आया, इधर तब से हर घंट आठ 
रोगियों का पड़ता तो पड़ जाता है। और मुझे आशा 
थी. पिछला घाटा इसी साल पूरा भी हो जाता 
रामनाथ--ह6ै. . सदि यही है ता फिर इस समय तम्हारी 
दूकान बन्द क्‍यों है ? ओर ठुम यहाँ हरे मग्बमल पर 
लेट कर ऋवित्व ओर स्वप्न की साधना क्‍यों कर रहे 
हो ? ठम्हारी दूकान से. कम-से-क्रम दस आदमियों 
के मन लोटते देखा है, जिनके हाथ म॑ दबा के 
पुज़ न्र। 
(उसकी ओर ध्यान से 
श्यामलाल--इसी तरह | गाज 
भी भारी रही । 
रामनाथ-- इसके कारण दो हा सकते 
वती का न रहना ओर शायद 
लेकिन तुम्हारा यह जी न लगना 
को सफलता को ओर भी नम्हारा 
लिए अब मेरा अ्रनुभान सही है 
सपनो की दुनिया बना रहे 


हु पफर 


देन्चने लगता हे) 
जी न लगा। कुछ तथीग्रतत 
हं-.ऊरमारी 9>| जे 
स्त्रा क्रां बीमार ; १ भा । 
वास्तव स्म वब्ययस ये 
यान गहें। | शमी 
(रुककर) तुम रंगीन 
हा वर दसरोे आर बह 


तुम्हारा संसार था, जिसके नम थे अपना दम | 
रहा ह 

श्यामलाल--ता फिर चलें दकान चालने 

रामनाथ---कऊमा रा चन्द्रावती खंड आम 


; उसकी साकेदारी की : 


क्‍ 












| 
। 
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झ्णया मलाल 


श्यामलाल---(बात काय्कर) कहाँ १---(उद्वंग 
ओर देखने लगता है |) 

रामनाथ--वहीं दूकान की सीढ़ी पर. . उन्होंने मरूसे तुम्हारे 
वात्रत पूछा भी. . मेने कहा, मुझे नहीं मालूम 

श्यामलाल--ओऔर भी कुछ कहा उ 

रामनाथ--कहा तो था, बड़े सुन्दर जी 
की अपेन्ना कबि या 
था। डाक्टरी के 
आवश्यकता हे | 

श्यामलाल - (जैसे कुछ 


मे उसका 


जी है । अल डाक्टर 
लए तो दझोम 


साद् का 


साचते हुए) ले कन 


आानपुर से कौन-सा गाईी आती है। 3 अब 


“सम्भव है, कानपुर न ज्ञाकर कार्शी गई रह जम 
या उसी तरफ ओर कहा जी 


काई आवश्यकता नहीं कि वे नमझे 
स्वामलाल--तुमने उनसे ओर 
धमनाथ--मुझे भ्ूठ बोलने कम आदत नहीं ह्े 
श्वामलाल--अ्रच्छा तब. . .। 
रामनाथ--तुम मुझसे कथा इछुना चाहते 
हो? 
विद्राहत होने के भार से जब म्हार तब्र दर नह 
आर तुम्हारी ञ्नी के जा; को, 


बारे मे भेजे ५ 
या नहीं ! यही न ? मेने उन 


' /मलाल--(कुछ सोचते हुए 
पमनाथ--कहा तो मैंने, मैं + 
१ ॥ |] 


मठ रहे 
पै हए३ के ह 
कै रिशिण ओह 
से तरह पीले क्यों पड गये १ व्यरि और. 
छ>अ सतह के ऊपर उठता है उस आल हर 
| अवश्य ही दसर दाता है, लेकिन हज 
न्नैल और कक 
एफ ही ५ काका कल शाह शक 
। इसलिए कि मको की 
सबका हल हि 
को एक ही साथ एक ही 
पाप की एक 


) हाँ यहा 


ही न ढ। श्साल 

.९ परिभाषा करते यदि अब ए हम 
रह 

की अपनी पारास्थति तेक 


प्राय तो तुमने भल को बा". सचाई का पता न 
इश्वर तुम्हें उ । और फिर ब | तम्ह 
चित भरणा भी देगा दैई 88 ॥3॥ परक 
दी 





रंगीन सपना 


















श्यामलाल-- भाई. में तमसे 
मेरी रक्षा. ..। 
रामनाथ---नुम्हारी ! तुम्दारे गाय की नहीं ! 
से स्विसक जाओ । सौचे अपने घर ओर ्ि 
भूलकर भी कुमारी चन्द्रावती से न मिलती 
रक्ना का इससे बढ़ कर दसरा साधन इस हे 
श्यामलाल--क्यों क्या ?. . ." उसकी साँसतेक 
रामनाथ -किनारे पहुँच चुके हो। नीचे गा? 


आग चर 





>् से अने 


घ्कत" ध््‌ श्गा 





के च्क् उपसा न न बन 2. 
हर सडक की आर देख्वत 
|| है | इस ओर हइ़ 
जआात्या प्रनन द्य ढ़ 7 
नाआ। प्रस्तुत बुद्धि के 


(रवामलाल थोड़ी दर तक्क ८ 


नाता ह|# 


2 पीहे |] 

अन्द व्प्न्््त का 6 

4०८६, | ० पक >> (हइसंती हट) न हर 
गई और फ़िर बला सन 


है 


नहां कर सकते कि कितनी जासूती करनी 
(श्यामलाल की ओर देखती हुई) * 
श्यामलाल जी. , वहीं तो (रामनार्थ * 
र्यामलाल के पास पहुँच- 0 


बे न ब्ब्ोे 

भ्‌ है! रहा हैं, आप 

कक मल का. के । ही 
(५ 0 चनत्ता प्रत्ञ .> धथ; ४ ह्ठ | 





द् कं 


#की पीना 
४ + नर बे ) 


| युवता आर हुन्दरा न! । रे 
त्त्त्‌ ९ है 7 *" इ प्‌तं ५ ५ 
नेध्श आर प्रश्रध्शदक दे । आ । ध 
मर बा कक 7जर्भी ४ पं 

जेलाट भी पतला ह। कारंदाः | 


कामदार देशी जता ।) 


(रामनाथ का प्रस्थान! 


- __ रत 
ते ्ड्फ द्रायार ) * 
नन्‍्द्रावती--(उसके सामने खड्टी दी / 4777] 
4. + व्य! 58 
 + ज्वाना बन्द क्र बक' 5 रह | ली ऐ ऐ 
नही ब > आर्त 7 
नहां चल सकेगा। ता ग्रांदव रा ५ 
* तक तो नहीं आयेंगे | है 3 । 
श्यामलाल --आप कानपुर नहीं गई शा | | 
चन्द्रावती-..( हँ सती हुई ) द््सी लए, [ 


दूक़ान बन्द कर दी। तो शायद री 
कक गई थी में आप घर 7 


| 








दत्यु दा गई | संध्या तक दाह-संस्कार हो गया | और 
आ्राज़ सत्र की गाड़ी से में आ रही हूँ। मैंने वहाँ 
उाणा से कह दिया कि आपकी आज्ञा से में आई 
हू यह भीकद व्यवसाय के भंभटों मं 
आपके अवसर नहीं मिला | इस तरह आपके सम्बन तर 


दिया कर 


+ काई अपवाद नहीं रहा | आउकी स््री मेरी ओर 
ननशा ओर सन्देह की द्ष्टि से डेंग्ती रहीं | मजा 
व्द्रा पिलाती थी वह भा उन्होंने इ च्छा से नहीं 


रामलालन-अ्पशचक्द भी कटा होगा उसने आपका. . .| 


चन्द्रवनो-आपके भीतर अर के पश्चात्ताय की हल्‍मों 
नहीं उठी। इन दो; 3ना से आर दाल छा भा मने 


“| दसग्ा आपके 
अरन सर पर रग्त लता | 


का लकर कभी देखती कभी 
उस बचार्र ने तो मे 
ऊऋई उलाहना नहीं दिया | लेकिन भीतर ही भीतर मेरा 


“न हुक स्वयं दोप दे रहा था , आप अपने कर्तव्य 


बनुस् रहे आर उसका फल उदडाना प्रद्ठ मुझे | 


ल.कन मुझे पता क्या था कि इस ग्राधी अवस्था 
नकल जाने पर आप अभी कशारावस्था के सपने 
उन्ब् रह हूं ? आपने मुझ पर कभी यह नहीं प्रकट 


दिया कि आप बित्रा ओर आपके दो बच्चे 
| आपका चरित्र मर लिए स्देत् रहस्य रहा । 
- ता समभती थी कि आप केवल डाक्टर ही नहीं, 
*शानक भी है | 
-*मलाल उठकर एकुओर चल पडता ह। चनन्‍्द्रा- 
त्ता बच क्र 5 सका हाथ पकरद लेनी |] 
श्वामज्ञाल--ओआप मुझे क्षमा करें-- 
हल्ड्राउता--में तो आपकी क्षमा कर ईैंगी । लेकिन अ्रापकी 
अर न्‍्ना आपका क्षमा करेगी ? आंपकी कोटि के लोग 
| करने और ज्ञषमा भांगने के लिए पैदा ही होते 
इसम आपका कोई द्वोप नहीं। आप तो सब 
बस्श्वर की प्ररणा भा उसा 
का प्रर्णा थी। 


व 


/|५) &(! 


वा 
नं 
ञ 


+ #| 


खत हूं। शायद यह 


श्वामलाज---में इस समय तक करना नहीं चाहता । 
चन्द्रावर्ती--तऊक॑ करन के 6,7 कुछ होना भी चाहिए | 
ऊऋर अब तक न करो, प्रायश्चित्त करो | अपना 
४] अपनी आत्मा का बोभ उतार डालो | 


आर 


श्यामलाल---किस ऋरदइ. . .। 
चन्द्रावती--मनुष्ब बनकर | स्त्री तो गई, 
उनके प्रति ज्ञा अपना कतंव्य सममकोा 
तुम्हारों सहा 


्.. 


श्यामलाल--र गान नप॒ने का मतलब क्या है आपका--_ 
चन्द्रावती- महोदब, आप डाक्टर हैं, में भी डाक्टर हे । 
आपने मेरा सडवेग इस डाक्टरी के व्यवसाय की 
उन्नति के लिए नहीं किया था और न तो उसका ग्र्थ 
यह था कि आप इस पेशे में धन कमाना चाहते ह। 
आपके मन मे तो एक प्रकार की आस क्ति--एक तरह 
की लालसा क्राम कर रही थी। आप मे चाहते 
थ। अब हमारी मामेदारी समाप्त दो गई | 
श्यामलाल---बह तो.,मे भी समझ रहा हूँ । 
चन्द्रावती --(उत्ते जन होकर) यह तुम भी समभक रहे दो? 
आर अगर मे ठुमसे विवाह करूँ ? 
(एयामलाल'“ बनता की थोर देगता है) अभागे परुप | 
ठ॒म्दारा ध्यान वहाँ तक पहुँच गया। अब भी नम्हारे मन 
मर प्रांत आ्रासाक्त बना है | यदि तुम परुप हाते तो कद 
बैठते कभी नहीं. . .सम्भव नहीं। (उसकी ठडढी ऊपर ठ्ठा 
कर) विवाह अब ठुम्दरार जीवन का सबसे बड़ा कलंक 
हागा। उसका बद इनराश ओर सन्देह-पृण आँखे अब भी 
मर भातर गड़ रहा हं। (अलग हटकर) मेने निश्चय 
क्या है, यह व्यवलाय--डाक्टरो का पेशा छोड़ हँगी। 
श्यामलाल----तब क्या करोगी ? 
चन्द्रावती--बहीं ज, तम्दारी स्त्री करती था। यही मेरा 
प्रायश्रित्त होगा । और तुम, दकान की सारब जम ही 
गई है। मन लगाकर यदि तुमने उसे चलाया तो किसी 
दिन यहाँ के नामी डाक्टर हो जाबगे। (ताली का 
गुच्छा आगे बद्मात द्रुए) यह लो। दूकान के आज 
से तुम अकेले मालिक हो, उममें मेरा को 
स्वत्व नहीं । । 
बामलाल-- (ताला का गुच्छा लेकर) नुमका भी तो 
करना हांगा | नहीं नो फिर-.- 
चन्द्रावती--(मुस्काती हुई) इस तरह के व्यवसाय में 
भ्नतरा है। न॒ख्दारी न्च्री ने केबल तमसे विवाद क्या 
वा। उसका काइ स्वतन्त्र पेशा नहीं था। में भी 


७] 


कुछ 


उसे करो। मैं . 
करने का तंयार हूँ। अपने रंगीन 


हि 
है 


सपने का सदब्र के लिए दर फेंको | मनध्य बनो | 
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उसमे तुम्द्रें निमन्त्रित करूँगी। 
बस, अ्रव ठदुम जाओ | नहीं, एक शब्द नहीं | 

[श्यामलाल-का प्रस्थान | चअन्द्राबती घृूमकर उधर 
देखती हूं जहाँ रामनाथ स्ड़ा था । रामनाथ इस समय 
बेंहाँ नहीं है। वह 


डे शा कक लनानओ ले >> ध र यह कल, 
उसा आर बदता है और वह जहां 


बट था वहीं चठकर साडी ऋू नीच से एक लफ़ाफ़ा 


रे ५ * # 


निकालकर चखालतां हैे। अपन दुदनों पर पत्र को 
मोइ-लखोलकर प्रदने लगती द्व। रामनाथ का दसरी 


श्रार से प्रवेश । बद आगे बदता हुआ चन्‍्द्रावती के 
पीछे जाकर न्वद्दा होता है || 
गाथ ता शावद बह प्रेम-पत्र ईे 
>> --/(द्ा नरह बैऊी ह॒डइ) जनाब, ..तो आप छ्द 


क्रदां गये थे !? 

“मनाथ--(गम्मीर जुद्रा में) लिफ़ाफ +र रंगीन 
काग़ज़ की कोर पर भी. ..इसी 
कोई प्रेम. . .। 

पन्द्रावती--(उसी तस्दर गदन बुमाकर उसकी ओर देग्वतों 
टुइई) तो शायद आपने भी इन नग्न फूलों का उपयाग 
किया है | क्यो. . .। 

गमनाथ--शावद नुक शपथ लेने का तो न कहा जायगा | 

चन्द्रावती--ओऔर थ्गर कहा जाय. . .। 

“एमनाथ--तब नो में कद दूँगा. . .किया ह । 

चन्टावती-- (जैसे चोककर) किया है ? ए ? 

6 साथ 
पच्छ ता नहीं काट गया तुम्हें ? उठो. 


फूल ओर 
लिए मेंने कहा, यह 





(उस उकट्टकर जलदा स उद्यान हुए) क्या ह््ग्ा:ः 
*ब्ऊी ७] 


तो. . .विच्छु कहाँ 


चन्द्रावती -- (अलग हृटती हुई) नहीं 
देख पड़ा नृम्हं ?. ..] 
मनाथ----तब झिर इस तरह तडझ 
ग्रार देखकर मरुस्कशा पड़ता हे) | 
चत्दावती--नुम्द्द क्या हो गया है ? 
टमसनाथ--कुछु ता नहीं | तुम्हं क्या हो गया ? 
प्रम-पत्र में स्वीकार करता हूँ, लकिन यह 


बज लता 
ह्ते 
क्नज 
न 
त़् 
॥ 


ञ्र्यां की ब्रा क्र | न 
क्या उठा ? (उसका 


अपना 
भी स्वीकार 
करता हूँ कि बढ सब रंगीन सपना था। (मुस्कराते 

हुए) हम लागां के वे दिन भी तो होते हें--वे दिन 
रंगीन सपनों के और मेरे व दिन तो बीत गये बर्षों 


पहले | श्यामलाल की बुराई तो इतनी ही थी क्रि वे 
वत्तास व बीत जाने पर भी अर्भी बाईस के बने रहे | 


अब .. 


2 
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रंगीन सपना 


ओर इसी क्ञाए उनके रंगीन सपने भी बने रहे | नहीं 
तो फिर, 





“ कर) तो फिर उन्हीं के नहीं, रंगीन 


नहीं बदली जा 
उसका ज्ञान हा सकता 
पश्चु-न्तुप्य यह सब नहीं जानता था, इसलिए 

था और झुगस्ली भी। लेकिन मनप्य पशु 
का क्या करना हे ? (विश्वास और गंभीर मुद्रा मं) 





शमनाथ -- तुम अपन का नियम का अपद्राद मत बनाओ | 
नुम्हांर श्री र+ भम सपने रहे कर तम 
स्वयं अपन के अस्वीकार कर रहीं हा | लेकिन इसमें 
काइ झुराई नी है | हम समझदार बने. फिर तो इन 
सपनों का < उप इसारे लिए बहत अ थक है | 

चन्द्रानता--मु जय आधक है या पछनतावा अधिक हर 

उमनाअ--ता कप हछुतावे को कोई मल्य नहीं ? लाकन 


इसमें पद्चनादा के लिए जगह भी ऋकूहाँ है ? कम से 


बह तो उस समय का, 
अबन्‍्था का दास्तत्रिक लक्षण है। प्रकृति 
नीतर वो दिया 
नया ओर विस्मब का 
आना तो उसका स्वभाव है। 
वल्ड्धावता - (पत्र उसकी ओर बढ़ाती हुई) इसे पढ़ो तो. . .। 
शमनाथ -(थाईी देर तक ध्यान से पत्र पढने के बाद) 

वाह, ...यहा दया था ? 


हमारों उस 
| इतनी चदगाई से बह बीज हमारे 
गया है ज्िल्‍्का न उगना ही 


करण है, इन 


बह 


न.थ--तथब. . .इस पर तिथि तो आज की ही है 
वन्द्रावतना >दूकान बन्द थी आज | दरवाज़े के भीतर 
“दम रखन के साथ ही पेरी नज़र मेज़ पर इस 
लिफ़राफ़े पर पद्गी। तिथि तो मेने पढ़ ली। यह 
भी मेंने समक लिया कि इसमें क्या होगा? उस 
त्री की आँन्चों म॑ एक प्रकार का आ| ब्रश्बास, एक 
सकार का सन्द्रद्द जो मुझे देख पड्मा--जैसे वह कहना 


बन नरननरनरकवकीलशवक आए /अ रत 


श्रे८ 
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चाहती थी क्रि मेंने उसे निर्वासित किया है। अगर 
उसने कद दिया होता. ..लेकिन उसने नहीं कहा | 
ओर इसके लिए उसे कितना युद्ध करना पड़ा अपने टी 
साथ, यह भी मैंने देखा । मैंने निश्चय किया इसका 
प्रतिकार मुझे करना होगा और अब तो उसका 
प्रतिकार हो भी गया | 


रामनाथ--( जिसका आँख थ्रभी तक उस पत्र पर लगी हैं) 


मर हृदय और मरी आत्मा में जा आग जल रही है 
उस क्या तुमने अ्र्भी तक.नहीं देखा ? तो क्या तुम 
सचमुच निप्टुर हो ?. . तुम अपने एक स्पर्श से उसे 
बुझा सकती हो। (चन्द्राव्ती क्री ओर देग्वकर 
मुस्करात हुए) तो क्यों नहीं इस आग का बुक देती ? 


चन्द्रावती--ब्ुकझा तो दिया...। 
रामनाथ---सचमुच. . .। 
चन्द्रावती--सामेदारी ग्राज समाप्त हो गई | श्रब तो वे 


अकेले दृकान के मालिक हैं। उनका यह रंगीन 
सपना अब नहीं रहा। शायद अब तक वह आग भी 
न होगी । 


सररसवता 





रामनाथ--(जैसे कुछ सोचते हुए) और ठम दूसरी दकान 
खालागी । 

चन्द्रावती--नहीं | मेंने इधर इन दो दिनों में अनुभव 

क्रिया है कि म््री का काई स्वतन्त्र पेशा और काई 

अपना अलग व्यवसाय नहीं हाना चाहिए । श्यामलाल 

का स्त्री का काइ अलग व्यवसाय नहीं था न, इसलिए 


उसका कुछ बिगड़ा भी नहीं और वह अपना सब कुछ. 
पराजित अपने साथ लेतों गई। (रामनाथ का हाथ : 


क्ड़कर) था रहा है समर में ? 
रामनाथ-- (उसको ओर ध्यान से देखकर) तो तमने 
अपना हिस्सा भी श्यामलाल का दे दिया ? 
चन्द्रावती हाँ | मुर्के इसी में अपना कल्याण देख पड़ा | 
ओर फिर मैं दूकान पर सौंदा वेचूँ? नु॒म्हें अच्छा 
लगेगा यह ?, 
रामनाथ--(प्रसन्नता में उछलते हुए) नहीं क्रभी नढों। 
(उसके कन्धे पर हाथ रखकर) दूकानदारी के लिए 
म॑ बनाया' गया हूं | ठुम नहीं (दोनों एक दूसरे का 
दग्खकर मुस्करा पड़ते हं ।) 





जग अक्ञान 


हू लेखक, श्रीयुत सुरेन्द्रदव वालूपुरी 


$ १ 


क्या जाने किसके जीवन में कितना कितना भेद भरा हे, 
गत जीवन की भूलों का पछुताव भरा है खेद भरा ह 
जम का चमक-दमक म कि्नका लटह्टू भरा है, स्वेद भरा है 
क्रिस दँसनेवाले पुतल के उरें में कितना छेद भरा है 


ट्‌ 
०“ ग्रे 


कब किसने मरते मरते पी ज़हर प्राप्त अमरत्व किया रे | 
पित्रल पिघ्रल उठता क्रिस सनेपन में किसका ऋुलिश हिया रे॥ 


हक 


जिसे समभने में इस जग को स्वारथ-बुद्धि समर्थ नहीं है, 
केसे कह देते हो उस पागलपन में कुछ अथ नहीं है? 
किसे पता किस एक ठेस ने पागलपन का सजन किया है ? 
किसे पता किस एक याद ने.किस का अक्षय जलन दिया (?) है ? 


2 2९ «हल 


' कोन घाव नासूर बना बैठा है किसके भग्न हृदय में ? 
कान आग धू धू जलती रहती है 


किस के स्वण निलय में ? 


व्न्मीं 
नं 


क्रिस भिखारिण के अंचल में कब नीलम औऔ लाल भर थे ! 
किस सान्दय-ंवह्ना क्र अथरों पर अरुण प्रवाल धरे थे ? 
अरे हमार चम-चन्नु के जैसी दुनिया दीख रही है, 
क्या निरचय है वस्तु वह्दी है, सत्य वही है, ठीक वही है ! 


2९ 3८९ | 


तानक |किसी के अन्तजंग में आंसू ले घुस पाती आंखें। 
वन्य मानता पूर्रो होतीं शत शत जीवन की अभिलापें ॥ 


७ अफाजन 
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हा्डी की २रू> 
भक्त किये गये हैं। प्रस्तर-युग के बाद ताम्र-बुग आता है | ऊरूह कुन्द 
ओर उसके पश्चात्‌ लोह-युग | पत्थर, ताँव और लोहे चे 
इन टइकड़ों म॑ सभ्यता बरकास की आश्चबंजनक और 





एच्ा की गहन वनश्रेशियाँ जब इस समय तक दुरूह हैं वध 
के ् न वअच न श्ि 6 
उस समय तो सबंथा अगम्य ही रही होंगी । इसी लिए. लिखते है. ... .. दि ऐज..... >शिष्ट स्मारक वि 
ब्र उत्तर और दक्षिण में सम्यतायें फलीं और फूलीं, 








प्रस्तर-युग के अवशेषों का काल-निर्णय' 


जुलाई की सरस्वती? में सिंघनपुर के रेखा-चित्रों के सम्बन्ध में एक सचित्र लेख छपा है। 
उस लख म चताया गया हूं कि बे रेखा-चित्र ? ०-२५ हज़ार वर्ष पुराने हैं। इस लेख में. 
लेखक मसहादय न अपनी अध्यय नशीत्वता ओर चअहज्ञता का पारचय नल कम उनके काल | ह 
निशय के सस्वन्ध में एक विचारणीय समस्या उर्पास्थत ँ की । ॥ | 
ग्व । 
ु लखक, श्रायत वशम्भरनाथ | 
गत जुलाई का *सरस्वतीः मे 
श्रीयुत ज्वालाप्रसाद मिश्र का 
प्रस्तर-युग की अमिठ विभ 
तियाँ नामक एक लेख छपा है | 
है | पुरातत्त्व के इस महत्त्व सन" ह वनों म॑ बसनेवाला मध्यप्रात्त 


श का आवक म्छ जा 
ते का आदि-मनुष्य--आदि-दाबिद | 


/24/ ( 


मध्यथान्त का यह था ये प्रदेश अपने गोंद और । 
मावर और प्रधान आदि असभ्य जातिपों को अपने |. 
हुए, अपरिवर्तनशोल हू बना रहा। इतिहार 





क्र 
2, 


#** 9 
नै 
, 34% 2 | 
हनन नी 


५ 
(2३८ 
/०४१ 





न तेद्ास ३] वत्ताआओा रे अआनसार द्ा।वद ञ ज्ञान भा ॥ 
€ ८ 3 क६ - के अं क हट के बाहर स्प तर | ६८ पा 5. सा 
का इन कातवय लाज। पर कुछ यारपांय वबद्रानों ने महत्त्व - : ते | मानव-जा ते च्रेशपतञ्ञन थस्टन ने रण 
त्ज्त... # 5 ७ खाषिक श ८" ह् कक न *ै। हक निद् ल्‍- थक मद ् हु 
इर लेख लख हू, कन्तु विषय की गम्भारता का देखते # आधिक  ऐवैनयासी आदि-द्ायिद् थ. ने 
दर 2 का १ #।६ सभ्य - पल रेल हा 
हुए बह सब यथेष्ट नहीं ह । वॉखिकेस >७.. और संस्कृत द्वाबिड । आई 
द भ्यता के हि हल, 28 पुर लसयज कं के 5 जल 
ज> त्र््र हम पर उन है ते चश्याः 2 2»«- मई जड बन 
£ £ आर उस समय क हमार न आदि-पबजों के आन भव आादि-द्राबिछ कक + त्वए गम्धं र॒ कारणा है 5 
प्रस न $ स्ि +>मकी ॥॥ कि सह कि बय रे +++ ; 
इगडा अबलनोध' अम्यत्ति हैं! किन्तु अस्तत्य' भाशुक सुसवा दे १ मिंहल के 'बेहर, सेलेबन के ' 


भी एक दीघ युग है | संसार के प्रातक्ष्ववत्ताओं ने उसे. ज़िचच-३.... गतिनः और सम 
दो सुख्य भागों मं विभक्त किया हैं| वे ह---( १) 
उन्तर-्युग ([2४॥७०॥॥॥|०९ फछ॥१५००) ।२) संमीफ्नती दत्त...  ऊसर मई रे 
पत्तर-बुग (3९०॥॥॥०८ |%७४००) । किलु आधनिक 
अन्त्रपणा क पारणाम-स्बरूप ये दोनों युग भा कइ 


आओ 
ठ्र्व चता माई, 
+ 


उनकी एक हो गई, ६... ४ जेगों के प्रवाह में 
भागों म॑ प्रशाकेे ७... +-! जैश 


रन 
| 
> जज «- शा 
४५८४ 


मध्य-भाग के आई! 

भाषा के परिवतन में अन्तर्धान हो गये। | 

: अर पे अव अगरेक्स में 
सक्र | 5६ 


अपना दाका च्र्३ ँ ; 

& हअशा हैं प ७७%, करते देखा था ! छवि सजन से हिलॉमिल कक 
'जचार करना खा । भय फेक्ल ते हिलमिल 
भारत का दो भागों म॑ स्वाभाविक वर्गंकिर णु करनेवाली की कर है नि के अत्कोत ल को हट । 
जिन्ध्य-मेखला है । इस क्रांउडन वगाकरणु ः क कारण एक आा| हैक मात है उत्तर "बार कक तहई मं द्रार्निए। 
युग तक दक्षिणी और उत्तरी भारत के विकास में कोई <हे। कुछ विशेष ण उएँ अधिक डा-जाति क्री 
ड्जस्य स्थापित नहीं हो पाया | विन्ध्याचल ओर सत- से आने का संख्या में दिखाई 


बेछ | हुई हीं 4॥ 
किन्तु हा अपनी जाति _ के ब्राह । 


। 


२४० * 8. अवशेषों ल्‍ी 
सरस्वती [ भाग ३७ संख्या ३ ] प्रस्तर-युग के अवशेषों का काल-निणय २०१ 








४++»+++++४+३+३++३०+३+-०--०-+-७-+++++-++-+-+ + २३..-+.-६+-+--+% ७ २३ _+-+ +-:+-:+-:+--+--+--+--७--+--७---७---७--+- 26-६4 0-465-4-%क--+-ूक-+%+-क_#% कक 4.५ 
02. 2367: ५8, 067 प्रस्तर-बुग समाप्त हुए एक युग वीत चुका और झुछ्ध जातियों गर्भ से मछलियों की हड्डियों के बने हुए चिकने और 
; 4 ड55 का उन्नति-बारा से ज्ञात होता दे कि उनका प्रस्तर-बुग पालिश किये हुए बाण प्राप्त हुए हैँ । काकबन के इहुन्देल- 
ग्रभी कतत ही समास हुआ हे ।" खण्ड में बाँदा में अपने मकान के समीप उसी छुग कौ 
बहाँ एक वात विशेष ध्यान देने याग्व है कर जउत्तर- बदहत-सा सामग्रा मेला, जनम ट्र्टे हुए. इॉथचार ओर 
भारत मे प्रत्तर-युग के बाद तान्न-बुग आता है और उसके थाक़ भी थे | रोहरी (सिन्ध) में भी समीपवती प्रस्तर युग 
परचातू लाह-युग | कल दाद्षगु-भारत मे ताहऊू-बुग का बहत-सो सामग्रा मेला है ! ग्राग जलानंबराल चक्रमक 
सवथा खआगाब है । बहां के नयासबा न प्रस्नन- डइग के पत्थर के गई हुए, टुकड़े भा हज़ारों को संख्या मे प्राम हए 
बाद सीधे लोह-युग में प्रवेश क्रिया। भारत में लौद-युग | हैं। इलाहाबाद से तीस मील दर विन्ध्य-श्रेणी में कालांइल 
के पृद्र पोतल का भी पता नहीं चलना | इसका अथ यह । . का छुछ मिद्नी के बतन भी प्राम हुए हैं । किन्तु कालाइल 
| दे की थातु ताया दी थीं। केम्ब्रित्र-डन्द्रों के | में यह नहीं लिखा है कि वे चाक पर के बनाये हुए हैं था 





 ऊे। दन्नचिण मं भी समीपवर्ती प्रस्तर-बुग क्री बहल- 
मदरास-य्रान्त में वलारी-ज़िल में 


#*« ह धर 
अनुसार ऋग्वद मे लाह का बगन नहीं है। किन्दू बजबद 


| पनुपन्याणधारी दत्यमम्मा न्व्रियाँ ] 


गा ज्यमग्री प्राप्त हुई हैं 
मद्ठों के अनेक बड़े बड़े भीट है| इनमें समीपदतों प्रस्तर- 
के बहत-से औओज़ार और दृथियार मिले हें । मिज़ापुर [ टोशझावाद 


आर अशथव॒बद मे लादहा 'श्यामाबशम के नाम न आता 
ग्राया ने हो द्वान्नग-मारत का लाद का उच्याग 





/)॥ 


इसमें कोई सन नहां कि सम्बता के प्रथम ऋर्ग्ग 
में स्पेन से लेकर ग्रास्ट्रलबया तक आदि-निबासियों से 
मिलता-जुलती एक जाति और एक विचार-धारा गण 
मलते हैं। दूरबतीं प्रस्तर-युग में संसार का मधथ्य-भाग 
दिमाच्छादित था | क्रश: हिम का जल में और जलन 
स्थल मे परिवर्तन हुआ | स्वर्गीय डाक्टर द्वीरालाल 
अनुसार तो भारत के लौह-युग तक में मध्यप्रान्त का किया था | ले मेसरी के बाद कई विद्वान्‌ लेखकों ने इस 
छेत्तासगढ़ अच्छा गख़ासा समुद्र था | इसी विचार के अनु- विपय पर लिग्वा और महत््वपृण खाज़ कां। भारत-सस्कार 


“५ 
५! 


सिखाया ओर लोहे के अख्-शन्त्रों के कारण उत्तर-भारत | नर हि 

नेर्दा नतिक बिज्रय प्रात की इन चित्रों म॑ ज़राफ़ की सी आहत है 

ने दक्षिग-भारत पर राजनतिक बित्य प्रात की | दक्षिण म॑ भी कान की पहाड़ियों से समीपद्र्ती प्रस्तर- के "०+कहक व्यय पक - आज. 
हे [->40- गज -5» य् बं. अजक तय “5 है ५ * य्याप हा नसराफ़ भ) रतच्रप ०5 कर्म नहीं ७. न 
इन्पीरिबल गज़ेटियर' के अनुसार भारत में प्रन्तर- युग की अलम्य सामग्री प्राप्त हुई है। मिर्ज़ापुर शहर के ४2७७ | नह आह. 


3 ३ 


वजनी 


नकद एक क्त्र खादने पर उस युग के कुछ मिद्ठी के “सरस्वती में किया है, कंगारू की तरह के एक पा का 
इयन निकले हैं | मदरास के निकट पल्लावरम में रेतीली चित्र है| यहाँ के अंकित घोदे , हिरन और स्पेन में कागल 
मद्ठी के व्ने हुए छः फुट लम्बे और ढाई छुठ ऊँचे नामक स्थान के रेखा-चित्रों में आश्चर्यजनक समानता है । 
शव रखने के सन्दूक़ (ताबूत) मिले हैं। इस तरह के स्पेन के चित्र भी समीपवत्ती प्रस्तर-युग के हैं । हवंट ऋुहन 


युग की नसम्भावनाओशों की ओर सबसे पदले एक फ्च 
विद्वान ले मेसरी ने सन्‌ १८६१ में लोगों का ध्यान आकपित 


3" 


कल] 


मन्दक़ बग्ददाद के निकट भी मिले हैं, जो तुलनात्मक दृष्टि से नामक जमंन पुरातच्यवेत्ता ने सिंनपुर के और स्पेन के 
5 # र्जैण्त ्ट् 





पार वे लंका को म यप्रान्तु के अन्तर्गत ही केन्द्रित का पुरातच्ब-बविभाग ऐतिहासिक काल के स्मारकां नम ही 
६ | व्यस्त है । उसे इन पृर्व॑तिद्ासिक काल की खोज़ों के लिए बबिलान ओर असीरिया के सम्बता-विकास के भारत के चित्रों का ठलनात्मक वर्णन किया है। आकियालाजिकत 
ेृ कहने का तात्पय यह है कि यदि स्पेन, भारत. समात्रा समय हीं नदीं | तब भी उक्त विभाग के अलेकज़ेदर और गाथ जाड़ते हैं ! किन्‍त सबसे महत्त्वपूर्ण खाज़ मध्य-पान्त सरतव आफ़ दाइया? का वापक क्पोट (४५१४५, ५: | _ 
भा लिया म प्रस्तर-धुग के अवशिष्ट चिह्«ों मं कुछ्ल कालाइल न इस सम्बन्ध मे बहुत कुछ लिखा है । > बालाघाद-ज़िले के गंगेरिया नामक ग्राम में हुई है। 2, प्रष्ठ २५) से होशंगाबाद की उद्ाड मं । हो हा कद 
>अक हैं। किस्से ०-०० मिलती है तो उसके लिए बश्रष्ट एक अगा ले हक” सिर लि का क्र रकम 6 पद्वाँ । सजी कि सुराकज्षत एक गडइढे म ताँव के क् २४ तरह के चित्रों में जिराफ़ का उल्लेस्त्र किया गया है | 
के विद्वान न्तु यहाँ हम “इन साइक्नो पीडिया ब्रिवनिका! में भूतरा छल दूँ ४८] प्रस्त न युग के कुछ ओऔज़ार नल | आज्वार मिले है; जितका वज़त ८९३ पड है। इसा किला अपने बन्धु पंडित मनोहरलाल मिश्र, एम० एस-स्ती>. 
४ हर गैेखक को निम्न सम्मति ध्यान में रखनी होगी---. इसके आातारक्त उन्हें जल कक (||||! [20|!078॥॥0 5) के ओज़ार आयलंड म॑ भी प्रात्त हुए हैं । इन सामग्रियों एल-एल> बी७ के आग्रह से होशंगाबाद की आदकरगढ़ 
न धन के इतिहास म॑ प्रस्तर-युग से किसी विशाल आर हे. कमल न । हक शा हे ५ शत ह री ने समीषबर्ती प्रस्तर-चुग का बहुत कुछ ज्ञान होता है । पहाड़ी के रेस्चा-चित्रों का हमने अत्यन्त सावधानी ओ 
अ्रफ्रोका के इतिहास में पहल 2 हम कु न ह हैः को बूस फ़द का दरवतों प्रस्तर-युग के ऋअनक | मे बा तन हज 5 ह उनमें गैंडे के. गे 4 कर इस ह 
“7क धातु-ज्ञान के अनुभव के कर कि ओ्रोज़ार मदरास शहर और गुर्दर-ज़िले में प्राम दए।  मुके विलय 0 शक ऑस्कर वर दा अल हा के लक नी पल जमीन, अा 0. बलाल ऑन लेंगे शिर 
प्रकार कई खप व का नणय दाता ह | ६४ ग्र। जा: रे ह वन से जो ए्‌ शा हि है. 3 कि के हर | ह्। दिस ॥ जिकल यहाँ नहीं हाता., किनन्‍्न हैँ ताके सर क प्रकाश से उन पर काई न पड़ने पा | 
हक 4० के पत्थरों से उस समय ओज़ार और दृथ्रि मत के के बर्ता प्रस्तर-युग के जिन के के अब्रर ४6५ चार शताब्दी पूव वह विन्ध्या की इस उपत्वक, चित्रों का पृ्वीय रुख़ तो प्रायः हर ससीपवर्ती प्रस्तर-यग 
उन्नति का ली | प्रस्तर-युग मनुपण्य की उस समय की मिलत कर भारत स अब सबथा लुम हो गये हैं | का या जाता था | कमर म॑ जा चित्र प्राप्त हुए हूँ उनमें के पेनल का रहता है | (अ्रजन्ता और एलोरा की अपार 
सम्बन्धित वक हू जब उसने अपने वातावरण स े जड 5 हक है आह,» थ्य चड् न्चत 2 , अन्चरि-रान्त्र, * डरन के शकार का भी एक चत्र है । शिकारियां के हाथों का भी पृत्चीय रुस्‍्च ) ्< 
निर्माण “अतः से अपनी आवश्यकता की वस्तुओं करा चित्रकारो आर शिल्पकारों झा दर पा शमी का के काले बल्च हैं, जा ताम्र-युग के प्रतीत होते हैँ | सिंघनप्र २-_ दले सफ़ेद रंग से बनाये गये हैं, बाद केः 
मी | इसलिए, यह स्पष्ट है कि कल्ल जातियों का अन्वेपण हुआ हे। कार्लाइल का ग़ाज़ीपुर में गंगा के के >लानचत्रा मं, जिनका वणन मिश्र जी ने जुलाई की उनमें लाल रंग भरा गया है। (मध्य-पान्त के गोंड. सील 
हज न कं ५०७० 


(0प५7659५ 5वठावब्वे (७505). एछांत्रां।2688 0५ 8598700[ 














आए: आधा... हम 


॥ 





[ भाग ३७ द संख्या ३ | प्रस्तर-युग के अवशषों का काल-निणय 
सरस्वती 
श्श््र 


4-3 अत 4-45 0-5 
कै औतय 5 के अऔ-क 

औ -#- “अत + अत 5 या -3 “अत 5 यक--ी 5 -की 5 5की 5-33 यतयय_त-4 59 

जी. अत अत की 





४४3७४४७७४२७७२७७४॥४४७ रा 256 65% 23 बा शी शशि 2४, ४ 2626: 7. आम लकी नल लील लक लाल कान नन लक 
ओसबर्न अपनी पुस्तक एक जानवर भी है। इनसाइक्नोपीडिया बिट्रेनिका 
आरोसद पुस्तक जे खुदा 
प्स्प् ग्राफ़ दि ओल्ड के लंख म इस जराफ़ का रास तोर प्र उल्लर 
'स्पन ४ ँ। ।+ एड 


स्टोन एज” म॑ लिखते 





किया गया है। हाथी पर महावत की चुंघली 
क्र | आकृति भी है । ः 
” ऑजिओ के झ्ी ७- विशेष ध्यान देने योग्य वात यह है कि 
पर रहैकायराजियॉ जनक इन चित्रों में क्रिसी देवी-देवता के चित्र का 
। घर नहीं ये | ये पवित्र _। आभास नहीं। चित्रों में कहीं पहियेदार गा भी जी. बटर 
। शलए“ जहाँ धार्मिक नहीं है। इससे यद्द स्पष्ट है कि उस समय स्थानीय न्‍ ह ह 3 व भर बट 5४ ५ व 32०९. 
| मा > क्षेत्र कृषि की अवस्था मे नहीं था। एक जगह *” पक ला सच । 
| "कली कप स्व्र-ताल पर धनुपवराण लिये हुए नाचतों हुई 5०258: राज कप अर 
कक के ज्थियों के भी चित्र का आभास मिलता ई | व८ |... मशीन 
शाकारा-समृह कै 


बहुत 
देखत हुए, यह स्पष्ट 
हैं कि उन दिनों 
भाजन दी जीवन की 
प्रधान समस्या थी।? 


को ५ 
नव ल्‍- हर ०७ ७०५ #*< ॥ हााश ज्ूाव | ६० या 
 रखा-चित्रों मं आधुनिक ज्ञान की भी छाप है । बी 0. 
महेंजादारा ओर हरप्पा के देस्चने 


“यान जहां ये चित्र पाये गये है 


का अवसर हम 
मिला है। किल्तु वहां की चित्रकारी आर 


इन ग्खांकित 
जित्रों में बहुत बड़ा अन्तर हे | महजोदारो और दरप्पा 


आर एल: कानि भाण हार हा था उस समय .॥] 
आर हाश॑ गाबाद ह टयतों पस्तर युग क अन्धक | 


४>जजुलूस मं 


के जो रेखा-चित्र है उनमें विद्वानों 


के 3 अम्कनओओ- क्‍त3-3क कक. अनकमन 5 


5 ८ दाशगाबाद 7 >- है. बधां ठं 
४ का ब्राह्मी-लिपि करा & कुछ बन्रां कोौता वर्षा 





॥ 
दीपक मत्र २ 5 जञयतें गैर 
शुड्सबार गैर पैदल खाभास |मलता हू । काश मे प्राप्त खुमारयन रेखा चत्र कर दिया ! इन आक्ृतियों के इतने 
धुटमबार त्र्य्र प्‌ २, कि का द्म्य फर एस | । उदार 
दोनों हैं। कुछ घोड़ोंं भी इसी वणमाला का परिचय देते है | पेमी गे भासत होता है कि किस 
। ह जीन भी हैं और अस्त मे सथ्य-श्रान्त भारत की सभ्यता के विकास ६, _ ये ने अपने शल्पियों से इन्हें अंकित 
| मभी हैं । अस्त 3 अजय जुदा हुआ रहा ह:। लेखक: के मध्य-पान्त के बे . फल अंधल के परिणाम तो ये मार्द” 
लगा ५ हे हे 
कि म॑ तलवार, | अपने ग्राम में आज भी कुम्भकर्ण और मघनाद की का कं, 
शाम्त्रा न्‍ ह। ग ब गं हि णश्ग्र्द् 
ढाल, तीर, कमान दर्ता है। वहाँ के आदिद्वाविड गोंड, भोल और प्रधान ४ _ आओ होता यदि मश्न जी प्रकृति के वणन 
का के था कँ। जंगलों में कोपड़े डालकर रहते हैँ । उन्हें देखकर इन के सिंघनपुर के चित्रों का कुछ विस्तृत वर्ण 
पी कर हक 5 साइक्नोपीडिया के लेखक के शब्दां म॑ यह जिससे उरानत्त्व मे 
तलवार सीधी ओर ऐ कर कर सशत अत, हे सपा नीति पहुँच / जिद्यार्थों को एक निश्चित पर 
कक सी है। कद दाता हू के 'इनका प्रस्तर-युग अभी उस दिन समाप्त है सहायता मलती | क्या सिंघनपुर के 
टड्डा 5 > ब केला सी पद 
- हि हुआ है।ः श्री ज्वालाप्रसाद जी के लेग्ब म॑ उद्धृत श्री * विशेषज्ञ रोशनी 
न्‍ कप सी सेलबाह द्त्त / डेस सम्बन्ध म॑ अधिक क्‍ 
हि न रे संदानो से लागां करा तलबार पीष हि क्गै क्रपा गे ये पम | ० 
[एक सेनानायक का यद आश्चयंजनक चित्र होशझ्ञवाद के पास की चद्गानों में कपः में कसी! हैं । और श्री घोष को तरह इन चित्रों का गल-निरंय करन पल | करेगे १ क्या राज़ा चक्रधरसिंह जी चित्र 
मुरक्षित हे | लगभग ५० ०> चप पथ क्रा आनमान कया जाता ह्ठ | ] ज्यपरियालन आर समय इन क्रा दस ज्ञार ओर आस देज़ार चप पुराने ए भकाशित कर ने का योजना करगे है 
न्दु के हे. के जेट होता है | दहराने का हमें साहस नहीं होता । क्या पटना म्यूज़ियम.... को बात महा -कसकंत बहादुर 
मायर आज भी इन्हीं दोनों रंगों से अपने मकानों के सामने व्यूह-रचना का ज्ञान भी इन चित्रों से की क्यूरटर श्री मनारजन घोष अपने काल-निर्णय ७... णाल के आग्रह ७+ 8८6० ऑपकक पुरातर्त | 
् ्े ० पक. हाता रे न्फः 55. शी क2। त्‌्‌ ल्‍ 
त्याहारा के दिन रखा-चत्र आकत करत ह। युक्त-प्रान्त युद्ध के दृश्यों म॑ आक्रमण था मम हक मे क्‍ पें पर उतपादन मे कुछ गम्भीर युक्तियाँ पेश करगे ? थी षा है दशंगाबाद के ग्ग्च कक हम, न शेष 
ई (80 री रेस की पाशाक में पगडी है। ऋलल के सिरों पर ज्वात्ञा * शेरर 
में स्ल्ियाँ भादों में हरछठ के अवसर पर जो रेखा-चित्र की गशा हज का हे ४ जे दूत न जे के प्रसाद जी यह स्वीकार करते हैँ कि सिं प्रन साथ न्षेपश बुर ॥चत्रा के सम्बन्ध में वि । 
57777 2८ 58 7 ३३ रे रह कर उतर 
३--होशंगावाद की लम्बी-चाड़ी प्रहाड़ी . इन रेखा- कमाह्ग अफ़सर से म्ि कण 25 है। कुल की पीद है | ॥ रे थे. काल निर्श शो प्रतौत्त करेंगे। ; 
आइतियों से भरी हुई हे। लगभग एक हज़ार आइूतियाँ पर सेनिक का 'किटः भी दिख देता है। कुछ के पैर जोड़े ग पा शंका : चज्ों पे फेम मध्य-प्रान्त | से मिलते की 
कं जो कक बढ) होने ऐे मे नव ्उ कफ घ ६ इन ५ 
हैं। सबके सब पेनल शिकार में जानेवाले एक वृहत्‌ पी बैंधी होने का भी आभास मिलता है । ?7 तरह के चिंत्र झि / + शांत्त-पात्त के लोग केइ नि जर मकर बी 
(छ्‌ | 4 । ४ के अप प्‌ शुञ्यं ।! ड्टा १ १९ 4 चत्र । कत केर सकते <् मल्राया न पर समह मे लमन्त जाँग ञ्र मं ५५ तिल | 
समूह के है। बाज वाज़ युद्ध क पंनल भी है। इसी तरह * पशुओं में घोड़ा, गाय, दक्षिण की ओर एक ऊरने पर वहाँ समीपवतती प्रस्तर-यग के जदाई फैंसी फस रूप पान और नि 
सम्बन्ध में झत्च० एफ़, हाथी और उत्तर के पेनल *-थुग _ 50 हैं। चीन, जापान 
। के बने हुए स्पेन के रेखा-चित्रों के सम्बन्ध से ए] में जिराफ़ से मिलता-जुलता क्या यह सम्भत्र नहीं है जब 5 ले औज़ार मित्र 
| : ते सदह्याद्रि 
] 


.मपचतों प्रस्तर-युग के अवशेप मिलते दे | 
बेत पर अजन्ता ज्तर के अवशेष | 


_* विकास में यह एक स्वाभाविक घटना है | 
3 मनन करे. ७ 


9 





0 । 


लेखक--श्रीयुत नरेन्द्र 
द १ 


में बन्दी चन्द्री मधुप, और यह गुख्चित मम स्नहानुराग, 

संगम की गोदी में पोपषित शाभित तू शतदलयुत प्रयाग ' 

विधि की वाहें ग्ञन्यमुना तेरे सुबतक्ष पर कंठहार,-- 

लहराती आती गिरि-पथ्र से, लहरों में भर शोभा अपार ' 
देखा करता हूँ गह्ना में उगता गुलाब-्सा अरूण प्रात, 
यमुना की नीली लहरां म॑ नहला तन उठती नित्य रात 
गह्नान्यमुना की लहरों में कग-करग॒ में मशि नयनाभिराम 


छू 
बन 


बिखरा देती हें साँक हुए नारन्नी रंग की शान्त शाम ! 


भक 


तेरे प्रसाद के लिए, तीथ ! आते थे दानी हप जहाँ 

पल्लव के रुचिर किरीट पहन आता अब भी ऋतराज़ वहाँ ! 

कर देन्य-दु:ख-हेमन्त-अन्‍्त बेभव से भर सब शुप्क ब्रन्त 

हर साल हप॑ के ही समान सुख-हप-पुष्प लाता वसन्‍्त ! 
स्वण्णिस मयूर-सें नृत्य क्रिया करत उपबन में गोल्ड मोहर, 
कुहका करती पिक छिप छिप कर तरूआं में रत प्रत्येक प्रहर ! 
भर जाती मीठी सोरभ-से कड़वे नीमों की डाल डाल, 
लद॒ जाते चल्ददल पर असंख्य नवदलत्व प्रवात्र के जाल लाल ! 

'मधु आया?, कहते हँस प्रसुन, पल्लव हाँ? कह कह हिल जाते 

आतिज्ञन भर, मधथु-गंथ-भरी बहती समीर जब दिन आते ! 

शाच स्वच्छ और चोड़ी सड़कों के हरे-भरे नतरे घर मे 

सवको सुख जे भर देता है ऋत॒पति पतन भर के अन्तर में ' 
मधु के दिन पर कितने दिन के (“--आतप में तप जल जाता सब, 
तू सिखलाता, केसे केवल पल भर का हैं जग का बेभव ! 
इस .उबण-परीक्षा से दीक्षा ले ज्ञानी बन मन-नीरजात, 
शीतल हो जाता, आती है जब सावन की सख-सरस रात ! 

जब रहा-सहा दुख धुल जाता, मन शु भ्र शरद-सा खिल जाता-- 

या दीपमालिका में आलोकित कर पथ बिमल शरद आता ! 

ऋतुओं का पहिया इसी तरह घ्रुमा करता प्रतित्रप यहाँ, 

तेरे प्रसाद के लिए, तीर्थ! आते थे दानी हप जहाँ! 

" खुसरू का वाग़ सिखाता हैं, हैं ध्रप-आँह-सी यह माया, 

वृक्षों के नीचे लिख जाती है यों ही नित चञचल छाया ! 
वह दुर्ग (--जहाँ उस शान्ति-स्तम्भ में मृक्षिमान अब तक अशोक 


था गये कमी, पर आज जगाता है उर उर में ज्ञाभ-शोक ! 





त्व्या 3 ] प्रयाग २७ 
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की 


तू सीख त्याग, तू सीख प्रम, तृ नियम-नम ले अज्ञानी-- 
क्या पत्थर पर अब तक अज्ञलित यह दया-द्रवित कोमल वाणी ?-- 
जिसमें वाले होंगे गदगद वे शान्ति-स्तेह के अभिलापी-- 
दरग भर भर शोकाकुल अशोक: सम्राट , भिकु ओ! संन्यासी ! 


उस पत्थर पर अक्लिन हैं क्‍या ? क्‍या त्याग, शान्ति, तप की बाणी ? 
जिससे सीखें जीवन-संयम, सबत्र-शान्ति सच अज्ञानी ' 
संदेश शान्ति का ही होगा, पर अब जो कुछ बह लाचारी-- 
वन्‍्द्री वलहीन गुलामों की जड़मक चेवसी वेचारी 


ले 
कर 


टख भी हलका हो जाता है अब देख देख परिवत्तन-क्रम 
फिर कभी साचन लगता हैं यह जीवन सख-दगस्व का संगम ! 
बेवसी सदा की नहीं, सद्रा को नहीं गुलामी भी मेरी, 
हे काल ऋर, सुन ! कभी नहीं क्या करवट बदलगी तेरी ? 


द्‌ 


जीवन चञन्नजल छाया है, वदला करता प्रतिपल करवट, 
मर प्रयाग की छाया में पर, अब तक जींवेत अज्ञयचट -- 
क्या इसके अज़र-पत्र पर चढ़ जीवन जीतेगा महाप्रललय ? 
कह, जीवन में क्षमता है यदि तो तम से हो प्रकाश निर्भय !' ४8 


भी फिर नित निभय खोज शाश्वत प्रकाश, अक्षय जीवन, 
निर्भय गाऊँ, में शान्त करूँ इस मृत्यभीत जग का क्रन्‍्दन ! 
है नये जन्म का नाम मृत्यु, है नई शक्ति का नाम ह्ास,-- 
है आदि अन्त का, अन्त आदि का यों सव दिन क्रम-बद्ध ग्रास ! 


प्यारे प्रयाग ' नगे उर में ही था यह अनन्‍्तर-स्वर निकलना, 
था कंठ खुला, काँटा निकला, स्वर शुद्ध हुआ, कवि-दृदय मिला ! 
कवि-हृदय मिला, मन-मुकुल खिला, अपित है जे श्री चरणों में, 
पर हो न सकेगा अभिनन्द्नन सेगे इन कुृत्रिस वर्णा में! 

ये कृत्रिम, तू सत-प्रक्ृति-रूप, हैं प्रणं-पुरातन तीथ्थराज ! 

क्षमता दे, जिससे कर पारऊं तरा अनन्त गुण-गान आज ! 

दे शुभाशीस, हे पुण्यधाम ' बाणी कल्याणी हो प्रकाम-- 

स्वीकृत हा अब श्री चरणों मं चन्‍्द्री का यह अन्तिम प्रणाम ' 
तेरे चरणों में शीश छो आये होंगे कितने नरेन्द्र, 
कितने ही आये, चले गये, कुछ दिन रह अभिमानी महेन्द्र ! 
में भी नरेन्द्र, पर इन्द्र नहीं, तेरा बन्दी हैँ, तीथराज ! 


हे क्षमता जिसस कर पार्क तरा अनन्त गुण-गान आज !! 


(0५7659५ 5ठावबव (७505). एछात्ां|288 0५ 8598700[ 





& राजेश्वरप्रसाद जी कल्पना-लोक की अपेज्ञा समाज 
(बित चित्र अंकित करने में सिद्धहस्त हैं। उनकी इस 
कह।नी में पहल के दो प्रेमियों की मनोदशा का चित्रण है । 


भूल पर भूल 


लेखक, श्रीयुत राजेश्वरप्रसादसिंह 
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“इस बर में जब से आई, मेरी क्विस्मत फूट गई !” 

“नर साथ शादी करके मैंने भी सम्ब्स ग़ल्लती को !”? 

“नो फिर निकाल क्‍यों नहीं देन ?7 

“ज़्यादा ज़वान लड़ायेगी तो अ्र्भी मज़ा चम्वा दैंगा ।? 

बरस, कमर मे भयावह सन्नाठा छा गया। दानां मन 
है मन अपने अपने दभाग्य का क्ासने लगे | पान पति के 
हामन रखकर, किसी न किसी तरह वटन टॉककर, ललिता 
देज़ी से कमरे के बाहर निकल गई। कपड़े पहनकर, पान 
बाकर, छुट्टी लेकर महेश दफ़र चला गया । 

लाग दिन इस साधारण घटना की छाबा, ब्रह्वत श्राकार 
“न्गाकर, उसके मन पर भारी बाक की तरह लदी रही। 
्ध्या ऋ समय जब महेश दक्कूर से घर लौटा तब भी वह 
उद्बिश्न था। उसे देखते ही उसकी भाभी ने कहा -- 
नाता जी ! कुछ सुना ? 

“क्या ?? 

“माधुरी आ रहा है |”? 


उसके चेहरे पर पड़ी हुई मलिनता की छाया हट गई। 
# देकर वद बाला-- सच कहती हो, भाभी ? 
बिलकुल सच |?? 


कब आंयेयी ??? हे 
आज रात का नो बजे की गाड़ी से ।?! 
“बड़ी अच्छी रबर है [? 
“तो मिठाई खिलाओ |” 
हारे बहन है । मिठाई तो सम्हें बॉटनी चादर ।?? 
ओर, नुम्दारो वह के नहीं है 2” 
बह मे केंसे कहँ 2? 
“हार गये न, लाला !? इईंसकर बढ बोली | 
महश भी हँसने लगा। 
“अच्छा, लाला जी, ज़रा स्टेशन जाकर उसे लिया 
लाना |? * 
“अच्छा ! 
बड़ा | 


ऊ 
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मुस्कराता हुआ वह सीड़ियों की ओर 


.. है आ रही दे-- वही जिसने बौवन के श्रारम्भ-काल 
ने उमके जीवन में आकर उसके व्यक्तित्व पर अपने 
वाक्तत्व क। अमिट प्रभाव छोड़ दिया था। कितने साल 
“वि गये, कितनो आदठएँ आई और चली गई, बह स्वयं 
' कितना बदल गया, किन्तु शान्त रूप और सरल स्वभाव- 


या मम जल 





है 


वाली बह माधुरी आज भी उसके हृदव के सर्वाच्च आसन 
पर आसान हं। उसका प्रोद्ता, उसका ज्ञान उत्त उस 
आसन से हटा 
मन मस्ती से थिरक रहा था मयूर की भांति जो गगन- 

मण्डल में उमड़्ती हुई बटाओं के देखकर, पर फैलाकर, 
मस्ती से नाचने लगता ह | 


में चटाई पर तरिपाद की मृति बनी हुई ललिता निश्चल 
उपेज्ना का जो भाव मन म॑ लिये हुए वह घर 
लौटा था वह अब दर हो चुका था। कु्सों पर बठकर मीठे 
स्वर म॑ उसने कहा--मेरी थोती कहाँ हे ? 
ललिता निस्तब्ब रही | 
३ धलल्ली १) 
“जहाँ हो, ले न लो ।” 
जुम्हीं दे दागी ते क्‍या काई दृ्ज हो जाबगा ?”' 
“मैं तो कोई काम ही नहीं करती | फिर नुभसे केाई 
काम करने के क्‍यों कहते हो ?” 
भमेने तो यह नहीं कहा था कि तुम कराई 
करतीं |? 
धनुम हर काम केा 
क््तो 5 7)7 
“इसका मतलब कुल नहीं है । 
“कहने के समय जो मन में थआ्राता है, बक जाते हो 
ओर बाद में कहते हो कि मेने तो कुछ कहा ही नहीं था !”! 
“अरे बाबा! तुम जीतीं, में हारा | अब तो खुश 
[272 
“मेरी खुशी या नागब॒शी से तुम्हें क्या मतलब है ?” 
मदेश ने कोई उत्तर न दिया। तब ललिता उठी 
झौर दूसरे कमरे से थाती ले आई। क्ुर्सो के हाथ पर धोती 
न्यकर बह फिर चटाई पर जा बठी । सुलह हो गई । 
ये भी जब कभी उसे कहीं जाना होता था, बह रेलवे- 
स्डशन पर ठीक वक्त ही पर पहुँचता था। किन्तु गाज 
बद आध घंटा पहले ही स्टेशन पर पहुँच गया। रेलवे- 
पर मनारंजन नथा अ्रध्ययन के सामान का अभाव 
नहीं रहता । देखनेबाली आऑस्व्रों के वहाँ बहुत-कुछ देखने 
ाणमभश तल जा  ॑ मल मिल जाता है। विद्युत्‌-प्रकाश से आलोकित प्लैटफ़ार्म 
+र एंटी चहल-पहल थी। बिभिन्न संप्रदाय, जाति तथा रग 


ब्रद्या हुई हैं 


काम हीं नहीं 


टालती हो, इसका मतलब 


है ० है । 
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के यात्री, खेचिबाले, फेरीवाले, कुली और अपने बड्ृप्पन 
मं चर कमचारी गाईी का इन्तज़ार कर रहे थे | किन्स 

महेश केा मनोरब्जञन के किसी बाह्य साधन की ग्रावश्यकता 
ने थी। वह तो एक ही चित्र अपने भीतर, बाहर, चारों 
छोर देख रहा था। और बह चित्र था उसी का जिसका 
न्यगत करने के लिए बह इस समय वहाँ उपस्थित था | 
उन चित्र के लेकर माँति भौति की जो कल्पनाये उसके 


नम्निप्क में उठ रही थीं उन्हीं में बह तहलीन था | 
सीटी देती, भक्र-सक भरूक-कक करती हई गाडी आा 


मची | अध-चेतनना की दशा भंग हो गई | कल्पना-लोक 
मे उसे प्रत्यक्ष जगत में आना पढ़ा । चोककर, बेंच छोड़ 
।, बह उठ खड़ा हुआ। गाद्ी रकी । सब झपदे। बह 
लपका । कशु-कटु शोर मच गया। चद़ते-उत्तरते हुए 
मुसाफ़ियों की र्ल-पेल, धक्रम-बक्रा सहता हुआ बह एक 
एक डिब्बा देखने लगा। आगे के सारे डिब्चर देख आया 
'कन्तु बह दिग्बाइ न दा। तब बह मुइकर नज़ां से पीछे 
चला। उसे दर जाना नहीं पड़ा । इंटर के एक डिब्बे के 
ामने बह स्वष्टी थी। एक नवयुव॒क कुली से सामान उत- 
वा रहा था। वह डिब्व की आर देख रहा थी। समाष 
प्रहचकर वह बोाला--माधुरी ! 
सिहरकर, मुइकर, माधुरों ने उसकी आर देग्वा, और 
टाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसने भी हाथ जाड़े । 


मज़ मे रहा ?!? 
एक जक्लग रककर, अवरुद्ध करादथ से बड़ बोलौ-- 
जा. । 


महेश को ऐसा जान पड़ा, जैसे उससे कोई भार भल 
कफाई भारी अपराध हो गया है| साधुरो के चहरे को ओर 
ब्रह्त ध्यान से देखने लगा | 
आर प ?? 
एक दोब निःश्यास खींचकर लड़स्वड्रानी हुई आबाज़ 
ने उसने कहा-- किसी. . .तरह. . .जौता हूँ । 
आदाब अज़ '? नवयुबक ने समीप आकर कहा | 
बंदगी !? 
यह मेरे देवर हूँ ।” माधुरा ने परिचय दिया | 
अच्छा ! आप पढने हैं ??? 
जी हाँ |?! 
“क्रिस इयर मं ।” 


भूल पर भूल 
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3 क--क-क$ै---क--नयीत--ह०--००-०००---ै--ै--क.-9०--5%००--०६३००--०६०--०कीन- फैन्न०कै---की०--नदी- 


“कस्ट इयर मं ।? 

“बड़ी खुर्शोी की बात है ।* 

कुली ने सामान उठांया। सब फाटक की ओर चले | 
बाहर निकलकर थे एक ताँगे पर सवार हुए। नवशुवक 
तंगिवाले के वगल में बैंड गया, महेश माधुरी के। ताँगा 
चल पडा । महेश ने कहा--- 

ग्यारह साल बीत गये |?! 

“हाँ |? 

“नुम तो बह सब भूल गई होगी ?? 

“जो वात अ्सम्भव है वह सम्भव कैसे हो सकती है?! 

“यह तो ठीक कहती हो |! 

संतोप की साँस खींचकर बह निसतत्ध 
माधुरों भी निस्‍्तब्च बेटी रही | 

पंच्नीस मिनट में वे घर पहुँच गये। मिलने-भेंटने कौ 
महत्त्वपूण क्रिया आरम्भ हुई। थोडदी देर में जब सब 
शान्त हाकर बेद गई तब महेश ने कह्ा-देग्वो, भाभी. 
ारबत स लेना लाया न ? ह 

“बन्‍्यवाद | मे तो डर रहीं थी कि इसे लेकर 
कद्ीं. . ... .!! 

“इरादा तो था, भाभी ।?! 

“फिर क्‍यों चेक गये ??” 

“नुम्दार इर से |! 

सुमित्रा हंस पद्ी। वह भी हेसने नगा। माधुरी 
मृस्कशाई | ललिता को यह दिल्लगी पसन्द नहीं आई । महेश 
ऊपर चला गया। 


हा गया। 


८९ 


(६ .-) 
ऊपर अपने कमरे में पहुँचकर, सिगरेट जलाकर 
आरामकु्सोी पर लेटकर, बह उसी मज़ाक की बात सोचने 
लगा | भाभी की चोट बड़े सौक़ की थी, लेकिन उसके 
जवाब में बह बात न थी। हाज्निरजबाबी हर आदमो में 


कहाँ होती है? शायद यह भी एक इ्ंश्वर्रीय देन है। 
कमी शक्ति है इस गुण मे ! कमरे म॑ आकर ललिता पति के 
उत्पुल्ल मुस्नमण्दल की ओर गम्भीर भाव से देखने लगी | 
दा-तीन कज्षणों म॑ ज्व उसे उसके आगमन का ज्ञान हआ 
तब महेश ने मुस्कराती हुई आँस्ों से उसकी ओर देगा। 

आज तो ऐसे खुश हो, जैसे कहीं गड्ाा हुआ ग़ज़ाना 
पा गये हो !” 





(0५7॥659५ 5वावब्व (७505). एछांत्रां।260 0५ 8(५४700[7 


___ _.__ निभा 7909 घर. ॑|॑|॑ | ॑ 





.......-.- आअे्ु््चलचख््च््च्ाल्च्चचवच्टड!ंओडञजटस्अाा या यारा दलित दिनकर 


ना कि या अं भांग ३७ 


| -+८+--<--अ- “-+--+७- -+०-+-७»- 
३-5 %- 50» ८ <»--+- “के कि एफ 53% -*----5+- 5+-- कक. कुक --49०---ी- “५-5. बीती न ---ै>.. 





भल्र पर भूल २४ 


 उन्‍-+--+क कामना. _ि-_« 
# 


जी. 3 ++ 7 “अं अल की 5 जीत की | भी 
“+७- -+-- चीन “दीन की न- >यी>-- कै व कै० _+--+++ 


। चोट खाकर, गम्भीर होकर, ललिता के चेहरे की ऋ “नमस्ते !” मुड़कर सुमित्रा ने उत्तर दिया। 3 
| प्रश्नससचक दृष्टि से दखकर बह बाला -- इसका मतलब 2? क्रद्य---''द स्त्रा. लाला जी: तम्हार लिए दलहिन लाइ हें |! 


नर -न 


दा मास के बाद माधुरी के पिता ने महेश रे 
गा 


दी न ने पिता रही -सत् ग्राशा भा ज्ञारी +> ज्ल्र द _ । 
का पत्र लिखकर माधु डे आशा भा जाती रही। माधरी को उसने 


3 


४६ पत्र नहीं लिस्चा। पघोरे-धीरे माउरीके श्र 
आओ चत्य का उसे >- 
| वत्य 4 उस स्यवाक्रार करना पड़ा ज्या-ज्यी कु 


न््कम- . क 


४इसका मतलब क्‍या नहीं > फंपफर नवय के साथ महेश के बिद्ाः 
>आ>अीहाआ,> मोह आ-००-कयलार 4 + “नी मैपकर नवयुवती दीवार की ओर देखने लगी। सिर प्रस्ताव किया। पूर्री तरद जॉच-पड़ताल ऋग्के 
हे “कं « डि +च फ 


नमी 
है 2॥॥ 
हो 


पिता ने माधुरी के पिता को लिखा--+आपर > 


नह की 


“तुम्हारा इशारा माधुरों की तरफ़ है न ?? भुकाकर महेश मुस्कराने लगा | 
“हाँ, हाँ, उसी की तरफ़ है जिसकी तारीफ़ करते “तुम्हें पसन्द है ?? 


£ “95 औ? अंग | 


“न पे क्के ल्‍ त्रीनने बे जर मी २३०० ७: बज भं ५ हलकी ृृ 

तुम्दारी ज़बान नहीं थकती | हि नि िय ह ताग् अउन लड़के का शादा करने में मुफे कोई उच्ध थे ग जला ंलमिकनों! को सर मी कह 

हि अमन  को जम जी >जमीमजड ः ;$ .. “जब दुम पसन्द करके लाई हो तब मुझे नापसन्द | उसा साल माधुरी का बिवाह दस जगह हो 
;। “जा ताराफ़ के लायक है उसकी तारोफ़ करनी ही कैसे हो सकती है ?? कई न 


माधुरी के पिता ने धन्यवाद देकर पूछा कि थे; क '>् महर इनकार करता रहा. केन्तु अंत है 
त्तेर हेश के पिता ने तीन हवाय गहैफ 3... अवादे करना हें ( 
लगे [म दशा क पिता ने तान ह जार माँगे | माधरों ६ पिता ल लिता ४ ॥ दा पड़ा। उसे कटाने जलाने 
दा हजार दलने का राज़ा हुए । महेश नल पिता 33 सका नि नसुग|गन | बनकर ग््र पहेसा। | 


हर सारखस पप्क 


तन 


पड़ती है; “तब इसके साथ शादी करोगे ? सी 


सारा ज़माना ताराफ़ के लायक है| अगर काइ नहां “क््यां न करूँगा ?? 


0५० 


-॥ 


है ता बह म है |? “वचन दे रहे हा लाला. पीछे इनकार न कर जाना |? 


त्त्ा यु ै,८0॥ 
7ज़ी नहीं हुए | माधुरी के पिता ने अश्विक >»३ :- ज़ड्बत जीवन ' यह अर 

4६ तार बा न हक ल गा विक देन जे अत+-# ० «४ कह ते जावनन यह 
तुम ताराफ़ के लावक नहा इसका एक रसद्रत “इनकार करनेंबाला थाद £ | अपना अऋ संत्र !* है है है? 2 । ट 
३ दि ह ५ डे इनकार करनबाला आादमा मे नहीं हूँ | 3 अर, 0० हे या सकानर फंस अक्षरू ओर हिल ;]॒ 
हुआ छ सर ज्ञवि/्जर: ल्‍ 


९५ ग7समथता धकट का | मे ध्णक प्रता न तथ्य 


न 


तो यहीं है कि ठुम एक ऐसी स्त्री से शाह करती हो जिसे “बस, ठाक है| माधुरी ! तृ भो तो इन्हें देख ले। 


५ 
॥॒ कि कक. हा तब मुझ ः है, लेकिन आप यह तो लिस्विए कि आप क्रिनना £ । 
3 तना भसाज्र) 


त्झा अर मन] 3335... शिलियदे स्मखी &; +> के 4८ $ ॥॥ शा श्प 7777 ये सर < ल्‍ नल 
अ्रभी नह >> > “६ जुका हू, उससे कम ने लूंगा। आपने क्ज्विक्त 5 थे उसके पस्ताव का बिग थे ने करती, २ 
खत आय लक कि दूल्हे के सामने इतना लजाने से काम न चलेगा |” है अशे|ण मरा नहमत हं न अर जम 


; 

्ँ 
नो 3: 30%... , दर «न 

न उत्तर . वी; केमा सुन्दर होता बह जी: * 
| 


* ० अेश शाहि! अंरपर 


भर बंशाकांक के है। मैं ताजातदा कं, कं का. री 3 डी आह मी हम ग्रोर अपना समय नष्ट किया |! मसाधरी के दि+ : 
इसम क्या शक है : म नालाबक़ द्रें, म डांह करता माधुग समट कर दीवार से चिपक गई | समित्रा ६ के पिला 


। >- ५ थे सार बनाओ आला >५०- वगगा : किक जे कं ० रा... / 5 >> * ह हा | व द््या -+-+ मं नहीं जानता था ! ज़्ना >अ >+ +७ ञ्ँ कौ है है तर," | 
| 6 अभेम सार ससार के अबगुण भर ह। फिर जब रू हँसने लगी। महेश भी मुस्कराने लगा | 2 बेताब का वक्त इतना से ०4 5 ॥जा-जल की भाँति पदवने 

| ऐसी बरी है तब मेरे साथ शादी करने को क्‍्थ ु 2 «० 6 आल । क्रामता है, बना उस नष्ट करने का हमगिज से हस > से देन कक चूत 

। )स आर वन # 4 ््ः ४०- «-णण-मपयान--, >> #्र हर ्क कै | वाह ८ की जज न्ती स्क 

। 'सांतच्ुर हू नब म थे शातदा करने का क्या ज़ारगना इस तरह हंसी हसी म॑ क्रिया गया वह प्रस्ताव महेश ग्ना। 5 5"णजा न कर सक्ता। 


हम पु+ह- ः * >्‌ 2 < नी क्या रुपया-पेसा ही सब ऋलछ हे इमसानि २५ नाच नी! म्‌ ७ व“ 

५ 737) >> ल धर वक >>, हे छा हर ] 4 ० कोई >शप ण+ श्र प्र रस स्र्ट़ा 

१ है ल्‍ का ज+ दट मे “+ -+, र्‌ गया | रा सा न एक्रान्त मम वह माधर ; प्य जज नहाीं 993 बस टो एक 225. स्ब्त हिना 2 अत 4०4 > 2५ क्र या ु | पे बन था शक रु नोॉकर पर्स कह | 
। ध्यूह सर वश की वात नहीं थीं |!” -्ह | ग्राय-गय अल>- ५१ 
। द्द हे शाका 2 दा था। समला | माथरगी भी उससे मिलन लिए क्रम उत्मक त्तोब रंद हो गया। महेश" हऋरर कल न य्‌ ्भ्स्व ना न्वाटै 

६6 तर आन प्रा यः णश त्र्जः जा से तय न ली र रू ६८! देह लू नर थ् २! रं ते पर न ग्ञ नाक च्ज्‌ ० 
। तेवर जा वात उुम्हार वश का हो उसे अब कर था। थाड्ा हा देर म॑ दोनों घुल-मिल गये ! ,तब उसने का पहाड़ दृट पड़ा | महेश ने माधरी ही किक को “'जाक 
४ +€6 व ६७ ३ €<्‌ बुर का लिग्बा.....+४ ः ह ही | 
प७ ! +>« ०5 न जन बी परत ' ३8 8, * कर प्र ०० ग्च ० न ग्व [3५% 

जी बड़े ज़िदी आदमी हैं। स्वर, यह के इस वक्त में खनान सी 


डालो [” कहा--मेरे साथ शादी करोगी माधुरी ? जे अंडे 
|, नदी आऑआनाओ | 
७ रे है। 


| “बस, .रचामाश रहो |" . _ 


“यह क्या नरे वश की बात है ?7? सा # अं मी करो न * अजब ७ अली 
क्रोध से काँपती हुई ललिता तेज़ी से कमरे के बाहर है. वि दे का ने। झुक इसको पवाह नहीं है । मेरी राय तो २» : बह कि £ (/+९ चला गया। 

+ शत + £9 »। क्र श् आदर न नल द्र्नः डे । जि: न | सर हि पै। डा ७ 5 ना मर: पी. | 
धो बस कांपत है. 222 ' क्रमई के याह किन्तु बाद यह तुम्हार बश का बात होती तो 2? ८म दोनों कहीं निकल चलें लय क के ५ है. के नसुभेत्रा ३ कर हि जोरों में बम के | गया | दो मिर्नः ष 
गई टू के कर महेश क 32 दक के आई ः [४ इतन बह . |...॥ का फेडरर 3 पक है व ३ <, 

शी गई। नई सिगरठ जलाकर महेश करा पर कश 'तो में क्यों इनकार करती ? | इनने बड़े संसार में दृ# कहीं. " अब पल 


खींचने लगा | एक भगड़ा समांतःहोते दी दूसरा आरम्भ न कहाँ झ्ाश्रय अवश्य मिल जायगा। बोलो माधुरा, नम जाना स्वाझे चर > 9.) 
भाइस है. ः माथुरा ने उत्तर दिया “आपका पस्त्च है भर दस ९ जला, लाला है? 
ब्रलऋल ठीक है, किन्तु आप परूप हैँ और में आल ५६ ये हैं आंक भे बचा जा (7 
समाज मे स्त्री को स्थिति पुरुष ने भिन्न होती है नि 
हमारा समाज आसानी से माफ़ कर देता है. ७... पक्ष... नहँ 
के प्रति ऐसो ऊदारता दिखाना उचित नहीं सम: हक पेहे निस्त5.. .... | ५ वा और कोई वात ए 
समाज की उपेज्ना ओर निन्‍्दा सहन कर सकने को ५ | तेड: । । 
मं अपने म नह पाता | फिर, दमारे उस ऋर त्थ हिल दुआ १७५ हे समझ गई थी | इस वक्त वी ् 
इमारे कुड्ठम्बबालां को जिस ब्रिकट अपमान का . रास हि “एक जे | 
करना पड़ैगा उसकी कल्पना करती हूँ तब जी घ ता ना सबर '्‌ है (३. मतलब की शकक ५. मा / 
है| आपके बिना मुझे भी सारा संसार सना दिग्बार ३ ते] तो & ध्बा 
रे 


हो गया। इस तरह कैसे कॉम चाह . गगुय के इस आश्वासन से उस कितना संताप प्राप्त 
ई गया | इस तरह कैसे कॉम, चलेगा? नित्य की इस हुआ था! दिन-प्रतिदिन एक-दसर के प्रति दोनों की 


कुडन, इस जलन का कहाँ अन्त ॥ होगा ? जिस स्त्री म॑ आसक्ति बढ़ती गई | माधुरी का महेश म॑ आदश परुप का 
नहनशाॉलता का एसा अभाव ई उसके साथ किस तरह दर्शन तास हाता था, और महेश का माघरी में आदर्श 

नारा का। उन दानां के पारस्परिक भावों से चतुर सुमित्रा 
अनाभन्ञन न था। कल मनोबिनाद के लिए छेड़ी हई 
अपना स्कॉमः का सफल होती देखकर वह अत्यन्त प्रसन्न 
थी । अन्त म वदाइ-जुदाई का दुदिन आही पहुँचा। 





६) 
+- 


रञयं 

2 हे 
क 
न 


निवाह कया जाइगा ? गहने वेदसाू/ उसके मन में उमदझ 
पड्टी | 
ग्याग्ह साल पदले की स्म्ृतियाँ जाग पड़ीं। एक दृश्य 
सामने आया। मुमित्रा के मायक्रे सं वापस आने ऋ# 
यूचना प्राकर वह भातर गया। दालान म॑ खड़ी हुई समित्रा अनिवचनीय मनव्य था के अधि बहाकर, एक-दसरे का 
चादर उतार रद्द था, और उसके समीप खड़ी थी एक पत्र लिखने का बचन देकर, दोनों यदा ह | मा री गपन 
वयुबती | कावृहलपूर्ण दृष्टि से महेश ने नवयुवती की घर चली गई । ४ 3 धर अपन 


2। महेश के दुःख का पारावार न * लीक 
आए देखी मेने एड थे हा बार उसकी जोर वेंलका बहँ।दिनों' के बाद जप उसे आवरी' का एक नथा। - है, किस्तु यदि मेरे भाग में दुःव भेलना बदा 
हम हः ; कर प्रः प्र 
सर भका लया प्र त्त 


क्‍ >> ज्मालमओ" उसे शान्तिपूषक भेलना चाहिए 

द है जल... ्््<्-जञ़्‌ः ठुआ तब उस झछुछ शान्ति मिली | उसने भी तरन्त उत्तर 4 हे ४ चाहिए । आप अब 
“नमस्ते, भार्भी !” महेश ने समीप जाकर कहा ! दिया । पत्र-व्यवद्दार जारी रहा | मं  ह केश कीजए। अं भी सापको ७ 
अयत् करूगा ॥*१ यह पत्र जब मे देश 
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र्श के कै । 
भी रह 0 शी २३ पस्थ% है। | 
००५ ३५» के भर कै साले इतने से 
५ ६.१ ऐड ष्श्प्ले ज्ुक्त ग 








की 


क्या में समझाता-बुकाता नहीं ? लेकिन उसके 
दिमाग्र म॑ ता कृड्ठा भरा है |” 
कूड़े को देखकर भल्लाने से तो वह साफ़ नहीं 
सक़ता। सब्र से जुटकर साफ़ करने से ही वह साफ़ ह 
सकता है। उठो, चलो |” 
महेश उठकर मुमित्रा के साथ नीचे चला गया | 
ु (8 ) 
दूसरे दिन की बात है। सवेरे का समय था। आराम 
ऊँसा पर लेटा हुआ महेश समाचार-यत्र पढ़ रहा था। 
साधुरा ने कमरे मे प्रवश क्या | उसे देस्वककर महेश 
बठा | 
“ग्राओ, बैठा | 
माधुरी चटाई की ओर वर्ढी | 
नहीं, नहीं, इस पर बैठो |” एक कुसों क्री ओर 
सकत करके वह बोला | 
माधुरा कुर्सी पर बैठ गई । 
“बहन कहाँ र 739 


| कर, फल ॥| हर 
बा । 


न 


2 


नीचे होंगो |” उसके माथे पर सिकड़न पड़ गई | 
महेश के चेहरे की ओर देखकर माधुरों ने कहा-- 
उनसे आपकी नहीं पटती क्‍या ? 
“नहीं । तम्हें केसे मालूम हुआ ?? 
दादी कहता थीं |? 


“ऐसी ब्दमिज्ञाज औरत से किसी की नहीं पद 
सकतो |? 


् $ 
माधुरा निस्तब्ध रही । ' 


कल का ही बात ले लो। जानती हो 
क्या भेगड़ा हुआ था??? 


कल रात का 


०५ 
प्ले ) 
-" 


माधुरी ने उसके चेहरे कौ ओर प्रश्नेस्रक 
देग्वा | 


“इसलिए कि में तुम्हारे आने से खश था !” 

अश्नसन्नता की छाया माधुरी के मुखमएडल पर आई 
और चली गई | कई क्षणों तक चुप रहकर वह ब्रोली-- 
48 खुशां आप ज़ाहिर न होने देते तो क्या हज हो 
जाता ? 


अपनी खुशी की कोई बात मेंने उससे नहीं कही 
था | 


क्र र 


“ता आपके चहरे 


फिक- बज पु 
नें कह दिया श्र १ 


सरस्वती 


“मुझे खुश देग्वकर उसे चिड़ने की तो ज़रूरत न थी |” 
“उनका नाख़श होना ब्रिलकुल स्वाभात्रिक था | 
"क्यों?! 

“इसलिए कि कोई स्त्री यह नहीं चाहती कि 
मंद किसी दूसरी न्न्री का देखकर खुश हो ।”' 

गभ्भीर दृष्टि से बह उसके चेहरे की 
लगा. कितनी उदारह्दया है माधुरी 

“एक बात पृछे माधुरा :' 

“पूछिए. ।7 

“नुम यहाँ क्‍यों आई हो ?7? 

उतर कह हे? 

“बिलकुल सच । 

“ख्रापका एक बार देखने के लिए |? 

“धन्यवाद |? 

“क्या देखा तुमने ??' 

“देख रहो हैँ कि आप बहुत दुश्खों है | 

भ्क्रौर तुम ?” 

“जड़ मशीन की तरह शारीरिक ग्ञावश्यकताये पूरी 
करने को यदि सुख कह सकते हैं तो में सुखी हूँ ! किन्तु 
वास्तव में क्‍या यह सुस्व 

दोनों कई जक्षणों तक खाये हुए से बे रहे | 

“माधुरी |” 

भज्जी हाँ |?! 

“एक बात में अक्सर सोचता हूँ |” 

“क्रौन-सी बात ?” 

यही कि यदि आज से ग्यारह साल पहले तुमने मर 
उस प्रस्ताव का विरोध न किया होता तो कदाचित्‌ हमारे 
जीवन की थधाराये एक होकर सुख के निस्सीम मार्ग पर 
बहती होतीं !” 

“य्रद्द तो में मानती हूँ 
भल दो गई थी ।? 

यह भी जानती दो कि हमारों कांठनाइयाँ केंसे हल 
हैं। सकती हू १”? 

“जानती हूँ |? 

“क्रैसे ?? 

धल्‍ग्रापके उसी प्रस्ताव से |? 

“तब क्या कददती हो माधुरी ?” 


त्ना 


उसका 


आ्रार देखने 


कि उस समय मुझसे भयद्जभर 


[ भाग ३७ द 
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“श्रापके प्रश्न का उत्तर 
सकता |” 

“क्यों ??? 

“इसलिए कि हम 
हा गये हैं [? 

लय 5 

“विचार करने के लिए समय चाहिए |! 

कब तक जबाब दे सकोगी ? 

क्रल तक |? 

अ्रच्छी बात है, विचार कर लो | 
:+ चुका हैं और पूरी तरह तयार हूँ ।” 

“अच्छा, अब जाती हूँ |” 

“जाओ |?! 

माधुरी क्री दशा उस समय उस भठके हुए पथिक 
क्ी-सी हो गई थी जा अन्धकार में माग सवोज़ रहा हो ' 

सन्ध्या के समय दफ़्तर से घर लोटकर जब महेश अपने 
फमर में पहँचा तब उसे बड़ा आश्चब हुआ | ललिता 
वददा खश थी। पति के हाथ से छुद्ठी लेकर तेज़ी से कोने 
म॑ रखकर वह धाती ले आई | महेश उसकी ओर प्रश्न- 
यूचक दृष्टि से देग्वता रहा | जब बह ध्ाती पहनने लगा तब 
ललिता ने मुस्कराकर कहा--बड़ी अच्छी स्त्री है माधुरी ' 

“ग्रह तुम्हें केस मालूम हुआ ?' 

भ्ग्राज दोपहर में बड़ी देंगे तक वह मुझसे बान 
ऋरती रही | उसके बिचार बड़े ऊँच हैं| मने उसके वार 
म॑ जा कुछ सोचा था वह ब्रिलकुल ग़लत था | 

“सब बातों का अच्छी तरह तोलने के बाद किसी के 
बारे मं राय क़्रायम करनी चाहिए |! 

“ठीक कहते हो |?” 

दूसरे दिन सवेरे फिर माधुरी उस कमरे में आई। 
उसका चेहरा उतरा हुआ था, आँग्चे लाल थीं। महेश 
ने चिन्तित स्व॒र म॑ पूछा-तबीअ्रत स्राव है क्या ? 

“नहीं, ।? क्रु्मी पर बैठकर उसने कहा | 

'तब क्या रात में देर तक जागती रहीं ?? 


ग्रासानी से नहीं दिया जा 


दोनों के बीच मे दो अन्य व्यक्ति 


में तो बहुत विचार 


जी 
“रात भर जागती रही ।” 
“क्यों ?? 
“बिचार करती रही। इस समय आपको उत्तर 


देने आई हैं|! 


२० पर 


“तेयार हो ?'' 
“नहीं | 
ध्क्यों 2! 
“इसलिए, कि दो बसे हुए घरों 
उचित नहीं समकतती 
“माधुरो : माधुरी !” 
“उस समय तो हमारा अपराध क्षमा करने के योग्य 
किन्तु अब तो वह अन्ञषम्य हो जायगा |? 
“ग्राज फिर भारी भल कर रही हो माधथरों। 
“जानती हें क्रि भल कर रही है. और इसके लिए 
हम दोनों को भागी मल्य चुकाना होग 
में क्या करूं ?”! 
“पत्थर ऋ बन जाओ !” 
“माधुरी ! इस हाइ-मांस के 
ता आनन्‍्दालन कर रहा है |” 
“अभ्यास से वह भी काबू में झा जावगा।” 
“गरोर तुम क्‍या करोगी ?!! 
“किसी न किसी तरद्र दिन कट ही 
“माधुरी * माधुरी 
प्रवल वेग से आंखों म॑ आते हुए आतुओं 


ब> « का ो 
मं आग लगा देना मे 


होता 


शरार म एक दल जा 


जायग | 


को राकती 


हुई उठकर वह नज़ों से कमरे के बाहर चली गई | महेश 
छिपा लियू। अकथनीय वेदना उसके 


ने हाथों म॑ मृन्च 
हृदय म॑ हाहाक रही थी | 

संध्या के समय जब वह दक़र 
सुमित्रा ने कहा--माधुरी ता चली गई. 

“चली गई ' कहाँ ?? 

“शअ्रपने मायके |! 

“क्यों 27! 

“कहती थी कि जी घबरा रहा है. जाऊँगी। मेंने 
रोका, लेकिन बह नहीं मानी |! 
भक्रव गई ?!! 
“ब्रीस मिनट 
तुरन्त मुइकर महेश तेज़ी से सदर दरवाज़े की ओर 
चला | | 

कहाँ जात हो, लाला ?” 

अअ्रभी आता हूँ ।” दो 

मंथा। 


से बापस 
लाला | 


आया तद 


दा 
कम 
| 


हुए होंगे |? 
कि, प्प वह 


न-ता++-ंर..............हतहत. 


(0प५7659५ 5वठावब्व (७505). एछांत्वां।2686 0५ 85987060[ 
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रस्वती 


सड़क पर पहुंचकर एक इक्के पर सवार होकर उनने “मुझसे ?”? 
इक्करेबाले से कहा--तेज़ी से स्टेशन चलो | 

क्रौन टेसन चलूँ वावू्‌ जा? कछपुरवा ??! 

“हाँ। जल्दी चला |” 

इका तेज़ो से चल पड़ा । 

स्वशन के प्लेटफ़ाम पर पहँचकर महेश ने 

उप एक आर अपने ट्रंक पर बैठी है और उसका 

अमरनाथ पास ही खड़ा है | 
इकन्नी देकर उसने कहा 
अयरनाथ | 

“बहुत अच्छा ।” अमरनाथ प,न 

“जा रही हो, माधुरी ?? 

है | का गाड़ी चल परदा। महेश कीआंखंों से ग्रसुओं को 

“क्यों 2? लाडियाँ बह निकली । 


“आपसे अधिक अपने से |? 
“ग्रव कब आओगी ? 
लब्र आप मुझ बढ लिखे कि अपने दिल पर आपने 
पूरा तरह काबू पा लिया है | 
द्स्चरा. ग्रच्छा वात है | वही सही |” 
देवर 


हर 
० 2 दोकनकि कैललल कतत 


अमरनाथ पान लेकर आ गया | गाशही भाआ 
तमाप पहुचकर अमरनाथ को गाड़ी पर सवार होकर. दीोथ जाइकर, माधुरी ने कहां... 
“ज़रा पान तो ले आइए जात क्षमा मांगती हैं ? 


“ज्रामा ! तुमने कान-सा अपराध किया | माधुरी 2! 
ताने चला गय | मुख मोइकर स'धुरी रूमाल से अपनी आंश् पालने 


लगी । 


“में डर गई |? 


3+3ज+>_-तनत-ीनीकनननननननननननननन+++.+.... 


गीत 


लेखिका, श्रीमती तारा पांडे 
साख, यह जग हैं अति सन्दर ! 


ये नभ की दीपावलियाँ हैं अश्रुनतन्दआओं को छाया, 


को माया 
इंगिर्तापर वहता री सरि, यह निर्मल निभर ! 


रजनी की अंधियाली में है काले केशों 
मेरे ही 


साख, यह जग है अति थन्दर ! 
कचल एक गान से ही सब बहगा का स्व 


6५ 


र हैँ कृजित 
५ मसग् हा ऋलरच स सारा बत्त उपचन यह है ग्राजत | 


“क फूक से हिल उठता री यद्यपि अति विशाल भूवर ! 
में अविनाशी, में असीम हैँ अजर-अमर में हैं साकार 
उस असीम से इस सीमा का आज 


मेरी दहृढ़ता और “पाविन्नता” से उज्छ उंचल है हमांगेरिबर ! 


गया साक्षात्कार 


सखि, यह जग है अति सुन्दर ! 
। 





गई | 
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रु] 


भुब्ध संसार 


लेखक, श्रायत स तलासहाय 
संसार के अन्तरांष्रीय 


त्र्का स्थात आतादन चगजञती न 
सभा स्व॒तन्त्र राष्र ह 


ज्ॉ रहा 5: 
* ४ आत्मरत्ता या ससार को शान्ति- | 
हैं । कोई कहता है 


संसार के होार्टेज 
गा क्रार फहता का दर गंगा 
चच्‌ चान मे उसका सत्रपात होग 
उसका आरम्भ हि जहाँ हो हज तर वह वास्तव मं संसार-व्या हैँ डे ेख 
महादय न इस परिस्थिति का भोगोत्रिक पापा है गा। इस लेख मे 


ह पिकाश 5 
ओर स्पष्ट संकेत क्रिया हैं, जो पाठकी के थे ले पारचय हुए उन सम्भावनाओं१ 


* ॥ चर शा न कर पृ सन सु प ब्ड क्र 


टन 


०५ , 4[2 





र॒प्रतात हागा। 
| हा । गनातकऋ ज््य एलापया की भ त्नि ये के अ है 
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। ह डी ७. 5 जन शिकार मे जाके | हक कली ज 
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| । मजा ने अन्तरांट्रीय साक 3१ व अं हिए ये ३ 
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नौ क्रौमें जिनका अपना क्षेत्रफल धरातन का केवल 
१४ ४४ प्रतिशत है ओर जिनकी आबादी मनुप्य-मात्र की 
आबादी का केबल २३% प्रतिशत है. ४७८2६ प्रतिशत 
मनुष्यां पर और ६३७2 प्रतिशत घरानल पर राज्य कर 
रही हैं। अगर रूस और अमरीका को दम इस सनृद्द से 
निकाल दे तो पता चलता है कि सात क़्रौमे जिनकी 
अपनी आवादी मनुपष्य-मात्र की आबादी का २१ ९; हे ओर 
जिनके देशों का त्षेत्रफल केवल १८ १ है, ४२ प्रथ्ची- 
मण्डल पर शासन कर रही हैं । 
इग्लेंड जिसका न्ेत्रफल 


इग्लड 
£३.५५.०००७ वर्गर्मील के साम्राज्य पर 


यगर््ीत्त हँ 


अथात्‌ अपने 


० ०२ ०- 
शा कह 5 ललय 


ध् 
# 
९५! 
६५ 


नाम देश क्षेत्रपत्त 
वेलजियम 22,93४, बगमील 
हालेड #>प शी 
इंगलइड 32२ 
जापान % एक पूंद: 
इ्य्ली 27» 3558 
कस २,१०५ द४९ 
अमरीका 35.२६, अन्दण 
योरपीय रूस २५, १३, २२८ 
ँ 579 ६ है. ७5७ 


सच तो यह है कि इटली जिसकी साम्राज्य-पियासा ने 
इस समय संसार के जक्षब्ध राजनतिक सागर छा ज्ञब्बतर कर 
तहीं 


की. ० 


दिया है, साम्राज्यवादी क्लौमो के समाज में कोई ह 
नहीं रखता, और जमनी जिसकी सैनिक तेयारियें से योर- 
गव राष्ट्र अनिद्वित रह्या करते हैं, साम्राम्यबादी राष्ट्रों के 
वेग से ख़ारिज़ हो चुका है| अप्नल, में साम्राज्यवादो क़ौमें 
केबल चार हैं। वे ब्रिटिश. फ्रेंच, जापान और अ्रमरीकन 
है | इन्हां के बीच प्रथ्वी का आधा हिस्सा और मनष्यों की 
आधी आबादी बेटी हुई है | इटली के धरातल के 
वल २ प्रतिशत भाग और आबादी का भी इतना दी भाग 
है। जमनी के पास आज कल भी नहीं है | पिछले महायुद्ध 
मे उसका साम्राज्य ञ्र कर दिया गया। 
प्रथ्वी का राजनैतिक नाटक अपनी शक्ति ओर 
विस्तार का बढ़ाने के लिए इन अल्प सम्पन्न या असम्पन्न 
क्रामां के प्रवन्नों का अभिनय 


पास 


क्रेबल अफ्रीका 


न. 
उस कम्मबकाा. 

न्कुण्क्न्ह्ट्ट 
३०० स (। 


से १६५ गुने भ-भाग पर शासन करता है । 
मंदी मिल्नओर दतज्िण-अफ्रोका का छोड़कर 


प्रदेश हैं | फ्रांस का साम्राज्य उसके क्षेत्रफल से २२ गुना. 
बड़ा है। उसकी अपनो आबादी केबल ४ करोड़ २७ 
लाख हे, लेकिन उसका शासन 2० करोड़ २० लाख ७७ 


हज़ार आदमियों पर हैं 


८३ ग़ुने साम्राज्य का मालिक है । बतमान अरवीसानिया- 
युद्ध के पदले इटली का माम्राज्य उसकी मातभमि से 


केबल ८ गुना बड़ा था। अब दस गुना बड़ा हो गया है | 


इनका व्यारा इस श्रक्रार 


प्रथ्वी की आबादी का 
अंश प्रतिशत 


पृथ्ची के तलत्रफल 


का अंश 
२३ प्रातशत रह 
रे. म्बबट 6 
25 ?! ४*० ३ 
५ े 3»:36 
हर हर 
है र््ज्प 
८2 हक 
पथ ४. 0222 
हु] ब् र 
दिल्खिओआं है ६* ४५४ 
| कनननननननननं-मममम-मनननननननम-नणणाखणफ77 3 
935 न्ख्श्ट्ठु २३ 535 


अफ्रीका में साम्राज्यवाद--दृब्श देश के नरेश 
हेलसलासी की पराजय के बाद £ करोड £५ लाख 
बर्गमील के विशाल महाद्वीप अफ्रीका म॑ केवल ४० 
बगंमील के लाइवेसिया-प्रजातन्त्र के छोडइकर 


देज़ार 
ज़मीन का एक चप्पा भी ऐसा नहीं बचता जा स्वतन्त्र 

कहा ज्ञा नक्े | इतिहास के कठोर न्यायाधीश ने अफ्रीका 
की सम्पूण जनता का राजनतिक स्वाधीनता के अयोग्य : 


ने 
करार दे दिया है । अफ्रीका का जा अज्ञच्छेदन 
बषों से थोरे धीरे हो रहा था, अवीसीनिया-युद्ध के उसकी 
पृर्णाहुति समकनी चाहिए. । भयंक्रर आशाबादी भी आज 
ऐसी आशा नहीं रखता कि अफ्रीका की काली क़ौंस कभी 


स्वाधीन हो सकेगी । मालूम होता हे कि अफ्रीकन क़ौम 


[भांग ३७ 


पास २२: 


| नन्द्ा-सा वेलजियम अपने से. 


सकड़ां 












का ज़माना ख़त्म हों गया । ब्रह्म। ने जिस उद्देश से उसकी , 


रचना की थी वह शायद पूरा हो गया है। दुनिया | 


ग्रब उसकी ज़रूरत नहीं हैं। नई परिस्थिति में 


ख्रधिक 


छुशल राष्ट्रों के सामने बद अपना अस्तित्व नहीं कायम रख 
रकती । उसका लोप हो जाब, यहा कालदेबता का हृदय- 
हीन निर्णय मालूम होता है | 

बह कठोर फ़तबा केबल अफ्रीका की काली कि्लौमों के 
दी नहीं है | समस्त ऐसी क्लोमों के लिए भी ह जा अपने 
परिस्थिति के अनुकूल सुदृद्द और कुशल बनाने में 
ब्रलमथ रहेंगी। एशिया का सबसे महत््वपृण राष्ट्र चीन 
स्त्रगीय साम्राज्य! कहलाता था, समय की अपेक्षा का 
निरादर करने के अपराध से आज विचिलुन्त है. श्री-हीन 


आर अन्तराष्ट्रीय ज्त्र का ज्ब्ध करने का कारण बन 


"ना । 


न्‍ा 


५४ | /ञ्‌ 


2, 


च्त ४६ द 


अकाका इस समय परचि चुख्य साम्राज्यवादी यारवीय 


ऊना के अधीन है। व ईं ब्रिटिश, फ्रेंच, इटठालियन, 
वेलजियन और पुतंगीज़। इनमें ब्रिटिश सबसे अधिक 


शन्छ्शाली हैं | 

अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य--अगर दम मिल् 
आन दक्षिण-अफ्रीका का लिह्दाज़ न करें तो भी अफ्रीका में 
'त्रठ्श साम्राज्य का लाख वगर्माल के क़रीब 
है | कहने की आवश्यकता नहीं कि ब्रिटिश जाति ने अपनी 
शानन-नीति प्रत्येक देश मं समय और परिस्थिति के 
अनुनार निर्धारित की है। वसूटोलेंड में जिसका ज्ञेत्रफल 
४2,3१६ बगमील है, गोरी जाति के लोगों के जमीन 
वर/दने का हक़ नहीं है । छेनिया में “ऊँचा हार? गर्थात्‌ 

गमान केवल गारां के लिए ही रक्खी गई है | एशि- 
याइयां और भारतवासियों 


बिस्चार ५४७ 


लिए, नीचे की ज़मीन है | हम 
पत्रा मं पढ़ते रहते हैं कि ४० इज़ार एशियाई और १ 


हज़ार अरब केनिया में ऊँचाद्यार पर अधिकार पाने के लिए 
केस बराबर आन्दोलन करते रहते हैं । 
त्रचुआनालेंड और स्व्रीज़ीलेंड में अँगरेज़ लोग नहीं 


पर हैं और सुमालीलेंड में तो श्रिटिश राज्य विदेशी 


पदरन्यों के भी दाखिल नहीं होने देता | 


356 के बाद से जमन-पूर्वों अफ्रीका जो अब 2>गानीका 


ह्त्ना 


श्नः 


झट 


इसका क्षेत्रफल ३७ लाख वर्मील के क़रीब और 
थ्रातरादी ५० लाख है। इस प्रदंश म ३२ हज़ार एशियाई 
४ श्ार ८ हज़ार योरपीय | इस सुन्दर प्रदेश के लिए जर्मन 
/ग आज भी बहुत लालायित हैं| उगंडा की असली 


«तल. 
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हताता है, अंगरेज़ी साम्राज्य म शामिल कर लया गया < गया 


पुतंगाज 
' हि इटालियसन 





[आज का अफ्रीका] 
(योरप के भिन्न भिन्न राज्यों के अधिकार में) 


बस्ती बातुओं की है, जा क़रीब ३६ लाख हैं | किन्तु ९४ 
दृज़ार बगमील के इस देश में १४ हज़ार एशियाई और 
दा हज़ार यारपीय रहते हैं। ये सारे देश व्यवसाय के लिए 
बहुत बढ़िया देश हैं| जंज़ीवार वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य 
का अंग नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि जंज़ीबार में सुलतान 
भी हैं. लेकिन ये सुलतान महोदय ब्रिटिश रेज़ीडेंट की 
इच्छाओं के विरुद्ध कर्भी नहीं जाते | इसलिए यहाँ की २३ 
लाख जनता के वास्तविक शासक ब्रिटिश रेज़ीइ्य ही हैं। 
जज़ाबार म॑ लॉग बहुत होती है। गोल्ड-केस्ट-उपनिवेश 
से अब जमन-उपनिवेश टोगाोलेंड भी शामिल कर लिया 

है । इस प्रदेश के जंगलों म॑ बहुत क्रीमती माल पैदा 
दाता है। यह। रबर की स्वृब उत्पत्ति होती है। यहाँ गोरी 
क्रम नहीं बसती, केवल व्यापार करती हैं। उत्तरी और 
दाजलणा राडइशया मे कुछ अंगरेज़ और योारपीय बसे 
हैं। यहाँ की भूमि उवबंगा और आवोहवा साधारण रूप 
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2, मिम 


से अन॒ुकल हू । लाकन यह 
सुविधाय हैं । 


यद्यपि ब्रिटिश प्रधान सचिव बाल्डवन ने यद वक्तव्य 


मिकाल दिया है कि ब्रियिश गवबर्नमेंट जमनी के उसके 
पराने उपनिवेश बापस नहीं करेगी, तथापि यारपीय 


वात का मानने 
उनका यह वक्तव्य अप- 


राजनीतिज्ञ और विशेषकर फ्रांस इस 
के लिए तेंबार नहीं है कि 
रिवरतंनीय है । 

अफ्रीका में फ्रांस--अफ्रीका में फ्रांस का 
बर्गंमील भूमि पर अधिकार है। ९ बढ बड़े 


>> लास्ब 
प्रदेश इसके 


क़ब्ज़े में है, जिनमें स्थनिस, मरका. अलजीरिया विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। अलजीरिया २.२२.४८० बग- 


मील का है | इसकी आबादी ५०,३०.००७ हैं 
लाख फ्रांसीसी हैं और १.८, २०० ! 
हम देश का फ्रंच-साम्राज्य में शामिल हुए १७६ वर्ष गुज़ने । 
टस बीच म फ्रांस ने यहाँ ४ दज़ार साल पक्र 
३ हज़ार मील गरलवबे बना ली ह5। 
क्षेत्रल २,३१,४०० बरगंमील है, इतने ही दिन से 
फ्रांसीसी साम्राज्य के संरक्षण म॑ है | आवादी का 
दशशांश फ्रेंच है और पश्चिमी इृष्टि-केण से नई सम्यता की 
ग्रनेक सविधाय यहाँ पिछली'शताब्दी म॑ पदा हो गई हैं । 
स्थनिस की आबादा क़राव १5 ओर ज्षेत्रफल 
पक हज़ार बरगमील हे | इसमं ०» लान्च दृब्शी बसते है | 


न््जुरै 


न 
लानय दढ्व 


अधिकांश अरब ओर बददू हूँ | यहाँ ९० इज़ार के क़रीब 
फ्रांसीसी हैं और इतने ही इटालियन । श्य्८्£ में फ्रांसी- 
सियों ने इस देश करा तुका से छान लिया था | तब से 


यह फ्रांसीसी-साम्राज्य का अझ्न ह। इसके अलावा भी 
अ्रफ्रीका में फ्रांसीसियां के अनेकईश्रवीन देश हैं । 
_ सहारा का मशहद्वर रंगिस्वान फ्रांसीसियां के ही अधि: 
कार मे है | इसका ज्षेत्रफल १५ लासस्‍ बगमाल ह | 
फ्रांस भी बड़ी मद्दान साम्राम्यवादों क्रोम हे। 
अपने उपनिवेशों म॑ विशेष सम्पत्ति लगाई है और उन्हें 
उन्नत करने का प्रयत्न करती है। प्रोफ़ेसर कृपलंड 
लिखते है --. - ु 
“ग्रगगेज़ों ने नहीं बल्कि फ्रांसीसियों ने एकीकरण 
का अपनी ओऔपनिवेशिक नीति का स्तम्भ बनाया है ! 
इनका यह माग युक्ति-सिद्ध और मिद्धान्नानुअल हैं। ये 


सरस्वती 
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अपने उपनिवेशों के फ्रांस का ही एक हिस्सा समभतते हैं 
ओर वहाँ के रहनेबालों के संभवनीय _फ्रेचमेन |? 
अफ्रीका में इटली--अफ्रीका 
पदापंण श८ू७७ में हुआ था। इसने इस बष रहोयता के 
मुलतान से अ्रमव का बन्दरगाह ख़रीदा | £८८० म॑ इस 
इटलीवालों ने अपनी फ्रीज़ उतार दी। 
०८८५ मे इरीटिया के मुख्य बन्दरगाह मसाबा पर इटली 
की सेना ने ज़बदस्ती क़ब्ज़ा कर लिया | श्८ 
तक अबीसीनिया से इटली का युद्ध चलता | य 
म॑ इटलीवालों न ग्रममरा पर क़ृब्ज़ा कर लिया । दाल ऋु 
अबोसीनिया-युद्ध म॑ं श्समरा ही मारशल बडोलियां का 
केन्द्र रहा है। लेकिन श्८य९२-८८९६ मे अबीसीनिया के 
भृतपृव सम्राट मेनलिक ने इटली के कई दफ़ा हरा दिया 


बन्द रगाह पर 


ओर इसलिए उसका अबीसीनिया पर अधिक कब्जा 
न हों सक्रा । लेकिन इसेटरिया इटली का आश्रय-स्थान 


और गद़ बना रहा। इरीट्रिया पाकर इठली बहुत प्रसन्न 
नहीं हुआ. क्योंकि यही प्रदेश प्रथित्री का सबसे गम 
प्रदेश है। इसकी आबादी क़रीब ६० लाख है । इसमें ४ 
लाख यारपीय हैं | इठालियन सुमालीलंइ की आबादी १० 
लाख है | इसमं केवल डेढ़ हज़ार यारपीय हैं। इटालियन 
लिविया म॑ ३० प्रतिशत अरब हैं 2 हबशी, २३५५ 
यहदी और 3 प्रतिशत यारपीय इस देश का 
इटली ने १५५५-१२ में तुकीं से छीना था | किन्तु इय्ली 
अपने अफ्रीकन साम्राज्य से सनन्‍्त॒ष्ट नहीं है । सिनियर 
मुसालिनी ने एक दफ़ा अपने भाषण में कहा था-- 
अहम लोग गगिस्तानों का संग्रह करते करते आजिज्ञ 


रद 
ब्बौल 
दे 


था गये हैं |? इटली उबरा भमि चाहता हैे। इटली के 
स अब चार देश अफ्रीका में हो गये हैं | इरीट्रिवा, 
इटालियन सुमालीलंडइ, लिविया ओर अबीसीनिया ! 


प्रथम तीन देशों का ज्षेत्रकल १२,६७,३३५ वगंमील ह | 

अफ्रीका में बेलजियम के दो देश हैं। एक वेल- 
जियम कांगा और दूसरा आंदा और पुरुंदो। इनका क्षेत्र- 
अफ्रीका में पुतंगाल का 
सम्पूर्ण कृता ९,२७,२९२ बर्गमील पर है। 


फ्त्त 8,२५७ कि ७७० वगर्मील ह | 


चीन--अब चीन की कहानी सनिए। बहत मनोरंजक 
था हू । नह सम्यता के सामने यहाँ की परानी >> 
का दव जाना एक बद्भत शिक्षाप्रद कहानी है। पश्चिमी 


[ भाग १७ _ 


इटली का प्रथम 












संख्या २ ] 


७-4" +“+-“+++-+-+-+-+-+---७---+--+--+--*---+- -७---७--+--+--*९---%--+%---क- नि 


राष्ट्रों के संत्रष में पृ के विख्यात 
शव के समान धरातलशायी हुए. 


चबरख्यात देश नक्तनच 
| दातहास 5 


छा 
हा 
छा 
रे 


का 
विद्यार्थी को इसका अध्ययन करना ओर वैज्ञानिक कारण 
मालूम करना चाहिए | 

च्रीन बहत प्राचीन ओर विशाल साम्राज्य हे। इनका 


स्तार एक दज़्ार वष पहले प्रशान्त 
ममद्र तक और आकटिक समुद्र न हिमालय तक था ! 
इसमें ब्रह्मदेश, स्थाम, तिब्यत इत्यादि देश शामिल थे । 
चीन का विच्छेद--१५१६ म॑ पुतंगालियों ने केन्द्न 
भे॑ चीनियों से पहला संग्राम क्रिया और चीनियों के दृराऊ- 
एकाऊ पर स्थायी रूप से क़ब्ज़ा कर लिया । २७ व के ८-८ 


महासागर से ऋत्त 


५७ के आदर 
ब्र्थात्‌ १७४३ में स्पेन ने फ़िलीयाइन द्वरीपों पर कष्जा ऋर 
लिया, जो आज अमरीका के पास है | ५८ वीं शताब्दो > 

ध्य _ में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी? ने कैन्दन के 
व्यापार शुरू किया | यह कम्पनी स्बास तौर से अफ़रीम का 
व्यापार किया करती थी | १८४० में अफ़ीम के २० हृतज्ञा+ 
बक्स जिन्हें ब्रिटिश व्यापारियों ने बिक्री के उक्त 


स्वाना किये थे, चीनियां ने लूट लिये। ब्रिटिशों और 
चौीनियों में इस बात के लेकर कऋणगड़ा शुरू हो गया , 
श्य जून १८४० के ब्रिटिश जलसेना ने कैन्यन के 
प्रर लिया | युद्ध हुआ | परिणाम यद्द निकला कि हरज 
तोर पर ब्रिटिश ने हाँगकाँग बन्दरगाद पर क़ब्ज़ा कर 
और ८ करोड रुपये तावान वसूल किये | ऊपर से ई 


केन्द्रन 
शंघाई, अमाय, फचू , निगंचू इत्यादि बन्‍्दरगाह भी बेदे/शझ | 


0७ न 
तन 
छुआ 
कर न 
न 


१ ५3३७---- 
सय 


$ 


व्यापार के लिए. खुलबवा लिये। यद्दी नहीं, ब्रिश्शों ने 
अधिकतम रियायत पाने का बचन भी ले लिया। $£ मिमी 


म॑ चीन के साथ अमरीका का भी सुलहनामा ऋृआ 
इसमें रास बात यह तय की गई कि अमरीकन, फ्रांसीन्त 
ब्रिटिश, जापानी प्रजा चौने में चीनी क़ानून के अ््नन 
क़ानून के ग्र 


नहीं, बल्कि अपने अपने देश ऋ 
समझी जाय | 

५० में चीन म॑ मंचूरियन वंश के सिंहासनच्चुन 
करने के लिए ज़ोरदार विद्रोह उठ खड़ा हुआ था और 


पा प्र 


विद्रोह श्र ः्‌ तक चला | नस ना श्क््य व्यवस्था श्स _ 


बीच स्वभावतः कमज़ोर हा गई था। २ कराड़ आदमी गह 
यद्ध में कत्ल हो चुके थे। इसी माक़ पर फ्रांस आर परेड 
त्रिटन ने सयुक्त रूप स १८५४७ भे वुसर श्र प्र रू 


नस 





ज्ुब्च संसार 















रू कक! अमल, अल 
६2.32!  ट 
ह्न्न्विपः 
! घ्स््ड् ध्घात का बन रः है 


ल्‍्छ # कुल 
बे ७ 


है + आकर 4 


[आज का चीन] 


(पहल का एक उकच न ० 
# भहासाप्राज्य आज छिन्न-भिन्न हैं 


किया | | हे 
गिड| _ + थ. दे 2 डै दा ;॒ 
के गिकट कौन नगर ब्रिटिश 
लि तर | 7-3 -> कह! अगन्कृट ऋजलन नगर | | 
रु जी 0 ख्२ द्राउ::7 3 ५+७-- ख्दर्शी पथ 
के लए सात कल. # ४ ब्यूष्०७ ढ; ५ ५५० 
७ है बन | 
पे परटन ता 
चीन पर >--ाव 28 कै जय के बअग्रन्दन ही फ्रर्सि रन | 
निवासियं छः । चर लिया ग्रार साउइ5 यदान सं र्क॑ ) ५ 
ह फांस फ् "अा चासा पादरियों के ज्वलाफ बलबी 
दिया < शनि ४ भर का प्र रन 552 े 
दया डांगकिंग व+ , चीन राज्य पर भी व" | । ' 
* ८८६ भउइफक्त “5<ऊ>४ मे उनका कुछ 
न के 2 । समर कौ ' 
फसीसियों मे २-४३. ते जीते हुए प्रदर्शा का 5' जा 
आर उनका - & च्च् अपने साप्राज्य का अंग बरी 


४ ईैएडोचाइनाः नाम रग्ब दियी। 
ता लिया मंद “5६ का श्रद् देश ब्रिटिश रे 
झ गम भै चोन न निकाली 
भे बट लिया। श्थष४ मे 

से अपनों अर 
प्‌ अतणक्त १८९५ का सीन के छविती' 
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की घोषणा करके फ़ारमासा और लियोतुंग-प्रायद्वीप पर 
कब्ज़ा कर लिया । इसने इस अवसर पर ६० करोड़ रुपये 
का तावान भी चीन से वसूल किया | 
की इसके वाद हीं कारिया ने चीन से अपनी स्वतन्त्रता 
धाषित कर दी | पहले यह जापान क्के संरक्षण में कुछ दिनो 
तक रहा, फिर उसी के अधीन हो गया। रूस ने इसी 
ज़माने में मंचरिया में रेलवे बनाने का इजारा चीनी सर- 
कार से हासिल किया | फ्रांस ने भी इसी के बाद यूनन 
रेलवे बनाने का और जर्मनी ने शांटुंग में रेलवे बनाने का 
अधिकार चीनी गवनमेंट से प्राम किया। फिर ब्रिटिश 
फ्रच और वेलजियन वैकरों ने मिल कर पेकिंग-हांगके 
रेलवे बनाने का हक़ हासिल क्रिया | 
१८९६ म॑ चीन में वाक्सर-विद्रोह आरम्भ ह्ञ्रा । 
वाक्सर लोग चीनी थे, जिन्होंने यारपीय प्रादरियों के 
खलाफ़ बगावत की थी | इन्होंने अनेक पादरियों के मार 
डाला था और उनके साथ अत्याचार किये ये | १९०० में 
योरपीय शक्तियों ने मिलकर बाक्सरों के सज़ा देने के लिए 
फ़ोजें भेजी | विद्राह दवा दिया गया। १ अरब ४० करोड़ 
रुपये का तावान चौनियें से वसल किया गया | इसी अवब- 
पर पर चीनी गवर्नमेंट के पेकिंग में विदेशी सेना रखने 
ऊ* इजाज़त देनी पड़ी और॑ रेलवे बनाने की नई रियायतें 
भी योरपीय शक्तियों ने होसिल कर लीं । 
४१११ मे भांच-राजबराते' का क्रान्तिकारियों ने सिंहासन 
ब्युत कर दिया, और बह “वाद चीन में लम्बा गह-युद्ध 
शुरू हुआ | १९१४ में कल >आ & महायुद्ध आरम्म हुआ 
एल शेटरुंग पर जो अभी तक जर्मनी का था, क़छ्ज़ा 
। जापान की शक्ति चीन में इतनी बढ़ गई क्रि 
* ७ मे अमरोका केा स्वीकेॉर करना पढ़ा कि चीन पर 
जापान का विशेष अधिकार ह्टै। 
उरसई की सुलहपरिपद ने जापान के आस-पास जितने 
प्रदेश जापानयों का दे दिये। 





तिब्बत और सिंक्यांग आज पूर्ण से रूप से चीन से 
स्वतंत्र हैं ही। और मंगोलिया सोवियट के 
में है। १९३५१ से जापान ने चीन की ५४ लाख वर्गमील 
भूमि जिसमें मंचूरिया. जेहाल, अन्तरीब मंगोलिया 
शामिल हैं, अपने क़छ्ज़े में कर ली। इस प्रदेश 
के निकल जाने से चीन की < आबादी उसके हाथ से 


प्रमाक्‍च््तेत्र. 


निकल गई | अब जापान की माँग यह है कि चीनी गवर्न- +' 


मंठ मंचुकाऊ के निकट्स्थ पाँच प्रान्तों का और स्वतत्त् 
कर दे । इस प्रकार वह चाहार, सुइयुआन, शान्सी और 
हापेई आदि प्रदेशों का भी हज़्म कर जाना चाहता है। अब 
चीन का विशाल स्वर्गीय साम्राज्य” नारकीय साम्राज्य होकर 
रह जायगा | 

एशिया के प्रायद्वीप में चीन का साम्राज्य बढ़त पुराना 
था | यह विशाल साम्राज्य कला, विज्ञान, साहित्य, और 
दर्शन-शास्त्र में बहत प्रोढ्ठ था। परन्त आज यह स्वर्गीय 
साम्राज्य जीवनहीन शरीर के समान आत्मग्ज्ञा के लिए भी 
ख्समथ है और रोरब नरक का जीवन व्यतीत कर रहा है। 
इसकी सभ्यता में आज से हज़ार बरस पहले बरुन लग गया 
संत्रपों में इसकी कमर ट्रट गई है | 


था। 
यहदी कौस भी एशियाई क़ोम है | इस फोम का दावा 
था और है कि परमपिता के हम रास तार से प्रिय हैं। इस 


क़ोम म॑ इसाइयें के मतानुसार भगवान ने स्वयं हज़रत इसा 
के रूप में शरीर-ग्रहण किया | इसका आज़ क्‍या हाल है ? 
हज़ारों वषों से यह क्लौम निर्वासित है, अपमानित है और 
पराधीन है । 

संसार के इतिहास म॑ अनेक देश ऐसे हैं जिन्होंने 
ख्रयने जीवन का आधार प्राचीन सम्यता पर रकखला आर 
नवीन सभ्यता के सामने पस्त हो गये | 

नवीन सम्यता में जीबन-संचारिणी कॉन-सी शक्ति है 
ओर प्रा्नीन सम्यता में प्राणघातक क्या ब्रिप है? क्या 
काई पाठक पथप्रदशन करेगे ? 


क्‍ 


& 35 


बाला भ्हन्ठ-सरकदात 


लेखक, श्रीनाथसिंद 

का प्रवेश कब 
बह निश्चय के 
ज्ञा सकता है | 


लाद्ाप म हन्द्धम 
ओर कैसे हुआ. 
साथ नहीं बताया 
पर इसमें सन्दद्र नहों कि वहाँ के 
निवासी “हिन्द्र ह। हिन्दत्व 
उनका राष्रीय श्रम हैं। वहाँ जा 
8 इस धर्म के छोड देता है वह 
उसके साथ ही अपनी जातीयता भी गँवा देता है। वाली 
न॑ आज भी कदाचित्‌ ही केई ऐसा शलक निकले 
नजनने राम की कथा न सुनी हो, ब्रह्मा, त्रिष्णु और महेश 
ऊऋा नाम जिसकी ज़बवान पर न हो। परन्तु यह सब होते 
-ऋए भी बाली के लागों को यह पता नहीं है कि वाली के 
अतिरिक्त कहीं और भी हिन्दू-धर्म का अस्तित्व है। वे यह 
नल गये हैं कि राम अयोध्या के राजा थे ओर राम की कथा 
का भारतवप के यात्री वहाँ ले गये थे। उन्होंने राम केा 
नी अपना बना लिया है । थे राम का इश्वर का वह अवतार 
नानते हैं जो वाली में ही हुआ है । राम की कथा में आने 
गले भीगालिक नाम उनकी समझ में वाली के स्थानों 
ऋ ही प्राचीन नाम हैं। हनूमान्‌ भी उनके देश के ही 
काई आश्चयजनक बानर थे | 

बाली के लोग मंन्कृत बोलते हैं, संस्कृत मे लिखे हुए 
दमार धम-पग्रन्था के श्लाक पढ़ते हैं। परन्तु बह संस्कृत इतनी 
बगड़ गई है ओर उन श्लोकों में भी उनकी भाषा का उच्चारण 
इस तरह समा गया है कि हम उनके स्वर का सुनकर यह 
नहीं कह सकते कि बे संस्कृत-मिश्रित भाषा बोलते हैं। आज 
| लोग उनकी प्राचीन संस्कृतियों के सृत्र स्वाजने वहां जाते 
दें थे यह नहीं समझ पाते कि वें जिन संस्कृत श्लोकों का, 
गठ करते हैं वे हिन्दुओं के किन ग्रन्थों से 








»५ 


लिये गये हैं। 
इसका एकमात्र कारण यह है कि दम भारतीयों ने अपने 
इन प्राचीन सहधमियों से सबंथा सम्बन्ध-विच्छेद कर 
का है। हमारी धार्मिक संस्थाओं--आखव्यसमाज और 





न्द्वा नमूना है। 


[ यह मृति वाली को कला पर हिन्दू-प्रभाव का एक अच् 
ऐसी मूर्तियाँ जावा में भी वहुत मिली हे ! 


न 


हिन्दू महासभा आदि का जैसे अभी अपने बर से बाहर 
सिर निकालकर यह देखने की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत 
हुई कि हमारी क्या-क्या निधियाँ कहा-कदाँ विग्वरी पड़ी 
हैं। आय्यसमाज ने कुछ प्रचारक जहाँलहां अवश्य भेजे 
हैं, पर उसने भी कुछ ऐसे विद्वान उन देशों में नहीं भेजे 

| हिन्द-धम के चिह मोजद हें. उनसे हम 
फिर से अपना पुराना सम्बन्ध स्थापित करे | 

यह सोमभाग्य की वात है 


तलाक 


कि वाली के रम्य पत्तों, 
स्वच्छु सलिला सरिताओं, चंचल निमरों और हरित कुसु- 
मित बनों ने सम्य संसार के अपनी ओर आक्ृपष्ट किया है 
ओर आमोद-प्रिय यात्रियों के साथ-साथ बहुत-से पुरातत्त्व- 
वेत्ता ओर इतिहास के विद्वान भी वहाँ जाने लगे हैं । 

* भारत की भाँति बालीद्वीप भी पराधीन है और आज- 
काल हालेंड केअधिकार में है। हालंइ के एक चित्रकार 
श्रीयुत नीवेकेप ने वाली के कुछ प्राकृतिक दृश्यों के ऐसे 
सजीव चित्र अंकित किये हैं कि उन चित्रों ने यारप के 


सैलानियों के हृदय में बाली की सेर करने की इच्छा 


उत्पन्न कर दी। उन्हीं दिनों जमनी के एक चिकित्सक 


ह .... आस ओउआअंचआच बन मऊ ककया धर पाया े-८८ पा <८८८ा ५ +<55 


(0५7659५ 5वठावब्वें (७505). एछांध्ां।268 0५ 8598700[ 
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वाली में प्रचलित हिन्दू-धरमं-ग्रन्थों का समालोचनात्मक 
अध्ययन अभी बहुत कम हुआ है। यदि कल भारतीय 





[एक शेर की मूर्ति, जो हिन्दू-काल में किसी स्तृप 
की प्रहरी रही होगी ।] 


डाक्टर क्राज़ ने बाली की यात्रा की और वहाँ से अगरगित 
फाछाग्राफ ले आये और समाचारपत्रां म॑ छपाया । 
इसका पारणाम यह हुआ कि योरप के लोग वाली का 
अमर करने का लालायित हो उठे। आज बाली 
विश्व का एक यात्रा-केन्द्र बन गया है और किसी 
की संसार-पयंटन तब तक पूरा" नहीं कहा जा सकता जब 
तक वह वाली में कम-से-कम चौबीस घंटे मोटर में न बितावे | 
वह सच हे कक वाली का वैज्ञानिक अर एतहासिक अध्ययन 
इसी गांति से नहीं बढ़ा | तथापि इधर भी लोगों का ध्यान 
गया है| दालंड की सरकार ने ६८७४ ईसवी में ही डाक्टर 
एच> नृत्रानर वानडर टुक का वहाँ की भाषा, साहित्य 
और सस्कृति का अध्ययन करने के लिए नियुक्त क्रिया 
था| इन डाक्टर महोदय ने शिक्षित बाली-निवासियों की 
तहायता और अपने अथक परिभ््त से एक विशाल शब्द- 
अब तथार किया। इस ग्रन्थ से अन्य लोगों को बाली 
आर जाया का प्राचीन ओरः अर्वाचीन सा त्य पढने मं 
बड़ा सहायता मिली और मिल रही है। सन $£ ९२८ में 
डच राज़डट न वाली-साहित्य का एक विशाल पुस्तकालय 
स्वापत किया और डच-सरकार की सहायता से सन 

२१ म वहाँ एक विशाल संग्रहालय भौ स्थापित हो गया 
हैं। इस पुस्तकालय और संग्रहालय की सहायता से 
के साहत्य आर सस्कृति का अध्ययन अ्रव 
सरल हो गया है | 


->>:+ 
«5 


वहाँ 
हुत कुछ 


विद्वान व्राली की यात्रा करें और इस पुस्तकालब और 
संग्रहालय की सहायता से वे वाली के ग्रन्थों की छान- 
तीन कर ता बहुत-सी ज्ञातव्य बातें जो अन्धकार के गते 


में पड़ी हैं, प्रकाश में आ जाये और हमें अपने प्राचीन 
सांस्कृतिक वैभव का एक और भव्य स्वरूप देखने का 
मिल जाय | 

इस सम्बन्ध में सबसे अधिक्र खोज हालेंड के एक 
पुरातत्त्वत्रत्षा डाक्टर विलेम एफ स्टुथ्रदेम ने की ई | 
सि डच-सरकार की ओर से सन्‌ १९२७५ में ख़ास तौर से 
इसो काय के लिए बाली में नियुक्त क्रिये गये थे | इन्होंने 


वहुत-सा आशचब्यंजनक बात मालूम कीं और सन १९३७ 
में डच-भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित को जिसमे यह 
दिखाया # कि ध्राचीन बाली की कला पर भारत ने किस 

* तक प्रभाव डाला हं। इस पुस्तक का अँगरज़ी मे भी 
अनुवाद हो गया है, और इस लेख का आधार इनकी 
पुस्तक का यही अ्रंगरेज़ी अनवाद 

वाला मे इस समय जो हिन्दू-धर्म प्रचलित है 
बिलकुल वसा नहीं ह जैसा कि भारतवर्प का है | शताब्दियों 
के अलगाव के कारण उसम॑ भिन्नता का आ जाना स्वाभाविक 
है। इस प्रकार वाली की बतमान संस्कृति वास्तव में दो 
सस्कृतियां क्र मेल से बनी है । प्राचीन वाली-संस्कृति और 
हन्दूसस्क्ात के मश्रण की कलक उनके चित्रों, मत्तियों 
ओर अन्य रचनात्मक कलाओं में स्पष्ट दिखाइ देती है | 

त्राला कजा लाग गाँत्रां म॑ रहते हैं और जिन दीने 
हिन्दू-घम का कभा नाम नहीं सुना है उनका रहन-सहन 
देखने से बह पता चलता हैं कि हिन्दू-धम के इस द्वीप में 
पहुंचने रू पृष यहाँ एक प्रकार की सभ्यता थी 
नवासया का अपनी थी | उस सम्यता म॑ राजा 

स्थान न था। देश के शासन को कोई केन्ट य 
था । लाग गाँवों म॑ रहते थ और प्रत्येक गाव स्वाधीन होता 
था। भाव से बाहर वे किसी से क्रिसी तरह का स 
रखत थ | गाँव के भीतर व्यक्ति 

जस हमार शरीर का कोई 


ब्रा 
हे । 


वह 


जा द्वाप-. 
क्रा काइड 
व्यवस्था न 


म्थन 2 नहां 
की काई स्वाधीनता न थी । 
ग्रज् शरीर से प्रथक अपना कोई 


+ |॥0| 9 [70॥॥06 < !) /)|(|.-| 


धीजए३० 
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संख्या ३ ] 


स्तन्त्र नहां रखता, वन हू बाली के निवासी अपन ग्रपन 


ग्राम-लबा कर अ्रज्ञ द्ात थ्र। एक व्यक्ति की सम्पत्ति सारे गांव 
की सम्पत्ति मानी जाती थी और एक व्यक्ति का स्वाथ 
मारे गाँव का स्वाथ होता था। यहाँ तक कि एक व्यक्ति 

गलवच्चा पर भा सार गाँव का अधिकार होता था 
झर ते वच्च गाँव के भात्री अज्ञ माने जानें थे। हमारे 
शरगर म॑ जैसे अलग अलग अइ्ठ अलग अलग कार््य 
करत दं--दिल का काम दिमाग नहीं सभाल सकता और 
द्ाश्र का काम पेरु नहीं ले सकते, वैसे ही वाली के गाँवों 
| अलग अलग लोग अलग अलग काम करते श्र | 
हट का काम लोहार का हा लड़का ऋर सकता था ओर 
':डन का जगह उसका बेटा लेता था। 


व लोग ई5५ वर 


सु ल्त, 


; नदों, अपने पबज्ञों की आत्मा का 


पृञजञनन श्र। 
गाक़ उनके पृथज पतचतों और नादेयों ऋ 
का प्र रहत “पे 


ही ने पानी बरसात है और फ़सल 
उगात हैं। प्रत्येक मास मे एक वार ये पृ 

ञ 
7च उतरकर री थर और इन ते 
ःमस्वाये सुलभातें थे । कहा जाता हे कि थे व्रद्धों थे 


कुछ कहना हो 


<नका 


मं 
उन्हीं से कहलबाते थे। उस दिन रत 
थ्रार बलिदान होता था | ै 
कैसा विराध के हिन्दूधर्म केस पढ़े 
इनद्ास में कोई उल्लेस्य 


अनु मान हैं 


ह हब । मिलता | कुछ 
के हिन्दूघम यहाँ इस की पर 
भी ध्यान 

हुआ | 


गे | प्र 3 हे 


म पर्चा | किर यह 
शव्थम का पार 
+हुंच थ, पर शैेबमत 
गया है। | हिल बहा 
वे कनारां पर 


थ्र्म 


के उतश ५ 
सस गये आर सम्भवत: 5५88 8 
का 5 चडई सु 
नस /। प्रचार आरम्भ किया । शीघ्र ही से छ 
स्थापित हो गये जिनमे * है छाई 


लग | फिर ते! बह के है. पे 


वात्ची में हिन्दू-संस्कृति 
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हे तो 


.... ै) ेनिय, बेश्यो कहलाते हैं। 


न "का & श्र लि ऐ 
ह हु रा | पररहते ब्रे ओर जन-कल्याण । 






:  अकपरर 





का 










० 
(पे अपूण मर्ति किसी देवता या देवी हा | । 


बाली 
जनक कु, चन॒भजी तारा की होा। वार्ता हु 


नो कक) | 
कतल्ा इस पर स्य॑ष्ठ हैं |] 


से देखे जाते हैं श्री | 
कुछ 
शरताद 

|" 
पूतं "| 


न बडे आझादर 


जे 


९ 
कि हिन्दुओं ने ईसा की दूसरी 
रजा की स्थापना की ओर 7 

का थ उनके सामने अपने देवता भी 
हाल | इन हिन्दू देवताओं और उनके 
मे कुछ इतनी समता थी कि उन्होंने 5 
की अविरोध स्वाकार कर लिया। अर: | 
के पूर्वजों की भांति ही हिमले 


पहेचकर 
साथ सा 


थ #* 
| देवता उन्हें कलछ इतने भः | 
ने उनके पृर्वज़ उन्हें तृच्छ प्र्तीँ ही । 
“से के प्रवेश और प्रसार का कदारनँ | । 


“ने दिनों वहां जो राजा हुए वे राम ॥॥) 
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जाबा कीक से प्रभाः »०वीं से श्व्दीं 
बंप ह के # उस न मो कक (दअआननिककाओ लत बन न की सह [एक अआपिे अपने हाथों म॑ मे 
कर ओ ली की कला | यह-मूर्ति अब वेहुल के पत्रित्र निर्माण-कला का एक नमृना। कड़ते हैं, यह स्त्री बौद्ध मत कई बॉल पल के. न ८ आप के 
पक रेकेओ ह।। | ग्रहण करने से पृ अपने बच्चें का मार कर खा जाया करती और 32222 38: | : अरे इसका क्या अथ है. बह अभो अज्ञात 
इश्वर के ध थी। वाली में आज़ भी जिन गरीब माताओं के बहत 20 पा ््् े ह. 
_ के झबनार श्रोपित किये, गये और मानव-अर्म-शान्त्र सन्‍्तानें होती हैं और वे उनका 8: अपन + 0४७ बा ह 
अनुतार जहाँ वतशासर भार हा गए जगत वैआर न 3 3 अंक अंशिन/ यह! कर सकी का एक बड़ा ध्वज राजा हुआ | इसने बाली ओर सुमात्रा 
शात्त्तां म॑ इस प्रकार हिन्द्रधर्म का! प्रभाव: पंचा छ उन्हें हारोत कहते रू |] [ त्रिमा[ ते (जहा, ब्शु, सहरा ) --* ३ वा दोर :» बी पर भी अपना आश्िपत्य स्थापित किया आर पूर्वी पारत - के 
ट्र के गाँवां में पूर्वजों द्‌ | परत हि ह ेु द ु शताब्दा | यह मात सम्मवबत: बाली के एक राजा की हे | ] कुछ भागों नक भी इसने नल. अप िलपिकी हा हक 
लक आंतों पवजां की पूजा होती रही है । यह अन्तर सहायक सिद्ध हुई ओर आगे उनका पारस्परिक सहयोग कप असम शाप कलम हैँ ५ का लि 
बना ब्र्ग्ा ज्य ४2 क्‍्त ८. 22 त्ि का के थ् ड्ड भ्ते प्र|न स+ जाया आर बाली मं नागरी- 
भी आम-संत्रों आर द | राज्य-व्यबस्था स्थापित हाने ह सर चंजक्त बिक्रास हुआ और हन्द्रधम बालीद्वीप म॑ विविध से स्थानीय नामों का उच्चारण उन लागों ने इमरू नए लिपि का ग्रचार क्रिया | पर इसछऋ बाद दन्निग-भारत की 
गाज हो वाधानता बनी रहाँ | वबाहरा मामला म सह्वरूपा म अक्तद दुआ। नाटक, कहाना, साहत्य, चत्र- बिगाइ दिया था कि वे संस्कत नाम प्रतीत हों | एक लिपि प्रचलित हई । दमन शा दहन हर रा 
चाह म्वा - थ नच। दंड | दसवा शताब्द जाबा के 
“कर न जा करने को पूंरो स्वाधीनता थी कोई शत्र कला ओर दूर्ति-निर्माण सब पर इहिन्दथर्म की छाप लगी । शैब और वौद्धमत का प्रचार एक साथ हुआ | बद्त- शासक निर्वनन पड़ गये आफ हे मा शा) मे जाओ 
पर चद्ाई करता क्म्ना जाबा क॑ बाली का भो इतिहास > डा तक न: ड् आर बाला स्वाधीन हा गया। 
न की जज जद कि आंगा का मात वाला का भा अपिदात पूण नहीं ह। से ऐसे गांत मिलते हैँ जिनम॑ शित्र और बुद्ध दोनों का स्वराधीन बाली के एक शासक केसरीवर्मदेव ने अशोक की 


युद्ध करन शथ्य क्र ल्‍्मी क. ब्क 
इक नाते थे । पर यदि राजा गांतों के भीतरी मामलों. सम्बन्धी हैं | इन परवानों से हमें केबल राजाओं के नामों | और श्यानी बुद्ध की मूर्ति में अन्तर खोजना मुश्किल हो» स्तम्भ वाली में अब भी मौजद ह "उसी 
बालता तो वे उसी से करने पर हो और तारीस्तरों होता है भ्रक धेक इनसे जा 50 ७० न मांजद है । इस लेख म॑ नागरी 
जन अवनऊ आए आमादाडी कप बाद को फीड + 8 $%। आषकलनप कल, गया | यहाँ तक कि पुरातत्तवेन्ाओं ने भी भूलें कीं ओर. और दक्षिण-भारत की दोनों लिपियां प्रयुक्त हुई हैं | भाषा 


दाता ता गावां न्क नये बक मर जद | ] > 7. कक आ अं स्तन > ५ न .. जफ न. ल 
उव्क उसका सना म॑ भर्ती हकर राजाओं के कबल कुछ परवान मलतने हैं, जो प्रायः लगान- गुणगान है | धीरे धीर ये दानां मत ऐसे मिल गये कि शिव भाँति प्रस्तर-स्तम्मों पर कुछ लग खुदबाये। ऐसा एक 
॥ गाते अं | के 
उन्होंने शिव की मूर्तियों को बुद्ध की मूर्ति समझा | थौरे संस्कृत और बालो दोनों हैं | इस लेख में बाली के बाद 


ख्ल 


ग्रेर ७. कह # रु] 
गँि से उसको निकाल वाहर करने की कोशिश हम एक बात जान सकते हैं कि संस्कृत-भाषा का. वहाँ 


| झ्म थे |; 2०५. कक. आर # छः ७ 4 
के द्वारा | उनकी ग्राचीन संस्कृति और हिन्दुओं बड़ा मान था ओर वहाँ के राजाओं और निवासियों में धीरे वीद्धमन शैबमत में मिलता गया और अन्त में उसका भी दर 
. त्रृ 4० के धारणा ऐप 5 न्‍ गा कं ऊ ९ ' 3 3 हि ४ उ्र ऋषगा ज्ञ तक वेजय क्र बट" १22 ट ] 3 यं 
| ५. तआाब४ का गइ न संस्कृति दानों एक दसरे की संस्कृत नाम ॥ करने का बड़ी इच्छा रहती थी | बहत सर्वथा को अं लक कब ् ; ् च ्  कावबजय के ॥ कर है | ९६०५ इसवा 
3 नम > ६ हा गया | 3३०२ इमत्रा म जाया मसस जय नाम मे एक दसर गातज़्ा चन्‍्द्राभमसिद् बमदेब ने बाली को एक 
भा यान तन >> कलम शमी के 4 “4 ९५ '] 
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[भगवान्‌ दसिह-द्वारा हिस्एयकश्यप का बंध (१३ वीं 
या १४वीं शताब्दी)) 


नदी म॑ बाँध बैधवाकर एक. विशाल ताल बनवाया और 
उसे तीथम्पल का नाम दिया। आज दिन भी यहां 
प्रतिवष वैसे हो मेला लगतारह जैसे हरद्गार और प्रयाग 
में | सम्पूर्ण बाली के निवासी इस पत्रित्र तीर्थ में स्नान 
करने आते हैं । 

जावा म॑ उन दिनों तंत्रशास्त्र्‌ क़ा बड़ा प्रचार था। बाली 
एक राजा ने जावा के तत्कालीन राजा महेन्द्रदत्त की 
पुत्री सं ब्याह किया। यह राज़कुमारी वाली में गुण प्रिय- 
धमपत्नी के नाम से विख्यात हुइ | इस रानी की तंत्रशान्त्र 
म॑ बड़ी रुचि थी, इसलिए इसके साथ वाली म॑ जावा से 
कितने ही हिन्दू और वौद्ध-तांत्रिक आये और बहुत-सी 
तांत्रिक साधनाय प्रचलित कीं, जो आज दिन भी वतंमान 
हैँ | इस ब्याह से राजा के ईलंज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, 
जा बड़ा प्रभावशाली हुआ । इसका भी विवाह जाबा की 
एक राजकुमारी से हुआ ओर इसी सिलसिले में यह जावा 


जिज्ल। 
श्र 
तु 


। मी 





[कमल पर स्थित एक शिवलिज्ञ जिसमें शिव की आठ 
प्रतिमाय हैं ।] 


भी राजा हो गया। 


बालों का यहीं एक एऐसा हिन्द 
गाज़ा है, जिसका छुछ विस्तृत इतिहास मिलता ह | इ 
राज़ा के जय-पराजब ओर पराक्रम को कहानियाँ संस्कृत 
ओर बाली की देशी भाषा में लिखी हैं | उस इस्तलिखित 


ग्रन्थ की मूल प्रति अब कलकत्ता के म्यूज़ियम में आ गई 
है और वह उस म्बृज़ियम की एक 
पदर्वी के साथ इस गाज़ा का नाम 
श्री लोकेश्चर धमंबंश 


अमल्य निधि है। 
था--श्री महाराज 
इल ज्ञान्तविक्रमात झदेव । वार्ली 

साहित्य में इस राज़ा की विध्ु से तलना की गई है 
आर लक्ष्मी ओर सरस्वती इसकी सहचरियाँ अद्जित की 
गई हैँ | इस राज़ा के बाद भी १४ वीं शताब्दी तक जावा 


ओर वाली मे हिन्दओं का पज्य रहा। हन्द्रधम के बाद 


इन द्वापां म इस्लाम का प्रचार ह्श्रा | जीती |! पर 


संख्यक लोग मुसलमान बने और 
वाली मे 
कुछ मसलमान है | पर न मा हा 


| 





बाला म॑॑ इस्लाम की जड़ कर्भी हे 





नहीं जमी और अब भी वहाँ जो मुसलमान है बे: 
देश के शत्रु समझे जाते हैं । 
बाली में रामाबण और महाभारत की कथाओं 
पइचार के साथ-साथ चेंडा और श लिज्ज की सबंत्र पृज्ञा 
र भारत का ही भांति मन्दिरों के आस-पार 
नम्नलिखित शब्द नुनाई पड़ते हैँ। मेरू मंडप, प 
बकुल, कुमुम, गापुर, तामतीथ, मंत्र, धूप, घंटा, सयाचन 
दद्ध और प्रशसाद। इन शब्दों का बही अर्थ और 
पयोग है जो यहाँ भाग्त म॑ है | 


पाला का थाचान मारतेयाँ बहस 


लि 
हज 
नी 
* 


- बना 
हता है 
। 4० 


ग्म्स दि 


। # 
ह। 


कम एसी ह +- 

त हां | एक ता वहाँ का जल त्रायु हा उनके कर > 

नदी ट्ठ 0 शा का वस्तु को ने वनी | वहे संगमर मः 
जैसा स्थायों नहीं है। अधिकतर दतियाँ ज्वालामस्यः 
व्र्ता के गर्भ से निकली राख की चद्यानों के पत्थर ७ 
इं। आज़ दिन है 


भा वहाँ यह काय्य॑एं 


बहुत-सा मृतियों म॑ र॑+ 
>कार का सीमेंट लगा मिलता है ; 


हीं पर ..... 
कया जाता है। कह खत 


| मात्रयों के ५ लक 
नकालन म या एक जगह से दसरी ... अमन मिल के ्।ड्कर 
बड़ी सावधानी करनी पड़ती है. : उन्हे ले जाने 


$ 


“र भी उनके ट्रट जाने का डर रहता ई 


अतिरिक्त कॉसे और लकड़ी को मनिय 
लकड़ा का कदाचित्‌ ही (६ 


कै! 


मम या दामका नंन बिगाड़ डाला भ्‌ तिं ही ज्ञ++5 
न न यहाँ क्रप झॉं पः 
सान्दरां मे टाँगे जाने थे ॥ परं-जुच 5 जते थे ओर 
जाम जाम नहा ह | यातचा न ग्रन्थ यदि फिर फिः ह न ञ्र तर ण्क भी 
ने 5. 
आज वे पा अग्राम होते। यदि के कं जात का 
जाये तो वहाँ का जल- . छोड़ दिखे 
१ देकर कर जल-वायु ऐसा है कि बड़े से ड़ दिये 
४ डे जा 3 अर मे परि बर्तित हे ४ क पड भन्दिर 
“प लगेंगे । की जे 


पाली मे हिन्द सभ्यता पर 


जो द््त न ; 
हे वेयातो पग्थों के कक ; ४ 4॥ 020५ 


!ं चिह मिलते 
“प भ। फ्रत्थों का जर्व मर की शतिओलं के 
० का हे 


काका 0 श्राप] गे | 
+कीश | शआथ्गी । अभी तो ! 


ब दस फिल _ 
4 लाकन कऋर संताप करना : पड़ेगा सफर मतियों का ही 
ट द्दा हो यह र्भ॑ ८ | इन मर त्रिं पड 5 
* मे का यह भी एक कारगा हि «४ ऋतियों के शीद्र 
नर क्खं | विनय थ | कक यय मम “+*< *- 


उनका न 
ऊपर मंडपों पर ब्रठाली कक 
|| 


जी 


वाली में हिन्दू संस्क्रति 
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| चनुःकाय ३ ये 


के जाती 
जाती थीं 


शेप 


४ । 
4 


+ ५ 

भव] डक -< -> हा 79 
रच ६ ० पम। यु प्यार ॥ नी, 

| सभी प्र 


दबताआा के! 


लत हूँ ज़िनभे एक परुष होता 
रेसका कारण कटा चन यह है ि 


और कष्धबन: उन्हीं को याद 


के फिर 










हर 
40327 लू ७+०+५ब निकिका5उएाल्‍ आता 9 
3 4 


] | 
० पु । 


की  ॥॥ 

* | बाली में भी भारतबप की भाँति का श ( 
जो छच्रों ने बन्द की। नए ( 

सम्बन्ध हमारे पॉरगाशिक आख्यानोां सी ै दवा । 


वसिह और अर्धुन करा तप इत्यादि। 


शताब्दी 


3 ल>>न8-> 5 नि में जी. हतियाँ बाच् म॑ ज्ञा मतियाँ वनों 


2 ग / 
१ 
हक 





| शक्ष्य सरस्वती भाग ३७ 
7 धारावाहिक उपन्यास 


_ः लक 
है. ३-.२-+- -%- ३- -क- -क- -३० -क- -- त+- 5 -+- “+- :+- “+- “+-  +- “+- “+-“+- “+- “+- “+- हक ० -नकी - की ञ+की | की दीन जया ॑ाफी.-ानकी- “नी “की 5 -ी- - बीत 7+--+--+--+..५- विन किपक मआकआ 


की माफ़त सम्बन्ध था। इस समय में बाली पर जाबा का | है € ५ ०. ॒ का 
शासन भा था। दसवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी के न ज्ञात त् ! (ब्रा [ वश ञ्श्रा रे रु ; 


थक. 
लि च्छ्छँ को 
“रे ““* 
+ ्‌ँ 
हक 5 नी त्‌ ७ के 
*ू है शत 


बराच का जा मृतियां मिलता है व आठवीं शताब्दी की-ी 
' उच्च कार्ट की नहीं हैं | उनकी पद्धति वहीं है, पर भाव उस ब्रास एक परम सुल्दरा रमंणी हैं। उनसे नी अधिक सौन्दर्य उनकी एकमात्र पन्नी रखा में उसइता आ रहा 
काल का भी दे जब वाली में हिन्दृख्रम नहीं पहुँचा था। था अपने का इताशगज्ञ का ज़मीदार कहकर इन पर प्रभाव डालने के वाद अहीन्द ने अपने मित्र निमल चौधरी! 


प्रकार व्यक्त किया हैं ता हम इनका महच्च समभ व्यक्तियों के संसर्ग से छुटकारा लेकर इन निश्वन ध्यक्तियों 
सकते हे | 

वाली ने हिन्दरत्व का उतना नहीं अपनाया था. जितना 
जाबा ने अपनाया था। उसने हिन्दृत्व के अपनाते हुए 


भी अपना अस्तित्व क्रायम रक्खा। यह इस बान का एक 


अनुवादक, श्रीयुत 


नवां परिच्छेद 
से दिन रेखा ने इन दानों 
आमोाद-पिपासु ब्यक्तियों से 
अपने आपको बिलकुल ही 
अलग रकखबा। दूसरे वक्त 
रह रहकर उसके मन म॑ यही 
एक वात आती कि इस तरह 
ता रहा भी नहीं जाता ! यह 
तो एक प्रकार से स्वेच्छा से ही अपने आपको वन्‍्दी करके 
ग्वना है | उसने अपने मन में कहा-मेंने कोई ऐसा 
ग्रपराथ नहीं किया है, जिसके कारण अपने आपको इस 
प्रकार से छिपा कर रकक्‍्सें ? नो. . .? 
परन्तु उन लोगों का इस तरह का खिलग्विलाकृर हसना, 
मुस्कग मुस्कराकर बाते करना, उसे बहुत ब्रुग लग 
'हा था| मा के ऊपर उसे बड़ा क्रीध आया। मन 
दी मन बह कहने लगी---निलजा नारी, कया समझ कर 
तृम इन लोगों के साथ इस तरह हंसी-ठट्ठा ऋरतो-किरती 
दो? , बोस के साथ तुम्दारा विचाह नहीं हुआ तो न 
उनसे प्रंम ना किया था, चाहे बह एक ही 


6० ३8 





क्र संस्कृति का कहाँ तक प्रभाव परद्ठ सकता है। इस दृष्टि से 
(कमएडलु (:£ थीं शताब्दी का धातु के बाली की यद कला महत्वपृण है। वाली भारत का एक 
काम का एक नमृना)] ऐसा शिष्य है. जिसने गुरू की अन्नरशः नकल नहीं की, 
इसका कारण कदाचित्‌ यह हो सकता है. बल्कि उसके द्वारा प्रात्त ज्ञान से उसने अपना स्वाधीन 
दनों हिन्दुओं का ३ ली से या तो सीधा वा जाबा मांग स्वाज निकाला । 





रामम>»>मम+ अम्मा. स्‍ाामा-सत र+ मका--नाा 


| 


5- तुम न आये 


उदाहरण है कि जो लोग हिन्दू नहीं हैं उन पर भी हिन्दू- 
७ ७ 6 ॥5. «४ $ दिनी 
लेखिका, श्रीमती: 7नेशनंद्ि 
सा क्‌ः ! 
'बना करती रही किनत तम न आये ह पत्र पढ और तुम तारों के कोन प्रकाश म॑ मरा हृठय-द्वार 
पाह.७ ढ़ में, ज्ञान के ऋलित यन्त्र को चला मैं. खटस्वटा रहे थे ! ं 
'। उपासना करती रही परस्त तम न आये. न आये बोवन-प्रभात में रूप के ललित तनत्र का लिखकर ५ 
मगर जन रात आर दिन ग्र्य्र थर मिले आग ्रोर ग्रन्यकार साधना ऋग्नती ब द्दी प्र तुम न आय, ० ०७ ७० ० | 


गार ! सही >> 
हरा पर फैला और बलवान आपदा 4 लीक तट पर आात्म-विभार ७७ 2 | उभर 
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ब्‌ 
इसका कारण कदाचित्‌ यह हो कि इस काल ने बाली का इनसे परचय कराया और उसके सम्बन्ध ने बतलाया कि ये कोचभम के प्रिंस हैं | इधर मिसेज़ बोस तथा निर्मल 
ताबा से स्वाधीन हो गया था और उसने स्वयं अरनी कला ॥ उवरत्र एक दूसरे की ओर विशेष रूप से आक्रण्त दो गये, किन्नर अहीन्द्र रेखा पर आसक्त था | एक बार वे लोग 


का हन्दकला सहार बकसत का | इसम सन्‍्दरद नहीं | इलनकत्ता लाकर दद्मास नंगंगा जी के लूट फरा एक ब्रंगले मे कुछ समय बताने क लए गये। वहाँ भ्रमण समय 
कि बाला का मात-ानमागा-कला गुततकाल का डिन्द्र-मुर्ति- ; ग्कानत पाकर अद्दीन्ट ने रखा से गय-नवदन कया. कन्तु रस्वा न उसका प्रत्याख्यान कर दिया | वाद का रन्‍चा के 
नमाणश | का नहीं पा रसचथतलॉ | पर इसका औआ् ग यह । ना मे आया क श्रदान्द्र ब्द इस ध्कार मर प्र- ने गअ्रधार हा रहा हर ता में सक साथ ,यवचाह करक क्यों ने उडसक 
दर कक बाला का कला सब था किसाना के बाच मे बकसित साएज का सुस्ची बनाऊे । रस न अहोन्डट उसके नाथ तिवाह के रन पर सहमत नहीं था उसके साथ गत न्री 
हर है | हर के हि है भा बा अकार से किसान ढ़ाश् लि प्र्द हा अल ग्ग्वना ५ व था। इससे ग्ग्वा का बडा विरराक्त 55 | शोर इस बायु-मणइलन से उसे व्रुणा मरा रु य 
कला का द्वाप्ट स नहीं, याद हम इस हृष्टि ले उन्च के इन अन्त मे शा-लास करन के बचार से बह बरमन के लिए निकली और एक निधन पारत्रार का सुख्रमय ग्हन्थी 


मृतियों के दायरा उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावना को किस इस्वकर बहुत प्रसन्न हुई । इस परिवार की जिचार-धारा से रेखा इतना अश्निक प्रभावित हुई कि पहल के समस्त 


के ही समान जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया | 


ठाकुरदत्त मिश्र 


दिन, एक हीं घ्ंट के लिए, क्यों न किया हो | वे भी तो 
तुमसे प्रेम किया करते थे | निस्सन्देह प्रेम किया करते थे | 
अन्यथा वे एक नुच्छू नारी के लिए और सदर ऋछ छोड 

कर अकेले ही शहर के एकान्त कोने में निर्वासन का दण्ड 
क्या सहते रहत ? उनकी स्मृति का भी क्‍या कोई मल्य 
नहीं है : इसके सिव्रा इन लोगों से इस तरद बातचीत 
करने की ही क्या आवश्यकता है ?. . ... सोचते नोचते उस 
जगह की चहारदीवारी और दीवारों से उचिरी हुई वह 
थोड़ी-सी जगह उसे अमसछ्य-सा मालूम परइने लगी | 
दाता के ऊपर एक बनन्‍्धन के समान चहारदीवारी का घेरा 
गरा-सा पड़ रहा था, जिसके बोझ से माना बह दवी-सी जा 
रही थी।. . .इसकी अपेन्ना उस पोखरे का घाट. उस कुटीर 
 साक-सुथरा आँगन, वह खुले हृदय का संयाग. . वह 
व ता बहुत हो मधुर है जी ! वह मानो मुक्ति के समान 


*श्रपनी विपुल शान्ति लिये हुए पड़ा है | रेखा उठी | उसने 


उठकर सर पर एक चादर डाल ली और वहाँ से निकल 

उड़ा । सूज्ष उस समय पेड़-पोधों का आवरण भेदकर बिदा 
का करुणामयी दृष्टि-रूपी किरण प्रथ्वी पर फेंक रहे थे । 

गाव के रास्त में देहाती स्लियाँ कमर में च्रद्मा दबाये 


नाक)... ___€_€_€_॥_॥ ना ामगणातरमणणणश्रशशशएएएशनश""एछएऋऋए़ऋ़ऋ़ऋ़्ाकणणण ओर... 








१ [,ृरण/णणशणशशणशणणणाणा नस .++मआ-..त कल... का समन 
.._ _ ऊ६ैऊ।:$»+3- >लनरराासराानरसनरभग>२रगऋगाम मनी सना न 


नम जे सससध्माामक०० आया + कद 


धस्या ३ ] 


डंडे बाद पर जा रही थीं। वे सतव एक-दसरे से प्रेमपृवक 
“ वात-चीत और हँसी-मजाक़ कर रही थीं। 
स्वर भी मधुर और सरल था। ग्खा 


पल्य उदास मन लेकर बड़ी देर तक रेखा चुपचाप 6 ॥ंबारों की तरह गली मे पसले गई 


_नका करंठ- उसी पुल् पर बैठी रही | उसको हए्टि के सामने से दाकरशह उठती ।ताया तब तो लौद 
ने अपने मन में गांड कीच स्त्रियां 


हा | शान बाइल 
हा आना था !' यह कह. 


/ फिर निकलीं, और पानी लिये अपने कहे मी उदकर आई को शेजा के शंसेर तर की शथः गले 
कद क्या हीं अच्छा होता वदि वह आ्राज उन लोगों के अपने घर को चली गई | नश्वन किसान बैलों का दौज्ते कहन लग मभेगि कपड़े पहने है ! जल्दी से यह सब 
ले मे अनायास मिल सकती ' हृदय का अत्यपध्ि > आग्रह हुए चले गये। मज़दूर लोग भी समस्त दिन का काम-काज | तो बाद को कटी तबोयत न ख़राब के 
जैकर वह चुपचाप एक बगल सत्र टी हो गई। स्त्रियाँ व्रात- मसमात्त करके बातचीत 


* | 


चिन्ता म॑ गत-दिन 


330०: आन, 
८ जहर! 


नी की व पड 
[40 गारााआक ३०१३१ पपुरु काका $ 
मकान की सार आन 
बनाओ ०5 ८5 
५०० +न्‍-+ > 
> # 7०३७० ४ + न्‍_ 


आँखों को आइ ओर लौद | परन्त रेखा उस समय इस तरह भावाचंश में 
म॑ चली गई | रखा ने सोचा 
| लौटकर बरग जायेंगी। बर 


वा कय सब्र उसके सामने से किसी लोक को स्वप्नच्छाया 


पड़ता है | जाओ | 


४ अभी ही वे लौटंगी और कातर आग्रह से द्ष्टि का 


। उतार दे। नहीं 
*रक् बात करत हुए अपने अपने घर की जाय | नुक ता इसी 
चात ऋरनत करत २ सतंस मदकर 7 न 
कर अपने काम-काज मं 


4४ प्रा कऋरछ ग्ग्याः नमा 
| हु के समान आत हुए चले गये । मस्तक के ऊपर मस दोकर की आर देखा । उसके भसे से यह आन आई है आए 
| शग जावगा। और बहटं उसके: हे ब्रर नहीं है, सुस्त समस्त दिस अन्त न्‍्ज्ष में बिचरग करते रहने इने के कारण थकी | कहे द--इन लागों को अं मश्ादाो। जय 
। नहीं है. जलते हृए वरिप की ज्वाला से गत-दिन अपन हेड चाइयाँ उठ 


गई आर अपन अपने घोंसले मं ज्ञाकर 
आपको जलाते रहने के सिवा और कोई अगय भा नहीं बेठी। आम-ास के पेड़ीं में जो च्रोंमले थे चिड़िया आकर 
> कीन-सा ऐसा अशुभ कम उससे बन पड़ा ई मे * 


कारण यह सोन्द< य-सम्पात्त लेकर 


यु कक... क्‍युक कक लोगे गा ० इक हे दि ९१ ७३० जुर्ज 
“* “>* लागा म॑ देसा-2ठ7ा कया #& हि. हे & 


श को तुम्हें देखने हैं?य 
जसक उनम॑ बढ़ीं, और कलरब करन लगीं। बाद को ए्काणक 


था कि उसके हृदय मे फिर 
| उसका जीवन नरूग से सनार भर का मिद्ठी-थूल और खर-पतवार उड्ाती 5ई 


कि ७? ला--वक २५० का लन# + % 5 


3 तस्ड नज़ा क साथ बह बहाँं > 


- ् | के * 
झ | चला गई , 
अवस्था मे ही जलकर गास्व होने जा रहा हे ? जीवन अवल ब्रग से आधी आई | साथ हो उसन ज़ार का अ्रक्का तर से हटकर रेखा साधा अपने कमर 5 
ट कह 3): पक 
प्रथम यहां तो उसकी यात्रा का आरम्भ है. इस समय देकर रेखा ऋ | चतना का भी जगा दिया। चौंक कर खाने त्रत्रा हो रहा थी। बिजली ्फा गै े 
भी कितना लम्बा रास्ता उस के सामने पड़ा है ! 


सउज्ञपाती हई 
जा तब बड़ जार की आँधी चल रही 


है अग्नि श्न्त्रा 
न आकाश # बच्न:स्थर्त 
पक रेप सार चह अप 

था। रेखा ने शरीर ली के 


था। गाधलि का 
उवला उजाला भत्रों के प्रगाद अन्धकार में डबकर अदृश्य 
उठा था। हो गया था | मुह भर में हा त्रद्टा बड़ी बूँदे पड़ने लगीं। 
उसका ह्ुदब भाषों. रेस्ा नज़ी के पैर बद्ती हुई 


अपना बह जार का गड्गहाह 
रखा ऊ अन्त:करण म आहईदां का देर सा लगा ब्र्द्रा 


| 
. था। उसका भार उसके लिए अमह्ाय-सा हो 


हि का चित कर 
उस कुटार का बह सरल आइडान ' शल दिया और ही चुप होकर मस्ट भार 
से विद्दल हा उठा। आह भर- 


भी नहीं है। जो घर उसे | उसका हृदय एकदम शून्य था >.. /.. पहनी रक्ष 
चली ' 


* चार रहां थी आर ग्रत्य| 
दमक उठती 
त्रर की ओर लौटी | बही 
केस बह आगे की ओर घर हैं, जहाँ शान्ति का लेश 
नागपाश में आबद्ध क्रिये हुए है ' उस घर की ओर ताकने 
हक के किनारे किनार;जी जत्त लगेज उस दक हे में भी शरीर कांप उठता है, दरों 
चिड्या कलरब कर उहीथों। विश्व तो निःस्च है है | फिर भी उसी घर म॑ जाकर मस्तक गाड़ना पदेगा ! 
नहीं | तब ? यह जो उसका वियुल ऐज्वर्ल्य चारों ओर फैला 
डआ है और संसार के कितने हीं प्राणी उसका 
।क्‍ करक धन्य हा रहे हू | ता कीन-सी एसा ग्रात 
| कारण रेखा हो इतनी अधिक विर््क्त, की 
आपका जला भ्हा 


के पान क्रा 
“टी था, मानो चेतना ही नहीं था | समस्त कक 
हे न्ड्य- 
| 


पु 
- 
० 
हि । 
०६५ ६ 


का शाक्ति जाती रहती एकाग्र करके बह 


आकाश करा त्रद्दा हट 
गन लगा। आक धश नरनन्‍्तर # ठ्न करता 
भेम कम, . कम भेम रूम माना 
देशा पर विचार करके रारह 
कुछ देर तक पड़ी रहने ऊ 
उसने भीगे हुए! कपडे भा 


इसके सित्रा और कोई उपाय हा नहीं रह गया है | 
पभाग देखा. वगामदे म॑ जो उजाला जल रहा है बह प्रगाढ़ 
जिसके रात्रि के काल अन्धकार की भदकर 


मानो रखा की ही 
व्राला स अपने ओर बिद्गप » कटाज्ष चला रहा है। व्यज्ञयमय स्वर में 
: उसे कया इन सबका उपभाग कर 


थ्र | | "जैद | फ | 





बाल डाले । सद्ध का ड्ड्कर 
है। २६६४ बह कह रहा है, कहा न, आख़िर फिर ताटकर स्िड्की की आर ताकती २७  श्यॉी ञ्रोर ६ हैं. प्रदमक: 
का अधिकार नहीं है? हाथ: २ इनभागिनी जी &परल्तू आई हो के, आमिर मेरी हों शपजा लेनी पड़ी न। एक था। बाहर को कोई भी बह किस. बोर अस्पका 
उसका अपराध क्‍या है ? लम्बी सांस लेकर रेखा आई और घर में प्रविष्ट हुई। | रेखा ने साया कि मा हक कक 8५ 8 ८ छा 
खिन्नता क्र मारे उसका । भागी हा गया। उसके पर सामने के ही कमरे म बठा मा अहान्द्र और निमल द लावग" २ [। ये लेग यहां किस जिला हि सर न हर कर किक 
मी नहीं थागे बढ़ना चाहते ये | पास ही एक नाले से बात कर रहीं थीं। रेखा आदर एक बार उसी कमरे | पोहत हैं? यहां उसकी ज्रोपशी : पे हें औ या 
एक वेंधा हुआ पुल था। पुल के पास खूब घने बा+ थे प्लीज पर ज़रा' देर के लिए खड़ीः हो गई, और “|. पहते हैं, यह बात मन मे थ्ात ही का ते क्‍या 
4 की ज़दा ज़रा-सा अंधेरा अस्तग्राय सूर्य्य की किरणों नुरन्‍्त है वर्दा से हट आई | । .ए उसका हृदय मानो विदीण[-स। ५8५ पृ 5 
का साँसां के सहारे आ-आकर बढहाँ पर अपना प्रभाव मा न उसके शरीर की भलक देखते ही प्रश्न किया २ माया | हे ! , थे छे. 

| जमाने का प्रयत्न कर रहा था । 


भीग आई हो ? ग्रग: 


के भरी भा के ! | पी 
। “7+ तो पार पा केड्नित है| । (8 अर के ॥ | ना कर जे 





अज्ञात दिशा की ओर 


3 ७ 59 “3 - “की ७... जा आज जी >> जज की - की ४ आय. 3्चश्े-- -्यु>.- 3 न- यही. जी. 







पक्र का सभाज़ ब्रणा की दृष्टि 

! ता भा ये ज्ञोग नस्सड्ाच भात्र से यहां ; 
है | इनका इस नरढ का दुस्साहस तो असक् हैं ' 

. आ नोच चुतर आई |! वरद्द कमरा, वह उजाली 
हमर का सुसख्चित कर नेबालोी तरह तरह की 
जन न्ञय ह 2 ; 
का जी ज्कृडकज मे आग 3 बंठकर गपयशप $९ 
' ध्क् आफिस! उसको मा... अहन्द्रि और 
पिसा >> के 
न वाचत्र जावभज्ञी से रेग्चा' की भा के ताक 
37735 दर है, "लिन 
५... या । दोनों हो उुत्रका की दृष्टि में इन मौन 
हैई ज०क ..._ > >न हेष्टि सउन दोनों को ओं कै १३ 


बातचीत कर गा था। र्ः थार भार्वा | 


ग्क म्प् >> -+ ; ह 
किसी मु >> 8 हे | है क््न्नुः बडी से यहा भाव डा गाते 5५ जे, 
८ आआ। न्टव 3७७ हे 
्ि | ना पशं का जार से दबाकर पक हे 
ऋ अक क्र्पास 3०-2५ ० छा बे पड 
पी 3... + डोल्सी होकर बह खंडी रहाँ। 
भव इक 5५5 >>. प्र 
चोधरा . “४ -- ना ऊल दे। बन्‍्दाबस्त काोजए | रो १ 
३९ ७ हो ० को पृ ्य नव, न] ५ 
मोल कद बहू तबार होकर आशा से अरे ॥ हे 4 
घ ३ ञ्ठ ये रद /८/ ्ं 
गायगी यो जाये। वहीँ चलकर पिंकर्त | १ रे 
>>] « ह] > | 
भे्‌ २ ने ध गा । | ; | 
हि यह जो बहन ही अच्छा हीगी | | 0 पे 
अ्शाउ> < न्‍ हु ६ ॥+0 
»०न्ट न फेहोॉ ८ ग्ग्वा जय द्ः 2 ) | 
माय 3 १०० अभी पु चलगा तू ' 
अशल्ड- 5 .... * 
गेब से हु .... ४ "-किन्नू नुके मन्देह होता | 
ध्य ! त्ता 


र्वं 
रे स्व 
पी अलग, .. +ओ हैं तभां से रेखा कंछ हक 
स्डड दे अत्नग र्ह्र्त प्रा >॥ प्र्ा उसकी 
नहीं लगता हट | है| शायद उसद 


कि राज्य था 2.० न श्ः रद 
है उसका 3« है, नहीं, बद्दध ता र े 


+ ' इ हु व क्‍ 
| जेगन कान ' अभी क्या फिर उसके ता 

नेसी बात 

ग्स क्रो 
कक जी भेसे 3बलने ही डा 

3 रही लगा, ता भी एि 

अहीन्द्र ने | . ह्र्त 2६॥ 

श सं (७३५ ३ शक रहु-द् में व 
"५ पहेली है सिसेज् बम । 
। ने कहा-...परिवर्तन ! हि 


गे से! आन की ओर देगा | बाद की 
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ख्कू 
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कर कहा--आपने शायद उससे कुछ कहा था किसी रेखा ने ऋद्ा--ज्ञाकर कह दो. में नहीं खार्ँगा। 
दिन । बरा ने कद्या--मा जी ने कहा ह कि वे सब बे हैं। 


ग्रहीन्द्र ज़रा देर तक मलिन भाव से दीवार की ओर रेखा ने कद्रा--मा जी से कह दो 
तीकता रहा, वाद का बह कहने लगा--कहा तो था | य मेरा जी अच्छा नहीं है | मेरे लिए 


१ 
|| 
थआप ग्ाज्ञा द ता रखा का भार ग्रहण करने के लिए में ज़रूरत नहीं हे | । 
| बरा चला गया । रेखा एक काच पर बढ गई । 


तयार भी हूँ 

मा ने हेसकर कहा--यह तो रेखा का सोभास्य हे ज़रा देग के बाद अहीन्द्र ने आकर पृकारा-मित्र ! 
आपका आश्रय ग्राप्त करने की काई भी कामना कर मस्तक उठा कर रखा गज उठा। बहुत हा उम्र स्वर 
सकती है । में उसने कदा--नोच. पाखण्डी, लम्पट कहीं का! रखा 


मुस्कराकर निर्मल ने कदा--हलो ओल्ड इंको माई की दृष्टि उस समय इतनी तीढण थी. सानो उससे बिजली । 


क्ग्रिचुलेशंस ! (ख़ुराट गये, मरी बधाई लीजिए) । भरी थी | 

अरह्दीन्द्र ने कहा --किस्तु रेखा तो मुझसे असंतष्ट अहद्दीन्द ने कह्ा--क्या तुम्हें कुछ कंश है ? 

मा न कहा--वाह, ऐसा भी कहीं हो सकता है? बद्द क्राथमयी द ध से अदह्दीन्द की ओर ताककर रखा ने 
गो तृम्हारो महचर्ग है | कहा--ममे क्रश हेया नदीं, इससे आपका क्या मतलब ! 
गहीन्‍्ट्र चक्कित भाव से क्षण भर सवा रहा। बाद के 


रू जन आस3+ 3 कक सर #क>पकाक जमाकर. 


.. टयहानद्र न कहा - ऐसा ! परन्तु इसमें एक अ्इचन 
5 | रखा चाहती है कि में उसके साथ विवाह कर लूँ । न्‍् 
परन्तु जानती ता हो मिसेज बोस, उसके साथ बिवाह कर क्‍या करूँ? मिंसज़ बास ने कहा था. इससे जेट ही 
लेने पर देश म॑ बी हलचल मच जायगी | अन्यथा बद जाना पढड़ा। परन्तु मरा चित्त त॒म्हारी ही और लगा था। 
' गी इन्द्र की परी है ! जी में आता था कि किस तरह दोइकर नसुम्हार पास 


क्रांध से रेखा का सारा शंरीर जल उठा | वह मन ही. था जाऊँ। 


वह कहने लगा--अ्रप्रसन्न द्वी मित्र - अर कली हो इसलिए । । 


मन कदन लगी--- शतान ' क्षारी का तम लाग इस तरह ग्ग्बा ने तीचछ्गा द्र्ष्रि से अ्रह्मन्द्र की आर दसा।!। 
की सुलभ विलास की सामग्री समकते हो | इस तरह की 
दानुभात, इस नरद् का अनुराग कल उसके रूस 2280 


तीत्र स्वर से उसने कद्दा-आओपका असाम क्ृषा हैं, अ्रपाः 
ममता है ! इसके लिए धन्यवाद है। परलल व्दां स आप 


नेरुण यौवन के लिए हा ! रस ' राम चले जाइए | मेरे सामने थ्राप न रहिए... एक जह्षग भं॑ 
ग्वा गअब न खड़ी रह स्व त 4 उसका सारा शरीर थरथर. नहीं। अपनी ग्लान. अपनी लज्जा लकर में आराम से 


हि टी बाक होक 

ओर आँसुआओों के सागर जम ऋह पद्ा। बाहर उस ग्रहान्टर अवाक कर का 
॒ आरम्भ क्िया--करल इतना हा दया स॒भ पर 
लॉ 


जिए कि यहाँ से चले जाइए | इतने से ही में कृताथ 


सट्टा नहा । रस्वा ने किर 


सय किसी प्रकार का भी कलरब नहीं था। केबल ज़ोर 
७3२४ हा रहा थी, मानो व्येथित प्रकृति आत॑ स्वर से 

कर रही थी। प्रकृति तथा रेखा की सम्मिलित 
अश्रुधारा से प्लाबित होकर आज़ यदि प्रथ्रिबी जलमग्न 


.” जाती, उस पर जितनी लज्जा, जितनी ग्लानि, जितनी. होकर चला गया |. ॥॒ ु हि 
ना है, उसे भा वह अपने साथ ही ले डबती ! बड़ी रात छा रखा उदा। वया ठस समय झुक गश 


बड़ी देर तक इसी तरह पढ़ी रहने के बाद आवाज़. थो। निर्मल आकाश पर चन्द्रमा डादत हा आया या | 


? वाने आती हा ? मस्तक उठाकर रेखा ने देस्वा । अपनी स्निर्घ किर णों स उसने प्रथत्रा का फिर 'ह व] 
गैस बरा ज्यड़ा था | कर/दियां | “ग्क के सिककी के आतस ही हि विद के (लित्रकार--श्रीयुत तेजेन्द्र कुमार मित्र 


दो जाऊँगी। आपसे में इतनी ही मित्ना माँग रहीं द् 
ज़रा देर तक और स्वढ्ठा रहकर अहीन्द्र भोचकक्‍्का-सा 





ओआइ 


शराज़े के 


(0५7659५ 5ठावब्वे (७505). एछांत्ां।268 0५ 805०8700[ 
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संख्या ३ ] अज्ञात दिशा की ओर श 





5+---७---०--१०--ै----+-- -कै---+, । 
बगीचे में अन्धकार था। पेड़-ोधों के बीच बीच में रेखा | | | उठकर खिड़की के पास आश 
चन्द्रमा का प्रकाश था। बगीचा मानों 


अचर-उजाले म॑ बगोच की ओर देख 
था। रखा ने अभा बैठे ] 
कैसा पुल शान्ति थी 
हतः अत्यन्त गम्भीर निस्तत्धता थी ! कहीं किसी प्रकार 
+त्नरत्र नहीं था | 
3ड्ती था। ज़रा ही देर 
टाई हुई थीं, कम भेम पानी 
कर टटोलन पर भी कहीं 


दकत्श लुका-छिपी का खेल खेल र 
4 दृष्टि से चारों ओर देस्वा। 


का 


नीच के कमरे म॑ उस समय भी 
“हा है। नोकर चाकर ? नहीं, इस समय भी क 
लाये नहीं हैं । इन सबके सामने मा इस तरह. . थिंः 
जलजा के मारे उन लोगों के सामने मूँह दिखाने 
ओर कोई उपाय नहां है ! 


हा काजाहल नहांथा. द्रप नहां था 


थे है ब्न््मछ 
प्र ०.० कक २ 
(३ दे 


पड प्रथवी ऐसी ही सुन्दर जान 
एल जब काली काली घशस 


इन रहा था ओर हाथ फैल 


5५ 
५५ जज लक 
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यॉवन ये उस पार बहत दर । प्र ५०७ ६९ ठ्रकर दत्त 


इुंड उक्त नहां पड़ता था, यह प्रा पर्ची भा यह निलज आचरण ! रेखा ने आज़ समर्भ मा 
कै: 4 £ जर्यल य ह्त रट् त्त्प ठ तने 50 
75 + फारामार जाने पड़ती थी। स्‌ ब उस अं * हा किसलिए कलकत्तंव प्राले मकान में नित्य .ईह ॥ 
्द्वाइ मर +क 5ता के मत भाड एक हुआ करतो है ' र्य & | 

: 7 यहा बात आती थी कि पक कर है न हुआ करतों है! और ये ह का 
हि हे # च्डः श्र ४-- पक डे कि & ० वाह 7 + कि 
+ बन हुए इस कारागार से मक्ति प्राप्त ऊ श्र रहे कृपा-परवश हाकर एकाएक शहर क १ 45 


मी के प्रकाश से प्रकाशमन 
शग्ग तथा श्रान्ति का अपह 


| ईसे समय स्थान में 


आदत 


यास कर कः लिए इतने 54।5: 


रण करनेशली 3..: ते से लालागित है, इ सका कारण क्या है? पिता 
| ते देखकर उसके जी मे आया. झा|  चेबाह भी नहीं हुआ | इस दायिल्वहीन ढ़ 
>- 2-5 कट प ; ॥ ७ माना जरा 
लम्बा साँस बह ण्सा एक ॥ 
, ,। ली। बह शान्ति की साँस थी। बाद के दसवाँ परिच्छेद उसके 
उमा लाभमय कौतुक उसके ददय म॑ उत्पन्न फ रखा जिस कमरे मे रहा करती थीं 
अद्धगात्र को उसी खिली हुई हँसी को झा, हुआ कि बह एक दूसरा कमरा था | उसी कमरे में दासा 
40 गए मर४ 
ग़ाकनी रू ग भुग्ध दृष्टि थी । | 
सा ने उसे पकारा-- लाखया ५ हर 
काएक दौई 
. है कक & «८६६४६, ब्रह क्या । रेखा ने यान से हे हा बाटेया रानी” कहती हुई ल। ग्बय। 
>भात्र, बच के ऊपर. । .._ 'सापेड़ और रेख | 
हज डे '* आदमी ! ह .। के पास ऋवड़ी हो गई। ते की 
लश्प्न हे, १ क्या षृः * रह हे कद [ दा आदमपो | भ्ग्वा ले कहाँ---यहाँ मे अकेली टू दि । के 4 
पे द्र्मा फिर 4 तक । चरण का भद देर ट्स॑ + मर 
ण्ऋ्च्प्ा के ह सकाशमान ष्टौ उठा | उसके बच | के ६५ है| हे । क्या तू ज़रा श्र तक 
पक । . ष्ट देखा, उसकी मा और, . और जे सकेगा ! मेरे साथ वातचौत करेंगी * त॒ूँगी 
भ्पत्स मा दा अर. बाहअ न *० ७ यह ॥ 
वा लय बाह्आं घेर मे निमंल के पेरे ४ ह लाखिया ने उत्तर दिया-बेंठ क्‍यों रन 
| लात | मम भाना कि गाना ? 
के. है सो ले हुक 
पम्डः ! झुरा भोंक वा 
तरह कोच पर बरंऊ शा |; जा ने कहय--क्रिन्त सोये ब्रिनां 
2 शनि"! हाय आ्रादमी ! >> ... ! ऐसी होगा? कहीं तेरा सिर न दर्द करे ! 
उसकी भा. .....। / जल रहे हो | | 
६ ७--७:७,७ ७... काइ भी ऐसी कद सर्वे 
के व्रात नहीं कही थी जि मु 
काच पर लंय्य मै - जी" हि, 
ऊ्गा अपन: सोचा 0 उस सर कक 5 जिलाफ़ उसे किसी प्रकार की शिकायत कट 
हि माको इस नलः:ज अभिसार कं श्रीच है भी दा कारण होता तो भी बह इस बात क्री | 
का; मे उसकी रक्षा ऋदषू गीही 595 किन्त | _  सींच कर सकी थी कि [ बे इतनी ( ै । 
_ मत अन सचेत किय अर सेरेहमा क केसी दिन मेरे प्रति हर 
ते कया जाय ? | म्रकट कर स गौ इतने वे 
से रह केंगी। धनवान का कन्या 
कर, जो 


| 
शक इस तरह सुख-सुविधा के सी 


3०७. 
>> नााशकाकं कम कप उाकाा कक 






२७७ 


करती ह,...पसा देकर लोग नौकर-नौकरानी रखते हैं इस 
मतलब से कि हम किसी प्रकार का कष्ट न हो, हमें जब 


कभी जिस वात की ज़रूरत पढ़े, उसके लिए वे 
ये लोग तो सदा आज्ञा देने के ही आदी होते 
आजा का पालन करने म॑ पेसे के बल पर 
क्रज्ञाल दास-दासियों का किस प्रकार की अस॒विधा या 
कष्ट होगा, इस बात पर ध्यान ही कौन देता है? 

लिए अ्रवाक होकर वह ज़रा देर तक रेखा की ओर ताकती 
3 | बाद का बह कहने लगा--मेर कष्ट या आराम की 
कौन-सी वात है विटिया रानी ? मालिक की सुविधा और 


आराम का ध्यान तो हमें पहले 'रखना पढ़ेगा न! ओर 
इसी लिए हम यहाँ रक्खी गई हें । 
इस बात से रखा ने अपने अन्त:करण म॑ ज़्ग-सा 


कष्ट का अनुभव किया । उसने कहा--लखिया या, क्या सन 
कैसी दिन तुझे ऐसा हम दिया है ? 


जाम काटकर लखिेया ने कहा-- नहीं, नहों, बिटिया 


रानः। में यह तो कह नहीं रही हूँ । और हुक्म क्यों न 
का गो बटिया रानी ? बढ़े आदमी लोग नौकर-चाकर हुक्म 
“ने के ही लिए रखते हैं न? में यह नहीं कह रहीं हूँ, 
बवाध्या रानी ! 


“जा ने साचा, बढ़े आदमी! हाँ हम लोग वह 
आदमी ही तो हूँ ! रुपया है--आ्रामोद-प्रमाद की सामग्रियाँ 
जूरादन के लिए खूब रुपया है | परन्तु किस कर्म से यह 
या आया है ? आज़ भी क्या देने पर यह रुपया आ 
रहा है ! ॥ ह 

ता का हृदय थक से हो उठा। लखिया के नुँद् की 
और ताक कर बह अपने मन में कहने लगी--इसकी 
अपेक्षा ता इस गरीब नौकरानी की ही तरह समस्त दन 
कठिन परिश्रम करने के बाद म्रोटा अन्न खाकर और फटे- 
डराने कपड़े पहनकर दिन काटना अधिक अच्छा था, 
आधक मसुख्ककर था | इसका-सा भी भाग्य याद मरा 
दाता ! 

रखा ने कहा--आ लखिया, आ। तेरे साथ बातचीत 
>। अपने आपके मालिक समभकर मैंने उभी 
“रा तिरस्कार तो नहीं क्रिया ! तेरा तिरस्कार मैं कहूँ 
है क्यों? ते भी मनुष्य है, में भी मनुष्य हूँ। आज़ मेरे 
पास पैसा है 


इसलिए ते मरे यहाँ छझाप्कर मेर मसीकरी, मरी 


सरस्वती 


सेवा-टहल ऋकर रही है। कल कहीं यदि ये पैसे मेरे हाथ से 
निकल जायें और तू पैसेवाली हो जाय तो कल ही मुझे 


कराकर तर संवा-य्हल करना पढ़ | 
जाम काय्कर लाखया न 
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बिटिया रानी | 
रेखा ने कहा--अश्रच्छी वात है । न कहूँगी | जाने 
दो यह बात। इतना कहकर रखा चुपचाप लबच्चिया क्े 


मेंह की ओर ताकने लगी । वाद का उसने कहा--अच्छा 
लखिया. हम लोग जो इस तरह बड़े आदमी हैं. इससे 
तुके इष्चां नहीं हाती ? क्या ते भो बड़ा आदमी हाने की 
कामना नहीं करती १ 

लग्बिया ने भयभीत-सी होकर रेखा की ओर दबा | 
उसने मन हीं मन कदह्ा--विटिया रानी यह बात जान केसे 
गई । रोज़ बड़ी घड़ी ये लोग तरह तरह का हुक्म चलाते 
ते है. और मेँह की बात समाप्त होने से पहले ही लखिया 
का हाज़िर हो जाना पड़ता है, चाहे उसके शरीर में कैसा 
ही क्लेश क्यों न हो या उसे कितनी ही थकावट क्यों न 
लगी हो । इस तरह दोड़ते-दी इन हेरान हो जाने पर उसने 
दो-एक बार मन ही मन यह अवश्य कहा था क्रि तुम 
लोगों के भी कैसी नवाबी सकी है | उठते बैठते एक न 
एक हुक्म लगा ही रहता है। कमी दो मिनट का भी 
समय नहीं मिलता क्रि ज़रा शान्ति से लेट कर कमर तो 
सीधी कर लूँ। उसके मन में यह बात भी आई थी कि 
कौन-सा उपाय करके में भी ठम लोगों की तरह की हो 
सकती हैं | आज रेखा की बातें सुनते ही उसे बह बात 
-“- आरा गई और बह सोचने लगी कि यह बात बिशिया 
रानी के मालूम कैसे हो गई । 

रखा ने कदहा--परन्तु क्या ते यह नहीं जानती कि ये 
रुपये और गहने कपड़े ही सब कुछ नहीं हैं न? हमारा 
हृदय कितना कंगाल वना रहता हे सदा !.. .तुम लोगों की 
दरिद्रता तो थोड़े-से रुपये मिल जाने पर दूर हो जाती है, 
तुम लोग हँसने-खेलने लगते होा। किन्तु हम लोगों का 
हृदय इतना निर्धन है, इतना दस्द्रि है कि इसकी दरिद्रता 
इस जन्म में नहीं दूर की जा सकती, उसे दूर करने का 
केाई उपाय नहीं है। 


लग्विया इस बात का अथ नहीं समझ सकी। ० हु ै 


अवाक ही बेठी रही। 


कहा--ऐसी बात मत कौ“ 







संख्या ३ ] 


#खा ने उससे कहा--लखिया, क्या तुके दृणा नहीं 
थ्रा्ती हम लोगों के देखकर ? 
“बुणा ! बिटिया रानी, आज तुम पागल तो 
गई हो ? मालिक का देखकर किसी के ब्रणा 
तर ने उत्तेजनाम्य स्वर में ही कहा--अवाक होकर 


6५ _» 
नहीं हा 


मा ब्ब्‌ 
है 


ताकती क्या है लखिया ? हाँ, ब्रणा ही ! तू ता बर्दां बहुत 
दिनों से है और हम लोगों के इस जीवन का देग्च रही 
है! ठच्छु पसे के लिए इस घर में रहने म॑ दुक घृणा 
नहीं होती लखिया ? मेरी मा के पास इस तनरद्र दासीपन 
कंग्नें में ? 

इ्लने पर भी लखिया जब कुछ नहीं बोलो ओर 
बिन्मंथ के मारे वह हक्‍का-वकक्‍्का व्नी खड़ी रहीं तब 


गया ने कहा--अच्छा, बह बात जाने दे । तू अगरने देश 
का या. अपने घर का कुछ हाल बतला सकती ढे ? तू 
ग्रपने एकान्त घर का, अपने कुट्ठम्ब का हाल बतला | 


बतला न गे ! तेरी उस छोटी-सी गहस्थी के सुन्त्र का हाल 
मनने की भेरी बड़ी इच्छा है। देखे . यही सब नुनते सुनते 
यदि मुझे ज़रा-सी निद्रा आ जाय | मुझे तो इतनी अधिक 
ग्लान हो रही है ! इस तरह का भाव यदि अपने हृदय से 
दर न कर सकी तो अब मेर दिन भी प्राय: समाप्त हो 
चले है, यह बात में अच्छी तरह समझ रही हूँ | इस तरह 
ग्रादमी जीवित नहीं रह सकता । कभी नहीं। शर्गर के 
ऊपर कितने ही गहनों-कपड़ां का भार लादकर मन की 
इस दाह को ज्वाला क्या कभी रोकी जा सकती हे ? यह 
ग्रमम्भव है, कभी हो ही नहीं सकता । 

इन सब थातों से लखिया ने केवल इतना द्वी समभका 
कि रग्वा के मन में शान्ति नहीं है । किन्तु उसके विस्मय 
की भी सीमा नहीं रही । इतने सुख, इतने विभव के बीच 
म॑ रहनेबाली, माता की एक-मात्र कन्या ! उसके मन में 
दुख का भाव कैसे आ सकता है, यह बुद्धि से परे है । बड़े 
झ्रादमी के विचार भी विचित्र होते हैं। किसो प्रकार का 
दुग्य नहीं है, तो भी शौक़ के मारे दुख की खझष्टि कर 
ली | बह तो बहुत ही अदभुत बात है | ख़ास कर बिटिया 
रानी का तो देखा है | कैसी हँसी की भलक के समान 
वह संसार में हँसती-खेलती फिरती है ! 

कण भर स्तब्ध रहने के बाद रेखा ने कहा---अब यहाँ 
रहना अच्छा नहीं लगता लग्त्रिया | 
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लखिया का अब जवाब देने लायक़ बात मिल गई | 
इससे उसके हृदय में वहुत कुछ स्थिरता आई । वह कहने 
लगी--मा से कहती क्यों नहीं हो विटिया रानी ? रच पूछो 
ता भाई मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लगता। साँन्क होते ही 
अंधेरा हो जाता है | इतना सन्नाटा हो जाता है कि इर के 


मारे कमरे से बाहर पेर तक रखने का साहम नहीं हाता । 
सच तो है भेबा, घर-वार छाइकर कब तक बाहर पढ़े 
रहेंगे इस निजन बन में ? उस दिन जब गड्ञा जीर 


नहाने गई थी, ज़रा-सा ही बच गईं, नहीं तो डब्रकऋर मर ही 
जाती विटिया रानी में क्या ज्ञानती थी क्रि ज्यार का अन्त 
हो जाने पर भाटा भीतर ही भीतर इतने ज़ोर से न्वचता है। 
जसे ही मेने डुबकी मारी, मुकक तो चार-पांच क़दम की दूरी 
पर अथाह जल की तरफ़ खींच कर ले गया । 

ये सब्र बातें रेखा के कान तक भी नहीं पहुँच सकीं। 
लखिया के मंद की ओर ताक कर उसने पूछा--त्‌ कितने 
दिनों से नौकरी करती फ़िस्ती है लखिया ? 
लग्बिया ने कहा--में तो वरावर ही नोकरी करनी आा 
5 बिटिया रानी | 
रेग्वा ने पूछा --क्या तेरा विवाह नहीं हुआ ? लड़के 
बच्चे नहीं हैं ? 





#5 


ग्हा 


लखिया का हृदय घक से हो उठा । एक लम्बी साँस 
लेकर बद कहने लगी--ब्याह तो हश्ना है बिटिया रानी | 

रेखा ने कहा--हाँ, ठीक ता कहती है। तेरे मस्तक में 
भो ता सिन्द्र लगा है ! तब वे अपने स्वामी के पास क्‍यों 
नहीं जाती ? 

लखिया की आंखें आसुओं से भीग गईं 
उपाय नहीं है बिटिया रानी । 

क्यों ?? रेखा ने आश्चयमयी दृष्टि से लखिया 

आर देस्वा | 


| उसपतक्त ऋदा न्व हटा बनने 


बया की 


लग्बिया ने कहा--उनको बड़ा दःख है बिटिया रानी। 
पत्नाध्रात के कारण पंगु होकर वे घर म॑ पढ़े हैं। मर्री एक 


विधवौ ननद है, वही उनकी सेवा करती है | दो लड़के हैं । 
वे भी थाड़ा बहुत देखते-सुनने हैं | घर में रोज़ी-राज़गार 


करनेवाला दसरा कोई है नहीं, इससे नोकरी करने के लिए 


मुझे ही शहर मं आना पड़ा । कलकत्ते म॑ आकर पहले मे 
बड़्ाली बाबुओं के यहाँ काम किया करती थी। परन्त॒ वे 
सभी घर-गहस्थीवाले थे | इससे वे तनझ्वाह ही कितनी दे 
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सकते थे ! वाद को मैं एक बाबू के बगीचे में काम करने 
लगी थी । वे गहस्थ नहीं थे, इससे स्वभावत: उनके 
यहाँ आमदनी कुछ अधिक हो जाती थी। मुझे भी येसे 
की ज़रूरत थीं। इतना अधिक पत्रित्रता के ही फेर में पढ़े 
रहने से कहाँ तक चलेगा विटिया रानी ? पहले कछ दिनों 
तक अवश्य बहुत बुरा मालूम पड़ता था, अपने आप पर 
कुछ घृणा-नी आती थी | परन्त॒ 
था। उसके 


| उपाय भी तो नहीं 

हाँ से साहब--लम्हारे वात्र जी-मके 
अपने यहाँ ले आये | उन बाव से साहब की जान-पहचान 
थी। परन्तु मेरे अभाग्य से साहब की मृत्यु हो गंद ' उस 
समय तुम दस वर्ष की थीं। इतने हो दिन 
विटिया रानी ? 

“हां ” रेखा ने एक लम्बी सांस ली। उसने मन ही 
मन कहा--हाय रे लखिया, वहाँ काम करने में तुके अपने 
आप पर घृणा आती थी ! और ठ॒ुके क्‍या इस बात करा 
पता नहीं है कि यह घर भी । 

रेखा काँप | उसने अपने मन म॑ कहा---बह 
एक मूल और नीच जाति की दासी है | यह भी जिस वस्तु 
का घृणा का इष्टि से देखती है, मेरी मा उसे गौरव समभ 
कर, बड़प्पन का एक वस्त समझ कर, मस्तक पर धारणा 
किये फिरता हंं |! यह मख् «नारी 
स्वामी की सवा-शुश्रपा करने तथा उसकी दबवा-दारू का 
प्रबन्ध करने के लिए उसे छोड़कर यहाँ कितनी दर आई है 
दाना लड़का क मंह को ओर- भी नहीं देखा । अपने | 
अभाव का आर यादि वह विशेपर रूप से ध्यान देती तो 
ओर भी बहुत-से ऐसे उपायों का अवलम्बन वह कर सकती 
थी, जिनसे बहुत-से रुपये प्राप्त कर सकती | परन्तु यह 
उसने नहीं किया | अपने रोगअस्तः स्वामी की स्मृति हृदय 
में धारण करके उसे किसी न .क्िसी प्रकार ज़रा-सी सविधा 
पहुचान क |वचार से इसने अपने जीवन का ही बलिदान 
कर दिया हैं| उसे सुखी करने के लिए अपने जीवन 
समस्त प्रकार के सुखों, समस्त प्रकार की आशाओं 
आकांक्षार्श का अन्त कर दिया है | इसके हृदयग़ में कितनी 

दया है ! इसका हृदय कितना उच्च, कितना विशाल 
वही विशाल और उच्च हृदय लेकर उसे कठोर परिश्रम 
अन्तराल म॑ छिपाये हुए जाता के समान काम-काज पीमे 
डाल रही है | अपने सुख की ओर, अपनी सविधाओं को 


की रही हा न 


पत्ताघात से पीड़ित 


के हु 
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ओर एक क्षण के लिए भी यह दृश्िपात नहीं करतौ | 


इस नीच जाति की स्त्री की तलना म॑ हम लोग । कितने: 


छोटे हैं ! 


तच्छ हैं. कितने 


ग्खा न कहा--उन सबका इंखने के लए नुम्दहास . 


हृदय बिकल नहीं होता ? 

लखिया ने कहा--विकल होने से काम चलेगा बिटिया 
रानी : दूर का रास्ता है, रेल के किराये का ख़्च है. और 
वहाँ जाकर जितने दिन रहँगी, उतने दिन पैसा न लगा 
ऊपर से ख़रोद कर खाना-पहनना प्रढ़ेगा। इससे उन लोगों 
का कष्ट कहीं अच्छा है कि 


कमाती रहूँ और जो कुछ पेस- यचा 


ता होगा | इसस तो बद् 
यहाँ पद्ठी पद्ठी ऋुछ 
सकूं, उन्हें भजन दें। इससे उन 
कट जायगी । लखिया ने एक 

वेदना और 
पिघ्रल गया । उसने मन में क्रहा---कस त्याग से लग्बिया 


म्वी साँस ली | 
करुणा से ग्खवा का दहृदब एकदम हो 
ने अपने हृदय के परिपूर्ण कर रक्त्रा है ! इसे एक रच्छ 
दासों समककर सदा ही हेव दृष्टि से देखती रही हूँ 
पशु के समान ही इसके साथ भी व्यवहार करती रहा हैँ । 
यह वात कभी मेरे ध्यान में भी नहीं आ सकी कि इस देह 
के आवरण म कितनी बड़ी साथ्यवी स्त्री की कितनी सेवा 
कितनी स्नेह-ममता से भरा हुआ माता का हृदय नीरब भाव 

जाग्रत होकर बैठा है । आज़ इस बात पर विचार करके 
लखिया करे प्रति श्रद्धा से रेखा का हृदय परिपूर्ण हो उठा 
वह अबाक हो गई | जिन समस्त व्यक्तियों के अवज्ञा का 
पात्र समककर बह स्वयं तथा उसी के समान आमोद 
प्रमोद एवं एश्ब्रय के दप से सब कुछ भले हुए प्राणी 
अत्यधिक दम्म से सदा ही मटरगस्त करते फिरते हैं, मन॒ष्यत्व 
के एए्वय एच गाँरव से वे क्रितनं धनी और य बड़ 
आदमी कहलानेवाले लोग इन निधन व्यक्तियों, नौकरी- 
चाकरी करके पेट पालनेवालों के समीप कितने क्ढाल हैं, 
कितने अ्रभागे हैं ! आज रेखा माना दिव्य दृष्टि से यह 
बात देख सकी | 


2, 5 


रखा ने कहा--क्यों लखिया, तुझे यदि केई रुपये दे 
ता क्या त देश जाकर उन सबके देख आवेगी ? 
सहानुभात के इन शब्दों ने जाकर लखिया के हृदय 
के अत्यन्त ही करामल स्थान पर अताकेत भाव से आबात 
कया | इस आचात के कारण लाखया अपने नुंत्रां का जल 


लोगों की ज़रा आराम से . 
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वरुण कर सकी | वह कहने लगी--एक बार देखने 
[ता बहुत हो इच्छा है बिटिया रानी। कितने दिनों से 
जी लगा है। परन्तु वहाँ जाने में जा कुछ बाघा है वह ने 
पहल हाँ वतला चुकी हूँ 
सवा ने कहा--अ्रच्छा 
जाकर महीने भर रह नआा | 


तृके सी रुपये हूं गी | तृ वहाँ 


#तज्ञता के आवेग से लग्बिया का रोम रोम पलकित 
ढा! वह उस समर इतनी अधिक भाव-विहल था 
मे अीपिका किसी अकार' अभाल हीं से सकी | रचा 


के दाना चरराां अपने आपके 


| 


8] 


ऊपर उन्हे लुझ्काक 
ड़्या | 

अखा ने कहा--किन्त लग्बया, क्या तृज 
लगगा, तब मुझे भी अपने साथ ले जास 

पद वरात सुनकर लब्बिया ने मन 
एसा भी कहों सम्भव है ? रस्ट् 
कह रही है, मुझे बना रही £ । 
अपने छृदय मं जो दौपक 


ली 


वश ज़ान 


-2| 


कगा ? 


दे। मन कहा 
या ही मज़ाक के 


ते भर पहले लागया ने 
जत्ताकर चारा विशाओं 


5 लि के लिया था बह कर कर के जुझ वा 
इस तरह का मज़ाक उसे खत गया । उसने कहा... | 
कर रही हो बिटिया रानी ! | 
तमाशा?! ! रखा न कह --इस तरह की बेन लेक 

भी आदमी कहीं तमाशा कर स कता है ? में सच "कक: 
नाजया, तुके सो रुपये ईंगा। कल शेर हे हे | ध 
ले लेना | व्‌ महीने भर की हू“ : भुभस 


<<ा लेकर घर > 
दाश्र 
आ्राहा, रागाो स्वामी है. दो दा लड़के हैं। ; ट्‌ ॥। 


तभी 
देख लेने के लिए विकल होंगे उभ 


/। मा का देखने 
के 
कितने उत्सुक होंगे ? परन्त जप 


चुभ स अमच 


था हा रहा है लाखया कर मे तुम लोगों से मेलूँ. जुल्नेँ 
्झप्लू 
तेरा छोटा-सा घर 


थाड्रा सुख मिल सकता 


न म्ह्ार घर मम जाकर दा द्न ग्द्ठ | 
छोटा कार-बार है, वहाँ बहुत 





अज्ञात दिशा की ओर 
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के लिए 









पे 


ब्लः अब दर 
्ज् अल जज ा_*+- लल- ४ - पु के रे 
« भाटर है | इसस ते समन्कती है की 
तू 


गम है, बडद्रा स्व 


। | 
जो | 
तृम लागा ऊ न्के  । त्रा जाक ठा डिने (न 
5, ० ल्‍ 

आन के 0 6 जा डे < >्ना 
ः.्‌ ०4 ०५ ७+», 7 ञ् भत्नेद | हा जाए! आज जाब्य्य +4।] 
कक 2 उप 2/; 0. अप * ् 
शक 7 थे सपान ऋपर नअबच्रदार नाप प्ते।+ 
जज जज ध ब् + 
गह। करना याद कपडे! आर गहनो-गड़ि। 
ब्कः के 5 ह 

प्ोतिजियस २ क बे - फ्ल्प्र 

है| $। | मर गत सा ग्र्ग हिपूका सटा। आइक हुए छ्र ता 
हीं की शक # + >ते- *' 
कर इक: सका पद अल, के परष 
भ्न (भय न| सदछ याद धूल ब्याह मचस 4९ 4 
उस ड्च्चें 3च 3०5] शा तककनर 0 

| 3, कितना मल मिलन होगा 
है ] «५ बट 22 

है: है है" सो मे 

ते में हम लोगों के कमी नहीं थ्राम हो सन्‍् 
ठी प्र 
स्प | भा | चऊ पाल हँपा त्ना ग > ६ तल दा उ्स तरह | 
रहत 7, आल । 


न सब ड़ 
| इसका प्रमाग स्वाजने लए ;ग 
शोख्स्त सता > # > > कांड इभी 
« .« + अंग जमा का देख अर 
आप का ज्ः । ३३% ] ० श द्र 
| रुख ले ' म्रगे यथा अपनी हें 
अपन हा 0 ये (8: जप - रा 
नकल डे न >>: वीछे इन. पा ल् 
देगा अं 
प | से. :3759+७ म -_ 
व्य >- “५ 4827 पभक || फ्रसन कक ४॥| >> हज्था 
कुतल् ध्द नांदि तक 4 न || 


क्या उन्हें इस वात 


* 3 हा. रू #्र्- हि - द् < रद 5 प्र 
शक न्‍ अकप पढे 
शा हद भी यश] ॥॥ भ्प ते बे च््जा ॥। ने ० म्च्र न्तत नर क्र रब ५4 + 







| ताज 5 
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[प्रतिमास प्राप्त होनेवाली नई पुस्तकों की मची | परिचय यथासमय प्रकाशित होगा |] 


गज्जा-पुस्तक-माला-कायो रय, २&-३०, अमी नावाद- 
पाक लखनऊ से प्रकाशित १७ पुस्तक-- 

(१) रतिरानी--लेखक, श्रीयुत रसिकत्रय, 
:॥॥) है | 

(२) मश्नरी--अनुवादक, 
गऱड़य | मुल्य श।] है | 

(३) काम-विज्ञान--लेखक, श्रीयुत दीनानाथ 
पवशारद! है | 

(४-७) भारत में वाइबिल भाग १ और २-- 
अनुवादक, श्रीयुत संतराम बी० ए० और प्रत्येक भाग का 
पल्य १॥) है | 

(६) गेहूँ की खेत्ती---लेखक, श्रीयुत बी० एस० 
निगम, एल० ए.७ जी०, बी० एस-सी० | मूल्य १) है। 

(७) दुलारेदोहाबली--(पत्र) प्रणेता, श्रीयुत दुलारे- 
लाल भागव | मल्य ॥) है । 

(८5) खाँजहाँ--लेखक/ श्रीयुत रूपनाराण पाण्डेय । 
मुल्य १ +) छः के 

(९) फिर निराशा क्यों ?-लेखक, श्रीयुत गुलाब- 
जय एम० ए० । मूल्य ॥] है । 

(१०) भारत-गीत--लेखक, श्रीयरुत श्रीधर पाठक । 
(११) कृष्णाकुमारी-#ंअनुवादक, श्रीयुत रूपनारा- 
पेश पाएडेय | मूल्य १) हे | 

(१२) उपा--(पद्र) लेखक, श्रीयुत शिवदास गुम 
ऊँसुम? | मूल्य ॥) है । 

(१३) आत्मापण-लेखक, श्रीयुत द्वारकाप्रसाद 
गुप्त | मूल्य ||) है । 

(१४) संदिरानन्दू-महाकाव्य--लेखक, अश्रीयुत 
रामदान पाएडय, एम० ए | हे ब्रा 5 के एड | मुल् श्र ॥) हे | 


मृल्य 
श्रीयुत रूपनारायण 


व्यास 


मल्य हट 


श्ज्प लिजदिशिकल 


(१५) अचलायतन---अनुवादक. श्रीयुत रूपनारायण 


पाण्डेव | मुल्य ॥|) है । 
(१६) एशिया मं 


प्रभात--अनुवादक. ठाकुर 


कल्याणसिहद शस्बराबत, बी5 ए० | मृल्य ॥) है । 

(१७) भवभूृति-अनुवादक, अश्रीयुत ज्यालादत्त : 
शमा | मृल्य |) 
१्८-१६-मंत्री, श्री विजयघमंसार ज॑न-ग्रन्थमाला 


उज्जैन के द्वारा प्रकाशित २ पुस्तक- 

(१) अहत-प्रवचन-- (गुजराता। संग्राहक व अनुवा- 
दक, मुनिराज श्री विद्याविजब जी | मृल्व ।7) है । 

(२) मेरी मेबाड़-यात्रा--लेखक. मुनिराज श्री विद्या- 
बिजय जा | मल्य का, 

प्र ०--क्राव्य में अभिव्यञ्लनावाद--लेखक, श्रैयुत 
लच्मीनारायणुर्सिद्द 'मुधांशु' एम० ए>. प्रकाशक, युगन्तर 
साहित्य-मंदिर, भागलपुर सिटी हैं । मृल्य २॥) हे 

२९--लाला लाजपतराय जी की आत्मकथा-- 
(प्रथम भाग) संपादक, श्रीयुत भीमसेन ब्रिद्यालझ्ार, प्रकाशक, 
नवयुग-ग्रन्थमाला, मोहनलाल रोइ. लाहीर हैं। पृल्य 
१॥) है । | 

२२-हिन्दी वाक्य-विश्लेपण--लेखक,  श्रीयुत 
लक्ष्कीकान्त पाण्डेय, प्रकाशक, श्रीयुत ब्रजनाथ जॉ 
विशारद., अध्यापक्र मिडिल स्कूल, हिराजपढ्री, पा० आ० 
मधुबन, ज़िला आज़मगढ़ है | मूल्य ॥) है । 

१--गुजरात और उसका साहित्य--लेखक 
श्रीयुत कन्हेयालाल मुंशी, प्रकाशक, लॉह्नमन्स ग्रीन एंड 
कम्पनी हूँ | मुल्य ६) है । | हे 

ग्रह पस्तक अँगरेज़ी म॑ लिखी गई है ! और कदाचित्‌ 
टस कारण कि ऐसा करने से लेखक मद्दोदय भारत के एक 
प्रान्तीय साहित्य के अन्य प्रान्तीब प्रमुख साहित्यों के 


नल कक लनननन-----+ +नन जननी लननन-+न-«नमम लत फर्क जा भा न कम अल मय 
नस # 
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| 
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हर पाठकों के! उसका पूर्ण दिग्दशन करा सके | यदि बात 
“मी ही है ता लेखक महोदब अपने उद्दंश म॑ पृण रूपेण 
मल दए ३ | 


लेखक महोदय ने गुजरात और उसके साहित्य के 
«तिहांस को स्वाभिमान के साथ लिस्वा है। परन्तु इसके 
शाथ ही एक इतिद्यासन्ञ और आालेाचक के वज्ञानिक दृष्टि- 


झेण अथवा सत्य छा उन्होंने बराबर अपने सामने बनाये 


का है और अपने द्रान्त और उसके साहित्य का विश्व 
आ्यद्िन्य में एक गार्त्र का स्थान दिया है. जिसके कारण 
उनतोय इतिहास ओर बाइहमय के बद्याथी क लिए इस 
टम्थ 5 महच्च के अत्त जाना नितानत असम्भव होगा | 


जगवक महोंदव मे आत्मविश्वास हे ओर थे वैज्ञानिक 
बश्लेपणु करने की भी ज्ञमता रखत है । उनक इन गुणा 
का आभास विशेष रूप से उन स्थलां पर मिलता है जहाँ 
उन्होंने गुजरात को विशेषता और उसके महत्व का प्रति- 
गठन किया है। उन्होंने गुजरात के इतिहास का--कहना 
वा साहिए सांस्कृतिक इतिहास को-ठो प्रतिद्रन्द्री नहीं 
तो दो विभिन्न शक्तियों की क्रिया ओर प्रतिक्रिया का फल 
बतलाया है--(१) गुजरात की प्रान्तीबता तथा उत्षकी 
प्रान्तिक संस्कृति ओर (२) भारत की सभी प्रान्तीय संस्कृतियों 
झा जननी आय-संस्कृति का सबब्यापी प्रभाव | वैसे तो सभी 


ख्जतत हु “ज 


प्रान्ता के बिपय में वही बात थोड़े या बद्दत सत्य के साथ 
#ही हा सकती है. लेकिन गुजरात के बिपय में यह बात 


विशेप रूप से सत्य है, क्योंकि गुज़गत ता क़रीब क़रीब 
टमेशा ही राजनतिक साौमाओं के कारण छिन्न-भिन्न रहा हे 
आ्रीग जा शक्ति इस यान्‍्त का प्राचीन काल से ही एक सूत्र 
म॑ बाँध रहो है बह उसकी संस्कृति ही है। गुजरातियों 
की प्रान्तीयता मद्रारा्रऔर बंगाल की भाँति उम्र नहीं है। 
इ्सवः कारण लेखक महोदय ने यह वतलाया है कि गुज- 
ती लाग उपजाऊ और घन-धान्य-पूृणण भूमि के अ्धिवासी 
दान के कारण जहाँ बाणिज्य-प्रधान व्यवसाय रहा है, 
स्वभाव से ही बिनम्र होते हैं। इसका प्रभाव उनकी 
भस्करात, और संस्कृति से उनते साहित्य पर पड़ना अ्वश्य- 
लावा हां था, क्योंकि साहित्य ता जीवन का ही प्रति- 
विम्ब है | 


लेखक महोदय ने अपने इस ग्रन्थ में गुजरात का 
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के साथ गुजराती-साहित्य की स्वगत 


प्रारम्भ-काल से तक का इतिहास अंक्रित करने का 
प्रयल्ष किया है । अतएब हमें इस ग्रन्थ म॑ इतिहास की 
सवमुखोी धाराओं के अ्गशणित चित्रों की आशा न करके 
कुलछु ही, ओर बह भी रेखा-चित्रों की ही आशा करनी 
चाहिए । पुस्तक जले म॑ लिखी गई थी. ओर यह पंरि- 
स्थिति ग्रन्थ की रचना के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त 
करने में वाधक हुई है | 

गुज़रात-प्रान्त पर उसके भूगोल का क्या प्रभाव पड़ा, 
राजनतिक शक्तियों ने उसके सामाजिक और संंस्कृतिक 
जीवन पर क्या प्रभाव डाला, इन सभी बिपयों का जो 
किसी भी साहित्व के इतिहास के लिए परमावश्यक हैं. 
इस ग्रन्थ में बढ़े ही अच्छे दंग से विवचन किया गया है। 

लेन्चक महोदय पराश्चात्य साहित्य के पृर्ण वेत्ता हैं, 
इसलिए वे भाग्तीब साहित्य के साथ क्या. विश्व-साहित्य 
तुलना करते हुए 
उसके महत्त्व के समभ्काने में पूरी तरह सफल हुए हैं। 
प्रधान साहित्यकारां के शब्द-चित्रों के कारण पुस्तक 
की उपयोगिता और सुन्दरता और भी बढ़ गई है। 
लेखक महोदय स्वयं एक प्रसिद्ध साहित्यिक हैं। अपने 
विषय में लिखने की दिक़कत उन्हें अवश्य ही पेश 
आई होगी, जैसा कि स्वाभाविक भी है | बह स्थल डाक्टर 


आज 


ि] 


तारापुरवाला की नुयाग्य और सुचारू लेखनी के द्वारा 
लिखा गया है | गुज़गत के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन 


ओर उसके साहिस्य पर महात्मा गांधी का कितना मददच्त्व- 
पूर्ण प्रभाव हुआ है, इन बातों का भी बिवेचन लेखक 
महोदय ने यथास्थान सफलता के साथ किया है। 
प्राचीन और अर्वाचीन गुजराती-साहित्य की विभिन्न 
धाराश्रों ने किस प्रकार उस प्रान्त और समस्त भारत 
के सांस्कृतिक भार्डार के भर दिया है और आज भी वे 
किस गति-विधि से वह रही हैं, इन सब महत्त्वपूर्ण विषयों 
को जानने के लिए यह ग्रन्थ बढ़ें काम का है| सौभाग्य 
की वास हो यदि भारत के प्रत्येक प्रमुख साहित्य के इस 
प्रकार इतिहास लिग् जाय | कम से कम राष्ट्रभापा हिन्दी 
के विद्वानों का ध्यान इधर अभ्रवश्य जाना चाहिए। ऐसे 
ग्रन्थों के लिखे जाने से भारतीय बाइमय और विश्व- 
साहित्य में हिन्दी का जो महत्त्वपूर्ण या अमहत्त्वपूर्ण स्थान 
है, शीध्र ही निर्दिष्ट हो सकेगा और हम हिन्दी-भाषा- 





सरस्वती 
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भाषा--जंसा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारताय राजनीति काब्योचित गुणों के कारण सहृदयों का समुचित आदर ! जगता मे मादकता देखी, लेकिन ऋ जय तत्त्व नहीं | 
» “के सम्बन्ध में कहते हँ-अपने साहित्य को विर्वसाहित्य प्राप्त करेंगी. यह 


दशक का काम क्कि | पुस्तक अ्थशान्त्र तथी रण 
/- पंणा 

दम भा नःसंकाच होकर कह सकते हैं।? हे. ६ ली कद सुन्देरेलो) से 

के पसपेक्टिव? में रखकर उस पर ठीक ठीक विचार कर 





ह्‌ 
। हि अमरत्व नहीं। शानत्त्र से २ नि रखनेवाले सज्ज़नों तथा हिन्दी 
उन दिनकर जी की ये कवितायें उनको स्वासात्रिक पहिया हा ता बेस माल हल बलि ' जिए विशेष उपयोगी है | ॥ हे 
[ सकगे | ेु क्रला का प्रोडता तथा उनका सुकुमार भावुकता # | छाप हे बे पी अत) पर आओ हु , लड़ तले | आयसमाज किस आर ?--लेंलक, भी 
> ते त्रगाला विद्यापति को अपना कहते हैं, वैसे ही >कित हैं। कवि की हृदय-तंत्री से भारत:के + य अतीत ; हे पेट विता करन पर, कुछ क्रो को और वले॥ हैं। प्रष्ठ-संख्या १६७ और मृल्य १] है। पता-. ह 
£ ४तरातों मारा को, किन्तु इन दोनों बातों से मध्यकालान के गौरब-गीत प्रतिपद प_र रक्त होकर हमारे इस युग के. ४७ ७३ <ु नरस्वती-सदन, मसरा (संयुक्त-प्र न्‍्तः । | | 
भारतीय साहित्य और ' कर्दि में जज और उसकी भाषा दौनतागाई 5 तिहास का गम्भीर वेदना को करुण तथा मम मर न आम के ली पर; लेखक ने इस. पुस्तक को लिखकर आय शमी रे १ 
तथा साहित्य का जो महत््ववर्ण स्थान अतिपादत होता है. त्शां थाई में त्राभन्वक्त कर रहे हैं | भमिका- लेखक करे जविन, बाबन, प्रेम गँवाकर । ध्यान उसकी उन चंडिसों थ्र २ 5&०  ओर| 3] 
त्भा का विद्ित है| बदि इस अन्‍्थ में भी इस शा अजित से! ४ अंदिनकर से रनिहास अपना सम्पूण वेदनाओं, जे उद्ाकर/लें चल पुझकी किया है जिनके बनाकर ता जि । हनन्‍ी ग | है 
अ उश्यक प्रकाश? डाला जाता तो ज़्यादा अच्छा होता । को लेकर बोलता है |” भाव ! मापा तथा रस तीनों ही. या ले नह “है कैंचल एक से पदायिक लक हा गण 
नेक सुन्दर और आवश्यक चित्र और मानचित्र देष्टियां से ये कऋबिताब उन्क् हैँ, क्रिन्द ऋरुण-रस कवि दा विश्व-छब्रि' पर पृस्ध कबि कड़ता ई.._. आय-समाज फेक. ञ् 8 आह की जीगना 
| दोने से पुस्तक की शोभा और उपादयता कई गुना बढ़ गई का अपना >वत्व है। कहीं कहीं छुन्दोभज्न, वतिभझइ आदि. 8 आर कक डक बह: जग शिलर स्थान नहीं। निबलताओं को का कह नि . 
॥॥ है, पुस्तक की छपाई और सफ़ाई में तारक में कुछ भी की दोज्थारं चरटियाँ भा रह गई हूँ । आर बात क्या : बहुधा में चाहता माक्ति. पेरदान नहीं। दृदय ते हे न ४ हा. ९" ंबंआंदअककक १३ पैर » 
। कहना अनावश्यक है | ु “दप्ण-रस कवि को कितना और क्यों प्रिय # इसको * थी सी-सी जाबन पा इस भतल प आऊँ में। # सम्पक् अुछ "की वा हि पाल हि ३ 
| नजनरस्ट्र उनका उत्तर में! नामक कविता की इन पंक्तियों मे देखिए. के हज की जाग ७. ० हारी "गा तथा उन$ » हे बह 
॥ *-हिन्दी-शब्द-संग्रह--सम्पादक श्री मुकन्दौलाल वुम कहत--तरी कविता में. ५ 3 » हनी हो मुन्दर ऋषितांओ | संददद पफिक्ाक.. गहने ऋश्के आर्वशक्राजियों का बा हु रै 
॥ श्रीवास्तव और श्रौ उजवल्लभसहाय, प्रकाशक, काशी- कहीं प्रेम का स्थान नहीं । 5 उठ का चाहिए कि रेणुकाः के काव्य-कगणों सन्दिय, ने कई | पाक को प्रस्वाचना श्रीयुत सत्यवव्व 4 
॥ विद्यापोद, बनारस केंएट | प्रृष्ठ-संख्या ६८२ | मृल्य सजिल्द आँखों के आँसू मिलते हैं कल इनिवाल रस संथा उनके हट प-स्पर्शी करुणा कु है. ओर इसमें ने समाज का राज 
| का ४) और अजिल्द का ३॥) है । अधरों की मस्कान नहीं ॥ 3 जम काकली को रसास्वादन को बिक 
|| है नदी का एक कोप है और यह इसका द्वितीय कन्तु कब इसका उत्तर यों देता है-_. कक 
संस्करण है। 


रे | ग्रन्थ की +> माइन 
हे सम्पादकां ने -अपने वक्तव्य म लिस्था 


उहले- से भी अधिक उपयोगी बनाने 
को चष्टा की है। लगभग शाढ़ पत्र इज़ार शब्द इसमें 
आर बढ़ाये गये हैं। कुल शब्दों की सख्या ४१,६७३ है | 
आधिकांश शब्दों के अथ के क्षाथ उनके प्रयाग के भी 
हिरण प्राच्रोन या नवीन अन्था से दिये गये हैं | इससे 
यह काप ओर भी उपयागा हा गया है। ऐसा सुन्दर 
राज्दकाप तेयार करने के किए इसके सम्पादक और कुछ पगलां के लिए मधुर हैं 
सकाशक वधाइ के पात्र हैं | आँसू ही के हनन्‍्द यहाँ ॥। 
६ रेखुका--(काव्य)--लेखक, श्रीयुत दिनकर 
पुस्तक-भण्डार लहेरिया सराय 


प्‌ तेथा आचार-नप्रधानतां ४ 
गई, पैडल्यप तथा आजपूर्ण चित्न पका जार-प्रधानता 


| रु 

इसके; वेवेचन ता की ओर भकने की प्र्रात्त कक ै है 

# दाना ह# ग्रे वाद | पात्र हे । े +ः किया हे | पस्तक का भाषा ध्ाज् 4 ! । रे 
४ हिन्दी मं अथशाकन्त्र आर राजनीति साहित्य नमालोचना कट हान हृए- भी सत्य हैं। श्राय | पे भ, 
'जक, श्रायुत दयाशंकर देव आर श्री भगवानदास के न हिलेपियों तेंथा पे 
- तारक, भारतीय ब्रन्थमाला, वृन्दा मा मेँ | 


३ 
पैसे हूं , लय ॥) हे । 320८ प्त्न भाय से मन कर ना द नदार ने के पे 
इन्दां में अथशात््र तथा राजनीति शान््र ह के . 

९ प्रकाशित पस्थ बच्ता  ९। 
सज्ञी 


र्‌ 

नल श् ९४ 

कों का इस पुस्तक में व गुनात्मक प॑ आता चर दुलंभ:” क र 
६ दया गया 


“- ८ कहा है प्य की मां हे 
£ । लग्खक महादयां ने बथाशक्ति यतन किया कि अपिय किस्नु ५ 5 | यांद आय-समाज क॑ भट्ट को रै 
८ ५ त रे > घ्ा ( * | 
3 क आझ डिन्द्रीजल्यों का वाह्कय व . निशसन्‍्देह ले... + चनों के कशायातों रे भर 
भयगा .. र>- 
प्र क्राशत सम्कर गा ं न 


त््प्ा . *€ लेस्य के 
# > ६ प्रकार इस ग्रन् धुः म आथशामन्त्र न । न जा जाय | कार रे तक 
विद्याज्ञर: जा >पेराज ज़ी लेखक श्रीय॒ रे 
सर. का हाल की केरि हे । मे संचालक) | 
दया गया हैं | इस एक ग्रन्थ से दम अर प्ने भेदन हे लय ह थ है। पता हे 
साहित्य * भेंसूरी, / रे 
अथशासत्र तथा राजनीतिशाम््र कै भ्‌ ) 


स्व सु पा ९ ५! 


] | है || १! 0 ॥ ) ५ | अओे के आय कल्यो महँवियारो 
|. + उनके ४०४ 


जीवन ही है एक कहानी. 

वृणा और अपमानों की। 

नेरिस मत कहना समाधि 

हैं हृदय-भम्न अग्मानों की || 
और भीर- 

दस न सका तो क्या? रोने में 

भा ता ह आनन्द यहाँ | 


नाए कांत्र आर पक काश 
कि इसे उन्होंने 





अनुराग था का इस पस्तक की 








रे 


* पयत्न सफल और समा हे ६ 


+ । 





इन कविताओं में कि का अपना व्यक्तित्व और 
दरभंगा हूं। प्रृष्ठ-संख्या वैशिप्टय पष्ठता से अंकित है त 


२, मुल्य साधारण तथा राजसस्करणों का क्रमश: २॥| का आभव्य॑ जना असाद पृणु शाला मे रद 5; | विश्व के 


तथा ३) है । व तथा शुखों को चणभंगुरता की और बार बोर छवि 
रेणुका' में कविध्वर दिनकर जी की छुब्बीस ऊवताओं का ध्यान जाता है, तो भी बसु 


का संग्रह है। पुस्तक की भूमिका सें अयुत साखनलाल सुख उसकी कवि-ह॥ में औो 


* अं | हे 


नी पत्तियां को हरियाली से अपने २ कल 


“४5 तथ . जह दागा 
3 $0 0 अल का एच 58 वैकडों आह मझ.. राज 
था गम्मार से गम्भीर भावों ले अकाशक तथा उनके 


हट 


च््र्य्र्ट 
हक 9... ८ 


जज लन>-क +0९ अमल भाभी .##क+-.- कक ३आ#++«के+ &-,ााक +. लात 30कतकाराकताकाक.. ५ कान. + 3 0 क+के 
नम नननरकबक्रीकक कुड४१--कनकात 79909/#009,/92-० 
१ ए४४॑ाऑांजओेओ अंग धर कक हि 
2 एम न नक नमी कल की लीलजकक फीकी. सब 'रुृपााकाक०० 
#&- «टलए 


धरा माता का 8॥| ॥॥ 





ज्नित 
दोकर उस 5 न्था की ले .उुत लाला देबराज जी दा यह रवि 
कक ७ ४5 / ऋकऋाड )ञ्5 खरे स्मक ४१0, ग़ ्‌ जज न 

|| | चह॒वंदी ने कब्र को कृति तथा ऋला का संक्षित किन्तु पकपर । नहीं वनाता। जहां क त्रिएक और १: . रखने को मिलता £ | हिन्दी झा 3 देगा  है। लॉखा जी इक उह ज मंशील रे 
ता न 449७ < न चरव # हु गा + य् हे डे घ७ ्‌ श्रा +|- टदेत्य नानी _] हक ए 

| है| * मार्मिक विवेचन किया है। रेश॒का को 0 जय अपने अमरत्व ने दाकर कहता ्ं  वेदि इसी प्रकार पैणनात्मक सूची अ०.. «7 अंगों त्रिरुद्ध परिसि है आज हीना * न्‍् 
। 79 | पडा + शसृद ग्रे: पी हे २ य 

4. | * बड़ा उत्तम हे "अंक ही... तार किये थे। + रिस्थतियों त्त निराश हृ॑ 





मं 
श्सम॑ भाग-. 45 को शक्ता जिस समय गा 
ह .. निन्‍्दनीय कम समभी जाती थीं उसीं 








£ ने इस पुण्य कार्य का प्रारम्भ किया था| ज्ञिन ऋडिनाइयों 


« 7 7 ए8७«-सककाक 8.3० छ+- ६७ 


में उन्होंने अपने अदम्य उत्साह से जनता के विरोध और 


ग्राथिक विन्न-बाघाओं पर बिजब पाई और अन्त में 
, आरचबजनक सफलता प्राम्त की उस सबका मसंत्निप्त 


» गया है। 


व्रणन इस पुस्तक म॑ दिया गया है| लाला जी के व्यक्तित्व 
तेथा उनका साहित्यिक और सामाजिक सेबाओं का चित्रण 
इसम सरल भापा म॑ क्रिया गया है और अनेक गण्यमान्य 
व्याक्तियां की कन्‍्या-महाविद्यालय पर दी गई सम्मतियों का 
भी उल्लेख है | लाला जी और उनके कार्यों का संन्नि 
परिचय प्राम करने के लिए बढ एक उपयोगी पुस्तक हे । 
७-१२ कवीर-धमेवद्ध क-कार्या लय, सीयाबाग, 
बड़ोदा की छु पुस्तक 

(१) कबीर साहब का साख्वी ग्रन्थ--संग्रहकर्ता 
श्रीमान्‌ महन्त वालकदासजी साहब ई | प्रष्ठ-संग्ब्या-5 3 + 
४४9+ १६८ और मुल्य ३)/ 8 4 

कवारदास की साखियों का परिचय हिन्द 
जनता के देने की आवश्यकता नहीं है। लगभग ८५. 
शीपकों में महाकवि की साखियों का इसमें सड्डलन किया 
यह ग्रन्थ लोक-परलोकेपयेगी नाना तत्त्वों 
की विशद विवेचन करनेवाला है और साहित्वज्ञों और 
सन्ता क्ा प्रिय-पग्रन्थ | अन्थ के प्रारम्भ म॑ं सात खणइां 
मे तिभक्त अवतरणिका है, जिसमें सन्‍त कबीर के पारि- 
वारक तथा अलोकिक बटनाओं करा युक्त-प्राद्व| बबचन 
कया गया है। प्रारम्भ में प्रकाशक महोदय ने साखी 
पद के अथ का निर्णय किया है। साखियों के कठिन पदों 
पर स्थलों पर महन्त बिचारदास जी ने विरल टिंप्पण्ियाँ 
लेखा हैं, जिनसे पाठकों को अर्थ समभने में पर्यास सहा- 


नदी भाषा-भार्पा 


| तता मिल सकती है। पुस्तक के अन्त म॑ बणाक्रम से 


जाखियां की पृष्ठब्यापी अनुक्रेमणिका दे देने से 
गठक सरलता से साखियों को ढँड सकते हैं। पुस्तक की 
डेपाइ शुद्ध तथा सुन्दर है बीरपन्थियां तथा इिन्दी- 
पाहत्यज्ञों के इसका संग्रह करना चाहिए | 

(२) पवनस्वरोदय--लेखक श्रीयुत मारतीदास हैं । 
हद-संख्या १५ और मल्य “)॥ | 
...ह पुस्तक स्वरोदयशास्त्र-सम्बन्धी है। अनेक ग्रन्थों 
के मतों तथा कवीर-मत के सिद्धान्तों का अध्ययन करके 
+प पुस्तक की रचना दोहां म॑ की गई है । श्वास की गति 
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स्॒त्यु-नमय-निरूपण 


फल-विचार 


के आधार पर शकन 
आदि बिपयां का इसमं बगन क्रिया गया है । कहीं कहीं 
दोह़ों मे छु् है। परन्तु वियय का विदचन स्पष्ट 
तथा भाषा सरल है। स्वरादयशास्त्र के प्रमी इसस लाभ 
उठा सकते हैं | 

(३) दुलभयाग--इस छोटी सी पुस्तक में कबीर 


माहवब के दलभयेाग, तत्त्वस्वरादय तथा तीत़ा जंच्र नामक 
म्मिलित हैं | दलभयाग म॑ ग्रननहदनाद तथा ज्योति- 
निरज्ञन के दशन का बगन है और सदगुरु से 'सत्‌-नाम!ः 
सीस्चन का उपदेश है| अन्त में साधु-संगति, गुरू 
घन. थब, धरम, संतोप आ्लौर  सत्यनाम का 

जन ही मोत्ष के उपाय बतलाये गये हैं | 
म॑ चन्द्र ओर सय नाडियों म॑ स्व्रर (श्वास) के द्वारा फला- 
देश, कालादि के त्रिंचार का बणन है | पश्चतच्बच के साथन 
ओर जप-संख्या तथा उनसे भिन्न 
भिन्न काय सिद्ध होना बतलाबा गया है। स्वास्थ्य तथा गर्भ- 
वणन भी इसमे 


2. ठी गद 


क्र मन्त्र 


धारगा-सम्बन्धी' अनेक बातां का किया गया 
£. जिनके वैज्ञानिक विवेचन की आवश्यकता है । तीसरी 
न्दर पर्दों का संग्रह है। दो 


पुस्तक में नतिक उपदेशप्रद सुन 
उदाहरण देखिए-- 

व्याग जु एसा कीजिए, सब कुछ एके बार । 

सब्र प्रभ का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार !| 

मन ठहरा तब जानिए. अन-सुभ सभी सुकाय । 

ज्यों अधियारे भवन में, दीपक वारि दिखाय ॥ 
इस पुस्तक का मूल्य 7)॥ हे । 

५) ज्ञानस्वरोदय--करबीर साहब की यह 
पुस्तक भी स्वरोदयशास्त्र से सम्बन्ध रखती 
श्रज्ञग ज्ञाप साहं की साथना तथा पश्चतक््व की साथना के 
द्वारा आत्म-सान्नात्कार का बणुन भी हैं। चन्द्र अथवा 
सय नाडियां में श्वास की गति के द्वारा प्रश्नों का फलाफल 
तथा यश्चतक््तों के आधार पर वप्फल-निणंय को विधि, 
गर्भ परी ज्ञा, संग्रामपरीक्षा आदि अनेक उपयेगी विषयों 
का इसमें बर्गन है। साधक ओर स्वरोदय-शात्ज-रसिकों 


छाटी-सी 


के लिए यद्द उपयेगी हे | इस ३२ प्रष्ठ की पुस्तक का 
मृल्य 5)॥ है । ेल्‍ 
माणमाल्रा-- लेखक, श्रामहन्त +औ, 


दास जी इ 


[ भाग ३१७ हे 


शान- 
स्मरण और 


तच्चस्वरादय! . 


है | इसमें . 
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इस पुस्तक म॑ कबीर-पन्‍्थ के 
अहिंसा आदि सदगुणों का 


अनुसार शुद्ध आचरण, 
धारण, परा-विद्या की 


(९+ 


श्षेठ्तता ओर आत्म-दर्शन के लिए शिप्व होने की 
ग्रावश्यक्ता आदि बिपयां पर कबीर साहब की शोली 
में ढोहों में सदुपदेश किया गया है। पुस्तक उक्ट रूप में 
उठने के लिए विशेष उपयेगी है | म लय) 


(5) गुरुमाहमा तथा ब्ृहत-लघ॒यूना प्रकाश-- 
इसम ?* गु्माहमा.. ८ वृहत्‌ तथा नकाश, ४ 
बरसाइत-माहात्मा तथा ४ सदपरदेश-मणिमानता नामक छोटे 
काट चार ट्रक्ट एक साथ प्रकाशन किये गये ई। ये पस्नके 
कयोन्पन्थियां के काम की ई। कब्िता की दप्टि से इनमें 


कब्र की भाषा तथा शली का अनुकरण ह और स्थान 


त्तः 


स्थान पर दोहा-छुन्द का भी ठीक निब्रांह नहीं हुआ है 
किन्तु वक्तव्य समभने में कोई कठिनता नहीं दोतो। इसका 
दल्य |] है । 

१३-तरक्षिणी की कुछ तरंगें--लेस्चक. श्रीयुत 
'>»शारादास जी वाजपेयी कनखल., हरिद्वार हें ; 

सम्मेलन की रजनजयन्ती के उपलक्त म॑ मित्रो 


लेखक ने समपित की 
ट्र विभिन्न विपयां पर दोहे कहे 
गये हैं। ये दाहे सरस तथा शध्यनिप्रथान हें अं 
शब्द तथा अलझ्लारों से अलंकृत हैं। इनमे शैली के 
जचार से बिहारी की कला का ग्राभास मिलता है। लेखक 
का वणन-क्षेत्र खूब विल्वृत है और उक्तियाँ चमत्कार-पूर्ण 
तथा मामिक हैं| जहाँ-तहाँ कुछ दोहे कला की दृष्टि से 
साधारण काटि के भी हैं । आशा है पाठक “तर 
गग्या! के प्रसादपूण सरस प्रवाह का आनन्द लंगे। हिन्दी 
मं अपने दड् की यह एक उत्तम रचना हेागी। पाठकें छे 
बनादाथ इसके दो-एक पद्म नीच दिये जात ई 
का जान अम्बडकर, माँगत सुविधा कान | 
साँस लेन जब देत हम, बन्द करत नहि पौन ॥ 
दिल्‍ली ! लखे अनन्त हैँ, राजनीति के स्वल । 
कहुँ साँची केते मिले तोकों बीर पटल ॥ 
१४-यज्ञे पशुवधों वेदविरुद्ध:--संपादक तथा 
प्रकाशक श्री नरदेव शात्त्री, वेदतीथ हैं । 
7 गत वबष कलकत्ते के कालीघाट के 
/ुञ्या को बलिदानप्रथा के 


को भंठरूप में 
है। इसमें ब्रज-भाषा मं 


यह पृर 


सन्दर, 
ख्ज्नीं 


सद्ददरः 


कल 


कालीमन्दिर में 
विरुद्ध जयपुर-नियासी पंडित 


(0प५7659५ 5ठावब्वें (७505). एछांत्ां|288 0५ 8598700[ 
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नई पुस्तके र८३ 


39-39 “जी 5-3 तु 


उस समय पशु-बलि 
एक खाता 


रामचन्द्र शमा ने सत्याग्रह किया था। 
के समथंक तथा विरोधी विचार रखनेवालों में 
आन्दालन उठ खड़ा हुआ था | इस पृस्तक म॑ शात्री जी 
ने प्रमाणों तथा प्रोड़ युक्तियों से पशु-वध को वेद-विरुद्ध सिद्ध 
किया है। पशुओं के दूध, वत आदि से वज्ञ करना बतला 
कर उनके मांस इत्यादि के बेदिक विधान को प्रन्षिप्तः 
बतलाया है| थ्रजा, वषा आदि पदों के प्रसिद्ध अ्र्थों को 
छोड्कर योगिक (निरुक्ति-सिद्ध) अ्रथों- द्वारा उनके अर्थ 
भिन्न किये गये हैं। शाज््री जी ने ब्राह्मण॒ग्रन्थों को चेद 
माना है| झ्रायसामाज़िक सिद्धान्तों के अनुसार केवल 
संदिताभाग को वेद स्वीकार किया है और उनके प्रमाणों- 
द्वारा हो हिंसा और पशु-वध को वब्रेद-विरद्धा सिद्ध किया 
| पुस्तक लेखक से, महाविद्यालय, ज्वालापूर (यू पी०) 
पते से, बिना मुल्य मिल सकती है | 
१५--जेमिनी-दशन--लेखक, श्रीयुत गुप्तनाथर्सिह, 
बी० ए७ हैं। प्रष्ट-संख्या १२१ है। पता--साहित्यमन्दिर, 
भन्नुआ (बिहार) है | मुल्य नहीं लिखा | 
श्रान्ति-भंजन-ग्रन्थमाला की यह पहली पुस्तक है। 
इसमें आयं- मिशनरी श्रीयुत महता जैमिन का परिचय 
दिया गया है 'और यह बतलाया गया है कि वे आत्म- 
विज्ञापन-कला में क्रितना निपुण हैं | लेखक ने इसे प्रवासी- 
प्रचारकों को अपने गम्भीर उत्तरदायित्व को सोचने तथा 


नहों 


ये "| / /०॥ 


प्रवासी भाइयें को सतक करने के उद्देश से लिखा है। 
पुस्तक की भापा व्यड्य्यपृूण तथा चटपटी है। इसमें 


अआायामशनरा जा क ग्रन्थां से मनोरञ्लनक उद्धरण संकलित 
किये गये हैं, जो ऐसे क्रम से सजाये गये हैँ क्लि पाठकों को 
इस पुस्तक के पढ़ने में एक उपन्यास का-सा आनन्द 
आ्राता है। इस रचना के द्वारा लेखक ने यह भी बताया 
हैं कि धमप्रचार देश-सेवा के नाम पर वित्तेपणा 
गौर यशो-लिप्सा की कुप्रवृत्तियाँ मनुष्य को क्‍या बना 
देवी हैं ओर ऐसे व्यक्ति, श्रद्धालु प्रवासी भारत-वासियें की 
श्रद्धा तथा अ्ज्ञान से केसे लाभ उठाते हैं । 

१६-मांतपूजा को आवश्यकता--लेखक, पंडित 
क० भुजबली शास्त्री, प्रकाशक, जन-युवक्र मएइल, धामपर 
(बिजनौर) है | मल्य ही है | फ़ा सकड़ा 4) हे | 

इस छाट से ट्रक्ट में मृतिपूजा पर किये जानेवाले 
आक्षपां का उत्तर तथा अनन्‍्ग सम्प्रदायों मं किसी न किसी 


आर 





जज सम 


<. <-3७-क+बा >> ++--ननन++-म- पक» +-ननम>». 4 कब 


कार; समर समन नाम 3 नमक नमन 3» >न -- +े अनान जा --रकननमन-- जानता -- 


सभा, 


रूप में मृत्ति-पृजा दिखलाकर, मन की एकाग्रता तथा मान- 
सिक शुद्धि के लिए इसका उपयोगी होना सिद्ध किया गया 
है | भगवान की मृत्ति के कारण णह में भृत, प्रेतादि की 
बाधाओं की नित्रत्ति भी वबतलाई गई है । ट्रक्ट रूप में 
बाँटने के उद्देश से ही यह पुस्तक लिग्वी गई है ओर उस 
दृष्टि से उपयोगी भी है । 
केलासचन्द्र शास्त्री, एम० ए.७ 

१७--क्राल्पी-- लेखक ब प्रकाशक, श्री भगवती- 
प्रसाद पान्थरी? टहरो, गढ़वाल हैं | प्रष्ट-संख्या ८४३ और 
मुल्य | |, ः 

इस नाटक के पुरुष पात्रों म॑ महाराज स्थुनाथसिंह 
(तंजोर के राजा), उनके मंत्री दीक्षित और रुत्ता, 
विदूषक, भिखारी और कृष्ण प्या आदि तथा स्त्री-पात्रों में 
हारानी काल्पी, इला और बिलासिनी नाम की एक दृ४ 
स्रीहे। महाराज के शत्र सोलागा के राजा बिलासिनी का 
अपनी बेटी के रूप म॑ महाराजा के बच के लिए सिस्वरा- 
पढ़ाकर भेजते हैं| इसके प्रभाव से राजा अपनी साथ्यी 
रानी कालपी को व्यभिचारिणी समभकर उसे त्याग देते 
हैँ | विलासिनी उनको विप देने का प्रबन्ध करती है। 
विदूषक-द्वारा राजा को यह हाल मालूम हो जाता है और 
विलासिनी की उसी विप्र से मत्यु होती है । राजा को 
काल्पी बड़े बिलाप के वाद मिलती है और नाटक मसुस्बान्त 
समाप्त हो जाता है| । 

इस नाटक में तीन अंक; है। प्रथम कुछ बड़ा हैँ. 
द्वितीव उससे छोटा है, पर तृतीय सबसे बड़ा है। 
यह नाटक खेलने में रोचक सिद्ध हो सकता है। इसमें 
कोई ऐसी भद्दी बात नहीं थरानें पाई है जो स्त्री-परुपों के 
सामने दिखाई न जा सके। ईसमें कालपी का चरित 
एक आदर्श सती के रूप में चित्रित किया गया है | इला 
का चरित भी आज-कल की स्त्रियों के लिए आदर्श ही है | 
नाटक की भाषा पात्रों के अनुकुल होते हुए भी मुद्दावरेदार 
ओर विशुद्ध है । यह नाटक न्त्रियां के लिए विशेषकर 
उपयोगी होगा | 


सरस्वती 








भारत-ग्रंथावली-कार्यालय, दारागंज, प्रयाग हैं। प्रष्ठ-संख्या 
४६८ और सजिल्द पुस्तक का मुल्य १॥) 

यह एक निवन्ध-संग्रह है। 
बतमान घुरंचर लेखकों के भिन्न भिन्न विषयों के १२ निबंधों 
का संग्रह किया गया है | वाबू श्यामसुन्दरदास का “काव्य 
साहित्य के उपकरण”, श्री सुमित्रानन्दन पंत का “हछन्द 
साधना”, श्री प्रेमचन्द्र जी का “उपन्यास”, 
शरण जी गुत्र का 
पर विद्रत्तापृण लेख इसमे संकलित 
आतेरिक्त हिन्दी के अ्रन्य .बिद्वानों के 
किये गये हेँ। लेखों,की भाषा विद्वत्तापूण और उच्च कोटि 
की है, पर व्रिपय की आवश्यकता के अनुसार उनमे कहीं 
गंभीरता - आ्रार कहीं सरलता आती गई है। निब्रन्ध-गत 
भाव सुन्दर ओर दृदयग्राही हैं | गद्य-साहित्य के विद्यार्थी 
इससे बहुत ऋुछ सीख सकते हैं । 

१९--भारत का कहानी-साहत्य--सम्पादक व 
संग्राहक, डाक्टर धनीराम प्रेम, प्रकाशक, रतन पब्लिशिंग 
हाउस, हिन्द कालोनी, बम्बई नं० १४ हैं | प्रष्ठ-संख्या १८४ 
और सजिल्द पुस्तक का मुल्य £ ॥) है । 

इस पुस्तक म॑ भारत की ग्रान्तीय भाषाओं 
लेखकां की उत्तम कहानियों का संग्रह किया गया 
पढ़ने से पाठकों का भारत के कहानी-साहित्य का परिचय 


किये गये हैं। इसके 
भी निवन्ध संग्रह 


के कहानी- 


| इसऋ 


मिल सकता है | हिन्दी की पॉच., बैंगला की दो, मराठी 
की दो, गुजराती की दो, उदूं की दो तथा कनाडी, तलगृ. 


तामिल और मलयालम की एक 
केया गया है | इसकी सभी कहानियाँ उत्तम और उच्च कारटि 
का हैं| अन्य भाषाओं की कहानियों के अनुवाद की भाषा 
सरल ओर स्पष्ट है | इसके पढने से हमें इस बात का भी 
ज्ञान हाता इ कि कहानी-लेखन-कला मे हिन्दी के कहानी- 
लेखक अन्य प्रान्तों से पीछे नहीं हैं । कहानी के प्रेमियों के 
लिए. यह पुस्तक बड़े मददत्त्व की है । --गंगार्सिह 


एक कहानी का मंग्रह 


ज्ज्स्स्सय्णफाका0 ..0ह00्‌ 
र्््ज्््फ्अआ्शष्ण्णााा0छ2 हु 
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हित्य सम्पादक, श्रीयुत नन्‍्ददुलारे .- 
वाजपेयी और श्रीयुत लक्ष्मीनारायण मिश्र, प्रकाशक, तरुणु- :: 


इसम हहन्दा-साहत्य के 


बाबू मेथिली- - . 
“कल्पना और यथाथ” आदि बिपयों: 


“ * हक, 


| 


। 


हु 






होता था और यदि वह अपने लिए नि/ 


“ न इक. पृथक ग्रहण किया था। उसके सेकरे 


_ः मयब्कपरर शान्तिपूर्ण है। 
(३४ 











ग्रहलक्ष्मी 


लखिका--श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित 
“क्या तुम यह 


जानना चाहांगे कि 


८ पल दाल और जप किक वास्तव में 

द्रा/चत क्या हू : तब क्रिसी भद्र महिला से पहला [!* 

शब्दों मं गेट ने स्त्री के मनुष्य का सभ्य बनाने हि 
# प्र | 


गत कतव्य का व्यक्त किया है | 
भारत में स्त्री और जीवन में उसके कर्तव्य के मार 
म॑ यही धारणा प्रचलित थी | न्त्री ग्रह कु 


न *द के देवगी.-गऊ 
लक्ष्मी थीं। उसका शुद्धाचरण मुख और सम्राद्ध-पदा 
न शव >३ 


रचत किये ज्ञऊे 
पथ स च्युत हा जाती थी तो केबल वही नहं 


। 

वार भा दवताओं का कापभाजन हाता था | 
मंभालती थी तभी से उसकेा बह शिक्तञा 
थी। इसलिए भारतीय स्त्री का अपने कर्तव्य का गम्भीरता 
पत्क पालन करना और अपने तह परिवार और विशपक्त३ 
पति की संबा के लिए. अपित कर देना काइ आज्च 
बात नहीं है | ह 
उसे अपने जीवन म॑ काइ स्वाधीनता नहं 


उगका फक 
जनम 7, हाश 
मिलने लगना 


त्र्की 


| था। बह 
अपन पिता की, फिर अपने पति की सम्पत्ति हाती है भर 
थ्राग चलकर वह अपने पुत्रां कः श्यार 


नीते इसी बिनय और 
समस्त उद्दशां शख।र काय्यों 


यह गुलामी का भाग उमले 


भक्ति का प्रदर्शन करती थी । 
म॑ं वह गुलाम थी। परन्तु 

चर प्‌ 
की सेवा का चह्न आराड्डित ह | यह साद्य्ययुक्त 


है 


गारब 


जे भू 


थे एक 














ऐसी 


(श्स् लेख की 3५ पं ८6| 
" लेखिका श्रीमती विजयालदमी “. 
है हे प्रहः 8 ट्र५ 
सौन्दर्य नहीं जञ्ञ भारत प्र हम इस प्रकार की ह 
असन्‍्तोष जे हते । हम असन्‍्ताप चाहते * 
जल कक न स्का सामा' 
। का ओर तले जाय | हम एंग 
“ह। चाहते जिनके 















जा अपने मठ म॑ बन्द या ॥ 
रण टन रत 


का सब्रा में संतापए्द्रऋ संलग्न रह 


कि... ०3 


हरा पर मृत्यु की २ 


ना 





जा... 
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अरक्धित है| भारत स्वाधीन स्त्रियाँ चाहता है । स्त्रियाँ 
जो जीवित हैं और जिनके चेहरे ज्ञान और सफलता से 
अऊल्लित हूँ | हम ऐसी वीर ज्त्रियाँ चाहते हैँ जो बहुसंख्यक 
कुरीतियों के वन्धनों को तोइकर बाहर निकल पढ़ें और 
इस हृढ भावना के साथ आगे बढ़ें कि इसी में देश का 
कल्याण हे | 

जिन स्त्रियों ने इन बातों पर ञ्रभी तक्र बिचार नहीं 
किया है उन्हें अब करना पड़ेगा | वे अत्र वहाँ पेंच गई 
हैं जह दो मार्ग विभिन्न दिशाओं के जाते हैं| उनमें उन्हें 
अपना चुनातर करना दा होगा और भारत का भावब्रा उन्नात 
उनके श्सी चुनाव पर निभर है | 

हम चाहिए कि हम बाह्य बातों पर समय नष्ट न करके 
तस्तविकता की ओर ध्यान दें। हम अपने सम्मान के 
तरस्तविक बनायें ताकि हम उसे अपने बच्चों को सोप सके 
और इस प्रकार अपनी अपेन्ना अ्रश्रिक अच्छी पारी का 
साष्ट कर सके | 

भारत का अपने उद्धार क लए भगारथ प्रयत्न करना 
है और जब तक प्रत्येक परुष और स्री उसकी सहायता के 
'जेए आगे नहीं आता तब तक कोई सफलता नहीं प्राप्त हो 
पकती | भारत की स्त्रियों ने अपने परिवार के लिए जो 
ऊँछे उन्हें करना चाहिए उससे क हीं ग्शिक किया है । 
अब्र उन्हें देश के लिए भी जा कुछ वे कर सके करना 
पाहिए | हमारी ख्रियाँ केवल गहलक््मी ही नहीं, देश 
“न ब्रेने ओर जा कुछ भा गमुन्दर ह उसका सामना 

संसार का दिखा द॑ कि भारतीय स्त्री का संदिय्य॑ 

कह महँ किबे जो के समभती हैं उसी का साहस 
शँ "० है। और यह सच्च भी हे, कि हमारी स्त्रियां 

कवि गद्य मं लग जानों हीं हमं॑ विजय प्रदान 


- 


क्या ख्त्रियाँ युद्धाप्नि का 
भड़कावेगी ? 


युद्ध की तेयारियाँ हो रही है और जान 
की स्त्रियाँ यद्धामि के और भइका- 


_ जी 


330 46 । 
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33. न. 
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सरस्वती 


[ भाग ३७ 


हुई और उसके युद्ध-विरोधी आन्दोलन में स्थ्रियों ने 
प्रमु्च रूप से भाग लिया तब यारप के ब्रह्मत-स विद्वानों 
ने यह अनुमान किया कि अब संसार म॑ चिरशान्ति 
की स्थापना हुए बिना नहीं रह सकती | पर इस निणय 
पर पहुँचने के लिए. वद समुचित समय न था। तब 
क्या पुरुष, क्या स्त्री सभी युद्ध से थक गये थे ओर 
विश्राम चाहते थे । अब उस विश्वाम का अन्त ज्यों ज्यों 
निकट आ रहा है, न्त्रियाँ भी अपने युद्ध-विरोधी आन्दोलन 
से उदास होती जा रही हें । 
#ाधसरम्क& 5. आयु 


कक कल हक अंक 36७7 +कलेढ 2 ९४९, 


बा 
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4 
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४४. 7 ४ 
बे 


[कुमारी सरबर सा» मुगासेठ---आप एक पारसी 
.ििाय हैं और हाल में ही आक्सफ़ाइ-विश्वविद्यालय से 
उच्च शिन्ना प्राप्त करके लॉटी हैं || 


शक्तिशाली इटली ने जब निबल अबीसी निया पर 
जदाई की तब इटली की नवयुवतियों ने अपने देश के 
भनिकों के उसी मुस्कुराहइट के साथ बिदाई दी जिस मुस्कु 
गहट के साथ प्राचीन युद्ध-प्रिय जातियों मे स््रिया अपन पुरुपा 
का यद्ध-केत्र के लिए. विदा किया करती थीं। एक भा इंटालि- 
शन स्त्री ने नहीं कहा कि निवल पर इस प्रकार न चढ़ना 


चाहिए | फिर जब इदला * ये सानक विजयान्मत्त ला | है 


-. ढं , 33.84 २-2 "७ 
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का एक-दूसरे पर गिर गिर पड़ती थीं। कालेजों की अविया- 


डिता और सुशिक्षता लड़कियों तक ने गेंस के ज़ोर से जीत- 
कर बापस आनेवाले इन सनिकों का आलिड्जन किया और 
झपने चुम्बनों की बोछार से उनकी बुद्ध-क्षेत्र की सारी 
पर्सीचते और थकान बहा दी। इसके पहले ये स्त्रियाँ युद्ध 


कप में सहायता देने के लिए अपने विवाह की अंगृठियां 
गलवबा चुकी थीं | 
क्रोन कद् सकता है कि इटली की म््रियाँयुद्ध के 


सम्बन्ध में इस प्रकार का मनाोभाव न रखतीं तो वहाँ युद्ध 
को इतनी उत्तजना फेलती ? याग्प के अन्य राष्रों की स्म्रियाँ 
इ्टलों की स्थ्रियां 
इंग्लइ ज्ञा शान्ति की स्थापना और निरस्त्री 
म॑ सबसे झागे था. आ्राज फिर युद्ध की आशइ्ा से 
प्रम्त हो उठा है और उसने नेज़ी से हथियार बनाने 
श्राग्म्म कर दिये हैं । कहना नहीं होगा कि यह तेयारी वहाँ 


की स्त्रियां की युद्ध-पुकार का शान्त करने के लिए ही 
ग्र्म्भ हुई है। इग्लंइ के जो बढ़े बढ़े नेता युद्ध से बचना 

ट्ते हैं, स्त्रियां के वाकवाणों के शिकार हो रहे हैं | फ्रां 
आर जमनी में भी कुछ ऐसी द्वी स्थिति पदा हो 
रूस की ब्लियाँ और भी आगे बढ गई 


का इस युद्ध -भावना का अ्नकरण 


ट्र्ज 
ही] 
4, 


/+2५१ 


>«+॥] 


| 

द्वी हे । 
वे पुरुषों के साथ 
फज़्वे से कन्‍्धा भिड्ठाकर युद्ध-न्षेत्र म॑ जाने के लालायित 
खड़ी हैं। अ्रकेले मास्क्रा नगर में आज़ ऐसी १, 
ग्ग-चंडियाँ तेयार बी हैं । इन सब बातों से यह स्पष्ट है 
के यारप की स्त्रियों में एक प्रलयड्डर युद्ध देखने की 
इच्छा फिर जाग उठी हं और इस लद्दर से शेप संसार 
कदा चित्‌ ही बच सकता है | 


हर 
हे ७००७ 
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(श्रीमती गज़कुमारी 
कविता नीचे दी गई हे ।] 


मिश्रा, “रमा! जिनकी सुन्दर 


मे हूँ नहीं मधुमाथधवी, नव मल्लिका-बकुलाबली | 


नव-नेह-नन्दन में पत्नी, त्यों कल्पलतिका को कली || 


गुन गा रहे हो क्यों मधुप ! मैं तो न मालति-फूल हूँ । 
डे हुए. अनुराग के बर 


उजड़े बराग़ की बस, घृल हैं ॥१॥ 


में हार हूँ न किसी गले का. त्यों 


दृदय-आाधार द् 


जा सार ह संसार का. वह भी न के प्यार हूँ |! 


मनुदहार इतनी क्यों मधुप- ! में शूल हूँ. न कि फूल हैं 


चुभती रहे जो आँख में, वद्द प्रेम-पथ की घल हैं ॥२॥ 





" के 









करनी इन तन ध् 








गा हि 


| | 
_ सम-नतन3तशधगामनन-म-म-मम. 


मुसीबत आ पड़ने पर जो मनुष्य बवराता नहीं और 
ब्रुद्धि से काम लेता है बह् प्राय: उस मुसीबत से बच जाता 
है। इसका एक ताज़ा उदाहरण लीजिए। घरोवा गाँव पर एक साँप फन काढ़े पहरा दे रहा है 
(पटना) के एक राजपृत ज़मींदार ने एक जज्ञली सअर 


य गंडि दे है कप कर छा अनुमान है. कि इसाो कथा 
का मार डाला. क्‍योंकि बह उसका खेत खराब करता था | पहँचों थी। कल लक) पी हे | 

| छा कद टर <. ः हि  पउन्यारहतल दाकर गत अण््टमा 
प्रायल खझ्र पास की ही एक मस्जिद म॑ घुस गया ओर ८ > ५८ 8 टली लक 


मर गया । यद् वात नमाज्ञ के लिए जमा हुए 
मुसलमानों का अमसक्य प्रतीत हुई | वे तुरन्त उस 
ज़मींदार का मस्जिद में पक लाये और उसके 
थ्रागे एक गाय करके कहा--*इसे भी हृत्ल 
करा, नहीं हम तुम्हारी जान ले लेंगे।” राजपृत 
पर धम-संकट आ उपस्थित हुआ, गाय मारे या 
अपनी जान दे | अन्त में 
मार सकता हूँ, पर राजपूत हूँ. इसलिए तलवार से 
मारूँगा ।? मुसलमानों ने उसे तलवार लाकर 
दी । तलवार पाते ही वह ,मुसलमानों पर टूट पडा 
ओर उन्हें मारता-काटता, निकल भागा | 
०4 > । >< 
प्राय: देग्वा गया है कि क्षाप आदि हिंसक 
जन्तु मनुष्य का देखते ही उस पर आक्रमण कर 
बैठते हैं। इसका कारण कदाचित यह है कि वे 
मनुष्य से डरते हैं ओर अपने जी मे सोचते हैं 
कि यदि वे मनुष्य पर हमला नहीँ करेंगे तो वही 
उन पर हमला करेगा ओर उन्हें मार डालेगा । 
हिंसक जन्तुओं के दिल म॑ यह भय दर न हो तो 
वे मनुष्य पर आक्रमण कदापि न कर | यह हम 
उन घटनाओं के आधार पर कहते हैं जे ऐसे 
पशुओं के महात्माओं या छोट बच्चों के निकट 
ग्राने से हम अपनी ओर आकृष्ट करती हैं | 
उसका एक ताज़ा उदाहरण गत १४ अगस्त का 
मरादाबाद का है। सिविल लाइन्ध मे एक ६ महीने 


का बच्चा अपनी मा के एस से रहा था #सत की 
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भादों की अप्यमी का 
आधी रात के घने अंधकार में 
बनदेव ने नवजात श्रौकृप्ण के 
लेकर बमुना को पार किया 
"। केथा वह है कि श्राह्ृष्णु 

चरण-स्पश कर यमुना 
हो गई थीं। बह कथा 
का आज़ भी 


लुद्कता लुढकता वले के एक पौधे के पास पहुँच गया। 
बह माता जागी तब देखा कि बच्चा सो रहा है और 
| लागां ने साँप 
का हटाकर बच्चे के उठा लिया। उसे काइ द्वानि नहीं| 


््््यि्िथ््ञज 
८५ न (+. 
ई ८ हे # 
॥! 
9 
244 


ग्रानन्द देता है। एक पत्रकार 


हछ उन दिल्‍ली की चार नूनन्रयाँ 
आराी रात के यमुना नहाने 
गइ ।- स्नान किये बिना उनका 
ब्रत पूरा नहीं हो सकता था। 
ब गहरे पानी में बुसती चली 
गइ | अमेली नाम की स्त्री. 
आगे थीं। बह यमुना की 
धारा में बह चली | उसे बचाने 


न 


के लिए उसकी एक सहेली ने 


उसकी साड़ी पकेड़ी। पर बह 
“ भी धारा में पड़ गई । तब शेष ताहि देर 
द। म्त्रियाँ सहायता के लिए जा 
६ आगे बढ़ीं ओर वे भी यह ८ 
५ चलीं। इस प्रकार वे चारों यमुना में डब गई ह 
(नहानेबालों को वाट पर उनमें से दे लाशें मिली ञञ 
पता नहीं चला। उन स्त्रियां के लिए किसके 
सहानुभूति न दागी । 
>< >< | 
हमारे देश में वकारी बढ़ती जा रह 


सैनिक हा सकते हैं, इसके शिकार होकर जी 
निराश हा उठते हैँ और आत्म-हत्या कर बैठते 


पर मामला चलाया हैं | उसका अपराध यह 
लाज गहा वरकाज कत, घेरि रहे घर जाहिं। 


गारस चाहत फिरत हो 
कं 


गारस चाहत नाहिं॥ 
९ 


कई 


का थी। एसी 


श् किए । प्‌ [ के करता 


20! की). ७०: & 











मल 8४... है। कितने है 
नवयुवक जो वकाल, डाक्टर, व्यापारी नेता 


१३ श्रगस्त के लाहार को पुलि7 ने एक ऐसे ही नवयु 


| ॥ भख्छ्झौर गरीबी से तज्ञ झाकर रात्री 
क्‍ है| । 
४ ॥ ६ |! [ की । है" । | ] एफ 











बन 


स्वाभाविक उल चुल कर मरता। ५३२ 
व्य 





इस और :... . ग्रह और सरकार की 


हरा अच्छा । €। जल्दी ध#वान दिया जार्व, ] 
मी 


कैब. 


श्चार के 
पशुओं के जो "प से यह कायदा है कि लो 
श्र & 
आर देते हू ताकि तिशय कष्ट से पीड़ित देते: 


॒ उन्हें फेष्ट से मक्ति मिल जा । 
भहात्मा ण धी से का का | 
ऐ ्ज पी एक बड़े 
सेकरपंआ जब उन्हें यह निश्चय हि 
'सी प्रकार जीबित न रह सकेगा अ्रोरं के 
तथ्र उन्होंने उसे इन्जेकशन दिला दिया ता 


शान्त मेल जाय | सनु॒प्य अपने ऋटम्व 


वा नहीं, बह प्रश्न क्रानन के 
के तब करन का है। बढ़े 


प/शइतों और 
। इसका करानन बनाकर 
लोगों को ऐसा करने का अथिकार दे दिया जाब ते 
बहुत-से लोग उसका दुरुपयोग भी कर सकते हें | 
केदाचत्‌ इसला लिए क्रिसी देश मं एसा क्रानन नहीं है । पर 
इधर लाहार म॑ लक्ष्मनागयण नामक एक अ्यक्ति ने अपन 
त्री को तलबार से मार डाला ई ओर पुलिस को आत्म- 


न 


ममपण करने कराए कहां हई- मेरा अं पिल्ुल ४ बा 


ने जब में पीड़ित थी । इधर दसको के पहन जद सदा 
। मुझस देखा नहीं जाता था। इसलिए उसके ऋदने 


से मेने पृचना मेने अपन 
भारतवप की अदा: 
अपने दक्ष का पहला मामला हागा | 
इस सम्बन्ध में जज्ञ के फैसले की लोग उस्मुऊता-पद्च क 
प्रतीक्षा करगे | 


जता के लिए यहद्र 


ल्‍ः 
तम्बड मं कालाबा-जिले में रक्त गांव में काशौनाश्र 
सखार मम पिलनक हु नामक 2०७० यप का एक त्रद्दा ग्राटमा 
'हता है। इसके चार व्याह द्वो चुके हैं | 


॥ 
इ्सेक एक लड़का त्रमक्रां उम्र इस समय ८: ब्रप ह््। 


दसरी 


इसका चौथी स्री ग्रभी जीवित है और 2 वर्ष की है । 
क्राशानाथ अआभा एगा म्यम्थ ग्रार दाँत से बादाम ना 


कता है। उसने कभी पार्नया तम्बाक नहीं खाया और 
न शराब पी है| समि के नमक से वह दात साॉजता है । इसऋ 
इतन स्वस्थ और दावबजीबी हाने के ये भी कारण हो 
'कते है। यदि स्वास्थ्य-विज्ञान के आचाय॑ ऐसे स्वस्थ 
हि दोयजीबी व्यक्तियों को. जीवम-चर्या का अध्ययन करे 
और उन कारणों का पता लगाव ज्रिनस इनका स्वास्थ्य 
जज समय तेक कायम रहो! है तो जनसाथोर णु का बहुत 


(5 


है 


_ १०८०-30 >म्िकम । 62 


के लोगों के नी 
असाध्य राग से अस्त होने पर इसी प्रकार, मार इालें 


सर काज 


उपकार हा सकता ह 
जीबी बनने का तरीका साच-समभ सकते हैं । 


२८ >( 


कुछ समय हुआ सृव्य-अरद्रण के अवसर पर काशी 
ग़ायत्र हाने का सनसनी-पृण समाचार 


श््रियां के 
प्रकाशत हुआ था | कहा यह गया था क्रि मँगेर-जिले 
क्राइ जयवकृष्ण शुक्र अपनी मा और पत्नी 


डा 


# 
हु 


के घर जाने के लिए उन्होंने वग्थी की। इस बीच में 
मालूम दशा कि उनका छोाता स्टेशन पर रह गया है ] 


अतएव उस ड्ड़ने व स्टेशन के भीतर गये। वहाँ से जब 
लोड तब देखा कि सास-पतोड़ गाड़ी 
तत्काल उन्होंन पुलिस को ख़बर दी | 
पृ लस ने सरगर्मी 
चला । लोग पंडों पर और पुलिस पर अपना रोप प्रकट 
कर ही रह थ्र कि अब समाचार मिला है कि जयक्ृष्ण ने 
नी स्पोाट 
लसाया था | उसकी ख्री और सा घर पर मौजूद हैं। वे 
बनारस आइ दी 
मं हे और उस 
जाबगा | कार्यो की जनता और पलिस को इस प्रकार 
परेशान करने म॑ उसका क्‍या उद्देश था. यह भी एक रहस्य 


को बात हे, जो शायद आगे खुले | पर काशी की पु।लस 


प्रशंसा के बास्व है, जिसने असलियत का पता लगाकर जनता 
की एक बड़ी चिन्ता ओर यात्रियों का 
कर दिया । 

4 


सर्स्व्ती' के इस अड्ड में भी हम श्री केदरनाथ शर्मा 


हर । 


क्रर रह हू । उनका अथ स्पष्ट है | 


क्याक वे सदज हा स्वस्थ और दौब॑- 


साथ ग्रहण 
नहाने आय थ। स्टशन पर एक्र पंडा उन्हें मिला और पंड | 


के साथ ग़ायत्र हैं | ७६ 
रा बनारस क्षब्घ से 
जाचि का | पर कला पता न 9 


नरसबा।इ था| उसनस अपना नाम भी गलत हि " । 





नहीं थीं । जयकृप्ण अब पुलिस की हिरासत ै 
पर भ्ूठी रिपोट लिखाने का मुकदमा चलाया : 





एक बड़ा भय दर _॥ 
. ऑई ' म ऊपर स नाच और बाये स दाहनी आर पढ़े 


ब्रद्दारो सम्बन्धी दा ब्यंग्य-चित्र इस स्तम्भ में प्रकाशित : 


०१७ 
३“ ब 
25 ० 
न 
फ 


(१७00०) 










ह* ७२ # 
कर कह 


नियम :---(१) आगे जो बग दिया गया है उसकी 
मम्पृएतया शुद्ध पूर्ति होने पर ६०७) का परारितोविक दिया 


जाबगा | बगंयूतियाँ एक से अ्धक्त छुद्ध होंगी ता उन 
पारतापिक बराबर बराबर 


पूर्ति करनेवालों में ३००) का 
बट दिया जायगा। इसी प्रकार २००) 
उन पूति करनेवालों में वाँठा जायगा जो न्यूनतम अणुद्धियाँ 
करेंगे | वर्ग-निर्माता ने बर्ग की शुद्ध-पूर्ति लिखकर एक 
लफ़ाफ़ में बन्द्र कर दी है और उस पर मोहर लगाकर 
“ख दी है | उनकी यह शुद्ध-परृ्ति हो निणय का आधार 
दागी | उत्तर-स्वरूप में जो कोप्ठ-पतियाँ इस शुद्ध-ए्ति से 
अच्तरश: मिलती होंगी, वहीं सम्पृ-्गतया शुद्ध मानी जादेंगी । 
(२) बग के रिक्त कोष्ठों में एस अक्षर लिखने चाहिए 
जिससे निदि्ट शब्द बन जाय | उस निद्विप्ट शब्द का संकेत 
अड्डू-परिचय में दिया गया है| प्रत्यक शब्द उस घर से 
आरम्भ होता है जिस पर कोई न काई अड्डः लगा 
आर इस चह्न (छल) के पदल समाम हाता है। अड्डू-परिचय 
जानवबाल 
शब्दां के अड़ः अलग अलग कर दिये गये हें, जिनसे यह 
पता चलेगा कि कौन शब्द क्रिस ओर को पढ़ा जायगा । 
(३) प्रत्येक बर्ग की पूर्ति स्वाही से की जाय । पसिल 
से की गई पूर्तियाँ स्त्रीकार न की जायँगी। अन्नर सुन्दर, 
मुडोल और छापे के लिखने चाहिए। जा 
अन्तर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगड़ कर या काटकर 
दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना जाबगा । 
(४) इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रत्येक 
बर्ग-पूर्ति के लिए, ॥) फ़ीस देनी होगी, जो हर द्वालनत में 
मर्नाआइर से आना चाहिए | फ़ीस कायालय म॑ नकद भी 
ज़मा की जा सकती है | एक ही कुटुम्ब के अनेक व्यक्ति. 


ना श्द 
कता कृओअकता सफाया दबाए ्फड्कः अत! गाध्यायालनल्प _ 


से +ल-न-नन--अमममएतता-मनंत ाओ।. स्‍ममाम«»मइक--सहल.. सर सलकन- रमन सनम कानननकर 


ना # हर 
का पराग्ताधिऋ 


द्र 
| 9 ए 
रच 


सहश स्परष्ठ 


बम 


(0५7॥659५ 5वावबव (७505). एछां्रा।260 0५ 8(५४700[7 





रेखा शब्द ऋः 
) 7072 2। एप 


(६) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार 














द्वारा अपनी अपनी फ़ीस भेज्न सकते है और उनकी वर्र 
पूनियाँ भी लिफाफ या पकेट में भेजी जा सकती हैं . 


मनाओाइर व बग-पृतियाँ ग्रवन्धकर. वग नम्बर ६, इंडियन 








प्रेस, इलाहाबाद' के पते से आनी चाहिए | 
साथ मर्नीआडर की 
आना अ्रमिवाव है। रसीद न होने 


लिप़ाफ़ की दूसरी 





(५) लफ़ाफ़ मे बग-प्रात ऋ 


ग्सीद नत्थी हाकर 





पर बग-पूत्ति की जांच न की जायगी | 
झोर आथात्‌ पीठ पर पूति करनेबालों के नाम ओर _ओर अथात्‌ पीठ पर पूति करनेबालों के नाम ओर पूर्ति- 
संख्या लिखनी आवश्यक है | 

जितनी पृति-संख्याये भेजनी चाहे. भेजे । किन्त प्रत्येक 
बगपूनि सरस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फ्राम पर होनी 
चाहिए और उसकी नियन फ़ीस अर्थात्‌ ॥) प्रति वर्मपूर्ति 
भेजनी चाहिए । इस प्रतियागिता में एक 
व्यक्ति का केबल एक दीं इनाम मल सकता है । बगपू्ति 
की फ़ीस किसी भी दशा में नहीं लोटाई जायगी। इंडियन 
प्रेस के कमचारी इसमें भाग नहीं ले सकेंगे । 

(3) जा बग-परात २० सितम्यर तक नहीं पहेंचगी. जाँच 
म॑ नहीं शामिल की जायगी । स्थानीय पृतियाँ २७ ता> के 
तीन बज तक ओर दर के स्थानों (अथांत जहाँ से इलाहाबाद 
इडाकगाड़ी स चिट्री पहुँचने म॑ २४ घट या अधिक लगता है) 
से, भेजनेवालों की पूतियाँ रदिन वाद तक ली जायेंगी | वर्ग- 
निर्माता का निग॒य सब प्रकार से ओर प्रत्येक दशा म॑ मान्य 
होगा | शुद्ध बग-पति की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले 
अड्ड में प्रकाशित होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी 
अपनी बग-पूर्ति की शुद्धता अशुद्धता को जाँच कर सके । 

(८) २ नम्बर बग के समस्त शब्द 'संज्ञित्त हिन्दी-शब्दसागर' 
ग्रथवा 'बाल-श नाम के कोपों मं मिल सकते हैं । 





् रू बन 
के हिसाब रा 
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कल" “पल. रकनलीकलकलकककी 
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अडह्ू-परिचय 


जे बैक कर 
वाय से दाहिने 
१--झष्ण 
४--इसकी उत्पत्ति जल से हुई है 
६--भरडार में प्रावः रक्‍्खी हुई मिलती है 
४-इसका प्रभाव मनुष्य के व्यवहार पर अवश्य पड़ता है 
९--उदाहरण ः 
११--भारतवर्प के एक प्रसिद्ध राजा का नाम 
2 २--समीप स्थान 
5३>-यदि अब न होगा ते फिर सब कभी न होगा 
27--पतीला 
४६--विचार-शक्ति इसका गण है 
2 ७--अबाई रॉ 
“3 शराब कहता है, इसकी उत्पत्ति समुद्र से हई 


०४5 
४) हि 










२०--म्त्रा 

२१---सूर््य 

५६--बहुतर मनुष्य इस पुस्तक की पूजा भी करते हैं 
२६--दो पैसे हर रा 
२८- सत्य इसका आधार है 

के 

क्र 

पद्च 


र्‌ 


फ़ल यहाँ क 


अपने पास रखिए | 


पा 

४ हि 
जि 

प्र | 
थ्जट ' 
हैं फट 
4८ ८ 
7 क्त 
४” शहर 
प्रकट 
लि शक 


ु ऊपर से नीचे 
““जा व्यवसायी मनुप्य इस पर ध्यान 
ः पाना अवश्य पड़ता है | 
४चाराह या गलियों में इसकी प्रनीज्ञा में प्राय- -+ 
०० 3 | मे इसकी प्रर्नाक्षा में प्राय: भीड़ 
३--श्र भिमा नी 
४--इसका, पानी घर है 
4-- विजयी के करठ में डालते हैं 
८--पेट भरने में मदद देती है 
कुलनल इसे शरीर पर मलते हैं. 
१ ०--पागल 
सब मनुष्य बैबक्तिफ रूप से ऐसे नहीं 
:४->वन म॑ किरनेबाले | 
ः हा ““ऐैसा दी जाने से आर मम किश्विन्मात्र भी नहीं मिलता 
ना 5जकर मनुष्य के जीवन का पता लगा लेते हूं 


नहीं रखते उन्हें 


पक 


: ) 


२७ ऊसबके साथ: ऐसा व्यवहार करना अ्सम्भव ्े | 
नॉट--रिक्त कोष्ठों के अक्षर मात्रा-रहित और पूर्ण हैं। क्‍ 


जापयप_-ा... 
हे 
+ पति 
बगे नं> श्की प 
इसस अपने उत्तर की जाँच कीजिए और 
2४ २९३ पर छपे फ़राम को भर कर भेज्ञिए | 
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(+) ऊपय 
न ' डबचा उस है 
“के अवश्य ; “अमि का सानापुर्रा करके 
$ इन जा हे 
ध ' ० 3» पप्म्मई लन कर 
जज आ “२ बाद काई शिकायत 
2 शनि १ १ क्त्ज डर» :ः झ्शाक्तः प्क्यं 
धजए | ज्षत ने आवश्यक दाक्य 
कु #3« ४ 
श्र 3 शशि ॥ 
छुआ हक 8३ 
। 4 | ०7 लक. 
भेजो आछ 2. अ+ फॉम के पहुँचने के 
मल टि च्ब्यु रत 


श्से फाए कर + 
" लिफाफ़े पर चिपका दीजिए 
ह र चपका दीजए 
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एक पिता को महात्मा गांधी का उपदेश 


हे. 


दहज़ क कारण लड़ाकेया का प्राय: उपयक्त वर 
नहा लत | पढ़ा-लखाी लड़कियां के लिए और भी 
काठनाई होती है । इस सम्बन्ध म॑ एक्र बड़्मली पिता 
के पत्र का उत्तर देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें लिस्था 

कि वे जात-पाँत का खयाल छोड़कर बियाह करें 
तो दहंज़ के प्रश्न से तो बच ही सकते हैं, लड़की को 
उपयुक्त वर भी मिल सकता हैँ। नीचे हम यह पत्र- 
व्यवहार हरिजन” स उद्धत करते हैं -- 

एक सज्जन ने अपना क४ट-कहानी ने भरा दृआआ एकऋ 
लम्बा पत्र भेजा हे. ज़िसमं वे लिखते हें-.. 

“में (६७ वरस की उम्र का) एक स्कूल-मास्टर हैं 
आर मेरा सारी ज़िन्दगी (४६ साल) इसी काम में बीती 
हू | मने बंगाल के एक ऐसे गरीब किन्तु बअह्त सम्मानित 
कायस्थ-परिवार में जन्म लिया है, जो क्विसी समय अच्छा 
सम्पन्न था, लेकिन वाद म॑ ग़रीवी ने ग्रम लिया। परमात्मा 
की कृपा से मुक- 3 लड़कियों और २ लड़कों के पिता 
हाने का संभाग्य प्राप्त हे। इनमें मे सबसे बड़ा लडका 
२० बरस का होकर गत आक्टीवर में चल बसा. और 
रोने-पीटने के लिए हम अ्रसहाय और दसखी छोड गया | 
वह एक होनहार युवक था, ओर अपनी ज़िन्दगी में केवल 
एक उसा से मुझ कुछ आशा थी। जो 3 लड़कियां हैं 
उनमे से ५ का ता ब्याह हो-छी चुका है, पर छठी और 
सातवीं (जिनकी उम्र १६ और श्८ साल की ) अभी 
भी व्याहने का है। मरा: छाटा लदका 2» बरस का 
नाबालिग है| 5६०) मरी तनख्याह है, जिसमें गुज़र ही 
बहुत मुश्किल से हाती है| बची हुई रक्तम के नाम मेरे 
पलल्‍ले एक ऐसा भी नहीं, वाल्क़ क़ज़दार हाने के कारण 
अकिंचन से भी बदतर मेरी हालत है | छुठी लड़की के 
लिए. लड़का तो तय कर लिया है, लेकिन ब्याह का 
ग्चच ९० ०) से कम न होगा, जिसम॑ ००) तो ज़ेंबर 
आर दान-दहेज़ में द्वी चले जायेंगे। कनाडा की 'सन 


रस] 


१॥ / 


में मेश २.७७ ०) का ग्राजीवन 


बीमा है | १९१४ में मेने वीमा कराया था । इस 
कम्पनी ने दुछ ४००) का क्ज्जं देना मंजर कर लिया 
है। लेकिन वह तो ज़रूगी रकम की निफ़ ग्राधी ही 


बाझऊ। आझादईा के लिए मर पास काड उगय 
बहुत हा अलदाय स्थिति मे हँ। 


क्. मा रन न 
कम क्र न्यकब अत अक मय 
रक्तम देकर लब्की के इस गरगी: 
ट् ञट ; 


क्या आग यह आधी 


पत्र मेरे घास आते रहते है 
एन पत्र उ्याद हन्दा मे लग्ब 
गरेजी शिज्ञा से ल हाकया के मा-वाएों 
बर जाता हा सा बात भी नहीं 6 । बल्कि कट 
| इस द्रष्टि से उनकी हालत ओर भी बदतर 


ख्न 
न 
ह] 


६७.५ (४० 


. क्योंकि अ्रंगरज़ी पद्मी-लिग्नयी लडकी के लिए 
जैसा बर चाहिए उसका बाज़ार-भाव भी उतना ही बदा- 
चढ़ा होता हे ; 
इस बंगाली पिता के जैसे मामलों भ॑ तो आवश्यक 
रकम की कृज़ या किसी दूसरे रूप में व्यचस्था करने 
बजाय सबसे अत बढ़ी हो सकती हू क्रि माता-पिता 
को समभा-त्रु इस बात के लिए प्रेर्त किया जाय 
कि वे अपनी लडकी के लिए बर का सौदा न करके उसके 
लिए, क्रिसी हडके का चुनाव करें, 
ब्रर चुन लन 
ब्याह करे न कि 


५ खत च्न्प्र्य 


+73| ++ ६ 


या खुद लड़की को ऐसा 
प्रेम के लिए ही 


रुपये के लिए। इसका अथ यह हआा 


शामाह़ा दें, जो 


उससत्त 


आर थान्त का यह दृहरों दीवार ट्ूट्नी ही चाहिए | क्योंकि 
अ्रगर भारत एक और अखरणड है तो निश्चय ही उसमें 
उस हात्रम भेदभाव नहीं रहे चाहिए जिनसे परस्पर 
जान-पान ओर ब्याहशादी का व्यवहार न रखनेवाले 
अनगिनती छोटे-छोट दल बरन जाय | इस निदय प्रथा का 
नम से कोई सम्बनू तर नहीं | एसो दलील कग्न से काम नहों। 
चलेगा कि इसकी शुरूआत व्यक्तियों से नहीं हो | एफिीफएफकफ-- ले था गा 


#+५. मरी दो 
नहीं है। में 


पिता क्री मदद नंहीं कर . 


| 


| 





हो 
ढ 


'इनकार कर दे ता नला 


संख्या ३ ] 


सामयक साहित्य 


बह: हे बढती --हु०--कु> जल 5 कुन्-्न्कु- कु 5क:--२ कुल «5 हक? जकै--+पु--नके>-+नक०-०गु>--5म।--+ि०-->बकि०-० न कुल्‍न-गहै*---नकु- %-- -+- “फन्न न 


इसालए जब तक सारा समाज परिवतन ऋग्ने के योग्य न हो 

जाय तब तक उन्हें प्रतीक्षा दी करते रहना चाहिए । क्योंकि 

छनी कोई एसा सुधार नहीं हुआ जिसके लिए पहले कुछ 

नाहसी व्यक्तियों ने बद समाज में प्रचलित निदय रस्म- 

| के ग्िलाफ़ बगावत न की हा । और स्कृुल-मास्टर 
| 





है 


छ! त्न खगर यह का एक र पाचन्र सम्बन्ध के बल 
क्षमा कि बह निश्चित रूप से है, बाज़ार सौदा मानने से 


उससे इन मास्थर साहब पर क्य 
? इसलिए में उन्हें सलाह देंगा 
ब्याह के लिए. फह़ूफ़ था भीख माँग 

अपनी लडकी ऋ 

० क्रिसी पति का चुनात्र ऋन, फ़िर बह चाहे 
कसो भी जातिवा प्रान्त का हो, ओर इस प्रकार उन 
चार सौ रुपयों को भी बचा लें, जो अपने आजीवन बौमे 
से बेपा सकते है । 





जाया यद्ा 


ऊ बढ साहसपृत्रक 


7 'बचार छाइ ऋ 


सनसीबत आा 


च्न 


सलाह से उसके 


च्च्ात्द्रा 55: 


66 पड : 


वम्बइ में अत्यधिक गो-बध क्‍यों होता है ? 

वम्बइ में इस बप र८ हज़ार गाय काटी गई | 
यही औसत आर वर्षो का भी समझना चाहिए | 
इसका कारण यह है कि दूध की बहुत माँग होने के 
कारण जा व्यापारा वहां >॥ दृूर के स्थानांस गाय जले 
आते हे ने उन्हें जब्र वे दूध देना चन्द्र कऋर देती हैं 
चार को महंगी के कारण खिला नहीं सकते दूसरे रेल 
का किराया भी बहुत होने से वे उन्हें य 


धास्थान वापस 
नह! भेज सकते। फलत बे गायें क़लाइसों कै है पड़ 
जाती हैं । इस गो-बध में बड़ी कमी हो जञा सकती है 


दे सरकार बहाँ ऊँछ गाचर-भममि 


ल्लराड 


्यार 
#म्पानयां उनका वापसी के किराये मे कमी कर जा 
ले सम्बन्ध मे वम्बई के मार वाड़ा चम्वर की. 


कामस के उपसभापति श्री वेगराज़ गुप्र न एक 
पत्र 
यसराय महादय के पास भेजा हे, पत्र मेंज 


का कारण यह हैँ कि इधर वायसराय महोदय ३ 
दूध की समस्या पर विचार - करना 


किया है। पत्र का एक ज्ञातज्य अंश < 
यापी 


आरम्भ 


हो दियाजा 
अन्दालन होने के 


दा हैं, जिस पर दे 
आकैश्यकता है । 


 अनो ही चढ़ी 


बम्बद नगर की 
इस अनुपात 

] द्थ बा 
बढ़ती हुई है| 


जन-संख्या 
से इस नगरी दूध 


नगर में कुल ४, ५ 
4 दँने के लिए गाय और 


दिल्ला आर दान्निश उज्भञानव से यहाँ 
तक दध देनवाल मच यां कीश्सरर 
तेक था | सन ५०८५ 


सा ह्ः 


”5०० मव्रशा उतारे गो 
है 


३. है । 2४4९२, > 0 गाय 
ह। २,००० मवशा ऐसे है हा 
देते हांग | फिर $ 


; भला ककवल 
* तने प्रतितप बहा आते है | 
दे बह भान लिया जाय किया 


भस वहां बाहर से आन | है ओरजिनम 
ला ५ नो #ा 5 या स्र्लछ 
चाहिए। ः 


पर्स प्रथ्य पे ० प कि | २५ 
* है कि इतनी 
जाता हूं | इस * 


कः का उत्तर आपको ब'* 
साइस्वातनोां ऊ ग्राक: 

४28. स मलगाशछऊ 
आवदन-पत्र के साथ ३ ता 


मे १६ ३५. ६६ ने १५. ००७ भेस >> 
की ग३। बह बाते अत. वेख्यात है 
मनुष्य के ज्वास्थ्य के। लए. हानिकार 
आर हसे कोई ५ पमीबर्ग पसन्द 
हि भी र्भेव का मसस बहुत बड़े परिम 
व: दोने के कारफ्नाः गेंद कर खाते : 


गे लगाया जा सक्रता हे 

दा नदीं भेजी जाती । 

९ ७७० गाय॑ म्त्ला कक 

दा गई थीं। अर 

वहाँ भेजी गई थां ? /20 
यह भान लिय 
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त्र देनेबाले मत्रेशी, ऐसी अबस्था म॑ ज्िनम 
>-१,००० पाइ प्रतिबप देव दे सकते हैं, 
ज़बानी के समब मे 
दूध के लिए सबसे 
अच्छी नत्ल के मवेशी भारत के उन ज़िलों से अपने वच्चां- 
हेत भत्र जान हैं जो अच्छी नस्ल के लिए ख्वात 
हैं। इस प्रकार तरुण ओर बीच की अवस्था के इज्ञारों 
मवेशी गत १७ बर्षों से छुरी के बाद उतारे जा रहे हैं। 
इस झनिवमित बच का जे भोपण परिणाम होगा उसका 
अनुमान बयान करने की अपन्ता अधिक विचारणाय है | 
जब तक वम्बई सगर और उपनगरों में मवेशियों के 
लिए चरागाइ थे सब तक अविकांश मंसों का दूध सूरत जाने 
के वाद भी वे रक्‍्खी जाती थीं और भंसे भी दूसरा व्यान 
होने के ३-४ मास पूर्व तक कुछ ने कुछ परिमाण में अवश्य 
बे देती रहती थीं। इससे उनमे देव न देने के समय 
का ख़ब वहत अधिक नहीं अखरता था। बाकी भंस 
रेल का अविक भाद्ट न होने के कारण चरागाहां म॑ भज 
दा जाना थीं। परन्य महायुद्ध के १० बपो क्र अन्दर 
दी तबलों का ख़्च बढ़ गया. गोचर-भूमि ग्रायत्र हा गई 
ओर रत्त का किराया इतना अधिक हो गया कि कोई 
मवाशयां का भेज ही न सके | 


गत १९१० मं ६ भगसों की ले जानेबाल एक डिब्बे 
का किराया ५०७ रूपया था | परन्तु 2९२२ मे यह कराया 


5६२) हे गया। आजकल 7] फ्री मील प्रति डिब्तर का है । 
जब नक थे मवशी दध देते है, तब तक तो थे इतने अधिक 
बेच पर भज्ञ दिये जा परन्तु जब उनका दूध सरल 
जाता है तब उन्हें भेजना बड़ा-उनम्रचीला पता है। बढ 
कैंहन से मरा मतलब रेल का. किराया घटाने के लिए. नहीं 
है। परन्तु में हृदय से यह प्रस्ताव करूँगा कि वदि संग्बी 


गाय और भर्सों को मुफ़्त था नाम-मात्र के किराब पर 


वापस भज् दिया जाय तो देश के सब्रोत्तम पशुओं का जो 
धारावाहिक नाश हो रहा है. वह रुक जायगा । 

उचित उपाय यह है कि जिस समय कोई आदमी 
अपनी भस ओर गाय भेजे उस समय बापसी टिकट-सहित 
उससे कराया बसल कर लिया जाय, परन्तु वापसी का 
किराया वा ते हो ही नहीं, यदि हो तो नाम-सात्र का 


सररवती 


होना चाहिए, जिससे उन लोगों को वापस भेजने मं, कुछ 
भी . आपत्ति या कठिनाई न रह जाय। इस याजना से 


रलवे कम्पनियों की कोई बडी हानि होने की सम्भावना 


नहीं हे | ग़ेर सरकारी रूप से जाँच करने पर मालूम हुओ 


है कि जिन डिब्बों में मेंस वम्बई लाई 
बायस जाते हैं। यह बाव थआआाज भी सत्य 


होगी। इस 


सम्बन्ध भें यदि कुछ कठिनाई भी पड़े तो देश-हित की 


दृष्टि से उसे पार करना चाहिए.। मेरे बोर्ड को विश्वास है 
कि श्रीमान्‌ इस प्रस्ताव के,क्रिवात्मक भात्र को पसन्द करेगे। 
यदि श्रीनान कम्पनी का ध्यान देश के धन को बर्बादी 


बन के « है ८ बा 
को ओर आराकृष्ट करें तो मेरे अम्बर को पूण विश्ब्रास हैं 


कि बढ श्रीमान्‌ के कथन को अबर्य स्वीकार कर लेगा | 


में अपने चेम्बर की और से कुछ प्रस्ताव करना 


चाहता है। हमारे देश में पहले साँढ़ छोड़ने की प्रथा थी। 
परनलत 5७ बपों से इस प्रगली का पालन करना गाचर- 
भमि छे अ्रभाव में थ्रसम्भव-सा हागया है| फिर साँड फ़सल 
को न४ करते हैं! इससे किसानों को बड़ा कष्ट होने लगा 
ओर वे लोग उन्हें कांजीदोन म॑ भेजने लगे, जिससे वे 
कितने हा दिनों तक भखे रहकर मर जाते हैं। इन कढि 
नाइयों ने पिछली प्रणाली का हम कायम नहीं रख सके | 

ऊपर की बात से यह स्पष्ट दो गया है कि केबल बैल 
रखने से काम न चलेगा, परन्द पोपण और उनके उपयोग 
का भी प्रबन्ध करना चाहिए । इसके लिए में निम्नलिखित 
प्रध्ताव करता हूँ -- 

(£) म्युनिसिपेलिटियों क्रो आदेश किया जाय कि 
ग्रमक संख्या में साँड रक्‍सव जाये | 

(०) उनका ख़र्च ग्रामोद्धार फ़रड से दिया जाब | 

(६) और ग्रामों में गाचर-भाम छोड़ी जाय । 

अन्त म॑ मे प्रार्थना ऋन्णगा कैगा कि श्रीमान्‌ मेरे इन 
प्रस्ताव पर सद्दानुभृति-पूत्रक विचार करेंगे । 


क+ 4मममान- “मामा, 


शारदा एक्ट में तरमीम को ज़रूरत 
श्रीयत भुवनेश्वर दास ने असेम्बल्ली में शारदा- 
एक्ट में कुछ ऐसे परिवतन करने के सम्बन्ध म॑ एक 
बिल पेश किया है जिससे उक्त एक्ट का प्रभाव है . म 
ओर वह वाल-विवाहों के रोकने में समथं हो। 
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जाती हूँ बे गाली ' 





, हिचकिचाना नहीं चाहिए, उसका समर्थन करके 


संख्या ३ ] 
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इसका समथन हिन्दुस्तान! ने अपनी एक सम्वाद- 
क्रीय टिप्पणी में इस प्रकार किया है---- 

बराल-विबाहों के रोकने को दमारे वहाँ कितनी 
श्रावश््यकता है. इसे सभी समकदार आदमी मंज़र करत 
हैं! कुछ साल पहले दावान वहादुर दरबिलास सारश के 
प्रयह् से इसके लिए एक हझानून भी बन उका 
कृादून के बनने पर स्वभावत:, यह आशा को गई थ॑ 


- झ्रय बाल-बिबाद को बुराई रुक जावगी, रूगर ऐसा हुआ 


नहीं | उलटे शाबद इस बीच मे वह किसी फ़दर बद्ी ही है: 
कथा के इस रवयाल से के शावद आगे सस्ती रे इल पर अमल 
2 लग जल्दा-स जलदा अर चक से-आअबक बचत. बबाद कर 
४ +मे के लिए तुल पढ़े । कुछ उत्साही समात-नुभारकों ने 
यश डेस्ा तब इसमें झकाबट शलने की कार श को. लकिन 
मरकारशी मशीनरी ने ते। सत्परता नहीं दिखाई और बाल: 
विद्राह करनेवालों ने श्रपती बचत के लाया जानन की 
कमज़ोरियों का दूँद लिया | त्िटिश-भारत की सीसा से हृट 
कर निकेट्वर्ती किसी रिथालत की सीमा मे हानदाल बिबाह 

की तादाद भी कम नहीं रहीं, जहाँ उन प्र रुकावट 
इलनेवाला काई क़ानून नहीं है। आदर बह सोचा 
गया कि क़ानून में ही ऐस सुथार होने चाहिए कि ऐसा 
गदवबड़ सम्भव न रहे | इसी उद्श से श्री मुचनेश््बर दास ने 
असम्बली म॑ एक बिल पेश किया है, जिस पर असेम्बली के 
सिनस्बर-अधिवेशन में विचार दागा | समभद्धार भारतवासी 
प्री-पृदरपष सभी उसका समथन कर ही रहे खुशी 
की बात है कि त्रिटिश कामनवेल्थ लीग ने भी उसके पन्न में 
झावाज़ उठाई है। उसकी ओर से वबाइकाउरदस नन्‍्सी 
एस्टर, मसेज़ कार्वंट एशबी. ममस रथवान, लाइ लाथियाँ 
आदि के हस्ताक्षरों से टाइग्सः (लन्दन। में एक पत्न 
प्रकाशित हुआ है, जिसमे वरनमान क़ानून की सीन मुख्य 
<मर्बा बताते हुए श्री दास के बिल का पास होना समाज- 
सुधार की दिशा में आवश्यक बताया गया है। उनका यह 
कहना निस्सन्देह सही है कि धार्मिक प्रथाओं मं हस्नक्ञषप न 
करने के नाम पर सरकार का उसका समथन करने मे 
बह सब 
दलों के प्रगतिशील भारतीयों और भारतीय महिला- 
थ्रान्दालन की सहायता ही करेगा। हम चाइते ई कि 
सरकारशउनकी इस सलाह पर अवश्य ध्यान दे कि अगर 


कक -+ 2 ०». 


प्रः आन्‍्मयकी 
“ | अब 
॒ 
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बह खुद उसका समथन ने भी करे तो कम-से-क्रम असेम्बली 
के नित्राचित सदस्यों के स्वतन्त्रता [बंक किसी सन्‍्यंव पर 
पहुँचने में कोई बाबा ता न डाले । 
कांग्रेस ओर हिन्दी 
गुजरात की प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी ने त्रम्बई 
होनवाली अखिल भारतवर्षीय कांग्रस-कमेटी की 
त्रृठक मे यह प्रस्ताव पश करने का निश्चय किया है 
कि कांग्रेस अपनी सारी क्राय्यवाहियां में हिन्द्री-भाषा 
का हा प्रयोग करे। गुजरान एक अहिन्दी भाषी प्रान्त 
। इस हाप्ट स यह प्रस्ताव और भी अधिक महत्त्व- 
१ण हू । गुजरात का इस निश्चय पर बधाई वैन हुए 
त्रतमान! न एक अग्र लग्ब प्रकाशित किया है जिसका 
एक अश इस प्रकार हे-- 
दस हुन्दी को शसद्रुदाया जसा उच्च स्थान प्रदान 
है, परन्तु अफ़सास की यान है कि अब भी हम गराफ़िल 
आर उससे भी मारी राष्ट्रीय उंन्‍था के 
नतागण | अपन अपने बक्तत्य लेतागण हिन्दी म॑ ने लिख- 
कर अंगरज़ा मलखत हैँ । आर भा० का/०-कमेटी आज 
भी अपने सारे सकुलर अँगरज़ी में ही निकालते £ और 
नह प्रान्ताय तथा ज़िला-कर्मिटियों के पास भेजनी है। 
पत्रा मे प्रकाशनाथ भेजी गई सूचनाये तक हिन्दी कऋ स्थान 
में अगरज़ी में ही आती ह। राष्ट्रीय संस्था का जब ऐसा 


रे 


है 
२४१ 


**घ३ ४] 


हाल हु तब अन्य संस्थाओं ऋू लिए क्या कहा जाब * इन 
बाता से ता यह भी प्रतीत दोता है कि अ्रभी हमारे नेताओं 
मं भी स्वरदेशी की सम्पूण भावना नहीं व्यास हुई ह । यह 


दश का नरन्‍्तर गुलामी का एक पक्का सबत है । अपनी 
राष्ट्रभापा को जब तक प्रधान स्थान नहीं दिया जायेगा तब 
तक दमारा राष्ट्रीय संस्था इश ऋ# अन्त:स्थल की जनता तक 
अपने विचार नहीं पहुँचा सकेगी । अब बम्बई क्ली बैठक 
में जो प्रस्ताव पेश होने जा रहा है उस पर प्रत्येक स्वद्देश- 
प्रेमी का अपनी राय स्पष्ट करनी होगी और इस थ्रस्ताव 


<की पास कराकर कायुरूप में परिशन करना होगा। जब हमारे 


सभी नेता अ्रेंगरेज़ी को गौण स्थान देने लगेंगे तब स्वयं 
हिन्दी का चलन बढ़ जायगा । अधिक अ्रच्छा तो यह हो 
कि आ० भा> कां०-कमेर्ण अपनी राष्ट्रभापा का भी प्रचार 
करने का अपने प्रोग्राम में कोई स्थान रक्खे। आगामी कांग्रेस 


१७७४ 
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मी मम लो लो आता मोह, औऔ बह मर डक बी कलर नकल मल लीडर आकलन मल मन्दिर हक 
अधिवेशन की स्वागत-कमिटी को भी अभी से अपनी सारी 
कार्यवाद्दी हिन्दी में ही करना चाहेए। हमें पृगा विश्वास 
है कि जब केवल एक व्यक्ति महात्मा गांधी ने हिन्दी क्रो 
इतना बढ़ा दिया है तव जब देश छे सारे नेता उनका 
प्रयोग करने लगेंगे तब अ्रवश्य उसका उद्धार हो जावगा | 
जिस समय भारत के एक काने से दुसरे काने तक छे 
निवासी हिन्द्री-भापी बन जायेंगे उस समय उनमे रा्रीय 
भावों का प्रचार करना भी आ्रासान हो जायगा | 


युद्ध न होगा 

योरप की राजनेतिक स्थिति पर जिनकी ह्रृष्ठि 
हैं ओर जा राजनीति के पण्डित माने जाते हैं उनका 
कहना है कि यारप में किसी भी क्षण युद्ध आरंभ हो 
जा सकता 
इसके सवधा विरूद्ध मत रखते हैं। वे कहते है योरप 
में अब कदाप यद्ध नहों छिड़ सकता ! इस सम्बन्ध में 
आपने लंदन के डेली एक्प्रेस मं एक लेख भी लिखा 


वि कलिकिन हैं जिसका सारांश नीचे हम 'भारत' से उद्धत करते हैं ? 
युद्ध का ख़तरा आर समाप मुख्यत: री नृसोलिनी तथा श्री हिटलर की ही बार 


श्रीयत इन्द्र विद्याबाचरस्पात न जपय क्त शीपक से कारण मदायुद्ध की आशंका की जाती है. परन्तु इन 
लय बा आन कपल इक जल मत उन्ही वाटर दोतों से केशई जी महायत्ः नहीं चादवात। संचजाते 
की वतमान डाॉबाडोल स्थिति पर बड़े सुन्दर ढह्ड से यह ह कि इन ठानों को 'सो एक पिकयोन हें कि सदा 
विचार किया हैं। उनके लेख का एक अंश हम नीचे थ्द्ध होगा नहीं , इसों लिए व बार बार युद्ध की धमकी देकर 
उद्धुत करते है-- ्््र+ऱ अपना काम नकाल लेते हूँ। श्री मुसोलिनी ने अपन 

स्पेन का बिठ्रोह यारप के वारूद-चर में चिनगारी ऋ# 
तरह गिरा | वह असल क्‍या है ? साम्बवाद और सत्ताबाद 
का संघ हे | स्पेन की बतंमान सरकार साम्यबादी है. और 
विद्रोही-दल सत्तावादी है। स्वभाव से रूस और फ्रांस की 
सहानुभति स्पेन की सरकार के साथ है, और जमनी तथा 
इटली का सहानुभति विद्रोहियां के साथ | प्रतीत होता हू 
कि ये चारों शक्तियाँ गुप्तरूंप से अपने अपने पत्न के मदद 

दे रही हैं, यद्यपि प्रत्यक्ष म॑ सव इनकार कर रही हें, 

और मदद देने का आरोप वर थी पक्ष पर लगा रही 

स्पेन के विद्रोह का यारप की राजनीति पर बढ़त गहरा 
असर पड़ रहा है, और पढ़ेगा। मान लीजिए कि सर 
की जीत हुई, और विद्रोही हार गये तो फ्रांस का एऋ 
गहरा मित्र पदा हो जायगा, जिनमें बह जर्मनी तथा इटत्नो 
के विरुद्ध पूरी सहायता ले;सक्रेगा। इसी प्रकार बद् 
परिणाम उलठा हुआ और विद्राहियों की जीत हो गई _ 
स्पेन में फ़ासिस्ट सरकार की स्थापना हो जायगी. जिमके 
जमनी तथा इ 





कफ । 


शासन के प्रान्न्न से लेकर एवीसीनिया-विजय तक. जो 
बार-बार समन्‍्ब संसार के लाोकमत की उपन्ञा करने के 
साहस किया हे, उसका कारण उनका यह विश्वास ही है 
कि युद्ध होगा नहीं ओर वे धमकी चाहे जितनी दे लें उन 
लड्ना नहीं पद़्गा | इसी प्रकार श्री हिटलर भी वारसेल्स 
की सन्धरि की अधिकांश शर्तों को एक एक करके रही की 
टोकरी मे फेंकने का साहस इसी लिए कर सके हैं क्योंकि 
वे जानते है कि मित्रराष्ग उनके इस ऋृत्य से नाराज़ भले 
दो कितने दी हों, परन्तु वे युद्ध की घ्रोपणा नहीं करेगे | 
भविष्य का बुद्ध मृतकाल के युद्धों से बहुत भिन्न प्रकार 
का होंगा। पदले राजनीतिज्ञ सनिकों को तो कटने-मरने 
के लिए रणक्रेत्र में भेज देते थे, और स्वयं घर पर वेफिक्री 
से बठे रहने धर. 


ााा.। 


/१॥: 





परन्तु अब जब युद्ध होगा तब अपने घरों 
पर बैठे हुए लोगों की जान भी वायुयानों तथा विपली 
गैसों के कारण उतने ही खतरे में सदंगी जितनी कि रणज्षेत्र 
म॑ लड़नेवाल नानिकों की | ग्रत: श्रव राजनीतिज्ञ लोग यद्ध 
की घापणा करने का साहस आसानी से नहीं कर सकते | 
अब तो सभ्य राष्ट एबीसीनिया जैसे पिछड़े हृए राष्ट्रां से हा 


टली का दल बहुत बलवान हो जायगा | 
इस प्रकार स्पेन का बिद्रोद्द साम्बवाद के विरोध से 
सत्ताबाद का विद्रोह है | स्पेन के समाचारों ने सारे यान्प 
के। चंचल बना दिया है | कई वर्षों से येरप में युद्ध की 
जो चर्चा चल रही थी, स्पेन को ख़बरों ने उसे तेज़ कर 
यदि यारप शीघ्र ही न समता तो मालूम 


>> लम«८अणनन्‍न्‍«»--मममाक 


युद्ध करने का साहस करेगे. जिनके पास वायुयान .नहीं है 
या न होने के बराषर है । 


दिया हे | 


* ७- आऔुध # ७3 ४७3 -$- >की- >क--ण्की.. 


| पर विश्वविख्यात लेखक श्री वर्नाडंशा 


+ 


५? 
गया है, और कक का पविज् नाम शुस 
$ चेक मप़ से म्स फेमे 





बकर हि 
. अवण हिन्दुओं के प्रति घणा का भाव ओर ६ 























सामयिक साहित्य 
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दन्दू थम के विरुद्ध मुसलमानों का मिथ्या-प्रचार॒है जो. में जन्‍ 


गानता हूँ, उन्होंने कभी न कहे होगे।झ 
महात्मा गाँधी “हरिजन” में लिखते हे 5 वाक्य का लीजिए। कोई भी भला मानस 
एक सज्जन ने मरे पास एक तबलीग-सम्बन्धी पफ्लेट  भादमियों के बारे में ऐसा नहीं लिखेगा. “कछ | 


भत्रा हैं। असली उद्द मं है, 


ड् जसका यह गुजराती तजमा 
है | इस गुजराती पेंफलेट के 


न लिपे दिए नोकां मम खाने तेंद ज्ञात दे गाया न ३ हक 


गराती ७६2 3 तक तथा पंकाशक किरेन बैठे हो । बुरा हो ऐसे खानेवालों का।” गाय 
श्र उमरभाद माहम्मदभाई है, और बह अहमदाबाद भे पेंक्लेट तोड़ी-मरोडी हुई बातों से भरा हुआ हैं; और, है हा 
37 अत अश्लील मच बह पेज है उ्फिका शेग्जिनाँजल शतक | आर्थिक आशायें दिखाई गो ( 
कह जलील ॥आ कह है णण जा कभा पूरा नहीं हो सकता - रास कर जब सामूहिक कर 
थआ्ापक पास म एक पफ़्लेट भज् दा ह. जिस एक सेदरिजनों ऋ अपने याप शक का धम छोड़ ररने * 
जाय मास्लम श आओ किया दर | स्पट्ट ही उन्होंने जगा हनन किंधवाह उस ५ न कला हक [5 
इसे इस विचार से अकाशित किया है कि हरिजन को मृसलमान बनाना > लीन" 
न्‍ जी खा कर लेन का गज जपक दिया जाब, और चमार था. पर नकाआाक है हैं हि! कही अर 
8 5 आम अत वृष के आगे फैलांये भागे; मस्लिल धन्य अंक यह सलम ७ 
हैं; ैल्क हमार मुल्क का साम्प्रदायिक तनातनी को और है | पड २० .& . अवता हू दस मोर मन्नत | भरे. 
+ ज्यादा बढ़ा सकता है | ु ' किम जा हद के आलोश! न मकान में अब उसे शत 
दाल मे के उत्तर-भारत के दा लड़कों कचनोसे कक * | पगवाने का कमर ववशच्र से महक | ॥ ५ 
का प्रयत्न किया हे | उनका पता लगाकर ६ लुक़मा अमर 


द्र्गी 


उनके रिश्तेदारों और जो “पते है, इरक शबत आविेज्षित 


है हा 
है पी 
# साथ, जा उनका तलाश म॑ आये हए थे उन लड़कों .> पा अभा-श्रभो त फ़रे हरिज़न था उसके श्रीर्ग 3 रे * 
का वर भजवा दिया हैं। अ्रभी हाल मे दरिजन लड़कियों 2] का 3 आर गिर इसे सारी मजलिस पर्ति ् शै रे 
तक का इस्लास अहणु कर की का लाभ दिया गया है | फुसलाओे डे्बकर फितना हष् होता हें कि लोगी रे हर, 
कृपाकर आप इस पफ़्लेट को एक ३ आर. कक कर । दर 
र्ड काए ब्रार प्ठ्ठ जाशाफ निचाई बे प्स ममर ज्स ॥ नकवा का पे ु 
और फिर हम कोई ऐसा रास्ता सुझाइए, जिस के. 3 जब सिशिका सलाम के... 3 ् ऐ। 
पये गाय की चिर ता है. नासवा-कराहां मर्नें। १ रे 
ओर अपड् हासजन ऐसे भूठे और द्वय क्री आग भड्का ने का रापिन भोक कं ५. भपं कले 2$ ५ 
वाले पेफ़्लेटों के जाल में न फँसें | . 3 कब मल न पैर 
में उु/ल के साथ इस पेंप्रलेट को पढ़ गया | जैसा पफ़्लेट ८ जनेयाले है रे मर रे 
भजनेवाले सज्जन ने इसके बार मे लिखा है, यह जे शरारत भरे सह रइजम न मभस पूल्ला रे 
शरारत से भरा हुआ है | पिता और पत्र दो काफी ण्क ५ ' अचार का मुकाबला किस तरह कि 


र्‌ 
संवाद के रूप मे यह लसा गया हूं | पता रन ध् हे 
# ट्रेस मे 


गेड़का हन्दू शास्त्रों को पढ़ता है और उनका प्रताक-उ 
व्यंग्य चित्र खींचा गया है कि जिसे दे पा 


पास यह है क्वि इस तरह रु 


कुन्मत प्रभाग्काय का तर फू । 
फा तरफ | यान गाना नताय | बह खद | 
हे षे पुसल्षप्रा लारर) के । गन 
महे है । आर 
कि किक 
६३ 0४ थी आतपक शुदि * वी 
मे हिन्दू-समाज़ में यह अस्पृश्यता को हे ै हैँ। 


है न ही | ४ 
गत तक बाहर से उस पर इस तरह के हसलें रह 9 4 | 
३ न - जन । 

+5हू[र ५ 


सर श्रोर मबमे महर्त 


|| 


है] 


| ४ 8० +! (/॥। ५ ॥ हु 






..-|य कक कछलक्ावथओआाणओणओएा 


संख्या ३ ] सम्पादकीय नोट हर 











9 ये आँकिड़ भी अन्दाज़ से ही संग्रह किये गये हँ। कौन नहीं कह लकता कि योरप में मद्रायद्ध का लिड जाना 
योरप के राज्यों न कुछ को सैन्य-संख्या उनके यहाँ दिये केबल समय की अपेक्षा है । 
“गये अकिड्टरां से आधिक भी हो सकती है। ऐसी दशा हे 
द्श स्थायों सना रिज़ब सना युद्ध के पहले इायबान 
| ब्रिटन ३,३७,७०७ ४७.७००,७७०७ 2. आन £ दे 
के ३ ७०,००० ९,.००,३७०७ १, ज्८ ७55६ 7 ले 
जमना 4३,०७,००० 20,००,००७- 3,9४5: ७७6 हक 
हे ॥॒ | द फ्रांस 4,८४,००७० 4४०,७००,००७० ० गो 5 हे ५ 
यारप का भावष्य तथापि यह प्रकट है कि इस बार फ्रेसस्ट राज्यों का ह्ट्ली ०३९ ७०७ 2२,.५३७,०७८ 36 | ७७5 ् ह कक 
है एक प्रकट बात है कि याोग्प कम्युनिस्ट राज्यों ने हींयुद्ध होंगा झार इस महायुद्ध में . ॥$ पोलंद २,३३२,७०७७ | हि ७,०७७ £ ै 9 * | दे हि हि हच्शा 
0 अब शीत्रता के साथ महायुद्ध बोस्प के ही नहीं, शेप संसार के अन्य सभी शाम्यों को भाग वेलजियम हैं3 ७७७ हैं. ७9३७ मे हे हे | हे के ' , 
की ओर बढ़ता जा रहा हैँ । लेना पड़ेगा और यह यद्ध द्र्त्त महयुद्ध से भी आअधिक आस्ट्रवा 30७,७०७० २,०७,७७० न । ै ७७ शामाश 
पड, के सशखूद के उपकरण लोक-संहारक दोगा । ; वलगेरिया दंड 55 ३३,७०० ५२,३०० अज्ञात 
में अपने को सज्जित करने में हा २५,२०० ३५,००० ६६,००० अज्ञात 
तो लगे ही हैं. इसके साथ हीं 8 28 वूगास्ज्ञाव्रया *4 ४०.2 के कहे हब मिलकर 5:३३ै,०००७ चैंप२० 
हल वें अपनी गदव नदियाँ भी करन ेु | र ज़ेकोस्लोबेकिया. १,५०,००० 5 हक आस *रग __ 
_ ,डि नहीं हैं । फ्रांस और रूस क्री मित्रता न इटला क यॉरप की सामारक प्रद्रृत्त मनी ग्रास ६३,००० | 9०७ ु ७०७ दर न ७७७ हे न 
जमनी का मत्र बना दिया हे, ओर यही दो गुद्ट जान गत “५ बएं से राष्ट्र्संत्र इस प्रयत्न म रहा है कि कक ड्रालंड दल 3७०७ २ ४ ७७७ के ह ७७ | २ 
ता है, अगले महायुद्ध में एक दूसरे से युद्ध करेंगे। देश अपना अपना सामरिक बल इतना कम कर दे कि रूमानिया ८6७७ २,०७,००७७ है हक ३68 किन 
टली और जर्मनी के साथ इस समय आस्ट्रिया, हंगरी. किसी को किसी के आक्रमण का भय्र हीं न रह जाय ओर स्पेन है कम है ,परण, कह हन्ता हर | 
_र पोलेंड ही दिखाई देते हैं.। उधर फ्रांस के साथ जगो-.. इस प्रकार संसार में शान्ति का शज्य क्राबम हो जाय । स्रीदज़लेड ४५,००० 7 हताओं 5 अक "खा 
स्ताबिया रूमानिया और जेचोसलोवेकिया एवं बालकन के. 7रत्त इस सम्बन्ध मे जा भगारिथ प्रयत्न किया गया वह सत्र ह | २.5 ७5० मद 
न. ् | परन्तु वास्तव में इस समय परिस्थिति कुछ दसरी.. की सब व्यर्थ गया और आज वे गष्ट भा आत्मरन्ना के बल 
ई गई ह और यार प में दो प्रकार के विचारों में भारी संघप नाम स बड़ा शाद्रता के साथ अपना अपना मसामारक्र बत्त स्पेन का ग्रह-यद्ध व्यवस्था से उनके उस उस संगठन के हट जाने की सम्भावना 
का. | हिटलर-और मसौलिनां के नेवत्व में फैसिल्टं> बड़ानें में संसरन हा गत्र है जा झमा तक हक उद्ान्त के त्पेन में इस समर भवानक गह-बुद्ध छिड़ा हुआ है । स्पष्ट दिखाई देने लगी। फलतः इन हम जी कमिटियों ने 
त्राद बह ;>44 स्व पृ हय फू प्रय श्र ह ह ँ क् 
हा ५५ ले हुए वर्गवाद का उन्‍्मलन करने को तल पक्के समर्थक थे | इससे प्रकट होता ह क्र द मह रे छल बुत: रबरा के चुनाव म॑ वर्दां लाकप्रिय राजनतिक दलों सरकार के विरुद्ध सशत्त्र विद्रोह कर दिया । इनके पत्त में 
५ ग है ऐसी परिस्थिति में कौन कह सकता है | कि योरध किस दिशा को बह रही है। यहाँ हम : मय के को हम का जात हुई था, अतएवं लिवरल-इल का सरकार का सारी घुड्सवार सेना, तोपऱाना और अध्चिकांश पैदल सेना 
ऊे राजतंत्र प्रधान राए फ्रांस करा भाय आकर" जम संज्यों के भामरिक बल के जो आकर दे २ह हू उनसे बढ स्थापना हंड | परत इस दल पर साम्बबादियों और बग हो गई। इनके सि रा सभी राजतन्त्रबादी दलों ने भी इनका 
ये _, से इसलिए युद्ध करेंगे कि अग॒ंवाद वहाँ केंफल ? तोअकठ ही होगा कि महायुद्ध के पहले न | फनी यो का झंधक प्रभाव होने से नई रन्‍्कार ने प्रजातन्त्र साथ दिया और वे भी मिलीशिया-सना में संगठित 
| है, साथ हीं यह विचित्र का रखा करन, भाम-सम्बन्धा क्रानून बनाकर उस किसानों हो गये। साथ हीं स्पेन के स्वगांश तानाशाह प्रीमों 


दशों की सेन्य-संख्या बढ़ा-चढ़ां हैं, 
ब्ान भी प्रकट होगी कि निःशख्रीकरण के सम्बन्ध में यारप 
किया गया है वह उतनी 


बहता 
तने हाथों अपने पैर | म॑ ऋल।टाडी मारने के 


भान होगा. & 
के होगा। इस शिकाण से विचार करने पर यह भी 
मान किया जा 


को देने ओर शिक्षा का सारा प्रबन्ध परादरियों के हाथों से के गाज पी ० 
ि त का सारा प्रक्‍न्ध प्रादरियों के हाथों रे ; पूत्र का दल भी विद्रोही सेना के प्ञ में हो गया। 


इिकर जा कु लकर अपने द्वाथ म॑ करने का प्रवन्ध किया | इससे वहाँ के “इधर सरकार के पत्त में पुलिस और सिविल गाड के 


€ 


कद सकता है कि भावी युद्ध में जापान और. मे एक ब्रिटन के हे 
के मेटब्रिटेन भी जर्मनी और इटली का ही पतन सचाई के साथ कर्भी नहीं किया गया है । थार चाहे जा नम:दार थार पादरा झसन्युष्ट हा गय | इधर नई सरकार < दल थे | सारी जल-सना, वायु-सेना और कुछ पैदल-सेना 
हु न्रा पर गाज्या ने नं पैन | ;$ पन ने क्र गा को ऊँचे पदों पर ० सके ५४८ बर से 
कर बे स्तव में एक क्लिश्कल्यना है, परन्तु राजनीति. कुछ हो, वास्तविक वात वर्दी हैं? बरस के पक ं ! हनों में भा त्रपर्न दल के लागा को ऊंचे पदीं पर भी उसके पक्ष में थी। सशस्त्र साम्यबादी और वर्गवादियों 
५ के क्र -- 9 चाहा ४६. है &; हि 
मे असम्भव बातें भी उ म्मब हो जाती हैं। अतएवं... अपना सामरिक बल कर्मी एक दिन के लिए भी क्रम न #उक्त का प्रचलित प्रवा मे परिवतन करना चाहा। भूत- की मिलीशिया सेना के सिवा साम्बबादी व्यवसाय-संघ 
€्‌ व्यग न दिये ह्‌, जा $ बरदशाह अलफ़ांसो के समय अआत्र तक सना क जिसकी सदस्य-संख्या »६ लाख हे आर आतंकवादी व्यय 


समय किट बन ।र 
यद्यपि यह बात निश्रयपूर्वक कोई नहीं कद होने दिया है| उक्त अकिई माइन 
कि भोक प 


नल रन ण मी मह किस पन्न मे लड़ेगा.. इस प्रकार हू“: 


श्र वकारा अपना कामाव्या-द्वारा संगठित रहते थे । इस नई साय-संघ जिसकी सदस्य-संख्या ६ लाख है, सरकार की 
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सहायता करन का तयार हुए। इस प्रकार स्पेन म॑ प्रजातन्त्र- 
वादियां और राजतन्त्रवादियों में अपने अपने हितों की 
रज्ा के लिए संहारक युद्ध प्रारम्भ हुआ | इस समय दोनों 
पत्ष बड़ी इड़ता के साथ भीषण युद्ध क्या. एक-दसरे का 
संहार कर रहे हैँ, जिससे उस विपन्न देश में चारा आर 
त्राद़ि त्राहि मची हुई है । कुछ लोगों का कहना हे कि 
त्रिद्राहियाँ का इटली और जमंनी से भीतरी सहायता मिल 
रही है और वहाँ के सरकारी पक्ष की फ्रांस और रूस 
सहायता कर रह है। यत्याप प्रकट रूप से थ्रभी ऐस | कुछ 
नहीं है, तथापि बदि ऐसा प्रकट होगा तो उस समय 
7 म॑ महासमर का छिड़ जाना आश्चर्य नहीं होगा | इसी 
से फ्रांस इस वात का श्रयज्ञ कर रहा है कि यारप के 
प्रमुख्॒ राज्य स्पेन के इस यग्रह-युद्ध से निरपेज्न रहने की 
वापणा कर द | उसे अपने इस प्रयत्ञ म॑ काफ़ी सफलता 
मला हू और अब ऐसा जान पड़ता है कि यारप के राष् 
इस युद्ध से दूर रहेंगे। परन्तु इस प्रयत्न का प्रभाव स्पेन के 
प्रह-सुद्ध पर कुछ भी नहीं पड़ा है, और वह भीषण से 
भीषणुतर होता जा रहा है | 
पेलेस्टाइन की विकट समस्या 
पलेस्टाइन न्षेत्रफल में किसी मध्यम श्रेणी के भारतीय 
गले के बराबर भा न हागा। जन-संख्या भी उसकी कल- 
कत्त की आबादी से के | ता भी एशिया का यह 
भुभाग संसार के इतिहास में सबंसे अधिक महत्त्व का स्थान 
सता है और गआ्राज भी वह स्थान ज्यों क्रा त्तों 
त्रना हुआ है। पिछले महायुद्ध में तुकीं के हार जाने पर 
उसक अन्य कतिपय ग्रान्तों के साथ साथ उसका यह प्रदेश 
भी उसके हाथों से निकल गया-#और एक बड़े लम्बे-चौडे बड़े 
समय के बीत जाने पर उस परु ईसाइयों की सत्ता कायम 
हुई । राष्ट्रसंघ्र की ओर से नुर्की के अन्य प्रान्तों के साथ 
पेलेस्टाइन का भी शासनाधिकार अँगरेज़ों को सोपा गया । 
आर अगरज़-सरकार न खसुद्ध के समाप्त होने के बाद ही 
द्रदियों को यह वचन दे दिया था कि वह पेलेस्टाइन को 
इदियां का राष्ट्रभमि बनने म॑ सहायता करेगी। अपनी 
उस प्रतिज्ञा के अनुसार अँगरेज़-सरकार ने वर्हा यहृदियों 
ऋ बसने की समुचित व्यवस्था कर दी। परन्तु अँगरेज- 


सरकार की यह कारवाइ वहाँ के अरबों को रुचिकर 


फ' 


नि शि िआओन्‍ल्‍ 


| भाग ३७ | 


++- -+-.... 
नहा प्रतात हुई | अस्बों की संख्या पतलस्टाइन 
उह्ादयां से बहुत अधिक है और वे य॑ 
ब्राहर से आकर यहूदी लोग वहाँ आधिक संख्या में हो जायें 
ओर उनका अल्प संख्या म॑ परिशत कर दे । सब #कुण७ के 


अगन्‍्ज़-सरकार ने व हाँ का शासन-< बवस्था अपने हाथ म 


वहाँ के 
हद नहां चाहते कि: 


जन के बिद्राह के 
, है विष 4 


किया श्रीत्रिसस्याक् 


नातवधान ओर 
शासनाधिकार अपने 
तब से ये स्याम के 


: नता फिश्ला मानेापकरगा 


४ परदच्युतकर 
दाथा म लालयाथा | सबसवा ये 
5 जयता बन 


बा 
क्प्ट शी 
7 


ओर झअपन बद शक्कर मंत्री लुअ'ग . 

शे वहाँ अब लुग्यग प्रादित मन 
के हे ! तर से वह अब तक चार सशन्त्र ।बद्रोह हो ऋ सहयाग से स्वची के साथ स्थ हा . मनुधम 
अकः हर | परन्त वतमान वद्राह पछल ठ्र्ले बिद्राहां की अपेत्ता रे कं ५ (५ वास ्, । र्‌। सन-प्रनन्ध का 
अन्य आशिक केश रहें हूं | 

॥| आधक सगाठत ्् यापक त था भयानक ज, | इ्मग्र इनक प्रचर | नस ७.७ 

दर - यड है मे ३ कमल की स्स्य की वेडडड 5 २ | 

ा *.. । शरा के अरब शामिल हैं| अरवों का माँग आंधिक बद गया £ जिससे पीर मित का मन 
हँ क्रिउ के काका देव रा अअशउापरे बडा अंतर क्रिय 
सड ज़््न त्नगा द्र ६2 च्यातग्र न द &- नह 
>्मवत्र कया जाय, नभ &्ग्र तलवार र्क्रचर | इसमे सझ़ 


उनक दश म यह ठियों का बाहर स आकर बरसना एक... 


नहीं क्कि यहाँदियां ने आआाक कर पलेस्टाशन का ऊऋ का ऋछ हि ९ | ह घन | सनक पक्ष उमक 52 ४ दाग यत्रों का र्स 

हि कु _ द्िय १३ कनी  आइइल न ख् हे न्न्क जिद ह > 

७ है। और यही देखकर अरब लोग इर गये है कस्‍्यामअ किन रस. माही हि उन्होंने कहा है 

पं ४4 न ञ्न | हु ल्‍ मे 

के यदि बहूदियां का वहाँ आकर वसना जाग रहा ता फ़ रहा है... 2 गा अधिक परस्साण मे रर्गद 
-आ ख्या हा नह ्् यर्मी हे «८ है ४०: हज पे जे पॉलसे कु अरक | 

उनका वर्दा संख्या ही नहीं आधक हा जायवगी. किन्तु देश है । अन्य रा ; पान के मान्‍त का सस्तापन् 

हि + बन ये +-+ न्‍्न जाप /- हे 
का माला स्थति म॑ तथा संस्कृति में भी यहूदी लाग प्राधान्य वर्गीद रहे है | १- | गो माल अधिक मात्रा म॑ 
| 5 

तात कर जायेंगे। इस वात से अरव यहदि प्रा ऋ शत्र हा दशक नी * 3 हम मे यह ७७ न्यास अपनी 
इमा इन हा 7 के कं 46 व्श थ प्र ग 

गये हैं। इसी से इन बिद्रोहों में यहदियों की बार बार भारी हे, सरासर निग ध ५ भी ऑया का । तरार्धी हो गया 

ज्ञान हुई है ओर वे जान से मारे गये है ०४ पे मच 3... | स्वॉ्स एक स्वाधीक 3... < 

कल नह 77० का केस रे गये हैँ तथा उनकी बह अपने मित्रों के नारा न्क + स्वाधीन देश है । 
। 'ई है। इस परिस्थिति ने अगरज़ अपनी स्वाधीनत ३ बरस हिता और 

तसकार ऋ% आगे पेलेस्टाइन मे बड़ी पचीदा समस्या 0 अर कीजओं सिम म॑ झस्त-+ चाहता $ मे 

उपास्थत कर दी हलक _. अल मई हे 

डी [ हे | गस का. ह्त्त वह ग्रा ते नक्े नहां क्र 

सक्रा है | एक आर वह >> ग्ग्य 

करा | एक ग्रोर ब्रह्म अरया का सर रग्य चाहती ह प्रत्येक शक 3 शन्ह को भा प्ण तचराह़ 
जल पेह अहूदियां से अपना वचन भी नहीं ताइना कटी नदि पा अति ब्रा ग कहीं 
चाहता | इस समय उसने पंलेस्टाशन क | अबस्था कौ का वानक बाई खाकर दछः : है 


जाँच करने के लिए एक शाही कमीशन _ + अं धन-जन की आधार “गा ने किस 


हानि करती हे 


नियुक्त करने की ग्हनी इ 
प्यु गा प्रय ड्न बाड़ ञ [ हर ड्ड 
आपशा की है। परन्तु अभी बहाँ शान्ति के! स्थापना नहीं । संयुक्त नस नन्‍्त में गपण रूप धारण ीच 
ह्र्द ् | देग्य गर क सान्‍्त न सया तर > किया 
ना है, अ्रंगग्ज़ सर भर पलेस्टाइन की इस कथा दर की ब ] ज्ञल । के नद्विय हर हु 
व्रकठ समस्‍या का केसे उलफाताी हूं | अमोदर की बाड़ भा भापण २२ 5 “जिले का 
डे हु छठ १० 
शी लियाल भूभागों में तथा दक्तिशा बडे मध्यप्रदेश | 
के ॥ वाड़ों ने ग » एल्लार 
सवा 2 गज़ब तालुफ़े 
सम का अवस्था दुसरे दवी प्रसेफा का है | वास्तव भर श्म रे रे 
आस के वादशाह ने सिंहासन थाग कर दिया है ५ « पी में गह देश वप-परतनि हा ऐसे 
न श्ग्लड 5 हैं और ३६ ह अशियप एप नि ही 
ओर व अप इँग्लेंड में उकान्तवास कर रहे ६ > ' उनसे उस का निस्तार हो ५५ हज 8४ ह हता 
व्थान में उनका पुत्र स्थाम का बाद है। उनके नदी हो सका। कद दाना आज तेके सम्भव 
है, जो अ्रभी वालक आज पिता खियााया परन्तु क्या फ भी श हो सके |. 
के त्र्य् >> “ ड्स स <' चक 
है और स्वीज़ल मं शिक्षा पा रहा लि सयुक्त प्रान्त म॑ जा क। 
नता कनल फिया बहोल बज 


जा 


तेहं। के प्रधान न्‍ «नल कि 
' वलउुदसेन के हाथों इन्होंने , आई है। राती, बाघरा, गोमती और त “४५ वर्ष से 
महे। इन्होंने पढ़ अपम्मार उमडकर आन» ता झार गड्ढनन ने भी जहां: 
। के. हक हा र्नः नंथ द्रि 5. हि हु ७] ट्‌ 
रद रे 





विचार 


मणएक 
* फीजी स्कूल खालने की व्यवस्था १ 


कलम है 


५] 
ने महेबराबाध का तोइकर केाई २० | 
मे का जलमग्न कर दिया. र् 





देजार आदमी चेचर-वार हो गये है । है 
लय थे 
'नवरासा यह नहीं जानने थे कि उक्त सुदृद व पं 
की रात के टूट जाबगा और उनका राष्तो क| 
मं सयबस्व विनप्ट हा जायगा | इस अब“ 5 
आअधिकारियां ने आपदग्रस्तों को सद्दावता हर 
अं व इ्र० नत 


५५ के 


तत्परता दिखा 
करक दलज़ारों आदमियों को जलमम भुभाग 
सुरक्षित स्थानों मे हचाया | यहाँ गे है 
ताकर बम्ती-ज़िले मं खल्‍लाबाद-तहमील + ६९ | 
दिये । यहाँ भी क्राफी 


खार उन्हाने नोकाअ्र 
दाग ने हे 


का सहायक र। हिग्गा नें | गारसपर ' 
गेहसील म॑ २० गाँच 

इधर गोमती : 
बाढ़ ने 


जलममग्म कर | 
दा बारबाद़ था 7 

ट्र्यां ९ 
सारा रेकाडं ताइ £* : | 


गो क्ल। 
गामती के तटवर्ती भुभें। 


अब तक का 
तेथा सीतापर मे 


गाँव श्सका बाद मं तयाह हो गये ह । का ५ 
गमतोी ने जोनपुर-ज़िले में भी खेती-बारी हे हट ढ 
डैचाई है | उसकी सहायक सई नदी भी 57 द्वा 
राहं।ग ज्ञा ने भी अवध की ओर उन रो 
भभागों + अनक गाँवा को जलमग हे । 


'जेले की सफ़ीपर ओर प्रबवा तहसाल। 
करा का | बशप हा ह-। परहेचाड हें | 

, .". बाढ़ से संयुक्त-प्रांत में कहाँ कितने ही * 
हुड 3 हे इसका निश्चयप्वय के ग्रन्दाज़ ता ग्रर्भा ८ 


दाग 


8१ 
समन 


कता है, पर यह स्पष्ट हैं कि जलमम्न 5 
तथा वहाँ के निवासियों / 
| हैं, उनका सारा माल ण् कं 
किन्तु उसके साथ उर्नँ #7 
44< 
दा गये हैं | प्रान्तीय सरकार की ही 


गमाचत सहायता #% लए विशेष प्रयतर ५ 





ना|सक का सेनिक स्कूल कर 
| डुओं में सामरिकता का भाव पन_ शी 
गागपुर के प्रसिद्ध हिन्द-नेता दर्विट 


दे 
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स्कूल का इमारतें बनाने तथा स्कूुल-सम्बन्धी आवश्यक 
सामओ जुटाने म॑ कोई दो लाख रुपया व्यय होगा | इसके 
सित्रा १ लाख रुपया स्कूल के स्थायी केोप म॑ जमा किया 


जायगा, जिसका केवल सूद ही सकल के काम में सच 


क्र 

हैेगा। इस प्रकार इस स्कूल की स्थापना के लिए तीन 
लाख रुपये की अभी मांग है 

इस स्कूल में १० वर्ष की उम्र से लेकर १५ ब की 


न 


लड़क भता किये जायेंगे। सकल में जञ 
£ग। अ्रगरेज़ी, विज्ञान और गाणुत का शकज्ञा इस स्कूल 
भ हाइस्कुलों की अपेन्ता अधिक ऊँची दो जाबगा। इसमे 
'शन्ना थाये हुए लड़के अन्त में मेट्रिकेलेशन की परीज्ना में 
पैठ सकगे | शिक्षा अँगरेज़ी के द्वारा दी जायबगी । हिन्दी 
भुजरातनी मराठा और संस्क्रत की शाक्ता क लए ब्रशप 
सवन्ध ग्द्गा | 


उम्र तक के 


स्कूल मे भर्ती होने की फ़ीस ५) दोगी। वही लड़के 
स्कूल म॑ भर्ती किये जायेंगे जिन्हें डाक्टरां का बाह पा 
करगा। पहले ४ दर्ज तक प्रत्येक लडके के प्रतिमास २५) 
फीस देनी पड़ेगी | ५ थें, ६ ८5 और ७ वें दर्ज की फीस प्रति 
मास प्रति लड़का २०) होगी | इस प्रकार स्कूल की फ़ीस 
को आय से यह स्क्रूल स्वावलम्बी बनाया जायगा | 

इस- स्कूल का नाम +दि-भोंसला मिलिटरी स्कूल 
5 गा। इसमें पढ़नेवाले लड़कों को स्कूल के होस्टलों में 
'हना होगा, जहाँ से वे अनुमति के ब्रिना कहीं आ-जा 
गे सकगे। इस जाल में भी उपकरणों से यक्त एक 
"यायामशाला, तेरने के लिए एक तालाब और बाई की 
नवारा का अभ्यास करने के लिए एक उपयुक्त माग रहेगा | 


_ आम सम्बन्धी एवं सैनिक,शिक्ना सभी लड़के के लिए. 
अनिवाय हागी | दशा तथा पमछ्तात्म व्यायाम, खलकुद, 


तराकी शुड़सवारी, कश्ती लाठी और तत्ववार बार्क्सिग 
(मुक्क्रेबाज़ी) और जिजुत्य आदि सभी बातों की शिज्ञा गअद्दण 
ऊरनी पड़ेगी । इसी प्रकार सानक शज्ञा मे उन्हें बन्‍द्रक़ 
उलाना तथा कृबायद आदि करना एवं हथियारां के सखन 
अं साफ़ करने आदि की बातों को उपयुक्त शिज्ञा भी दी 
जायगी । 


इस अकार डाक्टर मंज क आ।त ववज्ञापत स्कूल का 
यह अभमनब रूप होगा | 


इसम सन नहां कि उनका यहद्द 
कल अपने दक्क का एक नया स्कूल हेगा परन्‍्त इससे 
23293 मा ७ नाइक पक 


सरस्वती 
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साधारण श्रणा क लड़के सब तरह याग्य जन हुए भी 


लाभ नहीं उठा सकगे। क्‍या दहीअ्रच्छा हाता यदि स्कूल 
के सश्ालक पस्रत्यक कन्ना सम कम-स-क्रम ५ लड़कों से ८ 
व्यवस्था करः | 
यह बात सेनिकता की भाँवना के 
इस काय के लिए डाक्टर मुंजे संधा _ 
हम उनकी इस प्रवस्न में सफलता _ 


फ़ीस न लेकर उन्हें मुफ्त द्वी शिज्ञा देने की 


प्रतिकूल हो | सर, 
बधाई के याग्य हैं । 
चाहते हैं | 


संयक्त-प्रांत में दूध देनवाले पशुओं की कमी 


संबुक्त-प्रांत के घरेलू पशुओं करी जो गणना १९३५ में 
प्र/त में 


जीन रत पे न प / 


की गई है उसकी रिपरोट से प्रकट होता है कवि इस 
3, २६,२४९ गायें और ४०,६०.८७७ मभेंसें हैं, जो दूध 
|] पहले की अपेज्ना गायों की संख्या स्पाट के 
परन्तु भेसें की संख्या 
के परिमाणु में कमी नहीं 


+ 

देती हैं | 
माल और भी क्रम 
बढ़ी है और उनकी वृद्धि से दृध 


रत. न बना 
हो गई हूँ 


ही पाई है । तो भी इनसे जितना दुश्नप्रात्त होता है वह 
प्रान्त के निवासियों के लिए काफ़ी नहीं है । दूध की कमी 
लखनऊ ओर बनारस के ज़िलों में अधिक है | इन दांतों 


नगरों की जो थ्रावादी है उसके लिहाज़ से ज़िलों का ज्षेत्र- 
फल परिमित है और उसमे गाचरभमि भी उतनी नहीं है। 
उधर काँसी की कमिश्नरी में गोचरममि बहत बड़े 
दायरे में सुलभ है। बाँदा-ज़िले में दूध देनेवाले पशुश्रों 
की संख्या भी अन्य ज़िलां को अपना अधिक है| वहाँ 
प्रति इज़ार आदमी पीछे ४१४ दृधवाले पशु हैं । 

रिपाट में बताया गया है कि दृध्र देनेव्राली गायों की 
संख्या म॑ ३-६ फ़ी सदी और भेड़ां की संख्या मं ७*४ फ़ी 
सदी की कर्मी गत पाँच वर्षों में हुई है । यह भो बताया 
गया है कि इस प्रान्त में जितना दृध होता है वह ऑंसतन 
प्रति ग्राद मी केवल एक पाब पड़ता है | साथ साथ यह भी 
कि गोचर्भमि में भी ४ फ्री सदी की कमी हो गई हें। 
: साधारण ग्रहस्थ मैदान के ज़िलों म॑ गाचर- 
भुमि के अभाव के कारण दूध देनेवाले पशुओं केा नहीं 
पाल सकते, जिसका भयड्डर परिणाम यह हुआ है कि दृध 
का अभाव हो गया है ओर प्रान्त के निवासी निर्वीब तथा 
क्षीणकाय होते जा रहे हैं। यह अवस्था चिन्ताजनक है के मिल पल दम जा परिजन 
इस ओर लोकनेताओं का भी ध्यान जाना चाहिए. | इस बात 


फ्ल्त; 


[ भाग ३७ ५ 
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पु, | 
' दिया 4 | मथुरा 


उसने वश्प “फ़ास 


संख्या ३२ | 


आर नाश “अल... 


सस्पादकीय नोट 


२११ 
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दा प्रबन्ध होना चाहिए कि प्रग्यक गाँव के पशुआं ऋ चरने 
लिए प्रत्येक गाँव मे सनृच्चित व्यवस्था की ज्ञाब ! 
हूथर पशुओं की नन्‍ल बद़ाने की व्यवस्था मे बहुत 


कह नेथधार किया गया है । इस आर सरकार ने काफ़ी ध्यान 


खीरी, कसी और नेनीताल छे ज़िलों में 

खाल दिये हैं, जिनमे २२,२८३ साँड 
भम हूँ। पर उन्नाव, हरदोई और वाराबड्ली 
सोडा और भा को बहत अधिक क्रमी 
की वृद्धि के लिए गोचर -ममयों की 
बट दआयश्यकता है । इस प्रान्त में आर 
पुनॉलख्गद में तो पशुओं के चरने के बड़ 


नूभा सुलभ हैं, परस्द अन्यत्र गोचर-मृमित्रों को बहुत 


है। उशुआ 
तर ई 


त्तिए यह 


ग्राथक कमी है, ओर केबल वर्पा-क्रत में तथा उसके 
बाद कुछ दिनों तक ही पशुओं के घास चरने का मिलती 
है| इसका एक कारण प्रान्त का जलवायु भी है । मेंदान 


के जिलों म॑ सारे वर्ष के लिए अच्छी गंोचर-भूमि मिल ही 
नहीं सकता | एक हज़ार पशुओं के पीछे कुल ३5५ एकड़ 
गोचर-ममि का औसत इस प्रान्त में है। और ऊुदहाँ काफ़ी 
गोचर - भूमियाँ हैं भी, वहाँ उनकी सुरक्षा की व्यवस्था 
नहीं हैं । 

एसी दशा म॑ यदि परशुत्मं का हास हो ज्ञाब ता कथा 
श्राएचय है? और पशुओं के इस हास का एक कारण यहां 
निवासियों को गराबी भी ह। अन्यथा उन पशुओं 
की यहाँ क्यों कमी हाने प्राती जो उनके जीवन-धारग 
के दो नहीं, उनकी सम्पन्नता ओर उनके स्वास्थ्य दोनों के 
मुख्य साधन हैं | परन्तु यह दुभाग्य की वात है कि वास्तव 
में बात ऐसी ही हैं। बरायसराय महोदय ने पशुओं करी 
नस्ल खुधारने तथा उनक्री संख्या के बढाने की जिस 
आयाजना का श्रीगणेश किया है यदि वह सकल हो गई 
; उससे निस्सन्देंह इस देश की दरिद्र प्रज्ञा का बड़ा 
उपकार होगा । 


(१ 


जापान की जन्म-संख्या में वृद्धि 


जापान का जन-संख्या दिन-प्रति-दिन बढती हीं जा 


“हैः है। परन्त वहाँवाले सन्तान-निग्रह का आन्दोलन 


हुई जन-संख्या को अन्य 
देशों में खाने और उनके भरण-पोपण की उपयुक्त 


करने के स्थान में अपनी बढ़ती हु 
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व्यवस्था करने के लिए जापान छे साम्राज्य के उिस्तार क्री 
दी वात ध्यान म॑ रखते आये हैँ | जापान स्वाधीन हीं नहीं 
आंत शाक्तशाली भी दे. 


भाल मे बहा १९३ अपना 
की बृद्धि हुई हैं। गत बर्ष जापान में २१,९०.६८१ बच 


दा हुए थ। १९३४ की अपना ४९३७ म॑ १. ८६.८३२ 


बच्च अधिक पैदा हुए 


रू बह 


| आर झुस्यु ११.६२,७५८ 
अर्थात्‌ १९३५४ की अपेनज्ता १९३५ में 
आदमी कम मरे | मतल 


इक्ष्छया २१.ुचक 3 ६ 8 ह 
2! 4 आदान मे 





बंद रदी है और जन्म संग्ब्या बद रही है । 2 
भा प्रकट होती है कि ज्ञापानी लोग स्वस्थ औ नीराग 
भी हैं। ऐसी दशा में ज्ञागन का प्रबल होना मसर्वथा 
स्वाभाविक हे | 
डाक-विभाग की कतेञ्यपरायणाता 

भारत-सरकार का डाक- विभाग एक बहत ही च्यघ स्थित 
आर कतव्यपरायण विभाग | परन्तु यहाँ के डाक- 
विभाग का अन्य देशां को अ्रपेन्ना लिपियों की बहलता के 
कारग कहीं आधक अमुविधा मकेलनी पड़ती ह! इस 


काठनाडऋ का इल करने के लिए भारतीय डाक-डिशाग ने 
पम्बड, कलकत्ता, मदरास, लाहोर, लखनऊ और नागपर में 
अपने विशेष दफ्तर खोल 5 > 
आफ़िस' कहलाते हैं । जो चीज़ें गलत पतों के 


५ ली ः 
ब्क्ग्य हू | य 


इ्यय् लटर 
ऋग्णगया 


पततों की लिपियों के न जानने के कारण यथान्थान नहीं 
पहुँचाई जा सकतीं वे सब इन्हीं दफ़्तरों के भेज दा जाती 
हैं, जहाँ से वया तो यथास्थान पहुँचा दी ज्ञानी ह या 
भेजनेवाले के लौटा दी जाती हैं। पिछली माच से ख़त्म 
दोनेबाली छुमाही में छुट्टां दक़॒रां म॑ं ३५,७०,३०० 
चीज़ें भज्जी गई, जिनके वथास्थान पहुँचाने के लिए 
इन दक्करा का सहायता को आवश्यकता हुई | 

इन दफ़्रां से उक्त ३५ लाख चीज़ों में सादे बारह 


“राख चाज़ यथास्थान फिर भजो ग ३, १५ लाख भ 


व्राल्ा क पास इसलिए लोटा दी गइ क्रिया तो उके 
पहुचान क स्थान का पता काफ़ी नहीं था या वह पढ़ा 
नहीं जा सका | काई ७» लास्व चाज़ा का काइ निश्चय न 
हा सका कि किसने भेजा और कहाँ का भेजा अतएव मन 






७३४ 
हे ॥) पु 
). | 


सरस्वती [भाग ३७ ;. 
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कक क्र 


(7. इन दफ़रों मं जमा कर दी गइ | उक्त छुमाही के भीतर बच्चों पर दूध का परीक्षण 
डाकघरों से ४८,५०,००,००० चौज़ें सवंसाधारण के बायसगाव लाड लिनलिथगो के आदेशानुसार शिमला 

पहुँचाई गई । इस संख्या का देखते हुए इन दफ़्तरों म॑ की म्यूनिनिपेलिटी ने अपने बद्टाँ के स्कूलों के छल 

। जमा कर दी जानेबाली च्ौज़ों की संख्या नगएब-सी हे | बच्चों के नुख्छू दध देने की उ्यवस्था की थी | इस 


| लिपरियों और भाषाओं की बहुलता की कठिनाई का व्यवस्था का उसने गत मई के महीने से काय कहना 
... इन दफ़्तरों ने प्रशंसनीय रूप से दूर किया है। इन दफ़्तरों रूप दिया था। इसके फलस्वरूप इस अल्पकाल हे 
में विशेष शिक्ना प्राप्त दो सो कमचारी नियुक्त हैं, ज़िन्हें ही उन दृध परानबाले बच्चों के बज़न में और उँचाई में 


३१ भाषाओं और ४२ लिपियों में लिखे गये पते पदने आश्चर्यजनक वद्धि ही नहीं हई ई किन्तु उनमें अधिक 
ह््। चेतनता का सश्जार हुआ है एवं थे एक प्रकार के 


खिल-सा उदठ हूँ | यही नहीं. ज्ञिन साधारण शारीरिक क्र 


जमनी की एक बिचित्र व्यवस्था के कारण व न्कूल के अम्वताल स॑ प्राय: आते रहते £४ 


&- ५) 4०» स्ड ०५ कार ही 5. अप />अकिकजे-3 भं (2० ++ >न्‍्क कक > गय उाय ४:४5 'ल्ड पड + 
जमनी के हर हिटलर अपने राष्ट्र के स्वस्थ और उनसे भी बे बच रहे। इस सम्बन्ध मेंजों लेगा उच 


सबल बनाने के लिए तत्सम्बन्धी सारे उपायों में एक भो म्यूनिसिपेलिदी ने रक़्वा हई उससे प्रकट होता दे के 


उपाय उठा नहीं रखना चाहत । उन्होंने कुछ बंश 

जात रोगों करा उन्तलन करने के लिए एक नया कादन  पोड 
बना दिया है | इसके अनुसार बेस रोगी वहाँ जन-शन्द्रि ः है| 
रहित किये जा रहे हूं, ताकि वे रोगी सन्‍्तान ही न उत्पन्न में ३०० पद और उँौचाई में ७८ इच ई । इस गत 





-|/ 


>> कम. 3. फमकाक-+--.क कक -अ+ 3० 0+>फमनक के ताओ परररनयओओ- कक के पान 


न 
5: जज 


कर सके | इस व्यवस्था के अनुसार व्दाँ जो गणना की गई महीने के दी परीक्षण से वद वात भले प्रकार सिद्ध हो गई 


है 


न 


है उसमें कुल 2२ लाख, अर्थात्‌ सारी जन-संख्या में २ फ्री है कि बच्चों के लिए दूध कितनी अधिक आवश्यक बस्द 


के | 
सदी ऐसे रागी व्यक्ति मिले हैं। इन्हीं के साथ इनके रोगों है। यह वास्तत्र में बढ़े परिताय की वात है कि उसी वल्त 


| निःशेप कर देने के लिए सारे देश में कोई २५० बोद का उन्हें सबंधा अभाव है। यह प्रकट है कि सरकार देश 


205 


बन 


स्थापित -किये गये हैं, जो.उन £ 
शक्ति से रद्दित बना देंगे। उन्होंने अब तक ८५ हज़ार योजना के अशिकाधिक व्यावक रूप थार ण्‌ कर जाने पर 


। 
जाखब रोगियों का जनन- के सभी बच्चों के सुफ़्त दूध नहीं दे सकती है, तथापि इस 225 
। 


किल्तु उनमें ७३ फ्री सदी लैसे बना भी दिये गये हैं। के आन्दोलन छा देश के नेताओं के अब अपने हाथ में 


शेप २५ फ्री सदी अपील करने पर छोड़ दिये गये हैं, व लेना चाहिए । तभी उक्त येजना व्यापक एवं सार्थरू 
जननशक्ति से नहीं बश्चित किये गये । ओर इस उपाय का सिद्ध होगी । और देशवासियों के. विशेष कर हिन्दओं 


प्रयाग वर्दहा केवल पुरुषों पर ही जहां द्वो रहा है। स्त्रियाँ के स्वास्थ्य की दृग्बस्था का डेखल हा दथ पिश्यों का 


तथा लड़के एवं लड़कियाँ भी वन्ध्यों एवं जननशक्ति ने आन्दोलन बदन ही अधिक वा अयनीय हे | 
रहित बनाये जा रहे हैं। १९३४ में र८ हज़ार स्त्रियां 


बन्ध्या बना दी जाने के लिए छाँटी गई थीं। और इस 


नै 


सर." सारा नाक 


बरिपय के इस क़ानून का जर्मनी में कड़ाई के साथ प्रयाग हे भर 
विपय के इस क़ानून का जमनी में कड़ाई के साथ प्रयाग हे। साधाश 


रहा है| यह व्यवस्था वास्तव में आमिनव हैं। देखना हे इस मास को 'सरस्वती! में २६० प्रृष्ठ पर श्री सुमित्र 
० हः ५ “२० बन ट्र ख् न्र +०> ् कर के ह के 

कि इससे जमन-राप्र का कहाँ तक द्वित हाता है। याद यद् नन्दन पनन्‍्त का एक कविता छुपी है | उसये दूसरे छम्द 

व्यवस्था उपयोगी सिद्ध होगी तो आश्रय नहीं है कि इसका की चौथी पंक्ति पाठक इस प्रकार पढे _._ ४3% ; 


प्रचलन अन्य देशों में भी हो ओर इस प्रकार संसार के 


हर द्ाया-प्रकाश के रूप रह 
विन्न भिन्न राष्र अधिक स्वस्थ तथा सबल बनाये जाने लगे | 


सन +--न+न-+-+-+-न+-क डक 


। ा। »३.० 
रू क्र 9 - 8-4 «७ +8 ९५ ह $ ; 
छ हर # 


3 ऋंम>अ9क_>«+->«+>+े>+++++मरम»>भ«८»« नवीन कक कल काम 7 भव. # हे । ू शी फिज कक 3] हे # ०७ न & 
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इस दीनसा मं निज बदना स 
किसी के संख का याद साथक सुसख्य मे इस दुख का ज्ञात रहा. 


ड भाग मल ह से ले हँस ल. दुख मे चिर शान्ति की साधन है ! 
अब हाख ही का उत्पादक हूँ। भय मं इस अन्त के अऊझुर 
अब अन्त में उद्भव भावना है| 


् 


उपालंभ ही मे अवज्तम्ब सिला. < उठे में नाश को घटा तर रही 


व्यों बिराग में राग अराधना है। पर रैन में बासर वासना है!!! 
धृणा ही सम्ध का शुभाद्यापन हैं. इसी बदना में समव्रेदना है, 


अरू व्यंग ही में सदूभावनाः है।॥ इसो ताइना में मना-कामना हैं ।॥। 
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९ कस $ <क>+०३%२प नह: ज$ु-- न कै जनक: ६३-००: "कान नह :नकुकरअकुंत- नढ# जक आज ६ 0260 हर के कक +क- >की अकीण की. >्की- 
॥। 
पर र् जिट तं |. का पर्थरिक सम्बन्ध । हिन्दुस्तान के पैजस ऋ >::  म 
जज] $ | ४० :..क ० न (समय 
५ अफ्रीका के छुः करोड, अन्य देशों और द्रीर के दाशिन्टो "2 ७४छआ 
त रामप पोहर लो! ह्व्यि । की काद पर-राप्र न नहृनावयह कम तप ख्य्य न साम्राउच 3 कब 
। सम्बन्ध ह। इन्होचोन तथा उत्तरीवध्र्ा ऋकोका का आग, 
>> > « कर 335 * ४ फंस मे सदइयद्त ॥ ऋच्मणओ 3२९ -- पी सनम रा | ता 
रहता उसे तिमाल के इकके-दृक्‍के अगरेज़यांनीग्रो वा हिन्दस्तानी की कर हा 8, है | सीधो उता नी को ानिज के ४ ग्रक् 
>> दा हि रु का 5 « नि रे ्ल् 
वा हे, कहीं सरर में शकडूनन मे मिल भी जाये, शायद डास्नी जाप ह। और लाने के ्वानलांस करोड ना आगन्नो 5 कल शा 
नात थी दो जाब. लेकिन नमन्‍्त अगरज़-जाति का समस्त ... अमरगका, फ्रांस, जावान के संत्राम्य-सम्बन्ध रे गंध ८ है ली 
कर नाओ या हिन्दुस्तानी ज्ञात के साथ व्यावदारिक सम्बन्ध नो ह। है, साना जान का हा्षय और सास्यबाडा आन्‍्टोचन ३ 
कै जे दा धो $: 'क रू-म 
गकेनां दम सात्की परजादू अल केक मना डिक हवा कै पु क.उु़ मज़बूत हां रबा हूं! मतलब वर कऋ इननबॉका 
यो इसे परराठ-नीतन की व नवाद जना कि बनमांग मेंसार कद मे भी उबादा इस्हा, एक अन्य । २०७ 4 है। मत 
दूत ऋार मानबॉब इनिहास ऋच्छी लग्ह बताता है युद्ध मय सादा लोग, सिफ्ठ एक पर नाउ-नौस जाने £ अं) चहः 5 ), 
ये हवा है, और बह अलकूल नवाभात्रक भी है| अगर सांम्राउ्व की सबा करना, उसकी ज्ञान और सप्क :- बह ४४8 + 
होनी ६ इसे: पृ थयाशनह्ब कॉपउन्स अं क्रमविकास का थअ्र* ययन | ज़त करना | इन्दीं से अ्रमनाका सयुक्त हाए ऋफ खरे ऊ ब 2 3 
करत है तो हमे गए का सबसे बडी जरूग्त यह मालूम होनी से अधिक नीजो! लोग मो शामन 3३ ॥ डेने अआड़ः अं पं के हे ्ः 
है, हे कि अपने को उत्तरेन्र मंत्रचन बनावे । जब से आच- । अनदता का सम्बन्ध लक एक अथ रुसनत ६___ पंकज 6 
+ रु | « ब "न्जण ८ 
का निक राष्ट्र बने हैं, और सोचदबी सदा में फ्रॉस, स्पेन ओर | -उल्ाम-सम्बन्ध | अगर ये लोग दूसरे देश के पद: की का का बह 
बढ इग्लस्तान चन हे । झुका धर, नाभी से उच्ड आवनोी सता साथ अपना सम्बन्ध न्थादि करना चाहफ 5 न न है कं 
ना साहढ़या ; पट का .. पशिमण अर ञ्स त््याः 2 7 7 3 श्र ड्ृ 
४ अबना एकता आर बाहर! ला स अपना ज़मीन की ग्क्ना साहत्य, विज्ञान, कला आर व्यापार मर अपनी तर की ०» आप म्मसाकफा या इग्लस्तान मी 
सेलाम के लिए जी-तोड परिश्रम ऋ ॥ पड़ा हू। पहले तो अँगगेज़ों । करना चाहते हैं, तो उन्हें साम्राज्य थे हल 
बात को स्पेन के जाती बेडे अमह 


ह 
#११ 


# ही. को 


बड़ अमझा का सामना करना पा. 


हि व व बड्ान। पद, और फिर इस इर 
से कि कहीं और दइमला दे हो, आउन गश्ब-सत्ता का सिफ़ 
झायम ही नहीं रखना पड़ा, बरन उचगेत्तर बदाना भी 
प्। अपनी उतर को बदन सहला, खास खास शंछों से 
सम समय पट द्ोन्तीों करते सना जिसमे रज्ुम न्का 
ने कल सामना ने कृम्नः पढ़; इसने देशों पर आपनी गह़ुय- 
फतता का झधिवसत जमादा हसस अड़! ऋ चान 5 र्मान 
भी अपनी द्विलाहत के ऋाम आप बह सब कार बइ याँ 
खरा दुँला 2० 5 कक न ;ै। हू शाम अने भी ऋरगनी 
न ; ग्स् 

ह+. हक «5 ट्र आसन चत्का संश अनतालना नहँ ः 
अल की] बन दे | आता बुक आस आशिक की दनया 
"ु |; 
में स्हकेर बो2 दुखग आागे नी सर्दी ई | 

ऋेझ्ाविल झीर मृठभेर के शञ ; नक संसार को जय ह 
ससकने की की शक करने है. तय हाय का गए-नीनति का 
स्यप बंता फाया पर गेता #&-.+-- ः 
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हम ऊपर लिख चुके हैं. यद्ध मद 
राष्ट्र दमशा इसी किक में रइत हैं ; 
का विस्तार करे, व्यापार बचाव 
दूसरों स ऊँची ग्क्खं, श्सा 


ओर दूसरी तरफ़ जमंनी ओऔ 
स्तान की अवस्था हु 
ट्राब आर अन्तर शव सामना भें प्ग नं > 
है। यह केसे २ आर फ्र र हु 
अपना रक्ता क लिए. ताफन बर 

फ्रॉत ्गनिशील £ था |, 
दें रूस की के.व॥| भी 


रा] । | है | १९७५ 


(| | ष् न््जक 
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2 पंकज अह लभ नि को फ्रलदता ओ की तरात्केटाा, मिस पकसाए कप हैं। यहाँ क्वा प्रसिद्ध 'महदिलाबिद्यापीठ!ः इन्हीं के 
|. अल कू अय्यनय आन अंच्च् अच गुलाम आर दुद्ध5 खरञसप्र ना न फ्ाशज्ाइरशा ने हद | न्‍ अथक परिश्रम का फल हे | अपन आवकाश का 
६ कप के डड्रप्राद पर उचों कोट पमजटलीत के । समय ये इसी को उन्नति में लगात र । इसी 

। सिलासले में इन्‍्होंन हाल मे आसाम की यात्रा की 


| तर 2] हज ऑंध ना न 
क्‍ * था। इस लख मम बहा का सामाजक [स्थांत पर 
आपने बड़ सुन्दर दड्ढ से प्रकाश डाला है | 


गीत... इः 


स्ज््च््ड्त क्या स हु पट - 
बज घ्थ्न्स्ः हे “््् जन 7 हे 22.2 2 
"7 वयकि' - पे जो । हे 5 ५5 ८ प्लस >म ँ लि हट 
# हो न #. धं ६ ५ सी जलकर. बन्‍न्‍-न्‍. यो ० 
“८२ नर व) और | आसाम का दारा कया था | 
हा है ्‌ दर # 
हर हे 








लेखक, श्रीयुत वन्देअली फातमी 
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८क::>- चर ८. बे तर 25 के मत्त चुप ० 2 एय+ “० ग्म्ने 
$कत-सा मे देखना हें. वाद मलता ब्रास ज्सस, >ह्पा आना 5300 
* न्ट च््प 3। ण्पृ ख्ब हे श्4 
नल 5 न न < मलिक. जब हर ! 
है... प्ःमनलना म दग्ना ' नल मदत। प्या, जलदस: | क्ज्ट्र भागा: किए आपका) हे 
पल भी के ह-“ आय ल्‍ * न्‍ न त्बु 
'ड ४ तले ब्रा उ"3 कच्ज- ४० 4 पक . जे «4 28::-2९:5 ग ग ् ।च्य् ञ्र्ग् चना ग्य्‌ मे क ग्यू नस *>4 दद 
“ते के “6 खझरूपनाखा छुक्रित-सा इस्बता 82 4। कल रागा में, चिता मे आाह्ननल्खथा मे सता | | जा वकयतइका पिंक विजन+ अकधकका। : कप हि 
; ह रा हा मा के कि अंक्त उनल कर बाद पली। उइंन्होल बतलाया कि आन 
अासाम और दामन हक अल्टूस उलक अआऋछरी निज ००... २ अं & 
प्ररन क्रायद्र कम हत, कि के क हि हम व्फी ५36 6 की अंडे फी।, अछर, हैँ। अज्टललदापर: 
्क न्ब्ज्ल्श्ह्ड्ोत टरच्चरात च आज ल््चन+ः ३. आर्ट दे &  & की हट ह 
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८०४ २०० ७२१०: ९५ छः कई न > बा ६3 रा नल बल 223 “कम प्र य्रा नशाकगा न्क ग्रं 4३% कक >> कक “नर 
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४70 आर आर, विना किनोंठकार के लेखा: पिंते है।। कद * नर है & - है... अधक खंल जः रहे हैं। जिन लक्ष्यों के लिए उनकी सा 
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वा जाता है। 
नुसलमानों में 
जा यथा-सम्भतर 
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पम नदान्त रा कह, म २ 2३३ कै ६६ वध > श ल्‍ द् द्र्् ३ के ०. . युक्त ८ 7 8 न्ट्ा ॥ १7 ४ ह 4३ * ४१६ हर ॥ न्ड ४? ल०$० है ६ ड्ड खइानसार [हक व्यय शत $ ५० *श् 5-4 थक हु ८] ६ न च्न्ज झा शक कक देफफांर ख्लं ] 
| के झपता जन्मों पर इस मज़दन के पज़ लगाने. आर उनके बरामशदाता निःस्वाशी अनंमंबी बद्रानों का ; हा हम कई, के है. जे % अल तक की शीवरत हाकर जय राग शांत होंगे-+ 
दं ल्‍ँ लि ज न ४० 
च्ः ० तब तू | लय ने ॑>->लन $% जनक के >' अ आर प्सच बल पु 
४॥।--' द्रीथ जलता क्र: ५००८: 2. ् ० ञ्छ ऋष्म न साथ: ८ निकल अप ० मा त्रन बे नमक, हु ल्‍ब्| #4॥( अउा5ह। पक (४०, - ना सम्भ है: क्याकसय दध्स्य 
| ३/+ हा लगाया गया | मेज मित्र का यह जानने अह काम है कि सदा सावधान हाकर देखने रहें कि कम निकल ्ि ह हि ह लक कक कक 5४, शक 
श्ज्ट्ल्ा का *2...& : जे #ल्डबवखद्थाज़ मे एक हा डा सु इनमन. नर ग्रनान  इ्स्लर पे अन डधररइ कारक डुफ्अकु+ कक: पु ब्काभ:- कर्क कक जन्‍क ् 2. कर: 
न! च्च्फ ः क्न्स दर | अल. ४० कक + जल ् >अी, ८ कक ट ७ द््र य॒ दे & ४ ) हि” ह «« पं “4 क्र डे >24 *] (० 4!/4 *४«० ७... #<+ २2 - 0 - ही, ५ जद्रत्ता 9 
/ इच्छा हुई कि दास , गंधन आदे का काम एस पयादा से, जिससे पहल गुंगु आऋधिक निकलने थ अब दोप हा के ह * ; ५ लिए 2 2 55 02 25.03, 
ककोर्यापजा ६ ल्‍ के हर $ ८ बज आय, दशा लय खम्ाा अऑमन्या बडे रास अमकमबकी पिआननकभ कलम कर के... लनआ अर ज०न - “अम्ल... 
$ «५: >्र! ब्ूक।. कसा कण २ क्न 2 बट ह्ड न नि 5 ).०-:३- ०२ 2 ८ कद र- वि ०. 5ह+ श्र हि त्र चाल, हर कक... की हा । $ ४“: है।है ट * ५ रथ रा | तर * हैँ «4 *_ 5“ + का कि ध्प्टू कक «० व ब्याह सजी द्र्ः ८-०3 ८ 
[7 में अन्‍य किस ग्रकार किया ज्ञाता है, जह। अधिक पदा होने लगे हैं, और तब उनका बदल ऋर पद ॥ 8 आम 2: क8 2 भरकर न पा 
>म॥ न ऊ “>दप ड. « ० 2७ & & ल्‍ | * ९ पर न म्मतज आदत के, गया कादर प्रझासर 2४ रब: _. वर | अयपस मे भा ह्ताा ज्राहा ४ अजज्ध अभअलन्रीी स्ज्ष सिन्तडलतडओ >> 
| न विनकट आदि चाद्य बनाये जाते हैं। बे दुलनी मर्वादाका स्थान करे | लेजिस्लेचर का एकमात्र न - ४5 हुन है. उनके कलना हा ।विष्रवातर व्रप 
ु् हो 2 + पर ररआरझरझरझ॒झ॒झ॒ है.“  ##न्‍न्>न्‍न उछ पैतऋन्ट्र खा आल ७५ कल अअकड पुन 3. 7४ौ४:5"०८:5०२- ०7 गर्म इटली >> लक ०० ई अं हर ६ क 2. >> 
उ्ब ऊपर इनक वकमा० सिकिकड..त ५ >> क्य छू के कि न ल्‍न्‍ 5 ब हु ्र न ्् | २७ | है है. &्‌ हू । श्डण्छ न की [ अब डिूल 4 ? २ दा आ। »सः नःशणशा। रे तच लत खाक अकमडी युब > (ज्ञय ्क्ग्फु श्र न 
|. आ गया ना क्या देनचाों कि बढहाँ सज़दर अपने बरी ऋतब्य है। से अब चातबरस की मब्रांदा के नॉन आक के े // ; है? कल वकजकी के अली अल का कम 
मय 008 * न्‍औ मे पचास दइंप पहले 7ऊ लिन्दीझजपम्गथा भे अब ५ अंक 8... > *_ « ४ 
तु जो 2 2 जा तक, कट डी: कम न्‍- कक कं. «३ 2३: ०५ &४« ः *+ हि « कप. 89० ६६ ६ ५ 475८ द 4 भय 5 > ॒ न अटर बार अिाशिक था फायक जमाउाउजा 5; 
| 5 आवाज धत्य अग, इॉक्टि)ओ ने हाथ शान का मना कतार उपापापाप,त ज्ालगथा मे ल्िस्वर जान हा ननिश्चयत्त है हर कै: रे कक) ०, वऔ| 
७ «७५ ब जब ४ रहा आओ, ख़ाडा हल्का जान बाजसाइ झट असत इुकक्‍्ए १ नवमी 2 ड़ आब्डज आ अप न >्ल्‍््रजा प्र जया न इन जे 
कप 4 0 हक 2 कान >ककक..क कक हे टशा आ गह ह़ प्रा ये जिला ट्ष्तः गाल बंता है >> 5 4७3: हय । ३9 ४ 8 ४445 गशिल्का जब्ड सरह यू सर जी कई 
। 74 कल्प 55५ ना|। कता शा! कप ४. अं] य » &-# 4-45 “+फ ० अअज ४ / 3 88 शा अ्नभां ने १ « ० मर 
र्< + हब 2. 4 है इ््ाइशानचका अयाक शुल् नर 2००० कक अर क 5 है बट 
जया --“६ अब कक ४६३५ है नल के सम शेड है ग < कलर फल +- प्र ल्‍ नी पी कट >, 4 ॥द ढक... + न्‍- 4०7 7 कु श्र -- न व्नका ग्यृ व कण मच >> चुंपन्य। क अ++>-कमक बकनक जो 
| +] कक: आना काला 2 जा सदोन्ाए का संशाल इ्ड ने हां. उस बचाना मज़र दवा, ता बद नया वधाने हक 5 कु है हि कि। बानन ल +.॥ रे आ१॥ 
.. 0 मन्य न्‍ $ हार पंत पाता प्र पा पाप कार पका, अटल ७ अल यु प्ादयात न्ितत 5 - द्यार उनका दबग्द झझ्ा ड़ न + 
जि, ०» भ्रटगा चाल १ की ॒ न... न्‍न को << 52८ न नं ॥ कट ० । १ रथ के बहू श्र हक] कु + ]4 हि । 5 « ४» ॥ 5 श्र डर ४ हं है नल 
| अहण करता हे या थाला देने, बदकाने और नव्रीक्वार | चाहिए | : ः # 4 5 ५४9७७०७७६ 
मद ह है व १6 की सा का इाय ज्रफक डच -2>%(“नै* घ हर लडिए ८ ॥ इस य्ग्त्ा 
बैन का प्रयति ४ <- .. सा - जे 7 लि अल, 3:, चाग्चाःर, आाद आठ दिन दहस्न हा, भोजन करते ने दसता दिंदाऋ कर लगा है 
है. . “वि हाता हू या ख्वत्वों या अधिकारों का छुछ सज्जनां ने बह सूचना को है क् उपन्यस्त गई" रे के 5393, " 
बट: पर जय 2५ 5+%# दाग: > ;; दर ह वछाबउनी उम्र हू | फाहछसम फांत का बह वाझए रू ग्रान्र7553 7मा> म्िज्चलनआज पअऋजत ++ के 
है [. खार खछटतार २5 नतक>-त ७ 2 से 2० दल हज 0 ०कनओ मम हू से बेंदे द्वर्नी न्‍्प्र्एःः ल्‍; ६० 5408 * । है ६३ है 4 कगार ४ 24 हि ग्रीन अ। कक कि 5] 
4 कनत्र्या हा डालन की इच्छा हाता है, वहां #बान से एसा शत्त बद्रा द॒ना चांहए जससल एक पत्षां के ६ ६ 088. ८ की न है घ मिड ! ट्‌ *ा के फल ता 
3पएण मा क कुहएुं॥ १... सका. अकाके: ० न आणरछ आऑश्आक ५,७०७ उपाय, * आक ७. आया बाकन्नक जा के ब्क+ ४० ७ स्म्क ४ हा खा | | न सम नकल क खनन नओ ट 5 -+ 
का ओझा के बंगा मे ध्टूगा था | काल के प्रताह से यह आर धार एल ऊउवदूर घपरनावय भा कहृूथ हा जायेगी | 


भा श्र 2 कर हे हे कं ही ञ का & 5 
जब अनय सदा हृआं ही करना है | बगाव्ववस्था रे हाबनकाल म इस वधान के अनुसार द्रसगतास्त्रासे & हक 4 ँ 
5. बन्द छत जात हू आर उनके स्थान पर तसकाल नना प्रवत्न यही है कि हुन:-समाज मे अन्त 


॥॥ चर वर्ड नाप >््रक जे र्भ॑ ध्् 2. का, ४ ही 
हद दशा हइड है | बद्ाद न हा सके तथा बंद भी कि विशपष बद्चाप कारगों 


[ दराकाह वैंदा हीनिस्लाटट मे 2०.2 मलिक कक की ४४ > 
2४ 2 कमल ला अ॥ की जे "नह हु बरस्ण वाद की पम्यता ओर पत्नी का पति के बण का' 
किये के कि कक 2 4 8 हवाला आर जी! श्राज-कल भी राजाओं की, नवाबों को र्थासतों में जो. थारणश कर लेने की चम्यता स्वरीक्षार ऋर ली जाय 
५ दे के उनका कतब्य अपनी अपनी सीसा के के एक सज्जन का एक लेख प्रयाग के “लीइराः अऱबार " ॥००पैरक मनी जिताताा कर 'पकुीकआ ६ 3 िल- तय 


तिर अपनी न » घोर पाप हो रहे हैं तथा उससे स्थात कुछ कम मात्री में बाहर करने की तथा डाक ड॑ परन्प्र सोमन > 
द ब्रे २१: -- ्य सच कक यः सन्श "४ | 4 * 55 ल्‍व 5१ ७ 42400 /, है [ स्। *। हिर्‌ / ४] “+ *, तर हा त्ड राम स्य्यृ तर >- 78% ३. 
अपना विरादरों की सेबा-सहायता करना है। में निकला था, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि म्बइ- ' 65 00७७9 «5230 # 


पा, जत्ञग ब्छः दर बचें "मी [.. बै कक ४८ *ू 
76 ते भाजन, बिबाह और छोआक्रत के मामलों प्रान्त मे एस [विबाद हुए ह्‌ ।जनम पहल त्राल्यावस्था 


+म 


# | खत _त__त के 


शान धनांव्य बरों मे, मंठों में. तीथन्धान मंहां रह हें याद यह [सिद्ध ८ गय क्रमंग: अन्य >-ज 
ग्रन्द व्यू बगा से, सठा से. ताथस्थानां महा रह ह्् वाद यह खसद्ध दा गया ता क्रम: अर वे दावे आपसे। 


0 / राय से ज़रा भी प्रतिकूल काम ऋरनेवालों को ब्याददी अनपढ़ पुराने चाल की सीधी-सादी पत्नी मौजद 


च्यूत करके, अपना झा >" ५ आम बे; वधियों' में मरे किला हे 5 शधथदा यह कहना चाहिए कि सभी मध्यवयर्क आदमियों अनाबरा-व्चाह का नाम लेते हो. अपरिवर्तनयादी: 
2 करेक, अपनी अ्रश्रिकार-शक्ति का रस ले रहे. हैं, पर उनके पतियों ने नई ग्रेजुएट” (बी> ए० आदि कं का नाम है अपल्यतनवादा: 


९ ५ 


हर हद शप शक का के कु रत का न 
| सत्रत्र भर ध्रकि ह 2५ ७ 28... कद न्‍- का 5 दत हैं है । गंब गाँव में. शहर शहर में, तरह नर उनज्ननां का मसझ मत ४ गडी ऊा अचचाा +े झ: 
हे ह। प्र थरन श ० पे # कल ॥>< लक. ज्नजन नक्‍+े 25  ध्टआ भ - कई 85 +, « ५ # ष पक रे है ऊ ५4 ि औक त हे ४ ४६ बे हि 3*]॥ हूँ # हे कर. ४६ | *. हा मर "8 बट छः श्र 3 « 
५, विकार का अर्थ हो गया है दृ/्च देने का पास) स्त्रियों के लोभ में पड़ कर इनसे व्याह कर लिया है रह पे पीए सा #$१ मय की जे कल शत न शा की आह हो 
मह कं हा के इपानचार, कुछ ्ियां के आरम्म किये, छुछ पुरुषों के ऊँच-नीच के एक करना चाहता है, उन्हए स््री वा परुष 


"मा 
रा । 
«|. 
-॥” 
३ । 
ध्क्यू 
अन्‍य 
३! 


४ र॒ पहली पत्नियां का त्याग कर दिया है, जिससे वे घोर 
हम है हा नई , वात भी नहीं कहता। जिसके इृढ कट्ठ में पढ़ी हैं। इस बात पर मैंने बुद्धिमर, शक्तिभर, 
£ हू कि यही परम पुरानी बात है उसी ध्यान देवा: मित्रों से भी सलाह की: अन्त में मरा बचार 

्क ; दी न्थिर हुआ कि उपन्यस्त विधान में बिबादह-बविच्छेद 
_जक धम का शुद्धरूप से पु प्रतिशपन चाहता. रक्ू-बदाइ आदि की शर्ू॑ बद़ाने से काई लाभ न होगा 


आरम्न किये, हा रहे हैं। नये प्रकार की प्रद वश्याथ का सम्बन्ध नकूुण पुरुष वा स्त्रो बे करानों चादता है 
भा उड़ शदरा में बढ़ रहा है, वल्क सिनेमा आदि के इसलिए पुनः पुनः यह बात दुह्रानो-तिहरानी पड़ती है 
सभात्र लू पुरान चाल का, तावबात्रक म, वाद्य. गत, तन्‍्य म कि ऐसी मनन्‍्शा इस विधान की स्वप्न ने भी नहीं हैं। यह: 
प्रदाग्ग बाराज्नाय ग्हां हू | इन सब वाया के कर्शाश् ता सुतरां-निनर' सच्चे उत्कृष्ट का (केबल बर्ण नाम से र्हः 
का यबन्न करना निता विश्यक है । पर उउन्वस्त विधान नहीं) सच्च उन्ह्षट से ही सम्बन्ध चाइता है और तत्रा८' 
मे इन सबक सम्बन्ध मे शत्त बढ़ाना तो स्पष्ठ ही किसी यह किसी से न्त्रप्त मं भी ऐसा नहीं ऋरनता कि नम ग्ाहम- 
। उचित श्र नुपशस्त नहीं जान पद़ेंगा | मेरी राह ऐसा ऐसा बयबाह करो, बल्कि केबल इतना ही कहता 
पाथना है कि उक्त द्विताय विवाद के भी इसो कोटि में है कि यदि कभी कदाचित्‌ किसी किसी सत्री-पुरुप ने परः : 
डालना चांदए और इसके परिशात्र का यत्न अलग के न स्पर स्नेह-प्रीति से मन मिलने के ऋारग वियाह कर लियः 


् 


 गापकऊ रा & अं 
5 सामने कहता हैँ । आदिकाल के चद़-पुराश: 


न्थै 


| 
! 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
श्रा ं “ जो अल, - पि > न नये प्रकार के दराचार 
॥5%७७2०० जाति की पंचायतों के सस्बिवा से विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद भी हो सके। बन्बइ-प्रान्त धा ! ँ क्‍ 


व इन बदल रहा हू और बद निमयादता, प्रत्युत दान हागा। 
ह८ 3 गता, स्वच्छ तट 3 ०-5 _,5 हर स के ५ बा मे लॉ 
 आ ब्य काठता का भार जो रहा है। उस सभर- अद्याह-सम्बन्ध तो इने वा न ताइने का नश्वयर मी ! 


ख््जै 


भा आर क्र 
2६: कुल्श! होफ: इंडर्ट बे ; 5 20 4 अंक के ५ >उा पंच 
ते हक्ृद्र शाक्त भर कर रहा हैं, और इस काय हा छाडना चाहए:; कचहरवां पर नहीं | जब एसी पंचायत 


दपाल् प्र सच्ची दगाद > क् > जन्‍पयों और रिई के कल 
५। में, सच्ची बः व्यवस्था के प्रतिद्रापन का यह, प्र॑लण झा आभाचननलका आर गदतदारा का परसावत पर 
श्र विनर रच लन न हर +ड हः ब* कर] 
ता, हल सम्जनों में सहायता की प्रार्थना सिशिव कर दे किख्री का दोप नहीं, और पुरुष ऐसा चाहिए, से भी प ः ् गी चा उनके वर्ण 
ह £ काचड मे कि के साथ क्यो अप ग्सम्भव है' ४ ६०. जा भा वार का बहत विचार करक | ता ना" उनकहू बणनाम भिन्न भी रहे हां. ता पी चर 
न नालतायर हे के उसक साथ स्थत्रा का रखना असम्भव हूं तर 5 8 8, अ्॥8 ४, 
“रण शस त्रि धान के :४ द हि हि क्र हक हि 2कार: 22 विकास के मरी नद्र वद्ट मं तो यही श्न ठटा है कि जिस म्ग्र ष्ध्य रद आई का धम्प ञ््स लय ना त्म्प जाति च्युत क हज 
“ विधान के भी दुरुपयोग का भव है। क्रिस ओर री के जीवन-निर्याद के लिए पुरुष के इतना इतना ; हल औ जज ॥ कप बढ़ा है. के जिस इवाथ- पिंबोहें का धम्क हो जॉनों, जतः दोनों को जातिच्युत' करने 


अल से आम अप ४20 & /_ ग + + हू भद-चर॒ द्व, परनप्-र ट्राह-च वन री प्रथ्या-त्र से था का यह मत ऋ"' अं पर नल ४ कं >> री ० 
' के दुरूपयाग का भय्र नहीं हू । मानक था बापक देगा चादर. और पुरुष इस फरेसले 3ज भेद-बुद्ध, परस्पर द्राहबुद्धि, मिथ्या-बुद्धि से आज का यत्र मत करो और पत्नी का वही नाम-वर्ण भी माने 
ताद सट्स खणडदां म बह ॥हन्दः नामक समाज (छुन्नच- जाफत का हे 


भी काया मे ५. हे 
ल्‍ कु ना जगा ७ जा जल्‍ हक म्हा- ० का स £- “कक न कब न्‍ न तर कक द््र मं ब्रज थद 4 32335 प्र र. त्रे ५ 
मम <'£- प्र ब ह्ने हु, 2 पं ५ द््ा््डज न ० 22 “5, #) #$+ [ | नं म्ञ्रा छू त्तिव + +्‌ त्ञ हैँ हद यू १ कं सल त्रा 


ज्क 


(0प५7659५ 5ठाद्यें (७505). एछांध्रां।266 0५ 8598700[ 
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/ अ्क- “की ०कऔ--के “5 अी- बी. 74» “है जीती“ ८ ००-०० “है ० 5 “अीत----की- ० 9 ०७- “७ “७-० ० की तय हु. % “5७-75 “५ -५+*--+-“५----»- 


० 


हु (२७ 
६० मई, सौर : ययेट्ठ के शात्रा म॑ एक सुकफ़ुदमस जाता और ने कोई दले की एसी नजीर या 
न 7 मई, सेगि 2७ स्थेट् के आजा मे एक दुक़दन जाता ओर न कोई पदले की एसी नज़ौर या साधारण सिद्धान्त | शत ( ते है थ् [ 

की रिदाठ प्रकाशित हुई है. जिसका ऊसला रथ अपरेल सन्‌ दी ई किसके अनुसार ऐसा अबाह निपिद्ध माना जाब |? | । 
8९6 "5 5 ५2 नर त्रि ्रपर ४8२७. बन उ्ा7त्प ग्र< ल्यायानलसतल हद 77“7६.< हा जय जा अत छह & तर गन गिन॑ 7>77- मन. कम 

* न रे +*ं.* न नह $ ्।! ॥ सम +।“+ कक. 4, ०) है 4:77 व भागन ।++ब्य 4 *+ ज््ख 2 प्र श्रगत च्य्‌ ५ 

के आल... परत रह हक 27 एत हे “ली! | रो -+ह-+ अल, आताऋका आए बइााा | | ते रामचरितव उपाध्य। य 

अबा काखल ने किया हूं। इस सामल स दहिद ऋदतनान- अब4।5 चित हतीं हैं। अऋ कअतू एक सज्जन का बदन ( २ ) 

गाल, एहड-वमः का माननबाल, मम का बाना व ध्िसदबात दर इा्ज़न से ब्याटरा गइ न! उसर सज्मन का बहन पहल | रु तले कि ( न्‍ ) 

०2... है. किलिनमा:... मल... न |० अं सनम अत ह - - कं ने उपज घन लंकर हाथ म 
नागा ने अचालत झाहुबा आर सस्म-सवाजा का जनका सज्जन ने ब्वादी गई। दोनों सज्जन परस्पर साले नो हे ह आ सग्य जड़े ६. 35 दवा 
ह | हे कब परत्र गय शाम ? 23 भतदा [सलता दख के वनो॥ 

ःस्ननेम्य व्िशगा। ता आाज्जन > (उप न्क्श्र्श््कंडक्रन आल का सका श्र 7 ज्व्रााऊ 7 ट्र्ज द््दा कर रोल अमन र |] तन्न साथ से - कप *.. नरक 

उल्लज बकवा जा चुका है, एसा विचास्कारक प्रदशन आऔर इदनाइ भा हाते है | अब जन-समाज में भी अजन्‍्मनां 20 ७ 2. 5 - संसद 5८ प्रीति: 

“ ; " ग को निर्े ड़ े क्ात करा जग में स्थिर हा कथ “तक का जनना अपका 

ना हक उसका मुख्य बानां का निदश द्दहा निताना बग्गश नाना जाता है, वद्यवि मदहाबीर जिन का और प्राचीन हु ९ कया, < &.. ॥ 

24! ४ 5४5 “| 39:30 98 352 93% 80: 8३. ४ न ने व आर पान! मचलते चलवः ० सनेसन मर ए परिणश्ग 
! सका ओर प्रयाजक ह ला अल ढेर अक: लत चल्त तुम हो था ॥ णे, भे डार रणाम स 
(+अ लक आर परयाजक हूं । प्र क्रा मन 'कमगणाः का हा शा | *. भरगा 

० र््ं 





है नि । का. छ हो रण हा प्रण के लि 
_ 275 [₹:5“->57 ड्ल्टॉ०्ल० पा 2 | अर जा कक आन ॥“- हक जी आा5 2 का द्कतलतत>तक एक बन रिनसन- जन प ग्र चर < >जना+  ल« के कूलनमनक ९ हे जन कै 
लचखम्सान जगग्ग 46 २ | न4 7७ ने गणना *े हछा। | नर डा [मं एक बन््न्तल्त ये नर करता ह कनाम | ॥ का ) | 
कण चल अर अबतकल... लाआ ' छ धु: >> 0०-०० “_-_न्‍_+- कुक बएन्‍ट्जुयछ आम लए दा >> अल-+_--2ालक.... ओान्‍न« नम कै बन “हे अ_-- कर क्न्नां २४० अब रन | 
ड् घजड्य चबगा का एक ह7। आ्ववत करे मे 50 ॥ 7.2 सेएउस् 5 गायाल जन 2 « जध्गय हन्र ऋच। ने ध्ड प्रटना प्न्न्त्त प्प्तिर गाए | 
बह का / श् “हे ५ के ग-ह0# 
कयत.. धामक बात ०>क, ् न्जज पत्र त्‌ द््च्ा चल प्र __- जा का कुएक आना 6९२7 7 जन अत ला य्ृ “० ध्य ००का्ट उ क्र बन | 
ते ््ष्ट है बाप उस उपनजात का नाम नदी दिया राया बबाह-ज्न्‍्बन्ध अकसर होता वद्याव ठाना उपच्मा का | 905 की शड कंर+ उ 
है मकुक ३... दंड. हि आह अप पीएफ अ 223 पा 
« पज़नांथ मर गंँंगय गा झपन डंब कर्ज विवयाह-पद्ातिय बहत भू ये बरपत्त य्द्रा ! न के « 8 नर | 
६ | बजनाथ मर गया। जरगा न अश्रवल देबर, थाना दवाह-उद्धातेयां में $टुज जज हू; पर आय: अरपन्त का | ने सलक लड़न बर ही ६ लकी | 
द् सर ड़ ७... रह & अर ग की हैः अथ झभोौरा ४ | 
>>. धर मन के): 2 का रमन अबा > कः तक ग्वे 5 करे जार दादा अंडर 5. « 
'पजनाथ के छोटे भाई शिवनाथ से ब्याद कर लियरा। पद्चति से जबाद हंः जाता है । सिल्रों' के एक बर्ग के साथ । कपट का पट 
। न ४... ६ |] 8 46 का 


हि दाबनाथ का एक वबबाह इसक परदल भा दा चुका भा हन्दुओं के विवाह-सम्बन्ध इस प्रकार के होते है | ! ( ४ 


लक 


श्य 0 3 अल. १ 


। 


हरी] 


गग आर उस ब्याह की न््री जाँबित थाो। दोनों सौतों में जब इन सब ॒प्रकारां का, व्यवद्वारों का, सबसहा । ( ! 


ऊबकर शबनाथ गोका मेदिनों! एस सह 3४ “८ खल नहा करता उपकार हूं, 

| डा दान लगा। ऊबकर बल के जग्गा क सदना रू एसा सवसह पहनट-चर सनातन-घधमः” “मानब- हम मे 

या दिया | जग्गा ने निक्‍कूलाल से सगाई कर ली। धर्म बदांश्त कर रहा है, बल्कि जरा से की हा हद, तब कल कक कट लए मे होते सका] विनय दशडाबधान बनाइए 
है 5 बट ध्द ने ॥ वा ८ ;० ३ स्ण त्त ्् ्‌ 7. ट हे रे फट > 3 । ् जे श 
|. जया हज 5८ न्‍्त रा ५५ हा | ड छू क्र के तने क्रतनहस हुआ सम्म स्तन क्क ब्न्‌ अंग हा ््ग्र ऋा्ंइ तर ह्नि' 
नक्कूताल वश्य वश का कसाथन उपज्ञात का था। फिर अन्यवण-ब्रिवाह म॑ वध का बरण-पारवतंन हाकर बर घ घ न मिल 3 है अत दुअन 
तक की मन्‍्य के न वन-सा घनसार हआा कभा ॥| सचुन्डत न | 

गग्गा उपजात दूसरा था। ननक्कुलाल का मृत्य क ब्य | 


7 


न 
# 


|, 
लत 


हि रे * 
> 


बण म॑ सम्मिलित हो जाने के और उस विवाद छा 
गिद उसका अपना उपजात का स्वान्‍स उसनन पुत्र गापा- चरमानुकुल भान लेने केा क्यों अति भार मानें ? 
द्वप्ग आर मम मा 


गर जग्गा से उत्तन्न पत्र श्रीकृष्ण म॑ निक्‍हऋतान अन्द मे में हिंद-समाज के सब, अंगों और दबगों से तनय बार भिन्न 


न श्र ा 


॥* 
रु 
न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍* 
नग्न 
[0 
-24 
पं 
7 
| न 
पं 
5] # 
2 8 
है | 
:4 हे 
# 


हट क्र ० 2 5८2 न न कंडनों के हे दर का य्न का हि 
रवि सम्पःत्त के आब हिरत ऋ लए भगड़ा हुआ | तआथना कब्ना हू कि हृदय स इस उपन्यस्त विधान का भुक्‍न मं का जलकर 


फाहि 
! ग्ररीक्षष्ण का कहना था कि जग्गा का निक्‍कृलाल समथन करे, क्योंके इससे हिन्दस्व और हिन्द्र-समाज के छंति न ज्ञो सत-ड *+ चेग्प 
थे जी ब्याद हुआ था वह धर्मानुकल वा जायज़ नदां था, उस सुधार, | संस्क्रार और पन नीवन का सत्रमात होगा 
[वांक (१) ब्याह के समय जग्गे का पहला पति जीवित जो उन्हें विनाशकारो, सर्तसव्यापी, भेदबुद्धिरूप, परस्पर 
झार (२) जग्गा आर निक्‍क्रुलाल एक ही उपज़ानि के द्रोहरूप नसहारोग 
ही थे, इसलिए, जग्गा का लड़का औक्ृषप्ण निक्‍कूलाल जीत्रन दान कर सकता है और अपने समाज के भीनर न भय है जिसको परलोक से | अखिन ६; “मी 
ही रुम्यत्ति का चारिस नहीं हो सकता । 3. तथा झस्प समाज दुध नहीं बह है, उस मूढ़ की-- खत विश्व जिसे अपना हुआ, 
प्रतरी कीसिल के विचारपतित्रों ने राय दी है कि शाल्तिर्रक रहने की शक्ति दे सकता है । । मुखरता खरता-सम जानिए ॥| अनय भी जिसको सपनाई 
5०० नी ७५ि ४८७७ 9७७2८ इन शातां पर शान्त मन से “मानव! (हिन्द्र) धर्म । “ले बिना अचतार लिये बी, / 
5 3 रन अर प्राधि बधित था। पिलाई: आड़ गाए अपाव के अंशकारफ धाकस आगजब हु ( ९ ) उप ही रुप-हीन मुकुन्द । 
'तियों ने स्त्रष्ट लिखा ई:-+पंदाप क विवाह द्विजा में उगज सज्जन, गंभार बिचार करके बदि आपके निश्चय हो मत्र गई यदि से ह 
।निवाले वेश्ववण की दो भिन्न उपजातियों के व्यक्तियों जाय छि | 


; किसी दुभाव से प्रेरित नहीं हूँ, यदि आपका कुछ 
| हुआ है, फिर भी “विवाहसम्बन्धों हिंदू-विधि जिन निश्चय दा जाय कि सचमच इस उपन्यस्त विधान से | 5जद जीय 


& ४ 4 
( 4] ) जे रे भाच जैन कं 2 
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मे उत्तगीय म॑ ले लो । 

पुरय--उत्तरीय में ? अच्छा लाआ ! 
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वास्त उन्होंने छोड़ दिया है । । धे 
ईहप--ठुम क्‍्यां भली नहीं हो ? 
महिला--ठीक में नहीं -" 
'< जा # ट् ज्ास 3 त्शण कक 
अल हे गे 5थ दिन हृए फण्कः 
ऊसार आया था। वह मे एच: जश्न ओ के. गा अंग 


नह अहुत अच्छा था और यह 
दु।नया भी दे | में भी तब दुनिया के ; 
भराज़ उद्यान जाती थी किक 


5 डक फुमार मिल जाय 
* कदा-- “बद भला नेंद्दी है । 


लद्क श्रडटा >> ' वहां मत जाया कः 
वह लड़का बड़ा ख़राब हैं ।श फ#३ कहा... क्षप 
8 । है १६७ | ७७७«««« पे भा ज्ञ ह 


बह जगाब नहा है [१ हरि फह!.....५५ 

४ ” चत्न 
काका लगता था झोर गत का तींद्‌ र्का ५ ५ 
हि द्वे के चप 
था। किसी भी फाम से जो ह | लत दर 
5 री 


सृना लगता था। प्र मां-बाप “ !। सेब सजा 


के सइ 


भ जाना नहीं चाहती थी । हु  ओज्ञा नोइ इकर 





० घ न 
थी । 5 भर भर गआना था. पर मे द रो 
ल्‍थ श्र चर हि ० ञ् हे हद दा 
3. ७ अप आकाश हे [ ऋलनी है कि वह 
ह्‌, ्् (र भर जाई सर ०.4 जब #' ++ -- मम 
ि १७ चुरा 5 न २ 

“ 3 काम नह करूंगी [: “हे 
से जम | शांडर आज हे 
७... वाट देखता रहता था जब औ। 
थे हि ह > 
| | पर सच ४७ रस । कद 


६ फ्छण >> व्य मा कली + भ; 
पे ध्केतोे न २? बाई रा. 3 थ् 
भ् ध््के्‌ बह की! ३ श्र 4९ 





किन. का नली या न्‍थाओआआ- जा आय जऋछणञाछ जा 





8 

हे 

ध + 
।ी। 


हब न न्‍ डी 
न 
न ना त्ग्र ल्‍- कल क के बन यू. ऋामके व्यय सूक-ग्क 5-८5" न्ट्रा ग्च्ल बच तय ज् 
न्‍ू दआशशर -] च कु ञ्गर ड्् न्रात्द् | ० दर 
न्‍् है औ। ४. “44५ हरे. ४१, <०॥+ श् 5८ अर ः ाड] । वि | हु कु ते ्ड 
न्‍+ः न्ख् + 
व -+ न्यास, केलकाबन कुक ककवा० अम्यकक कूट:...क+« कक सम के कम. जा" काक३:. वाध्मा म्का व्गा है त्रा अर्वक यू 
बज 20॥ का जाता हुक कसा माझाउउमकता फू ५ 5 
« 
्स | 
थे ०. न छः 
8--.* आया रत श्ः न जल ल 
रत > वयआत युमछमक यु हो, कण सु ल्‍्ज क- अन्‍कमन्‍»» कन-काजभ बरस के के के नकक..जअ कजकुछ अल 
७ १0 *्।7, थ 4 |] +4 | 4 जऔऋ हब श् हा | करन रा ता 2 | 2, ह2. | 
दी ५ - 
किन 2 *-. न हु] रू 
कु आऋ_->ः ला ला जज आना. 
श्ज ड़ जज का. लन्‍मममः द्र्ल्कल ओप्च्रजा ता न -- # प्जात आया यू प्र ५ 
अने भुक मा ने धक्का देकर घर ना दादिश ऋरग दवा ! 
ध्ज <०९ न ढ़ न ब्हिं न] 
 ट्प ग्त््द स्5ऊ बज अमन्‍ ना -पि >-“०+« 2“००-८ ४0 50 छी 7 
3» 9४: 9 3७ 5: होगी, वक कह, | कह | 
क्र 
शक 
पक जा... मऊ रुक. अजय बुक “4. ७ 3 है सन्‍न्‍+ ब 
ध्र्ट्न ६4 जज स्तर रू अत जन- ्क्् > ससमाभ्कः रन पक... समन कजता. कओओत 
इज अं अप सृत श्वू | 45 +_,*_3 नम सका डर पे 8. आह सन्त बह. ऊ 
# _... 48 जज ] ल्‍ |. खुश + ७ 
>+ 
धो हु थे थ्् 
तर छः दे 
(रा | कक चार फजका >> 9 /+ कल न 9 00 -न्‍््दीट्टड 
दा ल्‍. गा -- 52»> ह ० .ी गा ३० लटक /] -पल्‍्शदीतसक: 
के की हि 322 प्रा 9० $|5 | है ३ 4, प्‌ 
जे 
रन रा बज 
>> >पवज्य कक. रू मम हा «न. ह ल्‍ः 
€& ०» + न हर उनका स्का अप है? ताकत जता ..3 अमान छः बा ऊा. आन मं  अथक- ड््ण््ड् अजीत 
कमा, मुझ भीतर के लो। मे बद नहीं कह सक 
न € + 
>> अकक ककत ७ श लू क डी अ. रन ;>< # 
ह। प्र # द््ताल ्ब्ड बम... कफ... नम अनयुछ के >> *७ €& >> >> 
| १ नह च्य्न्त न्ता है) ८: ॥। ४ जे ह उमा, की शी न्न्ा बढ सर सल + *७ मम कक 
हर # कक न 6 
20. पक य जाकर, न रा >> हद 
क्ब्ल्त 2 ४ [5 पु तत०उछ  अस अन्‍टूल के... ०. >> जओ जता ध्याक पाक बुछ ककक (बयणछए +--«- 3,855 
१४ ४0० 4 4 प्टर्द्र >> का | प्पना नज्य 35 का गा 
जे > म््फ द् हु] 
त लगा बा ॥ “जय कीख बक० » सा; करु००त न्न्पक २ न्नज ६ अन्‍य इ धो जीव कु 
१ ध् ह <5. ++१ रा की >सुंक ॥ | कहर ७%क २ श््पु न छ। 
न हर 
५ ०] >> 
ता डाक्ण्य्क की ल्ज्ल १ 2 +> दर दे + “पं 
*ू नी | जय छ जुछक सतत रह अ_«ः आयाम» तनलता “अमल. जन या अरममपुमााना भााक अभय कुछ. अन्‍य 5 छुय या... अयाषणक० खाक यु 
न ब् बन न हर न सात छन्‍मीं, रू ६ 
५१ “/८।, ये के अकल्लादन श्र 2५» | के 
प्> 
«- 
>> 4 उ> केस 2 * के ल्‍- हु हतन 
ड््प्र ०7 आह सा उअाद्रजञतकि वा अदोसनओ इच्य्ान। प्रनाय नढड्आा वर्मा 
> प्र बदानगमनहचन्तलाचनक रत ताग दइह आन काल 
है. ३ 
प्यार ० * 
बह कर नहा कज्ग | € ५ हा < कक >- 
$ - «3 अ्खें न्‍न्‍र-+ -_क अन्‍न> व ग्य के अमन का. सन रमन मो तममातः खत न कम लता -+ बज औऔौृ-+- हा 
नर न न हः लत भा 
# ल्‍ ]॒ | ++ः भ्क रथ 4 £,7 कर, की #(्4 ० । 477॥ 6*%७: .ह 
> ४ 
लय जी 
क्ष्कु धयं ९ न 
7 ह: ५ क्ज /# कु न # जज ल्‍ -_- # ३ _ः. जा 
है कप बज: है >्तःतचा ला न्टरीणओ ऑन ऑअजयल अन्‍नन-> नताडा. | 23 # #_ कुल न डरा 
» 5 बगल चआाहला के तस्‍म्ह +ा ६:८5 +%। बात कद | 
कुक कक. नर द 
द्र्पा छू चे 90... छन ] 
न। बूर ४ ब्रज अत सका बज .# न ल्‍- का?" :भूनक 
न अर ते 6 हे को ध्कष्क७ आतु७ के बात कुछ $ उल-- हा ह्छ । 
जज ता लतबम्द्र लाग का ग्नाटा चआाच का डी हा 
7 दे पद 
| पर द्र्ण के >> 5. ५ 
कु स्त । बे म्डे । ९ बे कक ड्ड अयुक - - आफ 4. :. समन न्त अन्‍न्‍भक ये जनम 4 
556, 53 * कुछ गाज यहां रह ऋण चले जायी। | 
खनन न # न 
हि ह ०० | ! लग ज यिगा स्र्ल्र जन दमा ४ कट" ? > 
| चअहीा कीस कब झातला हू | 


ऊप--भे समका। 
महिला--तुम क्या समम्क 
; झा गये ? * 


> 8 ग्वा क्र 
' जद क्यां नहीं छता ? । 
3-४ ४+““-में अनेक देंश-देशान्तरों में ब्रमों है। पर 
६. नम हक गों के ते तन “ क्र ल्‍- 
रा लागां ! देश नज्यारद् हू। झार सत्र जगद ता 


3 खर-लाउ की # 255 54 -+ पत्छ 
“जाल का बान नहीं है ।अद्र. क्या तमका पक्का 


यम 
से है कि तुम खादी हो ? 


हे एसा ही - जानती हूँ । नहीं तो लोग 
37, क्या दुरद राते ? 

पशु कक आधक डे पं अं 
3ल्4च्न्ज्क और लाक भी है| इस नुम्हार लाक 
वहाँ सब उलट जाता है। जा यहाँ 


वहाँ उसका आदर होता है । यहां का 


थ् ि ४ ५ 


हे वहाँ रुख थाता हू | तम उस लाक के बार म॑ ऋल 
पर्दे थक 


म। ला--क्या उरत्नाक ! 


र्स्वता 


[ भाग ३७ 


गन हूँ ०-7 | मा । नस |] | 
के  पअ थ- जो कक व बॉ 
की पी कक. पल. नल. की 
सहला--मन खुना है, परलाक़ ह्ाता हद | पर मे झुछ 
हु ख्य्म 

ल्‍ः न हु] रू ० ३ 
# 

कक तु आखकतः. चछा ्क्व्कारल +ात चारा ओ्लअआह अअलन्म 

जानना नहीं । खना दें. वहां ले लाग वह हान है | 

छः जल्लः " 


र. 
| उआ 9 6 ९ दर 
| बह 9 सजी नि 44 6५ ॥ 





हु 0) बान करने हे 

महलोी--परदंशा, टेस कसा बात करन हा / कुमार 
का नंदा पहचानगा 

प्रलपय---ले किन सच, परहचानतों हो? नहला डग्वर्नी 
> 0 इण्बनों हैं के ही सामने हैं बह ऋषभार भी नो है ': 

। ठ खा कि र््ज 
ली 

+ डर न हा .... न भ्नं ४; ्् लू है 

च्ट्हक 2 क्या आउइनचरद हूं £ अडू! आह ।| 

दे 5 अर पमरआमंआापअ के ॥ 

साहनत|--वन 4७.5. ई$१* व 6 

४ डा. ऋाऊ प्र ि। “ कक रू जज | कक "१8 ६ 

पसकपव मे पद शी 7 राना, भा प्रवात 5>॥4 | मबहत्त 
देग्बती है। देखती हैं कि सामने कुमार कह. पररदशा हा 
ताह।।! 

जज 

| के) 

हि “# कह 2. प्र ह-- हो हटा -+₹ सा अल] आए 5-० तर ऋराध्् 

(एक पते -शखर | नतान्त हमसस। इत | पूरुष बादर 
2 टक + ७ ल्‍ ्््् ख थ् ्ि उलट 5 भग्य 5 
हा एक बाद का अवाल थाम खड़ा है| कट्ट क्र मस्त म 
न बा . है #- जब्__ जलता ्रि री क््तर जि 
स्श्् ह्न द््हं मं ब्रद्यत | पुरुष खखआपार श्र तक द 2 उथ्य ५ 
-- द्वग्य >> जी गे हु चयप्प झायट द्ाताए 
का देग्च ग्हा है। बद अतान्ना मह। उस शायद कहीं 


[महिला का अवेश | 


महला--आईलिर दम पा गये । 
परुए--आाओ | दस्ता, मरी वात्रा पन्दत हे | 
मद्ला--ठम रात न जाने कहाँ बिलीन हो गये। में 
खोजती मिरी। में रात साई नहीं। जो बंत्र तुमने मक् 
ख्ररने हृदय में घारण करने का दिया था उससे मेने तग्हारा 
बहल प्रा । उसने भी कुछ नहीं बताबा | अब सचेर 
गराउवर उसने बताया कि तम बदाँ हो । में भागी आ रही 
हैं | परदेशी, तुम्दे क्या दुआ है? तुम्ह | 
के तमने बेदाल कर दिया |. . .तम क्या कहीं जा रहे हो ? 
रुप--- हाँ, में जो रहा हैं। 
महला--कहाँ जा रहे हो ? 


_--तम्हें क्या वताऊँ, भद्दे । अपने श्रमण पर 


कैपी बात करती दढ्वी 


+«७०५७॥"॥"॥लारराशातनतसम्माा तक तक. +पकमस्‍पसाकिपमासकपमननत कैम म >>... तन्‍म-सकन +.... 


: 5 £ै*अाफ र॑ २ अल कम लानन> हा “४ छः 
उप --कसी बच्ची एसी हअरसी हो / अर लाइन 
#ज अंक न 
कहीं दाता है ? 
मदिला--मके छोडकर चत्त का्रगे? 
+ || 5; । स्८। >» “० * + & वर्ग ०४ खा 
प्ररुप -- देस्या, यह थादा मूू ले जाने के लिए जया 
कु कक |६-0॥ कह हीर्ण के लिए ह 
पहुँचा है। देखा यह कितना वेहात्र है। जो बडी जाने 
है श्र क * 
्ं जि. से छू 5. 
कावच गई हू उसा पत्न यह सन्‍्म उद्दा ले जायबगा। जह्ञग 
6 बन च्गक जाओ रो न 
भर का देश ने हागां। मेने ऋषट। ने था भटे कि मे फेद्रफ: 
५ 
2, प्रदासा हैँ | कच का समय झादा तय में क्या ददनेगः ? 
भ॑ तृम चिन्ता क्यों करती हे 
"लाए स्र्त्न ख सुई न गे र्गी कटा नज॑ फाने ड न हब प्र 
“- 5 --चश्यथर पररद शा करएया नमझ हाननतन ही, सभा ह#:77 


बाते ने कगोे । छोड 
कुछ नहीं गंबा सकता, और क्रंश ते “तल है| सबके रूच 
का पल बंधा हे, और में तो प्रवासी हे । 
महला--पर देशी, निद्ुराई मत करा। मेरी हालस 
दस्ती | मे तुम्दारा नाम भी ता नहीं जानती | 
वगी ? केस करूंगी ? 
पुरपष--नसाम-धाम दनयादारा को 
रर्देशा हैँ । मेरा नाम क्या होगा ? 
दिला--अश्ो परदेर्शा 
7? मे ठगो गई, और मन बुरा नहीं 
पम जाते कहाँ हो ? मेरा सब छुछ दम्दारा है। बह हल 


] ॥ । ५ 


बात हैं । और मे 


कर मत जाओ | छुटकर में कहाँ की *हैगी ? 


पुरेप--भट्र, देख मत करा । दनन्‍्च्रा, यह क्षण अन्तिम 
| वाड्शा सुम पठ्क रहा हैं। जान का पल अब आबा. 


“ना, हसा कक मे जाता हूँ । क्या इसन परस्पर कस रुस्च 


/०५६ 


ताना है? उसकेा जी में बसाक्र हम किस दस्ब क 
-> 


3सनता न | व्क्ि सकते 7 
इलका बना दे 


क्या उस खुस्ब को हम इतन 


दे कि काइ भी दब उस पर भारी ह 


रू. ७, हु 
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'गु खानहुरा ले आधक स अ, थक मात्रा म॑ भा/म-कर 


कंगत शथर | 

परस्शु उस रुमय राज्य का आानब का मरुग्य्य सात भम- 
न & < नह 

हैे। था। आज-कल क समान इन्द्रमट्क्स, उंगा 
९ आाद प्रन्चन्न आर अपन्यनज्ञष कर प्रज्ञां पर नहीं 
टसर पेश्सि.कार 5 पल ऋरनतर न्‍्त ६४ कण जः नर ५्र 

7 3 प्झ-कन चबयतज ऋकरनबाल भा कट है की | 
8 ७ 4 ल्‍ः [# स्का 


था | जब कभी 
| का ज्ञत परुँचती थी. वह नुक़लान का न/>मीना लगा 
करता था । 
आ्रामिल को उचित माल 
। बयूल करने का आदेश दिया जाता था। इसका 
थ्रथ है कि फसल अच्छी न हाने पर पूरी मालणुज़ारा 
वयूल ती थी। आरमल मालगुज़ारों कड़ाई से 
बल्क प्रम ने बल करता था और फ़तल का मौसम 
जाने के बाद तक बह मालमगुज़ारी बसल नहीं करता 
था | इस प्रसंग म॑ं हम यहां ने भलना चाहिए कि 
न्‍र क्र समय प्रच लत भम-कर-पद्धति शसरशाह् के समय 
तल भूम-कर-पद्धति ही कुछ. थाड़ फर-फार के साथ 
लत थी | ग् 
दूसरी बात उस समय सजा और किसान के बीच में 
तीसरा दलाल, एजेण्ट और ज़मींदार नहीं था । झ्रमिल 
के किसान से अपना प्रस्यक्ष सम्बन्ध रखता था ओर 
न का मालिक ज़्मीदार नदीं था, - ल्कि किसान था | 
प्रकार मालगुज़ारो ज़मींदार व्‌ उसके कारनदे किसान 
दीं बल करते थे, वल्कि राजकरमचारी सौध किसान 
लगुज़ारी लत थ। स्वनतवारी-पद्धाति उस समय प्रच- 
थी | ग्रकबर ओर जह।गीर के समय खेनी की फ़तल 
| आर किसान में बंटी थी, आज़ के समान तीन में 
-- गबनमेंट, ज़मींदार और किसान में नहीं | इसका 
प्रभाव पड़ता है और यदह कितना म 
दम झागे चलकर देग्वंगे । 
तीन से। साल में मूम की 


ग्रसल पूरी ढाोतो थी तब 
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( नहर-द्रारा खिचा३ दान के कारग अब बहत-सा 


क़ानन के । शाह 

; संख्या बदने के साथ साथ जान के 
हैं| जिस 
की संख्या बढ़ रही हैं, 
इसलिए 


उसी मात्रा मं 
साल वाद हम | 
बंद रही है | 


दर ्ी 
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ज्यादा थी | इसलिए अकबर 
की ज़मीन पर 
फ्रसल का 
कर्ता रह सकता था | मगर छोड 


सता करनब्राल 


एकड़ 


थां। मगर हम जानते है कि संयुक्त- 
जाता है कि बहाँ जमींदारी-प्रथा नह 


श्श * ॥]न के मालक हूं 
5. ८ है (8 पर प्‌ 


(0५7659५ 5वठावब्वें (७505). एांध्वां।2686 0५ 8598700[ 


यह मानना 
कालीन क्रिसान आज के क्रिसान से अ्रश्विक बडे 
सेती करता था और उसके सवाल की आओसतन उपज 
के समय में अधिक परिमाण 
क्रिसान लिए. ऋुल 
5 देना सरल था और इस पर भी वह्द 
परिमाणु की ज़मीन पर 
खती करनेवाले किसान के लिए आज़ यह सम्भव नहीं है 
यहाँ तक का विवेचन यह मान कर किया गया 
त्रटिश शासन और मुग़ल-शासन में ज़मींदार-पद्धति नहीं 
| बन्ञाल, विद्या 
मे सबत्र ज़मींदार हैं । जिस पंजाब क बारे में खयाल किया 
किसान स्वयं 
उसकी वस्तस्थिति इसके बिपरीत 


हूं आर 


कि भमि पर निवयाह करनेवालों 
ग्यात चघडटत 
परिमाण में ग्रावाद्ी और भ 


जा 
पर आश्ननों 
जान की भुमि नहीं 
शगा कि 


बक ०्कग्क न्न 
*+ हे 7 
& ०9 
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खान पर 
आज 


ग्बती 


कक 


रहता है वहीं 


क्या आज का किसान अधिक समृद्ध है ? ३४५५ 
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| यहाँ भी ज़मीन काई जोतता 

काई ओर है | बैंटाई-पद्धति पर खेती होती 
ज़मीदार 2, 5 व 5 लेता है--ज़्यादातर : लेता है । इर 
पद्धति का प्रभाव किसानों पर क्या पद्ठा है. इसक 
मिस्टर स्वीवट ने गअपनी सम 


ल्टाविेशन इन दे लायलपर (हस्ट्क्‍क््ट आफ दि 


9 
0|/ 


पंजाब 


मिस्टर स्टीवट ने १९२३-२४ मे £८ खेतिहरों को 
गै जाँच से प्रकट होता ह# 

४ किल्ला > एक 
स्क्वायर: १ क्रिल्‍ला ८४१८ एकडे) आर शेप आधे आदे 
कायर पर स्वती करते हैं। खेत की आधी पेदाबार ज़मीन 
फ्रा मालिक ले लेता है. क्योंकि उसने अपनी ज़मीन किसानों 
का जोतने का दें गरक्‍्खी हे जल-कर 
(४-८ रु७ प्रति एकड़) ज़मींदार और किसान आधा आधा 
चुकाते हैं। खेती के अन्य सब रच बीज, बेल, रखाई. 
झोज़ार आदि का अकेले किसान का उठाना पड़ता है। 
डिसात्र लगाने ने से मालूम हुआ कि ज़मींदार केा २५) नर 
४०) तक प्रति एकड़ आमदनी हाती है, बानी झओसतन 
३०) प्रति एकड़ उसको आमदनी हाती है। किसान का 
इसके मृक्तात्रिल मं १४) से ३१ नलिएकड आमदनी 


होती है. यानी औसतन १९७) खेनिदर का आमदनी होती 


>४ रन 
है| इसका त्पष्ठ अथ हुआ कि ज़मींदार का ऑसतन प्रति 
आमदनी होती है तय चनिहर 


मकर 


ह। भाम-ऋर ओर 


एकड जय ६: 
£९ £) हात 
इसस स्वशात्र 


+* १६ 2,९३३ 7४] 


कै) लय ५ 


: एक प्रश्न उद्धना है कि क्‍या आाऊ 
के किसान की चाहे वह नहरव्राली ज़्मोन क्यों न जोतता 
हो, आज से ३०० साल पहले अकबर के ज़माने के किसान 
से अच्छी हालत है। आज प्राइवट लगान उत्पन्न हो 
गया है ओर बह बढ़ता जाता है। आज़ किसान केा 
£ बैंटाई और भूमि-कर देना पड़ता दे। उस समय के 
किसाब के केवल भूमि-कर ही देना पड़ता था। भूमि-कर 
लेनेवाला राज्य हो या ज़मींदार, किसान के पास जो बच 
उसका है और उसी केा हम देखना 
चाहिए | हे 

भारत के अन्य प्रान्तों की अपेनज्ना पंजाब के किसान 
ख़शहाल हैं | पंजाब में भी लायलपुर के किसान ज़्यादा 
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ई आंख्या: ] क्या आज का किसान अधिक समद्ध है ? 
२6४७४ ढ७४७४४७७४७७ ७७४६० थक मा कक 8 सोक आल अक जा 2 श-बीदक हा चल की रा आल न ५ की हे ६ 








न्‍ < हि ् + लथी. न का -की नशीन- तन ताक जी जयील नयी >> अं 3 +पह>- उप? ५: “०-०० ०-०: जन ब्क- “की के -क- -बी- ७ 
* आन 2 ः य्‌ >> ०. मं बेंटा धा 5 >> यर न शत कल ्ल् हट पु जय नए न्यू जय जी अ्ची- ल्‍यी। स्‍अअ्यीत- थी 
थे ऊक। है पा लायलपुर के जल में बंठाई पर जातने- केसमय पोलांज ज़मीन में १९"९६ मन गेहें उत्पन्न होता ् 
रु] है 9 ४ श््् --- कु हि -त मत न रू 
5५ 6 से: जि न्५ सर कसम ४ इुमसाब से गक प्रजाबना कसान का प्रातांदन ही सामना ५7% 568: 5 ६ ज्|+४ .... 
(७ बाल ककसान का अकवबर-काल के किसान से तुलना कर ता था। बटाड देनेवाल नंद आञ्राज के किसान और भमि कर देने | 446 2, हे कक्षान का प्रात 7 ; 24,०4४ कं प-ज5 को फसत्न 
५ न ् ग्रान जल चुत जय _-त- 7 प 
है रिगाम ्य् ल्ज्ज्ट्र ञ्रक - हलड्ाग 5 थे ज्यादा नहीं फर प्रान फ़्सल्न 
| श् हर. छठ हि से पररण श 2“ लि ध्य ह. का ल्‍ः .. स्ब््न्ड्ल्थट थे ग द् 
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8 पड बे १४६६३ सन प्रति एकड् गेहू उत्तन्न होता है| अकबर. होगी-- | न्‍नार से बड़ी हुई पैदावार का ज़िक्र करके यान हें कक छोटी फमत्न 
५ # के >२ ० मे ग - 55 के के ० 
गजल जम सनशि कक किक कील >> लध 2... दशा समृद्ध हां रहा हढैं। मगर किसी ज्ञान द7 दस 
किलर ब>++++ >> 3... कवर कलश ब , 
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तायलजपुर का बटाइ कमान अकवर के समय का किसान खाबार का द्वाद्ध से नही जाना ज्ञा सकती । इसके जानने 2० अप -जढ था 
जाता गढ़ ज़मान (नदरा पाता की। १० एकड़ जाता गई ज़मीन (बारानोी) १० एकड़ - 5 लए यह देखना चाहिए कि प्रस्थेक उ्यक्ति को किसनों.. ऊरे में बसझा 
गद्टू का पदाबार प्रतिएक् १४5६६ मन गह्ू का पदावा[र प्रतणकड़ 2००६८ मन ऋामदनजी हैं। प्राफ़सर बजनार विश ने एक पायी दक्ुमान्ः कराद भपया कप न 
कुल पंदाबार १४६"३ मन कुल पैदावार ५:६०-६ मन को प्रतिदिन को औसतन आमदनी ॥5 बताई है । झआःत इसके आतनि£रू- कल: 
/ न यलनिम 5० की बी की म कल गा ही नस ०:.. 25%. ७७ ५ है हि हे + ६४ "24 | 
क्रामत ४) प्रातमन ७३२) कमत ५) प्रतिमन ६४८) है इस ररिगराम पर जिस रीस से पहच हई बह इस प्रकार | नीची गई । क्र >-८ 
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अमादार अर कस ऋ चअीचडषआ नआवयराडद ब्रा गयी के मजाएर प्चान मे जज पन्नों के 22054 + ५ 
रे पं श्र 'कैसान । रुचि रात्रर 5 त्ता के सद्ार पताव म जान कीच के मरदसा $9-5- ५ लाचय तन सं उच्डक ये 
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। (९) कममान्स ५) एकड़ ५०) कृमीन्स कर ताती गई ज़मीन के लगान मा ंज़ नक 6 26५2 
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दत्त, बैल, अ्री ज़ार “ 
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अनुसार १९७) पइती है । है 


क्र समय के किसान के पास खानेंपदनने के लिए अधिक 
बचता था । ८ 
भारत के सवस अधिक रशदहाल ज़िले का किसान 
भी गरीब है । उसकी क्रमाई पर पहले कुछ प्रकाश डाला 
जा चुका है। मिस्टर स्थीवर्ट के श८ किसानों में से ८ 
| स्कायर (२८ एकड़) जातनेबाले की प्रतिदिन की आमदनी लें तो एक किसान के वैंटाई और भमि-कर ३ई 
। ४>।॥ और १) ४ पाई है। शेप आधा स्क्रायर (१५ साल में ९ ३९) आमदनी होती है | पो 
| एकड़) जोतनेवाले १६ क्रिसानों में से ८ की । ) से उनकी आमदनी क्रम 
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की ना 


पंजाब के किसान ऋक 
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आमदना 


॥ ६5३० जल # > को गम के अल ग्य 0 | 
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ध . पास ऑओसतन जोत का ख ता 
४ एकड़ से ज़्यादा नहीं है । यदि ने 
ज़मीन की उपज की अमतन शअ्र 
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श्रीमती का तलाक़ 


कुल आमदनी म॑ से सच निकालकर १९२५-२६ म॑ सरीख या 2९३१ की मदुमझुमारी की रिपाट लिखनेवाले 
ऐसे आमदनी हुई 35: करोड रुपया | र हाठन जैसे व्यक्ति जन-संख्या की वृद्धि जिस वेग से बची 


न 
ना हा 


खती करनेवालों की कुल संख्या 2.2 3.५5,९३१० बताते हें, बस्तठुतः उस तीखत्र वेग ले आबादी नहीं बंद रही 
इसलिए प्रतिव्यक्ति वार्पिक आमदनी 55।| हुई। हे । मिस्टर डालिज्न कहते ई कि भारत में शाद्री जल्‍दी 
४७,४६.९३२ खेती करनेवालों में से बत्ठुतः खेती हो ज्ञाती है और जन संख्या की भयानक वृद्धि ही चहाँ 
मव्रालों की संख्या ३८,६०,९०० और खेती पर आश्रित की दारीत्री का सुख्य कारण 
वालों की उ८ ३, ० है; न 
की सालाना वर्ची हुई आमदनी के दिसाव से प्रति- £८७२ में भारत की आबादी २०,.६०,००.७०० थी। 
ग़न और उसके साथ दो आश्रितों की सालाना आमदनी १६२१ ने ३१,९०.७०,००० ही गई, यानी २१.९० 
९२ रुपया हुई | यह मासिक पद्ती 6 १5३ रुपया ०० ु । 
र दैनिक || ८) पड़ती हू गईद्व; 
सस मालूम होगा कि यदाबार की मात्रा ज़रूर बढ़ बड़ दाकरि है कि भार 


तखक, पण्टित माहनलाल नेह 


बन 


क््याक्र ४७ : 
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उय-- एक बड़ा मेंदान ह। इधर-उधर दरख्त हैं। बालंटियर पीछे खड़े हो जात हैं। समा-नत्रा खड्दी द्ोती 
टृ मंदान मे छोटी-छोटी घ्रास लगी स्थाँ ज़मीन दे | तालियाँ बजनती हे । 
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०" 
/»५" 
कै] | 


॥।| इसलिए 33४ कराई साल रू £2०,००.७०७०,.०७०७०७ गावादा बरद् बाहर हं।| लक के ेु 
- 'द थ । हू | एक्र तरफ़ आरत कुछ चादर आदइ, ऋुछ सभा-नेत्री---म आपस क्षमा चाहता हे के हमे 


जात 


न््क द्र्न 


दर्जा 


३ ५ 


बुक बहने मुंह टेक, कुछ मुंह खाले बैठा है | दूसरों तरक्क आने 


च्ज 
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#* | 


क्रिसी क्रिसी के साथ औरत भी ई | इनमें से रास्ते 


बसनतसनजम+- 
ननन्‍ 
बा 


नै ५ । 
53 


हा 


की ख सर रा ”> डे बज जा चुज्ज्प ५ अं ओके अल नआलओ आवक केक के. *अधरक अधक>-नक पर 
डर रू रे के श्ट््डा | श् ग्बा त्न श्र दर न्फ | न टु | मम त्न *ह॥ य >.-५» ँ। ६ त्त क्र «4 ॥॥ य 2] ॥ ४ नर तट ते ते | तु | | ब्ण 54 ७! कदु-?॥ अं न्न दा | *ु | ६ आर 
ने जल्दा शादा हा जाना ह।. 


> 5 । सामने एक तख्न बिछा है । बड़ा तक्कबा कालीन (बह बठतों है । तालिया बत्ती ईद, ऋऊऋदइ करा आगे 
भारत की आबादी नज़ीसे 


क्खा है । लड़के ओर लड़कियाँ वालंव्यर बल्ले नतख्त पर आकर न्वद्ठी दा ज्ञाती ई आर द्ाथ ज़ाइऋन गाती 


हे न 


है, मगर आमदनी बहुत क्रम हागई है मगर बद ख़बाल ऋरना 


है 
किसान की गरीबी का कारण महाजन बताये जाते हैं, बड् रही हे, बड़ी भारो भूल दे । अगर भारत की उद्त्ति 
एय सब ग्रान्‍्तों में मह्ाजनों पर प्रतिवन्ध लगाये जा रहे. का नठ ज़्यादा है तो उसकी मात का रेट भी हंसार में 
ग्रोर किसान महाजन के चंगुल से बचाये जा रहे हैं। सबसे ऊँचा है। देमारी आबादी का नियन्त्रण राग और खोचों पर लगी हैँ | वे अपनी आवाज़ अश्रल्ग लगा रहे ह एक स्था इसरा आगरज़ ल्ला स कला हं--यह 


लगाय दधर-उचर घ्रूम रह हे। उस मदान मे भीड़ के है। दशक सब स्वडू हा जान है 


ऐ 
थ्ि 


| 
छ खोचवबाले वठ ह | मिद्री के तेल की डिबरी उनके हैं। ताली नहीं वजनी चाडिए |] 


हि 
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ने 
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र किसान की गरीबी का बस्त॒तः कारण महाजन नहीं मत्दु करती हे | प्रोफ़ेसर बजनारायण के मतानुसार १८७१- “मँगरली वालू की भनी ।! “चाव गरम |! “पान बवीड़ी हमारा क़ोमी गीत है। जब यह गाया ज्ञाता ढे. सबको 


/ें ४१ | 


म्गरेट !” सभी वक्ता के आने का इन्तज़ार कर रहे खड़ा होना चाहिए | 
र आपस में ज़ोर ज़ोर से बात॑ कर रहे हैँ | काफ़ी शोर- अंगरज़ स्त्री ओह ' नुम्हारा क्रीम ' इम उबराली 

ल है। राष्ट्रीय कणडा फहरा रहा है। अपने “गाँड सेब दि किंग” म॑ खड़ा होता हे । सब वाही- 
सभी वालंटियर पुकार रहे हैं और हाथ से इशारा तबाही में नहीं।” 

कर रह हँ-- “भाहयो, शान्ति से बेठो !” “बहनोा, शान्ति से “नहीं मेम सादब, बादी-तत्राही नहीं. . . ... 

बद्रा |” “माताओं, ज़रा थब घरों !” “बह देन्बो मोटर आा वेल ! चुप मारा | इक, बह मोटा आऔरट बाला है |? 

टी सभानेत्री जा अमो नकू सुख्य वक्ता ले हुस-फुस कर 
बहुत-से लोग खड़े होकर देखने लगत हैं । बालंटियर रही थी, खड़ी होती है | बद वालती हे-- 

फिर हाथ से बैठने का इशारा करते हुए. चल्लात हैं। “उपस्थित सज्जना ओर देवियो ! मेर ब्याख्यान तो 

मोटर का हाार्न वजता है | कुछ वालंटिबर दो जाते हैं। आप रोज़ ही सुना करती हैं । ग्राज में आएक्रा समय न 


| तल, कुएँ से सिंचाई और खेती के उपकरणों पर ५९ 
गी हुई पूँज़ी पर मिस्टर स्थीबट ८ प्रतिशत और मिस्टर अथात्‌ २० प्रतिशत हुई ह। इसके मुक़ाबिले यारप की 
ला ९ प्रतिशत सूद लगाते हैं | इसके अतिरिक्त पल्चञावब ६०,३३,००,००० से ४४,१७३,००,००० की ब्द्ध 


£» छू झन्‍न्दर दबात्त वक्र द्राउऊ ५.५४४०.७३०,००७३७ कराड 
शड्म 


5] 


* ) 
किसान बापिक ४-५. करोड़ रुपया महाजन का दततं हूं। अथात्‌ बारप का आत्र दी म॑ ४5 प्रतिशत वृद्धि द्रुड ह। 
खेती के ख़च म॑ नहीं शामिल किया गया है| इस पर भी वहीं बात जन-संख्या थरिपद्‌ नें गत बप मदरास-यूनिदर्सियी 
 पञ्ञावी किसान की आमदनी जिसके ऊपर दा आश्रित के अ्रथशास्त्र के अ्रगरज्ञ प्राफ़ंसर ने भी डाक्टर राथा- 
क्तियों का भी ख़र्च है, प्रतिदिन । [7] इसलिए. कमल नुकजों के जबाब में कही थी। बस्तुतः फ्रांस का 
सान की गरीबी का मुख्य कारण महाजन नहीं दे, वल्कि छाइकर वबारप के अन्य देशों की अपेक्षा भारत को 
*सिर ब्रजनारायण के शब्दों मं खेती पर जीविका के लिए. थआदवादी धीमी गांत से बढ़ रही हैे। इसलिए भारताय 
मार लोगों का आश्षित होना है । किसान का शाभाबा का मध्य कारण देश की आबादी का 


जज 


१) ६ कपाओ। 5 के 


/|" 


» ५]! 


बदा” ! बैठा! ! नवैठिए” ! भसावधान हो लेकर अपने मित्र अह्दत्त जी से प्राथना करूंगी कि तर 
जक्राशए* | काफ़ी शार-राल ह | ह््मं स्त्रियां के हक़ों के बार म॑ शिक्षा £ | उनके नाम से 

लाग बेठने लगते है | एक मोटी स्त्री रशमी साड्ी तो दमारा ख्ली-समाज रब उरिखित है। उन्होंने हमारी 
पहने सिर खोलकर, जड़े में फूल लगाये, माथे पर लाल उन्नति के वास्ते ज़मीन और आसमान एक ऋर? रक्‍खा हे 
यका अधेड़ अवस्था की सबस आगे है । उसके पीछे एक ओर हैमार छिने हुए कुल अ्रविकार वापस दिलाने का 
युवक ३०-१२ वय का अवस्था का मुछु-दादा बाद, खाद | अंडा उठाया हें। मगर काइ उनज्नात उस समय तक नहीं 
को श्ाती-कर्ता पहने. गांधी-कैप सिर पर रकख, पेर में हो सकती जब तक हम उसका भार पुरुपगणश पर छोड़े 
चप्पल पहने है। उसके पीछे लड़के-लड़कियाँ वालंटियर रहेंगी। दम यद्द दिखा देना है कि दस अब मर्दों का 
हा बाहर भाग गये थर, आते हैँ। मख्त्री की कु्ती आधे ग्विलाना नहीं रहीं | हमारी आग खुल गई ॥£ । दस किसी 


आस्नीन की के ये दानों तग््त पर जाकर बअठत हैं और काहक़न हीं दवाना चाहती, परन्तु अपना छऋना हुआ हक़ 
जि] बी * +्‌ ६ ५ + 25% ८ 9 शक ः + ० <. हज 
जब... ः थ् 


इस पर कहा जायगा कि आबादी की बद्धि क लिए. बढ़ना नहीं, आपने ज़मीन पर जोबिका के लिए अन्यविक 
| ज़म्मबार हैं| मगर विदेशी थ्थशास्त्री मिस्टर दालिज्ञ लोगों का आश्रित होना दे । 
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न नानी >> 


। कटा -- सीन नील लकील०नील्‍०+जकिल_म ७०-०० क--क+ २९:->९०२३०९३:-३-२६-०३२०:०३- कं -क-नक- अल: कल कर कक न्कन्+त्कर ऋड ऋ८ 5४ 382. +--+- -७- -+- -+- -+. ५... 
| है ु के 
! ब्रापस लेने पर ते ग्रनयहोत हैं. दादी. 5. £ 56% का 
० हे हकी न की किस न हड #ट किन श्ु ० जाए. 6 ० बला कं 
५! ब्रापस लेने पर तुली हैं। ह दि डे ' अ गु्इद्ात हिंद उठा हढे। संव-मदाइबाले एक लाइन लगाये: 
4 गो ज् च सहाय उः बट हे वबरह्मदत्तन अज्री 03: अर: 7 जहक अक न्‍ न हु 
+. १ ह ऊतचच क्री श्र छः प शक] [ श्र नर ! * # ७ +५- हू: झट हा जूक +-- हां च््जः के फ बज 
न ) | हस ऊना उठन म र ता न्‍ ट्ह्। 5 २४ ; £ शी दसरा तरह रत्न का इलनजार करे रहे दर 
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एम ट >अ मत, | दें। णिक मत्रेबाला--संनरे दिखाऊँ सरकार। 
पठता हू आर बअहादत्त सड़े होते हैं| देर तक होली जनंतरा हुया जा) 


। क्यो वजी है| दूसरा तक सपयें के बॉस 
) >> पी हिल न जा है. ० ग झँः हर नी * + » 
|... वजता रहता है। बे हाथ जाड़े गदन भुकायरे दुलकराते लौजिए इतर | गाइऋ __> । 
2 हे | न ५ ॥॥+ » दो | गाद्क---न« इ नहा चाहए । तासरा हि 
॥ (3 ग्ह्न है || 5 कर * * है! ने | 
५ ८ ४२ €् | स्विल्नान ब्् द्याना जय ग््रं ९ ०० फू. >क० आप्छ हि रे प्र प्राध्य हि: माय प्र बे ॥- 
की! के ७ ्य्य जज ब्दु ९७ है "० १०.५ 9 >> श कन्कन त््य्रा >>: 4 ० | + ्‌ क्ट॑ को च् मु" -+ “मी क- नस 
| &....« " कह, र क्या दस ? गांडी आती है।*| ब्रप की एक सुन्दर स्त्री है| ग्शमी साइ* 575 
ब्रह्मदत्त--सजजना तथा देवियों, यह तो अद मानों शक्टर उधर डोल्डपर ७७७ ->३.३. : उसी २ स्लीचः लैस कक, पं. है अल 
; ् है के है करी जे 3 हे >वी- + 7 आह ९४ कक 3 ॥४ आय “दा 4 जाता # | क्री ता त्र त्त्र उद्ा पर मम चप्पत्त पान 5 5 7 
»! श््छ दा 75७5 | ी> 7 दा बइक हा चला ड्ाचत उछ ल्‍ हः *+ न ल्वस्स 
न्र् ६ श्र क्र # || #र> ग्यृ हू रस ल्‍्7 ॥ 2 “+; श्थ्र हु च्य्क थ्प एफ कचरे श्डा हक डक ड़ न" कर / न २. |! १०: छ ५ पर 
।" ।क्‍ 7 ७ “4१/] | ० 2 ॥ सत हु ॥ले | “/47”० 53 ४7] ऊ ग्न ; |्रा | ब््य बद्] 7-म्कूर मु "जि जई ० ॥ धर करता पहन एअ | कली ँ * सर के त्तें [ भव [ 3 ॥ पर ताल 2 ऋत ण्न दा ् कद न 
3१ ज «नन्‍्मण ०. था नन्ट्रन>ड5 भ्द * कप डक चर बन 22 ये रू पद है पं ह 2“ 23, सादा 7 कक 
* 4 क्रसा भा ज्न्न म उनह पर पहग्नं तक का जगह नंद) रहा दाइकर ज्ताडे | *कजुकक:। है. ८८०5 ० अब ः ये जय झ्य नर | 
हर आन 5०75 ॥ ञ हि] ँ 4, । 2 ब््ाक् उतला*« ता नर । हइाकरर रा 4, | / [ ४० 67 तजसा | बे मारता 4 ६-6॥। च््् ह 
“ ५ ख्ल्लन अमन दा से अन्‍न्‍ाक >जक की ह रू न डे श पु न हे आय ४ ७. 0-३ ७ २०) ००७ %» 
) छः जहा ग्रे ने के अ्रंम्नाल ४ बअ्यनदन्नषद्र 2 ञ5 यीच अमन कु): कि अंक र-। अं ्रः कक. है |. «5 
| है| जहे, वे मद्राभारत के ज़माने मे ह्यतन्त्र श्र चलररमअआाः पहुंचता 52 है ! अक्द्त दरवाज़े पर आक का अंडर 3... के. +* 
प् ब्द 9 चल + ४ श ॥ ४ 4औ:। ल्‍स ह(। > 
है खआातज व समाज के अबनां से जक रेत हा सही # * ८ ड्स स्िचनार >> पका ! सच ६00... ४ *मा>--स्च्कऋ ख्राय छ४#+ -३ पी ले 
| व इक ' * आड़ अ्याय; ,डांध-कडओोे हो जल वश: िश ० जा अकाल, २ 
भी विषयों गा वेचार > -->-+-₹ + बे - ् ः न, 0. 2.  अुश अिकन्क ले पा 
क्‍ सभा तब्रत्या पर वबथासमय् श्रायन बन धकरट ऋरून । शरण । ऋचा याद इत्ता ऊामस हूच हे $7्शाशा कऋ सकता जे 5.25 3० है. रह 
> + *- 5 )0408 का & फ » कि दा-चार हज | 
० - ग्ग त्र चर कप की जा «> + नि | कल मल्यसरल बाण श 
मगर आज का व्यय एक दा हः बह चडा हा दउह॒चस्ष्य- प्र्प- कक ती हे न्न्शथ्य म् - < के व पडता 
| के ऑल बेड िजक आफ की दाया। बह य हा हे कं लि कराता, दृका इज 2 ने मम्डारी दस आए क्‍+%.. आप ज़रा शान से क्कऊ अत 5. 
८ व झा ही के ह ः के हे मं 2 का 8. नशा > 
घर है| नऑधग्र प्ररुष दाना हा पर गृ डागाः। च्इटः बचाकाकः कप आज जल पक साम बॉ बक + श्म-सपञकऋरा > ४ ७... ७ 7 ने न अकनर 
॥ बज आम ही आन कप बेनिक की के जा का £ आता मर दुन्द्र परइचान ही ने रुका अर य- कर्म इनक सामने नो की ७ 
विपय हे हिन्द्रबिवाह-बिच्छेद वा तलाक़ | के 0 कलाकार ने ह | 
| हे -+4 + के हे कय + ह अं ७9. ० #«.  »ए2 ञ्य ह*>- “-- आज «४१२३ *«- ४ दर 
है । बा ; _ज्ल्जाम 5९ खाल इए मल के [ | ।तर स्कार झगी आवाज भा _2 
॥ “०522 अल कक के अं डी ग न. अकफननकक पकने » > की अब आवाज मन श्र 
| ताज “9 है ६ अआमा -स_झ८ 5 ६-- अर म्ल्यायप “लत | *ज्द्र है कक > इंकल्दा अजय अजात वन के बट दे 29 है हि: प्र्ज « 
| 5 “4, भर मम 52 4 स री ब्प ध् ++ 4 तू +न॑ क्त्त ॥ * [०३ | <४ “+““ तर) श्ु ज्ञानस है कॉर्” गज 'प सा नन्स तल द्स तरह हि. लता आाप | | आाशा क्र सकनी ७. % है हि, | ३-4] 
। श्रकार हें दालनों में विबोइ-विच्छेंद हीं। अखिचत हू आजम ३... "पी ५ ६५ 0 35 9 के मुकक आक करत 3 
। क पग्मातादकार | । कुछ हालत: मे ।ववादनपज्डेद हो अंशक्चिन मेरी नोत्कॉई रद मे न पूछे। क्या नुक्के खादी | उतने ही दिन अपने थ+ कल पक जज 
फर दोनां हीं स्वनंत्र > न शान पहे ०-2 कप 5०. | नही आर न पल द् बानचील 57 /अ् बाला समर ७2 
के के मई ढक की उन त हा जात ह | बाद केक में आनदों नहीं आना ? और फिर ये भी देशी |  उति उसी तरह करें ज्लेम दसमी 5 मिक, मृकस 
त्रि हा जड़ 42. २ पा. आंत अप 2 5३; * हि > ० ७] * ००७०३ ग्पे कफ >> 
कि वर्हा विवाह भी स्त्री-पुरुष अपनी मज़ीं से करते हे | जब हो कपडे ह | दी-चार दिन तो घमना >> -: “ | मे आने के. + 
की >> कक आम / »॥ शा घूसना छोड $ । का 
अपना इच्छा स सम्बन्ध जाडा हत्या सकता तब इन्द्र - अटाॉ >> न्बनयाए रे चसह ++ 2० -. रे 0 कट के हे 
द ह "4, ९ क ५ बट व्रत ञ्य | श्र (> मतत्त + ० 5 पु ५ 74 | म्प न नर म्द्न श्स स्‍ है मा 5 च्््स्तु मे ते | शमी मेज क्रो न न 
| च््छ ् सर हु जाडा दर्जा त्प्ा कः 55 तय ५ 0 नकली; 2: 2 कक... जन डे: 5० न्प डर ध मी. कल यु है आर न कर + के 
क्‍ ' वचारा न क्या पाप क्या ह क्त द्रसरां का 5 डा हू बच पोशाक मंद दत्त नहीं देखा था. इसचिए फ्हा | , इसी में तो जी जला हि ति गर्ती उड़ 


रे क * ५ जं। जद रहता सह गश्री की ह्ता नर 
ननता सक्र | जिस किसी भीख्त्रीया पुरुष के साथ इमाः क्न ऊे बाहर आ जाते हें। कली मोटर हे टी नहीं | ह बात नो 
मा-बाप हम बाँध दे, हम जन्म भर के वास्ते क्यों बेध जायें ? पीछे हर + 


हि 8 ऑकिंजार अकलोब्ॉकर कम ता है। रामावतार अज्ना>---ओर आप ' 
या ता हनठ-माहलाओथा भय दानवाल गअ्रत्याचारा की खद ही चलाता ह₹ | बेंगल क्री बरसाती म॑ मोटर ः् दाद 
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गा अआपनी ते२ ५ र्भे ० ब. 
बाज से #5- ५५, 


# हो त 


। । कहानियाँ बड़ी ही दारुर्ण और कलेजा फाइनेबाली ह. आकर स्वष्ट! होता है. बरामदे में कुछ गमले सके हैं| रॉक बहन हक सता £ । 
| पर इन अन्बाचारों का स्वरूप और भी भयानक हा ज्ञाता मोटर के ठहरने पर बनयायन शोर ऊँची थोती [अह्नादल भीतर ज्ञ | हे | चुप रहा 
| ४ हैं जब इम यह देखते हैं कि पनि के काका #ईा पहने चोकोदार टापी सँभालना टला आता है और शा है । शन्नो भी सी ताह। शज्नादेवी # अफीम 
| | पत्नी उसे परित्याग नहीं कर सकृती | यह सच्च हे कि पुदप सामने खड़ा हो जाता है। दोनों मित्र बरामके मे जे गमा३-..माई जे “पाकर नमस्कार करती |... क 
द । हे तलाऊ नहीं दे सकता, परन्तु उसे सारी सब आये जद जाते हैं। बिजली के लेप जज्न' हें हैं। हक आफ अदा ._ हपरकाल (डक तू * अर स्ञ्राफ् । 
। | ह | मर तजरूतस मे कितने हा उदाहरग ग्याये हर, हुद्टाँ गेस्ट-रूम हे | दसी मे जाने $ , सवाल कर + किक हद पे के हि पा मिनी भें पगाप्र । प्र कक कं 
॥॥ स्वी या पुरुष एक-दूमर से अमंतुष्ट है। उनके घस दान्तच .॥ चलाकर पर सं. अक 3 के परे ३0, 


जी आ 3 कक | हे उफयाब 2॥लाकः अ _ऋादत्त सज़ा हश्चा कमा नैबक्ा द हज # जी शेप केस ४. मई हे कि 
मे नरक ह. जनसे समाज उन्हें निकलने नहीं देता । से तह --भाड, मुझ गरौज ; की आस हा "४ भने मेकता ॥ । औ जल कही के जम 
केवल दो उदाहरण आपको सनाता हैं | ... ज़रूरत थीं? मेरे बाफ-दादा भी कि फ्से का “ही क्या तारा पुरानी मित्रता ' 
॥. दृश्य-रलवे-स्टेशन | लोग गाड़ी का इंतज़ार कर रहे परमा/-ठाड जया हैं! कत्ल सं ऋक भ नहीं रह हे है ., उमे मालूम है | # ... . 

$ । अंदकार दल वह श्रादमी हराया धूम रे ईं। अच्छा हाथ-मँह थो डालो | ख ते का चीज़ #। लवारां म॑ कर भाप # 
उनमे एक अँगरेज़ी काड़ों में साफ़्ट फ़ेल्ट हे लगाये श्रीमती इन्तज़ार में होंगी | इसो क्रम 


डाक्टर रामावतार हैं | कोई ३०-३२ वप की ग्बस्था हे ' [ जिस कमरे की तर फ़ः 












इरारा 


५ 8(38॥00# 













* १३8 5 -- 
पं च- लत का न्कच-ः 2 वाग। 
मिाऊ जता (-म खास झा बाट गशपत 
बसान न्द्रद कक एक - क गर दर दर क 
। । 2१७ * ल्‍ न्न 
_ आगा। दमारो श्रीमनी पहले से ही नम्हाः 
व आर ४ रे कद 
0फोे > | /-. «! 
/ है। मुझ तो भस््र लगी है । 
“ाच्य..__ क्कद्चञारर अब है *्ी न्‍्> चोद 
हा] श हि €् [ | | हज । || «५ + ॥] ३ श्यय | की? । १३४ #॥* || १2 
समाप्त -+ 5 
4 ०0 बजे आज +> नाल रे दि 
* # ह | कितना हा मंबके यों. हट: 
$ कला पी सालअलंकर जी मार्क 
हि ६ मी. * १ ह् गर मन कमाया ऋर | | | 
ता! दशारु कं ३२... | दे 
7“ #ै (3 कत्क.. # हो 4 न्यू सभाहन छः || 
है] के २ इक सका 3 हि 67“ न-ल्तॉ य् 
हे ॥* नी कि ऋचा था आ #०त_१ *(3* 
बन लक /क ३ 
9 ऋण । कक कद, ल्‍ हि बस 
।भ न कफू4-_ ना लिलिर अप के. बच आग | 
है १7 तक! ॥ | » जागो एव ३!(४। * ॥ 
० 7 ॥ | १६ ऐ-त्सह छ - बडक रे ०5 ्क 2०+० लिलक- टरां 
४5 भहसान आता है, उसके सामने नेगी है । 
श्र व हु * % 4 
+ | »*+लत्ल अ्शुर्क 5 की 22. कि ऊ * कि ग द्व् दर !] 
जल | जगा पुसा दिल के बम्नि रं ला।ईत * | 


0 /«॥ + शक. 2 मा 
बलके 2... हिने हैं; घर सेजलेः होता है क्यों गा 
हक, कूद के क्या अंक पक के. कि न स-थन ननद्र। 

इज. | पाल ? दे ऋग संहनत 
नहीं कर ८ बाल है मा अ. । 
8 का जि है कि ऋऑष॑नार लोग] 


2: 
० 
४3 


ष्पें ता है 
&.॥, प््मः | 35 खरे 
5, श ग् गये नर यू न 
जसे वे शो आदमी ई | 


अस्छी बालिए । भोजन तो के 
है] बहस की जएगा | हर 


अं अक>हह, ता | मगर इसमे यह 
मारा के क 


 # हैं बम सफाई सही सिंस्यां सकते | 
/> जी पे क्र हु ४! हैँ 

सब्र जाते हैं दूसर के के 

जी हज फ़ः नल + [4 * 4] 
० है अजय फिर पदक जाता है 0 


भार 4 
जमा है तहादत्त मंत्र पर स्वड्ठा है। लगे 2 (५ । 
न्नह्म थ्छ | 


के अपने एक मित्र के बर चार  ईृी 
काम समाप्त न 
कमरे : ने पर मेने धर लौटने को 

7 के दरवाजे पर __ 
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| | 


* त्रक्ष 


दर 
डाइंग 
७ व 

ना 


हक 


“मरा बजह से आपका आर डाक्टर साहब के 
ता ख्रापने व्यर्थ हां रोह 


[दृश्य बदलता हे । गमावतार के घर में गेस्ट-रूम * 
दरवाज़े पर ब्रह्मदत्त दरब्राज़ा खटखटा रहा है। 
रूम में रामावतार जैठा है। किताब द्वाथ में है ।] 

गमा>--क्रम इन (भीतर आओ) | 

(ब्रद्मदत्त भीतर जाता है] 

रामा०--हेलो ! 


बहुत कऋष हृआ | आज सृभक 


चाहती है. मगर हिम्मत नहीं 
उठातों है. कभी कुछ ! आऑग्च ज़मीन पर 


गड़ी हैं। कुर्सी पर इथ्र-उधर दविलती हे] 


ब्रह्मा भाई, में आज़ जाऊुँगा द॒म्हं अधिक कष्ट देने शन्ना> --बाह ! कष्ट केसा ? मेरे बास्तें तो ये चार 
हा अजिलही | दिन बढ़ ही सासाग्य के थे। नहीं ता म तायां ही अ्रूनली 
शरमा3-- कष्ट कसा ? शजन्ना ' शन्ना ! मुझे तो त॒म्दार पढ़ी सद्ठा करती हें । 


ब्रद्दा 3 -- बद आप क्या ऋहनता 


शाह्यार 


आन से बहत ही खशा ह॑इ | शतज्ना ' 


शगन्नादया 


बड़ी दस्वी रहस्ती 
# कि 


हू |. 


ना नहों, सच्चे कह द्र| से 


लाइव तो शात-दिन घर से गायब दी रहते 


त्रा कील तन 


ग्रगयन इंसिंग-रूम मं 
कभी कंब्री कर 
, कभ॑ उ्यादा हो 
नीह। [लपस्टिक लगाती है 

शन्ना>--अ्रभी आई । 

[श्ंगार करना ख़त्म करके जाती है] 

गमा>-- ये आज जाने केा कहे हैं। 

शन्ना>--बाह ! मैं आज़ कभी नहीं जाने दूँगी । कल 
जाइएगा | 

ब्रह्म ०--वहाँ का सब काम ऱत्म हो गया | 

शन्ना ०--इससे क्या होता है? हमारा अभी जी नहीं भरा । 

(इलीफ़ोन में घंटी आती है | डाक्टर वहाँ जाकर 
“मात्र कान मे लगाता है | दोनों उसी तरफ़ देखते हैं] 

 ग़्मा>--हलो ! में कं डाक्टर रामावतार, कहाँ ? 
“महपुर,..अच्छा, क्या हुआ ? ...ओहा ! कितना टेम्परे- 
नर है...१०५ | इतना तेज़, अच्छा, नो बजेवाली गाड़ी से 
वल दूंगा । आप स्टेशन पर सवारी लाबें। इस वक्त निर 
पर ठंड पानी की थद्नी रक्‍्ल्ी' जाय । मर आन तक काइ 
वानदीकज़ाब। हि 

ु [टेलीफ़ान बन्द करके | 

“फतहपुर के एक तालुक़ृदार बीमार हैं | मेर 


बा 3१7 तर कर रह्रीद | इॉकिटेर 


तंगाती 
साफ़ करनी ह 


>> /, बी फ्युक लत छः 
है, कैसी दाक 


पराउदर रूमाल - ब्रह्मस---उनका पेशा दी ऐसा हे कि दम दम पर 


जाना पइनता हे । 
शतन्ना ०-- ठीक है । मगर व 
राना क्या था ? बहाना वद्दी दे | 


जज 
न 
# * 


उसी काम से जात 
यों अपना मुँह काला 
करते फिरत हे | 

ब्रह्म 7---श्रीमती जी, थ्राप धोस् मं 
सुन्दर स्त्री पाकर कान ऐसा अ्रभागा 


हैं| आप ऐसी 
होगा जो दसरा 





हँ। 


की यही करतेते हे। थे इस पाँच वर्ष 


द्न्| 


शनज्नोा ० -- मर्दों 
वेब्राहिक जीवन मे मुझसे ऊूब गये ल्ऊ्ज्ा 
ग्राती है । शायद पाँच वप' मे पँच राते पूरी घर पर काटी 
होंगो । मेने दा-एक दफफ़े पकडठ्ठा भी। क़समें खाते हें कि 
ब्रैसा न क*ंगे, किन्तु फिर वही हरकतें रहती हैं । 

[दृश्य बदलता 6 | रामावतार वग लेकर बाहर जाने 
को तेयार है । ड्रेंसिंग-रूम में चाय पो रहा है| शजन्नो आर्ता 
है । सादी सफ़्द साड़ी पहने है। हाथ चूड़ियों से रबाली हैं 


गरसे में हैं ।। 


क्र द्र्त 


ज़्ग ] 
शनज्ना०-किथर की यात्रा हे ? झब ता शायद आपके 

दशन होंगे । | 
| मुझ फ़ारन आने केा कहा हैे। अब तुम परस शमा>--नहों तीन-चार 'काल' हैं। यह लिस्ट टँगदा 
नह ग। क्यों शजन्नो ? देखो र्ातिर खूब करना। [बद्ी दो। में नो वज्ञ तक लोट आऊँगा | तुम मोटर पर है 
आाक व थ्राद ता बज चुके | मे जाता है । भरसों सुतद आना। आज सिनेमा देग्व आआ। 

न पर- भेज नाया खुद हवा स्वाती हुई चली शन्नो ०--मेरी फ़िक्र आप क्यों करते हैं 

है भा लेती आना | अच्छा, अब देर होती है। सइना बा है| सर-सपाटे तो आपके वास्ते हैं 

' जाता है कुल्ट ते हे गमा5--तुम ता ददम जली-कर्ी वातें करती हो। 


दर दाना चुप रहते है 
इक मन बदन दिस 


समा 
भगत 


क्रल 





मुझे तो यहीं 
आना | इन । 
गुड बाई ! । 


$़ 
मी ......... 


रहाहे। 


॥ 


संख्या ४ 


ध्रीमती का तलाक़ 





ह*| के । ३ 
कई है 


की 3 3 33.86, :%325 57-34» 399 33%-< 43 हक 5“+*- “54 “+- “+- “+- “७ 5७ “+- 5७“ 5+- 5+- “७ “+#- ““- 5 अ्औ- “ “कक अकी की ल्‍क यओ ॑ओ ही हुक ----ै 


कभी कभी तो इन्हीं बातों के इस् 


हता दर 


भरे 








शन्ञा3--एसे ही ता श्राप महात्मा हैं। किए, परगाई 
औरतों पर डोर डालता हूँ । 
रामा>--अ्रच्छा बी सही | तुम इसी मं स्श हो नो 





यहा सही | [जाता है ] 

[दृश्य-रामाबतार का दब्रार्बाना। वह 

कुछ देर में कम्पाउंडर का बुलाकर कहना है |” 

रामा>-रात हो गई है । अब में जाता ई | दो-तीन 
काल! अ्र्भी वा हैं। कल ९ व 

(इृश्य--एक गली | सन्नाटा 
निकल जाता है | गली म॑ एक बढ़े 
उस पर रोशनी हा रही है| दग्वान 
में एक तरफ़ चुका ओडे शन्ना छिपी स्वर्द्गी हे 
की तरफ़ देगस रही हे। दाक्टर रामाबतार 
्रंगरेजी कपड़े पहने है। सिर पर साफ़्ट हट, हाथ म॑ बेग हे । 
टरबाज़े पर आकर खटखटाता हैं। एक जवान नोकरानी 
निकलतों है | बह साफ़ कड़े पहने हे । गले में कृठे मोनियों 
का हार है। फुर्तोली बहुत है । पर नंगे हैं ।] 

गमा०--ओहा ! संतो आज ता बद ठाठ हैं | क्या बान 
है? मालकिन ता अच्छी हैं । 

सन्‍्तो [ज़रा मृसकराती हुई |--हाँ वात्र जी. सत्र अच्छा 
है | शग्राज ता मालिक भी दिसावर गय हे। कलकत्त | ताका 
मालकिन याद करत रहीं। आप चलना । हम आधे घंटा मे 
आबत हें । 


मगीज़ देन्च 


5 


*॥| 


कई] 


छा 
४] 


उसी नअग्वात् 


अराता | 





[वह बाहर जाती है, डाक्टर भीतर] 
उसके पीछे दौड़कर पुकारती है] 


[शन्नो 
नए बहन. ज़र | ता सुने ज़ाआा । यह किसक | घर 


घन्ना० 


तक 
है 30 है ॥०७ आह 


सन्‍्ता [तुनक कर |--काह * काह पृछुत हा? कु 
मालिक से नाता जाडे चाहत हैं का, जस बद ददहजरा दृमार 
मलाकेन स जाइ ह ? 

शन्नो०--नहीं बदन ! खफा क्‍यों होती हो ? हमने कुछ 
त्रुगा किया तो माफ़ करो । लो, यद्द जुर्माना लो | 

[एक रुपया देती है | रुपया लेकर कमर में रखते हुए! 

सन्‍्ता--नाहीं वीबी बुराई कछा नाही है । हम ज़रा 
जलांदयान रहे | ताहका चीन्हा नाहीं। यह मेबालाल 


हे 


(0५7659५ 5वठावब्व (७505). एछात्ां|ं268 0५ 8598700[ 


व्जी 


डकदार का बर 


ना 
च्न्नीं 


हैं | बीवी यही दहजरा 
द्व। अच्छा अब 


है | बड़ा सूध मनई 
डाक्टर उसकी मेहेरिया का भ्रष्ट किदिस 
ज़ाबन है | 

[दश्य बदलता है| मेबालाल के घ्रर में एक कमरा ! 
ज़मीन पर चाँदनी विछी है, तकिये रकखे हैं। दीवार पर 
कुछ तस्वीर टठेंगी हैं, कोने में पर्लेंग पडा हे, उस पर 


>> 
ञ्गा 
० गे 
>> 
्ी। 


वावताडबओ लदब्घा इ | २३, २४ बष का अवस्था है | बहत 
सुंदर नहीं । फिर भी अच्छी है । माथे पर लाल टीका है, 


सिंगार-पिटार किये हे । 
चूड़ियाँ, बदन पर गहना है| दाक्टर रामावना 
सीचा पलंग तक आता है| बग 
निकालता है | कान में लगाकर उसके पास पाटी पर जा 
बैठता है। वद उठ बैठती है। साइी का पन्ला नीचे गिर 
जाता है । विना आस्तीन की लोनेक फनुही पहने है। 
स्ट्थस्काप का कान से खींच लेती ह और हँसती है | हाथ 
पक कर आर ब्रेठाती है ।! 

पावती समय यह द्ॉंग क्यों ? वे कुछ माल 
लेने कलकत्ते गये हैं । नौकर छुट्टी में गये हैं। इस मुई 
सतिया का सन बाज़ार भेज दिया है| एक घंटे का काम 
बता दिया है | बीमारी तो रबाली न॒म्हें देखने की है । 

[एक दूसरे का दाथ पकड़ लेते हैं ।] 

[देश्य बदलता है | दरवाज़े के पीछे खड़ी शन्नो काँकती 
है| क्राध से फूल हैं। किर दृश्य बदलकर वही 
कमरा | डाक्टर बड़ी देखता दूढ्र |) 
रामा>--5फ : साढ़े आठ बज गये। अब चलता हैँ, 
मिलूँगा । आज अपनी श्रीमती से नौ बजे का वादा 
करके आया हूँ | 

पावती--उँद ! बैठों भी ! नौ वजे जाना | कह 
मगीज़ ने रोक लिया था | 

[दोनों हँसते हैं, दरवाज़े पर सवट्का होता है। पार्वती 
चादर आढ़ कर लेट जाती हैं, कराहने लगती हे | डाक्टर 
ह्ट्थस्कराप कान मे लगाकर फिर खड़ा हो जाता है। बुर्क़ा 
ओडे शन्ना का प्रवश।] 

पावती--बह कौन चुड़ेल मेरे घर में श्रुसी आ रही 
है? चल दूर हो मुँदजली | [उठ बैठती है ।] 

रामा०-ठुम र्रफ़ा न होश्रो । शायद यह रास्ता भल 
गई है। आ्राप किसे चाहती हैं ? मबालाल जी बाहर गये हैं। 


साड्ी सती कड़ी हुई है, हाथों में 





शो 
शञ्प्सात चर 
२ झआाता ह | 


मेज़ पर स्खवकर स्ट्थेस्काप 


इड्स 


कक ६.“ कायम 
क्र ++ का 





फ बे 


देना 









शज्नो०--म आपके चाहती हू | 

[रामावतार आवाज़ पहचान ऋर एक-दमस सफ़ेद पड़ 
जाता है | शत्नो बाहर चली जाती है । बढ़ सिर पक कर 
छुसों पर बैठ जाता ह | पाती उठनी ई । 
,, . द्वाथ फेरती है] 
्ि पावंती--कौन थी 


कर 
कक का जलन अकाल 
है 
#+ ७९3. २ 
बन 
ऊ+ * ->& अल कक अत 


उसके सिर पर 


यह चुड्ेल जो दुम 





पर मानो जाद 
कर गई ? 
८ रामा० त्री थी । मुझ क्‍या 


ज़ब हो गया | वह मे 

॥ मालूम था कि बह इस तरह मेरे पीछे 

ः न्त्रा 

|... ढ्ढी है। कहीं ग्रेश्यगठ होती तो आफ़त ही द्ोती | 
[दृश्य बदलता हे । शज्नो अपने ड्राइंग 

से कह रही है।] 


शन्ना>--मगर ग्राप समझेगे | 
| 


पड्टी हुड है। शिक्षित 
विदाद करना ख़तरनाक है| फिर कहो, थोड़ा ही 


के डाक्टर साहब कुछ 
| वर्माय ; नहीं उन्होंने घर आते आते दूसग ही- दु्ढ 
क्‍ काला, उलय चार कोतवाल छेा डॉटवाला मसला 


हुआ । मर्दों की यही करतृत है । 
[दृश्य फिर बदलता है| गमावतार का ड्राइंग रूम | 
शज्ञा अकला टहल रही है गुस्स म ह। 
वरतार हाथ म चेंग लिये मुसकराते हुए |] 
उमा०--कहिए. आपके मित्र मेबानाल आज़ नहीं 
मिले | आप भा छुपी रेस्तम निकलीं। मेने भी कैसा पकड़ा ? 
शज्ना०-[ गुस्स मं] मेने आपकी सब दरकत देग्वी हें | 
मुझ पर इलज़ाम लगाते हुए श्र नहीं आती ? 
रामा०--दंखा, तुम्हारी मे हरकते अच्छी 
पराय ब्रा में जाना किसी शर्रीफ़ औरत करा 


प्रवेश-.रामा- 





नहीं। रात में 
काम नहदीं। 


क्‍ /_#ह पुने कि तुम मवालाल के घर नौ बजे रात के पाई 
। गइ ता क्या कहेगा ? अर 

अत ०. वर कर] कहेशा' क्या ? मैं तो आपके 
द | 


प्रकड़ने गई थी। 

|] उमा>--कान मानेगा औरत की वात मंद के खिलाफ 
॥ आर शवरास कर जब पकडनेवाला उसका ही पति [सिर 
| कड़े कर वेद जाता है और रोती है] रोने की कोई बात 
। नहीं। में किसी से कहने थोड़े दा जाऊंगा, नम अपनी 
। हरकत छोड़ दा | मे वादा करता हूं कि में भी तम्हारी 
क्‍ सवा म तत्पर रहूँगा । | उठ कर चला जाता है | गमावतार 
। उसकी तरफ़ देखकर मृसकराता रहता है 

| .िलमिकल मर कल लििम जलन क जी जिनि की कल, 
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“रब बदलता ह। ब्रह्मदत्त लेक्चर दे रहा हृ 
सदत्त--भाइवा तथा बहनों ! क्य 
अच्छा नहीं कि तलाक हो जाय ? 


श््द्र 


है| सन उन्हें समझाया | अब दानां दम्पति प्रकट रू प्स 
मसल नस रहते हें | मगर जब दिल नहा ।मले तथ शाहिदारी 
किस 


म का, तलाक़ हो जाना ही 
अब एक दूसरी कहानी सनिए 
व भी मर मित्र हैं | उनका 
ता का राधा हँ---कम-से क्रम इस कहानी के बास्ने | 

बदलता है। कृष्ण अपनी नटठक 
त्रटा है| छाया मज पर एक ब्रातल शराब, 
नाडा की कुछ बोतलें सकल हु ह 

के दृद् पीकर रख देते हे और से 
व्राप्नदन का प्रवेश] 


क्क्र>--क्ृ प्णू, 


बदतर है | 
जहाँ पुरुष असंनुष्ट है। 
नाम कृष्ण ओर उनकी 


णए्क 
च्छि 


चरम पड जाते हैं। 


तुमने यह क्‍या लत 
किया कि छाइ दोगे, मगर 
(द्वाथ से ग्लास छीनता हृ] 

/ 5दग, शायद तुमसे छिपाना अच्छा नहीं । न 
ये तो क्या करूँ? ठफ़्तर से क्या लाटता 


लगाई है? मुभसे 


आंदा' ३-7 दि चर ) च्ग्च न 
बडा ६६ कर बह) अखता हैं 


माना नरक 


तुम कितने 
सभी शराब के लती ऐसा कहते 
जरूर पानी हारी 

£ “7 मश |कर्सा से तुलना नहीं हो सकती। में बड़ा 
दुसत्री है, तुम अ्रभी लड़के : || क्या जाना ? 
४“ ऊँछ कहा भी | समभने को ता अक्र क्न्लह।यांता 
में सभी अपने दःस्व केा सबसे बड़ा समभन हैं | 

 गा--यह तो तम जानते द्वाद्वा 
बनवान पृरूप की लड़की है | 

(देश्य | कृष्ण की वागत | बह दुलहा 
ब्रठा है । आर वश, आतशबाज़ी, बाजे-गाजे, ऊँ प्रोड़े 
अइिलभाड । बेरात चदे रही है। किर हु ये बदलता हेै। 
57४ सठुराल मे । मसनद पर कृष्ण दलहा बना बैठा है ! 
उसक श्वमुर और पिता भी माजूद 
“गमान है | नाचनेवालियां और र्साः 


ऋर है| है। महफ़िल में भोह जग है | 


शा 


दर निय्र 


कि मरा व्॑तीएक 


बना घोड़े पर 


| ७» बम 


पड़ी हैं | 


ण्क 


» तग्फ़ चअके 
उसके यदि! औरत हैं। अच्छे की 


र्वसुर धाती- 


तक 5 “तक. 55%. 


| ऐसी हालत से 
वे डाक्टर मेरे दोस्त 


ज+ द्र्य़ 77 कर 
| राम- ॥ 


श्र क्रभी कर्भी - 
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करन 


छदाटा-सा महाजनी पगडी लल 
वादा जा रहा है। स्षभा में हिन्द 
बटिनेयाला नुसलमान 


क 
प्र्छा | 
रस 


पान: 
नमान सभा 
के खुद ही 


इधर नाच रग है 5 पं तरफ थ 


एक बराती-. 


किस झाफ़त मे फंसे आकर, अज वे या कारसाना £ 


ने विल्तर है बिछाने का, मे मरूचर #र माना है। 
7४7४०--कोसा सीमा केसा डेरा पट्टा पर गअद ला बसरा 


हा मात्र 
अपना बाटय| 


उोथा०--का कहि नोसे मोर भव्या, खाते रहे शम ; 


अय गे 


वर का छाड बरान आायन 


र्‌ न लेने | कराई ण्य्य 
(फिर दृश्य बदल कर गज बन के 8. 

"पी कक आए हैं। किए 

नव बदल कर बरानियों की उशा का > न 


आता है| फिर नाच का व्श्य तायफ़ा बढ 
अला दलह का सत्ताम करती है 

नाच ०--रव दा 
# वद्ा भा मुस्तहक़ है [वास जाती 
नाता करता हू | उसका बाप कहता है सु 

वराप--अ्रच्छा सबका मिलेगा | 

| देश्य बदलता है ईणु का घर ।| 
उर पर फटा साड़ी पहने, पर नंगे, खाने का 
भज़ पर रख रह रा 5<। चाथ के प्याले ते? 
न सजा रहो है। ऋष्ण अगग्ज़ी 
#चहरी से आता है || 


बव्राश्र 


लि फुलायथ, 


भाम ६८ सार 
नशा 
प्रायाक्ता ऊं 


क्र्ष्णज> अिनन>न--- अर फ़ सम नमसे प्रचास! दप > आर 
क्रम त्राला सम कत्रा ता कर र्त्ते 2॥॥ ऋर |] 


अर्मी नहीं है। यह फर-जुराना क्यों 
उदनामा हांता ह | 

ए०-हमके क्या करना है 
का सिंगार-पिटार क्या फरना ? #; 
कसा स्वादिएट चौज़॑ बत्ताई ४ 


चुका के 
। 22 8-0 । करा भा 


“सन | 3| ) मेरी 


प्र ] छः, _क्ष 


थी की और ग्‌ 
स्ते क्रम | 


गि कया हमे 


॥ तह 













यो नें जा ब् न्प्प् | न्ग्क अण्अ्यय | 
'तगाररन नहीं बनना चाहना | सच कहता हैं, 
*, ई बं [ ना &। ०0 7 छू कृत ॥ हा: ॥ 89" व| २ है इ | 
र किक पे छछ > न ऋ न लक 
कं ५ रु दा रे मई नफरत )। इतना! 
न्‍्टे ९०७०० ज्यों ०७ ९ २०३ कु हु 
नै (५ बे ० | +*+ ल्‍ः 
7? 8. जगा 7 हात गच्राक्दााचज से कप 
२०--- ज़रा धामी आवाज़ से] मु 
दर | 
कक लन्‍ह» - ल्‍- रू | 
गो दि हर] श्ड | ाउया न्ड्ज्ज 29 रर> प्रा प्र 
हर # ० रे + ५ | | 
न्नता 
98.४ | क पक रजत कऋध्गा यॉतें कर । 
र्य बदलता हे । बद्यदत्त और कृष्ण बात कछु 
॥ अं ऐ 
[ छल अमल >>“ जी -पन्] मम हल भाषा, । 
]७ "्फ >कठ 9-4 ॥ /् त। ८ प ] 
5 
' चर ५. ३ पी लआ “ हि, दे 
4« "ज्! धप्ड 8.7 & बॉशसर बाद का री हद आओ । | | # 
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मारकीसन नस्ल की खत्यु-समस्या 







लेखक, श्रीयुत धमंबीर, एम० ए० 


ला तरलोकनाथ ज़ीबन के 
विपय म॑ हिन्दुस्तानी सनो- 
वृत्ति का एक प्रक्नार से 
मृतिमान नमना हें। पाँव में 
जामशाही जुती, नीचे श्रार्ती, 


ऊपर 
आर 





कुता, सिर पर प्रगद्टी 
गल मं दुप द्रा--य 


ना लि 


सु चाज़े उस मना4क्ति का जनलानी हे 


जिसका 


. आर में यह ख़याल है क्रि मनुष्य को ज़िंदगी ऊ 


यह 
द अ काटनों ही है। इसलिए जिस किसी तरह यह 
क्‍ कट जाय वहीं अच्छा | जब तरलाकनाथ से 
रहा जाता है, क्‍यों लाला जी. क्या हाल हैं. तव कट 
वनावर्श हँसी वैनाकर कह देते हई--डमहाराज़, जा दम 
उज्नर सा ही वाह-वाह ' बा द 

तेरलाकनाथ करा यह्द वाक्य सुननवाल एन सवूब 


ग्रस 
5 करना हैं | इस वाक्य के 


ले भाव का विश्लेपण करने 
रस » दिल म जीवन के प्रति जहाँ लापरबाही हे 
इस का भव सणयाल शी 
कपक कं * हा पत्थर कार किसी मज़दरो या पार 
हक हिल इस्ता उठाना; पड़ता है। मज़दूर चाहता 
हे नकार हम जीवन,स मक्त हो जायें, छुट्टी पावे 
किले हक कह वज़न ता न उठाना पड़े, मुसीबत न 
हि हक परन्तु जीवन का अन्त इच्छा-मात्र से नहा 
उसका किए डी. जआक चाहता 'ह कि मर जायें, लेकिन 
जे कि ++ इजाज़त क््यां देंगा। यही द्वालत 
किसी प्रकार मुक्त (कक किस मकर 
मिल | परन्तु घरवाले, पत्नी और बच्च 


श्स्की ज्ञ 
ज़्त नहीं क हक 
कि ऐसा नहीं नहीं देने। जब वे ख़याल करते 


हा य पर 
और कहने सकता तब लापरवाह-सा हो जाते 


5 ४०८ 


पे जब ते ह--“*अच्छा, चले जिस किसी 
गे व्यतीत हो ज्ञाय बहा अच्छ [| 


यह 
किसको | "कल अकार, पद हुईं है, इसके वार 
५ देशनवेत्ताओं और मनाविज्ञान के 


गंतस्तल मं॑ क्राम करने- 
से मालूम होता है कि ऐसा 


/2५) ,२५९ 


पंडितों के 


/४ 
हक 





विद्वान निन्न भिन्न हैं | लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उद्धंत 
की एक ऋऊदी शिक्षा ने जिसमे माया का ज़िक्र आता है, 
इस मनादृरत्ति के बनान में बद्दत मदद दी है। शबहनों में 
सेकड्टों मील दर छाट-से गाँव में बठा हुआ दकानद्रार भी 
जब हुक परत हुए या धूप मे बढ माया की कला- 
मफ़ी छाँदन लगता है तब उसका एक मतलब यह हे कि 
माया ऋ बह विचार इिन्द्र-शरगार का एक आवज्बऋ अंग 
बन गया ह के 

क्या यह मनाबन जताते ऋ सुस्वास्थ्य का चनह्ध हे ? 
मुझ इसमे संदंदह है | और ज्ोब-बिद्या का हर एक अचद्या्थो 
इस बिचान के साथ सहमत द्वरागा कि बद मसनाद्ान ऋर्मी 


जाति को सहन की निशानी नहीं हा सकती | इस जिचार 


की पृट्ठि कब्नवाला उदाहसरग पालिनेशिया की मासरक्नरीसन 


क 


अमरीका और एशिया के दर्सियान प्रशांत महासागर 


इस महासागर | गनता ससार छ दा- 


> 
फला द्रद्ना दर | 
इसम त््रा हम ल्ाट सकटदट 5 || द्राप 


तीन बढ सजन्‍॒द्रां मे ह्वाता ह 


- - # 


हैं| मि द््त्र इ., माशल, क्रानग, गल्वट, फ़ाानक्स, 
माल्देन, न्टाग्बक, एऐलिस, हलद्यक्रज़, ताहिती. समोआओा 


मारकाल कक, टांगा आाद--य सभा द्राप धरालन 


शया मन साम्मालत हर | 


इनमे दो प्रकार की नस्ल आवबाद हैं। एक पीले रंग 
की जो एशिया की कई नत्लों से मिलती-जुलती हं 
दसरी काल्त रंग की जो अ्रफ्रीका की नींग्रानरल से समता 
रखती है | आज से क़राब सो साल पहले इन मं से सारकीसन 


लोगों की ग्राबादी एक लागख साड हज़ार थीं। परंत अब 


न 


ये सिफ़ इक्लास सा रह गय हैं। यहा नहीं, एक अ्रमराक्रन 


लेखक श्री ब्राइन८& की राय है कि हवाई से लेकर ताहिती 
तक के नी द्वरीपों में पालिनशियन लोग मर रहे हें। 
ओर काई ताउनज्ब न होगा ग्रगर ये लोग जल्द ही संसार 


मम मिद्र $. ५८ | 


इन सोॉथ साज़़। 


-ऊकत ब्राइट वदॉडाज 


प्रकाश 


ल्‍ 





'माथ ही ये हर एक काम म॑ खल का बहत 


/ पैंट 
थै 


.संग्ल्या ४ ] 
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अन्‍--- खू 


हृ कि वह कौन-सी बीमारी है या व कॉन- 
हैं जिनसे इस नन्‍्ल का खात्मा इतनी जल्‍दी 


2 । म् 

मारकीसन लागों के इतिहास का ज़रा ध्यान से 
ग्रध्ययन करने पर मालूम होता है कि अठारहर्दी सदी से 
वहल जहाँ ये लोग मछलियाँ आदि पक्रटकर था थोई 


बहत खती-बारी करके अपना पेट भरते थे, वहाँ उसके 
ड्वेत 


द्र्स्यच 


क्वा नयय 


मर ।! अपनी भोपडियों स बाहर बच्च, वृद्े ओर नवश्रुवक, 
ततत 


ओर पूरुप भिन्न-भिन्न प्रकार के खेलों में नाग 
८ सल अक्सर इनके कामों में ही सम्मिलित दोते थे । 
लिया पकड़ना, ऋचतर परकइना | 


€ सन्‍न्‍तता- लन्‍न्‍.मः मी 


तर «+ 


ज्यालरजाथ लार दाता, में 


ट्न | इन्होंने अपने लिए. बहुत राचक बना लिया 
था | दिन में जब कभी ये इन कामों में संलग्न होने तब 
मच या मुक़ाबिले की सूरत से गति के सब लोग आपस 
मं ही पार्थियाँ बना लेते और मुक़ाबिला शुरू कर देते। 
उसमे इनमें जीत-हार का बिचार उत्पन्न हो ज्ञाता। इनमें 
इन वान की इच्छा भी होती कि ग्रतिस्पर्दी रे ज़्यादा 
मछुलियाँ पकड़ी जाये, जंगली ऋबूतरों के जल्दी पकड़ 


कर प्रतिस्पर्धों दल को पराजित किया जाय, इत्यादि । 
इनके अतिरिक्त ये लाग ग्ालिस खेल भी खेलत। 
कृप्नी ये लड़ते | मृक्केबाज़ी इनमें होती | लक्दबों से ये 
टाझी स्वलत । फ़ठ्याल का दंग भी इनका अण्ना था। 
इन आअंतरिक्त इनम दोड़ हातीं। तज़ चलन ऋे मसुक़ा 
बल हाते। छोटी-छोटी कश्तियों के समुद्र मे डालने के 


ब्राद उनको तेज़ चलाने का म॒ुक़ाबिला भी इनके लिए 
कड़े दिलचस्प खेल थे। लेकिन सबके हृसानेबाला 


खेल इनका समुद्र के किनारे पर रंगना था | दृरी-दरी श्रास 


पर मुक़ाबिला करनेवाली ख्त्रियाँ ओर पुरुष एक लंबी कतार 
मे लेट जाते । सरदार इधर दोल पर चोट करता ओर 


उधर घास पर लेट हुए मनुष्य पलटा खाने लगत। कई 

यार य मीलां तक इसी तरह चल जात | नेज़ा रकना भी 

सबक लिए झआकपणुकारी था। मु लड़ाना भा इनका 

पसंद था | 

दिन का ये लोग अपने-अपने काम में मशगल रहते । 

ज किन जब शाम का अपनी-अपनी भोंपड़ी म॑ं बरापस आते 
कल देर आराम करने के बाद फिर खलों म॑ लग 


(0प५7659५ 5वावबव (७505). एछांत्रां।2688 0५ 8598700[ 


जाने | कहीं नाच हो रहे हैं 


तो कहीं गीत गाये जा रहे है । 


कइ मद-ओरते आपस म॑ कंक्टों से जञझ्मा ही खेलने लग 
जाते । कुछ ओर एक दूसरे से पहेलियां नुनने-सुनाने में 
लग जाते हैं। बड़े-बृढ़ों के मुख से निकली हुई कहानियाँ 


भी मनारंजन की सामग्री प्रस्तुत करती | परन्तु इन सब्रसे 


ग्राधक सबाप्रय वे नृत्य थे जिनके साथ गीत भी 


जान थ | 


लेकिन अब एक सौ बरस के बाद इनकी क्‍या दशा 
है? ये लाग उन खेलों से गा करने लग गये हैं | इस 
ब्रुणा का नुख्य कारण इसाइबन है, जिसने इनके अंदर 

रयाल डाल दिया है कि ये खेल हृवशीपन क॑ 
निशानी दि तुम सभ्य बनना चाहते हो तो इन हंगली 
गादतां स बिदा ला । 


सन 2 ३९७ मं, अथात अदारहयीं 


उन्नौसबी सदी के आरम्भ में, पहला इंसाई-मिशन इन 
लोगों के अन्दर दाखिल हुआ। ये लोग अँगरेज़ थे । 
उसके बाद एक सो बप तक यारप के विभिन्न देशों के 
अनेक मिशन इन द्वीपों म॑ अपना अपना प्रचार-कार्य 
करते रहे । इनकी मज़हबी शिक्षा का असर बह हआ कि 
कुछ मारकासन भी पादरी बन गये। ऋुछ-एक दि पदना- 
लिखना भी सोस्ब लिया । इनमें से अधिकतर ने याग्प 
के मिशनस्यों की नकूल भें कोट-पतलून भी पहन लिये | 
परन्तु सबसे अधिक घातक प्रभाव यह हुआ कि इनकी 


आ्राबादी धीर-धीरे कम होने लगी | 

मारकीसन लोग वहीं ई जा एक सो 
नस्ल वहीं ह जा एक शताब्दी पदले 
इन द्रीपों की आवबहया म॑ काई अन्तर नहीं आया | 
पान भी लगभग वेसा ही है । सवाल होता है क्रि 
प्रायः सभी वाले ज्यों की त्थों है तब 
रही हू | 

जसा कि पहले बताया गया 
इन लीगों के दिलों मं जीवन के एक आवश्यक अंग 

“लिए व्रृणा उत्पन्न कर दी ह | थे खेल जिनका ईसाइयत 

बबरता या अ्रसभ्यता की निशानी बतलाबा. वास्तव 
मारकीसनां के लिए जीवन का स्लात थे। इंसाई-शिक्षा 
इन लागा का अमृत या आवेहयात से हृटाकर मृत्यु 
आर कर दया । एक सदा पहले जहाँ 


साल 


वजन ऊ 
6 । 


बेदेशा इसाई-शिक्षा 





पृव्ठ थे! 
ग्राबाद थी | 
सवान- 
जब 
आबादी क्‍यों मर 


ने 


/ 37 0! 3 - 


न 


की 


मारकीसन लोग 
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4 
मनुस्य इन बातों को ही देखे ता-कुह सकता है कि ये लोग 
ता अपना कझत्र आप हा खोद रह हे और अगर ये जल्दी 
हा मर 


व्यतात ऋरत 


से हृटाकर योग 


बर्हा अब इसाइ स्वामियों ने इनके उश्वर 
को गीति-नीति मं लगा दिया। थे सीले- 
द लिए लाभकारी होंगे. परन्द 


राज स्वयं बाोरप के लोगों के 
मारकीसन लोगों के लिए ये विप-ठल्य सिद्ध हुए हूं । इस 


समय भी इन द्रीपों के निवासी अपने पराने धन्धों के करते 
हैं, लेकिन अब्र तो निया केल्डर का व्ैेल चलता है। नल 


अच्छा निकलता हू वा बुरा, थोड़ा निकलता है वा बहत 
इत वातों की वल को परवा नहीं ! इर बात में हँसी. हर 
काम में आनंद, वह आदत अब कहीं देखने में नहीं 
आता | बस इसी घुन ने मारक्रोौसन नस्ल के अन्‍्दन दी 


अन्दर से खा लबा है| इसका फल यह है कि बह बडी 
नहीं, वल्कि कम हान-द्वाते इस समय मरने का है | 
न * «८ 
हन्दुस्ता।नवां क्रा आम तोर पर, ओर हिन्द के! 


हि ५ 


बास तोर पर, अपनी वतमान 
ध्यान देना चाहएण | उन्हें देखना चादिए कि कहीं उनमे 
भी मौत के ये कीड़े तो नहीं आ वर | 

संसार का जीवित जातियों में, चारप, अमेरिका और 
जापान के लोगों में, इस समय कई नैतिक कमज़ोन्यां 
देखने में-आरती हैं । जहां स्त्री के पृरुष के बराबर अर 
कार मिलने से बढ कई बातों में टः 
सामाजिक संगठन ढीला पढ़ जाने से वहां के समाज ह॑ 
नतिक पतन थआा गया 
की बटनाव पहले से 
अड़े दिन 
ज़्यादा हो 


अबचन्धा 


उन्ननि कर रही 


है | तलाक ज़ोरों पर है, अपदरण 
कद्दा सबाद्वा हाती हैं, वदमाशी ऋ 
प्रतिदिन बढ़ते चले ज्ञा रहे हैं, भोग-बिलास 
ज्यादा निकलते चल 


गय ता इसस |क्रेसी का. अचम्भा न होगा | 
लेकिन नहीं, इन जातियों में मौत की तरफ़ ते ज्ञान 


वाली वातों के अतिरिक्त जीवन के अंरा भी हैं और जावन 
के ये अंश ही 


जा इनका मृत्यु स पर करते हैं। यारप, 


अमारका आर जापान की इन जातियों के व्यक्ति समंद्रों 
पहाड्री, चद्मानां, कंदराओं, नदियों, औीलों. 
आाद समा संक्टमय स्थानों एबं 


तलाश मा लंर तर हर | ब्रा इ्नका तरह-तरद्र क्री 


मुसावता का सामना करना पहना हे । 
जीवन उत्सन्न दोता है जो इनकी नेलक 
प्रभु पा लता हर | 

जानवर मल -तत्त्वों का 
सम्मिश्रणु हे--एक आराम की इच्छा, दसरा 
साज | दाना मै 


इनमें वह 
नियलताओं पर 


क्रा जीवन एक नरह >3। 


संकट की 


की परस्पर संब्प हाता रहता है। जिस वक्त 


५ ०) - 


मनुष्य या जाने में पहला मृलतच्द दूसरे पर विजय 
हू वह मौत को तरफ़ बदती चली जाती ई | लकिन ज्ञि 
पञ्चु, मनुष्य था जाति में दूसरा मलरच्च्र पहले पर 
आता है उल्का जीवन ने केवल दारांयु होता है, बल्कि 
उसमें नया रंग भी आ जाता है। 

जिस जान के व्यक्ति खेती-बारी था 
त्रणा करते हें, दृेकानों मे वेठकर आराम से सौदा तोलना 
चाहते हैं, देद्ात का. छोड्कर शहरों मे आना चाहते 
सभ्यता के झान्म्भ मे उत्पन्न हुई कलाओं--- लाहार, तरस्वान 
अरि जुलाद क् काम से नफ़रत करते हई, नौकरी के पीछे 


"4 


* 


दल चलाने से 


4४३८ बन 


रि-मार फिस्ल हें क्याकर मालूम हा सकता है 
कि संकट के अन्दर जीवन के बीज कंस छिपे होने है । 


उन्हें यह 


जिस जाति छ बच्चों के एक-आश्र गत घर थे य्राहर 
गुज़ारने में मुसोबत नज़र आती दो, जिनके शिकार का 
नाम भवभात बनाता हो, जो जंगली जानवर के देखने से 
काँपते हों, उनके क्या मालूम कि जौवन किसे कहते है! 
व तो बस अ्दिला का जाप जप कर नो जायेंगे | यह नींद 
उनके लिए नींद न होगी, बल्कि मौत होगी | 

इस मृत्यु का वे यदि जीवन में लबदाल करना चाहते 
हैँ ता उन्हें चादए कि देहात से प्रेम करें, खेती-बारा करा 
अपना पेशा बनायें, हफ़्ते के आठ दिन महीने के वत्तीस 
दिन आर साल के तीन सौ छाल 


र ् झेठ दिन उस ख़तरे की 
तलाश म गुज़ार दे, जो जीवन का चश्मा है| 


|| 


है -7://7#7 









जंगलों, आकाश. 
प्रदेशों म स्तरों को 
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आं।+ मात्रा में व्यंग्य की न हे . दि उचित जया 
बड़े ब्यंग्य-ल अंकल के । अंगरजी ६ ..... 
लिखता कॉटित+ से लिखा हे. कि सकता 
शक 'तना काटने है |! उनका यह कथन जब हैं: ही, 
46 या पय कुछ अवसर 5 थ्रा जाने ई छा कक ह्‌ 
रे | थवाग अनियाय हो जाता है... लगबक उसकी हा बम 
0 की बेर! आता है| जो. माथे कं उदन्यना 
न भी अबसर होते हैं जब व्यंग्य का प्र "अरीयह- 
भा हांष्ट से उचित नहीं होता & धिकओ,. इ + काका: कसा 


प् | फ >> सम्सय सच्रता 2 ज॥ क्राथ म्प्‌ न 


सयाग करन हं 


तद्याप आ्यंग्य मरा 


हर ५ जन 
दे थिय[र |? 
कुछ एस 


बिनाद म॑ थोडा 


हि »२ श्त्त || ऊना द्ेत ॥ 


“)[](]00[[] 


वड़ी सावधानी से 
पे इग्लड 7 मै प्रात नर 


हूँ कि उन्मत्त आदमियों ७ 
पायल किया करूँ। > 


# आवश्यकता सतर्न 


काम 
तर था। चजुमन्े 
अन्तर ह मे 


ही जय द् 
हि के शहर उसमे सात: 
साया | पत्र वें हि रच डे ++%। 
/ 5 है, बाबर काऊ देख 


भादहे जिनका यह ” शक 
अन्लर । परन्त । 
, भाई का क्षेत्र पातालाप है ७... 


उत्तर देना पडता 
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(#) वस्तु से अलड्भास्ब्यंग्य | कविश्रौद्धोक्त और कबिनिवद्ध 
वक्तत्व के भी चार चार भेद हैं। शब्दशक्ति और अथ्र- 
शक्ति के मिलने पर जा ब्यंग्य निकले उसे शब्दाथशक्ति 
कहते हैं। उपयुक्त ब्यंग्व को उत्तम काब्य कहते दं। 
मध्यम काब्य के ब्यंग्य के आठ भेद हैं --(१) अ्रगृद 
| इसके भी दो भेद हैं। प्रथम अथान्तर संक्रमित, द्वितीय 
अत्यन्त निरस्कृत), (श) अपराह्न, !६। सतुल्यप्रधान, (४) 
अस्फुट, (४) काकुज्षिम, (६) वाच्व-सिद्धाड्, (3) सन्दिग्ध 
और (८) अमुन्दर | किसी विपयर को समभने के लिए 


इमारे आचायों ने पृण उपयेग किया है. चादे समभूने- 
वाला थक जाय, पर समकानेबाला नहीं थकता। गुर 


मे यही निष्कपट इच्छा दोनी चादिए कि जे बह जानता 
. ६ वह सब सीखनेवाले को बतला दें । फ्रेंडी (बिजलो के 
भ्विष्कारकर्ता) के एक चरित-लेखक ने उनकी तुलना 
. वहन (जिन्होंने आक्रपंण-शक्ति का पता लगाया है) से 
करने हुए लिखा ह कि न्यूटन जिस सीढ़ी के द्वारा 
'ग्मोद्च शिखर पर पहईँच थे उसको इटा लिया था कि 
उनके पीछे कोई और न चढ़ आवबे। गरन्‍ठ फ्रेडी ने 
नो सीढ़ी को वहीं रोक दिया ताकि जो चादे उसे क्राम 
म॑ लागे। फ्रेडवाली इच्छा - हमारे देश के विद्वानें की 
(औी। बुरे दिन आने ही यह. इच्छा उत्न्न हुई कि जा 
कुछ अपने के मालूम है वह अपने ही तक रह जायब। 
। उसी का परिणाम यह ह. कि अब दमकी कुछ भी नहीं 
मालूम ह--ज्ना कुलछु जा जानता था बदू अपने साथ लेता 
गया, क्रिस्सा ख़त्म हो गयाँ। , एक अपने छोट दस्तरतों 
म एसः लिखते थ। उनके एक मित्र ने कहा कि 
[से शब्द को पृण करने के लिए एक एस और बढ़ा 
अर्थ भ्रोवियों 
| £ वाहन के हो जाते हूँ। बड़ी बात तो दूर रही, यदि 
ईसी का अ्थ किसी अध्यापक से स्कूल बन्द दोने के बाढ़ 
| /छणए तो कह देगा कि चार बजने के वाद बह पद्ढाने के 


दिया कोजिए | एक एस के बडने से उसक 


लिए नौकरी नहीं पाता । स्वार्थ-रद्धित विद्या-दान के 
दिन गये | 


| 
। | है हे ये 
| उपहास को अवश्य व्यंग्य से बड़ी सहायता मिलती 
| 
| 


मु हा क 


) ररन्‍्तु व्यंग्य और कशणज्न के बीच में भी सीमावन्दी 
बहाँ यह भी 
इसका उद्देश है कि बार गुप्त हो । ऋटगन का केबल 


कप । 


“ता है। व्यंग्य का अर्थ जहाँ सुधार ह 


५ 


नल 





सरस्बती 
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है कि बार मरपर हो 
+'क्ररगा का तार का तलबार 


काम यह्द 
उद् का शेर 
नगा. लगा जा ज़स्म 
कट हे।| लच्मग जो के मुद्दर से वुलसादास जा ने 
कदलवाया हे--कादडि छुलिस सम वचन तुम्हारा, दथा 
धर्द्ु धनु बान कुठार ग्रस्तु चाहे बिनाद 
पास हो, चाहे ब्यंग्य हो या कटाक्ष हो, 
एक्ट की कृपा से सब पर पानी पड्ठ गया है। स्वतन्त्रता 
से कल लिस्‍्ना देथकर्रियां की भन्कार पर गांत गाना है | 
आर अगर कहीं काई राजनतिक विपय हुआ तो शब्दों की 
हड गींच-ग्वाॉच की जाती हे कि उन्हीं बचारों का हृदय 
जानता होगा, और उनके ने अ्रथ लगाव जाते हई जा 
पम्बनेबाले के ध्यान में स्वष्न में भी न आये होंगे। 
अँगरेज़ी-भाषा में व्यंग्य का इतिहास है । उस पर एक 
गई है। अ्रंगरज़ी विद्वानों का 


का तो थाव 


भ्पे 


स्थसंत्र पुस्तक लिस्यी 
कहना है कि इ्यंग्य बह है जिसके द्वारा हम श्रपने 
भावां के पर्याप्त रूप से प्रकट करते 


ब्लास या बृगा' 
है। परन्तु उन्हेंने यह शत रक़्खी दे कि व्यंग्य में 
मग्सना की मात्रा इतनी हा कि पहचाना जा सके। 
यह भी एक शर्त है कि उसमें साहित्य का स्वरूप हे | 
पद विलकुल ठीक दे जेसा कि थे लोग कहते हैं कि 
बिना सरसता के व्यंग्य गाली-गलौन है ओर बिना 
साहित्यिक स्वरूप के बद मसरबरापन है। पहले बेशक 
ब्यंग्य का उस समय प्रयाग होता था जब किसी के अ्रवगुणों 
पर आज्चेप करने का अभिवाय होता था । तब तक साहित्य 
से इसका कोई सम्बन्ध नहीं समझा गया व्यंग्य को प्रतिष्ठा 
तब से प्रास हुई है जब से इसका उद्देश सुधार करना 
हुआ । इसका महत्त्व और भी बढ़ गया जब से साहित्य का 
ब्रड एक अज्भ समझा जाने लगा। व्यंग्य के जो पुराने 
बअबरगा मिलते हैं उनसे पता चलता है कि पहले इसका 
प्रयोग अपना बदला लेने के अभिप्राव से दूसरों को जली- 
कद मनाने में होता था। फिर यद्द सावजनिक जीवन का 
एक तत्त्व समझा जाने लगा। कहा जाता ई कि पहले 
व्यंग्य से देहाती उत्सबों में गंवारों का मनोरञ्ञन होता था 
ओर जब उन उत्सवों के नाठक बने और उनमें मी व्यंग्य 
को स्थान मिला तब से इसका ओर साहित्य का के | हर ला सो शत गे तन किए। शा शत शा ली अपील म कण 
स्थायित ही गया। मलिम होता है कि पहले वह मध्यम 
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त्राव गहरा लगे। एक . 


३ का ग्हा _#मणा 70 ॥॥ [? यह ष 


ईपि 


हो, चाहे / 
ग्रव॒तो प्रेम- 
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संग्ब्या ४ ] 


टने की कविता समकी जाती होगी जिसमें ब्यंस्थ का प्रयाग 
होता होगा. क्योंकि कहा यह जाता है कि अर्स्टोफ़रेस ने 
झ्पने मुखान्त नाठकों में अपनी उत्तम करता में ब्वंग्य के 
>वों के स्थान दिया है। कविता और ब्यंस्व का सम्मि 
नत करने का श्रेत् उन्हीं की प्राम्त हे | 

असंस्कृत दंग का ब्यंग्व बहुत दिनो ने इब्ली में 
प्रचलित था। उसका प्रयाग एक प्रकार के पद्म में होता 


* था. और उस पद्म में कामुक बिपयों का बदन होता था 


और वहाँ के देहात के लोग नई फ़रसल के तेबार दोने के 
मय मस्त होकर गाते थे। अपने देश में नी बंद कहा 
“ना है कि जो ग्यान्द्र महीने रग्यों मरते ई बभीचत्रक 
“झने में उन्‍्मस हो जानते हैं। वही एक सहोना होता ढे 
व सबके पास ऋछ ने कुछ खाने का होता है । रदिसन 
मे खब कहा है--- रहिमन पूँछुत पेट सो कक्‍्योंन भवा त्‌ 
गोटि, भेखे मान बिगारह भरे बिगारहु दी।ठ । पट भरा 
दो और निगाह ने बिगड़, यह केबल महात्माओं का काम 
| ऑऔस में पहले ब्यंग्व का प्रयोग अमर्योदाशील नाटकों 
मे होता था | उन्हें वे लोग सेद्ुगाई (ह्ाधाद्ा०) कै वे. 
जसका अर्थ अँगरज़ी-भाषा में मिश्विता या अनेक 
प्रकार के विषय के लेखों का संग्रह हू। संद्ृरा लॉक्स 
(द्रापा॥ ।005४) + बना जिसका अथ उस भागा में 
ब्रह है जो उस साल के नये पलों से भर्गी हा । 
रोम देशवालों ने अंग्य-शब्द के नाम का आवि्कार 
कया था। उनके यहाँ भी बहुत दिनों नके बन्यंग्य का 
राहित्य की दृष्टि से कोई महत्व नहीं मिला। उस 
देश का वास्तव में ब्यंग्यलेखक गाएस लूम[लियस हुआ 
है| उसका काल सन्‌ ईसबवी से १०३-१०४ बष पहले है । 
उसकी कविता बहल ऋूछ खो गई है, उसके केबल कुछ 
अंश मिलते हैं। दार्स और सिसरो इत्यादि का कहना है 
के वह कवि था| किसी नये विपय्र पर लिस्बकर सफलता 
प्राम्त करना साधारण चुद्धि का काम नहीं है। किर दारेस 
ने इस कला में कमाल दिखलाबा। उसने ब्यंग्य को 


0 * 


ऊँचे शिखर पर पहुँचा दिया । श्रव इसका नया रज्ञ और | 
' कहा था कि “चाहे 


रूप हुआ और अब यह साहित्य का सहचर सभका जाने 
नगा | 

अब और देशबालों का भी बाल इधर गया और 
लोगों ने चध्यंग्य का प्रयाग संस्कृत-गात से प्रारम्भ किया | 


ठ्यंग्य 
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इस अमख् के हाथ ने आने दी पादरियों पर बार शुरू हुआ । 


सभी को उनके 


ठ्स खससंय बहा आअआक्प! मे क्न्ट्र थ््‌ | 
प्रतिकूल छुछ न कुछ कइना था। आवश्यकतानुसार भाषा 


ये के निपज्ञ मे सक्ड़ों शर थे । 
शिकारों क्री भी खान 


बस्वत होती है--अब ध्ये 
एक ही शिकार और सकझे तीर ! 


बढ़ी और इसन्मनस ने अन्धविश्वासों ओर अज्ञानता पर 
इमले किये। ज़िल्द गो हो ना गेसोी हो। जिनने आाक्चेप, 


क्र ऋ 


बार और हमले होते हे. उतनी ही अन्धविश्यासों की आयु 
मं व्ाद्ध होती जाती दे: इन्हें न ता इन्न्‍्झएंज़ा गाव, ने 
इज़ा ओर न ताऊने ; मालूम होता है कि बद विकूदचूण 
द्र्मस बआरसया कऋा हा उचा जान के लए हे ! 
इज़नोनति ओर से पर 

प्रास्म्म किया | उर्डा क्या ? वहाँ भी धरम पर जो कुछ कोई 
कहा चाहे, कह सकता है, थम बदलने को धमकी दे सकता. 
धर्म बदल कर अपना मतलब बना सकता है, पर दूतरे 
बिपयों पर छुछ लिस्बना आग से खलना है। १७वीं 
शनाऋ्ी में नाटक लिस्बने की प्रथा बड़े ज़ोर से प्रचलित 
इ। नाटककारों मंस अधिकांश लेक अच्छे ब्यंग्य- 
लेखक थे | £्यवत्री शताबंी ब्यंग्य की शताब्दी कदला सकता 
| इसमे ब्यंग्य ने बड़ी उन्नति को। बह इसी समय की 
फदावत है जो स्व सलंद्धि समरी जाती थी कि उपहासता 
सत्वता की असली एदचान है। इससे परण्ण पता चलता है 
कि उस समय इ्यंग्व का कैसा आदर रहा होगा। बाल्टेर 
के पहले बेला प्रसद कोई ब्यंग्य-लस्वक नहीं हुआ था | 
लसिंग ने (यह | रनेवाला था) च्यंस्व को और 
भी उन्ननशील बना दिवा। जब उसने समालोचना में 
इसकी सहायता ली तब से बद समालाचना का भी सहकारी 
दो गया और इस ओर भी इसका प्रयाग बराबर होने लगा । 
व्यंग्य बेचारा ता दृर रहा, अब तो समालोचना में गत 
जली-कदी सुनाई ज्ञातों | । कहा जाता दे कि प्रसिद्ध कीदस 
कवि के कट्ठी समाज्नाचना अ्रसह्य थी ओर यहीं उसकी 
गअकौल-मखु का कारग समझो जाती है। बायरन भी 
अपने समय का बड़ा व्यंग्य-लेखक था। उसने एक बार 
ठीक हो या ग्रलत. नस मेरा व्िपय है 
अगरेज़ी भाषा के बिद्वानों का वह 
कि यदि “साटररिसाटस? व्यंग्य मान लिया जाब तो 
अ्यंग्य-लेखकों मं होगी। 


किर ब्यंग्य ने शर-संध्ान 


हि ।! हुए ३६ ँ हक 


ज्ञ +त # ॥ चर 


ओर च्यंग्य मेरा गीत |! 
कहना है 
कालायल की गगना बहुत बढ़े 
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कहा जाता है कि जेम्स रसेल लोवेल का उच्च कोटि 
का है। वही अब उसका नमृना समझा जाता है | आध- 


निक्र लेखकों में बर्नांड शा प्रसिद्ध व्यंग्य-लेखक हैं | सामा 
जिक त्रु्यों और कुरीतियों पर उनके लेख होते है । 
प्राफ़ूसर एच० वाकर ने एक पुस्तक लिखी है. जिसका 


नाम इग्लश सेटायर एंड सेटारिस्टस है। पस्तक बड़ी 
याग्वता से लिखी गई हं | इसमं यह दिस्बलाया गया 
कि व्यग्य का शनः शनः केसे विकास और विस्तार हआ। 


अपना पुस्तक का भामका म॑ उन्होंने लिग्बा हे कि गोमन 
उन लागों न ब्यंग्य का 


देशवालां का यह कहना ठीक है कि 
थआावप्कार कया ह, यतद्यापे बहुत कुछ उनके साहित्य का 
रज्ञ औस देश का है, क्योंकि उस देश में ब्यंग्य का कोई 
विशेष स्वरूप नहीं था | होमर की कविता में उ्यंग्व मिलता 
है। बह सम्भव है क्रि उस समय व्यंग्य करा कोई सबमाननीय 
स्वरूप न हो | प्रोफ़ेसर बाकर का कहना है कि वायबल में 
भी ब्यंग्य मिलता है। यह भी उनका कहना ह कि किसी 
देश का व्यंग्य उतना ही पुराना है, ज्ञितना उस देश का 
साहत्य। यद्यपि यह कहा जाता है क्रि ब्यंग्व॒ का प्रयाग केवल 
गद्य मं अच्छी तरह हो पाता है, तथापि सुइृफ़्ट ओर वायरन 
ने अपनी कविता में पूर्णरूप से व्यंग्य का प्रयोग किया है | 
हमार देश का कविता म॑ भी. उच्च कोटि का व्यंग्य मिलेगा 
ओर यह हम लोगों का ख़याल नहीं है कि कविता का ज्षेत्र 
व्यंग्य की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है । दे ग्वरिए 
कितना मुन्दर व्यंग्य हे--“दास सुभाव ही प्रछति हों में 
कहा गुन नेनन पान खबाये 7? 
अंगरज़ी व्यंग्य का जन्म १२ वीं शताब्दी मं हआ 
था, क्योंकि क़रीब क़रीब १४ वीं शताब्दी तक तीन भापायें 
इग्लड म॑ बोली जाती थीं। ज़ब से इँग्लेंड का अपनी 
भाषा मिली तभी से उस देश के विद्वानों ने साहित्य की 
ओर ध्यान दिया, ओर साहित्य के साथ स्वभावत: च्यंग्य 
को उन्नति प्रारम्भ हुई | पहले व्यंग्य एक मोटा इंद्ा कह- 
लाता था, जिससे वार किया जाता था न कि वह अख्तर 
जिसकी काट तेज़ और तीक्ष्ण हो। उस समय इंग्लेंड में 
जो विद्वान होते थे वे लेटिन-भापा में लिखते थ, और 
ग्रपनी अँगरेज़ी-भाषा में वही लिखते थे जो और किसी 


सरस्वती 
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एम एडबड के समय में जो व्यंग्य लिखा गया था ६ 





उसका विपय गिरजा, बड़े घरों की स्त्रियों का आ्रभमान;... 
वद्न आदामयां के अमलों, बादशाह के बज़ीरों की 
लालुउता, करों का बोक इत्यादि होते थे। द्वितीय एडचई 
से इस्नद बहुत ही असन्तृष्ट था और इस वजह से व्यंग्य 
को और ऊँचा उड़ने का मौका मिला | 


अगरज़ों के साहित्य के इतिहास में 2५वीं शताब्द | कोई 


स्मर्एत्र शताब्दी नहीं ह--उसमे केबल एक ही लेखक 


चासर, हुआ है | यद्याप यह सत्य उस समय उसके 
जाइ का तो क्या, कोई दूसरे नम्बर का भी लेस्चक 
था। चासर और उसके बाद ब्यंग्यलेखकों की ऋबिता 


का प्रचार इंग्लेंश 


कम रस कब्रि हुए ई 


आवक स्काटलइ म हआ। बरहत . 
जनका झ्पन देश मे ख्याति प्राप्त 


4] दस लागा. म से क्रनन है जिन्होंने कालिदास 
का शहुन्दला साथ्क ऑऔर रहचौन्‍न्द्रनाथ की मां ताञ्जलि 


यो तो गद्य' और पतद्च दोनों में व्यंग्य का प्रयोग । होता 
था. पर पन्‍ने लेग्बक्रों का तो यह कहना था 
कि गद्य ही व्यंग्य के लिए उचित त्षेत्र है। परन्त महा- 
एप़ना छालज़ाबथ क ज़मान म॑ वहाँ व्यंस्य-पत्म का उ त्थान 
समय के लेन्चक प्रापः पद्म में ही व्यंग्य 
लिखते थ। प्रकृति के नियमानुसार पतन के दिन ञ्राये 
ओर प्रथम जेम्स की हकृमत के अन्त से और २ बीस 
बंप पश्चान्‌ तक लोग ब्यंग्थ को भल-सा गये भर । उत्तम 
व्यंग्यलस्बकों में ड्रायडेन और पोप का बड़ा नाम हे आर 
फिर वसा दो नाम बायरन ओर बन को प्रात हुआ । 
८८वां शना्दी मे व्यंग्य के विषय भी समय के साथ 
बदल आर अब राजनीति पर इसकी कड़ी दृष्टि थी। कहा 
जाता याग्य नहीं था। शायद 
कारण यद है कि कोई व्यंग्य लिखनेबाला इस 
शताइ्दा में पदा नहीं हुआ, क्योंकि बायरन की ग्रत्यु से 
स समय नक कोई उच्च को का ब्यग्य गद्य या पद्म म॑ 
नहीं लिग्बा गया है | 
दे व्यग्य के इतिहास की 
लिखन म॑ काव्यप्रभाकर 


इग्लंट के 


हत्या । उस 


के यह समय व्यग्य ऋ 


बड़ा 


ताग्रखा है | इस लंख के 
इसायक्कापीडिया ब्रिटैनिका आर 


भाषा में नहीं लिख पाते थे । यद्दी कारण होगा कि बहुत प्रोफ़ैसर बाकर की उपर्युक्त पुस्तक से बड़ी कक 
दिनों तक व्यंग्य भी पुराने ढंग पर लिखा जाता रह्या होगा। मिली है । का # नहायता 
हा 








कुसुम और समीर 


लेखक, श्रीयुत रंभाग्रज 


प्रथम ऋश्य 
उपबन म॑ संदर प्रभाव 
व्राज्ञाउ्ण का स्वणु-किरणं हरित उपयन में उल्ल स ब्रिखर 
“हा है। नव विकसित प्रसनों के सो 
उपबन सुरभित ह । पन्नों और तणों 
कण भलक रहे हैं । एक मंज़ल कत्तिछ 
अधरों का खाल रही है | 


स समस्त 
3 विन-ावे नंद 


अपन सम॑ पट 


प्रातःसमीर का प्रवृश | 
उसका म्रदुल हिलोरों से लनिकायें 


दिल उमर 


>्व्ता हैं और 
उत्रा का सुत्त ममर संगीत ज॑ व्ति हा उठता # 
समार उस क्रालका पे अखटगस्य नालयाँ ऊण्त्त नगता कु | 
कत्ता (समार के स्पश क अनुभव करत ओआआशचय की पा 
कह 'रचर से)... 
समीर : समीर | 
कल यहाँ ? 
पममरि (विनय से) ० आया हैं देथि तुम्शा+ 
ऋला; क्यों? ा, 
समार गे द्य री 
मौर (पृ तू )--हूँ एक भखारी 
“ता (सहानुभति दिखाती हुई )-मु भूसे कर नधन 
4 क्रा आआश 
मन कचर तरह जाआथ। रत्तां <++ : भं कं 
। €₹ "१डार | 


परमार (वेरक्ति से) 


के ला- >ान 
समार (साचता हुआ)-.. किन्न ' बिसार | 
कली : 


नमीर (रुककर): 


कली (शाकई भुफका ने राज़ 
कला (आश्चर्य से). ! चाह 


। के. 
समोर-. उसके अगशित रत्नों ञ्रो मजा हे! 

वर्हा न जाऊँगा " “अड शड क्‍ 
कला (आश्चय॑ से): किर ? 
समीर री 

श्न भी पाकर चा 

आई महा उन्ह 3. 5 < अपरा 

» ही धन स मरी अआभलापा द्ागा मा 
ः | 


९ ५ 





जि 


६7) 


१९! 


इसी लिए. आया हूँ ठम तक, 


कला -. हृ्मु 

भ्प ।करँ थे मु कु प्रकट जज आथ अ रु 

भार (दानता प्रकट करन | हृआ। ):--- 
भन्ना-पात्न देखि भर | 

फेली यादें? 

०७४ क्या दूँ ! 

मार त++> मम 


दब, प्रेम का एक भिखारी ! * 
केला (भय और 


सुसमथता स)-.- 


आह ! 
भ् म्रार न्ब्च्च्ड नराश फ > मत 4 ४ करा, 
“ना (जिज्ञासावृवक)--- तुम्हे चार्दिए * 
जैमार--हाँ, में प्रेमभिन्त्रार . | 
कला है प्म.हीन निस्सईे 


जीबन प्रम-हीन निर्स् 


सम --तुमका पाम भूल सकूगा सभी व्यरथा ु 


केला-.. पर 

समार / प्सन्न-सा हो) का 

*ला (चितित सा)-- ज़ीबन भर तुम मुझ 
जार | 






न किया मैंने प्रियतम “ । 
सभीर ने बुखाना के हे 3 भर पर | | 
ा नहों कामल हू मेंस | 

पूणु दिवस भर छाइ रहा था में हु. । 
शक प्रयास ! । 
३० अका ग्रियतम ' | 
मार (अपार सुख का अनुभव करता हुआ). 

अब तो भर लो अधरों * 
(कली खिल उठती है |) 





२६४ सरस्वती 
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द्वितोय दृश्य 
वही उपचन-- मध्याह्वेला । 
(कली अब कुसुम है | भीपण अंधड़ का प्रवेश 

हृदय मे भय का संचार हाता है |) 


ता 


अनम-न्‍मात ज««- जमाानम.. मु 
० 0404 | ज+ 
3 पक 


ग्रधड़ (तीव्र गति से बहता हुआ अस्थिर हो )-- 
|| 


न्नन 
तन 


(. हैः 


सुम 


ऊँसुम (न पहिचानकर। : कौन ? 


अधइ-- तुम नुझे शात्र ही भूलीं | दराव 
कुछुम (पहचानती है: आाश्रयएत्क)-- समीर ' 
अधडे---दाँ, प्रेयसि ' 

अपुम>ल पर दीन रह क्या अस्थिर और झर्थार : 


तब करामल थे | 
अंधड़ू-- ग्व ? 
कम भव थे।..ह. भीवन्ग दिखता बह कामल रु 
(उड़ती हुई चीज़ों को इंगित क२--। 
य्क्या? 
तृण आओ पत्र जज्रित 
करते तुम्हें कुरूप | 


अंधे... 
कुंसुम-- 
ऊँसुम (आश्रय स)-. 


ठुम आ्रास्थर हा, चंचल- हा; केसा परिवतन आज़ ? 
अधड़--प्रेयसि 
ऊँसुम-- वाला, 
गंध शक. ल्याक ह रद ्ड दर कं: को 
पढ़े (उद्िन्न-सा)-- छोड़ा बातें करा न मुझसे लाज। 
ऊँसुम--तुम्हं ने समझी | * 
ञ्र 727. 
के आह ग्रभी त॒म्हं आया है करन प्यार | 
भर साथ चला 
कफ क्या ! ८ 
अ्ंध३-..._ की मे 
नल दिखलाऊँ निजञ्ञ स्नेह-दुलार | 
ऊतुम--(आश्चय से)-- 
यह परिवतन ! 
अंधर-..-_ &. हैं... यो 
न्ख उक्त स्वाभाविक है; आशो मेरे साथ । 
कर भ--क्यां तब बोलो ? कहां मुझे जाना होगा अब नाथ ? 
_ ---मीरेव निजन में 
कृमुम-.... ऐ रे 
यहाँ भव, तुम हो देव न चार | 
अधथड 


“>> उपचबन से दर 
करमसम_.._ 
क्रहा ता क्या. बातना कस थार : 


अंध्रइ--आाह ! चला तम साथ शर 


ओर बहां में प्रिय. करूँगा तुमका जी भर प्यार | 
क्रुमुम (आश्रय स)-- 
फिर क्‍यों मरी चा। 
कहीं रहें हम दर, पास, पर याद करगे नाज़ 
के दूसर कीः रबि के 
गंबड़ क्राधपृवक): 
व्यथ ' अनगल ' 
मेरी बातें ' 


हाँ. मत करा बिलम्ब 


कली (आश्रय से)-- 
सर्मीर--- 
चत्नो. 
कुसुम ( भय ल)-- नहीं ! 
समीर (शासनपृवक) -. चलना होगा 
क्रुमुम (परश्चात्ताप कर )-- निष्टरता 
तब दाखा न . 
अनंबय से दीन हाँ) हाथ 


कुल? सााक 6 20% बूक 


मतः लगा ऋम्ाकों हैं 

प्राशश ! 
कामल कसम. न मृभका यां ताड़ा हृदयश | 
अंबड़ (क्राथ स)-- 

पनिता ! 

कसम । स्त्तान स)-- 
में ! या स्व्य पलतत तू : 
चूप रह महाकठ 


अंधइर-- 

कुसुम (दुस्वपूत्रक )-- 

हु आह ' 

अंधड़--- तुभे चलना होगा में ले जाऊँ जिस ओर ' 


(अंधड़ कुसुम के तोइकर उड़ा ले जाता है |) 


तृतीय दृश्य 
एक मरुस्थल--सर्वास्त के समय | 
(अंब्रड तप्त मरुस्थल में कुसुम के गिरा कर चला 
जाता है। संध्या का प्रवेश ।) 
सन्ध्या ।कुमम की दयनीय दशा दरस्व)-- 
नप्त ममूम्थल म॑ साइ हे कौन ! 


[ भाग ३७ जे ै. 


ही सने पशथ्व में प्राण | 
सी शैल की ओर, किसी को हा मत जिसका ज्ञान ।_ 


'प्रथकता देता प्रेम बिसार | 


से स्विलता नन्‍य सन्‍नज | 


संख्या ४ ] 


नम््न््न््न्््न्य्ध्ज्श्ज््््््लच््य््य्य््य्््य्य्््य्य्य्च््ल्य्ध्थ्य्च्य्य्य्ण्ण्कस्थछयिजजिन््न्व्ल्काछछएछल छल फ्नर 
कुसुम ओर समीर ३६५ 
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ज््ा धाम स्वर प्र ऋममं हे +ई ते 
कुछ (्‌ -+ ? ०08 *्‌ वर मर / ४4 अब लंद ऊ३ मम 2 + तृ पे | 
(संथ्या का दंस्व) 


देबि, कान तम 


मंदया --- मे संध्या 
कम म--- मे व्यथिता, आशभ्रयद्री 


सर 4। (से नभात दबताता #, 3 )+७+५- 
_स निष्टुर ने पतन तृम्दारा किया-- 


कुसम-- कठोर समीर 
अंधड़, बन कर आया; 
सनब्या-- उसस मिली तुम्दें बह पीर | 


बह पापी था । 
कुसुम--(दुखपूवक )--अ्त उपाय क्या ? 
सन्ध्या-- आओ! व्यथिता दीन ' 
पार्यी जग से जा लुयता, मम होता है लीन ॥ 
(अंधकार फलता हे | कुछ दृश्टिगाचर नहीं हाता ।) 


षचक् ल्‍सपयज्े-जयाऊ्वणणणणछ 


हे 


लेखक, श्रायुत कुंबग हरिश्चन्द्रदव वमा 'चातक. कबिरत्न 


१ हू । 


ठ फ़लकंज में लिखेंगा फुल के ही गीत-- 
सचमुच फूल-सा न काइई हमें प्यारा हे । 
ब का विकास जैसा होता इसमें है बैसा-- 
मिलता न और कहीं ढ्ूंढ़ जग॒ हारा हैं । 
तन, मन, प्राण, सभी इसके सुकेामल हैं 
ब्रह्दती इसी के उर में ही रस-धारा हैं । 
फुन्न-सी उँगलियों हो ता भी नहीं तोड़ा इस-- 
चोट लगने से डर, काँपता: बिचागरा हैं । 


आज़ ही तो आँख इसकी है. खुली डाली पर 
अभी लाज भरी दृष्टि भी न कहीं डाली है।' 
चन्द्र-किरणों ने अभी इसको छुआ भी नहीं-- 
देखी नहीं जी भर प्रभात की भी लाली हैं । 
शीतल समीर का न स्वाद अभी पाया ऋुछ 
वजते सुनी न पल्लवों की मृदु ताली हैं। 
मधु-पात्र खाली, मान जाओ अभी ताड़ो नहीं | 
साचो एक बार इसका भी काई माली है ! 





र्लै की )$- 
0 + ंल्फट कक कप न्न्च्य्स्च्य्य्न्य्् ॥!] पु 
4 >'“ट्डइले> 4 छ-++ 
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ताड़ना तुम्हें हो इष्ट तोड़ना ता उस काल-- 
जब मधुपों न मधु लूट लिया सारा हो | 
म्लान मुख देख के न पास भी फटकते हॉं-- 
मिलता न कोई जब इसको सहारा हो । 
सिर धुनता हो पल्लवबों से फोड़न के लिए-- 
खा के सुध-बुध जब वावल्ा विचारा हो । 
पर अभी मर सामने न तुम तोड़ो इसे-- 
कोन जाने फ़ूल-सा किसी का काई प्यारा हो ! 


ताड़ लिया तुमन न मेरा कुछ माना कहा-- 
भाग जाआ निद्ठर ! दया न तुम्हं आयेगी। 
सूनी पलल्‍लबों की सज ज्रिलखा करेगी हाय ! 
बुलवचुल फूल के नगीत अब गायेगी। 
पतिआयेगी न भोली लतिका किसी को अब-- 
खिली हुईं चाँदनी न मन को लुभायेगी। 
दखना तुम्हारं इस क्रर व्यवहार स ही-- 
छवि मर जायेगी सुगन्ध उड़ जायेगी। 


जी, अत & _>र 3 
€2// िनननाननपन+>-++--++4+ 2२6६ 
& का, ह 











सरल प्रेम को कहानी 
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सा सरला की ओर सहानुभूतिसचक दृष्टि से देखकर 
«७ गम्भीरता से सिर हिलाते हुए. लक्ष्मी-फ़िल्म-कम्पनी 
के सुयाग्य मंनेजर रोबिन वनर्जी ने कहा--मक्के इस 
वात का खेद है, सरला, कि इस समय मुझे; तुमसे एक 
ऐसे विपय पर वात करनी पड़ेगी जा अत्यन्त अप्रिय है | 
झ्राश्चर्य से चकित हेकर सरला ने पृछा--वह अप्रिय 
विपय क्‍या हे, राबिन वात्ू ? 


2७... 3» 


हि कतकरिकेेसअनम-नअकनञ नव 
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हथ « 


मं >> 


मुझ भय है कि अब यह 
लाभ नहीं उठायेगी |” 

सरला सहम गई | उसके मुन्दर, उत्फु 
पर मलीनता दोड गई 
इसका कारण ? 


. ॥। यह राय है कि सवाक चित्रपटों म॑ अ्रभि- 
नय करने क य ग्य तुम नहीं द्म। 


अरि आपकी राय भी वही है ज्ञा और लोगों की है ?? 


कम्पनी तुम्हारी सेवाश्रों 
स्प् 


त्फुल्ल मुखमए्डल 
! अप्रसन्नतापृण स्वर में वह बोली-- 





किन्तु ऐसी कइई बात सुनने की 
किसी ने उसके भन मे कहा, भागज्ञा 
चुका हैं। किन्तु आशा की एक ज्ञौश 


कहा--मेंने तो ऋलु 


न 


उठा नहीं रक्‍गा 


“इसम काइ शक नहा कक नमने 2 & ४: 


क्न्तु बोल-पट भ॑ अभिनय करनेवाली 





* के 










नेद्रा, पागलपन की अवस्था रे 
दा।दक ग्यद साह्रलत ह्र्म त्स' 
क्रा समथन ऋण्ना एद रहा हे । 





इस फल्म का कह । प 
दा रही है, ज्ञसा इसका रा 


आर एक्टिंग »झ हत्रिपय मई 


ब्कू ड्सा ०3 $- #- | या है पः व्स । 


] _ 


वाट करनदाल आभनरोा४ 
आभनेत्रियाँ हम॑ तो उन 9) 
बदञाहयों के समान दृष्टि-गोचर 
है जा किसी अज्ञात स्पार्ग 
पहुँचकर मार्ग भूल गई हों“ 
लागां के हाश-हवास केसे 5 
रहे सकते हैं? नाथक 
नायिका के पाद करनेवालें 
। हे शोर इशे ले लोजिए । बेचारे शी 
हेंद भे बाहर हो भावधानो से निशाना साथा, लेंकिंत ॥$ 


शये ग्रे 
उसने बह आत्म ीर भरलादेवी में न तो बाणी का श्रोज हम 
था, रोबिन बाबर ! ___म-विश्चास जे हम उनमें सदा देखते 


अवा 

वाकू चित्र-परों में सरलादेवी ने जिस अदभुत रा 
हैं उसके प्रति हमारे जा 
कहने में किश्ित्‌-मात्र भी 


सं 


! आशेका तह 
जय 


अचुराग है कि हमे यह 





द्प सरस्वती 





३६९ 


अभिनेत्री 


६! 


| भाग ३७ है . संख्या ४ ] 


कै. 


दे कि या तो बे अपनो कला को अवाक चित्रप्ों में हो 
सामत रकरबर, नहीं तो रजत-पट झे अवकाश ग्रहण कर न्न॑ 
| ताक हमार छृदयों में उनकी वही मधुर स्खतियां बनी रहें 
जा अभी तक विद्यमान हैं। यह आवश्यक नहीं दे कि जा 
अभिनेत्रियाँ तथा अभिनेता अ्रवाक्त चित्र-पढों में चमक 
चुक है थे बोल-पटों में भी प्रतिभासम्पन्न सिद्ध हों। कल 





की मर्यादा की रक्ना के निमित्त द्ष विवश होकर हमें यह 
इशारा करना पड़ा है। हमें आशा है कि जो विवेक 
शील हैं वे हमारी स्पष्ठबादिता से दुस्बी न हांगे. बल्कि 
इससे लाभ उठायेंगे। फ़ोटोग्राफ़ी संतोपज्ननक है । अपने 
अगले अंक में हम इस चित्र की दिन्‍्तृत आलोचना प्रका: 


शित करेंगे |!-_ दि स्क्रीन' । 
सरला की आंगसों म॑ आंख 
बरिपाद तथा रोप 
कर, मुख माइकर, बह अपने भावावेंग को 
का प्रयत्न करने लगी । 
.. “नस्‍्मन्देद्र इनने दिनों का सुस्तरद सम्बन्ध विच्छेद करने 
में हम अकथनीय दृःस्र का अनुभत्र दो रहा है, किन्दर जब 
“तो में हम सबकी भलाई है तब आगा-पीछा करना वास्त- 
विकता से मुख मोइना है। इसी लिए मेरा यह अप्रिय 
केत्तव्य, ह कि में तुमसे इस वात का अनुरोध करूँ कि तुम 
| 


हलक आअये--नराध्य. 
आय | कतरन मन हर के सामने फक 


नियंत्रग मं लान 


इस्ताफ़ा दे दो. ताकि हमें मजबर 
मरला अब अधिक न .सन सक्की । बह उठकर तेज़ी 

कमर के बाहर हो गई। * , 

६६५) 

किसा न किसी तरह घर पहुंचकर बह सीधे अपने सस 
'>जत शयनागार में गई । भीतर से दरवाज़ा बंद करके 
वह बस्तर पड़ी ओर फुट फ़टकर गेने लगी । 
यहाँ उस एकान्न म॑ तफ़ान का तरह उठ हए भावावग का 
पैकन की आवश्यकता न थी। द्यमा तक रूका हु दृस्वंद 
आवनाये स्वतन्त्र हाकर ताणडब-नव॒त्य करने लगीं। उसकी 
“नोवेंदना का बारापार न था। एक भावुक युवती के 
'शण इससे अधिक दुःख की क्या वान हो सकती है कि 
.. उसे यह बतलाया जाय कि जिस काय के सम्पादन मं 
.. उसने अपनी सम्बू्ण योग्यता से काम लिया था वह्द निंद- 
द गा । “लोगों की यह राब है कि ठुम बोल-पटों 
करन क योग्य नहीं हाःः- मैनेजर के ये कठोर 


है 235+.--ल>>+म>>ञप ५८८ मन 


9 6 0 


प्र ॥गर 
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शब्द कानां में गेज़-गें ज़्कर उसके आनन्‍्दोलिन ल्द्य फरः 
चोट कर रहे भर | 


# ०. कक 
बडी परे के 


बाद जब उसका हृदय कुछ शान्त हल 
गया तब ऑस्व पॉछुकर बढ बिस्तर से उतरी, और सिगरेर 


जलाकर आरामकुर्सों पर लेड्कर कश खींचकर, धुआँ फंड 


कर, धार 
से देखने लगी । अब क्या करना चाहिए ? यह बात तो 
निश्चत दी है कि लक्ष्मी-फ़िल्म-कम्पनी अब उसे अपने 
यहाँ नहीं रखना चाहती । इसलिए इस्तीफा ता उसे हे 
द्री देना चाहिए। जिचार पक्का हो गया। 
कमर से बाहर निकली | साबका गुलाब सामने आई | 

'जाब ले आज, बाई त्री ?” स्वामिनी के 
मगइल की ओर जिस्ताग्रस्त इृप्टि से देस्वक्वर उसने पृ 

“अ्रभी नहीं. गुनाव | कुछ देर के बाद पिऊँंगी। 

श्रागे बदकर उसने पुस्तकालय में प्रवेश क्रिया। 
दरवाज़ा बंद करके बह मेज़ के सामने जा बेठी, और 
इस्तीफ़ा लिखने लगी। एक बंद की मेहनत के बाद यह 
व्याग-पत्र तेयार हुआ--- 

“प्रिय रोबिन बाबू , 

उस खेदजनक परिस्थिति के कारण जिससे आप 
स्वयं परिचित हैं. मेने सिनेमा-संसार से अवकाश 
ग्रहण करने का निश्चय कर लिया है। यह मेरे लिए 
अमीम दुःस्ब का 
कम्पनी को सेवा न कर सर्केंगी । आप लोगों ने सद्दैब मेरे 
प्रति जिस शालीनता का परिचय दिया है उसके लिए 
ग्नगहीत है |! 


हि 


उठकर बह 


सरलादेबी |? 

एक बार फिर पत्र को सावधानी से दोहराकर, एक 
लिफ़ाफ़ में उसे स्खकर, लिफ़ाफ़े पर पता लिस्यकर, उसने 
बंटी बजाई | एक मिनट में एक सेवक ने कमरे म॑ प्रवेश 
क्रिया | पत्र उस देकर सरला ने कदा--इसे राबिन बाबू 
ऊ पास ले जाओ | उन्हीं का देना, और कसी को नहीं । 
अगर जवाब दे तो लेते आना | 

सिर कुकाकर सेबक चला गया। तब एक दीघं- 
निःश्वास खींचकर वह उठी, और उबर उस आलमारी के 


समीप गई | झ्ञालमारी खोलकर डिस्करो की बोतल उठा 
हिस्की उडेलकर, सोडा 


कर, एक गिलास म॑ थोड्ी-सी 


की ऊपर उठती हुई लहर को विचाराण हृष्टि- 


मुख- 


वबिपय हे कि अब आपकी प्रतिप्ठित ! 


। न न वशशिनकरक्रत 
< 


' मवाच् सिंहासन एरे आसीन हो गई थी | 


ग्रालमारों बंदकर, 
विचारों म॑ मग्न हा 
गव्याय 


श् 
रखा 
क | ह 


सिगरेट जलाकर. 
लेट कर, बह 
श्राज उसके जीवन का बह 
कठिन परिश्रम 
जिसमे उसकी महच्चाकांज्ाओं तथा सफरलताओं का 
| । एक साधारण अभिनेत्री की स्थिति 


>तिद्दास आऑः 
से बदते बदलते बद्र लोकप्रियता, प्रसिद्धि, सम्मान के 
ग्रपना जाए 


उसने संसार पर चलाया था, और मंत्ररुग्ध होकर संसार ने 
नेधियाँ अपित की थीं। किस उसके 
उेग्बना भी बदा था। कितना चंचत्त 
ह मनुष्य का भार्धय  सच्रमच उस वहाँ रहने का काई 
अधिकार नहीं है, जहाँ उसको आवश्यकता नहीं हे । 


निःमन्देद मृक चित्र-यटों म॑ बह अब भी पराद कर सकती 


मिलाकर, पौकर, 
एक आरामकुर्सीं पर 
शाई | समाप्त हा गया 
जिसकी रचना 


१ क्र. 


दल वष के 


ते 
44५, 
>्ल्क 


का है 


उसे अपनी बहनेलद 


पग्य में रह ददित 


रथ 


किन्तु आगे बंद कर पीछे हटना क्रितना अपमानजनकऋ 
| क्रिसी अभिनेता अथवा अभिनेत्री ऋ लिए इससे 
कर बुद्धिमानी का काइ काय नहीं हा सकता कि सम्मान 
उच्च झासन गराय जान के पदल हा यह रग-मंत्र 
से अलग हो जाब | सत्य जब इससे मस्व 
मोइने से क्या लाभ होगा ? 

ग्रव क्या करना होगा ? जिस दंग ले ग्रब नक रहती 
ग्राई है, उसी दंग न क्‍या आगे भी ह सकेगी ? 
ऋदापि नहीं, क्योंकि ग्रपनी संतोपज्ननक स्थिति को स्थायो 
ममभ लेने के कारण किफ़ायत से चलना उसने आवश्यक 
नहीं समझा था| यदि वद्द क्रिफ़ाबत से अलती तो एक 
अच्छी-ख़ासी रकम आराज बैंक में उसके नाम जमा होती | 
किन्तु बह तो अपने वेतन का अ्श्विकांश उन अना- 
वश्यक वस्तुओं पर रबच कर देती थी जिनका उसकी हाप्र 
में आज कोई मुल्य न था.। किन्तु अब पछुताने से क्या 
मिलेगा ? दुःखद परेस्थिति का साहस के साथ सामना 
करने से ही काम चलेगा। वह निध्वन है. निराश्रय है । 
सारा माल-असवाव बच देना होगा, नोकरों को अलग 
कर देना होगा, यह घर गाली कर देना होगा, परश्ची के 
किसी ऐसे अज्ञात कोने म॑ जाकर रहना होगा जहां उसे 
काई न जानता हो, और जीवन के शेप दिन कुड़-कुड़कर 
ऋआटने होंगे। रे 


निस्सन्देह उसके 


सी 
जा 
॥् 
बना 
दर 
बह 

ण्य्कुण जल >त 


4 प्र ४ हर नर पु 


शक 
कली जज 
पउ 
श्स् 


ओर उनमें का 


# 


अनेक प्रेमी थ्र, 


(0५7659५ 5वावब्व (७505). एछांत्रां।2686 0५ 85987060[ 
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अविवाहित भी थ | क्रिसी न किसी गसुगा के कारण बह 
उन सबके पसन्द ऋरती थी, किन्दु किसी से विवाह कर 


लेना असम्मव था । गिरघरलाल ! हाँ, गिरधर को बह 
सबसे ग्रधिक पसंद करती 
ग्रोर उसका चरिद्र भी 


थी, किन्द 
| 


जल 
; सम्नस्‍ग्ध एक 


स्वस्थ, 


मुन्दर युवक को चछायामृति आ उपस्थित इई। ग्यारह 
उसका परिचय इआ था। उस 


बरप॑ पृत्र उस युक्त से 
समय बह नर नवदुबनी थी. 
चक्र में थी। एऋ जलसे म॑ ब्रिनय्रशंऋर ने 
उसे देखा था. अं उससे 
दूसरे ही दिन उस जल्दवाज़ युवक ने 
उसे अपने प्रेम क्वा उरिचिय दिया था. आर 
क्र उसका उपहास कया था। फिर ता बह उसझ पीछे 
हो पड़ गया | बद नित्य उससे मिलने, आर उसका और 
अपना अमृल्य समय नप्य करने लगा । दद्गी कारण था 


उसके पराजय का 


5 ५ /+ 
आर गआननत्रा 
कहा प्रन्च्द ५ 
एक एकल स्थान पर 


ने हैेस- 


सरला 


नित्य के अनुसार एक दिन जब अपने कमर म॑ एक 
बड़े शीशे के सामने स्वड्टठी हुई वह अभिनव का अभ्यास 
कर रहा थी, बिनब उसके घर आया! लापरवाही मे 


उसने कमरे का कद जा 


गया था | ने प्रत्रश करके वह इसे ८ कनत 


खुला छाइ दिया था, इसी से 
पुल आने का मे 


बार 


लिए उसके पीछे ऊः खड़ा हुआ | शीशे ने उसकी शक्र 


देग्वकर सरला चोर प्रद्ी। फ्रिर उसे ऋध 
उसकी ओर बह उसे स्वरी-नचोटों 
बह हँस पड़ा, और उसे पकड़ने के 
वह और भी चिद्तर गई । उसे घक्का देक 
यह लड़कपन अपने परास रक़्खो ' क्या दमदार 
लए मे काइ ख्िलाना हें ? 

गम्भीर होकर बद्र फ़शं की और ताकने लगा | 
ग्रात्म-सम्मान पर चोट लगी। जिसे वह प्यार कर्ता थां 
आपमानजनक शब्द सुनने की उसे 
ग्राशा न थी। दो-तीन ज्ञणों तक निस्तब्च रहकर सरला 
ने फिर कहा--तुम्हं इस बात का क्या अधिकार है कि 
तुम मेरे मार्ग म॑ं बाधाव उपस्थित करो ? 


या हब ! अक न. छू 
धीर से दृष्टि उठाकर, सरला के चेहरे 


आरा गया | 
सुनाने लगी | 
लिए आगे बदा। 
उसने कद्ा--- 
ग्चस्सतज् उ 


नये चज्कर 


उसक 


की ओर 












देखकर, उसने कहा--मुझभे कोई अश्िकार 


मानता हूँ | मुझसे बड़ी भूल हुई । माफ़ करो । किन 





यह ज्माऊा त्र्ग् रे के प्रशंसक मसला श्श्न्चा मां गा मसाभगमाकिजल प्र 5: 
पह उसे अनेक प्रशंसकों, संबाददानसाओं! / नाभुमकिन है. गिरथर । यह बाते प्रोगलपन से अब नम्हारे : है  । 
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#ी हट #- >> - जि 
पह्ादह का चादा पर वजना चअऑइला हे आकाश "तुमने यह क्या के इनना मसग्सा * भर अ'ऊ 


ट जज जम ट अब मे साऊंगां ” मेंस्लों में आजकल थे - 0 न अवकीलक अल. ०३ विद 
मे उड्ना चाहती हूँ. में धन. प्रसद्धि तथा लोक सम्मान 


भे॑ उठकर नभम्कान 


है. 


# न कं 
5काना दे। नहीं | । श्रा/ह्उभ बन क्‍या हट 


/! | ञ्यू दे $१ खः आर हे तप स्तर गा के गम >प्००कर न यू 2 कल + हर क्रः कर है का सु न्‍ >> :7 कक ७3 हि ९७ फ +>#छ हद ््् ह] कक धटव र <. >> + ७१ # आता 6६ लन्‍क्‍ाजऋतकत ५5 "के 
इतना हू, आर जा वस्त मर मांग मे बाधा उपस्थित दाग कोई चारा नहीं था।? 'सपाद २ “क्या मे यहाँ रात कार सकता है !?' बहार नराशा बहु क्‍ 
बट हन ् हु 2“ कि शन्न ५ 6 ्‌ ठ 


गा. डमन उस दिया , 


93 
को! 
+.3 
3 

न्+ 

५्ध| 
४ 
( हर । 

/ ये। 

है 


'शोाक से रही ।?' पार न 


न 
ं बह कहने के लिए मर क्षमा करो, सर कि प्रम “क्या कंप्नोयालों ते ऋपज्छ अक्ाजे पका न्यवाद ।?' अर फीड थे आातरल अल + पन 
[हर कह् 3%क जछ्ञोमा करा, सग्नन', कि प्रम थी कम्पनावाला ने दुम्हे इसके लए >ज़्चुर क “यन्यबाद |? 4 से ऋाण्न लगा! उप्षन 





₹्फः हे चृ के 

गिर ब व + | चना ए्य हे ०7 5०% 57 -+ जा? दाता चम 

५.१३) च्ड- ्् हर ५ ०५ +- ५ व 4 ०० 

पे ह ; 322 । ४“ मान का बोहशर | ३३, । नौ | 

&न्ल्ज़्म करने का गझ्राजा देकर जे 5 कक आकर अटलछ - 

8ह््ल्ह््स करन का आजा देकर बह कमरे बाहर हा टाइप 8. 

ल्‍ट के > ३ नतम््ग मे जउजि्चिलड३ 
रे द््क हब सकतः दर वध | 

“मरकार , सरकार !” देसरे दिन ब॑ > है | उसका औरत न आ्रांस बहले लगा---असार 

+ श ध् ु । ॥ द्रु लय जा सतर्क ही * | न है 52 - ३ रद] (श कं उम>>मस3 


सम्ब्नन्था तुम्हार बचार भ्रमपृण हू | प्रम. बंद वह सच्चा दददा था २४ 


4 
|| 


7 


सम्ब हारे सबक को अल्ताऋर ओर 
|. दे ता, बाधाय उपास्थत नहीं करता. सहायता करता है '! “डॉ, उन लोगा ने सके इस्ताशा देने के जाए मज्- 
|“ “प्रम चाहे कुछ करता हो बा न करता हा, आपका बर कया था |” 

प्रेम चाहे सच्चा हो या कूठा हो, कृपा करके अपना प्रेम आप “बड़ शंतान हैं ' एसा उन लोगों ने क्यों किया 2?! 
अपने पास गग्बिए ! मे, आपके प्रेम को श्रावश्यकता “अपने पदल बाल-पद से उन लोगों को ज्॑ः आशा 


नजर 


सके ₹««-नकान्पुऋत का... आम 
ब 


-]. 


नये 
िधक 
2 है 
2 
नये 
न, | 
"व 
५ 
| 
| 
। 
५ 
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4 उसक शयनागार का दरवाज़ा स्वटग्ब7एजे 


मै ल्‍्म 


न्तापा 5 बअषयाध भाव! 
डे व: कक 3 3 १ बनकर हे ने लगी। हक के ं 53005, ै 
नद्ि ५ 3 ४ कं 07 0८, ० 2] हि द्म्य सी ऑ्क्‍्ट्ान २5२ ग्रा ऊद्पाउ*- ग्थ3 न्न ०. क्र श + ५ > “७ ््ू न की आए न मि +- 
|! | कल के पु हति। द्बाई सह देना, आर उनमे यान 56 क्या हे २ 7 वागक्ा, सीभफभर #>: कह ब॑ऋ न कि नि बी आर अाकता5 ॥ न्याय प्प्रम्ति 
१ द;ंट तर सक नल द्रः बे कर त्ग् ये हि कर लक / हि गम हक है पे ढ + जल + जग हक । ध्कट स ] ल्‍न + क 
! 7व इसका मतलब यह है कि अब तुमसे कमी ने कि इसका कांस्य में है । ६ कु ५ केने आर शंक्षर २४० 5 >क-* 
। & ६ 5 बी, जड़? | ((+ इट्टठ रू ऋकन लगी | 
| मलू है कं * है बटे मं ज्ञाय ० त्तायः है कसी दस] 74% अल ५ । क्या बी हे जन ट्ा गया ग्रे कार “२० हु बडा ग्रच्च्ा न्ग्र कर 5 पक हः 
2 क 0१३ 2. ० ल्‍ ४ ४ ४ है. + | कै “ ५ जेल | ब्रज ः * 20, २० /2१ ५ ट्ा तप कप णश तोड़ ञ्य ॥ ५ ६7 त्् 


9 कछज>डंट 


| & भज्जी हाँ ११ ल्‍ ह< हट भय त्नाए | 3) 
४78: ६ ० सत्र जाता नरन्त उ ४3 ७ ै लु सडक 
। शिलल थ् न हे सु ं हा ेु किस है .ु नहें। ज्यत्ताा हु ह हु ह ग्न्त उठकर सरला न दग्याज़ा गाना श्ार कानहत्न ४ चीन,  अज्मचड ग्रान२च्क ण्म्म 
| ५ ! के े न्मिर से बाइर हो गया। सग्ला के जी “नहीं, बढ असम्मब है । सने पक्का इरादा कभ+ लिया 7 हर मे पएछा---कया बात है गलान ; 8 
गम यशाया के. उस य्राप न्रु 2 ४० > 8५ जे नि दि नं ४ 5: फाञ दिल हे उ जन हक 2 फ्ऊ 4 ४4 2 
७ 3 वात, बला ले. किन्त यद् अनुचित द।ंक अब किसों कम्पनी में काम न कहूँगी। “घर में चोरी हो गई ' ५ कल शोर शुराबा हगा' मी 
प्रतात हुआ | उबर हुई वह जाकर एक के श्र नब क्‍या कगोगो ? . के! # हुई जम डा / 
प्र कत 2 । त्ता £ रे न कफ कसा पर बट सत्र क्‍या करागा ४ ध्ज्यागी हां गठ ! कब ? केस ४५७ > भू पक पाना अम- ् ु & शय 
। गई । “बह में अभी नहीं ऋद सकती 3 “बात में हुई होगी | यह ग्रक्ू ; कि: 5. अल 2 4१ 
|  प हि है १०५ भय ग्र + ८ | [० चकित | पु | ् स् चे ट्् (१। | चर ते ते || ते ॥॥ ! | शव देर तत ने श 5 की मु नद्ठी “ 
कन्त श्राज् ता बह न बालिका नहीं है | आज़नत कोन जानता था कि 7क 2: ० 5 5008 ०» न्‍ ४ के 5५ 0, 
हि आज 0 को आर शलकों सही है आज तो कान जानता था कक एक दिन जम अपने पेश से “चल, टेस ता | फेदापि 
खारइ व के सासारक अतुभत्र का बॉक उसके सिर पर इस नन्हे अलग हो जाओरगी 


लद़ा हुआ है | आज वह जानती ई कि उस समय उसने मे तो कहीं का न रहा । 

भ्न की था | चबनय की एक साथारणा गलती के कार्गा मदद नेंग |??? लायक 

| >> रे कर हल ३ २८० हि स्क | विनय दे हु |्र्ताः नशा “/ ॥ हर निन्ञार मन 

कारन के बस अ & ल्‍भ हा के हक कई हे है शक कल डनिया बहुत बड़ी है, और वुम चालाका के सरदार : अनारक्त उसम कुल नहीं थ 
जल « ट्रक कक न 4 ही ने ध््ट के +* «६ + श ९ ७ फह० पओ 4-५ ८5%॥ था 

कहें [ ट्ट क्या करता (रे । ह। जान ! न्रा ० न आदा।मयां करता देमश ॥ जीत द्ठी २ ट्र्मी ८ हैं. ५ प्यारी सरला ॥ 

( 5 ) ४ प्यारी मसला | एन बाल से ढक १ ९७ 


न्‍श। 


बड़ अफ़्लास को बात है | । दानां एक और चली आह सध्य 


अत किसे तंग करूँगा, क्रिससे जिस कमरे में नकदी और गहने ८ क्‍ख -हने : 
» प्श्श्ध् ९ दस थे 
तल १68 | ढक 


पका लाश हो गया। >» ा 
श्कियब के आ || इस ससाझऋ में अब 


त्त 


हि 4 ; 


हु पर त्र च्त/ 22 >.औइ ट् ग्रारर्मी' 
| "उस बे त्र 4 नग्चा था... ) ४ जी, कं शनसा श्व्‌ ष् | 44 4 


«४ से मन जाना तज़्यादों अच्छं 


/ ७ | >> कं >> आपन पण ग््य्र ० ष्र् है कः जी 
सिनेमा-संसार से सरला के अवकाश झ्रदणा करने को कहे |? अपने पेशे स अलग हाकर तुमने "5! नरथक जीवन 


कर दिया। तुमसे अब में क़ज़ न ले सकूगा । आशा 


>सादा पर पानी ६ का अत ही कर देना चाहिए; 





* कै हे #$ ल्् 


थी कि 
कमरे म॑ आई और श्र 
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के समीप गई। उसके हाथ में 
तश्तरी में एक काइ था। सरला ने कार्ड उठाकर 
उस पर अंकित था--विनवशंकर? ! आहशचय से बह चकित 
रह गई | क्या यह सम्भव है ? बह स्वप्न तो नहीं देन्च रहा 
हैं: क्या वह सचमुच आया है ? वही जिसके साथ आज 
से १५ व पृत्र उसने भद्दा व्यवहार किया था !' अकथर्नीय 
आनंद हृदय म॑ प्रवाहित हाने लगा। ब्रिपराद क्री 
दाया इृठ गई, उसका नृत्बमएणइल चमकने लगा | 

“उन्हें ड्राइंग-रूम मे बठाओ। में अ्रभी आती हें । 

“बहुत अच्छा, या 
गुलाब चली गई | 

पाँच मिनट के बाद 
किया तब एक सुन्दर, 
कर, उसे नमस्कार किया। नमस्कार का उत्त 
गकर, सरला ने कहा--आखिर आप आ हीं गये ! 


एक तश्तरी थी. ओर 


द्ेन्चा 
दग्या | 


६्‌+ हर । जे 


जबतब्र उसने 


स्वस्थ युवक 
नी 


* ग ४» ख्म हज 7 | के हू ३, ' ॥३॥ 


ने उठकर, हाथ जाड़ 


कुछ शर्माकर बह नसम्कराया ! 
आराम से ब्रद्धिर ।! एक आर कम 
करके सरला ने कहा | 

“बनन्‍्यवाद !? यह बैठ गया | 
, ... ईस सम्मान के लिए. अनुण्द्दीत हैँ !” उसकी बगल 
ने वेठकर सरला ने कहा | ह 


साफ़ की 


..... आपने मुभसे मंठ करना स्वीकार किया, इसके लिए 
मभा अनुयहीत हे ! 


“कतने सालों के बाद आज मुलाक़ात हुई है ! अपना * 


सारा द्वाल ता सनाशए | 
जणए्ट द्वान 

से चरित्टर होकर लौटा 

बरकालत चलता भा है |! 

“यह ता बड़ी ख़शी की बात है /!! 

“गवारद साल पहले मैंने त॒ग्हारे इच्छानुसार तमसे 
कभी न मिलने का प्रण॒ किया था। अपने प्रण का पालन 
तो में करता रहा, लेकिन त॒म्दारी खाज-ऱबर रक्‍ख बिना 
मुभस नहीं रहा जाता था। कल 
ड्ठा था, मेरा इरादा था कि सददेब इटा रहेगा। 


| श्रव बकालत करता हूँ. और 


क्रोर 


लेकिन कल जब मसिनमा-संसार से नम्हारे अलग होने की. : 


खबर मेने समाचार -पत्रों में पढ़ी तब एक बार तुमसे फिर 
भेंट करने की प्रवल इच्छा मेरे हृदब में उत्पन्न हो गई | 
में लाचार हो गया | इसलिए इस समय हाज़िर हा हूँ | 

“तुम्हार आने से में बहुत स़ुश हूँ। उस समय एक 
वबकुफ़ लद्दका थी, लाकन आज स अपने का गअ्रक्लमंद 
झ्ौरत समभती हूँ !? 

“मरला ' आज भी में त॒म्हें उसी तरह प्यार करता 

, जैसे ग्यारह साल पहले करता था :? 

में भी विश्वास करती हूँ कि अपने हृदय के एकान्त 
में तुम्हे सदा प्यार करती रहीं हूँ . 
स॒याग जिसकी प्रर्ताज्षा में वह आज़ तक 
अंत म॑ इस तरह आ हीं 


२५५ 
। 


बह सुन्दर 


विनय के शब्दों मे जा, मीठी चटकी थी. उसका कॉमाय-ब्रत धारण किये बरठा था, 
“चित असर पद्। सरल्त न एक ह॒ दीघ नि:ज्दचालन गया | उसने उसे कर-पाश म॑ बा लिया | उस समय उन 
सींचा | ' द्रोनों के प्रताड़ित हृदय, एक होकर, एक ही रस में डब गये । 
े>ूनतलतत्ज 


गीत 


., , तुम केस गाने गान ? 
मं ञ्ग्र बाक था के चर तल ध्ड+ ७» # #. 
४) कभल सनता हें तरी मीठी तान | 


सर-प्रकाश तब, भुवन भुबन में 
सर-समीर तब, व्याप्र गगन में 
सुर-सरधनि 
ज्याकुतल्न वेग 
आभलापा 


पापाण तोडती--- 
वही त्रिभुवन में । 
में भी छेड़' वही अनोखी तान | 








लेखक, श्रीयुत 'ललाम 


तम जेसे गाते गान ! 
वह स्वर अपने कंठ न पाता, 
कुछ कहना है, कहा न जाता, 
हार मान कर चुप हो जाता, 
क्रेचल छृदय अश्रु टपकाता । 
चारों ओर हमारे तुमने ताना गान-वितान । 


_ 9 
गुण म केस गात गान 
3 (गीताज्षचि के एक गात का अनुवाद 


गुणा 


वाद म इग्लड चला गया. और वहाँ 


तक में अपने प्रग पर 


अन्‍न्‍न्‍->« ते जम 
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#ः. न 


का 'सग्स्वता मे छक् सज्जन ने इहनद- नया 


प्‌? 


ज् लाइ 
3 रु 


के अपदरण पर कुछ प्रकाश शला हे ! उनके 

ही फट 4 “ ट 
ब्रतलाये हुए कारणों में बहुत कुछ सत्व श रू | 
पूरन्द डि्ल कार गा क सवा श्र  कॉरंसा है । नच्र ऋलक 


वर कारगा ने दर क्रिय जायंग, इस सामाजक ब्या 
है 


श्राशा नहीं है । 


नारो-अपहर्गु का ख्री-मनोविज्ञान स गहरा सम्बन्ध 
है; इस शास्त्र को अवहलना कर के देम इस राग से सुच्त 


नहा हा सकते | प्रकृति ने स्वियों ओर एेूपों मे ऋआ-यद्गात्त 


नी प्रवल रकती है कि कड़े थामिक 
ठार गाजनतिक दण्डों के होते हुए भ॑ 
आपस म॑ अमयादित 
मिलेगा, वे अवश्य ही सभी मबादाओं और बाधाओं को 
ठकराकर मनाोविकारों का शिक्रार हो नायेंगे। 
एक देश, किसी एक जाति या किसी एक युग की बात 
नहीं है | सभी देशों, सभी जातियों और सभी युगो म॑ ऐसा 
दाता रहा है, राज होता है और आगे भी दाता रहेगा। 
मानव-प्रकृति ही ऐसी है। इग्लंइ बड़ा ससम्ब और शबक्त- 
शाली देश है। पर क्या वहाँ स्त्रियां का 
टीना ? बिलायत के किसी दानक पत्र को उठाकर 
झ्ापकेा पता लगेगा कि ख़ुद लंदन में ऐस अनक अड 
बने हुए हैं, जहाँ गुंदे भाली-भाली लड़कियों को उद्गाक 
बंद- कर देते हैं ओर उनसे व्यभिचार कराने हैं । ससल- 
मानों मं अपहरण की घटनाव हिन्दुओं से कुछ क्रम नहीं 
होती | मनुष्य-प्रकृति सबत्च एक-सी है । 
परन्तु बतमान हिन्दू समाज 
यबन-समाज से अन्तर है । उन समाजों में 


से थोड़ी-सी सामाजिक अशानत के सित्रा और कोइ बडी 


रू 
काना अनु क्त 
#ड जै का 


खखपहरण नहीं 


ना 


ल्‍ः ब्नूः क्च्ि 


»| 


का मुस्लिम और क्रिश्वि 


नारा-अ्रपदर ण 


ः 


दानि नहीं होती | परन्तु हिन्द-नागी का अपडग्ग इिन्द- 
समाज की घोर हानि हीं नहीं, बग्न एक प्रकार स उसकी _> 


। मसलमान स््रा थ्रपद्दत दाने पर भी मसलमान 
बनकर हिन्द्र-भम मे स्वप नहीं सकती। 


म्र्त्यु 
दा रहता है, वह । 


भारत में हिन्द्र ओर मुसलमान इकट्ठ रहते हेँ। इस- 
लिए उनका एक दसरे की स्त्रियां के भगाना एक बहत 


कर्ज 


(0प५7659५ 5वावब्व (७505). एछांत्रां।2686 0५ 8598700[ 


डे सामाजिक बंधन, धामिक सब, ओर 
का शासन इसको किसी बड़ी हद तक नहीं 

[। भारतीय अ्रमरीका और बारप से गोरी स्म्रियाँ लाते 
हे | अमरका म॑ नीग्रो लोगों से इतनी प्रणा होते हुए भो 
यहाँ गारा और काला रक्त मिल हीं जाता ह | तिलक- 
धार ब्राह्मणों करा मुसलमानिनों और भज्लिनों से सम्बन्ध 


जन 
साधारगु बात है | 


गतदण्ट राक 


हे ४ कक | ो --् 
दो ही जाता है । ही ऐसीह। काम 


नुप्य का परद्र/त्त 


ल्‍ू चले ब- ब्छ ५, 
का बग सभी बनन्‍्चनों को तोइ इडालता है! कहने का 


ग्राणय यह ह£ प्क्ा यह दा क्न्य प्रगारूुप से हद नहां दा 
रा डरे कक सका ल्डआ >> # हक 7 फडन्‍र जे इ भय + 
सकता | है... इस आदी से झाबके बह जान यावड 


है, जिस प्रकार दिन मे दो बार शौच होना तो छुरा 
नहीं. लग जाना एक भारी गेग है। 
हिन्दुओं के लिए इस और ध्यान देना अत्यावश्यक हे, 
उनकी राजनतिक, थामसिक ओर सामाजिक मृत्यु 
ग्रवश्यम्भावी है । तो फिर करना क्‍या चाहिए ? 

कुछ लागां की धारणा हे कि हिन्द-स्त्री की 
पराधीनता ही इन अपहरगों का कारण 


अतसार 


। के हम दु>-क>- हूँ 
8 408, 


हर १] ॥१४ ॥ 


आशिक 
| परन्त अनुभव 
स्त्रियां के स्वाथीन बनाने 
आप उनको अध्यापिका 
यना देंगे. दाक्दसग्नी बना देंगे, नस बना ठेगे या क्‍लार्क 
दंगे । परन्‍त मेने >>) मानक पानेयालो तीन बचों 
की माता एक इहिन्द्रविधवा को एक ३ ७) मासिक पानेवबाले 
विवाहित सुसलमान हेड कान्स्टबल के साथ भागते 
हे | वह युत्रती लाहार के एच्रसन-स्त्री-अस्पताल में नस 
का काम सीखती थी। उन दिनों उससे विवाह करने को 
कहा गया । उसने स्तीत्व का दोंग स्चकर वियाह करने से 
इनकार कर दिवरा। यहाँ से परास करके बह क्‍क्वेशा के 
निकट चमन म॑ नोकर हो गई | बहाँ एक मसलमान हे 
नध्टबल न उस अपन यहाँ बच्चा जनाने के लिए बलाया 
गोर गटठि-साँठ कर ली | बह उसकी स्त्री बनने के लिए 
तयार हो गई। जब उस स्त्री के संबं धियों को पता लगा तब वे 
बहुत घबराये। उसे समकभरा-ब्रुकाकर बड़ी मुश्किल से वे 
लाहौर ले आये | हमारे जात-पाँत-ताइक-मंडल से कहा 
गया कि इसके लिए कोई वर दा । परन्तु शत यह रक्‍़्खी 


इग यात का सझथन नह वापमर" 
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न ९ *ू रन कि ढ दो €्ग ड़ ५ न है ' _-एु नर ] ह्+ 
। कश् याए ख्राए ज्ताह्ार जे फका ऋचद्ाजड नह दनइन्डॉल ध्ल्् । वर हँ एव रा * है ३ एक द्ध यर 
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+ के पक # ₹7४] ४. हे *& ; हु | 5 अय अर आ०आं * >। कट न 4 ००! 
ब्रत्रा पट 79७ १२॥ 4 गन्य्नप 4“2%“* ३६ अफना - -मर चायगा खाता ४ !।" इच्तक सरदार आह्श्व मे से काह रूप हट 


#, -+०००- ६ मी का "48 हि ९ के 

ब्न काउ ४ जनता, चाह उस चहाँ किसनो हो छत >> के. प्रनाय जा ! ५ 
बन्डड ्ज्ड््श्यझा 7 2०१९ । हक काश पद $ ई। “| *२० ३ *- हा के बन. प्‌ 
4 “2 तक | अड:: 8 62 (० पर 39 .फ छः ता ग्र्य्ा कर स््र5न उे् 3:75 विद: मल आल कि] हि < हि 4 ह है “4 0 हिल । के # क्् गे न कम -> प्र ६ ॥/ 

« हे # 6 5 डे +-+ “कं. +। बज ++ ड्ल्श्थाः ह शार से कार गत्ायष ९ था श्ब्ज्ड़ र्ड ग ्ट्र > क्क्न तन करना 2 का £ कक जड्ी + ; ; त्सार प*] नर ४, *] ९९ 
३०॥ भा। है व 8 सह कक नह किक है! ॥ हे सती अनिल वरात मसलमानां में वही पनिनन अं. पा अ[शक - मे (८ 
2, सके दातार । बड़ आय भरा चचन्च नहीं झे ल्‍ न « 8 * ४२० >परजि+5+ 3४ कब 

। | * की 4 >> +«* 7 | ०५ + 457 रन कर ॥ 4 | &% 5 च्र्झ ६3 त्द् ्लज्झ्म्छ प्र >्ज्कू का ४० । नर “जी ७: सी है है. 8 व्यीत त थ $ हे. "वे ८ा पर पा >प्दट्ब-> हे है हम 
कुल छा आ न्‍े । न्के वात भग्ध है, हालीक उदडन्ते का भा उनकी इनमें स्वप जाती है ; * ७. पल अक ह 20॥ अर 
द्रव ना क्त्क 0४ ््् ५ + गम है «कब ० ३ « दे ;3 प्‌ 


! 
। 
१ 
+॥ 
> 
पे 
््ल्जं 
| 
«५ 
ए 
2 
8. 
अत, । 
*:! 
५ 
+*( 
बज, 
3 
५ ९4 


का अत व ४ चने गागा साया 


कं! - गुजरान म॑ एक कडान्ेत ३2... >त« | महाशय हि गे फुट 8 उ>ूर  अग्येश । 
जटिल कु कक ने आूक्कः लआजजाननी हैं । घर माडि । अर्थात जब कोई द्र | क ड़, जद ली; मिल ब् ँ रे ॥ अलाबओों' उक्त से अंश 
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दया था। एरन्‍्तु मालूम नहां, अब उनके मन में कया आअधिकारिणों बता 


समा गया. जा उन्हांने मेन पास आना छा 


बात वास्तव म॑ 


4 
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ड्‌ संदेह नहा कि अनमल गबाद, विववा- विवाद 


निषेध, सासों का बहओं के साथ दब्यबद्धार और 
तियों का पत्नियों के अपने पिता के यहाँ से रुपये लाने 


अर तेग करना आदि बहत-सों कुरीतियां ले दुर्भ्स्वी 
र॒भा कई खि्याँ घर से भाग जाती हैं, और इन 
हिरातयां को जितनी जल्‍दी हो सके रोक-थाम होनी 
गिहिए । परनत ये त्रुगश्याँ कुछ एसी नहीं जा केबल इिन्दर 
ममाज महा हां। मुसलमानों म॑ य दगग दिन्दुओं से क्रम 
रा है| मुसलमानां म॑ भी सबद और राजपूल आदि कड़े 
तयाँ विश्वाधओओं का पनबरिबाह नहीं करती। परस्त 
हिन्द्शों मे एक और बड़ी खराबी फेल रही है | सार कुल 
५ और पात्रिकाव हिनदू-न््रियों के सामने हदिन्द्र-समात्र 
हे एसा बिनोना चित्र खींचनी ई, मानो सारी दुनिया की 
कला, उशंसता, अन्याब, व्यभिचार सब हिन्दुओं में ही 
पुजीभुत दो रहा है, और हिन्द-स््रियों पर बड़ा भारी अन्या 
पक दा रहा हू | इससे हमारी अनुमवरह्दीन, कच्ची अकू की 
भावुक लेडकया मे ब्यथ हीं हिन्द्र पुरुपा के प्रात बग्या 
इैशन्न होती है और व मुस्लिम आदि दुसरे समाजों के 
पिन का उन्हें ज्ञान नहीं होता, अच्छा समझने लग जाती 
और ज़रा-सां भी बहाना मिलने पर भाग जाती ईं, पीछे 
" बाद छअपनी भल का अनुभव होने पर उन्हें गाना ही 
हह। में दावे के साथ. कद सकता हूँ कि इस गये-बीले 
मिय में भी हिन्दू के समान ख्री का सम्मान करनेवाला 
उवैभक्त और प्रेमी पति दूसरा काई नहीं । हिन्द पत्नी अर 
अपने बर की रानी दे | हिन्दुओं में बहुविवाह की 
मनाई ने होते हुए भी रीति एकद्वी बिबाद की है। 
किक मे यदि कोई एकआधथ दसय विवाह करता भी हे तो 
द उड्नुत ही लाचारी की हालत्‌ में। परनन्‍्त्र मुसलमानों में 
पक राज है। हाल में उनकी एक पत्रिका में एक 
ते छूप्री थी कि आज-कल मुसलमान ग़ग्मुसलमान 
लगे हैं, क्योंकि थे अपनी लड़की का सम्बन्ध करने के 
हर लेंगे हैं कि पुरुष के पहली को कोई स्त्रीतों 
हर 5 नहीं। मुसलमान स्प्रियाँ अपने पतियों से इतनी तह 
पा 
है लिए गाज़ा हा ज्ञाब | 
९ हिन्दू बहनों की स्वतंत्रता के ईरप्या की 
| ता है। पर वेचारी कर क्या. विवश हैं। | पलट 
/ जप+++++-+-ततनन० 







से 
न्त 





। || __[_.. हा या * रास; परगा: कक तक उ 445 रक्त कक  _३ पक कऋब-&र- उस: वन्रू८८-««-«-----न्‍---ननननन+न 5-८ हे है | | » #' 


३७६ सरस्वती 
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दिनों रंजाब की मसलमान नब्वियाों में एक लद॒र-सी चल 
वे साई होकर नलाक़' प्रात ऋर लेती थीं 
कर अपने अत्याचारों 
क्रिस दूसरे से बिबाद कर लेती थीं। इस पर मुस्लिम- 
सम'क् बहुत चिन्तित हो उठा था। अब तक भी मुसलमान 


गई था | 


देबिया का अपने छुटकार के लिए 
बलस्थन करना पता हे 
>न्तु मुसलमान लोग 
मसलमान पति की कभी निन्‍्द्रा नहीं करने । 
अदा न मुंशी ज़दरबख्य ने समाज का आशप्कुण्द! 
शोीएऋ ले कह कहानियाँ लचखकर दिन्दरपतिया की निन्‍दा 
४ मरलमान पति की बद्चाई करना आरम्भ किया था। 
नझे नन्दात्मक लेखों का ता हिन्दू-म्रियाँ पढे 
थी । 7“न्तु यदि काई हिन्द्र लेस्बक मुसलमान पनियों के 
वबिरुद् ऋुछू लिखें ते उसका लेख मुसलमान न्त्रियों के 
दाथ नकू नहीं पहुँच मेने ज़हरबख्श जी की 
कहा निया के सम्बन्ध में चाँदा में लिग्या। इसपर ते 
तिल मेला उठे और वाले के हम ता हिन्दी की झाबा कर 
रह हे, उसका पुरस्कार इसे बढ मिल रहा है: अरब हम 
दर-सबा ही नहीं करेंगे । इसके अतिरिक्त उन्होंने मेरे 
नगणएय जाति का नगण्य 
जीव इस्लाम का क्या बिगाई सकता है। सेने उसका 
उत्तर लग्बकर भेजना कि वदि आप हिन्दी-संब्रा का मृल्य 
हिल्त-म्त्रियों के अपहरण के रूप में लेना चाइन हैं ता 
आप एक मुसलमान होकर 


ग्रप्नी ख्री-पत्रिकाओशों में 
कुछ बप हुए 


किट 


९. ९४ | 


सकता! | 


| आफ 


(4 


सम्बन्ध म॑ लिग्वा कि बढ़े 


ऐसी सता का रहने दीजिए: 


हिन्दी लिस्ने लगे तो क्‍या बड़ा उपकार हो गया; पंजाब 
में सहद्यों दिन्द्र उद की सेंदा कर रहे हैं। परन्तु खेद है 


बा इन्दी-जगत्‌ के वे एक मुसलमान का संब्रा स 
बंचित नहों करना चाहते थे! न॒ुभे मुसलमानां से काइ 
गिला नहीं, मके ते उन हिन्दुशों से शिकायत | जा एक 
ओर हिन्द्र-स्त्रियों के बढ़े द्िवचिस्तक बनते हैं ओर दूसरा 
आर मसलमानों का कहानियों श्राद्रि के द्वारा उनमे 
इम्लाम का प्रोपेगणडा करने में सहायता देते हू 

मे आपने - 2-8: व 8 :दधा्ानकककी 5:07: 7] से कहता हैं कि जितना हिन्द-स्व्रिया 
भागकर नसलमानों में जाती है उनमें से आशिकांश पाछ 
ताती हैं। परन्तु रने-पीटने, चीगबने-चिल्लाने 


८. बंद के हिन्द सम्पादक ने मरा उक्तर न छापा 


तर लत न 


[भाग ३७.० 


दुल्लिम पति से छुटकारा पाकर |. ओर थे परदे के अन्दर फऊंद दी जाने 


इसी उपाय का : 





सकता 


संख्या ४] 


हिन्दू-स््रियों के अपहरण के मूल-कारण 


३७७ 
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ऋ सित्रा फिर वे श्रपनी मुक्ति का कोई उपाय नहीं कर 
सकती । थे मुर्रियां को तरह दरवे म॑ बंद कर दी जाती हैं 
बादर के संसार 
अआऋा अयना दख-दद नहीं सुना सकतीं ओर भीतर 
भीतर घुल घुलकर मर जाती हैं । 

कुछ वर्ष हुए, में लाहार के चंगइ़ नुहल्ला में रहता 
८7। मेरे साथ एक नुसलमान फोटाग्राइुर ने भी अ्र,कर 
एक मकान किराये पर लिया। एक दिन में से रहा था 
कर आधी रात के समय नुभे अत्यन्त दृदवद्राबक स्वर में 
मी स्त्री के रोने को ब्वने सुनाई दी। में चॉककर उठ 
 दा। बह चचारटी छेड दे बड़े तक दाद्कार करतों 
,«7 | उसे निदवताउबक पॉथ्ने का शब्द छुक दगट सुनाः 
रहीं था। सबेर उठकर मेंने पता लिया तब मालूम 
श्थ्या कि उस फोशेग्रारर की दो छ्लिया हूँ । एक तो हन्म 
४ मसलमान हैं ओर दूसरी हिन्द से नुसलमान हुई हैं 
ना पहले एक बूड़े दिन्द दूकानदार की थी। बह ख्री दा- 
अर हज़ार रुपये का माज़ लेकर उसके घर भाग आई 
था। सुझदमा हुआ था। अदालत ने हिन्द्र पति को 
उसकी स्रीं दिला दी था, परन्तु उस समय उस पर भृत 
था। वह किर भागकर मुसलमान के पास आा 


| न ४ 


सवार 
गई। पहले दो-चार मदँने तो उस लाये हुए रुपये पर 
ख़ब गुल-छुर उड़त रह | परन्तु अरब बढ उउया चुके 
गया दे, पर में चूह ऋाइ रहें है। इश्क का भूत भा 


थ्रव उतर चुका है। इसलेए राज़ जताजज्ञार द्वीता है। 
थब यह हो कहीं जा भो नहीं रूकतो | एक ता बढ इसे 
बाहर पाँव रखने नहीं देता, दूसरे इसे हिन्दू ग्रहण करने 
का तैयार नहीं। बस, बचारी नरक में पद्ी सड़ रही है । 
हेन्द्शओों की अपेनज्ना मुसलमानों मे अनमेल वविबाही 

| संख्या बहुत अधिक है। क़त्र में पर लब्काये हुए 
बइढे भी नवयुवती कुमा रकाओं, बसन वाललिकाओशों तक से 
ब्रत्ाद ऋर लेते हैं। उनका समाज इसमें काई पाप नहीं 
देखता। मुझे एक हिन्दू नर्स ने बताया कि हमारे साथ 
दे।-तीन मुसलमान युवरतियाँ भी नस का काम सोखती 


धीं। वे राया करती थीं कि उनके पंत उनके साथ बहुत 


दृष्यवहार करते हैं। परन्तु उनके पास अपने बचाव का 


कलाई उपाय नहीं। इसी लिए वे नस बनने यहाँ चली 
शझ्ाई हँ। 
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इसमें तनिक भी झूठ नहीं है क्रि किस प्रकार मुस्लिम 


नत्री का रक्षा के लिए नुतलमान लोग पल भर मे सहस्य 

| संख्या में एकत्र हो जाते है और अ्र ओर पुलिस 

के! भा परत्ा ने करके उसे छ्ोन ले जाते हैं, वेसे हिन्पू 

बज्ञकुल नहीं करत। ऐसे अवसरों पर हुन्दू चुत्रक दुम 
मं 


बाकर भाग जाते है बा दिन 
भी पास खड़े हंसते रहते हैं। बाल्तब ने दे 
इसमे बुत्रकां का उतना दोप नहीं। उनकी काबनरता 
शोर दुबंलता का मूल कारण हिन्हशों को दण-व्यवस्था 
है| एक नुसलमान अपने को एक बद्ची “ागी जाते का 
एक अंग अनुभव करता है। बह समता हु कि सात 
कराद नुसलमान 
सदायता करगे। इसलिए बह 
कराइ समझता है। इसके विपरीत दिन अपने ब 
समभता है। उसने कभी २३ करोइ को ऋपना भाई अनुभव 
किया ही नदीं। बह तो अपने को आह्मर, ऋत्रिय, वेश्य 





चमार वा कहार समच्कता है, दिन्द्र नदी । हना का भा 
चारा केबल उसको अ्रपनी ही छेाट्या-नाो बिरादरी है। 


उसके सिवा वह किसी दूसरे हिन्दू के बद ने खा-पी सकता 
हू ओर न ब्याद-शादी कर सकता है । इस.लए लड़ाई- 
भेगड़े के भौफ पर वह अपने के अकेला और कमज़ोर 
पाता है, ओर जान वचाकर भाग जाता है| इमारे नई 
रेशरनी के जे बाबू लाग ई्िन्दू-स्रियों का उलाइना दिया 
करते हूँ कि वे श्रेंगरज़ स्वियां को तरह स्वतम्त्रताववक 
अकेली क्यों नदी दमदों, डरती क्यों हैं, ८+ई गशुण्शें का 
मुझाबिला करना चा.हए, वे यह नदीं काचते कि ऑँगरेज़ 
स्त्रियों की निडरता उनके व्यक्तिगत शारा<रक्र बल में नहीं, 
बस्‍्न उनकी जाति के सामूदिक बल में है, जिसओ बरणु- 
व्यवस्था ने हिन्दुआं मं से विलकुल नम बर दिया है। 
यदि नररां के पीछे उसकी रक्षा करनेश्नाला समाज का 
सामूहिक बल नद्दोंतो बह अकेली झुछु भो नहीं कर 
सकती | 

हिन्दुओं में अनमेल विवाहों का कारण भी जात- 
पात का दी बंधन- है, क्‍योंकि हिन्दू को अपनी तंग बिरा- 
दरी के भातर ही ब्िद्राह करना पड़ता है, इसलिए अनमेल 
विवाह ओर दहेज़ की कुरीति रुक नहीं सकती | याद बंण- 
भेद को विश्वातक संस्था नदहो तो विधवा-विवाह में भी 
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£ बड़ी सहलियत हो जाय और हिन्दृ-विधवादं की बिबराह के 
लिए मुसलमानों मन जाना पढे। परन्तु हिन्दुओं की तो इूँढ़ देने का कहा गया। परनन्‍्दु साथ शर्त लगादी गई. ता ते नये दैः 23 | ने 

अवस्था हा विचित्र है। अछूतां ने कहा कि बद़ि तृर बस्‌- कि बह लड़की की ज्ञाति क्रा--्वत्री--हो। इसने पा छा ही । दा दर वा यश र 
व्यवस्था का मिटाकर हमें समान सामाजिक अधिकार दो यह क्‍्यें ! उत्तर मिला कि लड़की ऐसा ही चाहनी ; | 
तो हम हिन्द्र रह सक्त हू 8 0 0 नताओं ने उत्तर हमने कहा, बदि खन्री लड़की एक जाट से | बबाह ऋर 
दिया कि हम तो वणु-व्यवस्था छाड्टंगे नहीं, तुम लिस्तर बन तो क्या बढ नृसलमान से जिबाद कर लेने 


खा 


दरार जात-पाँत-तोडक-मणएइल के उसके लिए बर्‌ 


«/ हि 
ऊ 


० 

की 
जार 
है ंओ 


) ;०्प५ 
है| 


न के चर. 
>> भचआछऋ हा 


हल द्ध्म्तलि ब्रेः ऋपष ऋ्रद्वठत जा 3 गा ्सछ हि हि ध ' न्‍ 

ते 4 7 है तल उक परम झुख्दरी र्मणी है। उनसे नी अधिक सौन्दत्य उनको एकमात्र पत्नी रखा में 
कक धा हे 

रे 


' कल का देसाशगनच्च का जमीदार कदकर इन पर प्रभाव हाल : याद अहीनड ने ग्रपने मित्र 


कज+>- #>+च्ण्ाण्_ क ही? । 


भें शत 3 





| जाओ उनमें जआत-याँत नहीं * कल ... उत्तर मित्रा च््से हिन्दुओं में रहते दुए ज्ञात-पॉनि तोइने मे अप हि वा अर उसके सम्बन्ध में बतलाया कि ये कोचमम के प्रिंस है। इधर मिनेज़ 
। बह हि 3 मी लत न शोक हा है... कल कार 'ड्कूर रा ह विद्याय रूप मे आकरदित हो गये, किस अदफ्द्र रेखा पर आसक्त था! (पं 
| हक कप 38 0] है ता स्पष्ट हक हदन्दृ-न्त्रयवों का अपह्ग बंद सेल के के हु हल 8 आप को गाल कुल समय खनाने के लिए गये। वहाँ 
जा इक अत कप चना करन के लए उन्दुओं को जाति-पौति का विश्य॑ंन ऋग्के 3 लक आ जी काल बल "पंग व सदन करवा फिन्न हेमा मे उनका प्रत्याख्यान कर : 
। ! गई। अप्लनदश में वह मृस्लिस युवक भा साथ 7हंचा। उनकी सरेच्रल को बदलने की ज़र्स्त ई | जद मा कक रा ५498 पद इस प्रकार मेरे प्र थे अचीर हो २ पल 
। . साली अबविबाहित थीं। उसे गभ रह गया और बच्चा बंधुभाव श्रा जाबगा तब काई भी देसस इनक कक को दक उतना पनाऊ ! परस्तु शझहीन्द्र उसके सन्‍थ सब हू करने पर सह रे भा बह उनके नाथ 
| ! सा हा ता । बह उस 8 सम खुल्लम चुल्ना 5 ओर आऑन्च उठाकर न देग्व सकेगा और साथ दरीय । सन्वन्ध रखना चाइना था ! हमसे ग्ग्था के बड़ी बिर्गक्ति हुई ओर सम के! | नम 
| गइ । बरद्धा मारकल से उससे अलग कर बह लॉदार लाइड विधभिय ऋः भी अपन म॑ स्वप्रान लगंगे। 5५ लता से शान्त-ला/ हर ३] के बचार मे त्र पता. लए नि ही है ५ स हिल है. 
] 94 * य्रष्ट प्रमद् हट सगन-5 आर एक न: प्त्या है 
| | [4०९ ह ब्य कब संसर्ग से ही मी डर हा देचार-चारा से रेखा इतना अधिक प्रभावित हुई 
। काव पराणुम्‌ सवा का सबसे आथक स्ल विश गे व के ही समान जोदन व्यतीत करने का मिश्चय| 
" हि ॥ एम अबर > सन अपनी मा का कोच थे एक्कानत ने बद्त 
; श्रीयुत शिलीमुख 3४७99 ७७७४ ३ सने इस बात छा सक्ूल्प किया कि मा है मइस बा ने । 
। ह आा हक 6 कप ते. 8 ओके लत प कक तुम्दारे नेत्र कुछ चमक रहे है | उन्म्राद में? हसी क्‍ अनुवादक अआयुत ठाकुरदत्त सिश्र 
नूप, दाप, फूल, पूप्प झाद़ सब प्रस्तुत हैें। से? या उन्माद की हँसी मन के 
... मंसच्छ है, मैंल्लग्प हू, अनुरक्त हू. श्रिषिक् हैं। वृछ बोल सटीक न होंठ कैसे ग्यारहवां परिच्छेद 
आओ, तुम्हारा अभिपक करूँ, अनुराग का तिलक लगाऊँ. अपन दोठों की यह बोली मुझ भी समभझाओों उू । | (“2 जा न साचा, यही उसका जोयन हल हो उरी है। छिः ! कल रात को 
स्नेह का दीपक जलाऊँ और बडे का पुष्प चढ़ाऊँ।. यह तुम अपनी उँगली मे क्या दिखा रह हो? ह अपका मा एक क्या 8 व कल हम 
में तुम्हारे साथ देंसना चहेता हूँ, में तुमसे बोलना हृदव को इ्टोलूँ अपने ? हां, टटोला तो हृदय मात्र है, उसके पिता के सा£ _उज़ासा आदमियों के ही पीछे कै 
चाहती हूँ । तुम एक बार तो देखकर मृस्कराये थे, फिर न जाने, केसा-सा मालूम होता 8, ये उसकी ख़बर नक नहीं ली। और ये 


| कुछ खुशी-रा लग | 
नहीं हुआ | किन्तु बात ् भा यह समकक गये हैं कि दमारी सोने सेमे 


गंभीर हो गय। गंभीर क्यों हो गये ! आओ. मेरे साथ है। ता क्या तम्हीं इस अभ्यन्तर में भी बैठने हे 


[? 











कक | रू तय न्काः ्‌ 
इस-बालकर गला न । आद्ा » अरब तो ठुम बदत ज ल्दी- उ> ! इननी ही होती है ल * इशार पर हीं मा नाचती फिरगी | 
तुम्हारे नेत्रों में चिन्ता है, समाधि है | तृस बम जल्दा वाल रे हो । ॥ ! वी बड़ इस नह > ल्‍ 
है 3 पक आल की ल्ड अमन में जब के फेम भी ये / माह को चिन्‍ता न छरती नेहा, मा के सम्बन्ध में तो इन लोगों 
होः? > मु ] । 5 चह | क ५ ञ्टः 
तुम बिमुग्ध हो ; क्या सोचते होः? ः . ता सकू। अल । खती के बिना की बह स्मृने निप्कपद -द ता। विश्वास है कि नारान्व का जो कुछ भी कई 
तुम बिमुद् दी, तुम वमुस्ध होा। श्रम स या दुकस में विनद्व हैं, में विमस्थ हं देवबय मे धारगा हा पंत्र्श्न 275 
क 5 यही तॉलगहारों कविता ह॒ | पई हैं में विमुर्ध हूँ। कितना सारा दिखाई दे पक ० पल 3 हल म लेपटकर उन लोगों की वृत्ति के लिए 
। ओर में निहारे करती हूँ--मरे पास श्राश्नो, मेर प्रास बतलाओं । 2 ह्ु--कुछ कमा नदी है। अर पनो भागनतष्सा 2डियाट भ् जग भा गब का हि ॥ कल की मिल था भें ईल 
। | का कप्सा का नेकाहाअ्रन र श्स अबर: 
। बैठो, मुभसे हँसो, मुझस बोला, खला | में भी खलूँ। अर . तुम बड़े खिलाड़ी निकल खे है ने झापको सुन स जाकर मां कप मतों अपमान उम्र कक कह हे ह 
तुम्हारी इस तल्लीनता का श्र्थ क्या समझूँ तुम्हारे पलक. मे ? और तुम कहते हे यह सब यथ ५ हो ही रहे ध्ेतव :॥ में बह भग्सक कुछ उठा नह />प धारण कर रखने का अत लगता हा 
गन ७. + ५ || 932 मर यु गत सदर ऋरटर 
। इस बार कुछ हिले तो। ठम फिर मुस्कराये भी। ते क्या अ्रभी यथाथ था सचमुच ! में सम: थंथा * क्या चेश-भपा, आज धन: है जता | क्या हात्र-भ्य और <झ्ष ना मा के इस जीवन से मन हू हे 
। तक मुझी के देख रहे थे ! मुभली में मझ्न थे? में क्ताथ हुइ। कविता में भेद ही कह है ! मे; गई। कबि और: धान पर रखे हुए पक रा कर में अपने आपको रे लेना करने लगी। बह सोचने लगा। वर्न ।! 
है 5 विक्रम की बस्त ७ ... ट अभी तक ऋछ पा हूँ, मेरे * 
इस गरकार का निल ने पिपासा ञ््य़ झेड्ी हीं ब्रनी 
* ज्ज़ता ८ भा तक वेसी को चबेना ६ 
तो अब च 
भी किसी के स ने श्रपकी 
जा+- .... मने इस तरह अपने 
ध् डी 


एक कुछ. “-+ बनाओ -क-प-म-ओ- -+- 


गााां 3(2[ ((5[)5). एांद्रां264 0५ 8५०४7॥6०॥ ] 
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२ सकती | परन्तु उसकी मा जा इस प्रकार लोगों के पांछ्ि 
छि दौड़ती फिरती है, उसका स्मरण आते ही रेखा लज्ञा 
5 मारे मर जाती है | इधर उसकी मा इस प्रकार निःस 
शैच भाव से बड़े शौक से पुरुषों की बासना को दासों ह 
ड्री है। इसी से वह इस प्रकार का विभव्र, इस 
कार का ठाट-बाट बच्रा सकी है | हाथ र ! इसका अपना 
| संवथा निधन होकर गली गली भिन्ना माँगते फिरना 
हीं श्रधिक अच्छा है, अधिक नुखकर है । 
रखा ने बावस्कोप में इसी तरह का एऋ चित्र देस्वा 
। बह चित्र उसे स्मरण हो आया। चित्र का विवरण 
ते कार था। एक विला-रेनी मा थी । स्वच्छुन्दतायृत 
पना बिलास-लिप्सा को चरेताथ 
छोड़ दिया। सम्तान का फैककर पते के हृदय मे 
पे श्रग्नि जज्ञा दी और एक उ झुद्लल युवा के साथ 
है वेश-मस्तादा को तिलाज्ञले देकर । 
ते युत्रा ने उसे त्वाग दिया। तथ बहू बिला,सेर्न 
अअत्यधक्र गदरे पढ़ में निम्स्‍न होने 
के उद्धार को कोई आशा हा नहीं रह गई 
चि पुरुषों के रुंसर्ग मं रहते रहते वह इस प्रका 
शुपत बन बैठी कि उसे देखकर सभी लोग काँप 
हे ये। वह तसबीर देखकर कर रेखा भी काँप उठी 
| उस समय उसे यह कहाँ मालूम था कि उसकी मार्भा 
उसी के समान बैसे हीं पाप के पहड्ढ में निमम 
रस पाप के ही निमित्त उतने इस तरह अपने सारे 
जी को सजा रक्खा है। इसो को वद्दौलत उसका यह 


[ट ह् 
बे यह बनच्ञ-आभपण और यह घन-विभत्र है। 
| उस तेसवारत्राली स्त्री का 


ने के लिए उसने 


४ 4_] 


हे जम 


हे उद्घभार एक दिन हुआ 
से दिन एकाएक एक पञु के पर का श्ावात 
९ वह रक्त बहुत ही पीड़ेतें हो उठी। उस पीड़ा 


बा मे एक दिन सरुत्रग्न मे उसे अपने बहुत दिन 

शी । बी पुत्र का बाद आआ गई । नस हा बह पागल 

। दल और मलिन मूर्ति लेकर बह पूत्र 

बना करो के लड़के है नेभी ड्स नहीं पहचाना | ब्रह् 

फः घर में कर ते था. अन्त में बह ज्री दासी होकर 

करो को हर रा क लगा | वहाँ उसने इसी आशा ने 
बह अपने लड़के के। देख सकेगी । इस 


५ 


प्रकार स्वामी के घर मे दासी का काय करके लड़के की सवा 


करती हुई अपने जीवन की उस मलिनता को वह धोती 


रद । परन्तु यह सम्भव हुआ था केबल मनुप्य की 
कल्पना से रची हुई 
परन्तु इस तरह 

सकती है? न रुह्द । रेखा ने सोचा क्रि में तो इस्ते 
बन मे घाटन करूँगी ही। वह कल्पना के द्वारा अ्रष्ठित 
थे हुए चित्र का अपने जीवन में प्रस्कुटित करके हूँ 
रहेगी । मा का बह घ्रृणित ससर्ग से खींचकर दूर करेगी, 
जगगयमयब हावन स उसका उद्धार करगा | 
रने यद निश्चय कर लिया कि मा को 


का जीवन सचमुच इतना देव 


ज्ञं 
थः 


नहीं है कि काई भी पुरुष आकर इच्छानुसझार उससे खेलने 
लगे, उसे नुच्छु बना दे, नारी जीवन को पद-दलित करक्ते 


उसका प्राण-रक्त नकल ले और उरुदा प्रान करके पुरेप 
केबल अपनी गदहत तृप्णा निवृत्त करे | न ! न ! 

आाहा ! बह. यद ऐसा कर सकी सत्र बह मनुप्य के 
निवास करने का बह स्थान, यह नोचतावृण और बीभत्स 
संसर्ग, यह कोालाइल छोड़कर किसी सुदूर वन की गोद में 
आश्रय ग्रहण करेगी। वहाँ वह एक छोटी-सी भोवड़ी बनावेगा 
आर उसी में स्वयं बह और उसकी दुर्भागेनी मा रहेगी | 
ओर कोई वहाँ न था पावेगा । नदी के जल और वन के 
फल से दिन कट जायेंगे। आह ! ठीक मानो एक करुण 
नाठक के श्र,.न्तम अड्ढ के मधुर चत्र के समान हा बिच त्र 
नाथुय से उनका जीबन पररेवूण हो उठेगा। चिड़ियों के 
गान से स्निग्ब, शान्त तपोवन के समान घने और हरे-भरे 
पइ-पीधों के बीच में आनन्द की सीमा-परिसीमा न 
ग्देगी। रेखा प्राचीन काल की ऋपषि-कनन्‍्यायों के समान 
यीद्यों की झींचा करेंगी, उसकी मा तपत्या से अपने समस्त 
दाव तथा मन की साजी ग्लानि धोकर फेंक देगी । 

यह रंगीन चित्र अद्धित करने की मादकता से वह 
बलउल दी ब्िडडल दा उठी। बड़ी देर के बाद एकाएक 
नीच मा का कणठ-स्वर सुनाई पड़ा। मा नौकरों को 
इाट रही थीं। रखा को चज्ञोभ हआ। वह सोचने लगी 
कि इतनों <र में भी मा का मेरों याद नहीं आइ। यह 
कितने श्राश्चबं की वात हैं? यह बात मन में आते ही 
उसका द्वदय व्यत्न हा उठा | अब उससे न रहा गया । वह 


कद्ानी द्वोने के ही कारण। यदी न? _ 
का कहानी क्या जाबन में कभी सत्य हो - 


खा ने मन ही . 
मा ऊँगी। नाये 
इतनी अ्रवहेलना की वस्तु, 





होचने लगी कि ये ग्र.तेथि शायद इस समय भी इडटे हुए 
हैं। ये लोग कितने निलंउ्ज हैं ! 
. किन्तु अधिक बिलम्ब करना भी अब ठीक नहीं है। 
रेखा नीचे उतर आई। मा एक चायदानी लिये उसे 
ध्यानबक देख रही थी कि नौकरों ने उसे ठीक ठीक साफ़ 
किया हे या नहीं। रेखा ने पुकारा--मा ' 

“क्या है रे रेखा ? भला दने बह कहाँ को भलमन 


-साहत साख ला हैं कि दा भज्ञ आदमझा बर मे सहमान ह्‌ 


झौर तृ श्रपने ही ब्रमएड म॑ं चूर होकर एक कोने म॑ इस 
नरद पड़ी हैं। उनकी तुझे ज़रा भी लिन्‍्ता तक नहीं हे! 


इसका मतलब क्या है ? छिः 


क्रोत्र के मारे रखा का एडी से लक्र मस्तक तक जन 
उठा | उसने कहदा--हाँ, मुझे जा अच्छा मालूम पड्ा व 
मेने किया | स्त्रय॑ं मेरा भी तो रुख-दु-ख है । उनकी बांदा 
तो में हूँ नहीं कि वे जब कभी आने, ठाकर खाकर गिर 
पड़ने पर भी मैं उनके लिए पाय-अन्य लेकर दौड़ पड़ । 

मा अबाक होकर लड़को को ओर देखठी रह गई । 

रेखा ने कहा--सतुमसे मुझे कुछ वातें कहनी हैं। 
बातें बहुत ज़रूरी हैँ । क्‍या तुम उन्हें मुन लोगी १ 

मा और भी आश्चय में आकर कन्या की ओर ताकने 
लगी | मा के मुँह से कोई बात नहीं निकली । 

रेखा ने कहा--मुनने भर का अवसर तुम्हें है ? 

रेखा उत्तेजित हो उठी थी। आवेग से उसके दोनों 
होंठ कॉप रह थे | मा ने यह बात देख ली । देखकर उसने 

दा--क्या तेरा शर्यर श्रभी तक अच्छा नहों हुथ्ा 

रेखा ने कहा--नहीं । उसका स्वर तीत्र था । 

मा के हृदय में ममता जाग्रत हा श्राइ। वह रेखा के 
पास आई और उसके मुँह तथा मस्तक पर हाथ फरने 
लगी। श्रन्त में उसने कह्य--बात क्‍या है ? तेरे बाल इस 
तगरह खुलकर बिखर तथा उलभ गये हूँ । चेहरा भी न जाने 
कसा हो गया है, न जाने कब से निद्रा नहीं आई ' 

रेखा ने कह्ा--सचमुच मुझे निद्रा नहीं आई है और 
न शीघ्र उसके आने की सम्भावना हा हँे--स्ासकर जब 
तक इस घर में रहूँगा तब तक । इन लोगों के सस्ग के 
कारण यहाँ की वायु द्वी ऐसी दूपित हो गई है । 


६ 
न्क 
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रेखा ने कहा--कऋरुद्ध हो रही हो क्या ? कज्न रात को 


बगीचे में मेने तुम्हें देखा था। देखने के बिचार से नहीं 
देखा था--यों ही दृष्टि पड़ गई थी | 


मा और भी ऋद्ध हो उछी । इतना साहस ऋन्‍्या का 
कि मा के मुंह पर इस तरह की बात कहे ! मा ने कह्ा-- 
न्खा, वह सब मे नहीं परूना करती। जखे नम लडकी 
हो, बसे लड़की की ही तरह रहो | तुम्हारे मैँह से इस 
तरह की बात सुननी पड़ेगी, यह नने स्वप्न में भी नहीं से।चा 
था। मे मा हूँ-. 

रेखा ने कहा--यह मेरा दु्ाग्य है। परनद करूँ क्‍या? 


ज़रा बनलाओं ता * समझ भी ते 





निकाजनी पहनी इ--इतनी अर बक लज्षा की बान, इतने 
बड़े कज्झ् को बात । इसे मेँह से निकालने में कितना दुःम् 
हुआ है, हृदय का कितनी श्र.ध्रक बेदना हुई है, क्या तुम 


यह समभ सकागो ? बदि तुम र्वय॑ अपनी अगखों स कभी 
यह देख पाती. . .ठम्द्ाराी मा इस तरह का अपमान, इस 
तरह की निलजना अपने मस्तक पर लादे हृए है. नारत्ट 
का बह इस तरह पद-दलित कर रही 
रखा !? मा गरज़ उठी। 

निरमेष भर में ही रेखा शान्त्र हो गई | उसने कहा--- 
इन सब वातों के सम्बन्ध में यहाँ तुमसे बाद-बिवाद करना 
मैं नहीं चाहती । थे बातें सुनकर नौकर-चाकर हाँ अपने 
सन में क्या समकेसे ? परन्तु एक बात है। तुम मुझे जिस 
तरह समभतो हा, उस तरह की अबाब बालिका भी में 
नहीं हूँ । यह जो दुस इस तरह नि्लंञता की धारा में कूद- 
कर आनन्द से तर रही हो, क्या तुम समभझतों हो कि यह 
देखकर भी मैं इसमें बाद्य न डालूँगी ? झुना, तुमसे नुभे 
बहुत आवश्यक्र बात कदनों है । बह जीवन-मरण को बात 
है। सुन लोगी तो अच्छा ही है, नहीं तो किसी दिन 
अनुताप करना पढ़ेगा। 

यह बात कड़कर रेखा चलने को उद्यत हुई | मा का 


उसका बात सुनने की प्रतल इच्छा हुई। वह कहने 
लगी--कीन-री बात ? 
रेखा ने कहा--वह बात यहाँ कहने के लायक नहीं 


है। यदि तुम्हें सनने की इच्छा द्राद्वता मर कमर म आया | 


ब्राधा देकर मा ने चिल्लाकर कहा--रेखा ! क्रोध से एकान्त में तुम्हें बतला सकूँगी । 


ना का हृदय जल उठा | 
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रेखा चली गई | मा कुछ देर तक तो अचाक होकर 
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खड़ी रही। 
श्रोर बरामदे में चली गई । 

ज़रा देर बाद आकर मा ने रखा के 
किया। उस समय 
नेत्रों से खली 
रही थी। 
कहनी है ? 

आग्रह के मारे उच्छवसित होकर मा 
ज़ार से पकड़ लिया | बहत ही गम्मीर और 
से मा को रेखा ने पुकारा-मा ! मा 


कमरे म॑ प्रवेश 
रेखा विस्तरे प्र लेटी हुई दुःख-भरे 
इ खिड़कों के द्वाग आकाश की ओर ताक 
मा ने आकर कहा-लठम्हें कोॉन-सी 


“4।7 


बगीचे में जब मैंने तुम्हें देग्वा था. . .उस ऋादमी के साथ. . 
मुर्के कितनी लज्ञा हुई ! मेंने साचा कि 
हत्या कर लूँ | 

मा ने कहा--पागलपन 
दो, कहो | 

रखा ने कहा--बह परागलपन नहीं 6५ 
अपना मन में ब्लकुल ठीक कर चुकी हूँ। चलो, 
तुम यहाँ से भाग चलें | यह गहिंत सर त्यागकर-- बह 
निन्दित ऐज्वर्य त्यागकर दूर किसी निर्जनन बन में। ऐसे 
स्थान पर चलें जहाँ हम लोगों के सम्बन्ध की कोई भी 
ब्रात किसी को मालूम न हो सके। ऐसे ही स्थान पर हम 
अड्डा जमावें | चलोगी मा ? बताओ । चले , तुम्हारे पर 
पड़ती हूँ | चलो, यहाँ से निकल चलें ! 

रेखा के दोनों नेत्र कातर हो उठे 


४ | 


इसी क्षण आत्म 


छोड़कर दुम्हे जा कुछ कहना 





प्राथना- 
सूचक अश्रु उदित हो आवे। मा ने वह देख लिया! 
कहीं से प्रगाढ लज्ा आई और मा का कणठ रुद्ध क्र 
लिया । मेरा यह कलकू ओर दुर्बलता इस तरह के दौन 
वश म कन्या का पक म॑ आ गया है. बद सोचकर मा 
क्रा भा मस्तक अपने आप ही न काने क्यों कक गया। 
ज़ार देकर मा ने इस भाव को दबा लिया | 
कहा--किन्तु तेरी एक भी वात मेंरी समझ 
रही है रेखा ! 

रेखा ने कहा--इसमें समभाने-ब॒ुकाने की कोई भी 
ब्रात नहीं है। ये लोग तुम्हें किस दृष्टि से देखते हैं और 
यहाँ किसलिए आया करते हैं, कल रात को इस सम्बन्ध 
में मुझे जो कुछ ज्ञात हो सका है, मा, वह सब अब न हो 
प्रावेंगा | बेसी बात मे कदापि न होने दूँगी | तुम मेरी मा 


उनमे 


उसन समस्या 4 
में नहीं आा 


[ भाग 


दो । मैं तुम्हारा प्यार करती हूँ और प्यार के कारण - को 
दिन क्रिसा प्रकार का भी अभाव न होने डैँंगी। तुम 
यह सब त्वाग दो, इन लोगों का संसर्ग छोड़ दो | । 
मा का हृदय उस समय भी लजा और ग्लानि द्वे 
कारण क्रॉप रहा था ! वह भी तो नारी हुई 
फो कन्या है | 
माने 
ऊजनहें तुम जानती न* 
नहीं चाहती | क्रिन्त 


|. 
हि 


कहा--सलुनों, इसमें बहत-सी बाते हैं रेखा 
हा! । इस समय उन्हें भे व्रताना भी 


अभी ठुम केवल इतना हीं समझ 


सकता कि तुमने जा कुल देखा है बह स्व मल जाओ | 
इसक सिवा ये सब वाले किर मेरे कानों तक ने पहुँच पा्वे 
यह में तुमसे कहे देती हूँ | में मा हैं, तम बेटी दा । बेर 
के मुंह से इस तग्ह की बात, सास कर मे | 


| | के सम्बन्ध में, 
शाभा भी नहीं देती ना । सुनने में बरह्वत तुरी मालूम 


3 


व्जा न धराथनामब स्वर॒ मं कहा--नहीं मा. यह नहीं 
गा। जा वात सुनन म॑ घुरी मालूम पदती है वह देखने 
म आर भा कितनी च्ुरी मालूम होती हे. यही एक बाद 
तुम समभ लो | मने बह समझ लिया है ईः 
सातांदन इतने अतिथि क्‍यों आ्रया कर 
वहाँ आते हें 


ह्द 
हैं । जितने लोग 
वे सभा लम्पट और विपयी हैँ। ये लोग 
समभत हैं कि नारी पुरुष की आमोद-स्पृद्या का चरितार्य 
करने का साधन-मात्र है, पुरुष के हाथ के खिलौना के 
आातारक्त और कुछ नहों है। अपनी उद्याम 


रिताथ करने के ही लिए य लोग यहाँ 


खा 


वासना छा 
आया भी करते 
| यहीं उनकी मित्रता का दास है! अस्त इन सब 
कुरुचिपृण बातों के सम्बन्ध में तक-बवितक करना में नहीं 
गादता | ऐसे विपय में तक किया भी नहीं ज्ञा सकता। 
भी जोड़ो गया है उसका तो अब कोई चारा नहीँ है, 
र्न्तु मे यह सपष्ठ कहे देती हूं इस नग्ह की 


“१५१ .॥| 


-4' 


कि भवत्रिष्य में 
शर्ते न होने पार्वेंगी । वहाँ से हम दोनों ही 

कलकत्तवाले मकान मंभी न 
लुदूर बन में, किसी गांब के 
तत्तों से बनी हुई किसी भोपड़ी में। 
मोती के जितने भी गहने हैं, उन 
उनके बचने से जा कुछ 
समय व्यतीत होगा । इस 


चलंगी। चलंगी 


तुम्हारे पास हीरा: 


पे 


इस प्रकार पुरुपों की इच्छा पूर् 


श्ल्द | उनके साम॑ सामने | 


6 आर ग्ख्रा उसी 3 





के मेरे यहाँ | 


चली त्रार्यंगी |] क्‍ 
केर्सी 
एक किनार पर, घास-फूस या 






बको वेच डालो 
रुपये मिल सकेंगे उ नहा स हमारा ५ 


$ जन 


 इस्ते रहना, उनका उनन्‍्मादमय भोगलिप्सा को चरिताथ 
लिए इस तरद्द सुरा-पात्र के रूप म॑ अपने आपके 
अब न रक़्खा जा सकेगा। 

आर वहाँ चलकर केबल मेरी मा 
सवा तुम्हारा और काट परिच् 


यह सब तुम 
होकर रहा। 
न होगा | समभती 


नेत्रों में क्राध को 
लाउदितहा आईइ। व 


दे कहने लगी--हस सम्बन्ध 
ब्रमी कल को छोकईी के मुँह से नानो-दादी कीसी 


५ हा भर |] ( हय ध्‌ त् ! 


इते सुनने का में तथार नहीं हूँ. रखा । 


सदन का जा 


नाल + + »+ वन 


लुम्हाण इस नरद 


-क यान गा |] सदी खकता || 


क्या सन 

स्तक पर 
डार्गा ६%+ लगा ? 

पी से कद्ा--समाज़ स हमारा कोइ मनलब नहीं # 

भ ता ऋबवल अपने जो ] 

| दभ लाग भा ता मनष्य 

इस सनसयत्द 


न्प्क रा] 


ले दे देता है तब वह मनः 
नहीं रह जाता। जा कल दा, मे इन मनुष्यों को एक ज्षण भा 
नहीं सदन कर सकती हूं। इस स्थान में मुभसे अब 
ण्क छाणु न रहा जायगा | जो व्याक्त हमारी साफ इतने 
बड़ू केलेडइ का मल ह 


मान भत्सना के स्वर मे चिल्नलाकर कहा 
न्व्रान कहय--तुम कहोगी | 

ध्रांथधक बढ गयाहै | परन्तु यह काई साहस य। 
| हे । भ तुम्हारा पुत्री हूँ। कोई भा पुत्री 

मादृत्थय के अयोग्य कार्य करते दस्त्ना नहीं 


रखा ! 
3 भेरा साहस बहत 
प्रष्ठता 
भाता का 


. 


ह दस्त भी नहीं सकती | मेरी एक ही बात | | ... 


ध । याद 
$££ सब नहीं छोइ सकतीं ता कोई बान जद रस पुम 
म्हीं का लेकर “ब३-मुँये 


पद तम भुझे चाहती हो ता यह सब्र तर 


हनन 


पह उत्तज्ञित 
नत होकर कहने लगी-.. बताओ तुम क्या 
शक आर दरिद्रता ओर में है, दसरी शा 
£ लए शॉप श्न परुषां फीदल 
०” बिक मे पं कह 8 


पग-रंग--ुन लौ । दो में से ए७ 


उठे और 
चे द््ती हा | 
आभाद्‌ प्रमोर 
0 8 


>2-बार ओर यह 
कान सत्र २ 


, यह 


तु हि | 


हित 





अज्ञात दिशा की ओर 
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3पजना क माने रेखा काँपने लगी। मा यही 
तेक उसकी 


र वाकतोी रही | बाद का एक लम्बी 


कहा -- पुस्तक पहने पहले हम्दारा 
“वरान हा गया है श्ल्चा 
+ श्वा हट “ही >> नल बन 
कि +5 जेरा भा बिच लने नहीं 
उसने दृद्ध एच गम्भीर जच्रर ; “ तह.ु(ु 
| »+ पभ्भार ज्बर में कहा -जरीं सा, सुक 
अल है। इस सच बातो : + | 
$ डे दे | 5 न “7 २ ब्न्न्क कुछ ि कज) २ 
-+ वाता सन भे इटनेताजों भी नहीं 
हे बस पर किलो ७... 
हे आया आकार का दवातर इज नहीं सह 
कसा ६ फ |॥ >> हु 8 ६ कच््क कु + रु 
3 “आफ की अंडा केरे पद न 
ले ग्ह़ी श्े ् ता 3++ पक कि दर दा के + 
हि जै सा; एक अकाड उड़ अआ दम्गग 
श्ु स्द्रारा + छ4ी ए ० पम्प 
हे ह। थक ४ भा ४ 5 खाद) 77:]7] > न व उः ध्ी५ प्र 
फ्श्श्श । कि गंध 98 रे 
है हक 
हूं कर न 





कसा स्थ + पहले तेसा हू भत कह 

५ #ही 3 

है हि | रू *<३॥ |] तप त्त न _न्‍- .&8 ७ ज्हयूत्ए>क जा नह | 

बह ५ कल गे की सगा आई ९ 
* हैं अ्यच ज्ञाई 

छः 


>3 सजा ->ापय एक ् 
यत्थत २ आय कह अ औ अश | 
है | [ ॥ स्पा न्टरय ऋषड ---सत्यथ ॥ स्त्‌ था ग्रत 
अभाकर भेगयाज 3. - ः प 
ग्स्व पु ५ +॥ 2. व त्तृ पडज ई। सस्स की विनय 5 मी नर क्‌। | 
रद मे ०+ बस है 5 0 हर ४-4 इ. 
श्स ५! पक ् 4 ग््य् स््त्‌ नसह। | 
र सच + > हे # 
फिरती हूँ. ,७ गो के साथ हिल-मिलकर पे 
एक चुके (हल का विपय नहीं है। मेरेचार्रो ४ 
बल *+ हा ल्‍ः ढ्‌ ध्् ब- तन कि 
अफमः घ र्ग्च 5 हा &. 
' 'जीचकर सेंधॉज: 5 3३ -> > ज्यों 2 
आती हैक / 7 चुके एक काने में के 
 ऋजअहे क्य ३ हज 
खाट २० विश जरा > पर छः ?2 अ+कक दर हइ नादय (९५८ 
री ९ 4 रच $ स्४ 24 


पाकर न लागां के ट्नंह ह 
जैक के भीतर अपनी चछाधा निबृत्त कर सकता 3 
६९६ तर शत्न कर & ७ हक 
उसमे शैते ...ल ** ग्रोर 
ऊुँछ नह [है । 


तात्न ने की ७. 


एक भँवर को सेंट 
न्चिलाये इसके 
गे सलुष्च हूँ। मैरेमन में मी हे 
फैसके ७... कस देशतों है। किसके तार 
साथ बात-कंत ? सगो चाहए. मित्र बाकि 

उ मरा साथ छेई- < है ५ कक 


के > प्र 
के रन के लिए, बन्ध॒ता से म॒मे 


हल दर 
गतारक्त यह ५६5 


किक. 


खींचे गये इस चक्र * 





२८७४ 


सरस्वती 





[ भाग रे 


न्ह्क 
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काई आवेगा नहीं | स्व्रभावतः जिन लोगों की छाती चौड़ी 
ह वही आते हू | किन्तु वे लोग इस संग, इस हँसी का 
दाम चाहते हैं। मुे भी कत्तव्य के अनराध से वह दाम 
दना पड़ता है। प्र॒थ्ची को चारों ही दिशाओ्रों म॑ं लेन-देन 
का कारबार स्व्रामा-सत्रा, माता-नप्रता और 
उन्तान तथा भाई-बढन आ दे सभी के बीच मं वह लेन-देन 
का कारवार चिरकाल से चला आ रहा है । इस तरह का 
कारबार त्ेतायुग से लेकर इस घोर कलिकाल तक समान 
रूप से चला आ रहा है | ऐसो दशा में जब ये लोग मुझे 
अपना सह्ठ देते हैं, मेरे साथ दँसते-बोलते हैं, नव मैं भी 
उसका वर्दी दाम देती हू जा मेथे शक्ति के 
गय लाग चाहते है | ह 

ग्खा का 


दी रहा दहर। 


अनुरूप हे 


ह्रदय उसके नेत्रों में 


विर्दीण हा उठा | 


अआमुश्रों का छोत उमड़ आया। वह सेचने लगी कि 
उसका मा कितनी अभागिनी और दःखिनी है ! कांतर 


स्वर से उसने कद्दा--मा ' 
भा ने कहा--चुप रहो। मुझे समकाने दो सारी 
| जब बात उठ ही तब इसमे लज्ज़ा करने 
के। कौन सी आवश्यक्रता रह गइ १ अरब खुल्लम-खुल्ला हर 
उक वात रूछ् हो जाब, मा-वेटो के बीच में ज़रा भी 
अन्तर, ज़रा भी भेद न रद्द जाय । तमने मुझे जो कुछ 


व्त््ज्ज | 


परम रखा है, में वद्दी हैं। और थ्राज भी जो में इस 
तरह अलती हैं उस हि 

_* जता हूं उसका भी कारण है। यह सब में वत 
“वी हूँ, सुनो । इसका पहुंला कारण तो यह है कि मेरे 


पसथ पर चलने का अब ऋइ उपाय भी नदी 5 । 
लगा | कितनी भयड्डर यद वात है ? 
हि हि ने कहा--नहीं, उपाय नढीं है । इस प्रकार यदि 
हक हट पा मस्तक कभी ऊँपर की ओर ड्ठा ह्ीन 
हल तास जा कुछ धृ जी है उसके सहार | पर ््ढ 
“लय नहाँ सकता। बह आचरण यदि मैं छोड़ दूँ 
क- हैक भाजन के लिए भो दूसरों के यदाँ दारी का 
हैगा। यद्द जो तुम चिड़िया की तरह, तितली 
“से पर फेलाकर घमलो फरता हा, यह सब ने कर 


सक्कागं 

है मलय !। तब तो लोगों के यहाँ हम दोनां का वतन 
रे 

पा मसाला पीसकर दिन काटने पड़ंगे। इसे होइकर 
जज 


इम लागां को दूसरा कोई भी स्थान न देगा | पहले 


है +55६०६६8३२३६०-.......०००००००५०००«० 







ब्लड ३ 
ख्सू 
७९५ ९ 


पहल जब मेंने जीवन आरम्भ किया था तब अच्छी 
उस समय अच्छे माग पर क्र ह 


ही आरम्भ किया था | 
अत्ना करता था | 
रखा ने ज़ोर से कहा--मा ! 


धन करेंगी | एक एक 2६ 4चछ सनत | चला ॥ | बवाह + हि दांत 


कि 
१5४. 


ब्राद जब में विधवा दा गई तब भर पेट भाजन नह 
मिक्नता था। समस्त दिन कठिन परिश्रम करने के बाद 
पता जी ले आत थ और दूसरों के घर में रसोई बनना 
ऋर कुछ माता जी उपाऊन करती 
का किलो प्रकार निबांह दाता था। 
भोजन बनाया करती थीं उनके यहाँ साथ मे 
करती थी। माता जी की तर्बाश्नत रवराब होने पर मैं 
रसोई बनाया करती थीं। उनके यहाँ एक आदमी आता 
उसी ने पढले-पदल मेरे ऊपर प्यार की दृष्टि डाली। 
मुझे आशा दी, विश्वास दिलाया और प्यार दिखलाया। 
उस तरह का ष्यार कभी स्व्रामी से भी नहीं पा सको। 
उसका हाथ पकड़कर चज़ी आई। शरीर का कष्ट नहीं 
सहन करना पड़ा। मन भी प्रेम के लिए कंगाल हो पज्जा क्‍ 
था। यही थे मिस्टर बोस--नुम्हारे पिता । उन्होंने मुमे 
रानी बनाकर रक्ता। किलो दिन किसी प्रकार के अभाव का 


हे । ! ५] 


| छह 

धर 
न. जओ 
डर अर ट 
जनक 


से दम लोगों 


य सम 
ब्पप् है 
नं ृ 





त्रकरने नहीं दिया | मुझे निःश्चन्त और प्रमन्न रखने 
के लिए समाज ओर बन्धु-बान्त्न सव ऋछ उन्हं.ने त्याग 
दिबः। जिस प्रेम में किसा प्रकार का पार नहीं है वही 


प्रभ उन्दींने मुझे प्रदान क्रिया । उनके दान के बदले में 


रखा ने कहा--वे बद्त दी उदार थे, उच्च थे। तुमने 
ऊा उनका विश्वास-भंग नहीं हाने दिया, वह अपने 
कतच्य का ही पालन किया | किन्तु उनको मृत्यु हो जाने 
पर दठुमने यह क्‍या इस तरह का नीच, घृणामय व्यवसाय , 
झारम्न कर दिया है ? उनको दया की स्मृति को परों प्ले | है 
रो कुचल कर, यह अभिसार--मा ने ककश स्वर में : 
चिल्लाकर कहा--रेखा ! 
ग्रासशों के वाप्प से उच्छबसित ञ्रभिमान के सवर/ 
में रखा ने कहा -किस साइस से तुम आँखें रँगत है हे ह्दो 
मा ? इस समय ठुम कोन द्वो ? कहाँ गिर गई हे ? 










हाथ न लगने देगी। केबल 


निमल 


सल्या ४ ] 


अज्ञात दिशा की ओर 
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मा ने कहा--उपराय नहीं हद । उपाय था मा 

० न [५४ ग्चने बिक +«०-- <अ हा नर 

! झपने आपके न्चद्नी रखने के लिए इनके अति 

इक आर काई उपाय भी नहीं है। इस प्रकार नःसन्ञ 


स्क्ति 
मनुष्य की शक्ति 


उन भाव से जीवन धथारग्यग किये रखना 
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फेबल यद्ी शरीर ! यह शरीर, यह योवन ओर रूप : बहीं 
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का यह अपमान, उ 


रखा ने कहा--डस शर्गर उस रूप 
द्धू बट लाडछुना | 

मा ने कहा--इसके अतिरिक्त और उर्य क्या हे 
बा : नारी ने इस शरीर, बाबन और रूप ऊे मोह से 
ही चरदिन पुरुष का अपन वश म॑ रकृखा | | स्थामो- 
क्री के वीच मे भी क्‍या यद्द नयम चालू नहों है ? स्वामी 


होकर पुरुष एक नारी छा नी के रूप में ऋदस्ण करता हू 
और उसे अपना स्वस्थ अपर कर देता है। इसका क्‍या 

क्ली की यह शररररूपी लता यावनरूए मुकुल म॑ 
खिले हुए पृष्पों से भरी हुईं हे । मधु का आकरण्ठ 
पान हऋग्ने की लालसा न द्वी ब्रह्द इस प्रकार का त्याग 
करता है। बह त्याग बद् एकमात्र इसी आकांज्ा ने करता हे 
कि न्त्री अपने इस शरौर, इस योवन में आर क्रिसी का 
स्वामी के ही लिए न््री नित्य 


कारगा ह ? 


उसम ९7. 


नये रूप, नई दीप्ति से त्रिकसित द्ोकर, अउने आपको 
तज्ञाऊूर, स्वामी के सामने डाली के समान, स्वानी के भोग 


स्वामी की तृप्ति के लिए. रख देता 
नाथ आर पएरूए के 


- 
न्र्हा 
।: 


रचा ने कहा-- कर्भी नहीं | लत 


में एकमात्र शरीर-सम्बन्धी ही हीन सम्पक नहीं है | यदि 
केवल यही बात होती तो कुरूपा स्त्री के स्वामी न प्यार 


करता, प्रोढ़ा स््नीको स्थामी घर से वाहर निकाल देता। 


ज्रीधर क्री लच्मी है, पुरुष की सेन्ता ना क्रीमसा ह्व संसार 
की शक्ति है, शान्ति है, हँसी है, आँस है, ऋममयी अधि- 


प्लात्री । रेखा के नेत्रों से आँसुओ्ों की कड्ढी लग. गई। 
मा ने कहा--भल है रग्वा, यह तुम्हारी भल है। 
श्ग्रा मत। ये रोकर तुम अपने भाग्य में परित्रतन न कर 


'ऐकार्गी रेखा | समाज के बाहर मन्त्रहीन प्रेम के उपवन 


में तुम्द्रारा जन्म हुआ है, इसलिए समाज व॒म्हें ग्रहण न 
करेगा | इधर तुम्हारा यह नवविकरसित जीवन निष्पाप है, 


हं, विशुद्ध हं। शरार-विक्रय करने के अतिरित्त 
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संसार म॑ तुम्हारी ओर कोई गति नहीं है 
फेरने की वस्तु नहीं है | बह जन्म इसी तरह 
उपाय नहीं है. उपाय नहीं है । 

यह बात सुनकर रेखा काँप उठी | 
गम राम खड़े हो गये | 


रखा | भाग्य 
काटना होगा । 


उसके शरीर के 
उसके आँसू भी रोके नहीं रुकते 


थ। वह ठीक उसी तरह फूट फूटकर रो रही थी, मानों 


किसी बच्चे ने ज़ार की मार स््राइ हे | 


मा ने कदहा--उठकर इधर चली था रखा | सबके साथ 
मिल कर बेठ, बातचीत कर | उस दशा में मन का यह 
भाव दर हो जाबगा | निरथक रोशझो मत रेखा आओ । 
मा ने बी का हाथ पकड् लिया | रेखा ने मा का 
दाथ ऋव्ककर हूँबे हुए स्वर से कहा--छोइ दो मुझे। 


मनष्य के साथ मिलना- 
मेंह लेकर उन लोगों के 


जुलना, 


साथ ? 


बात-चीत करना--यह 
कदापि नहीं | नीचतामय 


पृणा से जिन लोगों का हृदय परिपूर्ण है उनके साथ हँस 
हसकर बातें करना मेरे लिए सम्भव नहीं है | में इस कमरे 


से हिलूँगी नहीं। मेरी केवल एक बात है--उन लोगों से कह 
दा कि ते अभी इसी दम यहां से चले जायें, यह घर छोड़ दें | 

मा ने कहा--किन्तु यह मकान तो उन्हीं का है। 

रखा ने कहा--तो इस अनुग्रह, इस प्रसाद का भाग 
करन का काई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । तम अभी 
वहाँ से चल खड़ी होशो, पहले अपने कलकत्तंवाले मकान 
में ही सदी | बाद को" - “रेखा स्तब्ध हो गई | भावी 
यात्रा क पथ में एक ज्ञौण रखा का सन्धान करने के 
विचार से अपने दोनों ही नेत्रों की दृष्टि शून्य में प्रसारित 
करके वह चुपचाप बैठी 


मा ने कहा--बाद 


रहा | 


का क्‍या होगा, सुनें 


गखा ने मा की ओर देखा | उसने शान्त स्वर में हीः 


कह्ा--इतनी बड़ी प्रथ्ची में स्थान का अभाव न होगा | 
परन्तु यहाँ अब इस संसग में मुझसे न रहा जायगा। मेरी 
तो एक बात है| वह मेने ठुमसे बतला दी | उन लोगों से 
अब मुलाक़ात न कर सकूँगी। मेरी वातों पर तुम 
स्रहमत नहीं होती हो तो न सही, मेरा काई ज़ोर नहीं है। 
में अकेली ही अपने लिए रास्ता खोज लूँगी । 
मा हतबुद्धि 
वाद को मन ही सन बहुत ही विरक्त होकर धीरे धीरे कमरा 
छोड़कर चली गई 





तरस» कसम 


होकर कन्या की ओर ताकती रह गई |. 
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शात्त्री जी की मोलिक (?) कहानी 

गत छुलाई का सरस्वती! में श्रीयुत चत॒रसेन शास्त्री 
- की 'शराब की सुराही में! शौप॑क कहानी प्रकाशित हुई हे 
उसके पढ़कर सहसा प्रेमचन्द्र जी की पर्राज्ञाः शीर्षक 
कहानी का स्मरण हो जाता है, जिसमें ना द्विग्शाह ने 
'शाही वेगमों का इम्तिहान! लिया है | ऐसा मान्ट्म होता 
है कि प्रेमचन्द जी के ही मसाले का लेकर शात्रा जा ने 
अपनी कहानी की रचना की है और उसमें शराब का 
प्रकरण घुसेडकर उसे मोलिक बनाने का विफल प्रयास 
किया है उतने 


| शात्री जी रिश्रम से कोई अच्छी 
मौलिक कद्दानी लिख सकते थे: किर इसकी क्‍या 
ज़रूरत थी ? 
--थागेन्द्र मिश्र, मुज़फ़्फ़रपर 


कविवर पन्‍्त जी 

.. सितम्बर १९३६ वाले अंक में कविवर पन्त जी की 
मानव? कविता हिन्दों की एक आदर्श सृष्टि है | नित्नन्देह 
पन्‍त जा का एसो रचना का आनन्द ममंज्ञ जनों 
सकता हे-- . 

धथुउर, उरोज ज्यों सर, सरोज, 

दृढ़वाहु प्रलम्ब प्रेम-बन्धन, 

पीनोरु स्कन्ध जीवन-तरू के 

कर, पद, अंगुल, नख, शिखर शोभन ! 

क्या <डखला है। क्‍या 
साहित्य में मिल सकता है ? 


का ही मिल 


कक 


ऐसा भाव नवीन हिन्दी- 


कुंवर नरेशसिंह, शाहपुर 
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' ही एक महिला ने एक हज़ार के. | 


लगभग घपतिहन्द्रियों को हराया 
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एक उपयेगी लेख । 

इस मास (अगस्त) की सरस्वती मं-.. 'लाक-सेवक्रों 
शश्टता का अभाव! नाम का एक वहत ही उपये गी लेब 
दिया गया है| शाजकल इसी तरह के लेखों की ज़ 
हैं, जिन लागां म॑ आत्म-सम्मान का भाव उदय हो सार 
हा [7॥6 ४+एशा॥। अपनी ज़िम्मेदारी समझे | कुछ 
मास एृत्र इस लेख के लेखक महोदय का शायद ज़ोर ऊँ 
वकक्‍का सारा! शापक लेख भी इसी भाव का वहत 7 
अन्दर था। इस तरह के लेख पड़ने से लोगों में चहुतडद 
दृढ़ता आती है । हु 
5 

( 


हद 

















बगे नं० ३ का नतीजा 


जज ने उरस्कार ३००) (शुद्ध पूति पर) 


श्रीमती रुक्सिणी ०/० कौत्ा बावू स्टेशनमास्टर खुर्जा सिठ 
| ह्वितीय पुरस्कार ५ २) (एक अशुद्धि पर) पा 
ता कमला 0७ कौल्ा यावू स्टेशनमास्टर खुर्जा सिटी 
दतीय पुरस्कार २ ४) (दो अशुद्धियों पर) | 
फ आयुत तारादत्त उप्ेत्ती साघुर या 


कप्णवल्लभप्रसाद नारायणसिंह, गे 


9 23 
हैँ 
मर 4 >> » शक" 


_ 
 * | 


करने पर हमें इस बुराई का 


] और 


| आफ़िस, ज्लखनऊ 


मनोवेज्ञानिक विश्लेपण 


निदान तथा इलाज शीतघ्र ही स्पष्ट हा जाता हैं | सदियो चतु उरस्कार 3४ ) (तीन अशद्धियों पर ) 
से पराक्षानता एवं गुलामी के बन्धन में जकड़े होने के | 
कारण हमार हृदय म॑ अपने विजेताओं और उच | 2 ५... उरस्कार निम्नलिखित है 8. व्यक्तियों में वराव चर व 
धिकारया का अनुचित आतड्ढ तथा मिथ्या भय घर बे हि. । प्रत्येक को ३ मिलेगा र वरावर बाटा जायगा। ; 
गया है आर हम अपनी आत्ममर्व्यादा का ख़याल विलकल चुप !#.. *) पे ;/ 
नहीं है। इसी दोप के प्रतिक्रिया-स्वरू्प हम अपने है ... श्रीमती घनरानी ९/० काला बाबू स्टेशनमास्टर खुर्जा एशइ हि ४ 
भाइयें के साथ अशिष्ट व्यवहार करते और व्यर्थ का अपनी ;पिटी। श्रीमती लक्ष्मी शर्मा ६० पी० वी० कीटगंज, पयाग | नेवटिया  ँ | भीयुत॒ पालीराम शर्मा ८/० सी 
रेत गाठत हैं। ऐसी अवस्था में यदि हम अपने दिल के है श्रीयुत आर० एम० सांडल, कक्षा ९ के० आर कालिज, जबर्द मर 3 ररिदा (गारखपुर) । श्रीयुत स्थाणुदर्व ४ 
उक्त अवशुण के निकाल दें तो सभी ज्षेत्रों में हम . हमरा । श्रीयुत हरिवल्लम हरि? अध्यापक नार्मल स्कूल शशि 5 हाई स्कूल केथल (पं जाब) | श्रीयुत गिरीश॥ 
वार करना सीख जायेंगे। अपनों खाई हुई आन फटा, (राजपूताना) | श्री रामलखन पारडेय कक्षा ९ गयनमेंट पर, बनारस | अयुत्त चरून्त्र मेहता ११, एलगिन 
मय्यादा ब.द हमें पुनः प्रात्त हो जाय तो हम स्वयं दूरी ईटर कालिज, इलाहाबाद | श्रीयुत ओआनन्‍्दप्रकाश जौहरी दा । | चमरतनलाल शुक्ल हेडमात्यर 
का सम्मान करने लगेंगे । 99 पाल, मु० ज़काती, बरेली | श्रीमती मे ना अनद ९३, चौक मोड़ थी ० | श्रीमती &छ पर री १४ 
लक्ष्मीनारायण॒सिंह विशारद गंगादास, .इलाहाब्राद | श्रीमती गोपेश दुलाते आचार्य पेस्की, दारागंज्ञ प्रयाग । कुमार मर के तिव हैमि: 
वांक (शाहाब ९/० एस० दासशआचाययं, व्यातरा राजगढ़ स्टेट सी झा 3 प्रभाग की गंगारानी १७८०, 
ती यशोवती देवी तिवारी १६ शक ९। गत, हक '+अ पलट जेल (0 बाबू $। है 
हि चौहान मुरार, ग्या |. विलटष्टि | औदुत मोहनलाल गुत * 
कि लियर | औमती योगे-. ७. चेतगंज, बनारस | श्रीयुत मालानाय 
रे जानसेनगंज इलाहाब भ्रीयुत सकटा मंदिर बना धि 
हि मोतशिमगंज, 5,  औवुत एस० सै “पे । श्रीयुत चन्देश्वरीग्रसाद ै 
*क्फल बल हो | तेजकुमारी बम लनयुद मे 


ज्जैयस।. _? ० लालचन्द सेंटी विनोद. ॥ 
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अड्ू-परिचय 


कह कक न ् |, 
वाय से दाहिने ऊपर से नीचे 
१-- रस्सी से बाँधकर लट्काया जाता है 
२--५ब्री पर पाया जाता है 


जाँच का फाम ; 

वर्ग नं७ २ की शुद्ध पूर्ति और पारितापिक पानेवालों के.“ 

नाम अन्यत्र प्रकाशित किये गये है | आपके यह संदेह 

हो कि आप भी इनाम पानेवालों में हैं. पर आपका नाम नहीं 

छुपा है तो १) फ़ीस के साथ निम्न ज़ाम की ख़ानापुरी करके 
ध्डा 


१-- गौरीसुत 
. रे-ओआ्रार्यो का इतिहास इससे मालूम होता है 
9 ६-प्राचान समय से पालन करना ही इसके मीबन 
रू की विशेषता है ४-- चन्द्रमा 
७--प्रथ्वी पर इसकी अधिकता हे ५महुप्व के अतिरिक्त निजजोंब वस्तुएँ भी 


० ७० # / आज 


2 ८--श्रजा पर राजा लगाते हैं रखती हैं । > ु 
११--काय करने के अनेक उपाय इसे मालूम रहते हें 3३-महुष्य बह काम आाखि वन्‍्द्र करके भी करते हूँ 3 2 कील, का मल आज जनक की ते वजन 2 पलक 
१२---धन्य हें व व्यक्ति जिनकी काय-शली ...... होती हर & 06«« फीड की "| कर गे | यदि आपकी पृत्त आवका देना के अनुसार ठीक 

| हि निकली ता पुरस्कारों मं स ज्ञा आउकी पति के अनुसार 


हा 


(९४--दट्॒ट 
।६६-- भारतवप म॑ इनको संख्या क्रम है 


हागा वह फिर से बांदा जाबगा और आपकी फ़ीस लोटा 


ना 


सल कभी-क्रमी मानसिक परौड्रा भी पहुँचती है 
| चाल सभी पसन्द नहीं करते 


4 


दो जायगो | पर बंद ठीक ने निकली तो फ़ीस नहीं लोटाई 


३. 
>६)) के 


०्रे 9५ 
| 

॥| “| है! 
ँ 








जन शवनागार कल सिर पर घरर्चा क्रम निकलता 
$ ९०-मानेत्राला ु १७--इसकेा सुनकर व्यवसायी मसनुप्य की शान्विमड ३ 
२> यह क्रिया शुभ मानी जातो ई होना सम्भव हे जावगो | जिनका नास छूए चूका ई उन्हें इस फ़ारस के 
।४४--क्राइ काइ इसस दर भागन हे 2८--सो का संग्रह भेजने की ज़रूरत नहीं # । ; 
२५--इंसमे ऑति माँति के शब्द मनाई देते हैं :९--इसको कला सीखना कठिन ई ््््ः 
१० प्राकृतिक सोदय का आभास ., होने से है २१ -रास्ता | -- 


हु 
प्‌ 


 ए 


_डईइनका आस्तत्य आनन्द का कारण है ' | पनजर का निशय भके कार म्वाऊूत होगा वगे + 3 ञञ 2 का ( 
ही | आजम : वंग न० २ (जाँच का फ़ाम ) 





९७-- सभ्य मनप्य अवश्य र्चत हे 
८--कर्मी-कर्मी हिन्दुस्तानी फ़िल्म में इसका दृश्य :४-शिश्विल होने पर टटने लगता है 


|... दिखलाई देता है जाइसका प्रभाव अच्छा नहीं पडता 


मेने सरस्वती में छुप बग सं> २ के आपके 
उत्तर से अपना उत्तर मिज्ञावा | मेरी पति 











>श) 









र्‌ इस प्रकार का खल बिद्यार्था पहल टीक नहीं खत्त पात २९--ऊझहाइ झाइ अबला इसके मार मर गई है हे 
| नाट---रक्त कराता क अक्षर मा त्रा-राहत आर पूरा स्ि |" । ' 6 5० & रू 
_ 2! े । काइई अशुद्धि नहीं है | प्र 
है ० पूर्ति दि है फ एक झअणजि है छ 
वर्ग नं० २ की शुद्ध पूर्ति 0 5 शीन्॥आ ८ क ४ 
दा अशुद्धर्या हू | ६; 
जा उंग जम्वर २ का छुद्ध पूर्ति जा बंद लिफ़ाफ़ पर मुहर । तीन अशुद्धियाँ है । न्‍् 
कट न लगाकर रच दा गहद थीं यहाँ दा ज्ञारहीं | पारितापिदझ ता पे से. हे 5 _ ; ५ 
धन ्जञ बे के यंत्र पक मरा पूति पु :ज्ी बारता;/पकक मिलता हा है ० तर पहल 
जातन बाला का नाम हम श्रन्यत्र प्रकाशत कर र ही. न 2० रा. ली अर 
्य ६ ! भेजिए। में १| ज्च की फीस भेज रडा हू । गा 
दर । प्र शपखथ्य ५ । है ह गफी 
ं ि ब। न।| मा ४55 ।. दस्तान्नर 
रे ्ि ! पता 
5 
(2 
हु (5 ' ँ 2 
टरि हट इस काट कर लिफ़ाफ़ पर चिपका दीजिए 
न्‍ * 
हे (ए # # ८८२० ४ ० ००,०००, क 
7 । 
| 0४ 8-0 ९ हे +. । 
ब्‌ हल 223 संन्तज़र वर्ग त० + । 
हि हि श्र +ी । 
है इंडियन प्रेस, लि०, | 
हर इलाहाबाद. : 


ह. 
हु 
4 ब्> 


2> 
५ के 


४८ 
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््म्क्क्क्ड्क 
>क' छलता जी को ६ न छल 
3३+ना ४८ ४२.०:२.५ ७ ० 


९६४८: ७-१ 
३००१ «-*. 


> 
ढ. 
# 
«६ -<< से ०२» 
३ 


हरजभाााणआभाभााााआ कान बन आ आ बी नबी, हे ही. अशलीन न शनलीक किक 


४४३७० *४०५७८+३% 
305 "८ ५५:५2 


१५ 
७ +-++पेजुक रे के 
७ र ल्‍॑ ७. 


» “9५ ४ 
& + ज*ींएं वकमम-. +-.... ऋऋ १० $ « .. ०« -+ «»- 


न्प 
४० 


हु 
ब्लल 


लीक कल सकल नकली डी 
१ कैकणा 7 क+ शा + 





५ 


संकेतों पर ध्यान देने 


भाप्त कर सकता है रे 


वर्ग नं० १ में ३० ०) का 
पुरस्कार प्राप्त करनेवाली 
कुमारी शीलादेवी का पत्र 


नं० १ के एरस्कार विजेताओं में से 
ओर हमारे इस आयोजन पर हर्ष प्रकट किया हे 
मत्तापूण है । इसलिए उसे हम सहर्ष प्रकाशित 
रखनेवालों को यह .पता चलेगा कि यह पुरस्कार 


:१, एलगन रोड, इलाहाबाद 
ि ५ |! २४ सितम्बर, १९३६ 
प्रिय महेा|दय, | 
'सरस्वतीः ने व्यत्यस्त-रखा-पहेली-द्वारा हिन्दी-भाषा- 
भाषियां के सम्मुख एक नई चीज़ उपस्थित कर दी है | 
यह पहेली वास्तव में अत्यन्त ज्ञानवधक मनोरंजन का साथन 
है । बहुत-से लोग समभते हैं कि पुरस्कार प्राप्त कग्ना 
भाग्य पर निंर है, लेकिन ३००) का पुरस्कार प्राप्त कर 
मु्े यह निश्चय होगया कि थोड़े से तक, विचार तथा 
संकेत पर भर्ली भाँति मनन करने से काई भी पुरस्कार 
प्रात्त कर सकता है । 
वर्ग नं० £ में संकेत दिया गया था बहुत पढ़े-लिखे 
लोग ऐसे अब कम होते हैं? इसके उत्तर तीन शब्द हो 
थधे---सबल, सफल, सरल । लेकिन “अब” शब्द पर ध्यान 
देने से मुभे विश्वास होगया कि ठीक उत्तर 'सबलः है 


८0०... 


७ -...बक्‍33«3. «७०७७७. +++-++++ «०-3. 













से कोई भी परस्कार 


| 


4 


५.3. 


पक 5 

५५ 
प्र ४9 
व््रुट 





ल्न् 


कश्यों ने हमारे पास धन्यवाद के पत्र भेजे हैं 
| इनमें कुमारी शीला का पत्र वहुत ही बुद्धि 
करते हैं। इससे इन पहेलियों में दिलचस्पी 
जीतना कितना आसान है | 


क्योंकि आज-कल के पढ़े-लिखे लोग सफल या. सरल तो 
बहुत होते हूँ पर 'सबल' अब कम 
दूसरा संक्रत था “अग्नि से बहुधा बस्तुएँ ऐसी हो 
जाती हैं? इसके दो उत्तर सम्भव थे नरमः श्र 'गरमः 
लेकिन अहुधा? शब्द पर मेरा ध्यान गया - अग्नि से गरम . 
तो बस्तुएँ सदेव है। जाती हैं, किनत नरम बहुधा होती हैं| 
इसी तरह मैंने अन्य संकेतों पर ध्वान दिया । । 
वास्तव में वद-निर्माता ने बड़ी चतुराई से संकेतों ढां 
निर्माण किया है । हिन्दी की अन्य पहेलियाँ इसकी व्रावर्री 
कभी नहीं कर सकती। | 
आल मम इंडियन प्रेस? के प्रअन्धक को पुरस्कार देने 


* लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ठीक समय पर: 
यह पुरस्कार भेज दिया | । 


"अधिक 
न 
दांत ह | 


भवदीया 
शीलादेवी 












जन 
बा 









बज 


९१५० || सं 


[नमें से एक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह 


ठु लाजिए ! आप के लिए दो और क्रपन यहां 






लाडन से करटिप 


तो ७ >> 


दिर 


र. 
थी 


-पू# 
न कह ले # 
| | # 
* 


रक्त काप्टां क अजच्तर 


कर अपनी याददाश्त के लिए बर्गं इ 
ऐ_ ने तक अपने पास रख्िए | 





जानन के त्निए पछ 
दो दिये ज्ञा रहे है 


| 
कक ५; 


# 
न्द 


च्ज्ज 


[22/: 
न 


22% 8 ४5॥2 2। 








दो पारितोषिक 


*८७ पर दिये गये नियमों को 


| 


 . ा 0“- 
3 है कर फेक 





अप आर हमर 
पेनेजर मुझे हर प्रकार स्वीइूत हों! 


दो ७७ हि 
>> की अक हद कक का ७६२2८ ००२४००७००४ ५ ५-० / ले ८५०४८ 5 35 22: रह पक 
' है शी: ७+ऋ ७ ७ ७: % हर टे ७ छ ७ फेक के 


पता: 
पूनि की के आह ० पर लक रकपकंरंअनबबकाओ 


पर: /७ ७८७७ क 76 «छू क & कॉटआ:० 





जल 


भात्रा-२ हरि 


ते आर पेशा 5 । 
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अदा पक न बप तक ++ अप नस जम जआक ले लिन नम ५ ऋक 5#॥ २५०० 54७ 
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बा।ल-राबदु-सागर 
(सम्पादक रायबहादुर बावू श्यामसुन्दरदास, बी० ए०) 
यह काप एक प्रकार से हिन्दी के सवश्रेष्ठ एवं सुबृहत्‌ कोप 'शब्द-सागर' का 






७७ 


/5770५ 00 5: 























शा | ! 
वालकापयागा संस्करग[म ह | ग्रेल शब्द-सागर का भाँति इसम कसा शब्द के पय्यायवाचो . ४ 
| | 5 8. कक. 5 >> टिक >> ! क् गा ७. 
शब्दों, महाविरों तथा उदाहरणों की अधिकता तो नहीं है, किन्तु आवश्यक शब्दों का (पतिमास प्राप्त द्यनेवाली नई पुस्तकों को सूची | परिचय यथासमय प्रकाशित हे। गा |] 
सान्रवश ज्यां का त्थों रहने दिया गया है। शह काप केवल विद्याथियों के ही नहीं, ५ “+महान्‌ भारत--लेखक, श्रीयुत रामशड्डर मिश्र, ११--देवकन्या (नाटक)--लेखक, पंडित श्रीकृष्ण 
० हर हि - दाहित्यरत्न', प्रकाशक, दर्गादास प्रेस, चौक पासियाँ. मिश्र शशक्र. बाणौ-मंदि 
वल्कि अपनी व्यात्रह्मरिक उपयोगिता के कारगा सभी के काम का है | सजिल्द पुस्तक : आत्नअय कै 3 5 फ.. 'मश्र, एम० ए०, बीं० एल०, प्रकाशक, बाणी-मंदिर, 
हवा मल . 2. 08 अदतसर, हैं। मृल्य मंगेर, है| मूल्य 
का मूल्य केबल २] दो रुपये | !| जाओ आह शाख-..“” ०--पहारम वसवेश्वर्‌ 
5. चर व न ेु के न ' | २--भारतत्रप का इाततृत्त-प्रकाशकर, श्राभारत- १7--महा त्मा चसचेश्चर के वबचन--अ्रनुवादक, 
भेनेज़र (ब॒कडिपो) इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग ! । । ८ मणइल, शान्ज्र-प्रकाशन-बिभाग, जुगनगंज, बनारस शायुत ए७ ब७ श्रा।नव्रास सूत्त , श्रायुत रा> भा० विशा- 
925509099998770/780/0/780/9009008 070 00008 70000 0 0/0005 00/89/0020 07079 979 /8009080/87707९/ शी कै; ० कही: मी जग लो लक पीली लक दलीक मे. कु घक पयाकि 
। ३--काव्यकल्पद्रम (द्वितीय भाग)--लेखक, से 'विशारद', प्रकाशक, श्रोयुत एम० एन० शित्रपा और श्रीयुत 
।। बन्देयालाल पोद्ार, प्रकाशक, परिइत जगन्नाथयराद शर्मा, एम० एन७» नंजप्पा, बंगलोर सिटी हैं। मल्य | |) है । 
॥ ।. चड़ोवालों का मकान, सथुरा हैँ | मूल्य १॥) है । १३--जपुजी साहिब --कर्ता, श्री सोड़ी तेजासिंह जी 
५ ५2--हिन्दी-गद्य-गाथा--लेखक, श्रीयुत सदगुरुशरण प्रकाशक, गुरुवाणी-पुस्तकालय, गुमरी ब्राज़ार, लादौर 
क्‍ अबस्थी, एम० ए.०, प्रकाशक, सरस्वती-पब्लिशिज्ञ-हाउस, | मूल्व >)॥ है । 
क्‍ | 5रयाग हैं। मूल्य १॥) ् १४-१६--साह दृत्य-सदन, चिरगांय (ऊ्ाँसी) 
क्‍ ” ५--अपराध-चिकित्सा--लेखक, श्रीयुत भगवान- द्वारा प्रकाशित ३ पुस्तके-- 
| द्वास केला, प्रकाशक, भारतीय ग्रन्थमाला. दन्दावन हैं । (१) द्वापर (कविता)--लेखक, श्रीयुत मैथेलीशरण 
दल्व १॥) है । हि गुत और मल्य १॥|) 
६--श्री चंतन्यमद्याप्रभु (सचित्र) खंड १,२- (२) सद्धराज़ (कविता)--लेखक, श्रीयुत मैथिली- 
ब्रदुयादक, श्री त्ंवकलाल, माणेक्लाल शुक्ल, प्रका- शरण गुप्त और मल्य १) है । 
श्र. सस्तुं साहित्वव्धक् कार्यालय, अहमदाबाद हैं । (३) मन्‍्मयी (कविता)-लेखक, श्रीडुत सियाराम- 
न्द््य २) है | शरण गुम ओर मृल्य |) ह। 
- हर १3, >-तत्त्वाथं-सत्र--समन्वयक्रता, श्रा आत्माराम जी १५७- १>--ल्ञी डर पर्स इलाहायबाद-द्वारा | 
0 2 +दाराज, ग्राप्तित्थान लाला शादौराम गोकुलचन्द्र जैन प्रकाशित दो पुस्तके--- | 
् )६ शहरी, चाँदनी चौक, देदली हैं | मूल्य २) है । (१) सातियाँ के वंदनवार--लेखिकायें, कुमारी 
छ्टज *. जो लोग शब्दसागर जैसा सुविस्टत और बह- ;ढ | प-छदेयसागर--लेखक, लाला छेलबिद्वारालाल शीला और कुमारी लौला मेहता और मल्य १) है । 
मल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ हैं, कक के एक के ही आओ की कि ५) अ्ेज-एज (कव्रिता)--ले०, भीयुत राय इष्णदांस 
हि क्षति लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें श .... ५ मुक्तक (कविता)--स्वयिता, श्रीयुत हरिशरण प्रकाशक, भारतीभण्डार, और मूल्य ॥) है । 
क्‍ सागर की प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण विशेषतायें सुरक्षित 2 मरा) सेरस्वर्ता-सदन, जबलपुर हैं। मूल्य १६-२३--अतापनारायण चतुचंदी लिखित 
2: कि ९, ॥॥ दे 
क्‍ | रखने की चेष्टा की गई है । मूल्य ४) चार रुपय | ॥) है | . - भाग्तवासी प्रसचद्धारा प्रकाशित ५४ पुस्तके--. : 
( १७८- खूनी दारा (उपन्यास)--लेखक, श्रीयुत (१) स्वासी रामती4--मूल्य ₹] । 
२१३॥० एइतालचन्द्र चक्रवर्ती शाह्त्री, प्रकाशक, चाँद-प्रेस लिमिटेड (२) स्वामी शझ्टडुराचाये--मू लय ८)॥ हे 
््ट् ब्छ पशे हक बाद ६ । मूल्य १।) है । (३) परमहंस श्री रामकृष्ण देव--मल्य “)॥ है। 
२९३ 
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(७) स्वासी विवेकानन्द 

(०) गौतम बुद्ध -मृल्य ८) 

२४-माहला-शटप्राचार-- लेखिका, श्री शाल्त 
कुमारी अग्नवाल, प्रकाशिका, श्रीमती धर्मिष्ठादेबी माहश्वयरो, 
८/० श्री लालमणशि माहेश्वरी, फ़रुख़ाबाद यू परी७८ ई | 


मृल्य ॥) है | 


हैं 
मूल्य >) है । 


२०५--सुदासा-च रित्र--लेखक ब ॒प्रकाशक, श्रीयुत 
विनायकराव भट्ट, सब पोस्ट-मास्टर, छुतरपूर सी७ आई७ 


हैं। मुल्य ह) है । 

२६---श्री रूपकल़ा जी ---लेस्वक. 
देवनारायगणार्सिद, प्रकाशक. 
मृल्य ।) हृ 

२७ -- परिभाषा (कविता) >ग्चबिता, श्रीयत २ बबीर 
शरण जोदरा, प्रकाशक, चनुरबिद्दागालान आनन्दीलाल 
इत्तकालय, उज्जन (मालवा) हैं। मूल्य ।) हे | 

रुजझ--मसकर न्द (क्िता)--लेखक, श्रीयुत मथुऋूमार 
प्रकाशक, श्रीयुत जी० पी० कुलश्रठ्ठ, सोरों, एट 
मूल्य ०) है । 


अ्न्धारी 
रसचलाइट प्रस, 


श्री बास 


पटना 6 | 


२९--वाशिए-गीता--लेखक ब प्रकाशक, पंइत 
अम्बाशसाद चोव, जवाहरगंज. जबलपर हैं| मल्य ः)] ह। 
२३८-- सूवाहन्द ( कबिता ) - प्रकाशक, इहाक़्टर 


धौरेन्ट्र ब्रमां, विश्वविद्यालय, प्रयाग है । 
४१--चित्रकूट-- लेखक. श्रीयुत कंजलाल “रत्न, 
प्रकाशक, आदश-पग्रन्थ-प्रकाशक-कार्यालय 


भांसी हैं | मूल्य -] है। $ 


पारश्बर सहल्ला. 


#५ +&<रथघुवंश--अनुवादक, श्रीयुत रामप्रसाद सारस्वन 
एम ए्‌ $ ण्ल>ल था> हे | प्रछ-सग्ग्या >> बब्की- मतल्य £ |) | 
हैं | पता-- गणशाश्रम ब्रुकादपा, मादयाकटरा अआागग। | 


शस्तुत पुस्तक महाकबिः कालिदास के रघुबंरा-काव्य 


का प्रयवद्ध अनुबाद है। पुस्तक के प्रास्म्भ भं क्लालि 
दास के काल तथा जन्मभमि के निर्णय करने का प्रयत्ष 
किया गया है| इस विवेचन म॑ महाकबि कालिदास को 


जन्म-भममसि कश्मीर बताई तथा वे गुझ्त-सम्राट 
चन्द्रगुत (द्रतीय)/ के समकालीन सिद्ध क्रिये गये ह। 
इसके पश्चात्‌ महाकाव्य रघुवंश की आलोचना तथा सग्ग- 
क्रमानुसार उसकी कथा संक्षेप म॑ दी गई है। स्थान स्थान 


गइ 









सरस्वती 







कं 


पर पाश्चात्य समालाचकों की समालोचनाओं का प्रयक 
वक्तियाँ से खणडन करके रघुबंश महाकाव्य की विशेषताओं 
तथा त्रुद्धियों का सुन्दर विवेचन किया गया 


का नाता बाल-बाल का हैं। तथापि स्थान स्थान 


पर संस्कृत-पदों का भी ब्रे'्ट मात्रा में प्रयोग हुआ है।. 


प्रत्यक इलोक का प्राय 
ूूपान्त रत करने का प्रयत्न क्रिया गया है। 
अनुवाद म॑ सम्कृत के पढ़ों तथा समासों का 
आझानवाद-सा हा गया । 


इसा कारण 
आश्रय लेना 
| सम्पगा महाकाब्य छा! ढआाम 


ग्िसा प्रचच्च्प में अनुबाद अ्रमी तक उपलब्ध नहीं 
था। बंद कर्मी इस पृत्तक-द्वारा बहुत कुछ दर हुई 
| अदुदवाद मे महाकब्रि कालिदास के भावों का रक्षा का . * 


पूरा ध्यान रकल्ा गया है और इस काय में अनुबादक का 
काफ़ी सफलता मिली है। पुस्तक के अन्त में 
के झथ दे दिये गये है | पाठकों के 


मृल श्लोक तथा उनके अनुवाद 


ऋउन पदों 
विनोदाथ हम नीचें 


उठाहरण-रूप दे रहे है 


के सब-प्रभवा बंश:, क्क चाल्पत्रिपया मति; | 
निर्तापुः दुस्तरं मोहाद. उड्डपनास्मि सागर्म ॥१॥ 


कर्दा रब्रि-कुल ! कहाँ मति अति तुच्छ ! सिन्धु अपार। । 


खग्ियं यदि जीवितापहा, हृठये कि निहिता न हन्ति माम [. 


विपमष्यम्तं ऋचिद भवद्‌ , अम्रतं वा विपमीश्वर्च्छया ॥ 


यदि हार प्राणददर है, तो उर-गत न मे क्यां. इनता | 
दतच्छा से बप अम्रत, अम्रत भी बिप है बनता || 
हिन्दी 


वनरासका का इस हिन्दी-रघुवंश का संग्रह 

करना ज्ञा।हए | | 
अ. “ ससालाच ना-तज््व--- लस्वक 

माहन सान्याल, एम> ए 

वगलाल, प्रत्लशर और बृकसलर, इलाहाबाद ई ; मल्य॑ 

५ |) ही 
इस पुल्तक मे समालाचन।-नत्त्व 


काव्य-रहस्य, कला» 
तत्त्व झोर र - 


हस्थवाद-तस्व नामक चार बिपया पर 
महादव न नवन्ध लिखे हैं | इन निवन्धां मे 
परचमाय साहत्यज्ञों तथा दाशानकां के 
करत हुए उन्हांने अपने स्वतन्त्र 
स्थान पर सान्नविष्ट किया है | 

हुए य सभी निबरन्ध उच्च 


लेखक 
एसीड 
मता का 


उद्धृत 
तने जिचारां का भी 


साहित्यिक विपयों पर £ 2 अं 
कार ज> 


हैं और पर्याप्त ग्र भ्ययन 


[ भाग 
2 
५2 


। अनुवाद : 


उतने ही शब्दों में हिन्दी-भाषा में . 


झर । ।$ 





श्रीयुत नलिनीर 
प्रकाशक, लाला रामनारा 








व ने इिन्दी के 
कवियों का इनमें यथास्थान 


ख्नाओं के उदाहरण भी 


उल्लग्व किया ह तथा 


दिय ह। 


उनकी 
विश्य- विद्यालय 


विद्या थयों क्र लिए इन निब्न्धों मे जानने याःग्य प्रचुर 
मामा मलगा आर ग्रशा है. वे इनका पृगा उपयाग 


कुगरग 
इन निबन्धों की विपय-प्रतिपादन को 


$। भाषा कुछ क्लिप्ट है, परन्तु प्राथ्वात्य मनावजञान 
पररिभा:पक्र शब्दों का हिन्दी-रूपान्तर तथा विपय के हृष्ठि 
में र्खत हुए ऐसा होना अनिवायं था। कट कहीं वाक्यों 


का “चना मे सथार की 


आवज्यकता है और छापे का 

अर, दर्बा भी जहां-तहाँ हे | 
छ्ाटी गल्प का म्बरूप! नामक निवन्‍्ध मे तेग्ब्क 
महाद्व ने लिखा है कि हिन्दों में छोटी गह्प ? , गहुपें) 
लग्बा जा रहा है, किन्‍न उपयुक्त कसौो पर शायद एक 
गा |दा ठहर सके | हन्दी ऋ गल्प-साहत्य को प्रभात 
से परचत सहृदय साहित्य-सेत्रियों के उच नि 


जे. इक हो 


5 कूद ५ रत समकत है, कंढिय होगा।। पलों दोजजक 
त्रुटियों के होते हुए भी ग्रन्थ का महत्त्व कम नहीं होता । 


कक | 

4| 

| 
हि] 8! ५ # 


विचार और मनन करने योग्य प्रचुर स मग्री है 
साहित्यिक निबन्ध-ग्रन्थों म॑ यह पस्यक उपयुक्त 
करंगी । 
३>दि स्टोरी ऑफ़ सीरा ताई--लेखक, अयुत 
वॉक बहारी बी० एस-सी७ एल-एल०७ ब्री+ £ 


प्रा «६ है बी 
नझ्या ९६ है। प्रकाशक - गीता-प्रेस. गोरस्वप्र 
मुल्य ॥) है | आओ 


भक्तिमृसि मीराबाई के [ “यू और निमल चाए 
भ्रम-रस में डवी हुई उनका पठावाज्षयां से कान 
नहीं : इस पुस्तक म॑ देयी सारा की पावन कथा ड़ 
3 “गग्ज़ों म लिखी गई ह । बाच बीच भेप्माश प्र 
आर उनका श्रेंगरेज़ी अ्न॒बाद दे पैसे मे प्रेत ५) > 
ग़फहदथ के स्पन्दन का. उ सकी उ दे हि हज 
परचय पाठकों के सहज मं मै नरक 
जा-भाषा 


हा जाता है | ग्रेंग 
ब्र 
के भाक्त-रस के पिपास प्राठकां का इसका भ्प 
थक े | कल हा 
त्ञा | सुन्दर छुपाइ २, अनक रगान 
काग्रज़ का हॉष्टि से दस आन म॑ यह पस्त 


5 ४- आभास (काव्य) 


समन का 


ते तथा 
4 चसत 


न ५ 


घः धृ द्ू 


पुस्त के सस्ती # 
>>लेखक 
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गाय, प्रष्ठ संस्ज्या ३६ और मल्य ॥। है । प्रकाश 
>> टड संख्या ३६ और मृल्य ॥) है। प्रकाशन 






कगाराम मसेदता, लौइर प्रेस, प्रयाग | | 
शअयुन वालकृष्ण राब ने अल्प-समय मं ही 
शिव्य में अच्छा ख्याति प्राप्त की |है। “आमभान्त 
आका संग्रह कविताओं र 
काब्योचित कला के उपादानों रथ 
पड़ आधकार सबत्र देख पहला है। यद्यपि इसको 
काॉबताओं हे 


प्स्न | दक्ष" 


हे, का चड 


हि] हवा 


१" 


ट् सकी 


का ।]++। चसथा 


भावा का अ्रस्पठता ह. 
खा द्व्ठ 8 ढ ज् दा >> ग्ग्क्ण्द ५ पुः है अप री जि "९ >“ 
है कारिग] “ने का शाक्कहानता हा है 
नतिभा-दा रठ ध. किसने न्जुः 


ना भा इस % 
ग्रारते 


रू ्-- जल भीर 
प्रति उप्राजशा | ऐेम्त वाप् 
७] प्र १ ऋऋारशा न “2 * १ ४|*थं 


है 


हा शा ञ््न ॥। वर ७ #्यई हर ; जन कप्ता। 
हे हक खल्ल्‍क कल 2-3 ३४०+ रद हः ० ८५३ की । 
है। ० + ' डा थ्र | (चिफ़तन नर ट्ाछ #& | 2। | 
पु गा जल य्+ाा हु > जम 
रपृणाता वथा सुख की कही ज्ञा सकनो ई जी 


अ्च्यक्त : ही ने । 
न्‍“जन््फ शक ने ८, शक; आवक न ज्जिजज््आ आड़ 

न्वरक्त +.० का) कफ ग।ुकआच अ। अपर कफ | 
कायता! मे हम 


5 कोर वा 


हज हच्च या नमल नयनो म॑ ठग के आंस | 


/ात है, बिमल ब्याम में थे, | 


| का १ 


ह आयाम झाच्य का नेक २ रिणाॉ.! | 
क | 
शा अब 5 हे पर  । 
' | सका ज्ञा सज्ञान, समघ उमा के प्रसार भे 


६ अस्फुट ध्यान ही है मरी काबता | | 
भाषा कल्पना एच हटय का सत्य अ्रव॒र्भ 


की अकृजिम चिनत्र आाकत करन की दृष्टि से ईगे 5 
का काबताय मसन्दर है | हम विजुनाम हैं ध्ग्राभार्गी र् 


| है 00 | जे तातच्रत यो ६३२७४ ण्ग्गा || 


8 । 


ह् 
+५- नर भज्ञी बेका सर अथवा बलि 


भाव 


पृत्-लच्बिका, मिस एलीनोर राथवान, अ्रनुवरर्दी 
“नीशिम सम हैं, पृष्ठ-संख्या -७ ऋर मंल्ये (५ 

«. एा--रतन पब्लिशिंग हाउस, बम्बई ने* 5 
| मिस गधथनयोन की पुस्तक म॑ बाल-बिवार्द के 
जी कुमथाओं का बणुन ह जिनस भारतर्ये हु 
ड्ित हूं। इस कुरातियां क्र लिए मृल ही 


अगर हर 
नी शासकों तथा भारतीय समाज दोनों हैं 





ठहराया हे। अनुवादक महोदय ने इस उपयोगी पुस्तक 
का हिन्दी अनुवाद करके भारतीय सुधारकेां तथा भारतीय 
सारियों के सामने इन क्प्रथाओं के भयंकर परिणामों के 
फला है। मूल-ज्ेखिका ने इस विपय की संकलित सामग्री 
का अधिकांश जोशी-कमियी की रिपोट से लिया हे 
पैथा अपने अनुभवों का भी इसमें समावेश किया है | 
अनुवाद को भाषा सरल तथा स॒ुवोध् है। पुस्तक प्रत्येक 
भारत हितेपी नर-नारों तथा समाज-सुधारक के पढ़नी 
चाहए। 
 ६>संघ-उ्यायाम और वोधक पत्र-लेखक, 
कजरत्न प्रोफ़ेसर माणिकराव है| प्रता--विट्वल क्रीडा- 
[उपन, बड़ौदा | मूल्य |) है । 

बड़ौदा को श्री जुम्मादादा की व्यायामशाला” देश को 
5% ऐसी प्रसिद्ध संस्था है जिसके कितने ही विद्यार्थी आज 


विभिन्न पत्थाओओं मं व्यायाम के शिक्षक के रूप म॑ काय 
कर रहे 





है। इस छोटी-सी पुस्तक में 'संघ-व्यायाम! के 
अचार के लिए लेखक महोदय ने कवायद के अँगरेज़ी 
पैद्दा का राष्ट्रभापा हिन्दी के शब्दों में रूपान्तर दिया है । 
रन हिन्दी शब्दों में उन्दोंने सभी स्थानों पर आज्ोपयेगी 

ज और कड़क लाने का समुचित ध्यान रक्‍्खा है और 
>< इसम काफ़ी सफलता भी मिली है । राष्ट्र की सरकारी 
तथा गेरसरकारी सभी संस्थाओं में इस संत्र-्यायाम की 
अणालो का प्रचार होना चाहिए। राष्ट्रीय सभा के स्ववं- 
क्‍ तक स्‍ अन्य सामूहिक रूप म॑ ड्रिल तथा व्यायाम 
बिक | नशा इस पुस्तक से लाम उठा सकती हैं | 
के वाम करने तथा जुम्मादादा की व्यायाम- 

सावरष्ट होने के नियम भी दिये गये हैं । 


है > पवी जी का वरदान्‌--लेखक, श्रीयुत शक्तीश 
पेता--ज्ञान-धर्म प्रचार-ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग 
लेसक ने इस 


डा सर इस पुस्तक में दुगां-सम्रशती की कथा 
्््र ! अ»» #ू.. 8७ ल्‍ रे न प्रत्ये मा 
क्‍ ल और रुवोध हन्दा म बणुन किया है| प्रत्यक्र 


अध्या 5 है 
देने * शापक के नीचे संज्षिम रूप में उसकी कथा के 
_ साधारण लोग भी '“दुर्गा-सत्शती? के विषय तथा 


था, 
भेक का परिचय प्राप्त कर सकते हैं| धर्माथ बाँटने के लिए 
श्स छोटी- 


फै 


ला पुस्तक का अच्छा उपयेाग हो सकता है | 
“-कैलासचन्द्र शासत्री, एम० ए० 





सरस्वती 


८--क्ृष्णाकुमारी- लेखक, शअभ्री 
त्रिपाठी, प्रकाशक, साहेत्यसागर-कायालय 
जीनपुर हैं | प्र४्ठ-संख्या ४४५ और मल्य ।॥) हूं 


यह कविता-पुस्तक है | इस पुस्तक म॑ उदयपुर है 
था का वणन किक 


इतिहास-प्रसद्ध कृष्णाकुमारी को 
गया है। इससे भारत के तत्कालीन पारत्यारक भगड़ों पर 
भी अच्छा प्रकाश पइता है, जिनके कारण राजयूतां का अपनी 
लडकियों के बच जंसे दुष्कम भी करने के लिए विवश 
होना पडता था | ऋृष्णाकुमारी जंसी छुशोील, माता-पित्म 
की आशा की अनुगामिनी बालिका का चरित हमारे देश 
की लडकियों के लिए आदश 
और उत्साह-बधक है | सरल और सुबोध भी हूै।_ 
९---म््री-शिप्रा चार--लेखिका, श्रीमती विशनदेबरी, 


'तन्दरानी? हैं | प्र-संख्या ८१ और मूल्य ॥) है । पता-+- 


श्री भगवानदास वर्म्मा, सिंह-भत्रन, ११० सिंदंग्ली, मोह॑ज्ना 
कानूनगोयान, भ, बरेली (यू० पी० 
यह पस्तक .४ अब्यायां म वचभक्त ह | पहल अन्याय 


में हिन्द-समाज की दशा ओर दूसरे म॑ भारत के क्षत्रय-बंश 


पर प्रकाश डाला गया 
विवेचन किया गया 
उपाय बतलाये गये हैं। पचित्र म॑ कुछ भारताय वीर 
महिलाओं के चरितों का वणन किया गया है| उत्तक ष्ग्र 
छपाई आादे भी 


ह। 


था शुद्ध तथा पड़ने में रोचक है 
अच्छी है | ल्लियों के लिए यद पुस्तक विशेय उपयागी हैं-। 
-- गंगारसिंह 

२०-१७--हि नदी की कुछ नई पत्र-पात्रकाय-- 
(१) गोौता-धर्म---4 6 गध्यात्म-सम्बन्धी साचत्र 


मासिक पत्र 

दोता है। पर इसमें एक यह विशेषता है कि इसः संस्था 
पक्र स्वार्मी ।वद्यानन्द गाता-धम $ मार्मिक ज्ञाता हैं और ' 
उनके अध्यात्म-सम्बन्धी अनुभव्रों का इसम काका समावेश ; 
रहता है। इसके आद अंक निकल डक झौर सर्मी 5 
“विशेषांक ही निकले हैं. जिनम॑ व्यासाक को हमने -पढ़ा ' 


हू, जो वास्तव म मे 
सनातन-धमं-सम्बन्धा अनक विषयों के लेख गप्रका। शत 


हूं । धम-प्रामया को इस पत्र का सम्रह 
इसके सम्पादक प्रात पञ्मना 


। [भांग ४ 


ह 5+--+--+---+---+---७--+---+---७०--+---५---+ +क़-७%----%--क _.३..-९--३----५----4+74--4“--*%--#--क- “«&--“*- “#+ ++--+..-+._.+-#& ३४-+-+--+-क%- +-७... 5 


अम्बिकादर .. 
उुश्याकत्ञा 


। इसका कावतायब राचइ 


| तीसरे मे स्त्रियों के कत्तब्यों का: 
है। चौथे में भारत की उन्नति दे + 


। कल्याण”! के ढंग पर इसका अकाशन्र : 


एक उपयेगी अंक निकला है। इतर | 






करना ये काया त5त.- 5 | [333 
रायण आचाय एम० ००७४ | 


$ ६ ए-संख्या १०० और वार्पिक मूल्य 


न न 


संख्या ४ , 


नई पुस्तक 


३९७ 


_4.-३-7/+7*7*- _*- कक की. “आती तझ--ज की “अत “शीत --+-+-- ०-5 “+-- +--+)--+०--+-- ०-5 + के 5 ॥क- हक ततयक9 40» 
बबीता 


ना न+ +>++- 


४) है | पता-- 
न्ेज़र, गीता-धर्म कार्यालय, साक्षी।वेनायक, काशी | 

(२) कला--बह अपने नाम के अनुसार एक कला- 
प्र ह्लियापयागी पत्रिका है। सचित्र ओर विविध विपय- 
>>पत एक उच्च कोटि की पत्रिका है। शह-विज्ञान, 
ललक्ौशल, सौन्दर्य, विज्ञान, संगीत जैसे स्लियोपयागी 
| इसमें प्रामाशिक च्रा की जाती है। साहित्य 
गे विशेषता है ही | इसका सम्पादन श्रामता धनराज 
झशी करती हैं | वापिक मूल्य 5) है । पता - मैनेजर 
डला', लालबाग़, लखनऊ | 

(5) विजली--बह एक साप्ताहिक पत्रिका हैं | इसका 
>मादन श्रीयुत प्रफल्लचन्द्र ओमा मुक्तः करते हैं| मुक्त 
जी मकबे ओर सलेखक हैँ । यह वात उनका "“त्रजला' से 
-+ छालकती है | इसमें कहानियों की अधिकता रहती ह ! 
उनोरज्ञन की सामग्री के साथ साथ इसमें देश-विदेश 
ही यत्किचित्‌ चर्चा भी रहती है । अपने ढंग की यह एक 
नई साप्ताहिक पत्रिका हैं। इसका मूल्य ३) है । 
पता--मैने जर, 'बिजली?, बरकीपुर (प्ठना)। 
(४) स्वास्थ्य-यद॒स्वास्थ्य-सम्बन्धी एक नया 
मासिक पत्र है। इसमें गवेषणा-पूण शान्त्रीय लेख तो रहते 
ही हैं, उनके स्वा रोगों के चि।केत्सा-सम्बन्धी उपयागो 
तेख भी रहते हैं। वैद्यों के लिए यह पत्र बड़े काम का 
६। दसरे लोग भी इससे लाभ उठा सकते हूँ। इसका 
बापिक मूल्य २) है! समादक श्री भा० गो० कोशक 
दैय और प्रकाशक बा० यूरजभानु गुम, इलेक्ट्रिक प्रेस 
मथुरा है । है 
(०) दीपक--बह आमोपयेगी पत्र है और वास्तव में 
ग्रामोपयागी पत्र है। इसका प्रकाशन अबोहर क 
स्वामी केशवानन्द करते हैं। स्वरामों जा ने अबाहर म 
रगडित्व-सदनः नाम की संस्था खालकर अबोहर तथा 
देहात में पठन-पराठन की रबासी 
अब इस पत्रद्वारा वे ग्रामों 


! ५ 


व 


के 


कला विदा 
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उसके आस-पास की 
पतृत्ति लोगों में पेदा को है । 


में वास्तविक शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं । इसमें ग्रामों के 


सम्बन्ध के अनेक तरह के उपयोगी लेख प्रकाशित होते 
इसके सम्पादक श्रीयुुत तेगराम विशारद हैं। इसकी 
पृष्ठ-संख्या ४५ ओर वापिक गल्य २) है । पता--प्रबन्धक 
साहित्य-लदन, अबाहर (पंजाब) | 

(६) जीवन-सखा--बह एक नये ढंग का मासिक 
पत्र है। इसमें भाजन-नियम, व्यायाम, बच्चों का पालन- 
पोपणु, रोगों की सरल प्राकृततेक चिकित्सा इत्वादि स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी ओर मनोवेज्ञानिक समस्याओं पर प्रकाश डालने- 
वाले लेख प्रकाशित होते हैं। भापा सरल है, जिससे 
साधारण पढ़ी-लिखी त्ल्रियाँ भी इसके लेखों को पढ़कर 
लाभ उठा सकती हैं | संपादक श्रीयुत जानकीशरण वर्मा 
और श्रीकृष्णुनन्दनप्रसाद हैं। वापिक मूल्य ड) 
प्ता--श्रीयुत बालेश्बरप्रसादर्धिह, नं5 ३०, बाई का 
बाग, इलाहाबाद | 

(७) देनिक तज (उद ) का कृष्ण्पाडू - खेद हैँ कि 
देनिक तेज (उद्‌ ) के कृष्णाइ् का ज़िक्र हम इससे पटइले 
नहीं कर सके | इसमे प्रसिद्ध लेखकां के गद्यपद्ममय लग- 
भग १४० लेख संगण्हीत हैँ । लिखनेवालों म॑ एशिया, यारप 
ओर अ्रमरीका के कतिपय विद्वान्‌ और प्रमुख व्यक्ति भी 
हैं। तिरज्ञे आवरण के अतिरिक्त इसमें तीन तिरज्ञे ओर 
एक सादा चित्र आठ पेपर पर है। कृष्ण और सुदामा के 
मिलन का चित्र बरह्वत ही भावषपूण है । लेखों का विपय 
बहुत व्यापक है | व बंदिक काल से लेकर आधुनिक युग 
तक के हमारे राष्ट्रीय जीबन के विविध स्वरूपों पर प्रकाश 
डालते हूं। इन सब विशेषताओं के होते हुए भी इस 
२ ० पृष्ठ के सवाह्न-ुन्दर अक्ल का मुल्य केवल [>) 
हू । आशा हे, उदृमेमी इससे अवश्य लाभ 
पता--मनेजर, तेज, श्रद्धानन्द बाज़ार, 


च्> 
ह। 
९ 


(८5) दूध-बताशा--यह बालांपयेगी साचत्र मासिक पत्र 
ह। अच्छा पत्र निकला सम्पादक श्रीयुत कुमार हैं| 
वापिक मूल्य २॥) है। पता--मैनेजर  दूध-बताशा, 
१६१॥१ हरीसन रोड, कलकत्ता | 
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भे दोनेवाली अन्तराषट्रीय महिला-कांग्रेस मं लग 
| की र्व्ियों ने एक सलाह तक इस विपय पर 
वाद-विबाद क्रिया कि 
क्या दोता | विलिनब 
इस कांग्रेस म॑ इंग्लंड का प्रतिनिश्चित्त श्रीमती मेबोन्डी 
“मिडिल्टन ने किया था तथा संयुक्त-राष्र अमेरिका थे का 
“प्रतिनिधित्व मज़दूर-विभाग की मंत्री कुमारी फांसेज़ पकिन्स 
और व्यवसायी महिलाओं के अन्तर्राष्रीय संघ की अ्रध्यत्ञा 
-कऋमारी लीना मेडीसन फ़िलिप्स ने क्रिया था | 
है श्रीमती मिडिल्टन ने कहा कि यदि में अपने देश को 
'डिक्टेटर होती: तो इंग्लेंड के ,पेड़ों और ग्रामों पर विशेष 
ध्यान. देती | आपने कहा कि में वकारी दर करने का भी 


घयल्ल करती, परन्तु यह नहीं बतला सकती कि मरी याजना 
का रूप किस नरह का होता । 


शा #ा 


बदि सस्त्रयां करा राज्य हाता ना 


आपने आगे कहा--यदि मे योरप की डिक्टेटर बना 
दी जाती तो स्री की हैसियत से सर्वे पहले में स्थायी 
शान्ति की स्थापना करने का प्रयल करती और इसके लिए 
मैं निम्न नियम बनाती-- पक 

(१) आपस को ग़्रलतफ़हमी हटाने के लिए. म यह 
अनिवार्य कर देती कि प्रत्येक स्त्री-पुरुप सभी देशों का 
भ्रमण करके वहाँ के लोगों से मिले | हि 

(२) भृतकाल के डिक्टेटरों के पदचिह्लों पर चलकर 
(क्योंकि वे अपनी सन्‍्तान का विवाह-सम्बन्ध अन्य डिक्टे 
टरों की सनन्‍्तान से कर दिया करते थे) में प्रत्येक योरपीय 
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[कुमारो परिन जमशेद जी मिम्त्री (अम्बई)। ये 

थम भारताय माइला हूँ, जिन्होंने यह-निर्माण-ऋला- अ 

वशेप योग्यता प्राप्त की है और जी० 

डिग्री प्राम की है ।] ः पर 

29 के युवक-युव॒तियों में से ३ प्रतिशत का सम्बन्ध दूसरे 
बारपीय राष्ट्र के ३ प्रतिशत युवक-युवतिय 


श्रीमता मिडिल्टन ने आगे कहा कि यदि हम लोगों 








ब्यय व्यय करके 


है हल एकवारगी ही हा 


डी० आक० .कौ ४ 


| से करा देती।/*« 


जाग्मत नारियाँ 





॥ए ४ ./<५ 


७००० १23६ ५ | आर, 
७2: है ५ 42 ८६/./४. भा / 


प्रयाग की 


श्रोमती रामदुलारी जिन्होंने चालीस हजार 
रे शहर के बीच म॑ एक अप-ट-डेट " 
ग़ला यनवाई है। उसका उदघाटन दाल म॑ हो 
ससादक श्रीयुत सी ० बाई« चिन्तामणि जे 
झा आयस में सम्बन्ध स्थापित हो 


धम. 
लीइर- 
किया है|] 

जाय ता 
जाय | यद्यपि 
गामया स वृग्गा ता ऋर सकत॑ ह 


मार देते | 


इस समस्या का 
दस अपने भागा 
किन्तु उन्हें गाली नहीं 
दूमारो पकिन्स ने कहा कि ह मे अपनों भपः 
उचित से झधधक लगाकर जन 
या को शाभतापिकार भला 
पध्या का उसमे हाथ यैंशाले के 
ग्रापनत 

पे ग्रागे कह |के जय ते जौब 
अलास सम्बन्ध स्वनबाल भाग 


'कगा!। शिशुओं की भ्त्षा 
यान 


भताश्र। 


हर 
4 


क्रा सर्कऊति आर 

का हटा तरफ़ फ् आधक 

वाद कार्यों पर 

् द तर विश पृ 

गा। परन्तु मानव जाति के 4 बाग के ७ वशप 
दयाग 


का 
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बन 


के बिना हम अकेली हो शासन करना नहीं 


सानव समाज का हिस 


दते पुझप भी चाहन हैं । 


एक महिला 
जिससे बच सकते दे 
माता-पता अपनों तन 
आग्रह सखतल हैं 


है शायक् सके अथनजा 
इ।कियां की शाद 


ग क्र 
भमावत क्या उद्ान ह# ? 


5 जज 6५ 


हैं ? गखरगर तर 


नतेडका की नग्ह पसी | 
स्वतन्त्रतावद् 4 अपन 

किया कः लए 
चन्‍ताय न कम्नोी पढ़े । 
'के जब लह़ 
अवकाश मिन्न 


जाता हे 
भरणा- पापशणा 


ए करने ल्ञायक 
ना चाहती है तो उन्हें 


काइ काठनाइ नहीं 5 ठानी 
अथ ने लगाये छ 


च्च्च शिक्षा दत्त करा 


हक यह ता हज़ारों लड़ 


[कानपुर की श्रीमती 
की सरकार ने मिलों 


नियुक्त किया 


लड़कियों को गांधी जो 
महात्मा गांधी हरि जन-सेबक 
लबचती 


णन्ता न्‍्र्न तग दि श्चाता न म्य के रे 
| आजीबिका भी कमान लग तो 5 
तर नलाश 


केया का अपनी मानसिक उद्चनति 


मं 
अपने लायकू वर तलाशने पर 
के लड 


सपफा। श ऋर स्ट़रा दर | मं | । 
कियां ऋ& लिए अ्प्राप्य हां ६ 


| और कारसवानों की आनरेरी ई 


ध+++* लन्‍ 


0४ 


बनना 


३९५आ 
ः 
चादतीं, क्योंकि 

(“भारत' से) 


| 


सल 


अर कि 
३” ७ था 
ऐसा मर्सोत 
लगना ह | 
करने का गे 


शो 


उसके लिए एसी 





है ---्-आपरका 


भी 
खवना सरन्‍॒|कियों $के। 


| 


करने मे इतना कष्ट 

के भव € 
मरा अपना ना यह अंडे ॥ 
करने । 
आर वे इज्जत के साथ श्रपती द 


५ 


न 


। जाती हैं तब अगर वें शादी क्‍ 






पड़ती । मेरे कहने का की या 
कियों को आज-कल के ' 


| मेरा 





करहॉओ 


| अज्दे संयण . 
अग्नेस शा नन्हे मी की 





मतलब यह है 
लड़कियों की उपयोगी 
ज्ञान के साथ-साथ 
किसी ऐसे घने की 
शिज्ना भी दी जाय 
जिससे उन्हें यह पूरा 
विश्वास हो जाय कि वे 
अपने माता-पिता या 
पति की निरी आश्रिता 
बनकर नहीं रहेंगी. 
बल्कि श्रगर. माझ़ा 
श्राया ता 
अपन परों पर खड़ी रह 
सकता हं।हाँ म ता 
ऐसी भी कुछ लड॒किय॑। 
की जानती हैं जो 


मंखार पे 


द “4| च- 

ह ३ तव्याका जा >> 

क्‍ ही * लीड #िमः आने [डाक्टर कुमारी काशीबाई 
आज पफर ग्र 

क्‍ हि क हे कालेज दलल्‍्ले ) चिकित्सा-पद्धात से 

पातयां फे साथ 


सम्मानयूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हैं, क्योंके पररेत्यक्ता 
की दशा. में उन्हें सदभाव से _स्वाश्रयी बनने तथा अन्य 
उपयागी शिक्षा पाने का अवसर मिल गया था। विवाह 
वग्य कन्याश्रों के माता-पिताओों की कठिनाइयों का विचार 
करत समय, आप सवाल के इत पहलू पर भी ज़ोर दें तो 
बड़ा अच्छा हो |? | 

पत्र-भेजनेवाली महिला ने जो भाव प्रकट किये हैं 
उनका में हृदय से समथन करता हैं | मुझ ता एक एस 
पता के मामले पर विचार करना.था जिसने अपने आप 
की वड़ी मुसीबत म॑ डाल लिया था--इसलिए, नदीं कि 
उनका लडकी अयाग्य थी. बल्कि इसलए कर व आर 
शायद उनकी लडकी भी वर का चुनाव अपनी जाति के 
 छाट-स दायरे में ही करना चाहते थे। इस मामले में तो 
 शड़कों का सुयोग्य होना ही एक विन्न साबित हो रहा था । 
अगर लड़की निरक्षुर होती तो हर किसी ग्रुवक के अनुकूल 
अपन को बना लेती । पर चूँकि ख़द सुशित्नषिता थी, इसालए, 
_म्भवतः उसके लिए उतने ही सुयोग्य बर की भी ज़रूरत 








प्ले ध्ह्स्ट- हा “ऑन 


सरस्वती 






नोरंग और डाक्टर कुमारी सुलोचना श्रीखण्डे (लेडी हार्डिंग 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने हाल में विलायत गई हँ।] 


थी | समाज में दुर्भाग्यवश किसी लड़की की शादी करने 


> लिए कीमत के बतार रुपय मांगना नीचता ओर निश्चित - 


मे बराई नहीं मानते | कालेज की अँगरेज़ी शिक्षा को 
व्बामरब्रा इतना अधिक झूर्त्रिंम महत्व प्रदान कर दिया 
ग़द्या है। उसमें तो न जाने कितने पाप छिप रहते हैं। 
जिन वर्गों के युवकों म॑ लड़कियां से शादा करन क प्रस्ताव 
संज़र करने पर कीमतें माँगी जाती हैँ, बड़ा अच्छा होता 


अगर उसमें सुयोग्यता की परिभाषा बनाने में कुछ अधिक 


अक्नल से काम लिया जाता | ऐसा होता तो ल कियों के 
अतए बर ढँदने की चिन्ता अगर पूरी तरह न भीं दूर होती 

कम-सें-कम काफ़ी बट जाती | इसलिए पाठकों से मं 
अफारिश करूँगा कि वे इन पत्र-प्रेकक्त महिला के विचाएँ 


47 जरूर गौर करें | पर साथ ही, जात-पाँत की इन | 


मकारक बाड़ों को भी तोड़ने की उन्हें मे ज्ञारा स सताईँ 

गा। ये बाई तोइने पर चुनाव के लिए एक विशाल त्तेत् 
बल जायगा और यह पेसे ठहराने को बुराइ बहुत हृद तढ़ * 
अपने-आप कम हा दि ७2000 00 20200: | 
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>--|| 
किन्‍मममम>०००मन> 


कुछ लोग ऐस हें 
इरने की बरावर सलाद 


शी ।फफस 
अनगनगगग:गए8२:।ग38$&683ाओ. 
जाना 


ज्ञा दसरों के शिषप्ट भाषा का प्रयाग 
इन रहते हैं । पद्ित अम्विकाप्रसाद 


बाजपेबी और पंडित रामनरेश त्रिपाठी ऐसे लागों में अग्न- 


न के 
2 6 । नाच देभ 


_दत्रगाठी जी के 


# अथ देखने का जब नौवत झाइ 


लॉ 


५६ 


हे # 


5०२! 7 


इस थआले|चना का जा उत्तर 


इमकी शिप्ठशब्दावली 


'गमचरितमानस' 
लिखते हुए वाजपेयी जो “विशाल भारत 
“शामायण पदने आर सान्दग्थ तथा 


का एक नमना 
की आलोचना 
म॑ लिग्बने हैं- 

बादठग्रस्त स्थानों 
तब ऐसा मालूम हुआ 


उन्हांने (त्रपाओ जा न ) गुड़ दखाकर इठ मार दा अथवा 
दकानदार का तर है बाड्या नम॒ना दस्वाकर बादया माल 


तजिपाठा जी ने भाग्त? 


में छपवाया है उसमें वे लिखते हैं-- 


“वाजपेयी जी एक चतुर 


कतस्नपंथी संपादक रह 


चुके हे | थे किस बिसते पर मुझे अनधिकारी कद्दत हैं। 


! व तुलसीदास 
की आत्मा ही उनके 


लिग्च रहे हैं |? 


शिप्ठता के इन दोनों प्रचारकें की जितनी प्रशंसा की 


ताय थाड़ी है ! 


2९ १4 


* इिन्दी-कविता में आज-कल करूणृरागिनी ख़ब छिड्टी 
हुई है | विश्वभारती के एक प्रोफ़ेसर ने 
दवा है कि ऐसी कविताओं की संख्या ६५ प्रतिशत है 
कि यह ९५ प्रतिशत तक 

नहीं कि देश की 
का यह निराशायूण करुणगान 


कानपय [वद्गवानां का कहना 
ता काइ आश्चय नहां। 
इनमान स्थिति म॑ कवियों 


(09५7॥659५ 5वावबा (७505). एछां्रा।|200 0५ 8५५४700[7 


क प्राइबट सेक्रेटरी थर, 
ग्रन्दर से बाल रही 
पच्चू बातें वे विशाल मारत! के किन मृस्त पाठकों के लिए. 


इसम स ४१९७ तर 


ने तुलसीदास 
ह| अटकल 


4 रथ 


हिसाब लगाकर 
॥ फर 


सर ती प्यी वी 


की कबिता कर बिरूद्ध ह आ* 


|] &छ&छ“य8् ऋखआऋअ» ः/्आ ोःक्क्ततता ता 
 ढनीलन-ओ9तवीऊथ७ऊ नी के क्‍ अस्‍न्‍कक्‍ं 


है | तथाए अधिक लोग इस प्रकार 
प्र कबियों से एसो ऋबिताओं 
की मांग करे रहे है जिनमे निराश रूदन नहीं. देश का 


नाल दशाशाएजण भाव दा । एस त्ञाग इन रूदन- 


सबथा स्वासानिक 


डैच 


पंथा कांवबां का वड्टा दान हांप्ठ से देग्वत ४ । 


)९्‌ 2 २५ नर 
यह प्रसन्नता की बाल है कि इस कवियों क्री सहायता 
के लिए कानपुर के प्रसद्र आशाबादी राष्ट्रीय गायक श्री 
मनेद्री जी मेंदान में आ इट हें। अपने इन समकालीन 
मित्रों का ललकारते हुए सने ने बनमान' में एक 
कबिता छपाई है 


(ला 
द् 
[4 

दा 


डा 


जिसका तात्पय बह है कि बोर बावज्जी- 
बन रात रहा और किसी की क़तइ परवा न करा। नसनेही 


जी का कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हँ-- 

ए रोनेबाले ! रोये जा. व रोये जा. व्‌ रोच जा ॥ 
तब दुनिया तक पर हँसनी हो. फूबनी पर फबर्सी कसती हो, 
इतना ता वृभम मन्‍्ता हा, ते शअ्रपनी नाव इबोय जा। 

ऐ गनेबाले ! गये ज्ञा. त रोये जा, व्‌ रखे ज्ञा ॥१॥ 
ज़ब बीर समर मे लदृते हां. जीने के लाले पल हां 
दुश्मन के पर उस्बड्त हां, रंडरोने मं दिन ल्ाच जा | 

ए रानेबाल ! गये ज्ञा, त्‌ रोये जा. द गये जा ॥२॥ 


के की ५८ 5८ 
सनेही जी के उत्तर में श्री अबोध जो “बतंमान! में 


लिस्बत हें--- 
क्रिया अगर परिचय है तो अब अपने साथ लगाये चल | 
से ने जाय चिर प्यासी पीड़ा करके कृपा ज़गाये चल ॥ 
बार-बार पीछे मुइ मृइ कर देख न ये गौली आँखें | 
भ्ो मेर गर्बीले गायक्र ' गाये चल त गाये चल ॥ 
है तेशा आदेश कि निज्न पग, पग के साथ मलाये चल | 
भूत भगाकर वतमान से हृदय-सरोज 
मधु-ऋतु के बढ़ते दिवसे में बन जा अधिक 


८ 


उदारमना | 


खिलाये चल ॥ 


#& | “++न्‍लतो+ कजमः आर के-+ ##+ल के .न्‍ता-+ कक अत सकानकब--२॥५4७+ कक. ८2 ३७ उ-+ 
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पके >+++--.+ «रो. 


पी मत स्वयं किन्तु प्यासां का वे दिल खाल पिलाये चल || 
दिखा नहीं रे ! अपने दिल का गहरा बाव छिपाये चल | 
हैं सुख-दुख आरोह ओर अबरोह, न ज्ञान खाये चल ॥ 
खाये चल सब खाये चल त्‌ किन्तु न कुछ भी पाये चल | 
ओर मेरे गर्वीलि गायक ! गाये चल, त्‌ गाये चल ' 

पर नकार॒वाने में इस तृती की आवाज़ को कौन 
सुनेगा | 


4 प्‌ मु 
वतमान! में एक इंट्रेस्रास महाद्य ने विजापन 
छुपवाबा है कि उ काम चाहिए | टयृशन या स्कूल 
अध्यापकी मिले तो वे उसे अधिक पसनद्र करंगे। अपनी 


विशेषताओं का ज़िक्र करते हुए उन्होंने तरना 
मोटरसाइकिल और हा की. फुटबाल इस्वाद के जान रखने 
का स्वास तौर से ज़िक्र किया है । उन्होंने बह नहीं साचा 
कि इन खूबियों का ज़िक्र सुनते ही जो लोग उन्हें अपने 
लड़कों का पढ़ाने के लिए रखनेवाले होंगे वर भी भदक 
जायेंगे, क्योंकि इन चीज़ों मं ता उनके लड़के स्वयं ही 
दक्ष होंगे । यदि विज्ञापक महादय अपनी मनदह्रसियत. एक 
जगह पर तंटों बैठे रहने की आदत इत्यादि का ज़िक्र करते 
तो शायद अधिक कामयाब हाते । 
हर %८- >< 

बहुत-से विज्ञापनदाता पाठकेां की वह आदत समझ 
गये हे कि वे विज्ञापन नहीं पढ़ते, इसलिए उन्हें वे इस 
तरह छुपवाते हूँ कि विज्ञापस कदापि न पदनेवबाल लोग भी 
कभी कभी घाखा खा जाते हूं और उन्हें पढ़ ही लेते हैं । 
उदाहरण के लिए अभी हाल में 'स्टेटसमेन' में एक छोटा- 
सा विज्ञापन छपा था । उसकी पहली लाइन इस प्रकार 
थी-- प्यारे इधल ! अब तुम घर लौट आओ |” इसे 
पढ़कर दमने अ्रनुमान लगाया कि ईथल नाम का कोई 
व्यक्ति घर से कहीं भाग गया है और उसके दरःग्वी सम्बन्धी 
उसे वापस चुला रहे ह। परन्तु हमारा श्रम दर हो गया 


च्यु श्सम यागा अ 


+-ेपरा+ ->_ममहिताा०- कि 


जय हमने आगे पद्ा -- “हमने ... ..(एक 
की सहायता से 
भगाया है |! 


खटमलों ओर 


हे ई हैँ 


बन 


एक कहावत हे कि शारीरिक परिश्रम करनेयात्े 
मिद्री के डलों पर भी जैसी गाडी नद्रा का श्रानन्द लैते 


सा नट्ठरा सम्पन्न व्यकक्तयां क्रा लाग्व 
भी नसीब नहीं होाती। 


पर्‌ १७ 


कलकत्त के 


गमजीदास बाज़ोरिया जी इस कहावत के एक ड दाहरणु 
हैं। आपको बहुत दिनों से उन्निद्ररोग है और नींद लाने 
के सारे उपाय बिकल गय ई 


*।| आपन बादगा का थी 
के जा ब्य/क्त आपका निद्रा ला देगा उसे आ्राप २५ हज़ार 


रूपया इनाम देंगे । इस घोपगा को पदकर बि लायत से 

के विशपज्ञ डाक्टर आपका इलाज करने आा रहे हैं | ण्सी 
बटनाव दम यह सक्त करती हैं कि वास्नबत्रिक सुख 
थार आनन्द कालए धन को उतनी आवश्यकता नहीं 
है, जितनी शारीरिक स्वास्थ्य की | 


कक, 


. 


4 ?ः 


खालान के नगम्बा नामक स्थान म॑ एक लकी को । 
व्याक्तवा न उसक घरवचाला का प्ररणा से काईे मार मार | 


कर स्वगलाक पहुंचा दिया | लडकी का दिमाग कुछ गराबे 
दा गया था. पर घरवालों ने समझा कि उस भनत लगा 

| यताना व्याक्ताजाकत्सक थर। ये चिक्रिसक श्रय 
पकड़ गय हे और उन पर हत्या करने का वाक़ायदा मुकदमा 
चलाया गया हं। पर्गक्षा करने के बाद 


ग्ज्नञा कर | 


+ने करने पर 
प्रसद्ध सेट श्री . 
रा | हि पत्र! शीपक से प्रतिसप्रा 


'का अच्छा अभ्यास किया ह ओर गाता 


' का पारभापा पर निभर करता ह। 





डाक्टर ने लड़की 
के शरीर पर कोड़ों की मार के १९२ दाग मालम किये हैं।ः 
इस प्रकार के अन्धविश्वास हमारे देश में भी प्रचलित हैं. 
आर रागया का एस |चाकत्सकां स कष्ट भोगना पड़ता है ९ 
क्या अच्छा हो कि लोकोपयोगी कानून बनवानेवाले लोग 
वर भी ध्यान दे और ऐसे नीम हकीमों से जनता की 









महात्मा गांध। का विचार-धारा 


'हारजन-संबक! मे श्रीयुत महादेव देसाई 'साप्रा- 


ह एक खुन्दर लेख 

लिखते हैः और उसमें महात्मा गांधी के समय समय 

पर श्रकट |किय गय विचारां का सझइलन करत 

हाल मे श्रक्राशत एक एसे ही पत्र का 
है। हम उद्थ्षृत करत है 

>> ते दन एक पडत जी भ्गाँव पहुँच । ग 

से उनका परिचय करात समय कहा गे 


हा ् नन्‍्दर कप 


था जी 
या के इन्होंने शास्त्रों 
पर थे क्रम-बद्ध 
वचन करते है| गांधी जी ने उनसे पूछा कि क्या गीता 
मे झन्दश्यता के पक्ष मे कोई प्रमाण मिलता । पंडित 

“यनानुसार एसा मालूम हुआ कि यह दो अस्प्रश्य 

उन्हाने कहा-.-अस्प्रए 

ते वह है, जो बुरी-बुरी बातें साचता ह, जुट हे 


उह से निकालता है और कुकमों में प्रश्रत्त 


अथात्‌ मन, वचन ओर कम से जा पाप-रत है , 
अनुसार अस्प्रश्य एसा हार याक्त कहा जायगा । 


4 कर -शब्द 
श्द्ता हू 
गाता के 


. पर इस हष्ट से विचार किया जाय तो हममें 

पृ हर एक अस्पृश्य है। एसा यहाँ कोन है जा पाप-रहित 

है: म ज़शा पूछ तो हूँ । क्‍यों तुकड़े भहाराज् ञ्म ९ 

पाप-रहित हैं ?? मी 
नहीं, किसी प्रकार नहीं |? 

पर तत्र बबों साहब, कहिए, आप क्या कहत है | ग्चां 

रु हा डल गफ़्फारताँ आज-कल सेगांव आ्राश्रम मंही 


भे भी यही कहूँगा । वे-गुना 
केर सकता है ? दान कहा | 

तंत्र इसका मतलब हआ कि 
कुट् भा हो, अच्छा तो यही 


'न का दाब्ा कौन 
दम सभी अरुप्रऊ 


72 ॥ हर | 
कि हम अपने 









दोप निकालनेवाले हम होते कौन हैं?” : 


“इसो से तो भक्त सूरदास अपना अन्तर्निर्गत्ह 


| ने कमा ट्ल साल ू स | | 


हुए गा रहे है, 'मोसम 


न 


क्र्त शंत्र क्या श्स त्रा ्र प्‌ पाप। सं शुद्ध २३६ ह 
शान्त्रा को सहायता आवश्यक नहीं है?” 7ह3् 
५ दा | 

ब्ब्य््ऊे ><“म 9१) ब.. # के... का प्र ् त्स ६ 
$ छ ॥* गाँधा था नकहा पर 
प्तम 


शान्ज का प्रामाण्य नहीं मानता जा अस्पृश्यता 


करता विशेष वर्गों क 


“ता हा, अथात्‌ मनुष्यों 5 दो 
अन्दश्ब मानता हो। ऐसा शास्त्र भला हमे रे 


उबारगा ? अरे बह ता हमं पराप-पंक मं उठ लंदी । 
इबायेगा [४ 
# )5 | 
)< फ्‌ दि 
एक 


एक दूसरा साधु, ज्ञा हरिजनों का नेता हैं 
6] चाच्य ञ्न सा पहला लकर 
+6 ४) | हैक 


पहुँचा | कृठ प्र है 
इश्चर का। जब हम जानते ही नहीं। 
+लेका सब हम कैस कर सकते हैं ?”” » जया 
' उश्यर का हम भले हीं ने जाने, पर उसकी | 
का तो हम ज्ञानते हैं! गांघी जी ने की: 
को सेवा उस सिरज नहार की ही सेवा ह। पी प्र 


ट 


._ पर सिरजनहार की समस्त सृष्टि की दम ' 
सत्रा कर सकते हूं ?! 


न 


थ्ट 


सत्र 
स्रष्टि 


नी 
हम केबल परमात्मा की सृष्टि के उ ये 
कर सकत हूं जो हमार सबसे आवधिक नज़दीक ः 
जिसकऋ विषय म॑ हमे आधक-स-अझ्र धिक शोर्ने है! 

दस इसैका अपने सबस नज़दीकी पड़ोसी मे “ हल 
“* | हमारा आँगन स फ़ॉह कस इतेने से दा हे | 


| 
54 (॥ 
नहों मान लेना चाहिए | हमे यह भी देखना हक, 


हु 
(ः 
ू 


्र 


। 


अर हे: अलरों 
पके कम पृच्रिद् समझ, क्योंकि जितना दम अपने कार है हमार पृ सा क्रा आंगन भा साफ़ न। हम करत व ट् 
४2, ता हू उतना दसरां ब्र * का क 4। ही 
हि आए अं नहीं, ओर ट्रसरां के क्ष कार "५ पर कुटुम्ब के स्वाथ का लात परत 
“जज हो करें हू | गाँव के ब्रनाल 
ह के। इज्ज़त-आबरू 
गा का कड 


क यान ंकनाक कया >> >स सा 








८ सरस्वती 
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(हमारा मान-प्रतिष्ठा है । लेकिन हम सबके अपनी- 
न्नी मयादायें समक लेनी चाहिए । जिस दुनिया में 
9 हत है उसका हमंज़ा ज्ञान है उससे हमारी सेबा- 
| या योग्यता स्वत: ही मर्वादित है। पर इसे में सरल 
सरल शब्दां मं कह ें। जितना खयाल हम अपना 

अपने पढ़ासी का उससे ज़्यादा साल रक्त । 







पप्रते गगन का कृद्ठा कचरा अपने पड़ोस में डाल देना, 
मानवजाति की सवा नहीं, असेवा है। इसलिए 


/ उड्रासियां का संबा स ही दम परस्मात्मा को लंबा का 


परम करना चाहिए | 


 भावत्राल-मसन्थासो कस का फसला 
हाका से इधर कह वर्षा से भावालर-संन्यासी - 


स॒नाम॑ स प्रसिद्ध एक बड़ा ही सनसनीदार म॒क़दमा 
ल्रहा था। 


इसका विवरण यथासमय हम 
ज्क म छाप चुके हैं। एक संन्‍्यासी का यह 
वा था कि वह भावाल करा द्वितीय राज- 


मोर हैं ओर उसे उसका राज्य मिलना चाहिए । 
के इस मुक्तदमे का फ्रेंसला हा गया है. ओर 
'ज न अपने फ्सले में संन्‍्यासी को राजकुमार 
गीपित कर दिया हूं ओर राज्य मं सं उस एक तहाई 
हि. माया ्‌ | इस: म॒ुक़द्म का सक्षप वब- 
ज हमसे प्रताप? से उद्धत करते हैं-- 
भावाल-संन्यासी-केस रुत ४०३३ के २७ नवम्बर को 
कि के था। तब से लगातार रोज़ इस मुक़द्रम का 
हे हि अर | रहां। महई का झार से £ 3००७ आर मुद्रा- 
*से५०० गयाहों ने -ब्यान दिये । 
3 फ़े मुक़द्स के मुहई ने यह दावा क्रिया था-- 
मे ढाका के भावालराज्य के स्वगाय राजा राजनटठ 


॥रायण 
यह हय का द्वितीय पृत्र कुमार रामेन्द्रनारायग 
टू कु 


5४६ मे 
स्‍यद्या 
त्ने | | |! | | 


थ गा? 
गप 


+हैअ% मेँ बीमार रहा करना था। उर्सा साल 
वेंदलन के लिए में दार्जिलिंग गया। वहाँ मेरी 
विभावती देवी, उसके भाई रायबहादुर सत्यन्द्र- 

राजपरिवार के डाक्टर 


के आशु ने मेरा हत्या 
शत सम्च्ा । बऋत्या कर लें न ट्२ चन्द्र नव 


ट्या स्विलान 


न... +-न्‍न्‍ःााक 










4 
हा. 


) ग के 


के बहाने मुझभे संखिया दे दिया गया। संखिया खा लेने 


के कारण में चतनाशन्य हो गया। पडयन्त्रकारियों ने 
इसलिए मेरा शरार अन्विम - क्‍ 
श्मशान भे 7 
अचानक तृफ़ान आ गया ओर ज़ोरों से पानी बरसने लगा।. 
श्मशान आये : 


समभा कि मेरी झत्यु हो गई । 

संस्कार के लिए श्मशान ल जाया गया। 
इसके कारण मेरे शरीर के साथ जो लोग श्‌ 
श्र वे चिता को जलाये त्रिना वहाँ से चले गये । 


“जिस समय में वहाशी की द्ालत में चिता पर पञ्म 
संन्यासी था गये | उन्होंने -. 


हेशा था, वहाँ पर कुछ सागा 
मरे हूं के शर्गीर में स्पन्दन होता 
मरा 5 ॥| 

नेपाल के विशिन्न भागों मं १३ ब्य तक 
जहर के कारण में पागल हो 


उग्ब मुझ चिता से 
झोर इस प्रकार रइ्आा। में 
साथ भारत आर 
धमता रहा! संख्या के 
गया था ; संन्यासियों ने मेरी चर 
म॑ मुझे अपने जन्‍्म-स्थान. 7'्वार 
ग्राया |? 

भावाल-संन्वासी-केस की प्रदुखे प्रतिबादिनी “मुद्य- 
लेह) थीं रानी विभावती देवी. जिनका विवाह स्वर्गीय 
राजा राजन्ट्रनारायगण राय के द्वितीय पुत्र कुमार रामेन्द्र- 
नारायण के साथ हुआ था | रानी विभावती की ओर से 
यह जवाबदेंही की गई कि मुृद्रई मेरा पति नहीं है: वह 
मन्दरदास नागा नामक एक ,पज्ञाबां साधु है आर जाल 
करके भावाल-रियासत को प्राम्त करना चाहता है। मर 
पति भावाल के द्वितीय कुमार १९०९ में दाजिलिंग म॑ मर 
गये थे और उनके म्रत शरीर का ब्रिश्विबरत्‌ अन्तिम संस्कार 
भी किया गया था | 

उक्त मक़द्दम के प्रारम्भ से अन्त तक जनता ने इसमें 
बंगाल के समाचास्पत्रों 


आदि का होश 


बहत अधिक ढ़ लचस्पा ला | 
ने लगातार २॥ वध तक विस्तारएबक्क इस मुक़हस का 


कायबादी प्रकाशित का | 


रस मकद्भ में दो हज़ार से अधिक दस्तावज़ हर 


ण किये गय. जिनम लगभग फ्राटा थ | (जन १,५०० 


गवाहों ने बादी अ्रथ्ववा 
उनमें सभी श्रगियों के व्यक्ति थर | 
के, सदस्य डाक्टर, ज़मींदार, 
मतल्नए, सइस आदि लोग गवाह 
कक वश्याओं तक ने गवबादीा दा था | 


अरिम्टर 


मुद्दालेह की ओर 


. __ अं 6 20000 70% 7 पाए कार एक पका एप एक ए एक कफ आस उउ 00७65 
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् ््ल््लि- < सम 


प्रतिवादी को आर से बयान दिये . दे 
भारतीय सिविल सविस ४: 
व्यापारी, महाजन,  « 







6 में शामिल थे। यहाँ तक कि. ३० 


पंख्या ४ ] 


के भतयूब कमिश्नर मिस्टर ज> टार उेन्किन आई 


एस» पिन्शनर] ईग्लेंड से गवाही देने आयेश। 


| बही, देते के बाद वे अपने इज़दार पर दस्तगवत भी न 


द पाये थे कि उनकी मृत्यु हा गई । एक दूसर गवाह 
महताब घ्रोप डिप्टीकलक्टर ने गवाही देन के 

> ग्रास्महत्वा कर ली। जिस समय इस मुक़दम का 
वाई हो रही थी, उस समय इसकी कायबाही को प्रका- 
लिए द्वाका से चार टनिक समाचार निक्राल 
इनमे से एक का नाम देनिक भावाल' था| 
बकीतल मिस्टर एज एन« 
अथवा लगभग 
मिस्टर बीज सी> 


माद् 
श406।< 4 


बात करन 
गय.ध | 
मे मंठदम मे मुद्रालद के 
४ भाच तक 
झोर से 


+-च 


६ पैक 
फ़्बरा से 


की 


| ई“ है 
मे दा महीने और मसुद्रद् का 


यटन |] £ अप्रल सम जज मे ठु लक शा थात ५ महीना >> मर 


4 थे प 


दन नेक बहस की थी | 

विशयज्ञ जज मिस्टर पन्नालाल ने ५३२ पन्नों के अपन 
#सले मे लिस्ा है--'मन पूरा शहादत पर अच्छा तरह 
असर क्रिया है। मुद्रठ की शिनाख्त के बारे में सभी 
पेणिय! के इमानदार ख्ली-पुरुषों ने जो प्रत्यक्ष शहादत दा 
४ मे उस पर विश्वास है। किसी जाली व्यक्ति क 
बरे मे ये लोग क्ृठी गवाही देंगे, यह मुझे अ्सम्भव 
मालूम होता है| आरम्भ से अन्त तक मुद्दई का व्यवद्दार 
मन्देह-रहित रहा है। मुद्दई के साले रायबहादुर सत्येन्द्र- 
ग्राथ वनजी ने इस बात को जानते हुए भी कि मुदई 
बस्तद + मेकला कुमार है, उसका विरोध किया। मुद्दई 
शा वबापन आना रायबहादर के लिए बड़ी विपत्ति थीं 
ग्रौर इसलिए उन्होंने कुमार की म्॒त्यु सद्ध करन क लए 
ग्रपनों पूणं शक्ति लगा दी। रायबद्ादुर के कहन पर 
दका के ऋलक्टर ने महई का जाली व्यक्ति क़रार दे 
दिया था । यदि मद्रई जाली होता; तो बह इस घोषणा के 
क्राग टक्र नहीं सकता था । कलक्टर की इस घापणा के 

ग्गु लोगों की यह धारणा हो गई थी कि मुक़दमा वास्तत्र 
मं मुद्र/ और रानी के बीच में नहीं, वल्कि मुहई और 
[ के बीच लड़ा जा रहा है। इस बात का काइ 
प्रमाण नहीं है कि मुद्दई ने संन्यास की पूरी दीक्षा ली थीं 
ग्र|र इसलिए, बह “म्रतक! के समान है |? 


ब्फ 


[५ 6(38॥] 


सामयक साहित्य 
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पंडित जवाहरलाल नेहरू ओर कॉसिलों का 
चुनाव 

कांग्रेस न इस बार कोंसिलों पर क़द्जा करने का 
निश्चय कर लिया हैं और स्वयं राष्ट्रपांत पाडत 
जवाहरलाल नेहरू ने जिनके वारें में माडरेटों का 
यह खयाल था कि वे इस ओर उदासीनता ग्रकट 
करेंगे, व्यापक आन्दोलन आरम्भ कर दिया है । हाल 
में उन्होंने संयुक्त-प्रान्त के शहरों और गाँवों में दौरा 


_ आज. न्‍न्‍ं 





[ पंडित जवाहरलाल नेहरू ] 

करके कांग्रेस के पक्त को बहुत प्रवल बना दिया हैं । 
यहाँ हम 'हिन्दुस्तान! से उनके एक भाषण के 
अंश उद्ध्बत करते हैं-- 

स्वराज्य का अथ आप यह न समझें कि जैस देश 
राजे और नवाब हमार देश में हैँ हम वेसा ही राज्य चाहते 
हूं, श्र न इसका मतज़ब यह है कि बड़े बड़े ओहदों पर 
हमार लोग नोकर हा जायें। वतमान शासन-व्यवस्था में 
गवर्नर ओर वायसराय हा जाने पर भी हमारे लोग कुछ 
नहीं कर सकत। हमारे देशवासी इन पदों पर आज़ भी 
हैँ | एक खब्दरधारी सज्जन गवनर हैं, गांधी टोपी लगाते 


4५ 
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सामयिक साहित्य 








हू | हम ऐसा राज्य चाहिए, जिसमें हमारा अधिकार हो 
जा लाक-तंत्रवाद पर बना हो ओर जो हमारा विज्यास 
कर सक | 

आज तो सरकार कांग्रेस स चिद्द रही है। मेन सुना 
है कि आगामी चुनाव में बह उम्मोदवारों के विसेश्र में 
अपने उम्मीदवार खड़े कर रहो है | सरकार को तो ऐसा 
करना हा है | दर एक विदेशी सत्ता यही करेगी. लक्किन 
वशम ता हम हूँ, जो सरकार के हाथ की कठप्रतली बनते 
हू | सरकार को एस उम्मीदवार खड़ा करने दीजिए, परन्न 
आप उन देशद्रोहियों का हमिज़ बोट न दीजिए । कांग्रेस 
के उम्मीदवार कोंसिल मं ज्ञाकर आपको सच्चा मार्ग 
दिखायगे । 

हमे आ्राज़ादी की जो लड़ाई लड़नी है बह ऋगिलों 
के भीतर और बाहर दोनों जगह लड़ी जायगी। आपके 
ज़िले मे भी, मेंने ना है, सरकारों अफ़सर कांग्रेस-विगेशी 
उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। आप इसका ठीक-ठीक जवाब 
दाजए और केब्रल कांग्रेस-उम्मीदवारों को हां बोट 
दीजिए | 

्भ््ट न >4 

मेरे इस दोर से ज़िले-की समस्त जनता में एक नया 
जीवन-सा आगया प्रतीत होता है। मुझे इन लोगों तक 
कांग्रेस का संदेश पहुँचाने का गच है। गाँवों और शहरों 
में जहाँ भी म॒भे जाने का मौका हुआ, मेंने महसस किया 
कि लागों पर कांग्रेस का बहुत प्रभाव है । ये लोग सब बह 
अनुभव करते मालूम होते है, कि देश की आज़ादी कांग्रेस 
के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है ओर इसलिए उसके मण्डे 
के नीच जमा होने में अभिमान का अनुभव करते है | 
जनता कांग्रस का अपनी संस्था[-समक्कती है । यद्यपि इसकी 
बागडार ग्राज़ अनेक बड़े नेताओं के हाथों में है, तथापि 
इससे यह उनको वैयक्तिक, सम्पत्ति हर्गिज़ नहीं कहीं जा 
सकती । यह ता राष्ट्र की सम्पत्ति ह । जनता का फ़ज़ है कि 
बह प्रत्येक गाँव और मुहह्ल म॑ इसकी शाखाय स्थापित 
करके इसका ग्रयनाये आर इसकी नीति के निर्माण म 
हाथ वेटाये । 

. ७७ 5 के. हू 

उद, हिन्दी आर हिन्दुस्तानां 

इस बप के आरम्भ में श्रीयत क्ष्णप्रसाद कौल 


ब्2 


हिन्दुस्तानी अकेडमी' के वा पिक्र 
उपयक्त |बषय पर एक महर वप्रण 
जा अब हन्दुस्तानी? में प्रकाशित हआा 
उक ज्ञातव्य अंश हम यहाँ उद्धत करते 

इस सपृण विवाद का सारांश य॑ ह कि 
वह था कक भाषा के प्रश्न पर केवल से दित्यिक 
दस््रा जाता और समय की आवश्यक ताआ का 
रख कर लुधारां का प्रस्तुत करके भाषा की हू कर 
अयत्न कया जाता । लेकिन हो यह रहा है कवि 
का राजनातक भगड़ों मं हात्त ऋर दलवन्दी का जोश 
उभारा जाता हद 
अवश्य हा रहा ह. लेकिन साहित्यिक भाषा झे सवार और 
उन्नति म॑ सर 
प्रश्न है 
वेश-भपा और स्ान-पान का एकता प्राप्त है 
सम्मिलित जातीयता की आकाक्षाओं को पृति मं 


आधे 


जिसस उद आऔर हिन्दो 


सहायता ।मलता ह । लेकिन यह विचार अशुद्ध 


र डे 
्ः हे % हे १ 
हे 
७9 
रज 


भाषगा किया 55 ६; 


इस ग्ररे 
का विज्ञापन हो ' । 


हं। जहाँ तक साम्मालत जानायता का 
यह ता यथाथ है कि जिन देशों सर क्‍ 
परम, , भा: 









कर. गज. यु: गयी 
+  ++ ++ आओ नकल "हट 2ककी कर नकु+-नकै] ६ २७८ 5१३० ०#- -+- ३० ०३े>-ग्के- नकेल >के-नेल मरे> हकेंनन्केन जरके न 
शा 
- « है का 


की जनता के सामन सदेब भारत के पक्ष का मामलों में 


बारदार तका के साथ उपास्थ लत क्या टटे है. अल 
ढी,वात है कि हाल मं इनकी सत्य हे गई। 5: 


की | डाक्टर संडलंड में भारतीय 
गाय लाला लाजपतराय ने उत्पन्न का था अगर 


वाद से आअपनी मृत्यु तक डाक्टर ऋइलड ते | 


| सह 
५ 

्> 
नशा 


्ः 


हब है के अप ऑल! मित्रः "हू उया। मामलों में अन्य चक्र दिलचस्पी ली! ने १९२८ मे 

छ्क शा म्र्र । से हल न भारत इ:खी हुआ है, इसमें. अमरीका पाई धो. डाक्टर संइलेंड ने मिली भा 

दल, |. उनका सत्य पर शोक प्रकट करने के अक्कक ६.« आई चर ग़्में भी बड़ी स्कूति 
5“ जा अवचर९ ॥। <४ॉ। 


काय कर ने का शगाक्त था। भारताद मामला १९ लिखी 
'दइाणइया इन बांदज नारत मे 


५.५ कई आफ कॉल “को प्रा 
परन्न यह राफ ह' इस /॥ 


फः प तक कै 
के ् जा # रे अमन ल-_म 7३ | उनकी । 


इक #ऋ बने कत 


ह* एक म्मरणा ० यूथ प्> प्र्न्तु 
हज एक स्मरणीय बंध 5. रत & 


* जसन पद बन्‍्धन अपने मे 
क्या 


तत्त्व साम्मलित जातीयता के बिचार की पूर्ति गारतीय जहुनना ने भी यह थ नहीं । 
प्जक ] &, हि भय १ दर खाता ** 
अनिवाय . + आवश्यक है। आधुनिक सभ्यता और वन्‍्धन का अर्थ जया है। परन्तु देश में अर हि 
संस्कृति के युग मं र हि कं अं 
2] अंकल हि ु जनातक ब ग्राथिक उद्रश उद्देश ३ + त्त 5 क्र पु डा क््त्त च्त्नंड छः सरश मनणपण्य न जिसने 200 
रपकताय हा वास्तव में जातियों के एक सत्र न गी 
मे  *तिहास का पद्म है, भारत को रराधीनतां 


बाँधती हैं | सार संसार में यही हशा है और 


यही हिंदुस्तान में भी होकर रहेगा | इसके लिए उद्भव 


हिन्दी के सार देश की भाषा नि वारित करने का विचार 
न आवश्यक है, न उपयोगी | इससे तो देश के वतमान 


उलभन उतद्रनह्न 
म मल उत्पन्न करने का 


बिगड़ा हुई पारास्थति म॑ं और भी आाधक 
होती ह | हिंदू श्रौर मुसलमानों 
इस सम्बन्ध में कई उपाय हो सकता है तो वह यह हैंड 
दमारे स्कूलों मं आरम्भ से ही उद् और हिंदी ४ 


सुधार ओर उन्नति का प्रश्न है 


उठ और हिंदी ईः क्र 


क्लिष्ट बनाने के स्थान पर सरल और जन-साधारण बे 
प्रमंकने के जाय रतानें का अपन किया जाय । पु 


स्वरगीय डाक्टर संहर्लेंड....... कि 


को 


८ रहा रहा हट । द ; 


र्की शिक्षा |. 
आनवाय कर दा जाय, और जहाँ तक साहत्यक भाषा के : 
र मेल ड़ 












० तल व 6 फीड “ की +> ि के कि 
तथा अपमान को भारतीयों की अपेद्ता अ्रधिंक 


“न, 





3 अबननाानन»»>ममानानन-«-«क. 


>_ व्वर 

इाक्टर जे “॥ “टन /५ सं स दे वे पेश 

के [ हाल मंस्नंस ] भाग्तांय चाय आर पालियामट कक हर 

पा म्चट 5 न्युज 

|; मणकर भसावजानक सभा #$ थी डाडयन टी सेस कमेटी” ने प्द्वी [ 
पद मे ञ्ञा हि 


भापण किया हू उसमे उन्हान कहा 
आप लागां से आाधक तागांने 


का नाम नहीं सना ह ता इससे 


याग्यता और 


आकपक पर्चा प्रकाशित करना प्रारम्भ ब्रा 


क्टर ज्ञ ऊ का 
४ “७ लतैजनम ण्क्र यह हे 
डाक्टर संहन्नंर 


को मद्तत्ता, कफ 5. 
5 हह के 


कुछ समय हएः हाउस दाफ़ 


गई उनकी सेवा ५. प्रति ४ | 
हे कि का. आम सिर नहीं आता । मन. की जाल की गई थी कि उनमें क्‍या चीजे ज्याः रॉ 
शा बक लाग नह न जानत हों कं | सझ न ह | मालूम किक मर न समय क्के है 
९ इस देश के >> हे 03 क ऑ परटे के व्रत 
एस हज़ारों आदमी हैं जो डॉक्टर: बंइलेंकक, में में भाव सबसे शामिल, सी सैस है वहाँ * | 
बत के लिए. ऋणी 2, अंक जीप के पति हल. 28५ & कि धघिक लोकांप्रय पत्र € लाई अंत 
श् अमर क ५ | छ ] ० व्य्‌ व्क्वा |। 
< सहलर के प्रास गये तब उन्होंने जल हा 5 भ शाक्तर सबसे कजिक हे ७७०७ क्तियां का चाय हे हर वर्लि 
22 सहायता मांग गर्मी की कऋ्त में होती 
सहाय भठ के मेम्बर “ की ऋतु कई हक हूँ | 














| या ॥ 
॥॥॥/॥॥॥॥। 


॥ | 
| 


। त्रटन आर संयक्त-राज्य का मेल 
यरप मे इस समय चारों ओर कृटना।त 
दा हुआ ह | जो राष्ट्र अपने परदासियों से 


का जाल 
थ्रभी तक 
क्‍ मिलजुलकर शास्तिप बके अपना समय व्यतीत कर रह श्र 
द -+> जा दोने का भव न होने से अपनी 
को अ्प-ट्-इंट रखने से बपर्थाह थर व भी 

थ्राज् सन्ग और चिन्‍तत डिख्वाई दे अंडे बॉल 

श्रव दिन दिन व्वन्‍्ट से स्पष्टनर होती कि योरप 

क्‍ हे कि क-४० 5 की वृती बोलेगी या निरंकुश-तंत्र का 
“इन दा म॑ से एक ही वहाँ रह सकेगा | 


ग्ड् हे 
| हर | 


#ा- 


ज्ञा अुड्ीा 


र्ते्रवाद के अ्रगुझ्मा फ्रांस और रूस हैं | उधर जर्मनी यहां की विशाल जन-संख्या में अँगरेज़-जाति के लोग 
क्‍ ् नरकुरा-तंत्र के समर्थक हैं। और ये दोनों कुछ ही की सदी हैं। संयुक्त-राज्य हक हा कर 3 
को वी सम है बं!रप के भिन्न भिन्न छोट-बढ़े राज्यों. बोसप के अन्य देशा लोग बहाँ अधिक का म गये 
|. गे अपने पन्न में करने को तरह तरह की चाले दें. जिससे वहाँ की लोक-संख्या में मध्य, दक्षिण ओर 
ि#००३, ः प्र योरप के लोगों की संख्या कहीं अधिक हो गई है । 
गुरवस्दो "आज कई तंधान शहाशाकि शेद ब्रेटन ने इस और ये लोग ब्रिटेन के प्रति स्वाभाविक्र अनुराग क्यों 
ह्क्कि हक की का अलग कर लिया है । यही कारण स्‍्क्खगे ? चाहे जो हो. “ज़िनीति मं इन बन] का उतना 
रेस्सने में युद्ध के बादल मँड्रा तो आते हैं, परन्त महत्व नहीं है । यदि बढाँ कोसरकार बदन का पन्न अदृय 
हे / पहले ही लाचार होकर जहाँ के तहाँ उड़ जाते करने में अपने राष्ट्र का दित समकेगो ता अपन मतानुतार 
“कक परास्थति वहाँ ' की भीपण हो गई ई और य॑ करने का मांग वह खुद निकाल लगा। भार यही 
आस की का. 3पन्ना नहीं कर सकता । उसका यद्यपि वे सोच-समभकर य दानां ग्रजातत्र का पा लक 
नहीं भोत् सच ने मल है, तो भी बद जमनी से शत्रुता भवानक परिस्थितियां ्ञ +क्माइ ४5 ०9 3८ 
* इतर शेती जा लट | उधर योरप की गुट्यन्दियाँ ढ़ से दही निकट आत जा रह है | 
मंयुक्त “हा हैं। इसीसेवह अब अमरीका के काश दी को 
अहता है पे ले. त-वल्थन और भी मज़बूत कर लेना हल /४। हा थ्रति का पूरा 
+ विज्ञय प्राप्त रत भहायुद्ध मं संयुक्त-राभ्य की ही सहायता भिन्न हा चान है जम कि | द 
| फैती है! अदा, थं। इस पाठ को ग्रेट-ब्रिटन कैसे भूल पूरा पता सब किसी का नहीं हैं। किंग को. 
| बड़ भविष्य देखकर ही वह संयुक्त-राज्य होने लगा था कि दह्निगु-बॉनवाला से ने हक" 
ञ्स दिन हे ने को विशेष रूप से उत्मुक है । अभी राष्ट्रीय सरकार का बुद्ध अवश्य ह्वागा । पा #> कं ही 
पके मे स्वाधीनता-दिवस के उत्सव में संयुक्त... चीन के विद्रोह का आावाजन टन श्राप बला 
नषश के मिस्टर आर० इब् कया विन्धम नेअपने नहीं हो गया; गशेंगें पहले का वह ं कं यह 

कप से कहा है कि छापने देशों को स्वॉ्धों- राष्ट्रीय सरंकोरं की अधीनता में भी धार की है 
थ्र््य हे 


कर... 


नता की रकज्ञा दम लॉग कन्धे 
करंगे! | इससे यहीं प्रकट होता 

दोनों राज्यों म॑ ब्रनिष्ठता बढ़ रही ह 
कि अगले महायुद्ध में ब्रिदन के साथ संयुक्त-राज्य एक बार 
फिर युद्ध-क्षेत्र में दिग्वाई दें। परन्त्र वहाँ का लोकमत् 
भी ब्रिटन का तथा अपनी सम्कार के जिरेन 
की लड़ाई म॑ सहायता देने से संदमल होगा, इसम सन्देह 
ट्र। क्योंकि श्रर्भी द्वात में वां कु एक परादड्ा न अँगरेज़ों 
की एक सभा में भाषण करते हुए कद्ा है कि हम लोग 
के लोग नहीं हे | वास्तय में 


आए, 
स 
सहि शा 
रा 
९ 


क्र भातर हां भीतर श्न 
साथ देगा 


मास्कृतिक दृष्टि से एक जाति 


कनन्‍्धा भिड़ाकर लड़का 


ओर आशचय नहें। 















शासन-भार जनरल 
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3 । 
*0॥|/ 


बात्तव में चीन के सर्वेसवा च्यांग-कें-शक्र के लिए 
गौरव की बात हुई है। दक्षिण-चीन के क्वांगठुंग और 
कांगसी के प्रान्त १९२७ से राष्ट्रीय सरकार से विलग 
हूं। परन्तु इन प्रान्तों की स्वतन्त्र-सरकार दाल म॑ भंग ही 
है और राष्ट्रीय सरकार के प्रतिनिषि-रूप में वहाँ का 
हन-मौ ने अपने ऊपर ले लिया है। 
ये पहले क्वांगतुंग-प्रान्त की प्रथम सेना के सेनापति और 
ध्रान्तीय सेनाश्रों के प्रधान सेनापति थे । परन्तु अब्र इन्हनि 
राष्ट्रीय सरकार की अ्धीनता स्वीकार कर लॉ है ओर यह 


पेत किया है कि ये अब राजनोत में भाग न लेकर 
ये प्रान्त की स्थिति 


( 


$| 


'4।। 


न्ैनिक सुधार करेंगे । इस सिलसिले 
ग्रनसार सेना की संख्या कम कर देंगे ओर इनके इस 
कार्य को नानकिंग की सरकार मित्रतापृण समभेगी | 
दक्षिण-चीन में जो यह अ्रचानक राजनंतिक शान्ति- 
पर्ण क्रान्ति हुई है उसके साथ वहाँ का लोकमत है| इस 
क्ान्ति को सफल बनाने के लिए वहाँ राष्ट्रीय सरकार का 
सनायें नहीं भेजनी पद्ढी हैं। वहाँ के सेनापतियां ने अपन 
आप ही विद्रोह-भावना को छोड़कर राष्ट्रीय सरकार की 
अधीनता स्वीकार की है। राष्ट्रीय सरकार ने पहले के गव- 
+र को अपने पद पर बने रहने दिया है, परन्तु शासन- 
विभाग के महत्त्वपूर्ण पदों पर उसने अपन आदामया को 
नियुक्त कर दिया है| इन लोगों ने नानर्किंग से जाकर 
#८न में अपना अपना कार्यभार अपने हाथों म॑ ले भी 


य 


लया हे | 
दक्षिण-चीन के राष्ट्रीय सरकार कानयत्रगु स था जान 


से उसके बल तथा प्रतिष्ठा की द्वाद्ध हुई ह आर अब 
बह प्रतीत होता है कि कुछ दी दिनों म॑ मध्य-चीन के वे 
प्रान्त भी राष्ट्रीय सरकार की अ्रधीनता स्वोकार करने को 
बाध्य होंगे जो अभी तक बोल्शेविक चौनियां के हाथ मे 
हैं| ऐसा हो जाने पर ही चीन अपनी विखर्श हुई शाक्तिया 
को एकत्र कर अपने राष्ट्रनिर्माण के कार्य में अग्रसर दो 
सकेगा और तभी वह जापानियों तथा अन्य बलवान राज्यां 


:की पकड़ से अपने को मुक्त करने में समश हा सकेगा। 


इस 


लक्षणों से प्रतीत होता हैं कि चीन-सरकार के सुजधार 


ओर से उदासीन नहीं हैं ओर वे बड़ी सावधानों ओर धेय॑ 


के साथ अपने लक्ष्य की ओर धीरे धार अग्रसर हा रह ह | 





४०९ 


मिस्र और ब्रिटेन की सन्धि 
यह प्रसन्नता क्री वात है कि मिस्त और पग्रेट-ब्रिटेन के 
सन्धिपत्र पर हस्ताक्र हो गये और मनित्न अब वाक़ायदा 
एक स्वाधीन राज्य के रूप में अल्तित्व मं आ गया। 


गज 
। 7) 


इसके लिए मिस्तवालों ने अब तक जो वलिदान किया है 5 
| कहना है कि !! 
पूर्ण रूप से 
हा सका है। परन्तु इन लोगों को यह 


वह अन्त मं साथक हो गया। कुछ लागों 
इस सन्थधिपत्र के लिचे जाने पर भी 
स्वाधीन राज्य 
सब॒ कुछ मिस की परिस्थिति देखकर ही कहना चाहिए | 
यदि आज अरंगरेज़ लोग अपना डेरा-इंडा उठाकर मिस्र से 
चले जायें तो कोन ऋइ॒ सकता है कल 
अवीसीनिया नहीं बन जायगा। कहीं 
मित्त अ्गरेज़ों की सद्दायता से अपने राष्ट्र का 
ऐसा संगठन करने ने सफलमनोरथ हो क्रि 
पर वह अपनी स्वा्धीनता की रक्षा 
होकर कर सके | 

2९२२ में जब अंगरेज़-सरकार ने 


आप रू 
रा है] 


नर्स 


ल्‍ 
सच त्माः 
॥5. 


न्जजः 


हु 
नील 
#  अ 


बरहतर है कि 


आअउने पेरों पर खड़ा 
मित्ल 
कार किया था तब उसने चार वातों को अपने ही 
हाथा म रख छाड़ा था | ते थीं--(१) देश की सुरक्षा की 
व्यवस्था, (२) साम्राज्य के आवागमन के मार्ग पर अधिकार 
.३) बाहरी आक्रमण से मिस्र की रक्षा ओर (४) सूडान का 
स्वामेत्व | और जे संरक्षण मिस्र के तत्कालीन कर्णांधार 


) 
| 
| 
हा 


# उन्‍के 3 ज+--+ 


अगरज़ा का दन का तंयार नहीं हुए | अतएबय आज तक | 


सन्श्रिपत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो सके । मल्ल के दर्भाग्य या 
सोभाग्य से इटली और अबीसीनिया म॑ लड़ाई छिडड गई 
जसम इटली की महत्याकांत्षा स्पष्ट न 


+ आयी बी न मी 


स्पष्तर हो गई। ! 


स्वेच्छापूबक ,. 
अवसर आने : 


७ आओ सकल आभ--_त ** ऑक्रलताओ ढाका ऑमनली- -ॉरे-की आान्‍ला-+ +फी लक रत के ह- कक #मरलीका रू 
श्ट््श ५4 


४«+ ०३ ४4 ०7% 4०.2२ + & 


भ्म्म्न्न्च्च्य्ख्ख्च्य्थ्य्य्य़््््आ्आए्ः 
सम्पादकीय नोट 


बही दूसरा [ 


को स्वाधीन |: 


यही मिस्ध और ब्रिइन में इतनी जल्दी सन्धि हो जाने का : 


कारण हआ | इस नई सन्धि के अनसः 


करा म रहनेबराली ' 


अंगरेज़ी सेना वहाँ से हटकर इस्माइलिया प्रदेश म॑ रहेगी। 


हनेवाली सेना तथा हवाई 


नहर के अ्रंचल + 


पूर्वी भूमध्यसागर के नौबल की आवश्यकता की पूर्ति के 


>लिए अस्थायी रूप से अलेकज़ेंड्रिया वन्दरगाह का अँगरेज़ 


सरकार यथेष्ट उपयोग कर सकेगी । मितद्ध-सरकार अलेकजें ड्रिया 


सना का ; 
शिक्षा के लए मित्न-सरकार समुचित नुबिधायें प्रदान करेगी । | 


क++ कक 


से नहर-अ्रश्नल का ननाओं के आने-जाने की पूरी सुविधायें : 
देगा | सूडान को रज्नञा म मिस्र की सेना पहले की ही तरह 


भाग ले सकेगी | मिल अपनी सेना आवश्यकतानुसार बढा 
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पहले जैसा ही अचल बनाये रहे 
प्रबन्ध कर गये थे कि उनके बाद भी ग्वालियर-राज्य का 


४१० 


सकेगा और उसे अ्रप-ढु-डेट करने में अँगरेज़ विशेषज्ञों की 
सहायता मिलेगी | युद्धकाल में दोनों राष्ट्र एक-दसरे की 
सहायता करंगे। राष्ट्रसंघ्र का सदस्य होने तथा अन्य देशों 
की विशेषाधिकार-सम्बन्धी सन्धियों में परिवतन कराने में 
मिल-सरकार की अंगरेज़-सरकार पूरी सहायता करेगी। इस 
प्रकार इस नये सन्धिपत्र से इन दोनों राष्टों में सौहाई की 
वृद्धि हुई है | भगवान्‌ करे, मिद्ध अपने नये रूप उन्नति 
करे और उसके गौरव की वृद्धि हो | 





ग्वालियर के महाराज का अभिपेकोत्सच 

भारत के देशी राज्यों में ग्वालियर अपनी विशेषता 
रखता ह। स्वर्गीय महाराज माथवराव अपने नुच्यव- 
स्थित शासन-प्रवन्ध से उसे अपने गौरवपूर्ण स्थान पर 





[ग्वालियर-नरेश मद्दाराज़ जीवाजीराव ।] 


| यही नहीं, वे ऐसा उत्तम 


शासन-प्रवन्ध उन्हीं के विधानानुसार सफलतापृवक हो 
रहा है। प्रसन्नता की बात है, अब उनके एकमात्र पुत्र 


महाराज जीवाजीराव वयस्क हो गये हैं और इसी नवम्बर 


मे अपने राज्य का दायत्व भ्नन ऊपर लग.| भगवान्‌ 
करे, महाराज जीवाजीराव ग्रपन स्शगाप्य ग्गा 


के आदर्श 








सरस्वती 
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+ - की की जनक + ०-५ हे 
को सामने रखकर अपने जीवनपथ पर अग्रसर 


दा तथा अपने $ /कोद्रम 
केतव्य-पालन में अपने लोकप्रिय स्वर्गीय 


पिता से भीछज : ४ अपनी जोतों से 
वराज़ा मार ले जाये । हमारी परमात्मा से इस अवसर पर: ४ ८ का सिर विशेष- 
यहा दादिक कामना है। कं 


जँचा क्रिया है | 
“गरा की टीम 
& ४ गोल से, संयुक्त- 
गव्य के टीम 3 । ड़ गं (द। 


विस3-.++3तअनत+त-त ते 


वलिन का ओलिम्पिक ट्र्नामेंट 


















अाला!म्पक खेलों का अन्तर्राष्टीय ट्र्नामेंट इसी अगस्त 
में बलिन में बड़ी धूमधाम के साथ हो गया | जमंन-सरकार | / 7 की टीस का 
ने इसका बहुत ही सुन्दर प्रवन्ध किया था, जिससे किसी 4 गोल से और फ्रांस 
तरह को अव्यवस्था नहीं होने पाई और लाखों दर्शकोने- |“ दे के * हे". पल 
» कु अन्न म॑ जमतना 
अप छा 3 गले में 
प्या ह। उसका स्वन्न 
प्राथयज्ननक गिना गया 
ग्न्त अन्य खलों मं 
तीय लोग अपनी 
कफ ह समाधि #९२ सके | अगला आलिम्पिक र 
टनाम5 जापान के तोकिओो नगर में सन्‌ 






अभी से तेवारी शुरू कर 
के एसा व्यायामशालाये ह जा ” 
उदाहरण के लिए अ्रमरावती हे दँ” 
व्यायाम-मए्डल * श 
नीजिए | इसद 


43. दया दो । 
म 'इन्टनश्नल “ थ 


5 डाम 


होगा | 
उसक लए यहाँ की भिन्न 


भिन्न 


श्रतएय भारतीयों के चाहए | यहाँ कई ए 


स्व रग्चती 20 के 














ज्ञा व्यायाम | दर्खली 
>् टजार ४ शक ; 


बी 924५ 
2 


देगा और उनके 
बडी प्रशंसा हुई | 7 


; ध 


रो हे 


रा 









*- ' ।क्‍ ऋ लिए इस मर 
४4५. ॥॒ ० “ है १ «५०% $ छ. * ७५३९५ < पा ब्रदी ही 
> २ १९२७० मल ७९०१५ हे ह दा युबका के का 

(ओलिम्पिक गेम्स का उद्धाटन-समारोह-- सबसे । प्रशंसा हुई | ई7 । 
नज़दाक हर हिटलर खड़े हैं|] [ देखकर मणईर्ट 4 | रे 
या, अर आशा पर डे क्के्यी | रा 
खला का ८ | | | न दे /] है ६ 
बकरी हिल ० हो कर के साथ देखा | ये खेल श्प्‌ हि | हवाई जहाज डे पक? 2४ 'कओलिग्पिक ट्री ? थे ॥ को | 

४ ञ्ग्र वाल < < णउ ए९।(ज मा ईंट न क्र क ग्र्र + 6. ्‌ 

अस अं लता के साथ दांत रह | इनमें संसार की ५० से आल वाला ग्वलने का मंदान है ऐ अल हल ४  वहजहूम टदेश्य। या चर में पानी-स कि के दिन वह * |] है पे 
' जातियां ने भाग लिया। हमारे भारत की प्रसिद्ध जे है] आर सवा लाख आदमियों के ब्रे बी का [प्रद्श ह जे 
४ पेठन की भआरेखेलोंकों पद] | 

कक __. ैटलेंडलेआ० । 


. “मकान नकल 
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दिखलाये और उनकी प्र सा हुई | ऐसी दशा में इस बात हुई है कि उससे बाढ़ों का जो सिलसिला जून के तीसरे इफ्के गे बुला हवा हू | का महाजलइाष्ट न एक पहाड़ के 
के थ कुछ अंश का इस प्रकार व्यस्त कर दिया कि उरुके नीचे 


गे क्यों न प्रयक्ष किया जायब कि अन्य भारतीय खिलाडी से शुरू हुआ था बद् अमी तक जारी है। अभी हाल । 


कक 






दाका-टीम की तरह अन्य चेलों की प्रतिद्रन्द्रिता में भी 










“क इबे घर का बचा हआ दुप्पर, जो पत्नियों का 
आश्रय वनों है |] 


हक 





[जलमम्म गाँवों के निवासी नोका-द्वारा बचाये जा 
रहे हैं ।] 





[क्रौन कह रुकता है यद् सुन्दर बर किस क्षण पानी 
बहा ले जाबगा |] । 


ते । । तीन गाँव आ गये और एक समूचा गाँव जड़मूल से बह 
वसती ज़िल में किर बाढ़ आई थी। बाँतो इन बाढों से 


गया | इस दुघटना में कहा जाता है, ४०० आदमी अपने 
प्राण गंवा बैठे हैं | इधर हाल में विहार के मुज़फ़फ़रपर 
ओर पटना में भी पाँच-पाँच सो वगमील के भखण्ड जल- 
मग्न हो गये हैं | इस प्रकार इस वर्ष जलब्ृृष्टि के कारण 


श के 


इस ग्रान्त म तथा ।बहार म त्राहि त्राह मचा हु॒ुइ है | 


ऊ 


ख्क 


सभी जगह थोड़ी बहत हानि हुई है. परनन्‍्तठ उसका चपेट 
में गोरखपर चुरी तरह आरा गया | | यहाँ हम गोरखपुर कौ 
बाद के कुछ चित्र छाप रह हैं। ये चित्र हम॑ शरीयुव्‌ 


रामेश्वरप्रसाद वराजोरिया, गौता प्रेस से प्रात हुए हैं | उनसे $ 


'सिबिल सविस” की भर्ती 
कल शिमला म॑ असेम्बली की ब्रठकें इस वार अधिक ज़ोर- 
लाड़ से जि़े हुए जोंग || शार के साथ शुरू हुई हैं, यहाँ तक कि सरकार का पहले 
!, + ही दिन व्रद्ब हार खानी पड़ी है। बात यह हुई कि 
सरकार “भारतीय सिबिल सर्विस? में अँगरेज़ों का नामज़द 
करके भर्ती करना चाहती है, क्योंकि वेलोग उसका परीक्षा 
म॑ आवश्यक संख्या म॑ पास नहीं हा रहे हैं। अभी तक 
'सिबल सबिस' मं प्रतियागिता-पराज्ञा मं पास हानवाले 





भाग ले 
के बह 3 
* सफलता मात कर-॥) आशा है, इस आर 


शत 


उत्साह जोग अब 28 
बल, 3... भविश्यक ध्यान देंगे । उ युक्त टूरनामंट क 


जौ 


न... 3 जे 





€6॥ कि ृ के ह हम यहाँ दे रह हूं वें हमे श्रीयुत राम 5 व्यक्ति ही लिये जाते ध। परन्तु अब सरकार १९१० के 
| रोने सरस्वती न गीता प्रेस, गास्न्बप्र से मिले हैं । थ ता हा. इंडिया, एक्ट के विपरीत नामज़दगी की पद्धति का प्रचलन 
/ लिए. बलिन से मँगाये हैं । [पार्नी के बीच म॑ काली जगहें डूबे हुए मकान 3 करना चाहतों है। ओर यह ब्रात भारतीयों के तक-सम्मत 
क्‍ / मिनी पर बमर के] ४ नहीं प्रतीत द्वाती | तर प्रतियोगिता परीक्षा के मदृत्त् के 
/ गेज़ट सह पान्त हा. है ५8 प्रान्तीय प्राठक बहा की बाढ़ की भीपण॒ता का 75 कि श्र बाड़ वीड़ित लारियों-दारा स्टेशन पहुँचाये जा केक आस बिक कस बी अप ० मकज 
ता है उससे उ सकी भयावह ब्यापकता का पूरा पता. कर सकत हैं | पलट गोरखपुर आदि वाढ़ों से पीड़ित “अंक भा कर विपम प्रणाली कि भारती " अर गिता पर ँ द्वारा “८ 

चिता है। रस ब्रार इस प्रान्त मं मी शेप श जल-वष्टि. की भीषणता को तो गड़वाल को हाल का भीषण जले  /॥ के १०५०७७४७७ ७४5७3 
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९ 
॥। 
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भारत में लिये जायेंगे ओर ५० ब्रिटिश ग्रेट-ब्रिटेन म॑ नामज़- 
ठगी से पूरे किये जायेंगे। बदि दानों स्थानों मं इस भतों 
का माध्यम प्रतियागिता-पररीन्ना ही बनी रहती तो भारतीयों 
के इस सम्बन्ध म॑ विरोध करने की वेसी आवश्यकता न 
प्रतीत होती | परन्तु प्रतिबए ५७ ब्रिटिश सिब्रिल सबिस मं 
लिये ही जायेंगे और यद्वि उतने ब्रिटिश परीक्षा मं न पाल 
दांग ता नामज़दगों क द्वारा वह संख्या पूरा कर ली 


जायगा। इस अ्रसगात का नराकरण करने कं लए कापग्रस 


क नेता श्रायुत सत्यमृति ने असेम्बली का स्थगित ऋग्ने 
का प्रस्ताव उपस्थित क्रिया | इस अबसर पर जो बाद-विच्वाद 


ब्र्ञ्रा उसमे सरकार की हार ह़्ई हट | टेग्तना है कि सरकेर 
इस सम्बन्ध म॑ लोकमत का कहाँ तक आदर करती दे 


>> 


एक उन्नतिशील महन्त 

सम्पन्न मठाधीश तथा महन्त चाहे तो समाज के लिए 
अधिक उपयोगी ही नहीं सिद्ध हो सकते हैं, किन्तु उसके 
साथ ही काफ़ी यश का भी अ्रजंन कर सकते हैं| इसका 
सबसे बढ़िया उदाहरण नासिक के वाला जी 
महन्त जो हैं । इन्होंने अपने मन्दिर के वापिकोत्सब को 
नये ढंग से मनाना शुरू किया- हे । यह उत्सब प्रतिवर्ष 
आश्िवन .े कृष्णयतक्ष में होता, है । गअ्रभी तक इस सिल- 
सिले में वहाँ ग़रीबों को भोजन दिया जाबा करता था तथा 
कथा-वातां हुआ करती थी | परन्तु मन्दिर के वतमान महन्त 
जी ने इस उत्सव में महत्वपूर्ण परिवर्तन करके उसे अधिक 
लोकोपयोगी बना दिया है| इस बएप उन्होंने इस अवसर पर 
पुरस्कार-प्रतियोगिता जारी करके उस और भी महतस्वपृण 
बनाने का उपक्रम किया है। प्रतियोगिता के विपय इस 
प्रकार ह-- (१) वादिक यूक्तां का मुखस्थ पाठ, (२) सूब- 
नमस्कार-व्यायाम, (३) याग-सम्बन्धी आसन, (४) संगीत. 
(५) गीता और स्तात्रों का मुखस्थ पाठ, (६) लड़कियों का 
चौक पूरना, (७) फूलों और घान्यों से चौक पूरना, (८। 
निवनन्‍्ध-रचना (इस वष '्रामोन्नति की योजना” । इन 
प्रतियोगिताओं में सफल होनेवाले छात्रों का पुरस्कार दिय 
जायेंगे | महन्त जी के प्रबन्ध में इस अवसर पर वाला जो के 
मन्दिर में एक प्रदर्शनी भी होने लगी है, जिसमें रकरवी 
जानेवाली उत्कृष्ट कारीगरी की वस्तुओं पर उनके बनानेवालों 

का परस्कार भी दिया जाता ह | और यद्द सब व्यवस्था नगर 


मान्दर ऋ% 
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वासियों की एक कमिटी करती है, जिसकी नियुक्ति महन्त 


जा करत ह | इसक [सवा प्रबन्ध के लिए स्वय-संबका 
भी संगठन क्रिया जाता है, जो उत्सब में शान्तिज्ञी 


व्यवस्था करत हे | इस प्रकार इस 
बनाकर बाला जी के महन्त जी वास्तव मं एक उपयुक्त 
कराय कर रहे ह | अन्य महन्तों तथा मठा थाशा का चाहिए 
के वें भी इन महन्त जी का अनुकरण कर यश के भाग 
बने । 
सूत्रा हिन्द 
कुछ मास हुए डाक्टर धीरेन्द्र अमा ने सूचा हिन्द पर 
विताब आमंत्रित की थीं ओर सर्वोत्तम कबिता पर 4 2] 
स्वरूप देने की ब्रोपणा की थी। इस आमंत्रण के 
ल-स्वरूप आपका जो कवितायें प्राम हुई हैं उनमें से कुछ 
अच्छा अच्छी छॉटकर आपने अपने वक्तव्य के साथ 
एक पुस्तिका क्र रूप मे प्रकाशित की हैं। 
ब्रक्तव्य का एक महत्त्वपूर्ण अंश इस प्रकार है--- 
“लेखकों म॑ १० संयुक्त-प्रान्त के. : 
“जस्थान तथा मध्यभारत के और २ मध्यप्रान्त के हैं। 


रा! 


हन्दी के क्रिसी भी प्रसिद्ध कवि ने इस विपय पर लेखनी 


डाना उचित नहीं समझता । प्रतियागिता में, विशेषतया 
इतनी छोटी भंडवाली प्रतियोगिता मं, सम्मिलित होना 
क्रदा।चतू सम्भ्रान्त कवियों ने अपनी हेसियत के सज्विलाफ़ 
समका | भांतक संसार से सम्बन्ध रखनेवाला विपय भी 

दाचित्‌ उनकी प्रतिभा के लिए घातक था। हिन्दी के 
प्रसिद्ध प्रतिभाशाली कवि भी अपने देश के 


चना उसके इच्छानुसार प्रतियोगिता स प्रथक रक्‍खी जा 
सकती थीं। विपय का बन्‍्धन तो अनिवाय था. क्रिन्त देश 
गान म ऊंची से ऊँची उड़ान के लिए स्थान था, 

दृ प्रस्तुत रचनाओं से सिद्ध होता है। 


व्रात्तव मे वह दुःख का बात है कि हमारे प्रसिद्ध । 

कं अल म 

ऋःवया ने इधर ध्यान नहीं दिया | कदाचित्‌ उन्होंने हिन्दी- - - 
भापषयां के एक सुसंगठित प्रान्त की ख्रावश्यकता का अनुभव 





नहीं किया है। पर उनके इस उपेक्षा-भाव से डाक्टरल 
लाहय के इस सद प्रयत्न का महत्त्व कम नहीं होगा।डै 











एक ने एक दन 
ऊदी के धन्यवाद के पात्र बनग | 


बिहार के, ३-< 


उत्थान से 
सम्बन्ध रखनेवाल इस छोटे-से प्रयास म॑ यदि हाथ बैठा: 


बंद जाता हे 
सकते तो कितना अच्छा होता । किसी विशेष लेखक की 
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लोकमत उनके पतन्त मं क्रमश: प्रवचल हाता जायगा आऑ 
ले करक आनंबाला 


मारवाड़ी सावजनिक पुस्तकालय कुसियाडुः 
काइ चार वपष हुए ऋुसियाह्ू मे 
नवयुवर्कों ने हिन्दी-प्रचार रे 


पृल्तकालय की 
नस्थायना को थी । 
इनका चतुथ बापिक 


, कद्य- वबरणु डेग्वन 


# यह अनुमान किया 
ता सकता हे कि 
नगन के साथ काइई 
ऋाव्य किया जाय तो 
इसमें कैसी सफलता 
'मन सकती है । यह 
प्रतिबष अपन 
वापिक अधिवेशन के 


सन्था 


मम बाहर के भी 
बद्ानों ओर हिन्दी 


प्रमयों का बुलाकर 
उनके व्याख्यान 
कंगता हैं, जिससे 
उसका मदद््व और भी 


गत 4्क्त 


सुय्रासद्ध 


कग्ती जायगी। 





सम्पादकीय नाट 
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चीन में एक उपयागो 
ग्वश्य सफलता प्र न 
इस घम काय 
शाक्ति पालन सभो देशों की सरकारें करती भी हैं। हाल 
चौन के कब ग-स्‌ प्रान्त की सरकार ने यदह आदेश कियो॥॥) 54 


कवर करानी होगी और जो लोग निर्बेल श्र 
उनका चियाह मे 


एक पा निक भर “क्र 
: सायजनिक होने दिया जञायगा । हिन्दी 
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4४) सरद बहाद ह | री ० सी 27 322 
(४) * बहादुर दे 


४ “5) -कंप्न एस स « मित्र (३) मेजर गोरी 
गाय (७) श्रो “>» सा> मत्र (३ । 
जा ।संबिल सजन ।] कक 


| इस बष का वार्पिक अधिवेशन वह लिप को कह 
नजन मजर जनरल श्री द्वास्काप्रसाद मे 
एस७ के सभापतित्त्र में मनाया गया 


का मत्र तथा पादरी क्रादर पा> 


के यदि ग्रह नियम भार्रिते 
दया जाय तो अन्य लार्भा के 
होगा कि उनमे विश्वाश्रों “* 
कसा हो जायगी | परन्तु जहाँ अर्भा त्र 
है और कुलीनों में शादी-ब्यर्* 
कर लिया है, वहाँ 7 
जार होने की केसे आशा की 


पतन खआ।उ७ एमऊ 
था आऔऔर कप्टण्न एस > 


; दी-लेखक श्री म॒दर्शन ञी खेर 
गक्टर हमचन्द्र जाशी भी उपस्थित 
व्याख्यान हुए थ | हम आशा है, यह संस्था अपने उत् 
श्रवतानक मंत्री श्री लक्ष्मी अग्रवाल की 
उन्नति करता जायगी और अपना काय 





वे झोर उनके मे का रूप धाग्ण 


इख-रख म॑ क्रमश 


ष्ला के साथ उमके नियम 
रत) मे बशावर छप रहे ईे। है" 
मजे इक अरिकेशिशा मे भाग हे 





उन पर पूरा ध्यान नहीं देते। दो-तीन सज्जनों ने हमारे 
रस अवेश-शुल्क टिकट के रूप में भेजे हैं, बरद्यपि नियमों 
मे यह स्पष्ट लिखा है कि टिकिट नहीं लिये जायँगे | नियम 
» अनुसार कूपन के साथ मनिआ्राडर की रसांद भी आनी 
च्राहिए। इसका अर्थ बहत-से लोगों ने यह लगाया है कि 
ने रसीद हमारे कार्य्यालय से जायगी उसे वे मेजगे। और 
"व उस रसीद के जाने में देरी होती है तब वे पत्र लिखते 
| + कि जल्‍दी भेजिए, हमारा जबाब रह जामसा चाहता है । 
वस्तव में उन्हे वह रसीद भेजनी चाहिए जा उन्ह डाकघरस 
मलती है, क्योंकि उसी से हमारा तात्यव्य है | गत मास में 
देमने लिखा था क्िवग नं० ? का उत्तर मिलाने पर 
“दे किसी के यह मालूम हो कि उन्हें पुरत्कार मिलना 
पाहिए तो वे हमे १० सितम्बर तक सूचित कर दें! वाद 
की ऐसे दावों पर ध्यान नहीं दिया जायगा । इसके उत्तर में 
बहुत-से लोगों ने वर्ग-नं० २ की भी पृतियाँ १० सितम्बर 
ह अन्दर ही भेजने की चेश्टा की । कई सज्जनों ने एयर 
मेल का सहारा लिया और एक उत्साही प्रतियोगी ने तो 
तेनारस से ख़ास तौर से १० सितम्बर के इसी लिए मेटर- 
त्रेस से अपने ख़ास आदमी-द्वारा पूति भिजबाई | यदि वे 
'नयमों में देखे लेते कि पूर्तियाँ भेजने की अन्तिम विश 
| २० सितम्बर है तो उन्हें यद्द -दिक़कत न उठानी पड़ती 
ओर 5 त्तर साचने म॑ भी-डठ मव्रिधा हांता। कछ लागा 
| ने कुंपन भेजने के बाद उनमें संशोधन करने के लिए पत्र 
| भेजे हैं और कुछ ने अंक-परिचिय के बारे म॑॑ पूछताद 
की है| पर नियम के अनुसार द्वोनों बातें नहीं हा सकती। 
|. वेग भेज चुकने पर जिन्हें संशोधन की आवश्यकता श्रताति 
| दे उन्हें दूसरी बगपूरति भेजनी चाहिए ! पूलिल्लेंट कड़ी 
| बला है, यह भी बहुत-से लोग पूछते, हैं । यद्यपि ते थोड़ा 
/ ध्यान दें तो आसानी से समझ सकते हैं कि ते जितनी 
।.. पू्तियाँ भेज उन सब पर पहली. दसरी, तीसरी पृति इत्याड 
( नम्बर डालना आवश्यक है । जो एक पृति भेजें उन्हे पूर्ति: 
; 
॥ 





० १ लिखना चाहिए, जो दो पूर्तियाँ भेजें उन्हें पहल ॥ 
पर पूर्तिनं० १ और दूसरी पर पूर्ति-नं० 5 लिखना 
ह चाहिए | इसी तरद जितनी भी पूर्तियाँ मेज, उत पर कम 


नम्बर होना चाहिए | स्थानीय लौंगे जो हगारि केंस्येर्तिग 
है, * म्ेशी शुल्क जमा करते हैं, उन्हें चाहिए कि ब्रर से 


हल बज 





। ॥रंग्रशीकर.ानूभायाा 
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सरस्वती 


240#% 


बर्गपूर्ति के साथ मेनेजर बग-नं० का पता लिफ़ाफ़े पर 


कर लावें और जो रसीद मिले उसे पूर्ति के साथ किस | 


में बन्द करके तब लिफ़ाफ़ा द या पहल शुल्क भेजकर रह 
मेंगा लें तब दोनों चीज़ एक साथ भज। बहुत-से -हो० 
केबल पूर्तियाँ भेज देते हैं ओर मनाआ्राडर की रसीद उनके 
साथ नहीं नत्यी करते | एसा भजन स न भजना 'अ्रयछ 
है. क्योंकि नियम के अनुसार ऐसी पृतियां पर बिचारह्षे 
टी नहीं सकता | पृतियाँ सम्पादक के नाम नहीं, प्रवन्धक यर्म 
के पते पर ही आना चादिए | 4855: | 
सफ़ाई का ध्यान रखना और भी आवश्यक है । कृपर 
पर काटकूद नहीं होनी चाहिए आर अन्नर साफ़. होडे 


चाहिए। लिफ़ाफ़ पर द्िदायत के अनुसार पता भी साइ - 


माफ़ लिखना चाहिए, और उसकी दूसरी ओर पूर्वि-म॑ 
और अपना नाम लिखना चाहिए.। आशा ह, इस ग्रृति 
थ्ोगिता में दिलचस्पी रखनेवाले पाठक. इन बातों १ 
ध्यान रखेंगे | “+++ 
चित्र-परिचय 2 
सरस्वती” के इस अह्छ में जो दो रघ्नीन चित्र प्रकांशिंद 
दो रहे हैं वे दोनों इस प्रान्त के दो ऐसे नवीन कलाकारों 
की कृतियाँ हैं जिनसे इस दिशा में अभी ओर बहुत 
कुछ आशा को जा सकता हं। पहला नत्र जा मुखप्रा | 
पर प्रकाशित हुआ है, नेनी के त्रिवरनी-देशा-शगर-वब्स के 
श्रीयुत सीताराम अग्रवाल का अ्रक्लिंत किया हुआ है | इस 
चित्र में संसार के अज्ञान और मायामादह का अन्धकारमय। 
उज़नी के रूप में नारी का रूप दिया गया है, जो महात्मी 
बुद्ध के तेज से भगा जा रहा हे | कददना नहीं होगा ढ्रि 
श्री सीताराम जी इस भाव को अज्लित करने में पूर्ण सफल 
हए हैं| दसरा चित्र सरस्वती! के पाठकों की सुपरिविते 
कतरिय्रित्री श्रीमती महादेवा वमा का अद्धित किया हुशा 
यह चित्र उन्हेंने ग्पगी एक कविता के भाव पर ! 
अडित किया है। वह कविता द्यापके नव प्रकाशित काथ्य 
ग्रन्थ 'सांध्य-गीतः में इस चित्र के साथ प्रकाशित हो चुक 
है । हिन्दी के लिए यह गौरब की बात है कि उसकी यहूँ - 
ध्रेष्ठ कबियिन्नी अपनी सुन्दर कविता के भावों को आकर « 


ड़ भी हंक्त केती मी शफल हुई है । 
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सार म. प्रथम तो उच्च 


न 
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मं, जन्म पाना ही दुलभ 
यदि भाग्यवश, उच्च कुल 
जन्म हुआ भी, तो बोग्वता 
प्राप्त करना कठिन ही जाता 
9| है| परन्तु यदि संथागबश, 
योग्यता भी प्राप्त हो गई तो 
निरन्तर लोक-कल्याण का ध्यान 
अधिक कठिन है। जो मनुष्य 


२५ 0४] 


अं 





कं गयकुशल होना आर 
जकेर कार्य करना तो 
+ कैलोटन्न हाकर, याग्यता सम्पॉदिन करके, लाक-कल्याग- 


ह्ति 
की तैत स्व्रीकार करके, अपना जोबन सार्थक कर जाते 


डक स्मरण मानव-समांज को, बहुत समय तक बना 
। ; और उनके अभाव का अनुमत्र समय सदा कराया 
जीयन डा के मानव-समाजर के कल्याणाथ, अपना 
क्ोही नहीं कर देते हैं, वे संसार में अथनी विमल-कीति 
भी बढ़ाते है 5 जाते, वरन अपने पृव॒जां की कीति को 
पिया ऐसे ! वालियर के महाराज माधवराव साहब 
में जन्म लिया दा भाग्यशाली पुरुषों म॑ श्र, जिन्होंने उच्च कुल 
अपने सुस्व- 


है 50... अग्यता सम्याद याग्यता सम्पादग की, झोर 


(२४१ 


4 


हे 


..अजददध? 


सहाराजा 
साववराव 


साधया 


लेखक, ठाकुर स्ूयकुमार वमा 


दःख की परवा न करते हुए, अपना सारा जीवन अपनी 
प्रजा की उन्नति और भलाई में-- जिसे आप अपना सच्चां 
अन्नदाता' कहते थं--अपंण किया। आपको आजोदन 
यदि केाई धन रही तो यही “कि ग्यालियर-राज्य की प्रज्ञा 
नखी हो, सम्रद्धिशालों हो, मेरे द्वारा मानव-समाज का 
ड्ति हो। जा कुछ आपका संकल्प था, जा ब्रत आपने 
लिया था. उसे आपने यथाशक्ति पूरा क्रिया | कितना ही 
कटिन समय ञ्रा उपस्थित हझम हो, कितना ही विरोध 
किया गया हो, परन्तु प्रजा-हित की बात, जा आपको 
स्वयं सभा गई या आपको सुभाई गई, उसे आपने इद्ता- - 
पक, बैय के साथ, किसी की परवरा न करते हुए, अवश्य 
[। आपका सारा जाबन, उन कठनाइयां से पूरित था 
जो एक सथारक के मांग में, पुरानी रूढ़ियां और समाज 
इने तथा उनका 
प्रचार म॑ उपस्थित ५ ० ) 


>< ्ँ 
#< 


की हानिकारक प्राचान पद्धांतियां का 
हटाकर समयानुसार नये विचारों के 
हूं... हैं | 
ख्रापका 
पश्चिमी जगत्‌ के विचारों की हिलारां का वेग, बड़ा तीत्र्ग 
के साथ बद रहा था। भारत मं, भारताय भावां, भा 


जन्म, ऐसे समय मे हआशा जब भारत म॑ 


नल 


श्र 


| 





मर 











में, बथाशक्ति 


' विचार 


महाराजा माधवराव सेंधिया 
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का 


द्रचारों, भारतीय भाषा, भार- 
शय रदेन-सहन, आदि का हास 
उप्रता के साथ हा रहा था| 
व्यपि उस बेंग को राकना 
इद्न साथ्य था तो भी आपने 
संकल्प ओर प्रयनल 
उसे रोका; और 
पस्तीयता का भाव जहाँ तक्क 
कना नेट नहीं होने दिया। परन्तु 
>सका यह अर्थ नहीं है, कि व 
परश्मण जगत के उन विचारों 

क्ष मन थ, जिनसे 
भाग्तीयों का हित हो सकता है 
अथवा जिनने भारतवासी संसार 
में अपने लिए उच्च स्थान प्राप्त 
कर सकते हैं। वे चाहते थे कि “अपनस्त्र! बना रहे 
जहां न जा बस्त ग्राप्त हो ओर जिससे समाज तथा भार्त- 


दा 


*१ | 


४९ 
+ 
+ 


ओर किर 








वासियों का हित हो, कल्याण हो, उसे अवश्य ग्रहण करना 
चाहिए। अ्रतए.ब आज में इस लेग्ब्र-द्रारा केवल यहाँ बताने 


झा प्रयल करूँगा कि माधव महाराज क्‍या थे ओर उन 


ग्रपपा सारा जीवन लोक-हिंत के ऋलयाणाथ किस प्रकार 


ब्यतीत किया । 
ग्रायका जन्म २१ आ्राक्टोॉबर सन श्यउ६ को हुआ था ! 


धो 
क्नज 


परन्‍्ग दस बष भी व्यतीत ने होने थाय कि आपके सर न 
आपके पिता का साथया उठ गया। अतएव आपका गुनगज्ञ 
बनाने की सारी ज़िम्मेदारी, आपकी माता पर आ परद्ठी । 
यद्याप वे पुराने विचारों की महिला थीं; परन्तु थीं बहुत 
शक्नञा का ऐसा रुप्रवन्ध 


बुद्धिमती । उन्होंने महाराज की 
किया. जिससे उनमें ऐसे गुणों का विकास हुआ. जिनका 
| मर 


एक भात्री शासक को अत्यन्त आवश्यकता होती 
का जो अंकुर, आपका 
बह समय पाकर अच्छे 
फल लाया । श्८ बप की आयु में, महाराज को, सन्‌ 
१८९४ में, जब राज्य-शासन के अधिकार प्राप्त हुए नत्र 

य-भारत के एजंट टु दी गवर्नर-जनरल, सर डेविड बार 
ने, भारत-सरकार का ख़रीता देते समय कहा था कि :-- 
“श्रीमान को उच्च अधिकारों के सम्पादन करने की शिक्षा 


है कि शासन की योग्यता 


माता ने, आपके हृदय मं बोया 





श्रीमान गाज्या- 
धिकार ग्रहण कर रहे हैँ, मेरी हादिक इच्छा है कि श्रीमान्‌ 
इस राज्य का शासन इस प्रकार नम्पादन कर. जिससे 
श्रीमान्‌ के बंश ओर नाम की प्रतिष्ठा तथा मर्यादा बढ़े और 
राज्य व उसके निवासियों को सुख-शंति तथा सम्रद्धि प्राप्त 
हो”? | उस अ्रबसर पर आपने भी हूं; उत्तर दिया था वह 


प्राप्त हुई है, अतएछब इस अवसर पर जब 


भी विचार करने बोग्व है। आउने कहा था--“आपने 
कृप।केर इस अबसर पर जो बहमृल्य उपदेश दिया है. बह 
मुझ उन कठिनाइबों तथा आपक्तियों सपार होने म॑ नहा 
यक दोगा जो एक किशोरवयस्क राज्याधिकारी को आरम्भ 


में भेलना पदती हैं। बद्यपि सफलता प्राप्त करना मेरे 
हाथ म॑ नहीं है, ना भी इस बात की प्रतिज्ञा करने में नभे 
ज़रा-सा भी संकाच नहीं हे कि मे हमेशा सफलता प्रात्त 
करने के लिए. परिश्रम तथा प्रयन्न अवश्य करता रहेगा! | 


उस अवसर पर ज्ञो कुछ आपने कहा था, उसे आजन्म 


नियाहा | 

शासन-काय 
< राजा के लिए अपनी प्रजा की दशा अपनी आँखों 
से देखने की बहुत आवश्यकता है । जब तक आंस्चों से 


2... 


दशा न देखी जावे, तब तक काशज़ी बोड़े दोड़ाने से, 
ग्रधिक लाभ नहीं हाता | अ्रतएवं महाराज ने राज्याशिकार 
प्राम होने पर सबसे पहला काम यहीं किया कि राज्य का 


ला मल नव कमल भर मीकिननपरमिलीन नकल 
न > प्र ऋण: 


३" ह 4 
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| दौरा करके अपनी आँखों अपनी प्रजा की दशा देखाी। ४ सेक्रेटरिएट मन्यग्॒ल” निर्माण कराई और राज्य-क (ते व्याख्यानों में, कई स्थानों पर आपके इस कार्य की समय ओ न आर आप ु संस र म॑ रहते तो गा 
| अपने आधिकारयां तथा कमचारियां की, योग्यता की जाँच सरकारी दक्तरा के काग़ज़-पत्रां की देखभाल लिए. :-ठकंढ से प्रशंसा की थी का, उन्नाति करने का अधिक मौका मिलता। दम द 

| और परख की। प्रजा की आर्थिक दशा, उनके साथ कर्-  इन्हपेक्टर जनरल रेकाई नियत किया । इस प्रकार बाह्य | शासन के प्रबन्ध तथा न्याय-विभाग में, समय की गति लिस की स्थापना के चार वर्ष पश्चात्‌ दी आपका स्वगवा 

*; चारियों का वर्ताव, व्यावार-व्यवसाय की हालत का प्रस्वनक् श्र भीतर की व्यवस्था लगाकर, आपने आगे कदम. इसे हुए. सुधार करने के पश्चात्‌ , आपके ध्यान में सबसे हो गया और मसजलिस को, समय की गति को ध्यान 

| अनुभव किया। दौरे से जो अनुभव आपको प्राप्त इश्आ, बढ़ाया । | :(ल्-पृर्ण बात एक प्रतिनिधि-मंडल स्थापित करने की रखने हुए, विकास का अवसर न आया । आपकी | 

/ राज्य का वतमान दशा क्रा जा चित्र आपके हृदय पर । राज्य म॑ं आने और जानवाल माल पर, कस्टम ब्यरो द।, निसस शासन-काय में, सलाह-मशबिरा मिल सछ. स्थिति में. आपके स्थान पर जिस कोसल आफ़ रे पे 

: खिचा, वह आजन्म आपके हृदय मं अंकित रहा। उस 


मं, इस प्रकार संशोधन किया, जिससे प्रजा की कठिनाइयाँ - द्वैर प्रजा के विचार मालूम होने म॑ सहायता पहुँचे । आपकी ने काम किया उसके लिए यह सम्भव न था, कि वह मेज 


और संकट दूर हुए, तथा राज्य की आमदनी बढ़ी | ४ सदा दादिक इच्छा रहीं कि हमारे प्रजा के किसी लिस में के। मौलिक सुधार करती। परल्‍्तु हम गे 
& मे अगन्ताप न 


|! समय जो भमि तयार हुई, उसी में उत्तम बीज बोया गया 
। * उस समय जा नींव डाली गई, उसी पर ग्वालियर-राज्य ब्यापार-ब्यवसाय में भी उन्ननि । गज्य मं ब्रज के दा हो । आपने अपने एक भाषण मे 
! व “ 


ह - न दष्य वश्य 
पतमान महाराज साहब से आशा करते है. कि आप अ्र* 
का उन्नात का भच्य-भवन नमाग हआा | दार ज्ञान आवागमन के लिए , पक 


न्‍ उक्क्रा सडक वनवाइ और गर्ल निकल- इम्लाद5 के कारशए। का उच्त्तसत करन हए. कहा था :..._ ख्रपर प्रज़नीय मस्बरगोंय पता के लगाये हुए, इस ६ तर 
आपने सम्पादन किया, उसका सबसे पहला फल बद थ्रास बाइ। ब्यापारी-मंडल के विचार जानने के लिए, “चम्बर “टल्‍कन्दन्ट (असन्ताप) दुनिया मे उसी बक्त अपना जड़ों को इतना मज़बून करेगे कि सामयिक आँधी के में ] 
$ 3 के ओपन अपने अन्नदाताओं ज़मींदारों तथा आफ़ कामसः की स्थापना की। ज़िलों तथा परगनों के निवासी + | # उठाती है, ज हे 3 अल आक गो सिलता | बॉजिय. उसे किसी बकार हानि ज पहुँचा सके । 
$ आऋरतकारां का हालत सुधारन का आर ध्यान दिया । आपने प्रजा के विचार जानने के लिए “ज़िला बोचइ? तथा परगना... | रस को सुनवाई नहीं होती, लोगों के हफ़ का स्याल ु 
; जमीन की सर्वे कराई, वन्दोवस्त किया, और स्वयं झपन वो क्रीयमस कय, ओर उन्हें यह अधिकार दिये गये कि ै दत्ानय 


इज्जल- 
आयरू का चतायव नहां ॥कया जाता । सराबस भं जगह 
बगबर तक़सीम नहीं होती । 


आपब साहस 
वनमंट नहीं रहता | सबों के साथ एक-सा ह ! साहस भी 
होते हुए, अपनी प्रजा को भपति के अधिकार प्रदान किये | वे अपने ज़िला तथा परगना का उन्नति के लिए स्थानीय 


ल्‍ 
जहाँ आप राजनीति भें निपुणु थे 
वकाया सालगशुज़ाश का माक्त क्रवा। इस प्रकार अपने दशा का ध्यान में रखकर योजना तेबार करके दरबार में 


अपूच था > - शला करने के लिप 
जब गबनमेंट केाऊ से रे था। प्रत्यक्ष ख़तरे का मुकाबला करने के 
जब गबनमटठ केाई ग़ेरबाजिय 
















। गत के ऋण से उक्रनण होकर वि ने द्स्सो |* बाजशली” के. छग आप खदा सयार रहते थ | सन्‌ ५१७७ की वात है, रा 

$ अनदाताओं के ऋण से उऋण हाकर फिर आपने दूसरों बिचाराथ भेजें | आवपाशाी के लिए कई बन्च करोड़ो ५ | काम कर गुज़रता है, और उसको नोटिस में लाने पर स्पेशल प्रेम से वम्बई-उे धइंह ६ कर भर । आपके साथ तर 

| ओर व्यानदिया। || |... वा लगाकर बनबाये जससे हज़ारा बीघा ज़मीन में आव-# | बन्नयाल प्रेस्टिज बगेरह बदलती नहीं, तभी डिसकन्टेड- कमचारियां | >-बमाओ। बे सरदार 

जिस सरलता से मैंने इस लेख में, थोड़े से शब्दों में, राशी होकर कृषि की दावार में उन्नति हुई | कृपि-विभाग.. $| हो जाने का अन्देशा रहता है। , इसलिए बख़याल इसके. साहेव शितोले- हि कं के फ श _ समय वालंओी च 
इस वात का [लिख दिया, उतना सरल इस काय को व्याव- खोलकर, खेती पेशा करनेवालों को, अ्रच्छा बीज मिलने ॥ ढ्ि डिसकन्टेन्ट का होना भी गवर्नमेंट के लिए एक जोखिम थे | शांत सटे + ४ ॥ करतीली खाहुन हकमलिलक के 

| हारिक स्वरूप देना न था। इस-कार्य में बड़ी कठिनाइबाँ और किस ज़मीन में, क्या बोने से, पेदाबार बढ सकती है, .ई हो वात है, यह सिफ़ारिश की जाती है, कि वह तर को आज कक कल वास, आपका गाए के ्ड ४) है 

| थीं। भूसम्बन्धी प्राचीन परिप्राटी का रूपान्तर कर देने के नहाबता पहुँचा ४। शिक्षा का उन्नति के लिए महकत २३ प्रश्नन्यार करना चाहिए, जिससे ड्सिकन्ठन्ट न हो | यानी सर मद काक ; हे हा का चानक सयाग झान है _> यार पे 

! ब्रहुत-स |वराबा थ। परन्तु आपका ता अपने अधिकारों क्क॑ ने त्वीम के बजठ म हर साल कुल्लु न कुछ धन आप हमेशा ना चज़ह ऊपर बताये गये है और जो अकसर डिसकन्ते८ थी । कलर रस क। देर सबस्य स्वाहा करने हि ते, । र 

।. उतनी चिन्ता न थी, जितनी अपने कृपक-बग को सुस्त्री बद्गाते रहे | देवस्थानों को पूजित बनाये रखने के लिए-- | & झागस होते है उन मि पका किया जानें तोउन्मीद है ऋछ कक हे प्रकी समय यचकता ' खा * को ॥; ऐे रे 
देखने की इच्छा थी । अ्रतएच आपके शुभ-संकल्प के किर वे चाहे हिन्दश्ों के हा, या मुसल्लमानां के, इसाइयों . है इिसकन्टन्ट पदा न होगी |” रु बगल भें न “का शा की | आप शित न सर डी 'रै 
सामने, विशेधियों को मौन ही होना पड़ा । के हों, तथा सिक्‍्खों या जैनियों के--अलावा माफ़ी के .. मिति।गी नम कर का गोस, शापने रकलों थी काजल. अर थी कि ८०० जलती ट्रेन से कूद पढ़े । आपके ०४ ही हर भरे 

राज्य का दोरा करने के साथ ही साथ, आपने ब्रिद्शिश ओकाफ फंड कायम करके पंद्रह लाख छुपग्रा प्रदान किया, कि आम | इस मज बा स शा स चुने हुए लोग ही अर पिंयहअआंचर, हु कि डर्या लड़ गइ। यदि उस अबर्सी की । 8, 

भारत में जाकर वहाँ की शासनद्थणाली को जानने का. जिसमें इस समय तीस लाख रुपया मोजद है, और करीब भात है। घुताव सास्पदाविक जी ब रहा हाता, पत्येक उसको सो हे ः कि ना प्लान तो का अहना बट कक न्‍ 
प्रयल किया । ब्रिटिश भारत के सरकारी दकफ़्तरों में कस पैतीस सौ देवस्थानों को एक लाख साठ हज़ार रुपया अकाल में; से जग डुच जात हू । ज़मदार, व्यापारी, 5 चाधकारियों ' हृदय कांप जाता है। जब रेल ॥ । भ, 
प्रकार काम होता है, इसका भी आपने निरीक्षण किया | सालाना फंड ऋ यूद से सहायता दी जाती है। शासन- * कॉल, म्यूनिसिपालटीज़, जागीरदारान, धार्मिक संर था मं ज्ञातिपति न इस घटना से होनेवाली हानि के से हैः | रे | 

| अतएब॒ ब्रिटिश भारत मे अनुभव प्राप् करके ग्रापने शासन ब्रिभाग से, ज्युदिशियल विभाग को अल्लग करके, प्रज्ञा को प्रःकाक, आदि से चुनाव होता हू | तात्यय यह है कि प्रत्यके हँस के २ को नरन किया तव कहा जाता है, ऐ 

। का काय-श्रणाला करा भी चाला बदल दिया। अ्रपन न्यायय्प्राप्ति मं म॑| ब्रधा कर दी। ब्रिटिश भारत में. क़रीब ; गे ऊ प्रातानाव, फिर व चाह जस जाति के तथा सम्प उसने अब 5 द््य के वर को धम्यबाद दा ज्र० 

| कर्मचारियों के लिए. “गाइड-बुक” नाम की एक किताब ५० वर्ष के आन्दोलन से जो काम अब तक ने हुआ, वह दो। चुत कर आर सकते हैं। इस अथा से जहाँ साम्प-. है| परन्तु ३ कस 2 पैस यहीं सबसे अधिक चंतिर रे 

| लिखी, जिसमें सरकारी दफ़्तरों का काय किस प्रकार होना. कार्य आपने बिना किसी ख़ास माँग के, स्वत: उचित समझ + दायिक विप से मजलिस को पाक रकखा गया, वहाँ प्रत्येक सेलून आपको ५... अधिकारियों ने कृतज्ञतास्व्। 8 

। चाहिए, इसके नियम दिये गये हैं | दफ़्तर की लिखा-पढ़ी कर आज से बहुत समय पहले किया। आपके इस 7 7 दंग का अपने वगग के हा।न-लाभ का विचार रखकर अपने ः विवाह 3 " भेद किये | | 

| के लिए “कारस्पोन्डेन्स मेन्यूअल,” हिसाव-किताब के क्री प्रशंसा भारत के प्रायः असिद्ध प्रसिद्ध सभी राजनीतिश आल आन वग के विचारा की सामने लाने का मौका दिया सुनाई पहल हिस की शिकार सम्बन्धी अनेक 4“ ॥ ॥ 

| लिए. “अकाउन्ड मेन्यूअल,” सैक्रेटरिएड दफ्तर के लिए लोगों ने उस समब की थी। स्थगाय एनी बेसेंट ने गे ६गया। श्राप वहत बड़े दूरदर्शों थे। यदि आपके कुछ नाप आपने दिया बह रह बह न्‍ रिया पेड अवतर पर | ी 

६|___ _॒_्ि्िं्आजआ॑न> न ीत+ 


परिचय शाप जी हॉर्त | 
ने दिया वह इतिंह 
_.) 
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| 
अर ५ के. कक! हे था ं #की.. थान 
छा मे सुव॒णाअ्रन्नरां म॑ लिखा हुआ है | दृरालिश्रम र' 
ड 


इ टेंट पेकिंग (खूँटी उम्ब्ाइने) का काम हो रहा था| आप 
में शरीक़ हुए। आपकी सवारी के लिए जा घोड़ा 
जाया या गया बह आपका निज कान था। थ्राप उसक 


ब्भावं से वाक्तिफ़ न थे जबे आप ब्राड्ू पर सबार ही 
४ चुके तब घोड़े ने ऊध्रम मचाना आरम्भ 
कया । घोड़ा इतना अ्श्विक: बिगड़ा कि वह आपको लेकर 
उस ओर भागा, जिधर बचुच ओर स्व्ियाँ वेठी थीं। उप- 
हयत जनता यह दृश्य देख घंबड़ा गई | क्योंकि क्षणमात्र 
पं बाड़ा भीड़ पर जाकर गिरता व बहुतां की जान जाता। 
रन्तु आप तनिक भी विचलित न हुए। जब घोड़ा भीड़ के 
बरमीप पहुँचा तब आपने उसे अपने निज्ञ कौशल से रोका 
प्रार जा दृघटना ज्ण भर मे हीनेवाली था वह असम्मत्र 
गी गई; और चारों ओर वांद वाह और तालियों की गूँज 
प्राने लगी | इस घटना से, आपके जिस साहस का परिचय 
मेला, उससे आपको “हीरो आफ़ हरलिंब्रम'? की उपाधि 
गत हुई | घोड़े पर बैठना और निशाना लगाने में आप 
प्रपत्र थ्र। ४ 
सेनिक योग्यता 
सेनिक योग्यता तथा सैनिक प्रेम के लिए. ग्वाजियर- 
सदा से प्रसिद्ध है। अग्रठएव आएका सेनिक प्रेम 


पम्य 


सरस्वती 


सी 






[ जयबिलास महल (लश्कर) | 








भा थी । 
ग्याउल तलंबर का सना क्र 
झसपगट ; 


है किया, पक उसझक्ञ 





* | 
३7 












» > ४7 । मझाचन - छातनारक्त परायान 

8 अली कलत्क * ६ हि ञ्र्च्दी से के नाये 

हैः क्र) $ । # झाच्दतगा च्टट ख्ज्ना द्ूक 32% शा श्रृ रे 

99 हक 2 य्र ल्‍ह मतों. सर क्रय +><+द ्र क्र ब्रन 

रा ः फ्ट्शाह जाता ॥2। आप प्रत्लेदू :> झ लिए आपने 

5 |. ४822 ५ लक, 3 अमल +पलशना 

" हा क्‍ € # यह 4. 5 * म कई ३ - । ट उ 9६4३5 
2, माह ऊ (लए फ्रोडी । रूएः रु अनुसार 

सन्त “४६ हज बना कर, अपन * ४ ४77 न दझग दगस्यार 
फ़ाज्न का काय देखे | 7८ स्पाद्वार के अवसर 

थे । उन अदसर प्र [+ उत्वेक कम के 

नकली लक्षाइयाँ होही रंगों को जाने का 

ह थीं आर आप उस समय | दादेश दिया गया। 
यह ज्ञान प्रात करते थे कि हमारी सना में क्‍या कमी है द्राग्झे ?स आदेश 


अर उस कमी को जाँच कर उसे पूरा ऋग्ने का श्राप 
प्रवत्न करते थे। आपको स्वय॑ भी बुद्ध-न्ञत्रों में जाने: 
का शौक़ था। चीन में जब युद्ध हद था तव आप स्वयं 
पबारे थे। दन्निगु-अफ्रीका के बोग्र-बुद्ध नं. आप स्वय॑ 
तो न जा सके परन्तु ग्वालियर की सेना ने वहाँ जाकर भौ 
क्राम किया ओर नाम पाया | योरप के महाभाश्न में ते 
ग्वालियर की सना ने बहुत अच्छा नाम पाया था | 

स्वदेशी से प्रंम 

. आप भारत की प्रार्चीन सस्कृति को 
के बहुत पक्षपाती थ। आप बहुधा कहा 
“जिसे अपने देश की वनी चीज़ों, देश के पहिनाबं, 
देश की भाषा, देश के रस्म-रिवाज, से प्रेम नहीं, उस देश से 
प्रेम केसा ! स्वदेश-प्रेमी तो वही है, जिस उपगेक्त यातों सें 
प्रम हा |” अतएवब स्वदेशी वस्तुश्रों के निर्मांग के लिए 
ग्वालियर म॑ अनेक कारवाने आपने खलबाये। कप 
बनाने के कारख़ाने, चमड़ से बननेवाली चौज़ों के कार 
खाने, धातु-लोहे, पीतल आदि-से वननेबाली चौतज़ों आधा यश आय | षे 
कारखाने, चीनी मिट्टी से बननेवाले पदाथों का कारस़ानों, “ 
चमड़ा पकाने का कारयाना 
बराग्ह खाल गय आर बहत-सा धन बतार ऊज़ या 


बनाये रखने 


। 
३ 


निव बनाने का काराबानो,, ७ 





खापन इस दंश है 


अर साथ 
करते थै-- 







$ इतः था 













छंस्या * | 


हल आरवाना खोलने 
नई सरकारी तौर 


< लगीं की संदान 
द्धदा गया | 
स्वदेशी वस्तुओं 


का >यन्त लाभ तो 
पद दुआ कि लोगों में 

एइता का भाव बढ़ा और दरवारों तथा त्योहारों की शान 
बट गए. लोगों में अपनन्त का भाव जाग्मत हुआ । स्वदेशी 
7 से कड़े बनानेवाले लोगों को रोजगार मिला । पगड़ी, 
प्रग्ग्या, दुपड्टे का लोप हुआ जाता था, उसको कुछ न 


बह ग्या हुई | 
हिन्दी-प्रम 
आप यद्यपि मराठे थर, आपकी मावृ-भाषा मरा 


एी, इस पर भी आपने देश की भाषा को ही अपनाया | 
उस राज़-भाषा हाँ नहीं बनाया स्त्रब॑ जा कुछ 

हिन्दी में ही लिग्वा। ग्रापन ज़ममीदारों तथा 
ध्श्न्कार के हित के लिए जो पृश्तक “ज़मीदार- 
इतका + गौ लिखी, बह हिन्दी में दी लिखी, “चन्द ज़रूरी 
नमोहन,? *होर का शिकार,” के अलावा एक बृहत्‌ राज- 
तान-शास्त्र “दरबार-पालसी” ग्यारह जिल्दों म॑ लिखी, वह 
# इन्दो में ही लिखी | आपके शासन # आरम्भिक काल 
४. स्थालियर-राज्य के दफ़्रों और अदालतों म॑ कहीं 
डर आ्ंगरज़ी मं काम 
ओर इससे अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती 


> बह हि 


कहीं हिन्दो, कहीं उद, कहीं 


(0५॥65५ 5वादच (७८505). एछाध्वां|266 0५ 859४700॥[7 


महाराजा माधवराबव सेंधिया 
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[ माधबविलास महल शिवपुरी ! 


थीं | अतएणव आपने देश की स्थिति को ध्यान ने रखकर, 
ज्ञा की भाषा, हिन्दी का राज-भाषा स्थीकार ऋरके आज्ञा 
प्रदान की कि प्रत्येक दम्हर तथा अदालत मे इझल कार्य 
हिन्दी-भापा में हुआ कर । भाषा के एक 
गबसर पर आपने शग्रम्न सापण म॑ कहा “एडमि- 
निस्ट्रेशन मं. उसी ज़बान का तरजीह देना चादेए जा उस 
मुल्क की ही। मसललन--जहाँ मुल्क की अंगनज़ी ज़वान 
बरहाँ अंगरेज़ी, जहाँ हिन्दी हो वहाँ हिन्द्री. रखना 
चाहिए: वर्ना खौफ़ है क्रि आयन्दा चलकर ज़माने में 
मुल्क की ज़वान लापता न हो जाय | क्यांक आज-कल 
हिन्दुस्तानियों की यद्द दालत है कि वे सिवाय अँगरेज़ी 
बोलने के और कोई बात पसन्द नहीं करते ! याद रहे, 
जिस .मनुप्य को, अयनी नेशनिलियी, अपने मज़हब, 
अप्रने रस्म-रिवाज ओर ज़बान पर नाज़ न हो: तो वह 
इन्सान ही कया ! मेरा हरगिज़ यह मक़सद नहीं दे कि कोई 
अँगरज़ी ज़वान सीखे ही नहीं वल्कि मेरी तो ख्या हश यह हे 
कि जहाँ तक हो सके इन्सान को हर ज़बान सीखना चाहिए; 
मसलन हिन्दी, उदूं, मराठी, अरंगरेज़ी, फ़ारसी, 
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स्का च्य हु 





| 
५ 
|] है) 
५ 


+ ०-७ ७ ००. कममबयक॥ कलम कला 
हैक ३ < न्ल्प्ण्फ्स्छ गम ००5 -* 


>>. अकनक #« 
# 0०४३० 
न 


+ «जूक. ७० 
र 


जन कलम ८ शा 
०० 


+ * 
__- ले कृ-“कक-जातता 6 #क लत 


हि 3+. -अकाओ आ+>आक--+ 5 - सा लमक ऋनमओनमम+कननन»»ननम- ओेअनम ता. जल हा > के >लत तक 
# 7४४ |# # २कलक-त-- ॑+>कनतलकताननक "का अ-अ»-७+ (तरल कालके साताक़ब्ननकत्कन+« 7 क तक“ तकाता्ताण्कक्ि-रततफ २०त्कीतततता उ_त ऑन्फयघतजयत कक त 
+ न है 
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 अरा, सस्क्ृत, वरगरंह बरगरह। मगर 3. स्ज़नाल कक हे से, “ज़मींदार-हितकारी” नाम की बहुत बे बाद को शुबहा हों तो ४ 
! मोक़ पर करना चाहिए | गसत ब्र्त्त्र श्ुज चाया <5क लखा | इस पुस्तक म ३७ अध्याय हैं ओर आमः <पदेशक्रों के चाहिए - है । 
! मं वेठ तो हिन्दी में बातचीत करें। मराठा मे तैंठ ती सुधार की प्रायः सब बातें इसमें आगई है । खेती कर उप्र _ >जारे के तौर पर ्य 
मराठी मं | लेकिन आज-कल हालत यह हवा रहा हू कि कोई किस प्रकार करना, ग्राम-नित्रासियों का स्वास्थ्य किस प्रकार हक समभा. कर आय] ! 
बात करे ह्न्दि मं तो जवाब मिलता है अ्रंगग्ज़ी ने | इसके ठोक रक़्खा जा सकता है, उनकी माली हालत के सुधार है... वहा: ड़ हुई / ६ | 
मानने क्या ? बैठे तो हैं मराठों में और बोलते है अँगरेज़ी ! जा सकती है; इन सब बातों को ख़ब विस्तार के साथ है... हम कफ वलओ लो रे 
। क्या साहब _लोग जो उदू था मरा वा फ्रच जीनत हू उससे समझाया गया है। प्रत्येक वात को समझाने के लिए है शीत करा दें ।! ##-२६ ५2 ॥ 
ः वे ऐसा करते हूँ ! हरगिज़ नहीं | अगर .फ्रच जानते भी पुस्तक नें, बहुतायत से सुन्दर चित्र भी दिये गये है। >पदेशक्कों के। आपने | 8808 लाइक च्ट..| 
ह ता कभी वें अपने आपस म॑ सिवाय अँंगरेज़ो के कोई किताब “सरस्वती? के आकार को लगभग ४ प्रष्ठ की  मिआाओ शी कियाँचों मत व अलन्‍न्‍ हैं... 3 नी: || 





बा हि ध्प्‌ 3 5 ध् ध 
है गीं थे न हर कि ः द््न्द ग्र कक ह लिनसे ने > श कर <श्ट &8+5:777िष्ज््स्त्न एंड ्झरथप्ररि०:३पञ फष ५. * 055 
दूसरा गवान नहां बालत | क्या वजह हं कि हिन्दुस्तान के हूं जलन क़राब १४० हाफ्दान आदटद पेपर पर, पर साहउ >> बैन एं मप्र: > । हे प् 


ध है कं न कि 2 फ-ई श्र तक्ानाः वहाँ लोगों के क्‍ 
लाग, इस तज़ का अगखत्यार न कर |” के चत्र है आर मुल्य नाममात्र साढ़ ही न्‍्यया रा | _. >ननाना तौर पर 
यदि यथाथ में देखा जाबे तो आज-कल हमारी दशा गय्रा है। केबल इस पुस्तक को पढ़े शव शी आए ० आई | गाँववालों 
ऐसी हो रही है कि अपनी मातृ-भापा को हम भल जाते सुधार को प्रायः सब बातें ऊ # 4 ४ के बीच ने बठकर उन्हों 
हू | मात-भाषा की भलना. देश देश का भूलना ह॑ | एक ववद्वान्‌ शअ्ायवन ज़मादार-हतकारणा सभा के एछ साज़ाना 


काला नहन-सहन बना 
र. उन्हें उन्नति की 
बाते नमक्काबे | उन पर 
यह :+>बत्र डाले कि हम 


का कथन है कक याद कसा देश का गुलाम बनाना हो जलन पर सभा की क्रायर्मी तथा उपदेशकों के मबत करमे 
ता सबसे पहले उस देश की ज़वान को मिट देना चाहिएः। का उद्दंश बह बतलाया था--/रिआ्ाया से मेरा यहीं कहना 
क्यांकि मात-भाषा के नप्ठ हो जाने से, उस देश की संस्कृति हुब तुम मेहनत से काम करके और उदलों के 


| 











न ै 


जाती है और संस्कत नंप्ट हों जाने म॑ सच देशा- पाबवन्दी ब्रन सकते हा तो मिद्री के क्या बने महाराजा माधवराब सेधिय ः 
नष्ट हो जाती है और संस्कृति नप्ट हो जाने से, स्वदे पाव है न ५ सकते कं 2 3५ यों हि | अप अति | महाराजा माथवराब सेंश्रिया का स्मारक (छतरी) शिवपुरी ] 
भिमान स्वतः नप्य हो जाता है । अतएवं माधव महाराज मेरी क्राशिश शिश तो यह हैं कि आप खुशह आर दोलतः' नहीं, उम्हारे शुभचिन्तक हैं और तुम्हारी ही भलाई 
कक “>> का; व त्यक ८ कि का रू दशा 4 ८ 8: सद् ०. थ्रा ] ० (आए 4, शभा + रे रि्‌ तृम्दारा पु || भलाइ हां नहा अआपना प्रा [ के शोभा ब्ब् रस बह् 
कय तव्रिचार प्रत्यके स्वदेश-प्रमी तथा स्वदेशामिमानी मन्द बनें: जिससे रियासत भी सरसब्ज़ हो | दर असल काश्व 86 ऊकतिक शोभा के लिए भी एक 
दें आ कक म्व भा न शत न न पु &। नये हा श्र न्द्र तर नि मेक 
मलुप्य क मनन करने के बाग्य हो नहीं, उनका आचरण कार व ज़र्मीदार ही देश के अन्नदाता? हैं | जब तऊ ये अन्न आल नशा ही मुन्दर स्थान हे | इनके अलावा और भी 
कि कं छः आ हर < ७ कह हा नैचसे- इमारन प्रज 
में, व्यवद्वार मं, लाने की परमावश्यकता है | पैदा करके न दें, वह चमन कहाँ से नज़र आ सकता है | हम लि गंवाने आर्मी बहा आंच सर । | जा को आसावश के ध्यान में रखकर. म 
2 ॥ व क है श्रापका मकान बनवाने का भी बड़ा शौक़ था। प्रजा- में सरकारी दफ़्तरों दुआ ला 
ग्राम-सुधार इस सभा क ज़रिये से काश्तकारान व ज़मीदारान की हालत, तरों, स्कूलों आदि के लिए बने 


हित लिए लश्कर में ठाउनद्वाल, मेमोरियल मार्केट, और सस्छ 


हे का थे #कातोरा 
गाए तम॑देर, मोहम्मर शफ़ी मसजिंद, सिखगुरुद्रार, जिन स्थानों 


भारत-सरकार तथा मएह्यत्मा गांधी जी का ध्यान ऊँचे पर पहुँचाना चाहत हैं | मुझे उम्मीद हू, सभा 
ग्राम-सुधार की ओर अब दो तीन साल से गया है दशक मारे काश्तकार व ज़मींदारान चमकेगे हि कं > उ्र पहले जाना अ न जञ 
ग्राम-सुधार का आर अब दा बे आ ल | | हैं, को से हमारे ऐ उन बनवाऋर यह साबित कर दिया कि हिन्दू, मुसलमान. सिख लीला आफ कालिंग ना अत्यन्त कठिन काम था 
मगर आपका झयाल आाज स वास साल पहल गया नहीं; बल्कि उनको अपना हितर्चितकक समझ कर सब आपके लिए वराबर थे। शिवपुरी पहले एक छोटा निर्मा | जाना समझते थे. वहाँ सड़कों 
के. छ न ् उस बस रन. उपदेशक ०० कप... 7. “- :<। 3५ रै. ल्‍ हे कं >१8 ३ मप्र म 
खगराप कहा करते थे कि तक गआमीण लाभ उठाबगे |” उसी अबसर पर आपने उपदेशकों केा के नाक नहीं त् 
था।थआा ॥ कहा करत थर कि जब तक आमीण जनता का भ उठाबंगे। अब न ै वेश सा क़त्शा था। उसे आपने अपना ग्रीप्म-निवास बनाया होने लगा है । | रास्ता दिनों में नहीं, घंटों मे 
चार हांग ब्टए * जक्र ० म्त्रा धर ऋरत क्र /। ५ ता द्यृ ० पक ० 
खुधार न हांगा, उनका शथआाश्रक्‌ तथा सामाजिक स्थिति भी सम्बाधन करते हुए कहा था तर उपद ४ ४ श्रौर दहाँ पर एक महल दी नहीं बनवाया सेक्रेंटरिएट की पु 
जायगी तब तक देश घार हा नहीं स बेपय पर न्त्र ठूदने ज़मादारान न 255 शका 
न 0 3 नेक शुलीओ हि मीशसकता । विषय बेर लेकर दे को वो देने लेसिलर जे की हाँ एक -“व्य इमारत भी बनवबाई जहाँ गर्मी के दिनों मे शिकार का भी शकार 
उद्ण पृ क्र लिए आपन॑ ग्यव यबर -राज्य काश्तकार से दारयाफ कर किबव कट न्‍ - अर $2. पा / कम -. हा + आप >> य गे प्र 
-नआहज: अन्त े ् पे ॥ आना न हि ।( ४; की ला हर उनका हि ॥ ० कक को के ० न रास्ते मनन गवनमट के दफ़्तर रहत थ | शिवपुरी मं. अपनी व्यसन न था & का बहुत शौक था, प्र 
54 हतकार “ स्थापत इस सभा के लए द् बक्ा सममभ या नहा: त्र्य बतलाये ह्रए मफ़ाद ५ ३ ; के <++ जि ८ ० एक 4 >न- ! कि कर ० 
शर्मादाद। जल कक, कक अ आम कअबाग्ए.. ता को मं वा गंही। आर: वात हार प्‌ उनके | 7 श्रीमती जीजा मद्दाराज़ की स्मृति में एक विशाल नल शिकार में ही लगे 
ग्रच्ल्या त्च्रे पक न्‍ प्रदशाक # त शथ का छं टेस प्र आअत्त त्त न कः द्दट 7-3 श्र ग (० कक +- अं ट्टद द््डठ 8 हे जो! गा ञ्रन्य दे र कि 3 
च्छा वतन दकर एक ना पक | तहसाल पर चलन म॑ क्या तर | अ्रगर काइ तरददु 4 छत्री बनवाई जो भारत की अन्य प्रसिद्ध इमारतों के बनवाये ओर महक पे मजा बजा आपने शिका कार्य्ग 


आपने जाल ही बला पा 


जे है / 


|| 











' एक उपदेशक नियत किया जिन्हें मे होतोरफ़ वह बतलाई हई ग्राज़मायश ब्रिलेदीद $*ै। रंवॉलिय इकमे शिक्क 
क लए एक एक उपदराक्त न ॥ै कप हक. क़ल ता रफ़ा कर ताकि का तलाइ हइ बाता का थाऊ 2: _| समान एक क़ाबविलेदीद इमारत है। ग्वालियर तथा अआअनयन्ध क्रिया | ग्वालिय शक रावाने का जञँचे वैमाने 
। तनख्य गई | क़रीब चालीस न र्ही ञ ड़ हर ही... हा ने. क ब्म्बई के. है त रा 
व्याह दा गइ | क़रांब चालीस उपदेशक राज्य भर न्‍ तो कर ही ल। उपदेशकों का इस बात का हरे. मे - शिवपरी के होटल की इमारतें, कलकत्ता तथा वम्बई के से बहत-से का से मे आपके जम ने में देश- वेद 
काम करते थे। आरम्भ मं, उपदेशकों को शिक्षा दिलाई इतमीनान करते रहना चाहए कि उन तरकीबों पर : हे का 


वे से बड़े होटलों की इमारतों का मुक़ाबिला करती हैं। का शायद हो ऐसा ३-६ जलने आया करते थे। भी 

कहा जाता है, शिवपुरी के निमाण में एक करोइ रुपये खेलने न आया हो (४ चाइसराय हो जो ग्वालियर शिर्+ 
(शव॒परा जल-वाय की द्वष्टि से आपके प्रबन्ध से प्रसन्न न है 

एडवड ससम तथा सम्राट जार पंचर्म 
की, हल 


गई कि वे गाँवों में जाकर किस प्रकार अपना कार्य ज़मींदागन व काश्तकारान ने ठीक तौर पर अमल किया + 
आरम्भ करे | आपने इन्हीं उपदेशकों की जानकारों बढ़ाने या नहीं | अगर किसी ज़्मींदार या काश्तकार केा ५8 
|  ......................बब.....>>...>म कक ५२५) ....ब..म-+----->न०---कपकनम८-प--- कक कद :770 :+ जठ अन्त क्‍.- 























वालियर आकर शिकार खेला था 
अ्रध्म एडबड भी जब प्रिन्स आफ़ 
शेकार के 


खार 


बेल्स थे, ग्या लबर 





क्‍ लिए आये थे | महाराजा का निशाना अऋचुक 
| था। शिकार में कई ऐसे अवसर आये कि शेर ने दा 
| आकर हमला करना चाहा, और मालम होने लगा कर 
अब कुछ हानि होना चाहती : मद्राराज ने 
दे गोली से शेर का क्राम तमाम कऋर दिया | एक अवसर 
| र आप हिरन के शिकार का गये थे, मगर काटी ने से 
| जय हिरन के शेर निकल आया । उस अवसर पर आउके 
के पदाआदमी और थे, दोनों ने यह भयानक 
देख, एक पास की भाड़ी में शरण ली | परन्त आउका 
वहाँ से ए: प्रग इधर-उधर करने तक का माँक़ा न था | 
६प भयानक अवसर पर, आप तनिक भी विचलित हथा 
| ँयभीत नहीं हुए | आप अपनी बंदक़ के शोर के सामन 
ऊफरके उसकी दृष्टि से दृष्टि मिला. ख ड़ हा गये। 
“लक्षे काल केा देख, शेर भी गुराता हुआ अपने प्रार्गों 
का बचा, बजाय दमला करने के मुख मोड जंगल की आर 
| जा गया | परन्तु इतने में ही, उसी समय एक शोारनी 
| पी भाड़ी में से निकल कर आ गई, और आप पर हमला 
| ना चाहा । इस अवसर पर भी बिना इधर-उधर डिगे, 
बहा # तान, आगे खड़े-रहे, और शेरनी भी भाग गई । 
|. कट टल गया, और आपके साथी काड़ी से 





तुरन्त एक 


श्पा त्त 
चर्च )| 


न 
रह 


जज 
दर्ज 
' 


मस्स्म्स्स्स् 
]॒ रू # 


नि 


क्‍ उन्हें देखकर आय 
कह ल्‍ ३० की नाराज़ी का भाव दिखाये हुप 
की । आज ने, और कह कि प्रमात्मा'ने बढ़ी हर 

उसने मुझ्के जीवदान दिया । 
आपके श्रामि वामसिक विचार ५ ज 
आप परम श मिक विचार नचहुत, उदार थ। वद्याप 
पम्पदाय ते व-भक्त थ,, परन्तु ता भी आपका 
हुए भी | ० स दप ने था। शिव-भक्त र्वत 
पनवाया ै हल कट मी हर बिशाल गोपाल-मं।द 
पयासिफिकक 3 _ 0 सद्रार बनवाया; और: 


दी । ले लाज की सुन्दर इमारत बनाने में सहायता 
० वहुधा कहा करते थे--रास्त जुदा जुदा हैं 
ज़िल् मक़सूद एक 3-93 | सरकारी देवालय गारन्यां 


भा 
० ने धार्मिक उत्सव होते थे, आप स्वयं जाते थे और 
पकारियों त ज्ञान के लिए. बाबत 


हैं कम कमचारियों का 











करते थे | ईद के अवसर पर नमाज़ के बाद, 
लोगों का दरबार की आर बारकबाद देने के 
मसजिद मं. ज़िलों मं सब्रा. तदसीलों म॑ तदसीलदार बगैर 


के जाने का आपने प्रवन्ध क्रिया था। धार्मिक संस्थाश्नो 
की सहायता तथा निगरानों के लिए महकम माफ़ी: दक्ष 
बकफ़ करे ठ्याँ क्रायम कीं। आपने राज्य के माफ़ीदारो 
के सम्बन्ध में अपनी पालिसी में लिस्बा हे--“इनके साथ 
पालिसी बह होना चाहिए, कि इनका जिस काम के लिए 
माफ़ी दी जातो है, उ से ये वाकिफ़ हैं था नहीं 
ओर उस काम का ठीक : नहीं | अगर 


ये लोग अपने धम-काय करने म॑ अयोग्य हैँ; तो इनक 
बालकों का शिक्षा देकर याग्य बनाया जावे। क्योंकि येहाँ 


लोग प्रज्ञा छा धर्म पर कायम 
जान पते है। प्रत्येक व्यक्ति के उसके धम पर कायम 
रखना. राजा का मुख्य कतव्य हे । ये लाग योग्य 
होंगे तभी दसरां का सद्ु सकेंगे, ओर दसरों फ््‌ 
उनका अचचछा प्रभाव पढ़ेगा । इस कारण, इन माफ़ीदांें 
पर इस बिचार से विशेष ध्यान रखना चाहिए #िल्े 
लोग निद्वान बनें, और योग्य हों 
इनका मान हो, आदर-सत्कार हो 


देश ले 


इनक उपदरशा स अनजा 


लाभ उठाब और राज्य-भक्त बने, 

दोनों का कल्याण ही 
आपके उपयुक्त वाक्य में थामिक सहनर्शीलता झा 

क्रितना उदार भाव है । आप यद्े नहीं कहते कि जिन 


हा 


हे यांद्र बे ग्रयाग्य हों, 
उनकी माफ़ा बन्द कर जावे, बरन आप यह आदेश 
देते हैं कि उनक बालका का काम क याग्य बनाया जाये | 

ग्रापका इेश्चर-मजन तथा पूजा-पाठ में भी श्रद्धा थी॑ 
गणेशात्सव के अबसर पर एक 
ग़ जी को भाँकी के सामने सहें 


फ़ीदारों छा मार्फ़ा मल 


प्रतिवर्ष साउमास मे 


मप्ताह निरंतर दा बट क्षागण 


ग्ह कर आर नतज्न करत थ। नाथ 


पूजा करते थे | प्रतिषष झग-नन्षत्र का आरम्भ ६ ही, 


राज्य के कल्यबाणाथ विद्वान 


गत प्र ल वद्वाव, / 
अनुष्ठान कराते थ्रे। समय समब्र पर महल मे विद्वान, « 


श्र ब्रे 
थाये करवाते थे | उज्जेन म॑ अपना मांद्र, 
थापित किग्न 
दोनें- 


हाणा का 
के नाम पर ब्रमशाला बनतव्रा कर सद्ाब्रत € 


था. जहाँ पर बात्रियां का तान दिन तक शअ्रन्न- 


जसस जन-समाज गाज 


वो! 


ब्राह्मणों-दारा जप तथा 


व थाता दे 









(अं 
प्रातःकाल पार्थिव 








॒ व्रेंतामत र 


जिससे राजा तथा प्रजा ६ 


संख्या “ | 


महाराजा माधवरात्र सेंघिया 
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हु कि बीती ख्की 


सिंहस्थ का मेला 
एक मास 


हर वारदव साल 
द्वारा नंदी के किनारे होता हैं. उस अवसर पर त 
बक प्रायः शराठ नो लाख साधुओं का भाजन देने का 
ख़बत्था आपने की थी। आप स्वयं त्त करत थे। आवरण 
था आयादी एकाद्र्शी का त्रत आप सदा 
क्रभी सत्यनाराबण का बत्रत भी रहते श्र । 
जल नहीं पीत थ, परन्तु याद गमिया 
ग्रावश्यकता ही हुई तो गंगाजल परीत 
का कभी कभी जागरण भी करते श्र । 
त्तागा एर चटा ग्रच्छा रो ख़सर 


हूते थे | केभो 
उस दिन श्राप 
ट्ैनों मे अधिक 
ह। शिवरात्रि 

आपके इन धार्मिक कार्यों के 


उदता *। | 
परिश्रमी तथा बनादा 
ग्राध बढ़े परिश्रमी थे। काम करत कभी 


म्यथ। जब दफ़््त मे काम ऋरन ब्रठत तब भख-प्वास 


थकत 


तब भला देते थे। जब बोड़े पर कहीं बाहर जात 
सहज बीस पद्मीस मील चले जाते थे। शिकार म॑ दिन- 
काम 


गत बदल ब्रमते हुए भी नहींत़तम ४ थ। जिस 
के पाछे पइत थे, उसे बिना पूरा किये कभी नहीं 
छोड़ते थे, वर्तमान ग्वालियर आपके ही अनन्त परिश्रम 
का फल हे। छेटा परिश्रम का काम करने 
में आप कभी लज्जा का अनुभव नहीं करते थे। 
दाम करने में कभी-क्रमी आपके साथी घबड़ा जाते भरे 
पन्‍्त महाराज कभी नहीं बबड़ात थे। कभी किसा न 
आ्रएऊ मेँह से यह नहीं सुना कि काम करते-करते आप 
उकता गये हों। आपके काम को शिकायत न थीं, 
आपके समय की शिकायत थी क्रि समय कम है। आप 
बहधा कहा करते थे कि “मनुष्य-जन्म थोड़े समय का 
है, इस थोड़े समय में, जितना ज्यादा हा सक, काम के 
ला. वर्ना पछताना पढ़ेगा। आप बड़े विनादां थे। आपका 


छाटा-से- 


मेंह लटकाये बहत क्रम देखा गया। दमशा दसत हा 
“गते थ। विनादयृवक हँसी-मज़ाक करना आ्रापका वश 


गुण था| आमोणों से मिलने म॑ आपका बड़ा आनन्द 
झञाता था। एक बार आपने एकग्रामीण दूधवाल स 
पृष्ठा कि “भाई, ठम दध तो रोज़ ख़ब पीते होगे। उसन 
जवाब दिया, महाराज, दूध कहाँ से पिऊे, अगर दूध परऊ 
वी बाल-बच्च कहाँ से पलूँ। हाँ, अलवत्ता सखी राट्यां 
थोड़े-स दूध में भिगा कर खा लेता हूँ |” महाराज इस 


हतननाय..े,»े'शरआसय नव नाना नाक करन ना नाप. 


प्रसन्न आर उस कुछ परार्तापक 


उत्तर से 
दिया । 


बहुत हुए.. 


पहचा पिकनिक मे जाते 
श्र, साथियों 
आप वहुधा कहा करते थे क्रिछुट्टि 
जाना चाहिए | एक सम्राह काम करने की थकावट अर 
प्रमाद म॑ दिन ब्रि 
है, एक दिन पिकनिक में 
की रोठटों पकाने का आदेश दिया। 
बाजरा की रोटी बनाने की बात ता दूर, स्त् 


न झाबा था। उससे आदट मे पाना दा 


थ। बहाँ स्वत: 


क्रा भाजन तर 


उन) 
गत 


कि छुट्टियों में काम के 
। कर दूर करना चाहिए | 
आपने एक अफ़सर का 
बिचारे को कभी 
ने का भी मोक़ा 
आटा गंघना 


० 
25४ 


हर 


मम. लनकृताा- 
शत + 


चाहा, मगर जब उससे रोठी न बनी. तय आप खिल स्चला 
कर ग़ब हँसे ओर कहा--“ हज़रत, हब आपको गराबों का 


आता तब उनका 
की सेकड़ीं कहा- 


खाना --बाजरे की रोटी--वनाना नहीं 


दुःस्व-दद क्या सुनत हागे।? उनके वनाद 


वते प्रसिद्ध हैं। परन्तु इस लेस् में उनके देने की गुंज्ा- 


बश नहीं | 

उदारता 

ग्वालियर की जितनी 
सवकी सत॒ आपकी उद्ारता 
की संस्थाद्रों को भी 
काशी-नागरी-प्रचा रिणी 


आप बड़े उदार थे | बड़ी बड़ी 
संस्थाय हैं, व तो प्राय: 
से चल रही हे 
आपने उदारताएबक दान 
सभा का आपने कइ बार अच्छी सहायता की । आप उसके 
संरक्षक भी थ। अलीगइ-मुसलिम यूनिवर्सिटी को 
लाख का दान दिया! इसी प्रकार वनारस-यूनिवर्सिदी को 
भी कई लाख उुयबा प्रदान किया। जापान में जब भयंकर 
भुकंप आया था, ओर जापान में बहुत तवाही फेली, तब 
आपने हज़ारों सहायता की। बोरपीय महायुद्ध के 
अवसर पर रागियों तथा घायलों के लाने ले जाने के लिए 
कई लाख रुपया इबच करके एक ज़ड़ाज़ “लायलटीशिप 

आपने प्रदान किया | मानब-समाज की सेवा में आप जाति 
पाँति, धर्म ओर देश का भेद नहीं मानते थे। असहायों 
क्रो सहायता करना ही आप अपना कतच्य समझते थ्र | 

सादा जीवन 


परत याहर 


शो 


दया । 


३ 
शा? 
कर 


का 


ग्रापका निज्ञजी जीवन बहुत रादा था। तड़क-भड़क 
की पोशाक पहनना आपको पसन्‍्द्र न था। ग्वालियर के 


बाहर जब कभी आप जाते, तो आप वहाँ अपनी सादी 


न 


5 हर जार अब 0 0007 पक का उप पाए सदर उप 077 शा 


न अ>>3-+>-_>+- 





न. नत्तनवानवीद्रान वन्शक्र 





पोशाक में निकलते, और स्वतः बहुत-सी चीज़ें ख़रीदत । 
आप कहा करते थे. कि 
बढ़ता है, और लाभ भी बहुत होता है ।? 
भाव आपमे नथा। 






बहुत बड़े मिलनसार थे। 
से-छोटे मनुष्य से, मिलने में आपके संकोच न था| 
आपने एक अवसर पर कहा था--*श्राज-कलः लाग 
ऊँचा ओहदा पा जाने में ही अपनी शान समभते है । 
उन्हांने स्वाभाविक हँसी को दबा कर उसके बदले मसकरा 
देना, स्वाभाविक स्थिति को छिपाकर सबसे अच्छे भाग क्रो 
सामने रखना, वस्तुतः हम जैसे नहीं हैं उससे अधिक बढ़े 
ओर अच्छे होने का ढोंग रचना, अपने विचार, चाल-ढाल 
आचरण, पराशाक्र और धन-एश्वय का अच्छा समभना. 
ग़रीब लागों को चठुराई से ठग लेना, ग्रोबी पोशाकवाले 
मनुष्य को देखते दी मुँह फेर लेना, उसके सम्यता-पूर्ण प्रश्न 
का उत्तर न देना, अपरिचित को और उदासीन भाव के 
देखना और जब वह वातचीत शुरू करे तव न वालना 
ही सभ्यता, बड़प्पन और शराफ़त की निशानी आज-कल 
लोगों ने समझ रक्खी है |” आपके उपयुक्त विचार 
साधारण लोगों के ही नहीं, वर्तमान समय में बहुत-से राजा- 
महाराजाओं तथा रईसें के लिए भी मनन करने योग्य हैं | 
उपसंहार 

आदश्श शासक, नीतिज्ञ, गुणज्ञ, उदार 


४! 


उच्च विचार, 


५ 


र 


“इस प्रकार काय करने में ज्ञान 
अभिमान का 





छा - 


होने पर भी आप यही कहा करते थे कि मन प्य्प्‌ 
नहीं हे सकता | 
| अतएवब अपने 
चारा तथा राय को परवाह न करना बहत 
हैं। आपने एक अवसर पर कहा 





हो 0) /0॥* 


तड़ी गलती 
बा--* अगर कार 


बह कह, मे अपन काम मे ग़लता नहां करता तो भरी राय 


नोकिस में, उसे कभी काम करनेवाला आदर्मा नहीं सम्र- 
भना चाहिए। आरों का तो ज़िक्र ही क्या. में अपने बारे 
मे ही कहता हूँ कि इश्बर जाने मैंने अपने 


इस हुक्मरानी 
# ज़मान म, कितना गलतियाँ की है गा । 


का मान लेना किसी काम को उत्तम रूप 
का शुभाचह ह |? 

जिस योग्यता, उदारता, सहनशीलता तथा पस्तापूवद्ध 
आपने ग्वालियर-राज्य का शासन तीस वर्ष तक किया 
इसका पता ग्वालियर-राज्य की वतंमान दशा से लगता 
हैं। आपने अपना शाक्ति भर ग्वालियर-राज्य की ग़ 
उन्नति का। आर अब झाशा की जाती है. प्याप से 
वटा सवाई,” हमारे प्रिय महाराज जीवाज 
संधिया, जिनको इसी मास मे राज्य के आ 

अपने पूजनीय पिता के मार्ग का अनकर 
नतरालयर-राज्य का प्रजा का सुखा 
बनावरगे | 


लम्पादन करने 


ग्‌ करते हुए 
था ममद्विशाली 


५ पर घध्च"/"्य्ःःखज्_मममम 


मेंने अपनापन खो डाला केवल उसको पाने में 


“< : लेखक, श्रीयुत ग्वीन्द्र, बी० ए० 


जलने में मुझको स॒खा मिलता 
उसको मुर्के जलान में। 


मेने अपनापन खो डाला, 
केबल उसको पाने में॥ 


मधु अभिलापाये राती हैं, 
मेरे मानस के कोने में। 


मैंने हँसना रोना सीखा 
उनके ही हँसने रोने में ॥ 
मेरे इस स॒ने से उर में, 
आशाओं ने छिपना सीखा । 
जलना-घुलना फिर आहों में-. 
जा तारों में मिल्नना सीखा ॥ 


उसम त्रटियां का होाना स्वाभाविद 
वें सवाद्चय समभक्र द्सरां 2 है 


अपनी गलत . 


जीराबव साहब 
कार ग्रात्त हुए : 


| 
<+-+++॥ जो + ०७: फीस) नक की, +-२०...<«&+ _.मीनए). €-3++#०3 नमकीन लिकिऑरि 





नागपुर का साहित्य-सम्मेलन एक से त्त्वपूण 
हाकर इस विपय पर रायें प्रकट की 
लेख मे लखक ने उन्हीं प्रश्नां पर दो 







न कला 5 कही ० &»- तमा 
घटना हैं। क्‍योंकि वहाँ राजनेतिक नेताओं ने ४ 
थक हमारा सा हित्य ञ्रो रभापषा क्रेसी हो नी चाहए | 


इस है 


# 


प्रकागों से दो मज़दार पत्र लिखे है । 


डक, श्रीयुत सीतलासहाय 


य रा दुभाग्य है कि भेरे दो मित्र 


सनका हू और यह 
भरा ग्रन्ञम्य ध्ृद्धता है 


कि मेंआज़ सरस्वती 
5कोा सर इन दाना मित्रों का परिचय कराने जा रहा हैं । 
सरदार सन्तसिदर-आपका निवासस्थान पंजाब हूँ 
श्रार शज्षा भी पंजाब को हे । अपने पानन्‍त के चढछ्नि 
“के कायकता हैं और गरमतम पार्टी 
हृदय खहर के सफ़ेद कपड़े 


जा भा» ++- 


के समान हर प्रकार के 


न 

छः 
का 
न 


है क 


रं | अहुत शाश्रता से ग्रहण कर लेता है | इनके विचारों 
ने पृर्णरूप से सहमत नहीं हूँ और ये भा भरे विचारों 
+ काका मतभद रखते हैँ, तथापि हम एक दूसरे के मित्र 
*। इनम |मेश्नरी स्पिरिट काफ़ी जोरदार ह। मजे ग्रपने 
। भ बनाने के लिए इनकी ओर से अनेक प्रयत्न 


ते है। अम्बई से कभी ये भर पास अपनी चुन 
55 क्रताबओं का एक सेट पे कभी किसी | ०अ 
वत्ना 


पता अग्बार म॑ किसी अच्छी पुस्तक का वज्ञापन 
" मुझे लिखते है कि इसे मगाकर पढ़ा | ३५७ 


4 5| 


ना 


मे ;। है ये जिस सबसे सरल और सस्ते सा हट. 
कर ताधूबक थायः करते रहते हू वह यह है कि है 
१5 5 पूण लम्न लम्ब स्वत लिखकर भजन रहने हूं कल 
उमर हूं झाकर गनपतर्सिह | अवध दनवाले ते हें 
इनका ज़्यादातर समय गाँवों मं ही बातता है | शह दे 
॥।लए जीवन की नफ़ोस ८7 


कक चाज़ाीं से-- दर र्‌ 
3 ४“ भर मतानुसार कुछ कटठु और कत्द 
हु | य॑ नीरस, शुप्क 


इन रहते इनकी 


किन्तु विचारशील परूष 


बहे। सरदार 
५ पह कक रे 
दे के समान ये भी मेरे पास सामाजिक पश्षों के 
*-7 अकसर ख़त भेजा करते हं। ध्थ 








ही थही 
पते किक... 3] 


लत 
बा 


+ ञ' 
् < ०. शें ३ 
मे पसरस्यचती' >ऊ द्ाजुओं के मनोारं तने 
मल ह सरस्वती' के पाठकों के मन! 


विनय के साथ यहां उद्धत करता हैं । कल 
प् जेज्िडिकर्त ०. 
447]:“ 
बट कप ह्‌ «२०» 4 
लाहीर, 
भसाहइ डियर एचम्रऊ रब 5 
, डियर एस> एस<. ड्रश मे 


भ्प् ८7३ प्र चि झयासः ज्र के नम ग्र्रा ज़्-कएण का 5 
| 
अनेक सावजनिक शक्तियों का उदय और विरकी 


ट्रेसा होगी 
तरह अध्ययन कर रहे होगे। तमने एक बोर्ते | 
म जद आर हि 
शत्मा गांधी अब साहित्य की ओर कक ते | 
जज 90 स 

साहित्य की थारा के न्‍ केला. 


कल तेडडि रे औ०/ॉत अर्थ 
जी काम नी बनाना चाहते हैं। 24 
भुहावरां से तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं से इस दल 
नैवान की सम्पन्न करना चाहते हैं। इसे मे 
उठना मानता हूँ | जो गाजनतिक नेत 
'तद्धान्त को और राष्ट्रीय शक्ति के विकास मा 


हिन्ट मे ता 
हि रे] हे 


< ईँ। 
भाषणों पर ही छाइ देना चाहता है, नं बाहि 
सक न 2५ + अंश, 
+ ता | भा | ह्त्य तर छत धात क्त ग ] ला च्च्रां ट्‌ | 2 के (क्‍ 


श्र [२ रत ( 
उक आर जा ये आर गराजनतिक धारा दूसरा कर भा 2 | 
गाम यह हा >> स्सर कु प्र 
गास यह ता ह क्रय दानों एक-दस* हमें 20 
नारे का रोक देते हैं, और क्लौम आगेय 
च्ह वहीं खड' 
* के वहीं खड़ी रह जाती है । कि 
भहात्मा गाथा का ता सिद्धान्त हिं£ 


सद्ध न्तां का प्रभार च्रग्त्र च्र्ल सक या के दो) 
उन्होंने सत्याग्रह आश्रम झौर “उद्याग लो नी देह 
>>. > द्राप 

सा जे 3--म-- न पाए जोर महा दिया।। बंद य ह ..ट पर ज़ार नहीं दिया | बर्दि ने क 


यः बा त्रा त्रा ९ 












की सरस्वती 
9 हु धंस्या है ५ 
2 जल | * दो पत्र 
-- ज्अक ७७ 3 ० जि 
हे ४. 
रे हे नयी अ अत 5 5 की की त की की ता यहा अत जीतता ञ की ञ-+की दीन +थीत- 5 जा 2 55% 5७ न अं 5 ++5 ही -यी जीत: यु “की, +दीत-- कं न्क 4 







“उस परमात्मा को समा | वह अनंत और अनादि- और सम्पन्न संदिरों, मठों और ठाकरदारों का सयवन्ध :) 


जि तो सवव्यापी है, दुनिया की हर एक शक्ति में ज़्ानः करना होगा | कहने को आवश्यकता नहीं कि हम लोग 
इल री है। अ्र्नत का क्र हमारे हृदव में ह। उसकी इस प्रयत्न के केवल समय का अन्ञम्य नाश ही नहीं, बल्कि. *| 


ग्न्त्र्म लग्ब भी > 
 बका का भी ट्रेन करते, जैसे सत्वाग्रह-आश्रम में जनता में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि वह 
ये कर ््न ग्ते | कर ९: 
है आर ता ट्रन करते थे, तो उनके सिद्धान्त उनके वाद भी _रिक्र उन्नति में वैज्ञानिक ढंग से संलग्न होने के लिए सह 
जन्दा रह सकते ले हम ६ 
98 सकत् | लग | मुक्तानल आन्ज्र ससद्धानता हा असमथ हागह़ ह | आश्यय यह ह्क्ि हे «१58 


हर / 


) 





का वसा स्थायी प्रचार होना कठिन है दर ग्र्थात श्र गिर शान ५ 
| द्वारा सिद्धान्तों रेल लय + “2 ला कं" हर हक ये त्र्य बे मं जे शआ्रार शानत-रस प्रकट रूप से एक दस दरेधि न तत्र ह। हृदय मं जा अनन्त शक्ति लिपी हुई है. सामाजिक दृष्टि से हानिकारक भी ५ अं 

| ** सकता है ओर सिद्धान्तों की एक हसन के ह ह का कि कई मा पस उुतम मल जाओ, जन नहीं समुद्र से मिल जाती है | गुम हम कई बार बे है४ २ न है 

| गत्रा संतान के आगे अंकित कर ज्ञा सकता | जा याग्य करा जहा ब । गैर को 2 3 ।ढार्य बाल जी पत्ते अनंत को समझा तायन के उद्श का प्राम कर आन्‍्मा निष्कलंक है, किनन्‍न नम रा हि हे कम के : 

| गत है, बाद का वे उससे फायदा उठा लेत है, जूस टाल्सटाबय उद्र अरे अएमाकक- हा कम लग पल जगा ! पुरपाथ को पा लिया | के उसका शरार अ्रश कं यातह्य रूप शा कर" हर हि 

ने किया | हम साम्बबादा ऐस व मी 4 बा _ अया ही सुन्दर सार्मिक बकवास है! ट्ेरियत सदी ह हो गया है। हिन्द पर्व न बद “जुका - लय | 

#ल्‍क. की य_ ञ नल मा कब कब हा मत कई । कसी ना क इस देश में स्वामी जी के बताये हुए प्रोग्राम पर चलने हक" क्का के 2३० | किओ को ह मद के आल | | 

359 ।ब्‌ > से न का ५ के वे और उनके हु 


जल पान्तीय गद्य में वद्द प्रस्ताव रखनेवाल हैँ कि बैठकर राम-नाम जपना चाहिए या परकोया ओर अभि, | . -.._ - हिल लिक कह अल अर 
|. दे के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए सादित्व सारिका की चिन्ता में ज़िन्दगी गुज़ार देनी चारदिए | ्‌ूं बाय, के हे "परम “हए३० हासन 
हा गाहास्वक दोनों अच्छी तरह काम में लाये जाये, अपने. के कवि एक सांस में विसवार्ताये-दुनियाः का सेना रोते ३ ह" बट ना कक हैक अड & कक: - 
 चार-पत्र निकाले जाये, अपना प्रकाशन-विभाग हो. ओर दूसरी साँस में माशूक की वेबफ़ाई और बस्ल कक | किक ०० हमार ; न कक [ हि ः हपाय 

के। <३. $४ आला र₹ जा ने उवय क्त भारशग था 


॥ 
५. 


गज अपन लग्न से और उपदेश से, अपने हवन और [£ 
काब से, हन्दू-समाज़ का प्रत्रत्र और निष्कलंक क्‍नाये 


न 
4 


[ 
काबगे । वह उद्देशा अब सम हो गया हे | मेतख्बन्ह्यी 


न 


| अपनी पार्टी के आदमियों के बराक़ाबदा साहित्यिक बादाख़िलाफ़ी की शिक्रायत करते हैं। अब्रांचीन मजे; |. .... आसानी से रचा जा सकता है । अत हें रहीं है | सैविशिंश माय, साधा: |] 

न्‍ भ ध्। का प्रयत्न हा | त्र्‌ जान तो यह कक हता >* कि वराग्य 90 श ५५ “५ ४2)| *१“+07 (न षं गा ध्७ मालक या कस यम सम्था करा सास धि स्श्स््त्ा है 

॥ न ई हा ध््‌ त्र्य़ां श्र ० प्रा आर थच हिन्दर- “] 
ग्चु “इन्टू:जतता कै सामल इस समय यह समस्या नहीं हू. समाज के साधारण मनुष्य के चरित्र में. ज्ञीवन में. मान 


रा ) 
-य 


५ 


विगत २४ अप्रेल को नागपुर में महात्मा गांधी ने श्वज्ञार-रस का केवल रूपान्तर है प्राचीन साधु-सन्त और ६ ८ानात्मा से कैसे मिला जाय 805. जुट । 

अया 7८ देन क्रय «५ कं ग्् रु शक ५०० पने तय शेप है 5 ( “कर त्श जायरड ठ्र नाते “8३ सक ्र्ध कि प्रकार के श्र नहें। >>. रे 

| हा पारपद! के सामने जो भापण किया है उसे आपने शान्त-रस के उपासक अपने जीवन में विशेष प्रवल्न शक्गार- है। आाइ॥ आफ पर्स आस दाल ले! । होलरओो सेल _ स्थिति मे किसी प्रकार भी श्रेष्ठतर नहीं हे । हिन 3 

# ही हागा। उन्होंने हिन्दी-साहित्य के सामने अपने रस के शिकार थे, जसे त॒ज़्सीदास | गांधी जी स्वयं इस + की आय 22 3 | जे जे का आर भारत का उन्नान को ओर जाने का सम्पूण. | ई 
मतानुसार एक ऊउ >- >> ञ्ग है 0. मामन दूसरी ह, जिसे स्वार्मी जी ने अपने लिए अपने दूग प्रयल गर-साधु-सम्प्रदाय के ज़रिए न के 

एक उच्च आदश रक़्खा है। वे कहते हैं-- सिद्धान्त के प्रमाण बी 0 कक कक पे 2३ मा सदर लिया हैं। फिन्मेंशंनताः हो पहपसमत्या हल हे हे ३ वन जगा 

दन्‍्दी-साहित्य॑ में से काम-उत्तेजक साहित्य निकालो, पतन का। शायद आपको यह पता हो कि सावियट स्स्‌ “38” ऑल मकान, के फ्रलक- जे ०० से हन्दू-समाज का जावन का उच्च बातों में नेतत्व करने 

$७ “अ "५ <> “| +१ “ ] । क्र ही त्र्य् शा द्दे 

ही ६ कम करो, साम्प्रदायिक्ता _ मिटाओ, जातीयता का में अश्यात्म-शास्त्र की किताबों का छापना कानून के विरुद ॥ _.. बंदी पेहे आस संसार ऐसे लोड वह है द। ही आशा रखने का न थक सजे मे, संवा-काय 
लिए दर कगा |? कन्‍त. एक वात रह गई ड्िन्दी - माना जाता “>> व क्र्ट प्लेटो इकार्टेस स्पेन्सर शं पनहार, ८, । - 54 २६ हि] $ऋ हे ज। सआार चरजबल गम काजा नीचा स्थान रर- न्ने गये 

सटिस्य से अर मी ली के व मुक्त मे खाते हैं और हिन्दुस्तान की दस्द्रि जनता को ह। ज्ञा लोग हिन्दर्म रे बच लग भुदे 

है श्यात्मिकता भी क्रम होनी चाहिए। हिन्दी- विलिबम जेम्स, स्पिनाज़ो, नटशे, रस्करिन और टाल्सटाय लेट मेल हे आर को आशा बंरलिंपहे+ उस हॉल के ५ दन्दधम कू नाम पर लाखां स्पय की संपत्ति 
ह्त्य ० /* /- के [२० हक कै हे लत रे व 3 दे डडः ः क्र शक पर क्र त्न्छ ग्रपन फ्ड्ः +> ०० -ः हे 

। इस समय अगर एक ओर शथ्रज्ञार-रस से पीड़ित की किताबों का प्रकाशित करनेवाला रूम म॑ जल भेज 4 : _. का है महानपलीआओ- हक. ते का का उपभाग करत हैं, अपनी इस सुविधा के लिए नहीं, 

5 मद रह , सका हें | इ साध सिर्फ जि रहने के लिए औन-.सी यक्ति- ु ! 3४ 

सकता है तो दूसरे ओर वह वेराग्व ओर शान्त दिया जाता है| हिन्दुस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए| मदाशय मंज्त के लिए प्रयत्शौल हूँ तो कक मी द्र गा को 0 दिल, बम पी व हु 

दी जे! अपर, अन५९ नी उनके दृथ् क कत हैं ? क्‍या हिन झ पक अधथ ८ न्‍ 

क्तमाल, प्रेमसागर, सुखसागर इत्यादि पुस्तकों बी ऐ । ४ दते का सकते ह? क्या हिन्दू-समाज में इनके कारण धर्म का 
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का ता बहुत भयंकर शिकार हे रहा है | सरसागर न आओ पं पा 
, #रितवप में अध्योत्म की ओर लेागें की प्रवल रुचि का छुपना बन्द कर देना चाहिए। कक पेय करे या समाज कया के । भक्त ना साथ आदश ज़रा मी ऊचा हुआ है! काई-जता सकता है कि 

तोता है । पारलोकिक विपयों. से सांसारिक विषयों को रामकृप्णाश्रम, नई दिल्‍ली, के स्वामी स्वदानंद जौ | कक की न नया ।। हमकाी. हिल्दू:परो् के उतगरात संफ्ों आ जो आनेक है, इनको है 

| शा उनको ज़्यादा प्रेम है। (व्रिपपुसहल्नामः और हसु- ने 3 मार्च के देहरादून में “जीवन का उद्दंशः बिपय पर» «| शा हसों का्सना का शेयर दोल्दर वजह से कोई सरलता यैदा हुई है ! मैं तो यहाँ देखता ४ 

इनकार कर दता हू ज़सका सुनाक्का बार लाग खा कि विपय-वासना का जो जीवन यहाँ का साधारण यहस्थ ; 


'शांसा का पुस्तक हिन्दी की खेतीः था 'पर्मीता 
परत का अपेन्षा ज़्यादा विकती हैं। कल्याण? में कहा है-- जि ६ 
जात गीता में आत्मा का स्वरूप' शीर्पक लेख लोग “जीवन स्पष्ट है। एक ग़लतफ़ह्मी हैे। इसका. 
७ बाबर से पढ़ते हैं और समभते हैं, किन्‍त विनिमय की उद्देश है वास्तविक ज्ञान का विकास और अमरतत्व कौ. 


या हि 
सान का सिक्का-नीति आाा।द वबपय पर न ता लख ५ 


एक भाषण किया है। ठमने पढ़ा ही हागा। उन्हें जान ८ । ् 
गत | ब्यतात करता ह वहाँ क्रमया ज़्यादा ये लाग भी व्यतीत 
त्कि “दब गा हुई साहित्य का बात | अ्रतव इसका परिणाम करने हैं | इलाक़ा या जागीर पाये हुए मठाधीरां, धर्म- 
५ 2 बीमक साईल्‍य को अधिकता को बजह से सारे. गुरुओं और साधुओं की श्रेणी ज़्यादातर अपने कर्तव्य से 
शम मे मुदनी छा गई दे । जनता को इस लोक की फ़िक्र सम्पर्ण रूप से गिरी ह॑ई ई । धरम की सच्ची २त्ना तुम्हारे 

क्श 7 पर रोक को ज्य मा जम ०. ५४ # ०७.० «४ हा 5 आर 
ररलाक को ज़्यादा ह | व्रयाल स भी इसो में ह कि इनकी जायदाद कार्ट आफ़ 
आता ठ्न र प्‌ 
आते हैं। भारतवर्ष में परलौक के र् दिन डुए समाचार»त्रा मे मेने पढ़ा था कि युक्त- बाड़ स में करके आमदनी का पैसा उस काम में लगाया जाय! 
५ जा 6 + ६*+ 3 त्ति ६. जञारटोी हैं. जिसका उद्रश प्र्प् फटे मंदिरों चक्र ) 
ः इफमम कक 9 तन 25. 8 १ 7455 के अरम्सयत ये सब जायदाद जब्त करके हञ पीसने 

जब्त करक हड्डी पीसने का कारःाना खोल 












हि प्राप्ति । नौजवान आदमी के लिए दुनिया आशावृण ओर, 
ते दा | 
तह ने छाप जात हैं और न लोगों की समझा म॑ गुलाब के फूल क समान दह्वां सक्तां है। वाद का जब 2 
इहलाक की सहारा जाता रहता है, दुनिया आनंद-वाटिका नहीं, बल्कि 9 













भा“ उन क 


(0५7659५ 5वावबव (७505). एछांत्वा।204 0५ 8(५४700[7 


क्िः ॥। 
. ० £ः्०£०£्£०ः््2्लल मा णणएएएएशशशशणशशशशिशशशशशिशशिशशश/शि//शश/श//शशशशछणशशआआआननशशशशनानानान 99955 ॒न्‍॒न्‍॒न्‍्॒_ >>... 





दे, जिससे भारतीय किसान के खेत अधिक उपज्ञाऊ बनें | 
लेकिन अगर केवल धार्मिक दृश्क्रिण से देखा जाग तो भी 
हिन्दू-धरम के सामने अनेक प्रोग्राम है, जा इस समय रुपये 
के अभाव से रुके हुए हैं । कोई कारण नहीं मालूम होता 
कि गीता ओर रामायण क्‍्यें न करोड़ों की संख्या में छाप 
कर सस्ते दामों म॑ वेच्री जाब, जैसे वाइबिल विक्ती 
है। वेद के तो दशन तक आप लागों के नहीं 
अनेक धार्मिक ग्रंथों के भी सस्ते संस्करण नहीं प्रकाशित 
हो रह ह। संस्कृत के प्रचार का क्वराम क्रितना रुका पड़ा 
हू? चुक्त प्रान्त की सारा थ्रार्मिक्र सम्पन्ति का अगर एक 
दिया जाय ओर आमदनी व्यक्तिगत 
व्यसन में व्यब न करके (जैसा आज होता है) उपयुक्त काय 
में लगाई जाय तो हिन्दू-बर्म का सिर कितना ऊँचा हो 
सकता है ? 

मर ऊपर के शब्दों से बह न समझिणगा कि में रामा- 
|! थण के प्रचार का या संस्कृत-बिद्या को लोकप्रिय बनाने के 
| पत्षमं हैँ। इस सम्बन्ध मे तम मरे विचारों से परिचित ही हो। 
| मुझे ऐसा मालूम होता है कि हिन्द्र-समाज का यह 
नियम कर लेना चाहिए कि अब केाई भी नये मंदिर या 
। 
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दात | 


* ७ जातक तक की ली 


जसको 


दे 
आन*+ अमनय_- *-] “| +> 'ह 
दर्द कर 
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ठाकुरद्रार न बनवाये। अगर हम इस देश म॑ मौजूदा 
मंदिरों, शिवालयों और ठाऊँरद्रारों को गणुना करें तो हमें 
स्पष्ट हो जायगा कि हिन्दू-समाज की प्रवित्रता पर इन शिवा- 
लयों के अस्तित्व का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | जो गाँव 
शिवालयों या ठाकुरद्वारों से बंचित नहीं हैँ उनके रहनेवाले 
शिवालय ओर ठाकुरद्वारा-रहित गाँवों के निवासियों की 
अपेज्ञा पवित्रता में, सच्चरित्रता में, और स्वर्ग में दारिल होने 
की घुट्ददो इ म॑ किसी भी प्रकार अग्रसर नहीं कह्टे जा सकते। 
आधे से ज़्यादा शिवालब द्वद-फरंड है। वे ग्रामीण युवकों 
ओर युवतियों के मिलन-मंदिर और कुत्तों के आश्रयस्थल हैं। 

हम लोगों म॑ भक्ति की काफ़ी मात्रा पाई जाती हे। 
में तो कहूँगा कि ज़रूरत से ज्यादा ख़ुराक हम खा गये 
हैं। अ्रव समाज के सामने दम अरवाचीन ग्रादश रखना 
चाहिए । वह क्या ? धार्मिक संस्थाये शिक्षा संस्थाये हें, 
पुजारी न केवल-घरण्टा दिलाया कर, वल्कि ओपशि वित- 
रण करें, बच्चों को पढ़ावें अर्थात्‌ इसी प्रकार के समाज-सेवा 


के काम करें। इसाइ-धरमं ने जिस पर हन्दू लाग अक्सर 
| आंखिप करें बैठते हैं। परचा य उशों की तमाज-सेवा में 


आक्तेप कर बेठते हैं, परिचम 


। 
। 
; 
| 





बड़ी मदद की है। अन्यथा वह आर 8 की उन 
ओर जायत जातियों में जे हर एक बात की अच्छाई और 
त्रुराइ का अन्दाज़ा उसके नतीजे का 


हूँ, सनम हो गया होता | 


नेरे एक मित्र जा रोमन कैथोलिक ईंगाई है, ऋण 


ः का सेवायप्रोग्राम मुझे वता रहे थे । 5८ कहते ४ 
के झनक अनाथालयब, चिकेत्सालय, मेशकल कालेग 
शिक्षग-संस्थायं पश्चिमीय देशों में थरादग्यिः और पाद 
दा म्पाज्ना ल चलती हें। क्य 
सम्पणग देश म॑ 
एक इलोक 
करता हैं | 
शब्बसादी का क़लाम 
प स़दाये कि अज़ सज़ानये गेंब ! * 
दे इश्वर जो गुप्त-निधि से 

व तर॒सा बजीफ़ा खरदारी 

यहूदा व इसाइयां का भी भाजन दना हैं 


ओर एक शेर 


| 
| 
ह -) 4 





दास्तान रा कुजा कुनी महरुम ७ 
सबकों का क्‍यों वंचित रखेगा हु 


आाक बर दर्मना नज़र दारा 


वह जो कि शत्रुओं पर भी दयाहष्टि रखता है । 


ओर यह किसी वेष्णव “का हृदय 
भोजन छादन चिन्ता, 
भाजन-वम्त की चिन्ता 

व्रथा कुबन्ति बेप्णवा: || 

वकार वैष्णव लोग करते हैं । 
सबा-सा बश्वम्गरा दव 

जो बह सारे संसार का भरण करनवाला देव है 
से क्रथ भक्तान पन्नषत || 

बढ़ केसे भक्तों की उपक्षा करंगा। 


गार हर 


क्या आप राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इससे भयंकर $ म ः 
का कल्पना कर सकते हैं ? निःसंदेह इन गिद्धान्तों डॉ 
प्रचार उसी क्रौम में हो सकता है जिसकी कमर की हड्डी 
हा, जो आलस्य म॑ डबी हुई हो और जिसका 
हृदय आशा, ओर उत्साह से ग्वाली हो गया हा । शा 


गुट गदठ 


ग्रापका कामरंड * 
सन्तर्सिह 


भ्त्र न लगया फरी ह 


काई भी" 
एक भी न्‍्कूल चलाता है?“ 


3 ये अपने उद्दंशों की पूर्ति कर लेंगे। शुक्र 
४ $। मद्दत्ता को इन्होंने स्वाकार किया। 





34 का जिला सकते हैँ, पस्त हिम्मत को 







द वाले डाला और प्याला? के दौर मे 





दूल्श पत्र ठाकुर गनपतसिह का है। उन्होंने भी इन्ही 


बिपया पर अपन विचार प्रकट किये हई, लेकिन उनका 
दृशकागा दूसरा है | उनका पत्र निम्नलिस्वित 


|; प्रय खन्‍न्‍मम__._ 
44९ . 


आपका पत्र मिला | सरदार साहव का भी दउच्च पदा 


74 .आ+ ८75: चरण + (7: न्षु ६2६ तय ए 
मेँ की » सहमत ठ् कि रा5 4 नमाणाः म॑ सराजहन्म फा 
स्थान नदत ऊच्ा हू, लाकन सरदार भाहन श्र॒क्षारर्स यो 
ल्‍ू ०3. किस कैसे ५ का +अ की ह ह 
जा नग्नद देते है, मेरी दृ४्टि से अनाचित 
न ४ 5४ से अनाचत । 
९50 जप हिन्द साहर् प-सम्म ध्ष्‌ से न्फः खझ नच नगर का भंदर। १9 | ॥ 
> >नकन आ ०० बब हा अल 
गाथा, काबू राजेन्द्रससाद, परिष्त जवाहरलाल ने 
पक पके “४4 £ ५ हू ध््स्रा 
द डण ला 
श्र करा नातक सतत श्र ; ४ म्म्लन क्र कारशाल 
"4९८ 


्र “गन मे ज़ारदार दिलचतों लेना हिन्दो-सा ड्न्य के 
लए, कर महान झौर महत्त्व गा भात्रष्य का सऊ ता करो 
६। ल्‍नचार-पत्रां म॑ं कुछ आदरणाय सा 
इस बव्ना को दुघटना कहा है और इसे +क 
“5 अनामरु बंतातों है; किन्त में रुऊ चेश के 
लाए आर हन्दी-साहित्य के लिए एक शुभ दिन मानता 
है| वह ता राष्ट्रीय नेताओं को विचारधारा 


धन्य जनो ने 


*++] 77] क्र्तु 


रू 


भएक बज! 3 


परदतन दाने का संकेत केग्ता | जिस शा 
कल सपाक! पेड आम ।! +श्ज्वत 
न | बेहरू और वात राजन्द्र प्रसाद ने साड- 
सम्मल5 क मण्डप म॑ क़दम कला, मेने इसे सर्व हि 
ड्त की 


पजना 


4र विजय समझभा। इन लागा 


करा खयात ५ 
के गाँवां म॑ भाषपण-द्वारा तथा इधर- 0 


चर दोड्घधप ऋरचक 
: गीहित्य 
 डत्य से बदकर राष्ट्रीय नमाण का 
तेक नहा बना | साहित्य स हम 
श्र दाठ बदल सकते है 


कुशल न आज 
जात का रूप, रा 


दाना 
सात की जगा सकने हे 
सकते है | 
एत का रुला दे | साहित्य 

लेता बीर कौम कामासक्त हो 


दिलाई 
















वा ईहेकि हमारी इस धास 
आपने सच लिखा है। 
तिर विरोधी साहित्य का छू; 


| नहीं देती और जमनाी आदि देशों ने साहित्य को अ्रप् 
के लिए एक स्वतंत्र महकमा हाँ हमे 


का उराानिमाउर 5 ची 
की इातहास भा पृष्ट करता हैं | 


3 
3 


देत्य से हम कई हराम ले सकते ह | साहित्य हमां 
“बिद्या ब्रिनोदाय” | हम साहि 
स्तमाल कर सकते हैं) ३र' 


ही: १७ | ५ नं 8 हक. आम प्रजा त््ा | 9 27: 5. पाक 


शकक्षदायी भी हा सकता है ओर प्राणशत 
ये । ३:०९ बडा चक - हः ४ ६ द्ञ रस ्ि «७2.२ ० दा 
|  पह््यदारा इस कौम की किसी मो सोचे में * 
0 [77 ही | ये  चछत5 ४ श्प सु मे का त्ा तय पा अर प्रत्र त्तः 
का स़्न्द के ॥ गाया जाए उरउ5- नादइ।, 
सा ट्र 


।4 5 * “4 छः | पर शरार का भाजन हर | $+ जन 36 सवा 


हैँ और पष्टि के लिए भी। ढु_ 
: कि इसमें स्वादिण और पौशिक हम 
| नरूप नहीं होते । सुखकर और श्रेयस्कर ज्यादातर | 
अलग अलग चञाज हर्शाक र्नी जे । इस संसार मं बहुत का 
मं चीज़ है जो आरम्भ में अम्रत के समान और परिरण 
सभाश्र मग्रत दा समान हां |! ज़्यादातर चीज ऐसा हा हो 


बज्5 
भ्श 


| के आारम्स 
के समान हे। ऊ 


के लए भी 


ऊँछ एसा बनी है 


मग्रमत कऊः ग्मान ओर पररगाम | वि 


श+ न त्नाः स्गाहत्य मे भी जञ्ञा # [१ 


कलम हाना $ जछक .. तल 5 हीरा 
को 9७०.  * मरी नहीं कि कल्याणकर भी हो। | 
|| आगर *++ टि (+ साज़िर हर 

॥ 


दत्थ की आदत पड़ जाती है. 


उस का वहा द्शा 
हो जाती हे | 
भर सात त्य्य को 


होती है जो चटोरे मनुप्य के स्वार्ट्य * 


६ [ कि, ववे सथान देता -- किन्तु श््््वी 


का राएं 2 हि 
हि य भत्रात्त का स्वस्थ कर लक्षण नहीं मानता ! क्वावत 
भ्प घर [ ते टाए स्प हणग्यना टि- । 
श्र कक & 
जाता हे। सं ड़ को खोम्बला कर देने का ब्िप 7; 
न कै ग मन॒ए ये की गा ह का दीं ख 
है| सकती पुष्य या जाति सीना उभार कर नहीं 


जातियां जीवन के संग्राम में न£ हैं 


प्रमाशिव हो प्ना ने ओर गम दोना ही इसी सिद्धार्न्त 4 
गे जप करत हे। हिन्दस्त म॑ञ्रवध न्मि नवातों को ्टूर्त 

पसलमानी शज्य का 

हे | जिस ििााणणणओ ५-८८ हि 
को 2 | भ्य 


पतन भो यही बात साबित न्‍ 


कावता ने 'माशूक और मय दिया 
_माज में आदर और सम्मान का स्थीर्े 









४३ सरस्वती 
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उन्‍्बन्‍ या. मीन समन» अमन 


| दिल्‍ली और लखनऊ के 

| है| अवध की नवाबी कविता को सच्चे दिल्‍त से उन्नत करन 
द गई । मुसलमान-समाज् मं आज ४ 
एक नो जवान लड़का दसरे लड़के को पेशाचिक बासना 


| 
जन ++ > 5 


के लिए मार डइल और मर जाय | इसका कारण कतह 


ध्दः 
ह््। 


>। 


| थे प्रह सम्भव 


यही हे कि उद्-कविता में ख़ंजर, शमशीर, कृातल झा 
| और मे क़नेल की शब्दाबली क। इस समाज के गुरुज़ना ने 
सम्मान का जामा पहना रक्खा है। राजबूतों का जीवन 


वद्याप वारता की द्र| प्र मे गौरबपण रहा है. तथा 


| और माशक ने अथांत्‌ श्रीवच्चन जी के शब्दों म॑ वाला 
| और प्याले! ने इनको वहाँ तक कमज़ोर कर दिया 


विले म॑ 
| आपको आश्रय न होना चाहिए, यदि में 
' गजपूताने मं शराब का पीना राष्ट्रीय आदत है। राना लगा 
| ऐसे प्रात:स्मरणीय परुपों ने २८ वबिबा 

प्ध्ययन ओर व्यक्तिगत अनुभव में इस रस की आराबना 
कुछ भी नहीं है । दस कविता 
हैं चाहते । श्रद्धार-रत की कब्षिता तो हर्गिज़ नहीं चाहते | 


दायावाद 
क्रो जया झट न #॥ कह। कला लग 
ती हं। क्षति के वॉक्‍्यी में श्र शब्द 


कि ये परदेशी क्रौम के मे 


क्रिये थ। सर 


भसवा दर त्न्‍र और पतन 


विनथास 

, सम्र 

शे झबिता भर दा करनेवाली शक्ति होती है | छाव्रावाद 
सना भर हा नशा है | उसका पढ़ना और उसका 
का 5 और पाठक :का बहुमूल्य समय व्यश्र में 
पक फ नहीं । बिना “नर को | उत्तेजना देने को इस समय 
भर २ बरस भें केवि की सहायता के ही भारतबप 
ध फैविता ख् ् लाख आतवादा बट गई हैं| 
श्णे एक केर और गुर नजर 

३ ए जनों का उसका आदर 


है रस 
| रा के लि का सम्मान का ग्राभपण पहना डेता 
(2॥ ए्‌ दानकर ५ 

“है | संयम म॑ ही समात्र का 


साद्त्यि 
धरे १५ नें भी भरश आर सम्पन्न लाग पुर स्क् २ 


प्ति के 

है।॥॥| का « +सेरियण हैः हल हा 'अंतन[ 3. :आमाक 
"हेह, | 'तता बढ़ा के हम देश का क्‍या 

न गत के... &। 

जिस कक करें ड़ दम अपने साहित्य-द्वारा उन 

। णे | < ५ 
५....अक+ तो स्थिति लाने का यत्न क 


मी क्र तामग्र 


द ) 
| की । ञत्पा न 229 7 7 प हा 








क्राफ़ा 


नहीं चा 
पूनर्जीबन अर नबजाग्रात के 


मिले, राष्ट्र का जीवन अधिक सुस्ब्रमब बन सके | एक छोसे- 


सी पुस्तिका सरल से सग्ल और गेंबारा भाषा म॑ भी लिछी४ 


हुई, जिसमे हेज़े से बचने के वज्ञानिक, व्यावद्ास्कि और “ 


०2५ 
2 


प्राप्त कब्रित्त या लुन्द से दमार समाज के लए ज्याडा फ़ाबई 
छादा-सा पुदतक जरा नुप्य व्द्ध हृदय पर 
समय का मुल्य, जीवन-विज्ञान की रदस्वयूण बातें 
विज्ञान-पृर्ण विवेचन करती हे, 


या दोहावली' से सकडों सुना अच्छी हट 


मनन्‍्द है | एक 


।44 | 3 | 


ग्रादतों का 
प्क्वितावली' 
गरज-कल के ज़्मान म॑ जब गा ः 
है. रोटी का कमी है, अज्ञानवश हज़ारों आदमी हर सा/ 
3जें, टाइफाइद आर मलारबा क शिकार हे जो 
दधमूँदे बच्चे जमोगा ओर वल्रिश से मर जाते ई, 
साद्िति व्यकां का नबना का सुन्दरता टिम 

ने रहना या छायाबाद को पहला सुलभात रहना समय 


नरांदर करना आर अनद्चास्व ऋद्ाए 


७८ >बकून- २५५०-०० >> एक 2 कक रा 


अर! ( 


की अ्रवश्यकता का लि 


दृदवता का परिणाम हैं | 
फ् ः कणासख्रकाताझश व्रत्तिवाँ 


नर्नी भर्वक्रर कात ह£ 
ग्रथश/त्र श्र।र गज 


अं2//6 हू जय 27 6 
# ग्ं ॥ शी 


गीतिजिख्थी रीहियों की की ठ्र ४ 
का यदि प्रमागा नदी 3.6 


सकते है कि अगर त॒म्दारा यह 


5७ 


करा कुप्रव्रात्त 
आप बह प्रश्न पूछ 


सिद्धान्त सदा ता थ्राज-4 
7: या क्रह्ा जा 772 क्रता का ब्त क्या ह्व | मर 


यद हें कि श्टनज्ञार इन जातया 5 ज्ीबन को नणयायक 


जि पर रामन' 
शक्ति नहीं । वारताय जातियों की ज़िन्दगां प 
> + मा हल ली है 
जाति के एक अनुकरणाव सिद्धान्त का गहरा असः ७ 
बह यह के मी रोमन का ग्रपनी सम्पन्नता ध्रार कर 
" सजा उन्नत घ्वाहिए, 
सम्मान के नष्ट ही जाने के बाद जिन्दा नीं रहनः - रो 
" कं कर ः ] प्र 
ग्रध्यात्म-शाखत्र की स्थान राष्ट्रीय नम: म हैः 
7 बल लें 
है. लकिन उसे सम्बन्ध में भें वर्दी वर है 
काश | रा2 सभा आरा म्यां 


दता । क्या व्यक्ति ग,्रौर क्य 


डे | 
बाद ही उठते 
# आवश्यकता 
डमलिए हमें हिंन्दी-सादित्य का राष्ट्रीय श्रावर 


के अनुसार बनाना चार्दिए | 


ल्‍््् 


नै 


५ श्रावग, १६३६ 


मिशन लीी मम 


अनुभव-सिद्ध उपाय लिखे हैं, पशिदत चूचूप्रसाद के पुरस्कार, - 
काखारी | 


व ्गाँवीं मे त्राहि भाईि मचो हुई 


ले की यारवा4। जातयां ता बहत 


७ +े 
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ह जल, स्थल 


वियोग-दक्षणा 


आओ 


लेखक, श्रीयुत हितपा 


हरे ब्ियाग- क्षण रहे बीत! 
बनकर भविष्य, आगम, अतीत ॥ 
फिर फिर आते, जाते रहते, 
कुछ प्राण स्पन्दर म॑ कहते। 
नयन-मेघ् से उमड़ वरस पड़ते 
फिर उर-वस॒ुधा पर वहते-- 
तटिनी होकर कलकल स्वर में- 
ताम फिर गाते कोन गीत ? 
बन बसन्‍त कुसछुमित हो वन बन, 
ग्रीप्प-तपन, सन भावन सावन, 
शरद-सुधाकर-सत्रवित सुधा कन, 


१३4 


कर चिरददी 


मनन्‍्मथ-शर हनकर मन उन्मन, 
तू जब से बिछुड़ा जीवन-धन - 


नाश, दन, लश्ु विराट ज्या वासन, 
त्रिविध समीर प्रवाहित सन, सन, 
के करते थरथर कम्पित तन॥ 
ही, शिकर हिंस। शिशिर-शीत॥ 


५ 
7८ 


आस्ताचल् 
छिप जाते 


मर 


कर शशितारा की सोख्य न्यून, 
बने तरुण अरुण, चुन चुन प्रसून, 
८ टैंकर सुवरन अयत भार 
ले लेते मधु सौरभ अपार | 
नभचारी वायुन्यान 
प्रति विहान, 


रके बोमिल 
कल मे प्रसार, 


ने जाते च्ातज समुद्रपार 
ह का कर दास क्रांत | 


क ज़ग-नप्राणा ३८ क्र ८ 
बियाग-क्षण रहे 
बनकर भविष्य, आगम, अतात ॥ 


ह हे तर 
हा वियदापार मध्याह्न-क्रींल, कि 


नव॒बध-सध्टि का करे ब्रिहाल, 


मल... 


जा प्रव-समय म 
संध्या को बह सुवरन ससठ 


कर धूम देह का 
 मन्द-भास दीथधित निढाल, 


हो जाता है 


लाल, 
हाल, 


उसका सहाग-सिन 

रवबि-क्रर करां से पाछ 
फिर उस पर श्वेत दकूल डाल, 
कर देते विधुरा शून्य भाल, 
निज अग्रिनेत्र खोले कराल, 
वन रूद्र जलाते बिरह-ज्वाल | 
जड़, चतन को कर त्रस्त भीत | 


९ रेप > 


कमलिनि का केामल मुख मलीन- 


जन का दान- हान 
कया भ्रट 


अन्तराल, 


के ही सानु सानु, 
लेकर भानु, भानु | 
फिर ध्वान्त स्फीत । 
४५ 4 धट 


ले कितने ही बिफल-प्रयास, 
ले कितने क्रन्दन, सन उदास, 
दुःस्वप्नों का सँग लोक लिये, 
घन-तस, कुछ-कुछ आलोक लिये, 
आती निशि बिछुड़े केक लिये, 
सन्‍तप्र उरों का शोक लिये, 
हिम-क्ण है--आँसू यत्र-तत्र, 
विखराते रो रा हग-नक्षत्र । 
पल पल होते युग, युग प्रतीत। 


५ रू >' 


बीत । 
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दर डाक्टरों की एक रोचक कहानी 
'इस हाथ दे उस हाथ ले' 


लेखक, श्रीमान्‌ राजा राधिकार्मणप्रसादर्सिह, एस० ए०, सूर्यपुराधीश 





ख््या ० #त 
ध्् 


भीवर उद्वियों की मीठी लोरियाँ जिसे घुला नहीं पातीं, 


मायावनी नींद का गा की तमल हलचल भहोंफे 
हऋ गगा देती है । इस अ्चरज़ का छाई ठिकाना भर 


३(! वहाँ न करवट बदलनी हैं, न छाती से तकिया चिप 


















“| 


> 
जे 


९" ५ 
8 क्र 
५्ध| 


क्र 4 ्ः न्न्ड्न्यूट्क ह्र्ए >८7क्त: 44 अल बेटे ग्बि तन न 
४ हुए ताल पर उड्त हुए स्वप्नलाक म॑ दासिल हो 


इना है, ने आँख मुंद कर आँग्च लगने का माला फेरनी 


गज 


[ / ] घ त्र कर जा; अ ५०७४ ः | यर्हा तो पहियों का अचल कानी कलकत्तवाली' का 

हु | ति अश्ववार हाथ म लेकर त्रेठा था पदने आर यहाँ उँगहि *६४४२ “ 

लगाड़ा का ककश खड़खड़ाहट म॑ न जाने क्रिस लब॒ इदोली हाने लगीं। भगवान्‌ जाने, गाडी की इस पक 
की लोच है, उसकी कककोर-भरी फुदक में नज़ाने ओर वर्र-बरं में किस गुल रंग की रूह >उत3 ... 


अत पी >प तरस आज०३०- जा कालोक गे का कि रतन का द उतर आती है 
कैसा रेशमी थपकियाँ हूँ कि सिगनल के बाहर जाते जाते जिसकी मोहिनी माया चुपचाप मेरी इस 


$ ॥० किक /+ ०. # हैक का # न्ट्र्यों रे ण्क गुलाबी 
/ मेरे दमा? पर--अंग का पार-पोर पर--नींद का रालबा नशा बरसा जाती है | मुलायम उंगलियों मे तलंदे ऋ सहलाने 
| हु हक ने सदलान। * 


। 


+ (९. | 


ज_+ कअओन-... वकके- कल 


मेने जिस सेकेड क्लास के डिब्बे में कदम रकखा था 


४ विलकुल खाली था। ब्द्यावन क 


रू 


जी 


सम हैँ नयी हि हे ६गट्रर को सिर का तकिया बना हाला 
शुरू हा गया--किसाों मुखात्रेश की जड़ता छाने लगी। पर भा जिस नींद के लाले पड़े रहते ५ 





गंदा चला। सन कर झअलवा: नि 




























| ये हल बम का क न न हे 
मे बह: ४ है नईा5डा, भ ँड ने सका | दित्ल 

! है । ठ्र बाबू # | +-ह। ५ श् श्र है“ ६ भं के बन नस 

जोर ५ छा था, थाड़ा भा पद ला, आंग्य 
ँ के े 8 धर आशा [7 ] ला १] के जी जाओ | ह | रन 
। शत था, एक हल्फ़ भी नप्रदन 
| ४ नदी] ग्ग पर बन ल्‍्रः के ने व२ "८ 
| गा. लाचार गुनगुनाना शुरू किया * 3 
॥ छा ह ५-३ हु ७००२५: ५ श््छ्् ए 

शाम का फऊरझए 5 2 

| शाम का कुटपुटा था| स्वपरलों श्र 





-. ७७ हु 
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कापाड्या के भुस्मुट पर चुएँ 


#. बन 


कनार, कंग़ाच मं, सखी टहनियाँ है 
बेटंस्ता हुई चुलचुली लडकियों | 


जन 






7". **" 6 
6 . 


'४) 







रू. अयस- आन --3+>कना+- किक. ओला क-७ | 





& कलाजल थां। गेहँ-भर खत 
5 की ॥73 हे त्न प्र्झ ह का हज ध ० 

हा महा एर बल हॉकित ह्रुए्‌ तलगारट. 
इद फसान बालकों की दिलचस्प 
प्रसरयालियाँ थीं। पेड छ 


ड्रों के बसेरे पर (4६ 
चाड़यों की चह-चही | 


सा 











७" ॑+ सथक--८-..-ोलकीक+-क- अब + म+०-०-. कब 





कर... 


ध्श्प 
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+्क- 5 “बे दी ८-4० “5१ “+%- -+- “७ “5-४ 5-4 ८“ ८“ ८-7 “+-7“+- ७» “*+ “+--क- 


चहल-पहल थी। रेल की खिट्ठकी से ये 
तसवीर किसी सुद्र माबामण्दित लोक की र 
मकेलक-सी कज्षण-भर दृष्टिपथ पर चमक जाती। कह 
तंथ्या की विजनता में अंधकार की निब्रिड्ता वे बजद काटने 
दौड़ती थी । 

काफ़ी ठंड थी। दांत कठ्कठानेव्राली सर्दी। पद्ुत्र 
का भरांका तृतक्ष-"्ओर पद्र की श्ज्षियाँ उड़्ाकर दृडियों को 
हिला रहा था। मने कानों में 
और से कम्बल समेट लिया | बस 


जाता-जागता 
हस्यमसयथा 


गलूबन्द लपटा आझार चार 


भपकियाँ फिर शुरू 


5५ | 


हृठातू किसी के कानों पर टकराई । 


क्रहकृदे को आवाज़ 


देखा, तो सामने मथुरा बाबू मोजद हैं। एक हाथ 5] 
दोमियोपेथिक दवाइयों का हैंड-बग, दूसरे में तजबल का 
माया डंडा | 


में तो देखते दी सन्न हो गया । नींद तो काफूर दी ही 
गई, मानसिक मखावेश का बह नशा भी हिरन ही गया । 
कहाँ में आराम से स्वश्नलोक की सलोनी तितलियां म हिल 
मिल कर विचर रहा था, कहाँ अब वे-बात को बात वर 
वैर्टा सरमगज़न की नौबत आरा गई 
मथुरा बाबू सोसाइटी के ऐसे ख्वाहमख़्वाद जाटलमन + 
जा दात्तां का गदन पर सार हाकर हर सा डालत 
करा 
३ लाख किसी उलक # क्यों हें हों, हहँ श्रॉँसे व? 
९ कि3 
उनका जान दिमाग चाटन पर चट तग्रामाद। रा 


गई 
| फिर तो जी मसोस कर 
+ाई चारा ने हा रहता | ञ्ज त्र चे्‌ 


पाख्ता आसमान थाम लेंतें 


सत्र करने के सिवा दूसरा 
ब-पर की उड़ात ह तब 


हैं| यहाँ को वात बर्हाँ, 


आर वह 
साथ .- वात यहाँ--यह तो चलता सिक्का है हीं, 
आपके दिमाग की टऊ्ंसाल मे दलों हद लनतरा- 


करा ता काई ठिकि 
पवस अजीब ) 


गना ;ी नहीं | आपको श्रखि मे ते 
नेग्रपके पेट का पानी पचता हे । 
वात ता वह है के आप हर जगह रेग उखाड़ 


अपना गे 
सफ़ेद । र्ग जमाना चाहत है ह्द 


की पक का रंग जमा है, वहाँ आप ग़ज़ल 
की धुन हि ह _उठगे; जहाँ मनचले जवानों मं दादर 
से वालपार हैं, वहाँ ग्राप व््याल का स्याल दिलान 
+ भसत्ते पैश आते | परालिटिक्स की महफ़िल में अश्यात् 

की ४ करना ग्रापफकी स्थप्स &रदुल्‍ है | ग्रास्तिक 


२७ पार 


स्थाह दीया 





सरस्वती 





भक्ता का जमात म आप इंश्वर का दुवल-मस्तप्क ।६॥ 


;. 


ओऔलाद ठद्दराकर उनकी ख़ामग़यालियों को खिब्नियु 
ना अच्छी तफ़रीद समझते हैं। आपके हेड 


हुए. जुमले सुनिए--'क्यों पंडत जी, क्‍या बगैर दैछ 
या देवी डर के यह मानव-प्रकृति कभी सम्मार्ग कर | 


बर के 
नहीं चल सकती ? क्‍यों, आदमी के इन्सान वनाकर रखने 
के लिए उसका ईमान काफ़ी नहीं है ? किसो देवता णे 
दीन के पाक फ़मान को हाजत है ? इस वादा भक्ति, इस 
सिज़दे को गुलामी के बदले अगर आप बुद्धि फी शरण 
लेते तो एक पने की बात भी होती | ऋूझणागय ! परदिद 
पावन ! क्‍या सबब ! आपकी हेलदिली ने ते करुणामय रत 
बुनियाद डाली ! और माफ़ कौजिए, 
पातकी झ़रार देते और न इस दुनिया म॑ पतितपावन ई 
डोडी पिटती !?? न 
इधर जड़वाद के हिमायती कालेज के आलोक-प्रात् 
नवयुवकों की टोली में अनहोनों और अ्रलोकिक दैद 
घटनाओं की व्याख्या करके उनके दिमाग का दंग क्र 
डालने भें भी र्रास मज़ा है। “सुनिए साहब, आहउिर 
इन्द्रियों की दोंड़ एक दृद तक ही मुमकिन है। जा रहस्य 
क़दरत के पर्द मं रूपाश हं उसका पता आपको इन्द्रियां 
ब्रेचारी कहाँ तक दे सकती हैं? वहाँ तक इनकी गुल 


नहीं, यह भी कैई यरतिं है!” ं 
गरज़ यह कि दनिया के तमाम मसला म थआाप शअ्रपतरा 


टाँग अड़ाने से बाज़ नहीं आते, वह साथा हां या टंढी | 


यों तो आपकी बात सुननेवालों का लवइृधांधा नहीं-- 


माकल ही जँचती | यह बात झोर हैं कि वह उछ 


वायुमंडल के अनुकूल भले ही न ही ! बस, लुला यह है 
कि हम जिस चित्र का उज्ज्वल पत्ष : खना चाहते हैँ 


उसका श्याम पन्न दिखाये विना आप दम नहीं लैंतें श्रौर 


ज़ञस डाल पर फुदुक कर ब्रठ गय बहाँ. काई 
य्रान खिले, श्राप त्रिलकुल बुलबुल वन गय ! ५५ 
मथुरा बाबू हा/मब्रा॥थक डाक्टर हैं। बात बात #. ४ 
नली लत > मय बटिला | सल्फ़र और चाइना का _ 3: शांत 
की करामात के 
पक्क गये, फिर भी 
नहीं | बयान 5 


हे 5 ' कै * ढ 


नक्स आर 
बात है । आपके होमियोंपैथिक बुदा 
मनते सनते तमाम मुहल्लेवाला के कान 
लनतरानियों का सिलासला कभी रुकता 


९९ ); ५ े 


[ भाग ३७ 
कि 


#* 


शाप अपने के अ- 


बेहीं | हिंए इती लिए डू0 श्रह्श्य तत्ता को रिथेतति ह 
















| 


हि 


गुल छिछे |" 


' आमद कर लिया था | इस किस्से का सह 


है| कालर ने कल्ला दबा दिया था | 





ख्या इस हाथ 
+ 


कक ही 
तह 


इन्दिश म॑ शाप इस तरक यसेनमक-मल लगा 
उनका मज़ा ने कभी फ़ीका पड़ा, न पह्गा। शुरू हात 
मजालस पर 


न्ज्ज न जज 


ऊउमस्कर 


» ने लगा ।क बादल का तस्ह 

74 | द्वाल में ही आपने राम का बट कू पढ़ से मरे 
रे $ ० रन 
&वच्च के एक बंद पलसादला पर बग्रर कल काटे के 


गर फिर भी 


रन 


८ चुक हू ५ 
इन कृतरों में 
उसे मरीज़ समझ 


से देजनों बार 
इंग नहीं चद्ता। 
चेलता हे 
“नियोग थक डॉक्टर दोकर भी दर्सां नस्त्र 
इसने शा नबार हूँ । वशर 
नहीं, अगर मुझे आदमी के 


ठ्ग्या यानसमझक:, मे 
तम्लाम 


ज्ञाइ 
$ २ 


मत... ल्‍न-म- ल- न्त 


च्म्य ट्ि ताम 22%22॥ ता सर 


गुत्तर लबस में 
ग्रयनी खापड्ी का सलामता मज़ेंर हूं 
आपकी आपकी वश-भप 
तवाब है | मयाना कद, सिर पर ब्ंबराली त्ुलतुली 
नहल-भरी चितवन, नाक पर एऐनकर, द्वथत्रश को 
बाइ कनयटी पर मस्त एक मस्सा. 
खालतेदार पाज़ामा, भागलपुरी 


ख्प-न्स्त्रा एक-एक का 


छ्रटा २7१ 
ग़ालों म॑ं भरी गिलोरों, 
सिल्क का कोट और सिर पर विलायती हेट । 
“मथुरा बाबू ! आप यहाँ कहाँ से चू पड़ ?” 
“मत प्रह्ठिए, मर गया !” 
क्यों, खरियत ता है 
नाव, मरीक्ञ तो ज़िन्दा हुआ, मगर मेरी जान 


ज्ञलस बक्त म रसलपर पहेचा, शत श्राधा स 


निकल गई | | 
रहा 


सादा गुज़र चुकी थी। देखा, मर्राज़ का नड है 


हाथ-पेर पड़ चुक 
दो-दो डाक्टर माथे पर 


ये। घर म॑ बावेला मचा था । 
समभा. मामला स़त्म 


हाथ मल रहे थे। मेन सम 
हब, में तो दवा करन आया था, कुछ 
बाह री चाइना . 


दह्ाथ रक्ग्व़ 
है| और स ः 
या करामात दिखान नहीं । मगर भ३ 
शक ही बंद ने ता मंद म जान इाल दा | 


“करामात 


धर 


89) 


“और क्या ? आपने सुना हीं होगा, राम को वह 
बचारी पेट में बच्चा लिये ठन ब्रोल जाता, डाक्टरा 
भी उस पर चल गई होती, मगर. . .. « - ११ 
“ «जी हाँ, सुन चुका हूँ | मंदान मा. .« १? 


त्! 
_ “महज़ एक कृतर का करामात थी जनाब « आदश्र 


जआच 
दे उस हाथ ले 


६ क नस» < 3... सफर कक-न-ननना- ७-> ० 
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आप भी डाक्टर हैं । आपरेशन की छुरी या इंजेक्शन की 


बगर लह निकाल ता बड़ा पार न ह्ाता ।? 


७॥ 
0४४ 


ग्बर, गाड़ी दका | कलाम का दांइ हदातू्‌ ट्रड गई । 
एक रलब अफसर क्राउ-बरट में लैस गाड़ी में दाखिल हुए। 


ऊँसर की-सी कही नँछे, गोल गंजा सिर, दिमाग़ में 
चूर चितवन। आपने एक बार ज़रा गौर से हम लोगों 
के बृरकर मुआइना किया | फिर जेब से तयाक के साथ 
पाइप निकालकर राख भाड़ी, उसमें नया तम्बाकु ट्रेसा 
और दियासलाई लगाई | उधरवाले तीौसने वर्थ पर जा 


गये। ऋली ने सूट केस और हाल्दइ-ऑल लाकर 





ऋर इट गे ट्क़ 
ग्क्मा | साहब के नसामा दिफ़न-बॉक्ि्ल लिय सबस 
छे दारिल हआा ! 
डिब्बे मं असवाब काफ़ी था। ख़ानसासा ने ऊपर 
का बर्थ खोलकर उसी पर .टिफ़िन-बाक्स रखना चाहा । 
ने बॉक्स ऊपर उठाया ही था कि एक कटांके का धक्का 
देकर गाडी खुल पद्ी | बॉक्स हाथ स छुट्कर तड़ाक से 
बीचबाले बथ पर जा पड्टा | खेरियत थी कि मथुरा बावू 
उधर नहीं बेठे थे। छुरी, काँटे, झ्लेट बग्नरह भनभना 


उठे | विस्क्रु.य और चाय के डिब्वे तखइ-पर्मड्ड हो गये । 
साहब की ज़वान से “यू डेम निगर' की गुराहट-भरी आवाज़ 
निकली ओर उसने वे बजद्द तेंश में भुके हुए 
खानसामे की पैसलियों पर ताबड़तोड़ दो-तीन ज़बदस्त 
बट की ठाकरे कर दीं। खानसामा वेचारा एंड 
गया। चोट थी। उसकी आऑँस्चों मे लट्ठ उतर 
आया | उसने एक वार चितवन तरेर कर साहब बहादुर 
के देखा। ललाद पर नसे उभड पड़ीं। होठों के पल्ले 
फडफड़ा उठे । मगर दसरे ही क्षण भीगी विज्ली की तर 
सटककर एक कोने में स्ड़ा हो गया । 

मथुरा वात्र उचककर मेरे बथ पर चले आये। साहब 
ब से हम दोनों की ओर टेढ़ी आँखों 


आकर 


साद 


सख्त 


/| 


प्ज्रस् 
हा] 
कक 


ए 
से देखा और फिर भुनथुनाते हुए बाथ-रूम म॑ दाखिल 


क्र्बार 


-| / 


रा बे 


हो 


ही गया | 

४ “सरासर जुल्म 
ग्राज हज़रत के 
ज़बान से कहा | 
“श्राप भी केसी बातें करते हैं ? कोट-बृट के मुक़ाबिले 
बड़े जवानों की थाती ढीली हो जाती हू |”? 


! काई छाती का पोड़ होता तो 
का भत उतार देता |” मने दबी 


ब्र बा 
बड़े 


७ "न 
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कक न 


है। कब तक किसी की नादिरशाही निरभेगी ? ग़रीब की 
5 ब्द 
“साहब, कहाँ का ईश्वर 
'रगां मे दौड़ने फिरने के हम नहीं क़ायल, 
जब आँख ही से न टण्का, तो फिर लद़ क्या है 
भला उन्ह ननन्‍्दनबनन को सर से फूसत कहाँ ? किसी 
ज़माने मे उन्हांने किसी ववस की फ़रियाद सुन ली होगी-- 
किसों अबला की पुकार पर दौड़ पड़े होंगे, मगर आज तो 
तमाम मुल्क बरसाती चींटियों की तरद बवसों से 
है| अब वे क्रिस-किस की प्रकार मर कसते फिरगे ! 
आप क्या समभझत हैं कि सदा मिर्वाँ साइव की गोशमा 
के लिए अपना उंगली उठायगे ? साहब, वे दिन चर 
गये जब पसीना गुलाब था? |” 
गाड़ी स्टेशन पर जा लगी । मथुरा बाबू फौरन पान 
की तलाश मे झेटफ़ाम पर उतर ग्ानसामा वेचारा 
सिर भुकाये कोने में ज्यों-का-त्यों खड़ा रद्या | उसकी सूरत 
पर मुझे तरस आया | में आहिस्ता से उसक्री ओर मुद्डा 
ओर अपनी हमददी ज़ाहिर की | 
उसने कनखियों से अपनी 
उँगली उठाकर गुसलम़ाने -क्रो और इशारा करते हुए 
साँस मं क बाबू जी. छाती फाइकर खबना 
हू | मरा कमाई पर कितने: वेबसों की रोटियाँ चलती हें 
नहा ता भला म॑ इस ज़ालिम की जतियाँ सीधी करता ? 
मे चुप हां गया | सिर पर पेर रखनेवाले 
ऊँचा नहीं कर पाते | 
हृठात्‌ किसी के गाने की आवाज़ कान पर पड़ी | मैंने 
ख्िडका से राँककर देखा, एक-खूदा बैरागी लाइन के उस 
पार खजड़ी बजा-बजाकर मीठे स्वर से गा रहा था-- 
“तंरी करनी तुक लौटकर रस देगी या रिस देगी | 
तरा नयित फूल-फल कर मधु देगी या बिप देगी ॥ 
भला कर तेरा भला होगा | 
बुरा कर तेरा बुरा होगा ॥” 
मेरे कान खड़े हो गये। बड़ी तन्‍्मयता से सुनता रहा | 
सच हे, दिल डालने से दिल मिलता है | ब्रात के बराबर 
ही प्रत्याघात होता हे | आर ८ ८०७० ेु 
ट्रेन की सीटी पड़ी । मथुरा बाद पान अबाते कमरे में 


भरा पद्ाा 


िच्ाा 
पद | 


कृतज्ञता दिखाई और 





कृभा सर 








दल हुए. | इधर साहब बहादुर गुसलग़ाने से ह्यय 
बाय, वाल सबारे, निकले | सोप ओर क्रीम की एक मौज 
श्र चारों ओर बिखर पड्ी | 

ट्रन चली | मेने जेब से एक एकतन्नी निकालदर 
भारी को आर फेंक दी | 

साहब ने टिफ़िन वाक्स खोला | एक ऋम्बी सी वोल्ल 
तकाज़ा  कागज़ में लपण हुआ गिल्लास बाहर किया | 
नाडाब्राटर का बीतले नमृदार हुईं। पेग का वक्त हो चुझ् 
था। निशादेवी की आराधना के लिए डिस्क्रो का त्रण 
देना ज़रूरी था | 
साहब ने गिलास म॑ मये-गलरंग 
। गिलास को ऊपर पान का मुलाहजञ - 
कया । कर साडाबाटर की बोतल खोलने की तदबीर में 
रक़ हुए | काइ तदवार हाथ ने आझाई। हिस्की दी 
तर दिमाग में चकर काट रही थी | पमाने पर निगाह 
दा तव्र जान हाठों पर आ गई । आपने चट घुटने टेढ़ 
प्राय द्वाथ के अंगूठे को बोतल दृ पर रक्‍्खा श्रौरः 
वींतलहथी से भरपूर ज़ोर लगा दिया। ज़ोर पड़ा तब | 


के का 


४2 अ्ज्ाचः 
तर 35%] ने 


न 
ला 
सन 
रा 
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वन्‍्दूक़ छूटने की आवाज़ के साथ बोतल का अंठा उड़ा: 
झ्र साहब बहादुर की कनप्रणी पर जा लगा। शायद | 


बातल में गेस ज़रूरत से ज़्यादा था | इसी लिए वह शीशे 
का गाली कारतूस को गोली बन गई। करारी चोट थी... 
दृज़दत बहा अंटाग़फ़ाल हा गये | शीश के ८ कट उड़कर- 
_टयुर मे थ्स गय। रन की दो-एक बूँद टपक पड़ी 
व्ानसाम ने दोइकर साहब का सिर थाम लिया | सुराही' 
के प्राना मे रूमाल भिगाकर पद्नी बाँध दी | हे? 
डिन्दुस्तानियों की छाती में गर्दा भले ही न हो कच्चे 
दत्त का कमा ता हनी नहीं | मे तो हक्का-बक्ला-सा देखता 
दा. पर मेरे मित्र मथुरा बावब होमियोपेथी का बरग खोल 
कर आगे बढ़े | उनकी स्नेह 5 53 | वाणी साहब छे कानों में 
ता ज़रूर पड़ी होगी, मगर शायद दिल तक नहीं उतरी। 
सने फिरकर देखा तक नहीं। लपककर हिस्की का. 
लास उठाया और एक सांस म साफ़ कर डाला | मधुर पे 
वाबू नह लिये मेरे बर्थ पर आकर बैठ गये। मेंने कककर | 
3नस कहा---कहिए क़िबवला, ग़रोब की ओर से तो भगः ) 
वरान न बदला दे दिया। 'इस हाथ दे उस हाथ ले? क्री! 
मज़नून देखा आपने !”? 
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के। दाला--डबछु कु 
ग्देचः उबर तक छुत्त का सनभनाहट-सोी 


पम-धथमकर उपटती रही | 
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इस तरह 

स्य्क ते फर ता शा यद जन्ह दस्त थार न्‍्त तक की 
नते नीं। मिल 
ः हाता। कमज़ार के सिर पर पर रखकर ऊपर 


ऊ््ब। 


सकती । आज दुनिया का इंतहास ही 


नेदाल सितारा के ताज के बदले काँटों मं रगने रहते 
भर 52%: कस: 9 कं 

मधरा बाबू एक लम्बी स्पीच भाई गये। 
दर्नाललों का जवाब देना तो छत्ता छेड़ने का मज़रन होता । 


कहा झड़ जात ता जग माय के भेजे जद आलतें। 


चुन 


बुत झा तरह मुनता रहा और जब तक गादी मंगेर नह 


ता बाता की बोछार 


न 


न है जा वर दिन ता बहार ऋ श्त करा तग्प् द्र्सा ब्यफे घ्े 


रसवार झात है| आय नहां कि जाने की घन पड़ी | 
जिन गन्मागरमों स सदा का सुबह के बंड रे मे 


बजा दन हैं उस 


. गई | मे तुम्हारे लिए. फिर 


ते 
प्ाकेट भरने के पहले दस का मन भरना है 


क्यो | फिर रसोई के गर्भ 


गरमागस्मा 

ऋृदमी तो मुमकिन नहीं। यहाँ तो 

दात बनाना है | यह सब वान कुछ बात की वाद #ं 
हद दता | डाक्टर्रो का पशा सरकन्दनी का पेशा ४ 

जड़े तो बर से सकला' था, घर लोडम:-त्ले 

पक: चड़:गया। इयर चार पर कदम सकल: कुछ 


बता तज 


झा त्रद्ा पड़ा | श्रीमती जी की गरम चितद प्रन देस्वी 


मद हो गया | 


अब्र झा रह हा मुक जलाने ! सारे चाह 


चुल्हा गरम ऋिरुूंगी 


ट्राई इस, 
“माफ़ करो । मिज़ाज़ गरम रखने के बदल नम 
गरम रन्त्रती तो एक काम को बात होते 
दवी ज़बान से छेड़ा । 
“नुम्हीं गरम करो | मुझसे .... . 
“काई मुज़ायक़ा नहीं। 


॥॒ भात ठंडा होने में 
मज़ाज़ का ठंडा होना कहीं 


देन मम एक पल भा जन । लगगा?। 
मती जी भनककर चौके से 3> पड़ीं, बड़बड़ा 
त्ड़बड़ाती 


तुम्हारे 








हि न - वि « ग्न्रि ०७. बू--+ औ गाली आजाआ# को पर 
हुई आसार को ओर बढदीं। आखिर मेंने ज़बान कर 
१-६3 ४ ५077+ ०४० #॥ + ए हु कफ कुछ के कि र लत खतत लक... ओन्‍लनन्‍- ना श्याबए पु नेया ध्ट्च श्र 
४ काला आर दावलार गरम -गरम नज़र नंद्वाज्ञ *%५ उय्ु "" 


घर, मेरा मरम्मत के बाद उनकी तबीअ्रत ठंडी हुई 
थाम को मरम्मत तो चन्द्र लहमों में हो गई। उरलोंबिओ 
आ्रच्रि पर रोडियाँ खिल उठीं। मैंने रोटी ने निवर्व है 
थोड़ी देर लेट-पोट करना चाहा 4. आंगन को धृए मे तौर 


अचल दाथा।| आकर लग रा या । 
जय दा जज धो न्‍क 24% न > 7 त्लनायी | 
तय की वपनरारएदात था | जाड का आलका+ ५ 


दे न 
*जाफक ना ४5. पक्लाईइक कंडणर यराअरदे श्रः सामन. कक 
के प्र/लयां भे हरहपा थी। चहाँ से उचकर्ता 
सात | न्न् पक किक... न्‍्न्या 
ते क परज्ञास्थां की फअंगकर दमललेती। | है. 
बार ग्य्पाः - मल के कड़े धर भर 
/ आंगन में दोदुदाद कर किलकारियाँ हर 
सपर स्स््त्लः ० न ०. अं अंकल गाती 
७ ' अकुलो का नत्राकर गुड़ियों के गीत गा | 
उसकी +> न्‍न्‍्क द्र पिल 
४ कप शाासाए पर “पड 32०, गान च्द्म यच्च् त्क्मा ग् | के 
प्दाथा। 
>ककीर तू >> न्नाजन +ः (4 द्य । 
३७०६७ कियाह पर स्वचच्चद कई आवाज थाई | व उ6 


ज़रा उचकक ! 


. वही हँड-बेग | 


था---'रब दा - न 


जायग >> त्ु प्नें [7 हक “ज्ड-+ अर शाम 

है +-सुलाय ७ आकर पा नि कर इस कक । 

जै | भा | पे ना “रत रो ध्ल -< हा बन्‍का थ्र््र तक 
«५.  ९। इद ऋर-सपाटे के लिए एक दे पक 


अ्फृ्क थ पुर 
'ँ“रशय चर ९-० -० 2 /ल नल द् हि 
् 2 नें चर भय पट सा चअकर्र घ। मगर 


जल म्प आपस से बसी मन्नत मम। कन 


शथ्ग्र॒ - नी 
प्‌ | आते के हमराह एक शख्स और थे, जिद 
प्स्ण्य हा नं सकऊझ त्च . | ् | न कि है मक. 
थी संजय /[। चूड़े रब बास * >भर हा महज़ नु्का 


बाल नक लटग्क * & $-३ ४ 


आम 30% लए 7-/ है| 
: ५ --मेने ज़रा हँसकर ६४ 


ध््ग्रजं तमाम + ८४ शहर 
| तमाम जबार के ! आज-कल यहीं ४ 





किया कप ८ ककनननननकन न ननीननत3त)8)])?त ान्‍न्‍त््््॒]ऑ]ऑ१आा३ाामगमा्.्‌ँ.मूूूेेे।।र 


ढंहर 


“नज़दीक ही--इसी म॒हल्ले में | लड़की सख़्त ब्रीमार 
है |? 
ध्प्क्ष्या तकलीफ हर 703 
“इसी मशविरे के लिए तो आपकी तलाश है | हवा 
के ज़ोर का तो मैंने तोड़ डाला, मगर अ्रभी सीने मे 
जुकाम का शोर मौजूद है |”? 
“न्यूमोनिया तो नहीं है १? 
“आ्रासार तो ऐसे ही हैं। ख़ेर, चलिए तो सही ।” 
मेने खूँटी से केट उतारकर पहन लिया। कब पर 
शाल रक़्खा, जेब में इस्य्येस्कीप | साथ चल पड़ा ।__ 
दुतज्ला मकान था। छोटा-सा पुराना। दीवार मं इंट 
दाँत निपोरे खड़ी थीं। उनकी फाँक़ों में कहीं-कहीं ब्रास- 
पत्ते उग आये थे | मकान में चूना पुता तो ज़रूर था, पर 
सफ़दी मे स्याही और स्थाहीं में मथियाली छाप जगह-जगह 
मौजूद थो | सामने नाली से सड़ी बू उठकर दिमाग का 
मसल रही थी । रास्ते पर रात के जूठे भात के दाने सफ़ाइ 
की दह्ाई दे रहे थे | कौधों की एक पाँत उसी ढेर पर 
आपस की छीना-भपणी की शोरिश से मध्याह्न का उदास 
नीरवता में एक विचित्र राग भर रही थी । 
हम लोग भीतरी ओसारे की सीढी से ऊपर चड़ गय | 
बूढ़ें लाला के ऊपर चढना आफ़त का सामना था | मगर 
वेचारे किसी तरह काँख-कूँख कर हाथ-पैर दोनों का मदद 
से माज़ल पर पहुँच गये। : 
ऊपर एक तंग खुली छत थी। बाइ ओर एक ज़रा 
ऊुशादा कमरा था। बसा मं॑ हम लोग दाखिल हुए | 
सामने दो टूटी कुर्सियाँ रक्खी थीं। एक छोर पर वावा 
आदम के वक्त की एक पुरानी मेज़ थी। ब्ीचा-बरीच कमरे 
में एक अचेड़ औरत खाट पर लेटी हुई उसाँस भर रहीं 
थी। पैताने एक बुढ़िया भ्पने आँचल के छार सी रागां 
के तलवे सहला रही थी | 
. ईमारे आते हीं वह बुड़ियां गरॉयल रमॉलिर्ती हुँए उरी 
और सादयों की झ्रोर मुझ । 
कहाँ चली १”-...बूढ़े लाला ने ज़रा तगक कर पूछा । 
वाज़ार |? 
। रामू कहाँ है ११) 
कक पक ने अनामिका के। लाला जी के 
“-- हम का जानी साहब ?”? 


दशष्टि-पथ पर 


सरस्वती 


पा भाग ३४ 


नदी जब 


४ +-..-+--+--+--+--+--+--७--७-+.. ५ +--+- ७ -+--+--+--+- -+-+- +-+ :+- :+- :+-:+- ८+-“+-+- ८“+- :+:+--+--+--+--+-+--+--* +.+++ का 
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शहर की दाई थी। शदर की वेहयाई थी। 

लाला जी मुँह बनाकर चुप दो गये | 

मेने मरीज़ का मुआइना शुरू किया | 

मथुरा बाबू सिरहाने की ओर कुर्सी खींच ऋर जा डदे। 

रागिनी व्िलकुल मजबूर थी | बुखार का गलवा 
था ही, साँस भी गले म॑ फॉँस-सी थअ्रटकी थी। उसके ज़्द॑ 
चेहर की सूखी पपड़ियां पर उसके जीवन का करण 
इतिहास साफ़ लिखा था। बंचारी विधवा थी। शायद 


ज़िन्दगी को तलछुट दी उन प्यासे होंठों के नसीद रहो [* 


मन नवठ्ज़ पर उगालया जमाइई | जब से 
कर चींटो को चाल-सी ठोकरों को गिनने लगा। पचाह 
तक भी नहीं पहुँच पाया था कि हृठात्‌ एक ककंश आबाऊ़ 
कान पर कराई | जाल बंद गया। मन ददवारा गननो 
चाहा | फिर वहीं आवाज़--दिल दहलानेदारी ज़ेरदार 
आवाज़; श्राँधी के हाहाकार-सी, बाढ़ को फ्ंकार-सौ। 
दोतल्ले के ऊपर काई.हवाई जहाज़ पास कर रहा ह। नही: 
नहीं, नीचे ज़मीन की तह में कोई मशीन धरमक रहा है। 

ग्राबाज़ बढ़ी | छुत थरा उ 


१5 8-3 ६ 2 इ नकाल 


छाती धक्‌से कर गई | वात क्या है ? सिर चक्कर काटता 
है या ज़मीन चकर काट रही है ! मैं गिरा चाहता हैँ या 
छत गिरा चाहती हू?! मने, कस-भर दिल का थामा। 
आंखे उठाकर बूढ़े लाला का देखा। उन्होंय आँखें 

फाइकर मुभका दखा। जा द्वालत इध थी. वहाँ उधर 
भा। दहृठात्‌ मथुरा ब्ावू छुसा से उचचक पढ़--*अभजी 
भडोल है भडोल ! भागिए-भागिए |”? 

म तत्कतुण सच्तत हा गया | परिस्थिति साफ़ हो गई। 
लपककर मथुरा बाबू का द्वाथ थाम लिया | वे सीढी कौ 
आर कदम उठा चुके थ | 

'ब्राद्द , पहले मराज़ि का ता उठाते चलिए। आपके 
वे बातों तो श्ेकी देह तक तहीं रैसाल पाते ।! 

साहब, में घर का कुंछ फरॉज़िल नहींहूँ। गे 
आयी, २४ +न्‍ बच्चे. . .. . ँ 


मथुरा बाबू का चेहरा फ़क था। वे भदके से होप 


छुड्टाकर सीढ़ी की थरर मुड़े | 


भरोसा रखिए, इश्वर हें ।' काबंओ ४7077 77 77-7० ज़रा डपव्द अर 


कहा | ै अमल 







2लमिला ऋर जा पड़ा | 
है कल 
2 | दोवार ऋकाँयने लगीं। 


कुर्सियाँ खड़खड़ा पड़ीं। ऋलेजे में एक हृक-सी उठी |: 


“दोनों दाथों से 


परंत्या “ ] 





“द्राउक होंगे | में इस र्रामस्याली में. . .. . . 3 

मथरा वाव की बात पूरो भी न दो सकी। बात की 
सोड़ियों से बदहबास गिरते-पड़ते उतर गये | 
बरदस्त परक्तकाःसा लगा। यह ज़लज़ले 
रिज़ धड़ाक-से 
ज़रं-ज़र पर घूल-कंकड़ छा गया | 
इधर जी 
ठ्द्र्ट 


पड़ी 


उधर रोड़ उड़े 


झ-जर पर आतंक छा गया। | 
रह गया | मेरे भी पैर उखड़ चले | छत से एक 
४ मेरी ऋमपथी पर रेंगती हुई मुंड़रे पर गिरी। खे 

| (ज्ला गई ! कड़ियाँ जाड़ें से उन्चड़ पड़ी | 
भाग ऊग जान बचा लू। इन दो बवेबसों के पिस 
गे देन होने दूँ? नहीं-नहीं, अचानक मेरे दिल के 
ग ने हू-- तू इन वबसों 
 छद करना है तो तेरी पीठ पर में हैँ ।” उस विकट संकट 
| ६ चग्म सुद्त पर वही परसों रातवाली ट्रेन का ददनाक 
। में मानस-दृष्टि पर चमक उठा और उस वेष्णव 
। बरागी का समस्पर्शी गान मेरे हृदय के पंजरों में गज उठा। 
| मृरून कहाँ का साहस समा गया ! मेरी नसों मं 
| | दौड़ पड़ी । मेने तड़-से उस मरीज़ केा 
। उठाकर कंधे पर लाद लिया और बूढ़े 
नाना का कमर मे एक द्वाथ का सहारा देता हृश्रा जीने 


॥ ८7 ७५५ 


पा | 


3.3 


४47 * 


श | 


| नीबिठ का बज 


॥झ्रार बंद । कमर की दोवार चक्कर काटकर धड्टाम-से 
ग्रांगन म॑ जा गिरी | एक पल की भी देर हुई रहती तो 
एमर्तीनों उसी इंट के ढेर में दफ़न हो गये रहते। 
उड़कर मुे चारों ओर से घेर लिया । 
लगी, मगर म॑ रुका नहीं | किसी तरह 
नपर आ गया | 

में इधर सीढ़ियों से उतरा, उधर सीढ़ियों का एक 
| इस्मा भुक्‍्सयों की तरह उड़कर डेर हो गया | बढ़े लाला 
| श्र 'द को दृड्डियाँ छिल गई' | मगर बेचारे क्रिसी तरह 
[सकिय भरते ज़िन्दा निकल आये | 

किन के सामने एक थोड़ी-सी खुली जगह थी। 
। वहाँ मालम का मजमा था | कितने लोग चिल्ला-चिल्ला कर 


दातों पीठ रह थे । जान लेकर भाग तो आये, पर बिलुड़े 








है.) इद्॒म्बियों के लिए. जान दे रहे थ| उस हाहाकार की 


वभाषपका म॑ श्मशान की शून्यता भी मिल रही थी | 


वहां बड़ के पेड़ के नीचे किसी की एक दृटी खाट 
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इस हाथ दे उस हाथ ले 
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४४ 
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पड़ी थी | उसी पर मेने रोगिनी के लिया दिया। उसके 
गिद अपना शाल लपेद दिया | और बूढे लाला के 

निगरानी का भार सोंपकर घर की ओर दौड़ा | 

दौड़ना नामुमकिन था | पेरों पर लरज़ा, ज़मीन पर 
ज़लज़ला । फिर भी बदहवास दोड़ा । गिरा और उठा और 
दाड़ा | सड़क के दानां जानिबर प्रलय॒ की ताण्डव-लीला 
थी | प्रकृति की विकट भ्रकुटी देखी--तले की दुनिया 
ऊपर जा रहा थी। दीवारों का हिलना, लरज़ना, लड़- 
खड़ाना, चक्कर काटना, तड़ाक-से फटना, कटे रूख की 
तरह अरराकर गिरना और फिर ज़मीन से उड़कर आसमान 
पर बादल की तरह छा जाना--एक दर्दनाक नज़ारा था | 

मकान आत-आते ज़लज़ले का ज़ोर ख़त्म हा चक्का 
था। म॑ मकान पर पहुंच तो गया, मगर वहाँ मकान था 
कहाँ ! में आँखें फाइ मुँह बाये खड़ा हो गया। सामने 
इट, पत्थर, लोहे-लक्कड़ का एक अम्बार था। में कमर 
थाम कर ब्रेठ गया, फिर दिल थाम कर उठा और 
पुकारा--:मुन्नी !? 

काइ आवाज़ नहीं । मेरे पाँव-तले से ज़मीन निकल 
गई | ज़लज़ले का तमाम लरज़ा मेरी पोर-पोर में समा 
गया | में थर-थर कॉपने लगा | जान उचक कर होठों पर 
ञ्रा गई | हांठ आप ही आप हिल पड़े | मेने फिर आवाज़ 
दौ--मुन्नी ! मुन्नी ओ मसुन्नी !? 

“में यहाँ हूँ बाबू जी ! इधर आओ |”? 

“ओ्रोर तुम्हारी माँ, बच्चा !”? 

( सब यहीं हर | 99 

में किसी तरह उन ईंटों के स्तृप पर चढ़ गया। 
क़दरत का तमाशा था। मूसा ने तूर की तजल्ली देखी | 
मकान चारों झोर से ब्रैठ गया था, मगर मेरी स्त्री गोद के 
बच्च और मुन्नी का छाती से सिमटाये श्रागन के बीचाबीच 
वेदाग़ खड़ी थी | उनके सिर और शरीर पर गर्द तो ज़रूर 
वेशुमार थी, मगर कहीं एक चीस तक नहीं | 

छाती उमड़ आई। आंखों में आँसू उछल पढ़े। 
मे एक-एक रोश्ाँ न-जाने किस आवेग से फरफरा उठा। 

मुझे अब मुहल्लेवालों की फ़िक्र पड़ी | मड़कर सड़क 
पर कूद पड़ा | दो क़दम आगे बढ़ा होगा कि मथुरा बाव 
का भतीजा रोता-कलपता सामने नज़र आया । 

“क्यों, क्या हुआ, बाबू १” 
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“डाक्टर साहव, क्या बताबे, मेरा भरा दर उज्ड़ मेने आंखे उठा कर देस्वा | ह चक्‍मल  ]| का एक पढेद 
गया | चचा ता ज्या ही मकान मं दाखिल हुए कि तमाम सा खड़ा था। इधर-उधर लोहे की कड़ियां बिखरी पक्ष 
बर मडमड़ाकर ब्रठढ् गया | द्वाव ! सारा परिवार प्िसकर थीं | बस, और कल नहीं | हाँ, मथरा बाक का की" ; 


का कद 0.) ह ब्स्नने $ हे यह 
ढेर हा गया | हाय ' हाय !'?ः रचित इेह्ब्रैग : ग्च ; > 
डर हा गया | हाय . हाय !' परराचत इड्बरग कथटका खाकर सबक की एक ओर ह 


“तो आख़िर उन्हें निकालने का भी तो बन्द्रोबस्त बाये जड़का पड़ा था। उसको आवे-हयात की शाशिदों 
करना ज़रूरो हे | दु द ताल ढाकःकर .......! चुरनचूर दाकर घूल मे लुरठत थीं; ओर शगर र-ऑफक 
5 जथ सामने नगराह ता डालिए। इस अम्वार॒ मिल्क को फूटो हुई बोतल के पेंदे में, बिखरे हुए चीनी 
गये ही का ना अवा नहीं अंत सकतों। आवसौकों के दोनों ये. दोः कौए भपडपलपर । 
क्या त्रिसात ?? हे 


*० ३७४८ 


०६३ हक 


कर चाच ,मार 





है" पु ; 
प्््शण्ऋण्ख्ष्ग्य- 





हर 


नरव के. श्रेय कवच माप बरसिंह बी के <. 
लखक, श्रयुत्र कुबर सामश्वरासह बी० 7०, एल-एल * दा४ | | 
| मिज़ा ग़ालिब 
क्‍ हसारे मध्रुमय मंजुल भाव; ४४ ०+ गांड | 
जन्ह ल उड़त थ॑ उच्छवास | ( की ॥$ & 


ि &.«  -- «»« #5 पर ब्ड 
ख्|््चडस डडः 


पल +->+्_... जक, ओयुत महेशभसाद मोलबी आलिम फाज्लि 


लॉ 
नबटन्‍बा2 7. काम का ८ 7: 
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हम रा > पक आसान के बहतेरे' अललमावः यम 
वाब चलन श जन्ह सयत्न, ह ट्स््च्ल््ड्स्ड्डः च्त्र्त्रा जा ग्रालब अपनी काच्च- ऋण अन्तिम हे हे ३ अं टुतर सुसलमान य मुग़ल वन 
न ४ रस ्ल्ल्चस प्र “3१ जज पतन. अं जज के ड +_. 4६; ९ म्राट न हदादर | ् 2 वाह बट़ा #- ३४ पा्नाय ग 
सदुल आडा ऋ कामल पाथश | छ्द:)| चघंता क कारणा ग्यन्नय जय कात मिर्जा कला न्‍े ५१५५२ ६४ चिट ६। “56 तय गय 
/ ७ 8३ थे. कर ४ & । | न रन से स्तन तष्प ता ना 
नहीं रूकत हैं रोके आज > ८ ल्‍ + वादशा 


त्र 


प्राम कर चुके हैं। उनके शाह 
लः एच [ -# >- 
अतएब मिज़ां पर भी द्रोही ही 


जज >७«क ऋ-+ 2 कै 
>>. #+ 


की पलक 
० 
+ 
ला प्मन 


/ । | 
09) | 
ट 
््ः 
४१! 


| बहुत बनिष्ठ था । 





2/ (५ 











निकल पड़ते रह रह अनजान | न मे में उड़ के लेखोंच सल्देह य | 
हा शी > कया गया था और >«+* + न थी 
आओ ञ /) न्श्व * साह त्ि सामग्री क्लिनि बार 5*[“+ पन्गन श्रून्द हा है 8-] 
“जलती...  कयोन्वक को है म। किस संग डोहालहान अर सिफक  थ 
' किसा नन्त्रा को साहक तान ॥ | विशेष रूप से है, किन्त जारी हो .. होने और उनकी पेन्शन के 
३ ल्न्न्ध्् ] ह 
हि ५ ५० “० 






जान मम उक्त तू न््ध रब त्र ह़्त सहामता 

हा प्जः ेु मिली थी | कल ले चदेत अड 
पुस्तक साहित्यिक भी है, साथ ही सन्‌ श्य५७ के गदर मर्जा 

“ क्र हाल भी उसमें है। यह पुस्तक विशुद्ध फ़ारसी में ह। से लेकर 5. हर ७ उतार दस्तस्वरों में ११ मई सन्‌ १८ 
प्रज्ञा ने इसमें फ़ारसी के सिव्रा अरबी के किसी शब्द को ड्स मं 8.3 गये, शट्स तक के हाल हैं। कि 


ध्ड 


परी जीवन की ज्ञो चिर साथ थिरकते हैं वे अब अविराम, 
रही अब लो उर में अविकार | सकुचत थे जा अधर ललाम । 
चाहती आज' निकलना खोल, पड़ थे जो प्रस॒प्त अरमान, 


१ 
+-+) 
.. ह। 


4 
॥ 
लिये ज्ञानी इनको निरुपाय, | 
| 


५ ' सरस नयनों के कीमल द्वार | खड़ा अब है उनका संग्राम । नहीं आने दिया | ह ने दिल्‍ली का नक _ जा कुछ हुआ और अन्य ले 
अधाये पी “पी इनके प्रान. रुका था जिससे प्रवल प्रवाह, अत, इब्ड ४ मं मित्र का ओवर ६० वप के क्ामंग हुए।बह मानता व हे दलित 


वह त्र्ग ध 3... # 5 कप का के :अकरीलान्न सा >>» 8 अआनला पड़ता हे जज ला उसको ध्यान मर 
चाहता वबअहना बव्गज-जल-नझथधार ! गया वह फट धबज्य का बाँध | ।.यो। इस दीबचरकाल में वे समय का बहुत हेर-फर देख ह कम बाई न्ता है कि मि जो 
प जि 


वंधी जिनसे पीड़ा सुकुमार, हुए हैं सारे 
चटकत हैं बे कामल तार॥ 


ने दस्तम्वों में वह 
लए निम्नलिखित कार 


रे निष्फल अयत्न, | चुके थे ओर उन्हें संसार का काफ़ा अनुभत्र हि चुका था। प्रतीत होल किए ० 
नहीं रुक पाई जीवन-साथध ॥ | मिज्ञां को अँगरेज़ों से उस समय्र से पेन्शन मिलती थी जब॒ (१) गदर होने पर 
५ हिल न वर्ष ९. ल भ र्थं क' “न अफ कि नर कर 52) | मजा 
उनकी आयु केवल ९ वर्ष के लगभग थी। उनके चाचा £< धरमेंही: न पूरक दरों ज्ञा बन्द करत 
नवाब नसझरलल व्रग ग्बाँ ग्रे ण्जी सरक के ने र्ध वह शक आर उ 

नया 2४ सरलल्‍्ला तर ' हे गा जा र्‌ है | <|-+. « | *3 जध्टस उप उनके घर से नका सेगा चार भा पागल थीं | 
उनकी मुत्यु पर सरकार ने नवात्र साहब के सम्बन्धियों को फिस्तु (& जोड़ रो पर रहता था। वह + 
पेन्शन नियत कर दी थी, जिसम॑ से मिज़ां को ६ *॥) ७. 3 झेस्ल्पे ढो 

५ औ-॥. अंडे वहन 2 रे तह जज छदे 5सेस्कर के लिए घर ७ * 


जज सर यह हाल रहा है व 
ये लिखता 











एक ड 8252 5257 7 मै मु उस अं 80: कक 
में अधिक लिस्यू ता 


| ( ) मिजा को भव रहा हागा कि वाद 
लग्ब सक्र 


सम्भव है कि अनेक बातों को ढक न 
ऐसी दशा में मेरे ऊपर कोई आपत्ति न थ्रा जाय | 
(३) मिर्ज़ा इतिहास के पंडित नहीं 4 । 
के होते हुए भी इस बात को मानना पड़ता 


इन बाता 
हे कि दस्तम्बां की थोडी-सी सामत्रा करा भी एऐ/तहासक 
दृष्टि से कुछु-म-कुछ उपयेग अवश्य दाता हैं | 


> 
४ 


हम, 
सजी 


क्‍ मिर्ज़ा ने लिखा है--१८ मई को ग्रातःकाल अ्कत्मात 
| समस्त किला व सारे दिल्‍ली नगर में इलचल मत्र गए । 
क्‍ मेरठ के विद्रोही सिपाही नगर मे इस श्रार्स | य॑ ला* 

दया <] 


| अँगरेज़ों के ख़न के प्यासे थे | नगर के रतके सिपा 

क्‍ इनका स्वागत कित्रा | ये विद्रोही पागलों के समान था | 

|. ओर फैल गये। जहाँ कहीं अ्रंगरज़ों का पाया, 3 ॥ पर 
मार डाला | दिन भर इन्होंने दम ने लिया। सायंक्राल क 

| समय विश्राम का बिचार किया । कुछ लः ४ 
ठहरे और ऋल लोगों ने छ्लिले में बादशाह वाई करा 


गं नगर में इध्र- 


शी >पर 


ग्रपने 
अपने घोड़ों का अस्तव॒ल और वादशादी स्थान का अपन 
टर-दर के नंगरा से 


विश्राम का स्थान बनाया | धीरें-धीर बह 
समाचार मिले कि प्रत्येक सेना के विद्रोहियाँ ने दर 5 हे 
मे अपने अ्रफ़सरां का मारा मानक और बर5६ कर 
बतिद्राह कमर के 
| किसान एकमत हो गये हैँ और विद्रोद पर हैं 
| चुके हैं । । 
एकत्र हेए 4 4 

जे विद्रोही चारों शोर से दिलला म 
॥ जे। विद्रोही ञ््र कि 


मार्ग जे तोड़त था 
._ माग म॑ मिलनेवाले जेलों को के दरबार मं 


#दी भी जेलम़ानों से मुक्त दोकर वरादशाट दशाह की 
निक वॉदशाह ई 

पहँ: के ग्रे पत्चास सदर हजार स्त 
च गये। लगभग पर उसे बाद 


रह कही, 20 // //22॥ ४५८ 


2 जज कर हैक / कद्शाह पशृओआ ४ 


> चन्द्र 
8 व्यकक- 0 


७... हक... 


5 बमान हा गा / कर दिद्ीहियां 


४ ४ 


गज । म् #ः. 
४ हा १/३४ (८ ल्‍ 
गन हि 7 का 
| पु ट भर तट गया भा || प्र ] ्ज न्द् नि ग्रप7-न [ 
गो 4 अन् दया 4 | 2 
गह .  अ नस 


(द्वव। ह ग्रा/व्िक्/र मे 
'अले पर लगाई थीं। द्वोनों 
ही हम मइ-जून के महीने थ | 
#* 38 ३* जाग प्रातः- 


या > 





सरस्वती 


7 / दर कल जाप श्र 
क्राम क लिए भत्र । 


जमिक खान. ही 
द्रने 4 बलत० 
गरमोग्य द्मोरिय में वद्ट्ले 
म्वर (१८५७ 5०/ 
ज्रपफर एउसा श्र क्रमगा 


लिया आर कुछ पथ 


काल अंगरेज़ों से लड़ने के लिए कस मा ते और रात्रि 
के समय क्लिले में लौट जाते । 


५६%) 


जब यह समाचार चारों ओर फेला क्रि दिल्ली में वहादुर- 


शाह के यहाँ बहुत -से सिपाही पैदल और सवार एकत्र हो 
गये है तब्र फ़रूबाबाद के नवाब तफ़ज्ज़लहसेनसों ने 
बहादुरशाद के प्रति अपनी ओर से बड़ी नम्नता प्रकट की 


ओर अपने पत्र म॑ लिखा कि में आपका पुराना सेवक हैं 
बद्यपि इससे पृत्र उन्होंने कमी बद्ादुस्शादह की ओर 
गपना ध्यान हीं दिया था। इनके सिबा बरेली के 


[ 
सरदार खान बहादुर टर्या ने एक बड़ा सना एकत्र -को। 


किर एक सौं एक अशफियाँ ओर रूपहली साज से सज्ञित 
बाड़े व हाथी बादशाह की सवा मे भज | 

रामपुर के नवाब यूमुफ़श्नला गा न कबल रूखा-सला 
समाचार बादशाद की सेवा में भेजा और इस ढंग से 
उन्होंने आस-पास के पड़ोसियों (विराधियें) का मुँह बुरा- 
भला कहने से बन्द कर दिया । 

लग्बनऊ में जब सिपादियों ने ग़दर किया तब शथोड़े-से 
लागों को लेकर अगरेज़ लेग वेली गारद नामक स्थान 
म॑ जा बैठे। अबध के नवाबों के समय के बज़ीर शफ़- 
दौला ने बाजिदअलीशाद के कुट्म्बियों में से दस वर्ष के 
एक बच्चे के गद्दी पर बेठाब॥ा। उसे भारत के सम्राट का 
दस्तूर (बज़ीर) और अपने आपको पेशकार! वा “बज्ौर 
करा सहायक' मशह्रर किया | । 

शफ़्हौला ने अपनी सफलता के विचार से एक सर- 
द्वार को दिल्ली भेजा ओर साथ ही साथ दो अच्छे घोड़े, 
द्वा बढ़े हाथी, एक सा इकीस अशर्फियाँ और अनेक रंग 
के मोतियों से जड़ा हआ एक मुकट बादशाह के लिए 


“227 0 8 ॥ 23 । | 


खरा ब्ग्टरंद? हैं श्री, 


पह़ची उसके दूसरे ही दिन 7 
; ॥. क्योकि सोमवार 4 


क्र 9५ ५74 ्ाणणणण दर 
रॉ ग7रज़ा क्री श्र 
। दशा कि वि! 


पा स्ड 
उदार का 


हद हि (द्रशा्ँ री 





| सर [भें | | 
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। 
| ५ ऐ।तहा लिक तम्बर १८५७ की त्रिठश गोलाबारी के बाद लिया गया 
| क दिल्‍ली सामबार को. [ ऐतदासिक कश्मीरी गेंट। १४ 'लतम्बर १८३७ के हज कल 
टाथ से निकली और चित्र | फाटक और दौवालों पर गोलावारी के निशान देखिए _ 
मामबार को ही हाथ में आई अर्थात्‌ नगर (दिल्ली) का गदर से पूत्र दिल्ला मं अंगरोज़ां का अऋः पा एक एजेंट ॥. 
आ्राना-जाना उसी एक दिन में हुआ । रहता था। उसी की अधीनता मं दिल्ली ऊ पास कॉ-- $ 
। १४ सितम्बर को अँगरेज़ी सैनिक (बाज़ार के उस माग फ़रुख़नगर, कजकर, वहादुरगढ़, वल्नन्मढ, लाहाड, ४ 
| मजा उनके सम्मुख था) नगर में दारिल हुए। जे दुज़ाना और पादोदी--ये सात छीोटी-छादा एरबासते था| | 
। क्व$ मार्ग में मिला उसको मार डाला | जा प्रतिष्ठित और. ग्रदर के दिनों म॑ लोड्ारू के रइस दिल्ला न हा थ। मज़ा 


चनर लाग विद्रोह में नहीं शामिल हुए ये थे घरों में ही ने लिखा ई कि अ्रगरज्ञों क बिजया हान रन जब इन में ९ 

विद्रोहियों ने भागना आरंभ किया | कुछ लेागों ने भारी लूठ-मार और धद-पकड् आरम्भ हुए त्त्र लाहाझ $ 
दो-तीन दिनों तक, कश्मीरी दरवाज़े से. नवाब अमोनुद्दान अद्वमद रॉ बहादुर आर ज़ियाउद्दयोन 
ज़गद्द युद्ध होता रहा। अहमद रबाँ बहादुर अपने वबाल-बच्चों-सद्धित तीन हाथी | 
हलाये गये। ऐसी और चालीस घोड़े लेकर अपनी रिवासत क्री ओर चले | 
सब्र कुछ छोड़कर पहले महरोलो नामक स्थान में पहुँचे | बर्ढा दो-तीन दिन 
नगर से भाग गये ।. ठहर , किन्तु इस काल में लुटेरे सिपाहियों ने उनका सारा 


ग्जमेरी, तकमान बाद दुजाना 


ब्भ 
जप 
+7 | 


इंकावला किया | 
लेकर नगर में चारों ओर जगह 
बहुत-से लोग मारे गये । कुछ घर भी 
अवस्था देखकर बहुत-से लोग अपना 
#वल जान बचाकर वाल-बच्चे-सह्दित 


न 
नि 


सामान लूट लिया | इनक ञुरा दका स 
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४८ मे 


दिल्ली के क़िले में ठदरने की आज्ञा दी | इस घटना के 
दो-तीन रोज़ के बाद के यह आज्ञा हुई कि 
भज्मर-रियासत के अधिकारी अब्दुरहमान रवाँ के पक्रड़ 
लाग | जब वह रइस पकड्ठकर लाया गया तब दिल्ली के 
किले म॑ दोवान आम नामक स्थान के पास उसके ठहरने 
की शआज्ञा हुइ। ३० आक्टोबर का फ़रूरबनगर के रईस 
ग्रहमद अली रा पकड़ कर दिल्ली म॑ं लाये गये और किले 
में ही एक प्रथक्‌ स्थान में ठदृराये गये। इन दोनों की 
सम्पत्तियाँ ज़ब्त कर ली गईं। ५ नवम्बर सोमवार केा 
वहादुरगड़ के रईस बहादुरजंग खाँ दिल्ली लाये गये और 
उन्हें भी किले में ही एक स्थान दिया गया | वल्लमगढ़ के 
राजा नाहरसिंह ७ नवम्बर करा क्िलले में पहुँचाये गये। 
पादयोदी व दुजाना के रईसों का हाल डर के मार चुरा था 
कि न मालूम कब क्या आपत्ति आये। अन्त में कज्भर, 
बल्लभगढ़ व फ़रुटब्रनगर के रईस प्रथक प्रथक भिन्न भिन्न 
समयों म॑ फाँसी पर लथकाय गये ओर १३ जन श्यघ८ का 
सावंकाल के समय वहादुरगदढ् के वहादुरजंग रबाँ का 
आज्ञा मिली कि उनकी जान नहीं मारी जायगी, बल्कि 
उनके एक हज़ार रुपये मासिक मिला करगे | 
इसी प्रकार मिज़ां ने ग्रदर-सम्बन्धी कुछ अन्य बाते 
ओर लिखी है और कुछ अपना हाल भी लिखा है। 
पटियाला के महाराजा नरेन्द्रसिंद जी ने श्रगरज़ों का साथ 
दिया था और उनके सिपादयों से अँगरज़ों का बहुत 
सहायता मिली थी। महारज़् के यहाँ दृकीम महमद रवाँ 
साहब दवा-दारू किया करते थे हकौम साहब के घर के पास 
ही मिर्ज़ा भी रहते थे। जब दिल्ली पर अँगरेज़ों का अधिकार 
हुआ और चारों ओर लूट-मार आरम्भ हुई 


फ्तै लय अन्‍य 
हद । 


| 


- तब्र पटियाला 
के महाराज की ओर से हकीम सहिव की रक्षा के लिए उनके 
घर के आस-पास महाराज के-सिपाही नियुक्त किये गय थे । 
ऐसा होने पर भी सामवार ५ आक्टोबर १८५७ का 
कुछ गोरे मिर्ज़ा के घर में घुस आये और मिज़ा का, उनके 
$ के दो लड़कों के ओर कुछ अन्य पड़ोसियां का भी 
पकड़कर कनल ब्राउन के पास ले गये । उस समय दिल्ली 
में मार्शलला जारी था । ब्राउन साहब उसके अफ़सर थे। 
वे क़त॒बुद्दीन सौदागर के घर में ठदरें थे। उन्होंने मिर्जा 


व उनके साथियों के साथ सद्व्यवद्दार किया ओर सब 


लोग राज़ी- खुशी अपने अपने धर आ गये ; 


सरस्वती 





मिज़ा के छोटे भाई मिर्ज़ा शिया ब लगभग ३० कल 
| आयु म पागल हा गये थ और इसो अवन्था मे दे भरे 
भा ब। उनके 
थ | उनक रहने के लए? प्रथक घर था 

भग ० कदम कादठगापर था। 
उनका हाल-चाल मिलना बहत कठिन था | 
2९ आक्टाबर का मसिज्ा का समाचार मिला कि उनके 
भाई का देद्वान्त हो गया | उस समय ममर्ज़ा का बहुत ही 
ओर उनके बह 


2 बाबर 
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4 5%। 


है 
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कर 
| 
9) 


हा आल 


श् कं 


- 


आप तक्तष के 


न इत्र चादनबाल का प्रा था और न ऋर्रल नहलाने- 

वुतानदाल का। क़फ़न तक मिलना असम्मद था। ऐसी | 
है, #> 

दशा मे गमज़ा के परद्मासया न उनक 


उनकी बड्ढी मदद की | 


अ्याला के जा सिपाही रक्षा के निर्मित्त वहाँ नियुक्त थे 


उनने ने एक [सपाहा का लिया। उसके आगे किया, 
फ्र नज़ा के कुछ पड़ासों और दा नोकर 


*5२१%5 
२ के बन ह । ड्ुए | 
इन्द्रान उनक भाई का नहला या घुलाया, फिर दे तीन सफ़ेद 


पं म॑लपटकर पास की मस जिद के था 


4] 
न 
“५ 

श। 


ग़दर हाने पर मिज़ा की पेन्शन लगभग ६ साल तक 
इसके सिवा मिज़ा का जा कुछ बदादरशाह के 
| से मलता था वह भी वन्‍द्र हो गया था। इन कारणों 
से मज़ा के दिन बहुत बुरे हवा गये समय मे 


का. 


गयें थर। ऐम 

मित्रों ने थाही-बदत उनकी 
मेज़ा का सच बहते बद्ा-चदा 
सिवा कुछ ( 


ता के कई | 
का था। किन्‍्त 
कऋटा न्च दा 


था | उनके 
अन्य लोग भी भिज्ञा के गआशित 
मज़ा ने एसे कठिन समय उनकी सहायता 
की | ऐसी अवस्था में मिज़ां के अपना सारा ओड़ना- 
बिलछ्लाना आदि तक बेचना पद्ठा था। इसी पर मिर्जा ने 
लिस्चा है कि अन्य लोग राटी खाने थे और में कपड़ा 
खाता था । 


र के सिवा मिर्ज़ा की कुछ 


पर भी 


दस्तम्वों म॑ है। यह पुस्तक पहले-पहल नवम्बर £८प८ 
आगरा से प्रकाशित हुई थी | इभकी प्रति अब प्राय: मिर्ज़ा 
के 'कुल्लबात नस फ़ारसीः अर्थात्‌ 'फ़ारसी-गय्य-संग्रहः में 
मिलती है| इसके कई संस्करण मंशा नवल' ऑऔिस 5 5 या प्रेत से 
निकल चुक हैं । इसी के आधार पर उनकी यह 
गाथा यहाँ हमने लिखी है । 


वबरयय मं मजा लिखनत हे क्िच मुभसे ते ९ 


गाइ़ दिया।+ 


 महायता 


छु अपनी रामकहानी भी । 



















लखक, श्रीयुत विशन्भग्नाथ 
के इतिहास के प्रष्ठ हिन्दी के चन॑मान 


अगरेज़ी-साहित्य 
पर यथेष्ट प्रकाश डालने हें। 
बही समम्याय आज 

अगर ज्ञी-साहित्य 


पड़ा 


$% 
|| है ४१७ है जुँ+ 


तमान अबस्था मे प्रत्येक 
विवकयान भारतीय %& ह॒दय मे 
तरह तरद्द के प्रश्नों का उठना 
स्वाभाविक है। महान 
सभ्यता के 
हुए. भी हम इस दीनावस्था में 
क्यों ह ! ग्रन्य राष्ट्र स्वतन्त्र 

संसार का आशथिक सह्वठन 


ण्क 


ध्य्”र० ० ५ जय 


ग्रौर हम परतन्त्र क्‍यों हें? 


एक गा क्‍यों है? कुछ धनवान और शेप घधनहीन क्‍्ये | हर 
कम मह़दूरी और श्रम के लम्बे घण्टे क्यों हैं ? अ्रथहोन 
हांदया, व्यथ के कमकाएद, आपस के बहूदा ऋणगढड़े, सृत- 


प्राय 5म आदि इन सबकी क्या उपयोगिता हे? संस्का 
श्रीन नम्यता की इतनी दस्बस्था क्‍यों है ? 
मारा मन सभी प्रश्नां का उत्तर खोजता हे, साहित्य 
लबट्ता हैँ । देश को प्रधान भाषा हिन्दी का 
मा दाँ तक इन शंकाओं का समाधान कर पाता है ? 
यदि नहीं कर पाता ता क्‍यों ? जीवन से सम्बन्ध २ खनंवाले 
ने नद्ान्‌ प्रश्नों का हिन्दी के उपन्यास, गल्प, कबिता 
निबन्ध आदद किस अंश तक हल करत हैं? यदि न 
गत ता काॉनसी बाधाय हू ? साहित्य अग्रगशय 
तम्बन्ध में क्या साचत है; साय की एम ज्ञक्ष को 
कब्र तक अतृत्त रख सकते हैं! हिन्दो-साहित्य के 
श्सका ।नश्चयात्मक उत्तर देना है होगा | 
हन्दी के अनेक प्रमुख साहि 
. साहस्य कला को 


कक । 


५ 


प्र 


प्वकार हमस के 


क्रप्ट प्रग्गा को 





यारपाय साहत्यकारों 
के सा 


का साक्षप्र सिहा चलाकन ते इसे लेरल कमा त्ि प्रा जे 


|. 

मिशन निकिकनि ऐ 
साहत्यक्रारा के मानसिक द्वन्द्र ४ 
का जन समम्यातं ५ 
| 

! 


साहित्य और 


शो 


को सलभाता 
कत्ना के 


दयु, ॥ 
ध ॥ 


ग्म्म्चन्ध नो 


है १ 


ह चाहे समाज न्फ् प्र ९ पु यून- अमान. स्‍मनक+ «.. व क. >व्ानका लज्चच्य्य का 
जप आ के नहीं। कला का हपलाओओ 
नह । ! छ "उत>ऊ3> ब्द हि +्ऊ 
! “५ उपयोग होता व्य/ हित । आए गन सा ह्यहाररा 
3 है | 


6 गवत्ति पर गम्भीरता से मनन करना आवश्यक न 
न जावन से काई सच्बन्ध ई ग्रथवा जन जा+ 

वास्तव मर है क्या? कला क्या हे ग्सं 
>उपयाग क्या हे? न 


साहत्य र् का त््य़ा धार दे 


विवश जावन 
श हह्त्य क ज्त्र ऋ; दया? 
दि > | +॥ * द्वः ग्रौर 5 पे त््ञ 4 


२५ 


। 

है। जीवन के इलओ 
ल्‍< मं प्रा 

कह 


भसबष का स्परशोकर था ज्र्त् कक कि 


ज्ञा पन :2 2०7 सा . है 
सार +त्ता समा ७9 ।, छ&/। >9*-++ भी तक मग़्स्यां ] 


अपन । आधार शत्ता बनाया कतनाई : ८ > ८ लिपाद 
करता २ के ! '* ४ “* हम 
आर ये ५ भर्ेष्य की आत्मड के प्रेग्गाओं की सेल 
तु स्थत का परद सर हे कला पर 

या जीवन के +; करती 
बह अपने कर्तव्य मे दर (04 | 
आर बशेपत्ता > अब प ४ 
| ४४ उस पर च्य क्त्त्व क्री छाप रू आर ज 

क्र अनभभ प्ना ज्ष दाना जाता ई 
वह चर नेक !भ्ने 3 नल ॥ ५ दर टी ०९ 
स्ताबेक अथा मे *त्ना-एन्य हा ज्ञाता ह | 


) 


इसा लए, 


वस्नास्थ ते 


«"८<- कोण मे न 
सा जरा 2] 


* >सेघप-विप्तख र हिस्द 


दानक संग्राम से ब्रिमख रह 
प-विमुख साहित्य ऊई# 
पारास्थति काया 


) | प 
८, 
कफ रू 


दिन क॑ य्र 
भा लेकर चलता है श्र 





४++.+.+.+--+--+-+-.+--+- 


# थहारा का स्वागत करत 


अनेक सा 
बकरत ह-...." 


वही संब्रप का साहित्य हे | 
हत्यज्ञ संघप के साहित्य को भी दो भागों में व्रिभक्त 


१--वथाथवादी साहित्य 
२--आश्रादशवार्दी साहित्य 
आदशवादी साहिस्य संत्रप का सुखद परिणाम चित्रित 
करता है । वास्तव में वह भविष्यवादी साहित्य है । आदश्श- 
_ वादा साहित्वकार अपनी कल्पना से उस स्थिति को अक्धि 
करता है जिसमें जीवन के मौजदा कट अनुभव न रहेंगे । 
९ उुख-झपूण बतमान का सुख-पृण 
_खरतित करने का स्वप्न देखता है । इसके विपरीत संत्रप- 
तिमुख साहित्य के सम्बन्ध में साइमन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
(टड्ाज् इन प्रोज़ एएडइ बर्सज़ः में लिखता है-- 
वास्तविकता से हटकर हम किसी ऐसी भावुक़रता की 
परण लेत हैं जिसमे हमारी अच्छी या चुरी नतिक अवस्था 
| हम आनन्द आता हो |? 
एस साहित्यकार समस्या का हल करने की अपेन्ना 
गगरय वस्तुओं म॑ मस्तो और आनन्द खोजते फिरते हैं । 
4 कल्पना से सुख प्रा्त करते हैं और अ्रहप्ट संवेदना । 
जा कलाकार विश्व का काइ अथपूण भट नहीं कर सकत 
... "है शुब्ध अम्बुधि की लहर ने किनारे पर फक्र दिया है 
"अपनी टूटी वीणा के तारों पर मुक्त गायन गाते ह और 
धीराज़ी द्रव की लाली में जीवन का लालित्य दंखते हैं । 
“ही शाषणा करते हँ-- कला' केबल कला के लए हें | 
पश्चात्‌ जर्मन न्‍ का यभावप्रूर्ण ब्रापणा की | ज़ाला कर 
में आ्राये | कला “३ इबसेथ और जाज मर इस क्षेत्र 
के लिए है, इस सिद्धांत मं ही उन्हे 
वथार्थवाल श्र है. के स्पष्ट नग्नरूप मे रख दना हां 
की निरूपण | उनका सिद्धान्त था--सत्य --नग्न सत्य 
टन ब्अत्का 25 
व्नीसन “ह। “ब की 
+ वड्सवर्थ से सहमत हूं कि विशिष्ट सक्कुलन हां 
उदाहरणार्थ ज़ोला को देग्त्रे । कद संसार की 
00+-3-----०>.++-नक५०»»+- काया ++मक «८ 


तीत्र पतिवाद किया | 


केला 


अ्न्पो 


छर..... 


सरस्वती 


आगनागत काल म - 


त्रुराइबों को चित्रित कर देता है 
कक्‍्द्रा होना चाहिए, इस ' 
कत्ता एक बीभत्स चीज़ बन जाती हैं 
क्र किस चीज़ को चित्रित करना चाहिए, किसके 
नहीं | बड़ी-से-बड्डी मत्तिप्क-शक्तिवालों म॑ भी संयम के 
यकता ह । 

खँगरेज़ी-साहित्य और कबत्रिता का 
जीदन की समस्याओं को सुलभाना ही रहा हे। 
दाशंनिक वाल्टेबर ने अँगरेज़ी साहित्य का सिंहाव- 


से 
2 हि री 
8 


ता व्राचऊछ 


क्ााज्त्जा 


अ्ल+ ५ 
ले'कन करते हुए लिख! ई--“ किसी दूसरे 
गग्नीरंता और उत्साह्द र साथ कविता के ज्षेत्र 
फद्वानोों का प्रतिपादन 

ने | इसी प्रकार, कांवता के 
नाइकपीडिया ब्रिटे।नका 
£._ *शायलंड के उन नमस्त राजनीतिज्ञों की अपेन्ना जो 
अउने देश के लिए लड़े और मर, महान आबरेंश कवि 
कहीं अधिक क्रान्ति ऋ छोत थे। 
आायलंड म॑ कबि सदा रंसार क्रे 


में नतिद् 
नहीं किया, जिलना अंगरज़ राष 
इतिहास लिखत हुए न 


बीटस और एयी थियेटर 
राष्ट्रों से बढ़कर 
ता देनेवाला समझा गया 
०९वीं शताब्दी का अन्तिम चरण यारप के पुनझ 
उन्नीबन का समय हे | इस काल म॑ वहाँ जीवन छ हर त्षेत्र 
मं नवीन स्कृति, नवीन आशा और नवत्रीन उद्रश का 
प्रादर्भाव होता है। साहितव के क्षेत्र म॑ भी नद्वीन जाग्रति 
क्रो आभार मिलता ह6 | दालत्रक उस समय ऋ से (ह्त्यिक 
परूउजीबन के सम्बन्ध में लिखता है--“किन्दु उस समय 
<व्ता कला के लिए नहीं थी। कला का उद्दंश जान को 
उन्बद बनाना था। य्तिमा-सम्पन्न व्यक्ति उस समय कला 
का कला की दृष्टि से नहीं इन्च्त थ, वर र उसके 
करते थे । 


न ० अौा 


4 ४ 


समाज के नेतिक उन्धान और साहित्य म॑ अविच्छित् 
ग्यन्च है | गत शताब्दी क श्रान्तम चर का जग्लिस्तान 
इतिहास इसका आश्चय-जनक उदाहरण 
। ज्ो साहित्य अपने समब की आ्रावश्यकता की पूर्ति 
नहीं करता बढ पुस्तकों में बन्द द्वाकर ख़त्म हा | ताईं। 

मन शथदष्प£ में त्रिय्श साशालस्ट क्सदान का जन्म 


न अब, पार पल उप त तलस ते रह दर थी अलवर इस जल हर दुन,... पार्टी! 
दो 


झा साहित्यिक 


,०॥* 


आर बाद मे नत्राव्श साशलिस्ट पाथा' बन गई |. 


/४3-+- | बी 
् आदर्श है: (० 


करत ससार का आदक् ] क. 
प्रर चुप रहता है| इसलिए उसके * 
बह नहीं 3५ 
46 भंदे। देखती शक 


प्रसिद 


रा ने इतनी: 


ऋ एक विद्वान लेन्चक ने लिप्ला 


ह५. २७७७०... 2... ६. ....+-क००३- कलम 


जब अंक 4 कि की नआ 2 की -. 3 लव आशिक को जज लक के . 2 %835:7७ | पर 










< #कम- ७ पी... जा... 4 #नरीं .... 3 क.. 








संख्या ५ ] 


साहित्य ओर ऋला 


५००१ 
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ल्‍+ जी हे 


उठ सन श्य८्प३ में प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था 'फ़ेव्रियन सेसा- 
# कायम हुई | इसका उद्देश था व्यवस्थानुकुल साम्ब- 
छा प्रचार। मध्यम बग के अनेक साहित्यक्रार इसम॑ 
>ब्मू लत हुए। फ्रेविबन सासायणी के सदस्यों म॑ सिडनी 
7, एनी चैनेर ट, एच० जी> वेल्स, ग्राहम 
छबवबरट ब्लेंड आदि मुख्य थे। इनमें से अनेक 
र अपनी छाप लगा चुके हैं । 
के सदस्य अपनी बक्तुताओं ओर 
जञाग्रत पर अपनी 


म॑ भाषग- 


न 
न्श्ट्रा 
बम लत * 

न 
न्ग्ग्ग्ख्रा 


न #्‌ 


दव ब्र्म््शा 4 
ड्ल्नन 
अँगग्ज़ी साहित्य 
दावन सासाथ८ 
ग्च्नाओां के द्वारा बंग आर समान 
-द रम्माते प्रकट किया करत थ | सन्‌ 2८८5 
 <लतए का लेकर इसके सदस्यों और पुलिस 
टाफ़लगर-स्क्ध्रयर मे प्रदान दृष्ण । एक नव- 


कइ बरायल हुए | सन्‌ शि्८८९ म 
इसी तनह् 


का 


म॑ झगड़ा 


ह० 25 है 


ग्ट 0: पर [| त्य्ु ह्व व्यार 
उल्ताहों को प्रसद्ध दइताल हुई | 


न 


२. 
के अनक 
सन श्८९२ ने 'इाडपडट 


उसी साल इस पारटों 


मस्त अन्‍्नन-_% 


ल्‍॥ नये के परिणामस्वररू 


हब पार्टी! की रचना सम्मव 
++ छा से फेवियन सासाबटी के उत्साहों सइस्य कर हाडा गं 
“नल्टामंट के मम्बर चुने गय। द्वाल ब्रुक जकसन 
नसबता हे-- 


अमर 


“तत्रीन जाग्रति के परिणाम-स्वरूप । 
अर मे वास्तविकता की भावना का तीत्रगात से समावश 


आर 


साहित्य 


> जदा था। थआास्कर बाइल्‍ड ने व्यक्तिवाद को जगह 
>>टाद का प्रचार किया । बेनेडशा ने जा तकवाद 
करू :त्रारी हैं, कला का बिचारों के प्रचार के लिए 


वेल्स ने जा अपने समय 


आपन 


उपयाग क्िया। एच० जी० समय 
- बस बड़े वास्तविकताबादी हैं, उपन्यासों में 
बकता का खब समावेश किया। कला का बना 


नझ खत किये उन्होंने उसक द्वारा ग्रपने नातक |सद्धान्ता 


#& चार किया। ऐसा करने में उनके उपन्यासों का 
' ऋल्प्स-सम्बन्धी आकपण भी नहीं नट्ट हुआ | 


हम तीन महान ऋलाकारां के ग्रतारक्त थ्राः भा ग्रनक 
ज्ञा नवीन भावनाशरां का प्रच्रार कर रह थ | 


ल्‍ 
९: हू ध्् ही. 
बदन थ 


इनमे प्रमुख रडयार्ड किपलिज्ञ और हेनले कत्विता के द्वारा 


दश-मक्ति जाग्रत कर रहे थे, फ्रान्सिस एइम्ल क्रान्ति के 
गर गाते थे. एडबर्ड करापंटर जनतन्त्रवबाद ओर वाटसन 
नाव का आदर्श जनता के सामने रख रहे थे । 

रसरी और कला के लिए. कला के उपासक साहित्यकार 





कहानी-लेखक अपने दा सुख्य 
दि सेबॉय' -के चारों ओर 
बस किक 

के सन्दश का 


लोग अपने को 


आलोचक ओर 


“दि बलों बुक 
जमा थे। नतिक भावना 


को निकट  काइ 


आर 
आर नये जीवन 
मल्यन था। ये 





इन पत्र 


कला का उपयोग केबल शुद्ध कला के लिए ही होना 


चाहिए, बह प्रचार तु नहीं । कला का उदगमस्थान 
थक्ति की कल्पना में ह। इसलिए कला व्यक्ति की सम्पत्ति 
है| उसे सामूहिक सम्पत्ति बनाना सरासर अन्याय है। 
अश्लील से अश्लील बात यदि सुन्दरता के साथ व्यक्त 
की जाय तो वह कला-पृण है, और सुन्दर ने सुन्दर बात 


ह क् हि बह चना 
बंद मनाहर दक्कष स ब्यक्त न हा सक ता बह ऋलादवान हैं । 


टनीसन ने णक पद्म लिखा है--- 


[6 एच छा 8... फतवा: ऐपतए९र्प ४७।। 


सात कान नल 
ब्क *। लत 


| ॥॥/॥॥6+ व ए७ 705६0 |तागाएपे ॥|॥ ! 
3 6३. ॥8॥67 [॥790 ॥॥0 कपा'एड फ़ंता?ते ७6।।, 
८७७ 0 ते छत्तए 


४50 |॥।'000 8/0 ७० 
० [0॥। 
अर्थात्‌ लोग कहते हैँ कि गन्दी से गन्दी तसबीर यदि 
अन्यन्त सुन्दर खिंची हुई हो तो उस पत्रित्र से पवित्र 
तसनवौीर से अधिक ज़ारदार होती है जा बुरी न्विचो हुई होती 
है| हाँ, ठोक है, बद अच्छी स्िंची हुई प्रत्रित्र से पवित्र 
तसवबीर से भी अच्छी # । क्योंकि ह सब नरक के 
राजपथ पर अग्रसर हाने के लिए अ्रधीर हा रहे हैं । 
किन्तु इग्लिस्तान एक सजीब देश था। वह उन्नति 


की ओर बढ़ रहा था | परिणाम यद हुआ कि इन्लिस्तान 


है 6 


« 
उस्थाड 
रन, 





४०६६ ४०२%०% 
4०४ आए 
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# $ न हू क*०७9१7४०७-7 / 7 > 


ब्क्न्फू ये #- के रेक +_.. अत 


कक कत “सक अप + ० 4ज+-- तक. 7 # 
+ 


में 'कला-कला के लिए. साहित्य का नाम हो जीखप्राय :: 
साहित्य पड़ गया। 'एटीन नाइनटीज़' का लेखक : 


लिब्बता है-- 


“जीणुप्राय साहिन्ब केवल थोढ़े-से लोगों की प्रद्मत्त 
थी और इस तरह के थोड़े-से लोगों के जिन्हें केवल अपनी 


प्रत्त्तियोँ की चिन्ता है. जीवन के उद्देश और उसकी 
उभयोगिता के वे क़राबल नहीं। इनका साहित्य शाब्दिक 
अथथों में निकम्मा, दबंल, पंगु ओर घबराहट से भरा हुआ 
था | इन्हें अपनी अन्तवंदना मं ही आनन्द मिलता था। 
समाज ने जिन बुराइयों पर अपनी छाप लगा दी थी, उन्हीं 
से इन्हें तृप्ति थी। अलबत्ता इनका साहित्य झुन्दर युक्तियों, 
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शब्दाइम्बरां और स्वच्छन्द अगल्मताओा से भ्रगा हाता था | 
ऐसे साहित्य का लोग मज़ाक का स्व्रतन्त्र थ। 
लोकमत के हस्तक्षेप के बिना ही इस तस्द का साहित्य 
जल्दी या देर म॑ अपने आप ५ टर 
अपने पूण विकास के दिनों में और जब कि व विकास 
सवधा बनावट और कुसमय का था. इस तरह के कला- 
कारा न वहुत-से प्रद्ठां को जन्म दिया | इस तरह के सा हेत्य 
से किसी को कोई लाभ नहीं हृत्ा | मॉलिकता के दृष्टि- 
' इस तरह का रचनाय कला को नहीं, किन्तु कल्पना 


उड़ान 


को उपज थीं । महान आज रश कद्रि डत्ल्टू> बा० यीट्स 
चुभाा प्रकाश बरमल नक्ल, धथलो वाद्य ग्स्बाय आर फाका 


उत्ताद दलखाइ देता है, जिसे अनेक लोग जीण॒प्राय 


बल 


साहित्व कहते हैं। किन्तु चूँकि मेरा विश्चास है कि 
केला सदा सुखूण भव्रिष्य का स्वप्न देखती है 


न) 
इस लए मे इस का परतभाड़ 


कहँगा |? 


दशा-वबशप का स ह्त्व 


योरप और विशेषकर डँग्लिस्तान के इन पतभड़ी 
जाहत्यकारा के सम्बन्ध में अनेक क्रिंबदन्तियाँ प्रचलित 
है | इन कलाकारों की मण्डली मं अफ्रीम और ग्रनक 
मादक वस्तुओं तथा सुरापान का गहरा सेबन होता था । 
हब आर धूम्र पदाथों से एक अजोब समाँ बँद ज्राता था। 
इस अवस्था-विशेष में बतरास भावषण अनभवत्र प्रात्न होते 
थे । अन्य बातों के अतिरि के इन महक़ज्ों मे पुरुष के 
सम्बन्ध पर भी विवाद होता थप | हर ब॒राई को तह खोल- 
कर दस्त जाता थीं। अब तक लोगों का विश्वास था क्रि 
नतक आचार और आदश एक स्थायी वस्नत है, किन्त 
इन नत्रयुव॒क कलाकारों ने इरूप्रश्न पर स्प.्ट राय देनी 
प्रारम्भ को | बरकेनन ने 


'वत हृदय से इस तरद के कला. 
कारों का सम्बोाधन करते दृए कहा 
लग्बक, रचनाकार, आख्यायिकाकार यथाथयबादी 


ओर संगातज्ञ अपना अपना कतव्य पालन करो | 

ऊैला के जांवित रह्ठीं स प्रकृति की नग्न लज्जा कं 
अड्डित करो । 

अपन भाई की पाप-ब्ृतक्षि को नग्न कर दो और स्त्रयं 
अपने कलुपित मनाविकारों का प्रदर्शन करो | । 

संयम का नाश हो, नतिक झावना का नाश दा, नह 


_ टन जन तम्नान.. न्‍ +#.. # 


कन्तु याररंय साहित्य की यह व्रे।त्त उनमे 
इसाइ-सा ह दा -, |॥ - 
जान लग्रे: + 


| चव्रयुवद्ध 
# दाबल खलने लगा | स्वयं 


श् ४] ] है 


॥] 
०््ज्तु 
।। | 
॥॥ 
०। 
33| 
इकफ़न्ड 
2: 
॥3। 


बज़गा 


हा जे दर 
इसका ब्यय वन गया । वामिक गात्त और तरासलेदी 
प्र दो 


ना के संत्रप से बोसरपीय व्गद्धित्थ » 


अन्दर एड़ 


था हा र- ध् 
जहर पद हुड, जल बोरपीय सा हत्यजञ 'मस्टीसिज्म 
बनी नइस्थवाद का नाम देते इे | 


कलनू इन “स्थवाद + 


अश्मासा।ककल साहित्य के सावर्भ/न थर्म ८- ताल्ट हिद* 


सन के उस गहर किन्तु क्रियान्मक अध्यार ने कागई सम्बन्ध 


मनुष्य का साम्पदायिक भेदों नर 


२+ 


उपासना 


37 डेडाकर उसे आध्यान्य के उच्चतम शिखर 
हम 2 जी >“ब अन्‍-्कन»क जन. अर जा, ऑ क्क ख्न्न्न्क़ >> शक ५ श्र 
प्रतह्नद्ध क्त प्रयत्न हा नते +िर ता; अन व्ाकान्कर ता हे || 
ख 4 हिन्दी 
द ने ठाक । 


नामधारा रहस्ववा 
लछायबाबाद की द एक मायाबा सा य् का जन्‍म देना 
शुरू किया | नई नई लेखन-शलियों करा द्गात्रप्कार हुआ 


* उन पर वाद-बियाद हान लग । कल लोः । समभते 4 
ग् श्दां का चयन श्र ; 


वाक़र- बन्वास ही खास चीज़ें हैं। जो इच्त निन थक है उसे 


पक मान वेठे। अज्ञर शब्द में, शब्द दाकय में और 
वाक्य साहित्य प्राणदा,य्ना लहरों का 
खजन करते हैं । जो केवल निःमत्तमात्र है उन्हें ये कला: 
कार ज़ोबन तत्त्व समझ बेठे | 

इन नामथारों कलाकारों ने शब्दों के चयन पर जोर 
“ना यारम्म किया | कबि और गद्य-पद्यास्मक रच धण्टों 
ण<द है का शब्द नहीं। खोजने म॑ ख़च् करते ये [ 5 

अकागे के उत्साह और लगन 
अन्यथा आर खण्ड-काध्यों स चुनकर कोमल ओर 
लच्छ्दार शब्दों का संग्रह करने भर | नई नई के पिन मम मं 
ला-इन्‍्ब ओर नये नये छन्दों में कविता का निमांण होता! 
4 । कनन्‍्तु इन छायाबादियों के रोदन आर मुस्कान, मौन 
आल गायन को स्थायित्व नहीं प्राप्त हो सकता था| इन्होंने “ 
अपन चार ओर एक ऐसा तह्क दा यरा खींच लिया'डि. 
उसा मे ज़कड़कर क्रेद हं। गये | 


मे उत्मग हाकर 


ए गा ये 


चुन 


्‌ 





प्रतिक्रिया * 





लेख, + 











. विश्व को ऋ र्यँ पड 
. मादा ने विशेष आकर्षण हंना था। सा ही 
गरग्मता का वहां प्रदर्शन होता था | 
के साथ ये लोग कोष 5 


झा कल्याण हो |!” 


उसे वातावरण के | सुचारू रूप 








ज्यों ज्यों कला का परिमाण सड्ढीर्णता से + 
भीषणा दो हे 


व्टान अत्यन्त उठा । व्यावहारिक कुशलता उठकर ब्रिस्तृत होता है. त्वों त्थां सनृष्य क 
मांग थी। कला केवल जीवन छे ज्ति 


ल्‍- अन्‍नक टजा 
प्र् 


बह ' “गए है, और विस्त॑ णशु हाता जाता है | ।क्‍ 
ट ्ट न्‍ कक ए पा काट रमाजओ जल 
कनाआ तार नहीं--वारपीय ससार इस स्कट समभने 


वासता शताब्दो के प्रारम्भ और 


0 नये 
क्रान्त क श्चात्‌ यारप की पारस्थात मे आए है 
का आदर या अनादर उसकी पारचतन दा गये ह#े । भातकवाद, साप्राज्यवाद 
[: +कता पर ।नभर ईै। सुन्दरता, सद्जीत, शद्ध वायु, या 


£ को व्यावहारिकता पर बनइशा ने लिस्चा है 


“गे द्प्टि म॑ कला 


हज 


विक 
पु 5 आर अनेक वाद-प्रतिबाद एक गे से यारप के 
>9067॥6 ४ म्न्च्न्ा द्य्‌ं शत >2# ६ ।%. 20 ध $-/ | ऋतला ह्म रा व्यू स््ि नि ब्य 7१ ७० कफ : >> (2 जम क्र 
$ उच्छे वतन छ्घिका र कला हमम॑ ल्वाक्त का ध्यान खाकपित करन का चंप्या कर रहे। 
उन्न क्र । कला हमार चारंत्र और व्यवदार का जीवन 


 संतिपल संग्राम का एक एक 


गआचात 9 
साहत्य कऋ 


है | हमार ग्रन्द्र/ राय, सद्दानु भात करार ग्रात्म- 


न्यकर ह* अज्ञ और कला के हर अंश दो जीदनो 
बिना पा कर । दमम आत्मनिभरन « बचक- समस्याञ्रा मे 5 लक प्रक्ष के नन्‍्क सथ इन पड़ते 

चलन | #" | * श्ग 7 हट * कफ दा 

संय बा पाओा ६७ र् ग्र्ग्र नीच तन कि कक के व _ हि 
!। आ अतः का | ऋरता, शस्योय, साचता' अपना 'जन त्रंटियों नाइया समझकर अग्नी 
स्र्ल्प ञ त््य़ रे दा ए्न्‍न्म हि है है छू | ))९० ६ ज्न्चक्षऊः च्ज #. ये ञ्र हि ७ हि हे 5. 4 
५३७ ता और झअश्लालना की ओर :*।* सन साहत्ः आज से प॑ पव्या पहल गाया के 5 कात 

का की स््ट ॥:$- जे १6८० ।४) ४*£] ५ दि, घर 

दा करे | व्यू कलाकार है जा इन उदेश अपने शरार $ +.. के | ध 
है 03 ग हे बे च इ| »/।< | हा निकालकर फाकफ च््फा ई के ड। | राष्ट्रभा 
;स क लए उसमा <वयागता ह## जचित्र, सेजझ्ान, हन्दाी कफ 


पद, उद्यान. 


अच्छे बन्त्र, अच्छे ऑ | 3 3-मर्मा:उसी दु्घलता की झपता गौरव जी 
ड्ट् बन, अच्छे ओज़ार, कवि तर 
मु ह: जे पल. कायता., ठ्ह। इबनलता का आना हर मन॒ृप्य और हर समुद 
# झाद का जनसामान्य के लिए आयोजन करे में समय > छ 
गैर दमन अन्दर मानमिक्र आय पर अनिवाय है और विशेषकर एक पर 
प्रोर ह+* झन्दर मानसिक आर नातक भावना जाग्रत क्िन्त हमे य बा कि माने 
5 देस यह समझ लेना चाहिए कि 
इसा उद्देश की पूर्ति के लिए बनडशा ने कं वियन हीयि जीवन को का डनतम समस्याओं का साम 
हे मा कम & ऊन की ज्ञमता भार बाद अ 
मंतायतटा के मश्च भ ऋ्ाच स्च्चाः र्‌ ह  गअआमभावय # न कायाबा5 
७ 2. औ ह5 ऑफ कंमरो, ट्राफलंगर रह * सधुवाद का ओर >मक न्ध्का न - है हे य' 
कर हाइड पाक में वे इसके अतिरेक्त अन्य चुला सभाओं «०: . . जाता ह। अँगग्ज्जी साहित ष 
+ अत करना आशय कियां। फ्रेंवियन सॉनायर कं बन उनका श्र 
ब्त्य आर कला ८5 


'गता उच्च-स-उच्च। 


पर लन्दन के त्दानों को के अपने को कै 


म भारत सम्रच संस 
है ? उसका भी 


अल्सटाय का पस्तक 


थ्राट इज आाट? का भी यारप की 
$साहन्य में अत्यन्त 


गम्भार प्रभाव पड़ा । ऋल्ना की र दी से 
गरभाए करते हुए अाल्सथाय न लिखा “कला मानब- 
भाज़ हा एकता का साधन है। उसका उर्श ३ अल: 
अमान्य का एक भावना से उन्नते के पथ पर अवाध्य रूप 
१ एकत्र कर देना ताकि व्यक्ति और मानव समाज दोनों 


नाइगा का भी उण्ज्वल ब्‌ 

क्ान्त को | केश तलाणक न ये धार! ४ समय या दपर्ण 

पहे समय ३२ 4 ४ गश्मयों का पातबम्ब देख रहा हे 
भेहीं जब 5 कप सा अल सह 

बिरार श्छ्ण्‌ घ्े सब्र अपने ३३ कार हइद [ 

पन्षनों का हे 

साहत्य का उद्देश उन्नत 


वात, रण पैदा फरना 


आ।चत्य अर जिंक पं. बाल 
। प्रश्न फरेगा ओर अनोचत्वय पर सा 


स नियन्प्ण करना ही कला 
ओर सम गु मानव समाज उस फला फ्ा भारतीय साहत्य 
से अबसर 


ः् 323७ प्च्ल्द्‌ 


हे] कन्प्य है 





ओर विशेपकर हिन्दी- साहिल 
+* उपयुक्त कुछ सजन करने की 


आन ध 
















श्रीमती का तलाक़ घ2०५ 





आधुनिक फिल्म के ढड़् का एक एकाड्ढी नाटक १३ 
९७-०५.» थ थक -..५५५५७+५५3»५» जय ..+++ +759.7+-+--%--$--+--७--$--+७--+--क--$--+---क--क----७--७---०--क--+--+--+--+-९--+--+--+--क--+--+- क--क--क--क--क-.-९---क-+- कप 
घर शी अब अपकक मिए हम के  अकई के 0 आ 8 जा अं . 5 

# ५ 6५ 5 बत्रिह्ृदत्त मग् पर खड़ा कद रहा है और शज्नो सु भारतवप की अधिकांश जातियों म॑ं यह रस्म प्रचलित हे 7 

घती है और औरतें भी हैं ।] हे" अगानदंधमाा २०००." ३ . 

श्र १ क्ति हद आर | अर उस समय भी था जब पश्चिम का यहाँ से सम्बन्ध भी | 

ः जा न कर की के दल हम के १$ई 

& अली न | है दाम को ? तलाक़ हा जाना हा वद्वतर है । नहीं प्रचलित हे उनकी महिलायें इस स्थिति में हैं किइस 

लगस्च का पा ग्ड हनलाल हरू कं ॥ है /०००-बम द्र्श्य ठ त्र्‌ 4 26 कर आफ बा आस. मय ्क है; 

त्त «4 44५ त्‌ साह नह नह ५ | न ट्र्श्‌ थे बदलता | कासल : 9 रडणट मं 3 / हर] तलाऊ से उन्हें नुकसान पहचेगा । तीसरा दल है | 

(गताहझ्ू का शपारा। 'फदत्य 55 हैं| दशक-गेंलरी मे ठसाठस मद आर आरत कदता है कि तलाक का क़ानून पास हो जाने से न्त्री पर । | 

“गे हे. शक्मादवा भा है। तरह नरद के कपड़े लाग पहने हानेवाले बहुत-से अत्याचार रुक जायँगे | उसका ऋहना है || 


/ 





[ दृश्य बद्मदत्त और कृष्ण ] ् सेवा “डिल शर्माकर] मेने किसी का नाम तो नहीं ह। मो खादी के कपड़े से लेकर बढ़िया चमकदार कपड़े. कि महाभारत को कहा द्नियों में ऐसी भी कहानियां हैं जिससे |; 

क्र +-इन्‍्हीं वातों से तद्ब आकर वेस पौने मं मस्त हल ़््््ः । हू पदने हैं। बह्मदत्त विग लगाये लाल लम्बा चोगा पतकि-त्याग की रस्म के प्रचलित होने का पता लगता है। | 
के हो जाता हूँ | यार कभी कभी "ये जा: श<>--नाम ता फ़ज़ा था, केन्‍नु था ता सरा ही हब, हने सनापतेत्व कर रहे हैं। जब दृश्य सामने आता हे हिन्द्र के वास्ते वह केाई नई बात न हेगी। अब आप । 
को साचता हूँ, मगर बदनामी से इस्ता हूँ। बीसां दफ़ आम हरा कहंग : डाक्टर साहब का खबर हो गई का क्र उपर सदस्य कह रहा है ।] लाग कृपा करके वोट दें, मगर ख़ब सेच' समभ्ूकर | | 
पमकाया, बीस दफ़ घंमकी दी, मगर किसी जाव का झलर' ते ताज अप का उसईदड्ठा मे पल जायगा। उन बेचा ह ह;-7--समापति महादय, इस विपय पर काफ़ी बहस [वोट के वास्ते सब उठतें हैं । इधर:उघर गृद बनाकर । / 
नहीं । बस, रोती है और अपनी सेवा का वख्ान करती हैं। का क्या माल्ूप्त के मेने उनका शिकायत आउसे बहू 3 £ चूक | अब इस मसले पर भी बोद लेकर इसे समास॒ बातचीत करने के बाद एक तरफ़ १५. आदमी जाते | 
श्रव तो में निराश हो गया हूँ, दुनिया भर में तलाक की रकक्‍खी हैं। मुझे आपकी बडी क़द् थी, मगर आप चुम्त-, | इसना चादिए । हैं, दूसरी तरफ़ १६। त्क्मदत्त गिनती करता है, फिर 
प्रथा है , यर हम मनु जी ने बाँध रक्‍खा ह्वं। खोार निकले । लागें के घरों म॑ं कान लगाने । वाहरे | टुसगा सदस्य---यह बड़ा गम्भीर मामला है। हमारे कहता हे |] ै की ४ | 
[दृश्य ब्रह्मदत्त लेकचर दे रहा ह].. .. फीओ की 3 पम-शानत्र का पलटना चाहता है | जो धम हमारे कऋपियों तलाक़ होने की तरफ़ १६ । ख़िलाफ़ १५, प्रस्ताव पास. ; 
ब्रह्म >---में कहाँ तक कहानियाँ सुनाऊं। मन वराम ता [शन्नादेवी तेज़ों से चल देती है। ब्रद्मदत्त पीछे ने दृज़ना वर्ष पहले निर्दिष्ट कर रक्‍खा है उसे एक दिन में हा गया | ह ४ ा 
ऐसी पासों हैं। मैं यह नहीं कइता .किहर शख्स के जाता ई। म # पलदना उचित नहीं । [औरते ताली बजाती हैं | सभा भक्ञ हाती हु, 
तलाक़ देना चाहिए | मैं तो कहता हैं, ज़रूरत के बास्तें [शन्नो की मा घर में उसकी प्रतीक्षा में इधर-उधर ; सनापति--सज्जनो, में भी समझता हूँ कि इस विपय इधर-उधर घूमते हैं। गैलरी में औरतें परस्पर "पक जा हई 
दृशथियार हाथ में होना चाहिए । ये 2 आरिधर सजा हैं। ज़मीन का: ज पर ज़ादा बहस फ़िज्लेल है। सभी सज्जन भाषण कर चुके । करती हैं ।] का 
े [ब्रह्मदत्त बेंठता है. तालियाँ बज ती हैं, समा समाप्त फ्रश श है | क़ालीन बिछा है | दो-चार तसवार ठगी हैँ | क्रमी | पह वपय सवाली हिन्दओों से वास्ता रखता है गौर ् भर शन्नो--आज तो औरतों की बडी जीत हैंड धदत ः 
हाती है, सभानेत्री के साथ बह जाता है । मोटर पर बटन बाहर थ्राती क्रमा भातर | साड़े नी का घरण्णा वज्ञता हे *- है खुशी इस बात की है कि आज हिन्द्र ही सदस्य उपस्थित कली. लक अकसर बल ४> बहन | १ 
दी का है कि एक दस बरस का लड़का दोड़कर आता |]. तब (का हद पे द्‌ हक कक किक मे ठहर चना सीधा ह भी है | यही ठीक भी | में आपका वरश्वासादलाना दूं साथ हा जायेंगे | ४४७४४ | 
लड़का--वाब जी. हम्रोरं दीदी ताहका बुलावत हैं, अपन नान क कमर मं जाती हं।] | ४४ अपन मे जड़े जाए संदादव आफ लोगों को साध के सो जी- हब जुलद ककां चेंत साध आता लि " । 

कुछ पृछु का है, वह गल्‍ली क' पास ठाड़ हू । २. ॥-## ० के जाए दन का तो तुम आई और..॥ सैलार काई कारवाई न करेंगे। सब सोच-समककर आप तीसरी ह्ली--में ता कई ही अपने द परिको सती कुृ्ती ॥॥ 
श्र०--[सभानेत्री से] आप चलें। में बात कर लू । मेर्र जान खतरा डाली । कह बट दे ह दूँगी | है . प्रोफ़ेसर खादी की । 
[मा उसके पीछे चली जाती है। दूसरे कमरे में श्क मामला बड़ा गम्भीर है | इससे मैं सारे भापणों का सार शन्नो-- -तुम चूप रहा। £ के मोढ़े पर बढठे हैं। । ई 

[| 


पंदल ही आ जाऊँगा | " 


है | वह लड़का उसे नम तख़्त बिछा ह | दूसरे मेज बाप 
| बरद् लड़ क्रा उस क्रान | क्रान म॒ एक मज ते और एक पक्त सामने दाहराये देता रे । तीन तरह को बहसे राय है? 


प्रपक सामने पेश हुई हैं | एक दल तो कहता हे कि 


लू 
जम 


अन्‍_+ डी सन 


(ह्दत्त लड़के के साथ जांता 
| वह कुर्सी रकस्री है, एक चारपाई एक तरफ़ बिली ह। उस 


एक बुर्केवाली के पास पहुँचाकर भाग जाता 

शन्नादवी हू | | पर शन्ना बढ जाती हैं। मा उसका मुंह देख कर कद्ती है |] 'पराम: मामलां मं इस हाउस का काई परिवतन करने नुकसान पहुँचावेए मसे काफ़ी प्रेम हे। किन्ठु उससे भी मैं 
7 आहट, का शत है ! 4ई उद्त | ढाश्न दकार ही नहीं | उसकी राय है कि पश्चिमी चम- है। तलाक हंश्रीर उसकी तरफ़ बहुत खिंचा जाता हूँ। 

कर डाला । 9 | रा से हमारों भाली-भाली मद्दिलाय चक्राचोत हा रही इससे फ़ायदा/ रखन का तग्रार नहा ता |सबरा तलाक़ के 

जी स्ऑसररररस् | नहीं तो उन्हें तलाक़ की चाहना कहाँ ? वह कहता > शन्नो-है 

कि हिन्द स्त्री का बड़ा मान है और उनकी पुरुष बड़ी कोंझ है ?- यों तो आप॑का जो जी चाहे करें, मगर में जान 

एज़न करते हैँ ४2:20: की: 77 बा, वे वास्तव में तलाक नहीं चाहती हैं। हैं। अपने।त को केसे सिर पर विठा लूँ ! 

रा उरीक्ष तलाक़ के ख़िलाफ़ है । इस वास्ते नहीं कि पहलं-में तो उसे वचन दे चुका हूँ और कह चुका 

>वेह प्‌ 7 चमी चमत्कार की चकाचोंध है | उसका कहना है कि गया है का काई बाधा नहीं डालाभी | 


दृ है कि तुम्हें छोड़ने में बहुत दुख 


््ा् 





5 ९ जन जल 





<#>_# < 
अल ७. 


गे 
/०- [वुक्री मुँह से उठाकर ज़रा ऋऔध मे] महाशय 


॥॥ 
आप लोगों +# वर मे घुसकर उनका हाल पूछुत हे 
गर कर उसका 


७ री... जार 


हा रहा हैं | चल, भांजन भा बर 
श०-अ्रम्मा, त्तिर मब्रड्टा दद हमने खाऊँगी || 











के दुरुपयोग करते हैँं। शायद आप यह 
भ होंगे 
पं 'त होंगे कि मुझे इस लेक्चर की खबर नहीं होगी । देम 
र्‌ य 
संयाग से में यहाँ मा के पास आई थी। आपका 


प्र ०5 दि / ४ 
हु उनकर आगई। मुझे क्या मालूम था कि मंराहा है। छुछ 
के उड़ाया जायगा | देखती हे ।] कि 


नाथ, म सा रहगा। 


मा चली. जाती है | बेटी लैंध ब्रुभाकर लेट रही 


करवट बदलकर सा जाती हैँ, #ऋर स्वप्न 


न कल पक के जप क+ 
रे *>क्ज़्बन्टक्ः 22357 ';ऋ०<२ 










(0प५7659५ 5वठावब्व (७505). एछांत्रां286 0५ 8598700[ 








४8/5९४5७४-%53 


4» ए २००-०-#००क नस 
रू हैं 


..ऋाक।।./9....क:॥ # ९ # ३३ ॥७०-++ वैशाककाततध्नक- जा <क 


७ २ ++ +-अ ल--अाामल 


९०९०३ सकी आह: 8 +-#की))8७++मवेकक- 


| 
है 
है ०० 
$ 
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मरा एसा काइ ममलता त॑ 


कि हि 
५१ 
2] 
| 


है| रामा तार का ड्राइंगहूम | वह सिगरेट ही रहा है 
शन्नो शज्ञार करके आती है | रशमी जोद़ा, बिना आस्तीन 
। ऊना एड्ा का जूता। हाकदर 


हा ' आज ता बचे 





शन्ना --[ ज़रा तज़ी से | ता न क्यों हों? क्या आप 
ही ठाठ करना जानते हैं ? 

रामा०--ता जऊ़ा क्यों हातो दा ? में नदोंडी 
हेसा था | 


आर तेज हाकर।) जब जी 


त्ड 


शन्नो-- ज़िरा 5 
हूं तब स्फ़गी आर देर कब लगती हे ? 
शसामा> -- जा जला . 
काई शिकायत का मौका नहीं दिया | 
शन्नो---तो इससे क्या हाता 
वैसे बाहर | कभी आय सा रहते हे 
क्यू सुख मिलता है ? में ग्रकेली की अ्रकेली। नक्क ता 
मायाव ने आपसे वाधकर नरक मं ही डाल दिया है | 
रामा०--[हेंसता है] ती अब क्या हो गया हे । तलाए 
का क़ानून ता जारों है | उसकी शरण लो । 
शन्ना--आञ्रापक्ी यही हरकत हे तो ऐसा ही ऋरूँसों 
र्मा०--अच्छा जब वसा करोगा तब करना ! 
कुछ पूछ कन्या लाऊँ। 
ब्र>--[सभाने७+-र मोटर पर चैठते है। माडर आटे 


बह क्या ? साल भर के को मेने 


न 
शक हे 
हक 


२! 


जसे आप बर र 


[ >> 42. न 
क्रभा परद्त द | न 


| ह 


५ 


लक 


८] 


ज्नन ब्न्नः 


बो 


पेदल ही आ जाऊँगा। _. ६ । ] 
[ब्रह्मदत्त लड़के के साथ:%,& | 
एक बुकवाली के पास पूदुँचाकर भ्न्ेटकर कदता कई | ] 
शन्नोदेवी है । | डी लड़ा दी हैं | 
श०- [चुका मुंह से उठाकर ज़रा क्रोध। ज्रद्धा बहाँ 
जी, आप लोगों के घर में घुसकर उनका है» ऋछ्ध देर 
ओर फिर उसका दुरुपयोग करते हैँ-। शाय« ८म चली 
समभते होंगे कि मुझे इस लेक्चर की ख़बर न 
मगर संयाग से में यहाँ मा केपास आई थी »। मेड 
नाम सुनकर आगई | मुझे क्‍या मालूम था वि 
मजाक़ उड़ाया जायगा । 





सरस्वती 
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व्यय 







| भाग ३६ 


[ गुस्से मं गाड़ी से उतरती हे । रामावतार चला जे [ब्श्य---साधारण आदमी का घर | एक ४५ या 


है| वह द्राइंगरूस में जाकर काफ़ा पर लेट रहता द्ृ | द्य की सत्रीवंटी नाक-भाहू चतद्रा है| इतने 
त्रह्मदत्त का प्रवेश |] यवक दफ्तर से आता है। आात ही दागी. कोट चारपाई 


[.+> 





ब्रह्म नमस्ते देवी जी, आज़ आप अकेली है? | र फेक देता ह। उसकी मा उसे बैठने के पहले है बेंच 
शन्ना-- जी हां, रोज़ ही बद हाल रहता है। बेतो | कोष मे ऊँची आवाज़ में कहती ह ।] 
अपनी नीचता से बाज़ नहीं आते है । -+ हे बीत शर्मा लाइव ख दंग आगे ! बस 
ब्रह्म र--ता फिर आपका मेल फ़र्ज़ी था न. तलांडई मम बांतावड्ा परत ध् हह वा मे ही रहेगी । 
क्यों नहीं दे देती ? तुम्दारी ऐसी सुन्दरी के पचासों आह 3 हल 0 का हुआ दया? उसको या अजाल 
मिल जायेगे | वातम्ह तंग करे। 
[शतज्ञा उठ बैठती है, हँलता है ।] नो अालासाान ००८ * ने बहू -वेडियों की इद- 
शज्न--सच * तो क्या में बज़ार डक! नहा सह आक्ता। सेयावां रानी जो मफे:जास्के 


१ 


मे विकन जाऊँगी? | 

[ ब्रह्म द उस दोनों हे दोइती £ें | मे तुम्हारे घर मे नहा रह सकती | 
दाथ अपन द्वाथों | 

वह ० --देवी, नहीं ! उसको ज़रूरत नहीं | | 
बिनब्याहा हूँ 

शन्ना--मने जब तुमसे अपना दुखड़ा रोग्रा था तब । 
यही समझकर कि तुम मेरी छुछू सहायता ऋरगे। हैँ | 
तुम्हारी तरफ़ न माल्तूम क्‍यों र्विची जा रही थी ? नस्हींने / 
मुँह नहीं लगाया | जय 

ब्रहया०+--में समझा नहीं था। बड्ढी मोटी अक्क है। 
अगर मुझ पर कृपा करोगी तो में सदा तम्द्दारा गुलाम बना | 
रहूंगा | मगर में गराब हूँ | -मंरे मा के पास ऋुलछ रुपया 
ग़खूर है, मगर वह बड़ी कंटक हद | ज़िरा पास स्वसद्े 
आता है | मे वम्हारं बग्ेर जी हो नहीं सकता । 

श०--ेरा भी वही हाल है | 

०-- बेस, हमारे दिल मिलते हें तब रब निरभेगी | 
श०--म अगर तलाक़ दे दूँ तो मुझसे ब्याह कर 


«० 
जम 
नी 


अं हर 
3॥ / 
नह 
०५ 


(चारपाइ स उठ खडी हाती | 


3+-अच्छा एसा बात [क्राध से लाल हा जाता हर 
ह उसका जन ही लूगा। किपेरे गई ससुरों ? (एक स्टा 
उठा लेता है] हु 

मा [ ज़रा डरकर |--नहीं बेटा, मारो-पीटो मत >9। 
हाथ स छान लती ह ]। इतने मं उन्रनवधू हाथ मे नाहुत 
» तरतर लेकर आती हं। माथे तक सिर का पलला न्क्स्ित 
है। एकदम पति उसकी तरफ़ प्रूमता है और 
चल्लाता है | 

पति--निकल मेरे घर से [तश्तरी उसके 
हट जाती है। वह का 
भरी म। पर हाथ 





अमन के. 


जार से 


हे हाथ म्ज 
फ ह | यह तरा मजात्त क्कि 


उठाचे चुइल कहां की! आज़ चस 
भरा, कल मुझे मारेगी | ; 


नन्न-- 


किक । 


पति--चुप, नहीं तो जीभ खींच लेगा | 








लोगे ? द शहर, नहीं तो तरी लाश नि कली । अ्रभी ही सो हा 
बढ भी पूछने की वात हे ? अंधा क्या माँगे (गंटा उठाकर उसकी तरफ़ बढ्ता मगर मा य॑ के 
ही आती ु थ्राकर छोन लेनी है, वह गाली हाथ ही उसे 2५ के है 

श०--औ्रौर अगर तुम्हारी मा बाधा डाल तो ? ' की दकर निकाल आता है। हे 


चा “बाल उप पाई पर बठकर # फन 









ब्र०--मैं क्या बचा हूँ | स्वस्थ युवक हैं | मज़दरी तक 
कर सकता हूँ | मगर हाँ, तुम्हें पैसे की तंगी अवश्य हो 
जायगी | 


श०--इसको चिंता नहीं | मैं वकौलों से आज ही 
लूंगी | 5 


हूँ श् / 


हुए कहता है |] 
उत्र--चला, बला टली । कल तलाक की 


द््ढ़े 
है. ह गा | 


[--[पास खड़ी होकर सिर पर हाथ फेरती है] बे 
द वे घेरा मत । म इसस कहीं अच्छी नमे लुगाई है 


इरख्वास्त 


सलाह शम 


[व्श्य--ऋृष्ण का त्रगला | ऊृप्ण दफ्तर स आता 









श्रीमती का तलाक़ 
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जञातां ह। राधा से कहता है । ] ह 


से अब नहीं निभ सकती | में तुम्हे 
क्या करूँ ? किसी दोस्त से व 
नमला सके, ने कलछु सब मुझ ह्सत हर | तलाक़ 
कानून ज़ारो है (ब्रहादत्त चुपके से चलता जाता है] | मत 
कल ही आज़ाद कर ढूँगा। घर में शान्ति तो रहेगी | 
राधा--वपंसकर] में तो म॒क्हारी मेरा हो वि 
द्ती 5। नाकरगानी समझ कर ही 7ड्ी रहने दा। कु 
इशन ना हा 


माया करगे। में और झलछ नहीं चाहता 

([राती है! हु | 

४०-[ जगा नज़ होकर] यह भला कैसे हो सकता हर 

उम झार में वरावरवाले हैँं। तम्हाग जहाँ जी चाहे स्थे 

जा मं आते दूसरा ब्याह कर लेना । तलाक़ तो मुझे दे 
दीह। 


ह 
'०-भला आप ही कहें मैं कहां जाऊँ। बाप-भ 

| मुह नहीं दिखा सकती | पद़ी-लिखी हैं नहीं कि 
कक | मज़दूरी होगी नहीं। तो किर कहें तो गंगा : 
की शरगा ल्लू | 


| 
दे नुम्हारी ख़ुशी है। मे ठुग्हारे वास्‍्ते न 
जिंदगो नहीं खनाय कर सकता | 

| देश्य--कालेज के प्रोफ़ेसर का घन | छोटा-सा कम 
नली सजावट, युवा स्त्री । आधे आस्तोन की सती 


बाता आर कुता पहने हैं, बंत के मोदे पर अब्रेंठे 
डदास हैं ।] 

.. सच तो यह है कि तुम्हें छाड़ने में बहुत 5 
ईसा है। मुझे तुमसे काफ़ी प्रेम है। किन्तु उससे भें 
प्रम +रता स् अप 


उसकी तरफ़ बहन खिंचा जॉर्ती 
तुम उसे साथ रम्ब 


. रन के तेयार न हीं तो सिवा तलीं# 
फेमा चारा है ? 


ल्केट 


नो आपका जो जी चाहे करें, मगर मे न्‍ 
ने केसे सिर पर विठा लेँ ? 

गा उसे बचन दे चुका हूँ और कह हु 
वाधा नहीं डालागी । 


त्रेभकर सोत 


, क्कि तुम काइ 









पेत्नी--मेरा इसमें क्या देप है ? 

पात--ठुम सुन्दर हो, जवान हो । तु 
पति मिल जायेंगे | 

पत्नी मगर में ईूँढ़ने तो नहीं 
पृरुष के दृदव देकर दसरे को न ढँगी । 

(देश्य--बाज़ार | सडक के दोनों तरफ़ ऊँच मकान | 


; मुभसे अच्छे 





जाऊँगी। एक 


|| नीचे दूकाने, गाड़ी-इक्क्रे, मोटर चल रहे हैं सइक के 
| किनारे मोटर भी हं। कुछ पर स्वारियाँ हैं, कुछ 


| खाली | एक छोटी-स॑ छुत पर खड़ी शन्ना बाज़ार की तरफ़ 


_ब७->-जअ “ ग्त्र २० #- 


हज रहा ह। जसे री को भीह मे दंद रही हा | एक 
ताटर पर चित्रा ओर उसका पति बेठे है। वह शज्नो के 
भकान के सामनेबाली परदरी पर खड़ा के | बाज़ार में चहल- 


पदल न | उनकी ग्राँग्च कपर क्रा उडता | ॥ 


पात--वह देन्च्रा, शन्नादेवी स्र््ी हैं। श्यान कहीं 
| आर है । 
चित्रा--अ्रभागी ! में तो दो-तीन दर्फ मिल चुकी हैं | 


ल्ाडु बह राज 
हं। मगर 


गदना 


डाक्टरः के ब्रठी 
करता है| शन्ना त्रवराती 
। सारा 


अद्यदत्त के चक्कर में 
विवाह के क्ठे बादे 
क्या करे ? उसके सारे होश-हवास गुम हैं 
बेच खाया । 
पति--शायद उसी का: भीड़ में देग रही है । इस 

म्हार तलाक के क़ानन ने क्रितनी औरतों को आरवारागर्द 
बना दिया है। पद्रों ने पचासां ग़राब औरतों करा निकाल 
तरह कि याह्द। 
।' बाज़ार का दसरा कोना ब्रह्मदत्त ग्राहस्ता आ।हस्ता 


त्र्य रज ० 
रहा हैं | सासत म॑ पठरा पर मवत्रा-फ़राश वगरह 





चेठ है |] 
|... दला मवाबाला -- आइए -बाव, जी. संतरा पसे पैसे 
॥“ य ला | 


/' दूसरा मबराबाला---च नी.का मज़ा एक पस मं । 


रा मेवाबाला--केले एक आने दर्जन, वाबू जी, 
| तत जाहइ0 | 


| न 
#' | पडा के ईसाई साथु “(काला चोग़ा पहने, सिर गंगा, 
/ * पुकार राह “जब इज़ गाड एंड गाड इज़ 
; है. | रास्ते चलता एक आदमी उसे एक आना 


ठ््ता है 
- कं 
8] 
/ | 


है 


“के आदमी--थाबी है ! 





सरस्वती 
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इससे बच रहना ! 
चूरनवाला-- क्‍ 
चूरन मेरा जाली नस, जिसके खाबे तृरका रूस | < 
[कुछ लोग लेते है] 
एक |मज़ापुरा नाचनेबाली घटिया फक्िम्म 
पहने, दुपद्मा ओड़े, दोलक और सार्जी के 


साथ है| सड़क पर नाच रही है। भीड़ ज्मा है । कार 
कोई सामने फेली हुई चादर पर पैसे फंक देते है | त्रह्मदत्त 
उसे भी ऋुछ देर देग्बना है | 

पानवाला--[गाईी लिये] एक पेसे का पान भेरा 


खाते जाइएगा । 
एक तगड़ा, माथ डाइड्ीदार मसलमान साइ लंगी 
दुपट्टा मिज़द पहन भाख माँग रहा है। बद गा रहा ६... 
रुपया-पंसा गाड़ी-बोड़ा, आज यहां जा तने 
सुन्दर मुखड़ा चदि-सा टुकड़ा, काम तर 
सब ठाट पड्टा रह जावेगा | 
जब लाद चलेगा बंजारा ॥ 
मोटरों के दोनों तरफ़ भीख माँगनवाले-वालियाँ 
जमा हैं | 
श्र...न...थी ..हूँ.बढ़े...शिर, . कार , आप , 
लो...गो का...सहा...रा है,! ये...ल॑...ग. ..चा. , श्र 
पा, है, है... 


य,...ही, ,.दि...या , लिया का...म... श्र. , थे 
कोई देता है, कोई दुल्कार देता है। 
ब्रह्मदत्त मकान के नीचे पहुँचता है | 
इशारा करती ह । चित्रा देखती है । 
चि०--वह भी आ गया। शज्नों भीतर गई 
उसका क्या हश्न होगा ? मुझे उस पर 
[दृश्य बदलता है । शन्नो का 
एक कुसा पड़ा है । एक तख्त बिछा हैं | उस पर छोाटठा-सा 
कालीन है । एक तकिया पड़ा है, एक स्टील ट्रक नीचे 
रखा है| दीवार ख़ाली हैं। मेज़ पर एक 
क तल का लप रक्‍क्खा हं। शरत्नों 
ब्रह्मदत्त का प्रवेश। गदन भुकी है, चहरा उदास हू 
कुर्सी पर बेठ जाता है, बोलता नहीं ।] 
शन्नो--क्यों ? विलकुल मायूस हो जा 


जाडझ। 
कब आवेगा। 


गा | 
शज्नों ऊपर से 
। जाने 


बड़ा तरस आता है | 


ग्रेंटासा कमरा है। 


[ भाग शबआ 





का लह्ँगा : 


- ३३4०... अन्‍के 





, इहाए. में आंधों था 


पं ली सरल न 
> 





ब्रह्द /--क्या कहूँ ? बहुत दुखी हैं | 
- श>--चलो चलो, दुख की बातें रहने दो. मामले की 
इ7 कंदा | बनावट को वालों का समय गया। में बह हुत 


5 मी गई हूँ । तम्दारी हरकतें देख लीं। ह 
दाह किया, उधर राधा सी पचासों औरतों को घर से 
नहलबाबा | न मालूम कितने धर विगादे होंगे ! 

ब्रह्मश-क्या कहूँ . चुड़िया किसी तरहइ राज़ी हो नहीं 
टी । में बहुत रोाबा-गाया, मगर उसका पत्थर 
अनीजता हो नहीं है | 

श०-[कोध से] बह तो में जानती थी के तुम यहीं 


के में आ गई। [दोनों 


चलन 
हूँ" 


थु। 


का र 
तल ता 
न दा म्ह्रार पे, ः 


गे दे हे ५ ० 4. 
“था से सिर पकड़कर बद्ध जाती है | कल इर चए रहने 
॥ै की च्प्क 


खो 


-, बाद बत्रह्मदत्त ताइ 


उन छत हा एक-टम क्रीच 


उसके'सिर पर हाथ फेरता 
का ज्वाला सलग उठती 


/ चड्ढा ही जाता है, एक तरफ़ कूदकर हो रहती है ।] 


ब्रद्चाघ--इतनी टृ््फ़गी ? मेरा क्या कसर है ? 
को नहीं के ख़िलाफ़ ब्याह कर लूँ तो तम्हें २ क्खं कहाँ ? 
नर पर छत हूं; वह भा उठ जाय | 

श०--बस ! बस ! रहने दो । ज़रूम पर नमक मत 

इका | तुम्हारा ख़ातिर मेने घर-बार छोड़ा | भाई-भौजाई 
- फूट कर ला | डाक्टर साहब अगर ज़ेबर छोन लेते तो 
दूलजा मर गई होती | इसी तरह तुम मंद हम औरतों के 
गत्रा5 करते हो, सुधार के नाम पर घर से बिगाड़ कराते हो | 
गल भर से भी अधिक नुम्दारी राह देखी। चलो, हे 
नर प्रास से | निकलो मेरे घर से । जाओ, नन्‍्व्रियों की दशा 
नुधारने निकले थे या उन्हें धोखा देने ! 

[सीढ़ी पर किसो के चड़ने की आबाज्ञ आती 


अकद्मदत्त जाता है |] 


[दो सखियों का प्रवेश ] 
पहली--कहो वहन, कुछ आशा है ? 
श०--आशा क्या मेरा सिर है ? 
दूसरी--म तो उसको शक्क 

गई थी | 
श०--कहते हैँ, मा घर से निकाल देः- | 
पहली--पहले क्या समझा कर बड़े 
क्रय थे ? 


श०--इसका क्या जवाब हे ? कुछ नहीं । 


ही देखकर समभ 
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वि आल 
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दूसरा--अच्छा देखा, आज के अच्ववार में 


क्र 
त्क्ः 
हे 
8 * 


भगर ज़मीदार भी हैं। तसबीर मँगा लूँ. अगर तम्हें 
पसन्द हो। उम्र तो नहीं छुपी है | किन्द्र लिखा है. स्वस्थ 
5) जवान है, पहली न्त्री जन्मरोगी है । साल में दस 
दज़ार पदा कर लेते ह | 


में तो इन लोगों की चालों से 
थी, ब्रह्मदत्त ने मेरा घर उजाड़ 
का न रक्खा। वन भखों मरना 


प्रवरा उठी हूँ, रब 
दिया। मुझे कहीं 
बाकी है | 

[दोनों हाथों में सिर 
उठाकर मुह घुलानी 
जाती हैं |] 


थाम कर नोती है। सखियाँ 
है, कहती हैँ, चलो इम आचे | तीनों 


[दृश्य बदलता है | डाक्टर का वँगला है। वे संध्या- 
नमग्र वाद्य में टहल रहे हूं । माली पीछे प्र्धे ह। फाटक 
से शन्नो देखती है । उदास हो जाती इाक्यर माली 
का डाँट रहे हैं |] 

डा०--कमत्रझ़्त, देख तो ये सब पौध सूख गये हैं। 
ज़मीन पथरा रही है | 

माली--हज़्र, नुबह से पानी ही दे रहा हूँ | पाइप में 
पानी जितना थाबे, उनना ही तो दूँगा । 

डा०--बक सत | चुपचाप काम केया कर। कैसा 
अच्छा गुलाब था : अब पानी के अभाव से कितना छोटा 


फूल रद गया है ! 
ल ताइता है] 

दला सखी--डाक्टर साहब बाहर टहल रहे हैं। 
चादर य्राड़ ले, मुंह इक ले, नहीं तो पदचान लेंगे | 
[मुंह ढंकत हुए] ु 

श०--यह मरा घर है। नहीं! नहीं ' था। मैंने गुलाब 
के क्रितने ही पौधे अपने हाथों से लगाये हैं। वह देखो 
गुलाब डाक्टर साहब तोड़ रहे हैं और अपने कोट में 
लगा रह हू, मुझ बहुत हो पसन्द था और रोज़ में जड़े २ 
लगाता थी। [गला भर आता है | #क जाती है] चलो 
चला, घर चलो | मे सर नहीं करूँगी | 

[दृश्य बदल जाता 
वर्दी पहने वरठे हैं, हकक़ा पी रहे हू, सिपाहा चारों तरफ़ खड़े 
ह। एक रजिस्टर ट्ूर्ग-सी मेज़ पर परद्मा है। दूर तक 





| एक देहाती थाना, दरोगा जी . 
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जाओ, दोनों के हथकड्ठी डालकर पेंदल लाओ। बात 
चात भी करना, मगर अपनी तरफ़ से। यही तो हम पलिस- 
वालों की ज़मींदारी है | 


३ ॥। 
/0 रा 


/|१! 


साथ | दानों के हाथ में एक ही हथकड़ी 
कपड़े हैं । 


मेने तो तभी कहा था कि 
चाहिए | आपने बुर घर वयाना दिया है | 


हमारा ज़मादारा आपका ज़मादारा छू ना 


आवादी नहीं है 
हैं । गठा बदन, 


| क़रोब ४० वर्ष की अवस्था के आदमी 
ख़बसूरत जबान हैं।] 








यह मरा वच्चा | उसी रोशन्सिंदह के दरवाजे 
पर मिला न ? 
सि०--हाँ, हज़र | 
दर साले ने मेरी नई शादी 
के वक्त छुछ भी नज़र नहीं दी थी। अब बच्च सकडों 


या दज़ारां ख़च्ग | जाओ | उसे गिरफ़्तार कर लो। 
उसका आरत का भी पकड़ लाओ | ये साले कालेज में क्या 
हैं कि हम अफ़सरों के कुछ बदते ही नहीं! 


[ निषाही जाते हैं। हक़्के का दम लगाता है | दग्बाज़े 


च्ज 
ला 


के पीछे से उसकी पदली स्त्री काँककर बाहर आती है। 


कृरीब ४० साल की है, परन्तु मेंह पर ऋर्ियाँ पड़ गई 
व्रद्डुत गुस्से में बादर आती है । ] 
आ्री०--म तो तुम्हारी नई दुलद्दिन से तंग आ गई | 


वह ता काइ काम ही नहीं कर सकती। न तो भाड़ 

उद्ारू करता हू, न खाना पकाना ही जानती है | कुछ कहो 
ता राता है | चले थ जवान जारू के शौक में | ल आये ना 
मिद्दी का पुतली। मरे वास्त 
थ, लाय अपना खिलौना । में उस मुँहजली का क्या करूं ? 


टहलुइ लाने का कह गये 
६०--मारा। मार के झागे भूत भागे | 

श्री ०--हाँ | |! मेने भी 'जैसे दरोगाई की | 
द०--प्रकड लाओ ससुरी का यहाँ | 

[जाती है ।] 
[प्रवेश--सिपाद्दी रोशन्सिंद :और उसकी स्त्री के 
है । स्वादी के 
खूबसूरत जवान है ।] 

द०- कहिए ठाकुर साहब, यह ते आप ब्रुग फँस | 
पुलिसवालों के मुँद् नहीं लगना 


[शन्नो ज़रा-सा घूँघट निकारो और बड़ी सौत दोनों 


काने म॑ं आ खड़ी होती हूँ] 


पुलिसवाले स्थाह-सफ्रंद जा भी चाहें कर सकते हैं । 


श््श्च्यह २ | 
० # 
 । “६ # 2 
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# ० 
श्थ्ी 


गेशनसिंह--दरोग़ा साहब मामला रू 
आप ओर में दोनों जानते ु 
कुछ भी 
बढ़े 


ठाह। यहेक्ष 
रु | मगर आपका सिपाही जो 
दा का नज़राना माँगता था, मैं पेश ऋरूँगा । 
गहरा काम से कल वम्बई जा रहा हू | 

द>--अरे ठाकुर साहब के। कुर्सी दो । न लायक इतने 
वरद्ठ आदमा का भी कहीं हृथकड़ो डाली जाती है | 

साहब, माफ़ कौजिएगा, आप जायें | में 
हाज़िर हवता हूँ 
जाते 


थाद्ी इर में खुद 


| 
हैं सिवा दरोग़ा और दोनों स्त्रियेः > । शन्नों 


हा नहीं आता। मे मर मिट्ती हूँ 
इनका समझ म॑ कल्ल हाता ही 


न 


करता हैं 


[गला भर आता है] 
नहीं | दिन भर मज़ूरी 
उसका इनाम है कूठी शिकायतें | 


०--मभ ठुमसे शिकायत नहीं सुन सकता | [डाँट-' 


कर] में वन से बात करता हूँ । खाल खींच लेता 
राज्ञा--जा चाहा सा करो। अब तो आ 


कि |] 


| 
ता हूं। 


द०-“[खिड़ा है| जाता है गुस्से में] मैने कांसाहै। 
कहीं की : में न हाथ पकड़ता तो भुखों मर जाती। 


चुड्ुल क 


ऊपर मे यह ढिठाई। वेशम, नकटी कहीं की । 
(पाच-सात ब्रेंत जमाता “है बह चिल्लाकर गरनी है। 





उधर उसका आँख खुल जातो है। चौर की ज़ सुग 

कर मा, भाइ-भौजाइ भी दौड़ आती हैं। बेटी वेश द़्श है। 

सिर पर हाथ रखती है ।] ; 
भा---5फक 


जल रहा है माथा | जा बेटा, डाक्टर के 
उैला आर रामावतार को तार दे दे कि तुरन्त आये | 
भा>--डर गईं दीदी ! केाई भयानक स्वप्न देस 
भाइ--अभी अजेन्ट तार देता हूँ । [जाता हे? 
[ देश्य बदलता है | रामावतार 
एक तारबाला बंटी दे रहा है । ताला पड़ा है, काई | 
नहां, वह शागिदपेशे की तरफ़ जाता है । तीन चार कोठ- 
रिया एक लाइन म॑ हैं, जो भीतर से ८-८ फ़ट हैं। बाहर .६ 
ऊंट का बरामदा है, कच्चा फर्श जपड़े को छावनी! एक 
नौकर नंगे बदन ज़मीन ९ वठा सत्त खा रहा है |] 
तारबराला--कौनो ड्योढी पर नाहीं | 
नाकर--अर भंया ! 


| हं। 


का बंगला, बनाता मे 


अबाहन ता आवत 


/०प? 
अन्ना 


इन्हें पसंद 


० » 3 जलन जनवीनक ५. » अल. की च 


+अय ॥॒ 

भाग हि. ऐ ३९६ 4] 

[ भाग अं 
४ 





संख्या 5 ] 
७-++ $++:+--+--+- 


ह्टाम 






कब्त करत मर माटठत है | मालक के भावद्री नाइट 


छावत | 


कार 3 «+-न्‍्टें हो | आज़-कतल | 


& 
अंक अ के 
नल 5 | 


ना२->मालक ता सनर हमका मशान 
नाजा एका मनय बठ ने 


बे का 
समणिा|न ह़ | 


पांव, डॉय्करकार जी 
उठते ब्रलाने म॑ मिलत है | 
्ब साती म॑ माटर की आवाज़ थाती # । नाग्याला 


र्ग्टी 


तार ले जाकर डाक्टर के हाथ मं देता है। नाई 


वाता 


#। तानवाला जाता है] 


(सत्र दाइ आते हैं।] 





है ४-“काई आदमी नहीं | चलो काई ई , 

“| झाज़ कडाशन सोरियस कम लेक्सम्ट 5 आर 
का. जमे पदक सहुत अरोबे हों । गाडी बा ता भर 
ज्वा आओ | ) 

_इश्य फिर बदलता है। शत्नो बुतार की उजा मं 
कक सड्री है| मा मोजद ह--हर किकरा डर कर 
कडती दे | 

“बड्टा थाग्त्रा खाया । उफ़ ! क्या मार इलागे ? अर बडा 
$ मारा सारो | हाय ! मार डाला '  थाखेबाज़ ! ब्रइ्मान १ 
हाय - डाक्टर साहब ! मेरे औतार ! क्या मुझ भुला दागे ? 
बचाओ . बचाओ ! ह 
रा--[पुकारती है] चलो, फिर वही वक्े उड्षो ७ । 


« >निप्रार भारपाइ पर पेड जाता है | #ूडक ७... 


“* »>+4 4'ब- |] ॥ (९० 


है हे है साथ 
घी नना 3 ता प्र दि 
* )॥ हैं। दवा सुघाता हे। कहता ई ठहगे > 
८ ७ + त्रा 8 ६ 
रा 


फेन्त अर 
220 2॥ सर भहाते ४? 


श्रीमती का तलाक़ 


कहात हैं 
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आजा २ की 5... ० > चक् सह दंसख 
ओआ रहा है | वह उसके सिरहाने पर है जहाँ वह देख ६ 
सकती |] 


बा रन ल्ज्र्ट + बट *>- हि 9 ््त 
है शन्नो ? क्यों डरतों हो? में थि 


वेठा हैं। घबरशओ मत | उसके सिर पर हाथ फेरता। 
कुछ देर में आस खोालती ह । 

श>्---म कटा | शराग्य स्चालकर सामने मा. भा 
भावज्ञ के देखती है |) अम्मा भयवा ..[मा उन छ 
करती है] | 

ता | उसकी बात काट कर] घबराशों मत बे 
पर मे हा 


व कल 
/ ब्रा ग्रर ४ ७ न्‍ः यः स्त्क्जातर 6 
धज्ना७ - अम्मा, सझ्म्भी डाक्टर माह 


आवाज़ सुनी थी | 


फ््ड्् चर डे. नर | 4 तक कया न्तँ थी 

शधम है आह की ॑॑नं+ साभन 284 चर | 'टय छो नर कि सुब् || 
- ॥ # ६ कि रे >> आओ , ब्ं ;छ| था 4 जे ह् के का ८5 त्‌ निमकदकी की यक रा 
:॥ तान दिन मे बुखार को तेज़ी में बाहीतवाही बकरे 


4। बड़ी इग्पोक हो [मुसकराती है | 


बन 


नाश! ३ ३ करना हे | 
ह़ा 


नही, लेडी रहो | जल्दी अच्छी हो जाओो. त॒म्हें पर 


शा >>चहा, मं आअभा ल चलो | तुम्हारे 2 न 
पाग मे सेर ८ पर हैं 7 नजाफज्ेगी 

 सेर रन पर ही अच्छा हाऊंगा | प् 

| के आँसू छलछला आत है और _हँ | 


नगलती | ।) 


मा--हां चटा. जाओ अपन घर म॑ ही मुख दे 


लू 
न 


गत पता, 
दिन आपका लगाते हैं | 
आप 













सोयाबीन है. 


श्रीयुत वनमालीप्रसाद शुक्ल 


कम्पनी के 
अड्ित सायाबीन का 
मरा ध्यान आ्राकृष्ट के 
कहा कि इस बीज के सेंग 
कर बाड़ी में अवश्य बोइए 


नाना श्र 
*4 #. ् 





सन मेने उनसे पृछा कि 
को | इसके उत्तर में उन्होंने सिफ्र इतना ही बताबा क 
* एक प्रकार का विदेशी शाक है और शाकरभेतियां 
तस्ब् 


लिए ५ कप कई. मविक 
चुत लाभदायक है। इसम शरोर कर परापक 


देमारे ० कं 
यहाँ उपजनेवाले अ्न्यान्य शाक्ों से अधिक 
है और इसा लिए हमारे देश में इसके बाय जाने 


् 
्श्श्ः 
हि।' | कब >त 


के 

के हे &- नोरे दिया जा रहा है । उस समय मेने मत्र 

पेह यह कि गा नहीं दिया। इसका कारण था; ओर 

तौल्ी खाद्य बा क में अपले वहाँ सनावतः वेडबन्ात 
वस्तुओं के हीन और विदेश से आकर 


त 
॥ 


'भारतवर्ष 
के जिन्हें ननपनेवाली शाक्रःभाजी तथा दूसरी जि 
इैसार शास्रकारों ने सात्व्रिक भोज्य-पदार्थ नहीं 
8 पवेश्र्ठ कहने एबं. उनकी बरढ़ा-चढाकर प्रशंसा 
ते दि न पड़ गई हे:। यहीं क्‍यों ? दम लोगों 
) शात्-पर कक" थ्राचार बिचार, शिष्टाचार, ध्राम 
ऐेके पहुँच वि आदद का भी उनके रसिद्धान्तों की जुट 
सीटी मं सकर उक्रमात्र अपने आधुनिक विचारों का 
| इस समय निस्सार कह देने का कुसंस्कार पड़ा हुआ 
पैक विद्यमान भा भारतवप म॑ ऐस ऐसे महामहापराध्वाय 
दिमनतरों के + 7 पाश्चात्यों के सुर से सुर मिलाकर 
शत्षा ५ कं 02 के गीत बताते हैं। आधुनिक 
था जय पन के * यहाँ सिखाया है कि एकमात्र पुरानापन 
' जैचार से किसी हाय देए स्याव्य या आव्य 


ग्। चर पद श्र 


जब से महात्मा गांधी ने अपने खाने की वस्तुओं के प्रसंग में सेोयावीन का ज़िक्र किया 
हमारे देश में इसकी काफ़ी चचा हान लगा 
वाचत्र धान्य है। यह दूध, दही, श्वृत, 


ह 


है तव से 


ओर बरहत-से लोग इसे बोने भी लगे हैं। यह एक 
अन्न. खलीं सत्र कुछ एक ही म॑ हें। इस 
महोदय ने इसके सम्बन्ध मं चहुत-सी ज्ञातव्य ब्रात वताइ है | 


समभाो | प्रार्चान बातों के वेज्ञानिक्र रीते से स्पष्ट करने 
ने के कारण हम उनको तब तक अंछी 


' की याग्यता न दान : 
क्ाड पाइचात्य विद्वान उन 


श्रद्धा मानते हैं जब तक 
श्रेष्ठ ता [ता |. 
की एक बात सुनने लायक है | ठुलसी के पौव का आँगन 
के बीच में लगाया जाना, 

बद्ी देर तक परिक्रमा करते हुए माला 
जपना, उसके पास बैठकर पूजा-पांठ या दूसरे धार्मिक 
कृत्य करना श्रांदि बातें ऐसी है जा न| रोशर्नीवालों के 
खलती हैं | वे कहते हैं कि हिन्दू-बम-प्रणेताओं न ईल्‍्दू 
श्रम के साथ अच्छा मज़ाक किया 
बदले स्वादि् फलवाला काई इत्र या सुगान्धत उसका 
काई पौधा रोपकर उसकी पूजा करने का श्रादश दंत तो 
उससे पुज्ारियां का मुंह मादा है 

तरोताज़ा होता | उनके ये विचार कितने श्रान्ति-मलक है, 
इसका अन्दाज़ अमेरिका के एक डाक्टर-द्वारा किये गये 


नलसी-विपन्रक अनुसन्धान से स्पष्ट दी जाता हैं। जब उस 
हि ब्रदित हुआ कि हिन्द्र लोग तुलसी क पौधे 


टष्टि से विशेष महत्व देत हैं तब्र वेशानक रीठि 
जाँच-पड़ताल करने की उसने ठानी ।* वह यह 
ठझयों के ऋषि-महांपर बड़ दूर- 


करना, उसका 


डाक्टर का 
के धार्मिः 
से उसकी 
ग्बवे समझे हए। था कि ई'ः 
उन्होंने अपने अनुयात्रियां के कल 


ते धरम का स्वरूप दे 


धाणाय 


दर्शी थ था के 
क्रतिपय बातों के इस दे | क मर न, 
जिसमें उनसे द्वनेबाले लाभ से तर ग्रपनी थ्रज्ञानता 


हौँ क्र ढ डाक्टर कट 
कारण बंचित न रह जाय | कहना न हींगा ध् | 
साहब ने नई बात इजाद * रने के प्रलाभन में पड़कर 


थ_ के साथ खब माथापच्चा की | अंत में एक 


तनलसी के थी 
दिन उन्होंने देखा कि तुलसी का पीचा दूसर पौधों से विश्ुर्द 


ओपजन अपने चार्ण ओर 


उच्छवसिठ 
ध्वज /-4 
«| 


एं अत्यधिक 





का परखकर दमें नहीं सुका देता । इस सम्बंध - 


उसे नित्बप्रति जल से अभिप्रिक्त « 


| यदि वे ठलसी फे 


दाना या उनका ददमाग्ु 


/ 3 ग्रफ्राका, आस्ट्रेलिया, भारत 


0 परञ्ममी कृपक संसार में अन्य नदां 


खा है, जा प्राणियों के दीवजीवन एवं 

3 लिए वाञ्छुनाय हू | इस खाज स उन्‍्ह बड़ा लाभ हथा । 
टरक्सीजन टयूच से प्राणप्रद वायु फफड़े म॑ पहुंचा कर 

रोगी आराम नहीं किये जा सकते थे उन्हें वे वुलसी 


गमलों से परिप्रण अपने खुले हाल म॑ लियाक 


अः न! 


| भ्पां 


यरोग्वता प्रदान करने लगे | उनका ता कहना हे 
>नध्य तुलसी के पौधे से संकुल उद्यान म॑ नियमपूवक 
दात्बीरी करके ऐसी महौयधि बिना मृल्य प्राप्त कर सकता 


९... ल्‍न्‍न्‍न्‍>ले 


६ जा जाविनता शाक्ति का चज्ांद्ध कालए अमात्र ह | इसास 


थ्पु 


ग्राय-ग्न्थां मे तुलसा का बड़ा सहसा लखा गई हे आर 
ाण्यं का उस अपन आ्गन मे लगान का शधाज्षा 


6. -०सु-+ व उन ०- 


न 
ग | (्‌्। 


मित्र की सेयाबीन-बिपयक बातें जिन्हें मेने उपयुक्त 
रणों से उपेज्ञा की दृष्टि से देखा था, मेरी सरुमूति से 
इणगत; बिलीन नहीं हा पाइ था कक इसा बाच मे क्ाप- 
टरम के एक कमचारी ने जिनके पास में क्लाप-सम्बन्धी 
इुछु परामर्श लेने गया था, मुे सोयाबीन बोने की बे- 
पे लाह दी और उसकी प्रशंसा में वहीं सब स्तोत्र 
गा गये जा कुछ दिन पूव्र मेरे मित्र आलाप चुके थ्र। 
एम दाहरा सलाद से मर मन में सोयाबीन के पाँच-दस 
थे बोनें और उसके बार मं विशेष बात जानने का 
उत्करठा हुइ | प्रस्तुत लेख उसों उत्करठा का फल हू । 
मारे देश में सोयाबीन कहाँ कहीं 
गर्गा-यां में लगाया जा रहा हैं | यद्राप इस समय मदरास- 
॒न्त में उसकी थोड्री-बहुत कृप भा की जाती हैँ, तथाप 
मेवे लगें उसके मोम लक ते आरा चित है, विशेष 
जानकारी तो बहत दूर की बांत हुई | सायाबीन एशिया- 
प्रह्दीप की उपज है. और मंचूरिया उम्का 0 ह। 
ग्रमरीका के संयुक्ते-राज्य कनाडा. योरप, दाक्षण- 


ध्थ३ ्भ्ड 


| 
| 
| 
। 
| 
कुछ वर्षों से हृ 


ग्रफ्रीका बष और अ्रजेंटाइन म॑ कहीं 
३ 520 


कम और कहीं अधिक उसको खेर्ता दाता है| परन्तु इन 


| ऋध्यानों की बॉपिक उप अकेले मचाया के के 
रावारी की ठलना में थ्राथी से / भी कम कहाँ जातों हैं | 
सका कारण मंचूरिया का उ५७क जल-बाबु तथा भा 
वो है ही, इसके सिवा व्दहा के के प्रकों के उद्योग एवं 


ए्श्रम की विशपता भा ६४ | कहते हू कि उनके समान 
हीं पार्य जात | 
















५ _ सोयात्रीन 


शाक्त-अझअजन 


"५. 


की 
न, 
5णल 
५ 
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मंचूरियावासी सोयाबीन की ठुलना कल्पन्नक्ष से 
उनके इस कथन में अतिशयोाक्ति नहीं हे । 
काई भी नाज़ या शाक उपयाग-सम्बन्धी प्रति- 
बरावरी नहीं कर सकता। उससे दुग्ध, 


हे 
५ 

3॥ 
० 


2|०ददा 

" ० +- ी दे 
दि, परत, तेल, खली, आठा, शाक्र, मांस, काफ़ी आदि 
सभा उप याग $ स्वाद एवं पॉपष्क खाय-सामर्थाी बन 


प्र 
अर. 
न 


|. लिए गेहूँ और चावल जसे 
हैं, बसे ही सोयाबीन मंच लोगों के लिए है। 
मी मुख्य सम्पत्ति है। अमीर-ग़रीब सबका 
उवा एाशया-खणडइ 2 

समान प्रमुख भोजन 


प्राशाघार है| इतना हीं नहीं. 
जन-समह के लिए भी बह चावल 
क्री वस्त है । 
पाश्चात्य चिक्रित्सा-शा स्त्रियों का मत है कि शार्गरिक्र 
प्रास्थ्य को दृष्टि से केबल राठी या चावल खाकर जीबन- 
निर्वाह करना हानिकर है। उसके साथ और और चीज 
न खाने से वेराविरी या ऐसे ही अन्य रोग हो जाने की 
बहत सम्भावना रहती है | इसका कारण यह बताया जाता 
कि शरीर-पोपक सब आवश्यक तत्त्व भाजन के एक ही 
पदाथ में प्राप्त नहीं हो सकते । तभी तो आयुर्वेद-शास्त्र 
प्रगेताओं ने भी सदा पटरस-युक्त भाजन करने की सलाह 
दी है| परन्तु इस दाप से सोयाबीन सुक्त हे । उस अकेले 
शाक में प्रोयीन, विटामिन और फ्रंट तीनों पौष्टिक पदाथ 
मोजूद हैं। अत: कत्ल उसी एक का निरन्तर भाजन 
करके मनुष्य पापक तत्वों की न्यूनता रण होनेवाले 
रागों का शिकार नहीं बन सकता । 
सोयाबीन काई नया नाम नहीं है, जेसा कि कुछ दिन 
पूर्व अपने मित्र से उसका नाम सुनकर मेने समक्का था। 
उसकी खेती मंचूरिया, चीन ओर कारिया में बहुत पुराने 
समय से--लगभग पचास सदियों से होती आ रहा है | 


छत 


कहते हैं कि उसके असाधारण गुणों की चचा पांच हज़ार 
वष के प्राचोन ग्रन्थों मं भी विद्यमान है । जब रूसवालों की 
ओर बहत वपष बाद जापानियों करी लोलुप-दृष्टि लिया नदी 
का उबरा घाट पर पद, उस समय वहाँ पांच सा से ग्राधक 
याबीन उपजते थे | जापान में भी सोयाबीन की 
क्रपि होती है और हाकाइदों के ठंडे भाग से लगाकर फ़ार- 
मासा के उप्णु भाग तक बह उपजता भी रब है। परन्तु 
उतनी उपज जापान की बढ़ती हुई जन-संख्या की माँग 


किस्म क 
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की पूरा नहीं कर सकती। इस हद जापान-सरकार नो 
कराड़ रुपया का सायातब्रीन मंचरिया से और बारह करोड 
रुपय का सायाबान की खली मंचरिया और चीन से प 


कर्ता न किसी रीति से संसार भर में व्यय द्ृत होता 
तह रासायानक क्रिबाद्वारा ज़ेैवून वा जलपाई 






<॥ है; 


सठाधारा हंस पद 


५. क-. 
ज्कः त्र $ज-ज ७) खिल मल क्ज+ -त 
श्ं न्प् । (्] च्जज-ः बडे 


परिगात के हैं नत स्वादु के फर मं पच्ऋर जि न तरका 
[१- रि> कर छः 23" स््ता मं वी ५ “2 2 ड्यु 9 ३ ) 5 कप -्ड डा | 
ख न ते कर लिया जाता और इस रूप में हकव्रादा क ज्यागरा अधिक लाभ ऋ ल॑ भ मे वोहूँ के समझा है वे बास्तद सेल कक वैदेल 
व ख़रादता था। जापान को बाहर से आनेबाले अन्य 5 कीम में आध्रकता से आता है। ग्लेसरिन, २ ग, रोगुन थाट में ला कर बचते हैं। सोयाबीन कद 0 दीलैलाक 3२५ 56025 
न्‍ २ ७ +5 उठ 2 या छः न्‍्ठः पक पे “->-म ल्‍ 
खाद्य-यदाथा क्र लिए उतना सच नहीं करना पइता साथुन, छापने की स्थाही, नकली २ 7 प्रमाण हैं। उस दब के 


बर ग्राद उपयोगी 
वदाथा के नमाण में भा उसका बणेप उपयाग होता हट । 


लायाबान का खली बहत सस्ता बकता द्व 


जितना सावाबान और उसकी खली के लिए उस मचारया 
का दना पड़ता था। बह ख़बर उस वतरह अग्चरन लगा | 


जाने पर रूप, रंग और गंध में क्वाफ़ी 


न 
कप 


है ब्रौर तब उससे बने हुए पेय द्रव्य का 


+ ककया ३-१७. आरा 
ससमम>->-__ा ७७-4० आनकी आपक - क-आक +... ऑक+- 4 3. + ऑल - अुकलनात फ. व 
कक 2-3 उकक आन जी ऑिामलकी ?ा जननी केक -अना+ 8 काका न 


जैसा दवा जता मसालत्रे के याग सं ८ 
गकर कोई इस व 


कृत मांस तयार कर >> सकता है 
मे -- आर जलाने के का वहचान नहीं कर सकता कि व काफ़ा के अतिरिक्त कक: आशार-ञ 5 ज्ञ् दे 
इसलिए उसने बड़े ढंग से मंचूरिया में अपने हाथ-पाँत दोरों को ' अलान तथा धरती को उत्पादक शक्ति का सब है कई ऐसी दूसरी चीज़ पी रहा ई जो 4.8. न वाली अंत उसको 
[| फेलाये। वह जानता था कि जब यारपीय महासमर ऐे 


करन के काम मे बहत लाई जाती | 
सायाबान का दृध जो लाखों जापानी 


ता 


(2004०/॥॥० वजह के 


काफ़ा से मल्तता दिग्वाई 
ज्नना हर ! झा यादान के [ तसर्कारा भाद्ए बिशप 

नाप ताक लब ग्रश्त: से "ही आ 
चाना और । तरह प्रसद्धं | । डक वन! मे हा 


का? | 


की चोट से अ्र हित शक्तिशाली रा बिश्वशा न्नि 
की लोकेात्तररागिनी अपनी विबशनावणश आलाप रहे बालक 


रा -भ 


उससे - कहना नहीं भला 
का का पायगा करता # नज्ा रन स िलकबीलिका। ” निशाध्रिष भाज्ि ताक 'लए जिम आँखों मे रखने २५-- हर हु >आ >> छा 
नी पल | # का पापणं करत 2 दुए वान में पानी मित्र | -कार भांति भाँति शक पकाये जा सक्त 5 बसे दी ज्ञान के जज 2  भि से चेखते के जो बु 
है, एसा दशा म शत्त्रजल से मंच्रिया पर अधिकार कर गरम करने से बनता है| बह गाय छे टथ के समान | दाम प्रिय लोगों के लिए भी पक कार आक हः जाता है बह सबदा ऋरूच्य नहीं हाता | 
न पर उस णश्र 43 तय कपक ५ ७ ७ के रे तप बे अ < 
|. बे उसकी आर अगली वेदाओंगें] बबपि हुये आंच जहें पंकलॉकक जे पर्स दुक्त होता है) गंय के मे देता ने विविधेशकार के झ समेंपरिण कं | में आपके मोबादीन के दब ने बह 
। उनका भय नहों ] प्र आच़ लि ञ्प्य सा्प तर डर कक तर घं -:- 35“ हि बिका व कम ः लत ३ ह॒ त्त १३॥ >॥ | सनक न | के बिक 
5ऊर्की २ दा था, फिर भी उसने न साँप मर न लाठी ट्रेथ मे कुछ घंटों ऋ बाद वकार उत्पन्न हवा जाता है. प्स्न्तु | 5। इस सम्|। थ में एक यात्री बे कपनआक ताक ने + कर । अंश हेपों मे आरलनन्‍ यहाँ गेह़ें को सेन 
उठे! वाल पं का क्री उपये ठ्र ग द लाना श्रयस्कर स > याबीन गम ऋा ४ चार-पाँच 5 न हम अपर # लि जन ये ग्य हंस द् की 
्द ४०४३ नीते का ही या ४ मे लाना अयस्कर समझा। सायाबीन का दब व्ार-पाच दिन तक दणित ट्रए. बिना कुछ दिन पृव की वात है. चीन राज्य में पयंटन | । ते याबत्रीन की भी हर की जाती हू; 
इस नोति कर पालनाथ उसने जिस गज़नतिक चाल का मजे मे रह सकता है। बहुत दिन हुए हमने पढ़ा था दि पटन करने है 


अनुसरण किया उसको सबने समझा और स्वयूच 
समक्का, परन्तु उसके साथ छेड़-छाइ करने की किसी की 
हिम्मत नहीं पड़ी । बढ बौद्ध-धर्म के मल-मिद्धान्त अर्दिसा 


गला एक यात्री एकान्त स्थान मं | आन मे हूँ 


सु का गे क्री 
आती है. बेंसी 


अब दूध पीने के लिए गाय, मैंस या व ह ५ 
/ जि गाय, सतत या बकरी व को व , सोयाबीन की फ़सल पर नहीं आती । सी 
ढ् नके 


सया करने 
का आवश्यकता नहीं होगी: क्योंकि एक 


दा न्‍्त्त 


हुआ | वहाँ से बिदा लेने के 


०" ८ >> अमन 


तज्ञानिक ने शाह | का अपनी ओर से भाज देने की उस 


पीधां मं यामप सहन कं स्ट्डना है । पान 
>९- कृः बेप्का झ् द्् 2 के ४ +£ 9 ॥ न गग कफ *+- | 3 5५ ९३ करन का 

क्‍ ._. 3 इज बनाने की युक्ति का आविष्कार कर लिया है और !॥ इसमे मठाथीश ने सह स्वीकार लिया. 3 | बरसे अथब | को मत 
[| की रक्षा करते हुए. वणिक की हदृसवबत से मचूरेया म॑ उससे जो 4 कु 


हैं। जान पड़ता है कि उक्त 


कप व्यक्त त्र बन ३4 ह सा! | ञ्यू दि ह। ! रन हा ] पा पोध | 
साय तो य चर री ने >> यत्र॒सा य ग्र्य्र 7 व्ग्क तर तक न्‍4 | ० ०] व सर | गये ग्र “ | ६. ॥ | 


| 
क्य >- “ बी * मनच्चर म्र्र हि जद < के नी 
तरह तरह के ता है किए सु , होगी हैं और पत्ते पतले होने है। परधों की डे 
इस समय वहाँ जापानी एजपातया के वेद बचे बान- मिल? 


शाकां की नश्नरियों 


$ 

व ऊकर लिया और ३ नह मे सेशल, थे आपने प्रशिश्षती: मे 
न ः [ध बनता है वह रूप, रंग, स्वाद और गुण मे | आदेशानुसार एक बृहत्‌ भोज की कै, ं।  * उसके ब्ां छित फल हे मा 
35 वा प्रतिश्द्ा गया। इतना ही अहीं, उसने उसे गॉाल्रण्व के समान होता * गले दै 
दन को क्रिया 




















होगी वह शा बीच में आड़े #- गधारणत; नौन फूड होली है।। जब पी जमे हैं है| 
ल् । हार्गा वह निःसन्देद्र सोयाबीन ही होगा और जिस युक्ति | दगीं आदि के मांसों क्यो तश्तरियाँ सज-घन के »" मछलो, पव सात पक बा | जब प्रोच् पृ हम 
ब्रहससत्या म खले हए हु अपर नय *+- गलत जा रह ह। स व अपने उद्याग भ सफल हए हांगे वह् पृषयालों की ट३ ह#, यह देखकर यात्री के मेह १ है साथ रकृ ग्ची पित्त भ 4 कक देखता ह ग्मों यु मं द्र्स न्‍ री 
| रेल और जहाज़ जिनसे व | का सायाशन बाहर जाता हे, चिरपारिचित युक्ति ही होगी। सो यात्रान का जमाकर गाढ़ा है ब्लोर उस ने सब मेहमानों के को का गना शक आया के < थान में गाता हू ॥ सवहार के समात्र दान ही शा 
जापानो लागा के हूँ। मंचूरिया में कृषि क्री मजररी भी किया हुआ दूध भी तथार हेाता दीन के डिब्बों में. | कया । मेजनोपरान्त उसने मर हक ५ । मकित भी कल हब इैश-हरी 'ालयां नर -ल आता हे. जो पक 
इतनी सस्ती है कि वहाँ की हर तरह की उपज पानी इकर सवच्र भज्ञा जाता है। सस्ता और गगकारी होने प्राज़ के भोज ने मेरे मन में यह सम्टे> टेप महाशय, लिप मी परान्त वोड ली जाती | 
माल मिलती हैं | इन सब कारण से जागानियों के दाना के कारण उसकी खपत भी खब हाता है | टैंक भाजन की सामाग्रयां का संत्वं का पजन्न कर दिया का का हर | की । की सका के संयुक्त-राज्य ने सोयाय न है 
हाथ ता धा मे रहते हूँ, पर मंचू बेचारों को कोरी छा चीन और जापान में सोयाबीन से बने हएं दही | दिनवाले कथन को ।!! है वो आपके उस पहाँ पचास, शाप ध्यान दिया जा रहा है | ईर्ते ब् 
पाकर ही संताप करना पड़ता, है | बला का चोट बनिया के बिना भोजन अधूरा समझभा जाता ३ै। वहाँ मठाधोश ने उत्तर दिया... हर है । हि सि लाख ७ भंधिमें उसकी नतों की जॉत 
जाने! वाली कहावत मंचुओं पर पू्णरूप से घट रहो । सोयाबीन-निर्मित दश्रि को सोयाबीन के तेल या धृत है अब पर उसने व्यंग्य से के ! 83७0. गन कह आ २ कैपक इतने से संतए नहीं है । ते मी, 
आंड नहीं है। उ्े आयोधक  अिताकी को. मे! प्रशोषष झपिक बढ के साफ भीज्य व्यंजन | वहा विचित्र फ़िलागफी ॥७ आर न ) है गए ३ पेपर गे उक्त कप्मा चाहते है; 
वात नहीं हैं । उसे आवश्यकतानुकूल लोहा और केायला तयार किये जाते हूँ । सोबाबीन के आग पूर्वी एशिया ४ । ६ आप द फरमांते $ 5 | फैंस शपिकोीभीजसा न और उससे बनी चौंशे का 
भो किफायत से प्रात्त हो जाता है. जिनके लिए उसे उसे यांगत्मी. न्चण्ड में विशेष रूप से- व्यवहार में ञ्राता है। इसके 5-मठ में भगवान बुद्ध के अहिस लात 24 हैं किस आवश्यकतानुऋल हे बर न - उसे के ५ ऑ बढ़ 
नरक जज मन महल ही जो कम जय सिवा पाश्चात्य देशों में भी 'मठाई एवं रोटी वेचनेवाले ञ्र ल्वा तो हैं और उधर मठ के जज मे कि करा में इसकी खरती ऋ पु हि 6-3 ह। हि + में विश 
सीयाबीन के मेंदों की अपेक्षा ड्त्का उपनागिता उसका अधिकता से उपयोग करते हूं। कहा जाता यः कक, सर ऊरक मांस पकाया जाता ह | इतना है ् नत्साहन [दे ताजा रउड्ाहै हा हे गंधी भी 5 
अधिक कोटहलव्ेक और गेचकर्ड) सोयाब्रॉक्कासेल हें कि उस आाके को तेहों में गेहूँ की रोटी की वनिक पाक ' ते हुए आप लोगों के कवाम ' श करें रहे है; सेल । "जला नये धार | 
हे | हृ नि * रे देख है, इस कि 
. ती है। -.0त “से यहाँ के निवासियों का दअकई वेटआां हित 






७0ज४कं& बे] 0), [)0॥स्‍7260 0५ 6५५3॥60॥[ 





वि कर 


दुलो ने अपने पुत्र को अपना सत्र 


+ कमी. न्‍-ः& उन उतनी जलती. 


४5८५ 


सका तय २0 आर... +++-तों सेल. न २ 7 रलन+-ल अमन, सम-मन सम -समतअ 


सोप दिया था, परन्त........किसलिए :? 


493 +" न नक ७ आय. ममम भानन-सााममाक ० # #ॉा७ २ अककान्कराक- हक फाक्रमत . जनम मजा तीस कानयानन+ पके मे. वाहन अतया$ आम जननी - साक के # 
ः> 
हा 
# अ न्ना 
६६५ लॉ « 
*. #+ गा हट कु न्प् छन 
! | 
करी >> ०». “3 
/ कक ४ है] 
श्ः ३ आय 5० आधा थक ० 
'जआ नल 7७५ अर्थ 8२ २5 
रह >> श्र €” 7. ४5% ५ कक ५६ घर 
4 3). ४4 .७७५/७४०: ४५ ; .20+ पै३०. | 
४. हट “3 .३६/+* [9८:४८ ले 
जप 3 /+ ४ ६० 4507 कल 2 “ह/<८« 
| *] #«+ 4 (772०. 22८४८ ३००५ ९: 
हैँ ।3) *>” 6 बनने &" ७ $७५०+ ७ 
षुप द्रि+ ६५८ लए, 72०२० ६४९३ 
मध्य फ है, ३८०० ०३० कह #*«/.+-- «६२ ५ 
कक हैँ रन ५०४ >> न्थः ५... ३. जि 3५ 
०९६ ५८,०८3 न 20० 30० ०४) न ० है. 
४७३४८ ड़ १ ०४: टैप 
+  “ म 
न रा 
व्यू: > ७ 
हे छ्न 
न 
के ५ 
बन 
हु न्‍ 
है. छू जन 
हे नल 
॥क्‍ ्प्अ 
ह 3 ल्‍_- 
क् हे “275, « के 
ल्‍ ऋ ०» ई ९, 9 ५ * 
रब हि. आजम 
हो क्रो >> «१ 4 "| 
| ४०५५ 
_ परदे 5७१० 4 "6 
का श्च्न्ट श#रर शक 
्‌ ् ५ > ् 
|| >>. » ७ 
०, अल ऑ् 79०७  - ०4 
५ *2 ८ ५2:४१ 
है !.+ ्न्टछ« 
् हक + ््ु >. 
क् कु] 
बे हि! 
छः + ध्ण है 5 
हक ५... पथ 
आप, #्थ 
क् € नर 
७३५ 
दें ० ह ०७ | हर _ 
६5545. ० 8२» 
+090 7.) 7 
बट >> ७ ९ ३. है ० <« 
७ 52% क। # 2+., द ह दर 
७ ५7 १». ष «2 
4 * ऋए* हु रे +- «७ % ८:३२: 
नम के बन. $* हर «.. _ हम हा 
॥ हक “५ कु जरूर १0435 ४७ 
< के शत शरः 
जे अन्त $ रन + ७ >> 
न न ली ब्् +* 
न ब्न्म 
' ले 9. 
जा हम 
है 
का # गा 
कै है न 
९६ 8४३४ ह 
भ् ब्ब 
हे 6 ह ७>र #"> ३४ 
* ७... * ५ / 
<< “२७% ढ़ 5 7० 
7७८ ब- क्र # 
हि 
$- हैं  + 
| की कं 2 
द् ४ 
२ जे 
० है फ्न्फा 
न ₹७+ ६ 
*« 2 *९< ००२७० 
#- ? 4 ९३४७ - /५ 
० हा * 3३% 2: & 
पु ] च्कं ह' - शा ० ७<>> 
९ ७ ६०८ 0 5८ 
्ड 7-3 ० # डे ५२० 
ःश « 2७९६ 
गन ६०.२ है +2५5' 
बज +्क- न /* न्श्य 
श्े रब | ८ है, १ २3 
"4 न 
8:73: 422 ल्् 
न हे े का च्न् १. 
है हक ४ 
«डर, >0+< 
हि “० ज्स््ज्ः 
१२,३४१ * 
“७ ५० 
९ 2 न्‍ 
€ 
+ 
।+ ० लः ६६ 
।*[( जे क्र बट 
४5 का शरम भा | 
भेंट त्र््र &ः 
्‌ | त त ।घ धाट द 
ऊ # ्चैं, सार 
श्रा ला 
० गं 
जगाहे प्र मा न ८ 
! पर मन की 
४ 


जालसा नहीं गई (2 








6३४५ 
* »#93- 


| 


, शरायत उपन्द्र श््ग्रः 
४ 3 जज | ठ्र्ना है अब्क, 
वी० ए०. एल-एल० बी० 


। / ) 


त्त 


वास्थन हा 


[त सहसा एक धशन उपर 
श्र | इस समय जब में अ्रपर्न 


गया है| 
उठक मे 


बेटा शपन एक तर के अच्च का सात मे लिये 
५, म्बि के को पड िक, अंक न्न््भ 2 >. न. 
ह-#ए खला २हा हे. स्विड्का के बाद्ृर जह: -हमाएं 


चारपाई 
अपनी पन्‍नी की किसी 
बात के उत्तर में कपाल पर मारकर, दो 

कहा ह। म॑ अच्च द़ा 
पद्मा है और 


५. (९ +% 


दुयाओा_ कुल + ये य १2| 


ट् ्ः्ऋ प्प्प पा गॉइस द्राम्ी 
गाय खडी है, उसने पर एक द्रद्वा- 


कह्रग एक बरद्ध न 


द्राश 


सन्थ्या का 
समय है ओर 


27752. प्रत्यक्ष रे ल्‍* 
92%: * 25 2“ 5 गरमा का 
प७ «+++ 339६८ 2 <. है रो #० 
“५ 27७९ मासम | दिन 


८ श प््् | <.: जञ्ञा र हे | 
है रन | है ए+ ्ः 
| 3 : : आफिस. जा रहे 
“5 द। है | पु 3.4० 
न्ग्ल रै ब। बी 8 डे हर कक 
७5 ९७७ हि | (25 
४ 24 उऊेलेश्ज प्र आर | 2:70। 7 ६ &आ कहा फ़्श पर 
7 >> «रे |» “३ कक 4 4. हक 4 ध्ह्श्छ | 
4 कक श रा नैं, कि कं क्र है 
४: हे ह «20 (43. 92 हो 
उन्नत या 5“ .7++5 9 ४४" आऋ-८० य तन हू 
डी २६०८७ ७४०४ ८7: ७. फ्राब + 
४9:५9 “७ हक उ अखजऊ: रः ४५ 
प्र+ न 2७७६ :-, (|... रू (| 
क्लर्क" - कि के ० # 22% 3४ न्‍्ल 
४४४55 7 2 रहा है, -. के 
पे पद “>> 5 4 35 अं 
4 ४४२२३ ७६४४:२ 2५०2 
२७% «० + - 
ब्कूर ्् पे जा ञ्धु १. नर [ “कै, गमले 
2 *६ 2५ ॥ 





. ___ 8 इज अकाल आर इक वां 


* 


>>पोकन 


&#९₹ जा #ऋजक / ऋतथ के की >. 


+ ७०० 2+ कक 


दे है। स्लियां घर के कान-काज से छुट्टी पाकर खाने का 
मान ऊपर ले जाने में ब्यन्त हैं| नीच नोजन का क्‍या 
अनन ? ऊपर त्र्र्त पर च्याना ग्ायंगें गप दाकगे व्योर 
दा चली तो ठंडे कोंकों का आनन्द भी लगे । कल गरम 


न को ठंड हो, वायु चले, पर श्राशा तो नहीं है। इस 
१ न ५ >> 
कं ् ् 
छा जला हालनवालन 4: सपा 
न ने भां+इस शा का अला डालनदाओहा सग्णा मे 
# 5 
ने ड 2 न्ण्प्ड पल स्यानक ०० 52५ सज>- 
बहस 2७ >कन्न ज् 
&द2 चंदा ओर उसका स्का नाच माहहल से +>जर्ला 
#र के 
ज््य छा न्ट्जा मे चा >2०-अ नमन नल 
प्प का राज्य रः बहाँ इंठ-गिद गांव-भेंस 
पे रद दे मी अजय जज 5 हे 
>> इतना हैं, जहां साहत ब्व वंदत काता बज 2 वार 
- च्क ् 
“* गा: स्सक ऊ न्‍ 4०2 कल टी 2 मर अल 
2 ९३ 52 ग्क्ट 2 १|+ ज्लथ्या नग्टत्त नम “्‌, ०.5 जे] 
डर च् हु रूल्ललक डर पः ल्‍्कतः लय आल. आलछयत्कु कर न फ उच्च लः बा क 
हल 7 * हैं । चदे का चारपाह पर इस गग्सा का ऋत मे 


छाहत उसे साफ़ चादर नहीं मिली अथवा इस मेले 
ग्रोग बदबदार लि ग्चने के लिए. बर में कोई जगह 
टी ' उसकी पीठ कुबदी है, कंधों की हड्ियाँ ऊपर को 
उद्री 53 हैं. छाती अन्दर को घंस गई , आँखों पर एक 
ल्‍ नी और फ्रम ट्ठ जाने के कारण धागों से बैधी 


है, चहरे पर दादी बढ़ थाई है, सिर पर मल 


$- ७ ।+/ € हक 


ही मेली-सी गोल टोपी है, शरार नंगा आर कमर 


ट्रग का डेद गज़ का अंगाछा है | 


८। 
५ 


उसकी बढ़िया पत्नी बड़बड्माती हुई अरनी चारपाई 
४ ऊकर बैठ गई है और धीमे स्वर में वृद्ध को कोसने 
नगी 2 | उसकी चारपाई पर केवल एक फर्य-सा दर 
ग्रौर मेली-सी चादर है | 

दोनों में किस बात पर झगड़ा हुआ, भुक ज्ञान नदी । 
२ कोई ऐसी ही बात हुई होगी। बूड़े छा प्यास लगी 


गो । वह बीमार है, बहुन चल किर नहीं सकता । 


प्वी २ पानी लाने र ब्रुड्या नेड 


का का दंगा 


“डन श्याकत्रा ( 


दया दोगा - “तुम्हें सार [ 
ज्पता नता न विलय न ; >प्र्य दा! अभी ? 
तेगा बदलता 6. मुक्त |] उन्न)5 क्रम ; ] > | / है के 


हिम्मत 
कर बढ़े 
कक 


बन ध्ञ 


क्यों नहीं 
ध्रच्छा' कह 
बंद मरा अनुमान 
खुल को पुकारक.र 


नगर ०-4 य्ृ 


श्रय्य्रशत $ 
| ग्रच्लाः 


४ 


ट 
807 ५ 
| 
+ 
न 
-] 
/०५४ ( 
जय 


न 
5 बे 


रू 


५०७५ 


दा न ली #ी बे 
ब्तापत म्ाउत च॥ द्र मन 0 त्रृ तन श्क्द्रंडः क््ताः अका कक 
*,, +॥ “9 श्ग *१। आ | + न || बन हा 9.३ #' ल्न्‌+ 7 #] | ४ रू श्र ध्टा *, ् ५ 
हि कक 9. की शत के 
का म्फ्त ७... मनाया... ९ न्च्र न्ज न अ««-कननाओ के जाना क्ज- त्र #-० मिल आए  - कल ल प 
९. | न + हा ने दे | 7१ |०५ १९ :5"॥« जद ॥। दत्त न्‍्जत नत्त स्स * 


ि ्> जल्ज कि «७ 8222. ०4454 डक कम जिम है. 
का शारदाश्य। भी हाता हर, जुत्॒ गरमा के मार गला सूखा 
पाना कह प्रह्र जअच्ारा पद्ारर आना री न ्र्पम्म करता 
।। £. 4 बअचारा पथ का नाम भा नद्दराल सकता 
तक रब प्नीं द ० पा न्ब्प बणक- हि. ्छं रूंडं हर क हूँ 93० जज 5 नप्ज 5 त्र्य्र हर 
 4ले। के 4 नी ने हल +* बक का नहा. चराहां अथवा 
अन्य ०>> नमक... 4 जल लक हक ३" पा 
45 की नहा, ऋचल ऋए का नाज्ञा पाना पाकर चपनचाप 
लेट गया ह | 
आफ १ ता लाओतज £->>+« ><ँ०८०+ च०+>>2ज पृ ३ अं न्कम्णाकमयक। & सस्च रड 
न जी ग्डु -_+ जन्‍न्‍-_----- “0 शी ४ ०, '4प्न ६ कक न ५ क््चु ता 
< 3२ कं ब् कि आप 
आससों मे थराबः घअन्दी, लडिबा के सदारे अनतनेवाली, 
धन, दख्ली-नी, इलयदजी झा आरा आधे हुचन आर 
०) जो 
दरा[श काले सुखयाली अपनी न्याद पर दस्िदा बनी बेठी 
लीं 
| एक साज्तात्‌ दुन्‍्त हू ता इसरा साजक्षातू निराशा | 
क्या इनका संसार मे कई नहीं ? क्‍यों बह प्रनि-पत्नी 


जगतू से सबथा एकाका हू : नहीं | इनका एक लदृका हं--- 


मकर कर सी नं बल स शिजजकिकर'... पी आिक .... ७७५ 
एक इकलाता लड़का | अना शअ्रना वह इनका च्वाटां के 


कप मकर पल नः «की अमल लक: मी म्नलिज लिन ०-ब मा. अध्यत+-+ कर भ 
६। उसकी लेंडका उस प्रसाकर रहाँहँ आर उसका 
३३ ज्क २ सब_-_-_ य्प्र अत त्र १22: >> न्बं +<# 
पत्ता उसके पांव दवबाल लगा है | 
मत लगी हे हल जज तक बामकबक कक 7 अमन; कक जज भाग 
“धवास लगा है| यह सनत हा दाना मसा-च्टठा ३ 
न क बन श्र 
अत शकछा शो. अयस्नुटक कश्यप त्ग 
खड्टा हुंड 5. खाया लड़का बरफ लने दाह्ाा है | 
तय न्‍्प् | ता न थी जड़ स्श्ाज ४ पत्नी जे धट- "८८६ ड़ नल 
ऊ $ ।। 4 | के न ।| कि बा >- ्ु क्ष ३, ७ सर 
०्फ 


हि 

+->7₹ “53 

प्रञ्स रे | 
$ १ ल्‍ 


“आह जा लाशा. पर करा जल्दी |? 
ना ाक 


शरदाइई रगड्ा जान लगी हे | बढ़े को कदाचित्‌ फिर 
प्यास लग शाह ्द्वू ठउु्सतन्त ता ऋ होंटां पर फ्रर हु डर ग्रोर 


रख | 
रत 
| 
| 
गा | 
थे 
प्र 
“चै 
जि 
| 
५ 
3| 
--+ 
/०3९४ 


।औ | 
की ए 


न 


कुक क्र 
++ #+ क्र 
३ । ल्‍ | ४ 


पदले-पहल दलों का परिचय एक नाच 
शा | सम उसे खरमसय न जान कस श्रगा मे 
कदानित्‌ किसी श्री में भी नहीं। शायद 
के निर्मित्त पाठशाला जाने के लिए मुके कुछ महीने 
प्रतीज्षा करनी थी। रात्रि का समय था | गैस के उज्ज्वल 
प्रकाश म॑ मोहल्ले का कोना कोना चमक रहा था | सभ्य 
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पदने 
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में एक दरी विद्छी हुई थी और उस पर एक सुन्दर जाज़िम | 
मोहल्ल मे कोई बिग्ला ही ऐसा व्यक्ति होगा जो सुजरा 


देखने न आया हो | दो नाज़क-सी नतंकियाँ मज़े न बैठी 


जन 
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अ | । 
। 
| हे कक उदय | छुल्दर, सुंपतो में व्नी हुई, चातं- और झपते हवा रुपये लेकर सारंगा के छेद ४ :5 है 
| | त पर वायु का नाई बल खा जानेबाली, मदभरी बातों झलते देन्च् हि 
[! 


“ही | फिल्म जाये मुझे कब नींद आछ और 


लेनेबाली | उनके पीछे बठ थे रस रंगों थामे हुए हऊच 





बे 


अल्वाद' ग्ोर तब आर हारमानियम झार बात दर झा रहा $ इसकी ऋतल 5 ६ _्श् े है ' 

। 37 पद जा, और तवलचा और हारमोनियम मास्टर, बात-. दद “रहा था, पर इसकी कुछ परवा न करके में भाग, ; है इलन + लाठा का सहारा लिये हुए दलो खड़ा था । अजुनदेब के ग्रदार की परिऋमा के बाद पैदा हश्न व 
वात पर जा-हुज़र कहनेबाले, दात-वात पर व्यद्नच के तीर ऋर |>+ पर गया । न बह परकाश 5 मु + की ' बे की 5 8 20 अर मकर नल आओ 

| | | | | थे ने ता न ु हि पर य 4 पा | । है गे 8 ६ कारा था न्ट भहाफिल | है | १०५७ या बात बावा 7 ॥ हि भंन त, नकः उडकर प्ल्ला | गा रे - रक्षा -+ #% ++ अ  पकककर कं तअरक | एक बल ड़ पः मं 4 हि 
| <ज््गवाल, बात-बात पर कऋहकृहे जगानबाल | समा- शामवबाना अवश्य था, पर कदाचित्‌ रात के सुन्ब-स्वप्न को “ज़रा लोटा भर लस्सा तो ला दो, बात्र ।* ब्ब् <मंं 932 हि १०% ॥ ५ कहीं भोत द 
5० मे न परियों जस चने ८: ८: * ०७ के ( 46 गर इग का भार काह जाओ की गठ। कह है 
| £ लाना मत्रमुग्धय बंठ इन पारियां ज॑ से अक्त शा व स्मान मे आंख बन्द कत्य पट्टा ५ 4402245.. ७ 53 | डर के भारे काद ४ वुद्धा ने की ४ ॥ 
| | की की > माननसानियोओ उप लीक कि , _+ /। नाचनव्रालियांज अावराज़ में दानता थी ओर विवशता। में दोडुफिर अहनवसंजान्यर जले + पक दलों अपने पोते *े नह 
ही. आओ कऊत्रिस था, जिनकी सुसकराइट बेबाक़ थी चुका थी और साजि- # जाने का तथारी मे व्यस्त ३ झ़ार गया और लस्सी छ का कि जड।  ननलओ कह हल ॥ । ली मल हे 
॥।। 8... कु भा थे। ऊपर अबा आर लग्सी का लाटा भर कर उसके घर दे. 5... मल 5 2 आ थे कोन नॉर्नेती 
8/| आर जनका श्राँख विजन की भांति आर्शग थी. देखने राश्राखांकस गन के हे 3 | जडने पर खुशी उ कह । 


" !.%  ऐगा, ओर बाए” है ब्रादा | सारा दिन में काम 
म॑ व्यसन थे | मार अम्य क्र | सन्त फ<5 > 


फ्‌्का | मे *. धअयच्चा «5 +« 
ऊँछे नाप दिया था, उसको चृद्धावस्था में 
| अप्रनःघर न आने देता संग्राम झ घुचा' फाक शरीर बिश्रॉम को श्र! 


। जात का सुनार था. रुपये 
3 3 +) में अन्तर हो क्या हे-- दोनों निसारे हो जाते पैसे की कर्मों नथी पोने के जन्म दिन पर ज्ञा खुशी 
हूँ उन पर जिन्हें उनके बलिदान की कुछ परवा नहीं। उसने मना 


जी ७०७० ०» 


+ ूँ स्मरण मरा परदा दा -> 


चकाऋक 


उच्चयाला स्त्रिय ब सकी 


सक "5 उर5- डा रे न निकर्दि 
उस नतंकी की सू-त अआ,्खों के सम्मन्ध 5- "6 मिला 3 लय । मे असक लिकंफ (कि बंद शाप पुत्र के जन्म दिन का चाव नहीं मं 
नस 0 हि निकी रथ मा * 37 222 0 है: ॥ ६-7 परन्तु फु। * «5 रत पर मरा हचड ते आड़ आड़ आस गाता ग्हा। अजाआ ८८७ 
गंस के चारा शरार वहन-से पतिंगे ध्रम्म +डे £ इसक साथ हा एक आर ४ी सरत शआ.._ एक अनब5छ है! अल पर ह हिल हक | _ 
$। | " कर ० 5. हल. ऐे है ही दि कद हे है £ पड अं अं 38३ आयु $ ट7 . उससे अप साता-पनता के लिए श्तना भी नहीं बडी अर: 5 “ ८ > हमी लदग मे 
। | आपन प्रान मकान की मडर्‌ पर बढठा उन्हे दन्‍्चने मं क्र व्यक्त का परत जनक गले म॑ नफोन नमत्र का । टोन जन्होंने उसके लिए नया उाक १ है न कद उननोी आर उडी के जो गाज दा “- 
९ कि न गा मी मे ज् है. प्र य्र ४ लक... >> ' ४ डे का का 4 भूल *.] 9४% अ्॑ॉा--क २ जे 0] 
! | मब्न * | भ्ु ५ त्सर | ट्‌ कि नं “४3 “| ययास भा ६५8, । क्रमर मर सर थाता था करत पर कट पा >| जाकेर न्‍ टां ने भर की मसीयत तन त्नी भर । । ० हि ् +॥ <॥॥- जे | #॑ | ] कह, दन्हों डक ढर ग्स्त्त जञां बे१ ॥ | 
।$ किया था कि वह के डेप और सर ' के अपन उन्हीं माँ- 
वी वीक वह सुन्दर-सा युवती मेरी ओर भी देखे, पर और नर प गाल लखनदाी तज़ की टापी और ज्ञः के ३ व - > 
| ; - आम अल) बा 8 2 अल ंक,.. बल, 22 है के शक | नाचने * » लिए उसके भ्ंज़ निमणएक बेर पानी भी नहीं | - & . | । हि *> जन्झमीं द्र्त 
|. अंटीय चिष्फल ही रहीं, और इसी लिए नुके उसके वाली ही »ह एक अदा पर रुपये लुटा रहा था | । मन चारपाई गा का दाोप ही कया था? यहाँस कि टर्र *| 
|. प्रति उपेज्ञा-सी हो गई । में उचर से ध्यान इडाकर उन वह दूला था और बद समारोह उसन्ने ७-> " 3. ॥ वी टओा रसकुशी वेद | हाय । कर कक के आअयन हीन-जी घर में सब-स्तो | 
बा की आक रु * “माराह उसने अपने पोतेकेशवु इस दूत को पाने के लिए उसने क्या क्या न किया. क्लौज +... /.... “है के आपने ज्ीने-जी बर में सबें“ ली 
| तगा का देखन लगा था। मुझे बाद है, उस समय भी शुभ हन्‍्म दिन पर किया था | ' जञगाया, कौन-सा अन्‍त्र न के ३ अन्त. दिया या) जम निश्रय था कि उसका वेटा जिस 5 है 
ब5-ऊं # कक फ्हूंक श्रा 
। मर मन म॑ यह प्रश्न उत्न्न हुआ था कि इन प॒रतिंगों और दाँ, यही दूलो था। 
वल्या उसका शराोर विभाग 
ना भ पं ; न या तक स्प दया भाग ती < < > 5 | यक 9५ | ्‌ चर र 
है] छ्न छ छुनन छल साच- रद पर व्यय चाह अर शिया श्र या न गम रे का हक अर दिय न ई त्त : के ः 7 भ्र धर्म लक 
हैः जब ज ह'ड मेड बरस मे किया ही | नाथिकायेज था। दमारे पराने मकान के साथ एक लतोडे ७५ ........ मेल था, उसका यह आशा कितनी प्रेम 
। डक विश्ायप प्रकार को नू प्र-ध्यवनि न मे अपना आर उसका आसामियाँ दान ऋ.क्रारणग॒ु, उससे रुपथ < थार लेने जिम कारण मारी परदादव मे आज मत अमर कर जला की पत्ररूु* का नाम था। गुर्गरन 
| आकर -__ कं ल्‍ं किक न्श है द हि पे त््‌ श ब्ल्ठु लसाइज लीः न की हे १० ॥ कप $ ३ है हिउम हा *] | *+_१ हर 
) अआाका।उत करालय द बंतका पतला का याॉत दः #% कारणु, उसे इस शभ दि बधाई न्डे दे > कलह ४७७७ +द लाता का पहनती पत्नी थे अन ० , जाग 2 । के 
» 4 क्र |; शिया | वृद्ध नतका जल के नजर ते दरा ५ ले का मम जि हा | ः के चल दन बस हा आ | थी; किसी टान-टाट कबालो ऊ कहने पर हस्र> # पहेली पत्ता बहुत एहल सर चुकी थीं। बच 
* यरक रहा था-पतला-सी, कनक-कामिनी-सी, सुन्दर- गई हों, पर व ले "पना गई था कि सोदा करने पर भी है के नाच सन हे 


के मात्र ञ बंप 9, 0 ली के उ क कंब[ली थी 
परदार्दा ० कप ड २ आा.. / उसे दिन हमारी. यह नव सुनत हे +.#य डर अर“ दा लव हे 
दार कर दिया। वह कहता, इसकी कि ४४.०+ #नएल अधिक आवश्यकता रहता है । ह॒ अं लोग हीं पहँतें मं 
पंजपोर के कुएः म उतर कर स्नान किया था. जाके, हे । 2: |नयाह ह््शा ह थ्र् ही ग्रमर क्रोर तशी 
हू | पर मेर विचार म॑ खाने-पीनेबाला मनु ह यू गया, 'लेलांबाले? की बावबडी इस ५ हु आल ला चहरा सझ् हब सी ५ ठी, #े 

! बहत' देर तक हो गला स्वर भी... बिना खाये-पिये जीवन बिता उेनेलाओ : कहँं॥ किम ५ चऋलमुही की प्रेंट कः ४> छडय स्थाह, मुंह को मां ढ़ 
। वह बहुत दर तक हाता रहा, उसका रसीला स्वर भी बिना नवाये-पिये जीवन वता देनेवाले से कही अधिक, है + गई, अब उसमें नाम को भी पानी नहीं, इस पा छल ना, ऋाल | छुरो, जिद्ठा चर राजराम्रं-हितों के _ 
| कद वार आकाश म गंज़ा | उसने गाया भी | चर । परन्तु खान-यानवाल आदमी के बुढापा भरा हग-भरा लसाड़े का वृक्ष सुखा दिया । यह जिस का सास श्यशुर घन हो लक आदी भीटठी ब्र्ति 28 | 

नहीं, क्या गाया । आज-कल मुजरा दाता ता* या इलाही कहाचित्‌ दूसरे की अपेन्ना अधिक दखदा ता है | शुक्क | जादर्गी आग लगायेगी। / 7 77 मैं सर्केशा पड गे के ताम कब कि का 

मिट हू जाये दढ दिल” या “बालम आये बसा मोर मम ओर नौरस अकत के आदमी को किसी प्रकार ही चांद +दल्ले का जिया एक बडी बढी के मर के वास्नबत्रिक रूप ह 

म? का |क़िस्म का कोइ राग गाया जाता। तब ज्ञात नदी नदा द्वाता, उसे काई एथ नहीं हाता ओर वह किसी प्रकार ! वात सुनकर अपने बच्चों को गोर/ ऐ झ रे ण्सी 
| कान-सा राग अचालत था और कोन-सा गाया गया थआा। रा-पराय्कर जीवन के दि न ता देता . लेकिन दिलासी जज ५ कं विराम प््र्ष्ली छत 
। । इतना याद हू छ उ ५७७ स्वर मम ज कक, हम कं आझ।ः भनन्‍ुप्य--उसकी हसरतां का क था दसरी हृ लड न के बच्च न हो 
|, मीठा-सा, मद-भरा, नींद सा ला देंनेबाला | मे कई बार ररसों की वात है मे 


| े द | झुबद नो बज हां | 
2 ऊंचा, परन्तु जब आँख खुली, उसे गार ; जित, मुसकरात से निवृत्त दाकर एक किताब लेक 


सी। आज भी जब इस रा टना को व्यों बीत गये हैं, मरे न पाती ी 
सामन वह उसी प्रकार थिरक रही है, उसी प्रक्तार नाच सुनत हैं 


उसमे एव भीथधे। बह खाने-पीनेयाला 
,.. रही ह, उसी प्रकार कटाक्ष के तीरों से दशकों के दलों के आदमी था । “खाने-पीनवाला'-बह शब्द ककश-सा 
| घायल कर रही है | न्छ, प्रतीन द्वोता है 


हज सके 
& .-+ तक के >> कक 


्ः जना+-+++त+तमऋ| (+ 
4, # 2५ 
लि |] न 
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अच्छा >> 










नया, बस, फिर वें 


लगा। सास-बहू गे 
हनेलत की । 
९९ के 9 ८... ५ शोक, लच्छती के हाथ से * 
रा भे अंच्न गय + ब +्ञ्न 
2 उनप ने॑पर जाय । कस है ज्ञा स्वामी था बह भिखारी हा 
्ः ९ यह घर न्‌ 3. के ४3२ ) | २७९ & हा था | थे 
4 ५ ते थे भर ह हे स्‍ं के र्‌हत 
९ 5 किसी ३ औने-सी ऐसी ज "ने की हिम्मत नहीं थी | घर मं बैठा रह को 
- चंह न गई हा। : 5 अपन निर दर पर | दिल जेलों * " रह 


दल हा दि / 
शा कभी क्रभा जब द:स्त असह्य हा जाता तब ्दि्ि 


भकर हत 


# 
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नान आाद » 
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आँखों के रास्ते निकल जानाो--ह्ससे अ्राशध्क्कत एक नवन्त 


।नस्सहाब वृद्धा ऋर दा क्या सकता 
एक दिन सास-बह मे फिर 


| झेगड़ा दा गया। बर 
जार बनी थी. पर ३० | रे कलि एस आई। कही को स्वमातर 
यो का-सा हो जाता है, उनको लालसायें भी वडों ऐसी 


दी जाती हूँ। हलच्छुमी के मुँह ने निक्रल गया 
जाना क्या देती हो, वेगार टालती हो |! बस इस प्र 
श्रीमती अमरकार ने तफ़ान 
राज़ राज़ इनके लिए खीर और 
नायत तो देखा 


भचले पडूते हैं। गोकल र ताथा 


सर पर उठा लिया--'हुन्कर 
हलुवा नहीं बनाया ज्ञाता 
केतनोीं अझा हा गांद हें । बहन का सलनन्‍डह 
जरा खीर बना दी | 
पी नज्ञात था कि ये रुत्तर वर्ष के बच्च 
गे | 
पुरादित्ता पत्नी के इशारों पर नाचते थे | उस 

बाप के लिए पन्द्रह रपया मासक लगा ददबा। 
उड्िया लच्छमी अपने कॉयित हाथां और प्राय: अन्तर 
मल सचूल्हा भाकता और जला-सडी शाटयां पकात 
प् 'दा का खाता और इंश्बर का धनन्‍्यबाद देता | 
दिस “अं रानः यह रकम भी ब्रटठकर दस पर आ गई 
अखरते जा पर | परन्तु अमरकोर के तो ये आठ भी 
देते ३ ५ ऐ “पा वेग अता ना रावत आल करकाई 
रा ० । के - है, इसस बूढ़े सास-श्वशुर का दो 
खिलाऊँ ९ जाती। में अ्व .इन्हें अपने हाथ से रोटी 
त्का था । ह उस दिन में रुपये बन्द कर द्यि गये | 
कया नहीं ञ खाना बनाने लगी । बर में क्या बना हे, 
+ 5 बात का उन्हें पता न लग जाय, इस विचार 
2०४ ४8 कक तीसरी मंज़िल के बदले बीच का 
गहाँ से गिने हे या गया। रसांइ ऊपरी मंज़िल मं था । 

लेगी ऊलक और तली हुई सब्ज़ी श्रान 
सुस्वाद होती उस दिन कर 
5 प्राय: रोटी और माँगत ओर 
नलाया बता मुझसे अब बार बार चूल्हा नहीं 

चृल्हे | ये ता चाहते हूँ कि सारा सारा दिन गर्मी 


भभसे य 
|] हे ० 
९ न हागा | इनका पट है या कआा | 


नंद्दा आता 


भा मचत्त 


ट्स् न्‍्द् 


तीस वी रहे, बीमार हो जाऊँ और मर जाऊँँ । 
दस दस 
ड्स 


| 
दित्ता न 


रे य्यां 
6 फर भा भरने मे 


राज़ २ 
जि 
; के [ द तिाकिटकिट सर तागा धरागर 


७.4 





.>ओ, 


फिर रुपये कर दिये। अब उनको संख्या घट कर तीन हे 


गई थी आर उनके रहन का स्थान भा नचला माज़ल दा 


जे 


; हि 


दो अंधेरी काठरियाँ। दलों ने यह फ़ेसला सुना तब उसके 
सीने का चौंर कर एक दाग प्रास निकल गया “सौर 
रुपये मासिक? ! गुरादित्ता ने कह दया. मरा काराबार घट 
दी नहीं सकता। दइलो ने 
आर चूप हा रहा | उसी दिन स दानों 


गया है, में इससे अधिक 
लम्बी सास मनीीं 


प्रति-पत्नी बाइर माइल्ल म॑ साने लग | 


है ड 
लए आपाबध लाने दृकाम को 
प्र म॑ कल्ल शार सनाई 


देस्ा 


में अपने भाई के 
दुकान पर जा 
द्िय | मेंग रास्ता उचर से ही हाकर जाता था। 
बढदी बीमार लच्छमी मध्य में खड्टी है और कुछ खाँ 
उसे घेरे हए हे | धरती पर एक कपड़ा बिछा है, ।जस पर 
| मुझे समझते दर न लगी | कदाचित 
ग्रस्तिम कगद् ने उन्हें सतथा अमसद्वाय बना दिया था। 
कल फिर हुआ था। वे तीन दिन से नखे ग्रे, 
खाने के मुद्री भर ग्रादा भी न था। अमरकोर ने कुछ 
देने से इनकार कर दिया | लज्ता पाँव की ज़ेंजीर वर्नी 
पर भन्त्र चेचन केये देती थी। पेट को आग 
मे लज्जा की ज़ंतीरों का पित्रला दिया। लच्छुमी ला 
कते टेक थरास के मोदल्ले म॑ अपने विरादराबाला के 
बरादरी हा अश्रथवा प्र से 
ठकराये जानेबाल की काइ सहायता 
इसका उपहास किया, सब्य मे एक काड़ा 
ु लच्जाबान, की लज्जा का परदा उठाया जाने 
किसी की पतन उतर जाये इस 
| एक मकान की दावार के 
बही जिसके पाँवों में कर्मी 


रहा था कि मे 


कछु आटा पद्ढा 


 अल्‍ल- «मूल लात 


कार 5 


यहाँ गई | पर जिश्तदारा 
हे करता | उन्हांन 


बल्ला दिया 


आर एक 
लगा | स्वार्थी दु/नया 
उसमें भी आनन्द मिलता हैँ 
साथ 'लगी लच्छुमी स्वड्ड़ी थी 
लक्ष्मी खेला करती थी | थ्राज यों अपनी ही विशदरो के 
द्वाथों ग्रपमानित दी रही थी। व्यज्ञथ के बाणों स उसका 
कलेजा छिंद गया था, उसकी शास्त्रों के झ्ागे अवेरा 
छा रहा था, उसे स्वप्न में भी इस कौठुक के दखन की 
थ्राशा न थीं। बह चुप खड़ी अपनों 230 देख रही 


थी--देख कहाँ रही थी, उसकी आँस्व तो बन्द थीं, कंबल 


दो बढ़े बढ़े आँख, उसके पिचके द्ुय गाला पर 













| एक ल्‍्लीनेजानाते मंल 
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नदी 
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र्ध 

प्रिय प्रकृति मधुरिमा का यह क्षण । 
ै 






हो 
दलक 25 
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मंख्या ५ ] द्लो ४2७ 
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की धाक नगर भर में है । उन्हें सब रुछु समझते देर न 
लगी | अपनी सम्पतन्नता का तनिक भी विचार न कर वे मेरे 

छूमी की कुछ लगती भी प्रासआ बैठे | लच्छुमी के होश आरा गया तब वें 
| समाधि पर म.रत हुए एक छाटी लाठी ँ 
बिछे दुए. कपड़े पर डाल दिवा एक आटे की बोरी अर दाल उसके घर पहुँचा देने का 
आदेश दिया | 
चित्रपट के 
आंखों के सामने किर गये | मेरा पत्नी ने मेरे कन्‍्वे का 
छुथा | वह गाय दृदकर ऊप यार थी। वच्धा 


द्वाये थे। वी दुनवा की इस निमसमता का आदर नबनों 


| 
4३! 
; | 
च। 


के: पकड़कर उसके बर छेाड़ 
द्रंग में द्राटा लाक 
गऔर माक-भोा सिकाइ ऋर बालों---* 
आती | घराद किनार आ लगा ह 

गई | यों अपनी ओर अपने 


तो की अच्छा था 


नलज्ज के शरम भी 
रमन का लालसा 


बद् की भिद्टी पलीद 


पन्लाकर सा रहता |! जाने आ ने 


है पता खनन जे 

हे नण्प् 

4 80% 7027, 
ख्ज्ना * 





लच्छुमी स आर न सदा गया | तीन दन का उपबास गग्द्दा था. बदाल ही रहे, था। उमस्न दथ के बतन का 

इदा गवल शरीर, एक बार कापी ओर धड़ास से धरती पर. फ़श पर रखकर बचने वो भेने हाथों से व्प्रीन लिया । 
)६ +.4ी। में दोइ कर गया, उसे उठाया, कपड़े से इता “नाज़ तुम्हें छाई ऋछलो काम का ऋंद? | उसने रोप से 
'भाग्यवश लाला निद्दालचन्द भी इधर से ज्ञा कहा। बह बच्च दा छाती से लगा रदी थी। चुम रही 


इसी माहल्ले में रहते हैं, पर उनकी उदारता थीं। और में साचता था, यह प्रम, यह प्यार ऋमलिए ? 


थ।त्र 


[4 
जात 
श्रयुत गंधाप्रसाद पाण्डय 


प्रिय प्रद्भत मथुरिमा का यह 
मुकलत कलिकाओं का नव-दल, 


कलरब से कृजित वन-उपबन, 
करत। वितरण सोरभ पल-पतल, 


बहता मादक सधुसमास पतन, 
उर-चइर में भर-भर खद्र॒ कम्पन; कह 


म भा भर देता जीवन: 
ध्रिय्य प्रक्रृति मधुरिसा का यह क्षण । 
मंजरित अउम्र का डाली पर, अकबर भ शवामल घन सुन्दर 

गक सख फेला है भू पर 
स्मित, पुलकित, जगत का कण कण 
प्रय प्रक्रृत मधाग्सा का यह क्षण | 


ज़ग-आँगन सुख स्वर से भरकर, 
क्रॉकल करता नतन; 
धिय प्र४गत मधुरमा का 


गाती 
यह क्षण । * 
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के 
जा चबसचनन्‍द 
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लेक, श्रीनायसिंह 


इच्छा कर देता है। फिर वह घन्यवा 
तन के लिए भा नहीं ठहरता | अपनी 


' की शान्त्र कर नरनन्‍्त दट 
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' दे कक प्रम 
4 ्स्ट जी का [ दत्य सदा जता 
| प्ड् डह्टानी "सब ) है है #> हु ग्रणपर कस 
६ # | सरकार साकरा कक परत्य | 
ऋत्क हि - | #े, मु मे आलनी हुई सर 
शा प्रमचन्द का तीत्र ग्रलोचन । की अली 5 आहचयथा के 
>.( ५ रे # 3 + न कान्गा रथ ओलता>ऊ> बनाड 
करन का सांभाग्य मुझ प्राम्त है ऑओ का 5४ खकटापन्न बना फे 
अप न कुकर रे | २4 4*| *ंउंद्यि २२ कर खा पी हटाने ६-8 
हैं। आज जब बे नहीं हैं तब “या हक 
ट | त्रा 5 कर न्र | हज ह [ खगौंय करी तरस अइसरा। का गॉयाकर न्होंने उस 
4 म॑ साचता है कि कोप के उन 9 रा “अप अस्त पी कॉल: का सम सा 
।$ कट और पैने शब्दों का प्रयो 34 तप शोलि आक 
| कह आस भी ह कं सबक हण पर नहा फिरा था। चेहरे पर दोनों ओर से आधा दूर तद्न है अपमान का कभी क्ाई विचार कर 
| मु बात वात म॑ इतना #रक, |हन्द बार 
;क्‍ ना अधिक $ 'दृन्द[ का यार बार नवजीबन 


ाउंजबुर ' वह हद हि दया ला, ओर इतने ज़ोर से हँसते थे कि हंसी से सारा चहरा ढेँक- | ने का प्रयत्न क्रिया है | इ 
नाहत्यक हा, जा कडु आलोचना के तिलमिला न उठे। मरा जाता था | उस समय केवल वे लम्पी मेँक़ ही किक: ह उन्होँमे अप वध 

६ डे अन्द जी हिन्दी मं ऐसे हित्यऋ क्र ग्रपवाद श्र ०० क। 
४ नमचन्द जाँ हन्दा म॑ ऐ साहत्यक्राग के २ थे | दे सकती थीं कि मह के हाँ है? [ 
साहत्य का आलाचना विचार-सागर # मंथन ही है | इस यां ता उसके 


से प्रयत्न मं 
मद्य दिया. 


ब्मारा 





बाद कई एक गल्‍ल्प-सम्मेलन हए रे बया साहित्य 75 भी 








मंथन से अम्त और विप दोनों निकलते हैं। अमत-पान पर बह कदाचित प्रथम और अन्तिम गल्प-सम्मेलन ् भाहित्य-गोप्टी का गह्य किसित दो रहा है | कं लॉ 

. में तो सभी हिस्मा बँँटा सकते हैं, पर विष-पान के 3 जिसमें प्रेमचन्द जी उपस्थित ये और जिसमें उन्होंदं) । पंमचन्द जी को कार्यत्रश के ५. जन समाम न हुआ था कि. है. 33 ७ आग आप लोग क्यों नहीं करते हर 

०-४ सरकार साकियकर | फल जो ॥ 725 एक कद सुनाई धी | वह कहानी आज ६ -* काय-संचालन का भार ८ ४-४ जाना पड़ा सम्मेलन ४ के >अ छ ॥ हक; का । कहानी * 

| 5 चन्द्रकान्ता तु अल दिल्दो की उमर मी लिंक उस भा मर स्म्राति-पट पर ग्राक त ह- एक गरीब देहाती ण्क नीरदार हंसी उपस्थत लागां जे अपन! हमार एक है > 4४ हित्यिके न 
॒ सा डाक्टर के ब्रंगले पर उपस्थित दोता है | कहता है हज़र, नेगर-निवासियों क गो » अधरां का देकर और से + मत्र न कहा--पर गल्प सार्हि 

|.  सवासदन था जिसे मेने अपने बचपन में पढ़ा था। मरा लड़का सझुत बीमार है, आजकल का महमान है | हहानी के लिए >> कै ने एक असभ्य और जरजरिन अ शहद हूँ | कक 

.. उपन्य # कं. लेखक अमचन्द जो का दशुन करने की मेरी चलकर देख ली ज़िए। पर उसके हज़ार अननय-विनय है इन पंक्तियों का हर दा कर बे जब बहा से जे. ण्ज्त समचन्द जी ने अइ्हास किया और कहा-- दा 

है 38 व कली थे पर इसका आचसर/सत्‌, १३२८: करों पर सी हॉद्ट्रोदल से गरस' नहीं ता और उसे बंगले .। विद दोते समय उन्होंने... हे पके उनके साथ मंक । ४ आपके अपनी नानी की याद नहीं है, नहीं वी 

रे ड्स जे; गाया हों; वे स्थानीय आन लटक ओर से बाहर निकलवा देता है । वेचारा देहाती घर की ड आओ ने कद... हम कहा - मेरी एड बात मानोगे ? | प्र का आप इतनी उपेज्षा न करते | यह न 

लम्बा शरवान लपट उन्हीं डाक्टर साहब के पत्र का साँप काट लेता हैं। सब ह्रं। काई मुझे गल्पलेखक शब्द मे म॒ भरे का हि देती मे उड़ गय॑ हों | 

। 


जुल 


हुए थे। सिर पर वाक़ायदे कठे-छेंट लगभग चार अंगुल प्रयल्ञ विफल होते हैं | पर वह देहा 


| आर के पढ़ता थो, आतों नाई हीं कैंची. जॉमेलेवाला जिंक ता $ ह देहाती साँप का मन्त्र £ मानो जा मुफे गाली दे रहा है | #... . नें पड़ता के “के बाद प्रेमचन्द जी से बराबर मेरा मिलन कं 
थ्यौर कंघ्री के बाद फिर किसी मठुप्य ऋः हाथ उन वालों. भूल कर वह डाक्टर साहब के बंगले पर उपस्थित होता है हन्दी में यह गप्प (मिश् का कहे (४ 


थ्टा रच श्य ५ जा 8 &-५ कं ल्‍र्‌ टर द् 
2. ताचा हो रहा है। इसका: अंक हे. 7 पनजलका कते हैं| पर ऐसे प्रसंगों का जीवन ही 


ने रह मसचन्द *< ८... जित 
कप कक ३ साधा-सादा शब्द [प्र द्जा का मे विबाद म उत्चार 


भी देख हि 
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हु 
2 है, पर उनकी हूँसी का हथौड़ा उनके 5 





| 2५४ 


ह- 


7र वरावर चलता रहा और मेरा उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध 
तदव वसा दो प्रममय ओर सम्दर बना रहा जसा कि 
गरम्भ हुआ था | 

. बनारस के कुल्ल 
(क्र 


साहित्यिक मित्रों ने 'जागरगः नाम का 
पत्र निकाला था। पर वे उसे चला 
उसके बन्द करने की बरापणा करनी पड़ी | 


शव | 


सुन्दर साहित्यिक 


॥ %क और उन्हें 


जन्दजी को बह नाम आर पत्र प्रसन्‍ 


कोखों 
बन 


/ की कुछ दिन और जीवित रखने की चष्टा की ओर उसे 

“नाना चाहा | उन्हीं दिनों बनारस जाने पर में प्रेमचन्द 
+ वर पर हाज़िर हआ | वे अपने लिग्बने के 
तह पर दरी के ऊपर बिल्ली एक सफ़ेद चदर पर 

गे लड़ हुए थे और अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शिवरानी 


का एक कहानी दमसत करने मे तललनान थ | मेने 


ट्ठ हा 

_ है केहा--इस प्रकार लिखना-ड़ना स्व्रास्थ्य के लिए 
| न्‍्तृ है: आ 

कारक है | बेहतर हो कि आय मेज़ के सहारे कुर्सी पर 


ह डक लिखा कर 27 
समचन्द जी ने कहानी को एक ओर ओर पेंसिल को 
.. ओर रखते हुए कद्दा--थोड़ा बहुत लिखना दो तो 
 मज़ का सहारा भी लिया जा सकता हद । जिसे रात 
“ने लिखना, लिखना और लिखना ही पढ़े बद्र क्या करें ! 
>ठा मंभी शार्ट हैंड और टाइप करनेवाले मिल सकते 
| और हम लोग दिन भर में जा लिखते ई बह मज़े में 
। शक घंड़े:में लिखा सकते: हैं। पर उन वबेचारों को 
बन ४०. दे ? यहाँ तो इतना लिखकर अपना पेट भी 
वे नहीं है| हिन्दी भे॑ बह युग. आयेगा जब 
पे » इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकेंगे, पर तब 
हि ने रहंगे। उन्होंने एक दीब निःश्वास ली। 
ःशि कि हँस! के सम्पादन'का भार तो था हीं, उन्हें 
हिती थी पकाण 5३ ग्रर प्रंस की देग-ग्ग्य भा करन | 
कान के चिह काम के पहाड़ के नीच दवे हुए थर और 
उनक चहरे पर स्पष्ठ थ। इस पर भा व 


ग्फ भामाहिक का नया 





4 
था ही, उन्हें 


या को भार उठाने जा रह श्र | साहित्य- 

तराद का दीड़े नहीं सकते थे और उसमें समय लगाने 
व्रत ध्त 

। 7 रहने के लिए यह ग्रााधक पारश्वम द्ावश्यक 


भर ता गये नम क्र 


और कारण उनका 
नवीन + हिन्दी के अनेक मौलिक उपन्यास जो! 


के है ३ रू तह लगी आर तककों से शुक्त हक्र संसार में 


स्वास्थ्य 


. पद, 


सरस्वती 






डिन्दी का मस्तक ऊँचा करते, दमारे सामने ओआने से 
ग्द् गये । 
लखनऊ-कांग्रेस के बाद मेरी उनकी भद नागपुर 
न में हुई| जहाँ हम लोग ठहरे श्र, वहां से थोड़े 
दी दर पर एक बाग में दरी ब्रास के फ़श पर रुंशी प्रेम- 


हुए थे । उनसे मुझे एक 


अन्दर जी कई मित्रों के साथ ये 
हम विपय पर कुछ बात करनी थीं जिसका वहाँ ज़िक्र ने 
करना ही अच्छा होगा। व कुछ उदास और थक्ते हुए 


का समय हो 
चलगी। 
प्रमचन्द जी ने कदा-- सम्मेलनों से मगा सन भगर गया 
है | मंशा खयाल है. जिल कुछ साहित्यिक साथना करनी 
अपने आपका सब प्रकार की सभाश्रों से जितना 
टी दर रकखे उतना दी अच्छा | सादित्य-पारंपद्‌ से मुझे 
े उलचस्पी थी श्र सच पूछा ता उसा क लए मे 
बह आया था. पर उससे भी मेरा मन खद्दा हा गया है। 
. इस सम्बन्ध में मेने और भी बहुत कुछ प्रश्न किये, 


से थे। मेने कहा-प्रमचन्द जी, सम्मेलन 
॥ह | चलिए न | रान्‍ते म॑ कुछ वादे होने 


व्‌ 
+ 


१६, 


न्न+ 
रा त्इ््थः 
ल्+ 


पर उन्होंने 
जब देखता हूँ ७5५ 
प्रथक पत्र निकालन जा रहे हैँ आर समचन्द्र जा मरण्‌- 
ज्यः से उसके बनन्‍्धन ने सृक्त होकर हंसः निकालने की 
धापणा करते हैँ तब प्रेमचन्द जी की उस समय की मनो- 
व्यथा का अर्थ समझ में था जाता है। उन्होंने अनुभव 


शाब्या 


किया था कि साहित्य-परिपद्‌ हिन्दी का सदुचित आदर 
नददीं [| कदाचित्‌ इससे उनके दिल को चोट भी 


दा 

दरची थी और इसी लिए हंस के पुनःप्रकाशन के सम्बन्ध 

म॑ उसके व्यवस्थापक की ओर से जो वक्तव्य छुपा था उसमें 

निम्नलिखित पंक्तियाँ भी आई थीं--इस बार हिन्दी के ही 
ं संगठित शक्ति प्राप्त 

करने की अधिक चेष्टा को जायगी। ताकि िल्‍्दों ग्रपने 
 #& बल खड्ी होकर सम्मानित हो सके |! 

व हिन्दी के कितने ज़बरदस्त हिमायती श्र, यद्द उनकी 
| खेद है कि अपने इस हद 
ही वे स्व्रगंवासी 
्ण कोई 


़7प सारह्त्यिकारों श्रार बिचारका का 


उम अन्तिम वाणी से स्प४ 
निश्चय को कार्य का रूप देने से पहले 
गये और थ्राज उनके स्थान को पूर्ति 
| हिन्दी के कथासाहित्य का उन्हांन अपने हृदय 


क् से सींचकर पल्‍लबित किया है। भारत-ओ 


. .__  ुइुललबयाआ शकण कप आए पा कप एक कप हर जाप ए 5वावव (७505). 00260 0५ 6(39000[ रा आइए दा व पा कण जाए हर का ए 


[ भाग ३३ ल्‍ 
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बिशेष बतलान से इनकार कर दया। आज . 
कि साहित्य-परिपद्वाले दिल्‍ली से अपना . 






9 ३3% अानननकामाा-,  अकन्‍नननन्‍ःपफ जरा 2.3. <- नमक --+ननन>नो कक तनमन हा. "मम  लिजक 3 जनकलब > कक 2 


ह। 





संख्या ५ ] मुंशी प्रेमचन्द ५9७५ 
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टरिश्चन्द्र के बाद हिन्दी में जो युग आरम्म हुआ था उन्होंने अपनी सामाजिक प्रगतिशीलता का परिचय दिया 
उसके वे नेता थे। उन्होंने लगभग एक दजन उपन्यास था और अपनी पत्नी श्रीमती शिवरानी देदबी को जेल 
ब्रीर तीन सी से ऊपर कहानियाँ लिखी हैँ। दो-तीन भिजबाकर उन्होंने देश को स्वाधीनता के खुद्ध में अपनी 
अाइक भी उन्होंने लिख हूँ और अ्रंगरज़ा ले कतिपय डाज्ञाल आपत की थीं। यदि उन्हें वे सुत्रिघ्ाये प्रात 
उपस्यासों और नाटकों का अनुवाद भी उन्होंने सफलता- दो सकतीं जो विश्वव्रिख्यात अन्य साहित्यकारों को प्राप्त हैं 
पत्रऊ किया है| उनसे मतभेद हो सकता है, पर उनका ता उन्होंने अपनी कृतियों ले आज संसार को चमस्कृत कर 
प्य पवित्र था। वे हिन्दी के टगोर, शरद्‌ ओर सब कुछ दिया होता । पर जीबन ने दुदमनीय अ्रभात्रों के होते हए 
ब्र । साहित्य ही नहीं ते सामाजिक ओर गराजनतिक क्षेत्र भी उन्होंने जो कुछ त्राया है वद हम हिन्दरीबरालों के 
में भी सक्रिय भाग लेते रहते थे। विधवात्रितराह करके लिए गव और गौरव का बत्रिपय है । 
७ -----न-55852ल्‍20५... 
६२४ 
जह संब्या 
७ 6५ (ः यों कप 
लेखक, श्रीयुत कुझ्नविहारी चोव 
रह-रह कर किसको विरह-वह्ि, तम घचिरता था, मर्माहत हो-- 


थ॒ भ्रमर कर रहें 
नभ से ऋुछ्ध 
सर के 


करूण-गान । 
उड्गन उनर पड़े 
भीतर हा शाकर-श्रांत ! 


देती असह्य संताप मुझे ! 
किसकी स्मृति का वरदान, हुआ-- 
यां विस्मृति का अभिशाप मुझे ! 


#/९] ४ ॥+ 


निज कनक-करां से दिनकर 
रहा कमालना का श्ुगार | 


जावत का मृत कर असर कर 


ह है केसा अमृत बिपाक्त ! कर 


५१) 


किसकी सुधि की यह सुधा मधुर कुछ हलसित होकर. हँस-हँस कर 

दे जाती विष की छाप मुझे ? है मन्द-मन्द चहता वयार ! 
नतख उस दिन की संध्या प्रशांत, सूना मेरा संसार हआ, 
दस दोनों होते थे अशांत। तव आया यह स्वशिम प्रभात ! 
नलिनी कुम्हलाइ थी; रवि था-- में कैसे भूल बह संध्या, 


हा दग्ध त्यागता गगन-प्रांत ।! उस दिन का घरूमिल अन्धकार ? 












एक नतिक कहानी प्ख्या ४ ] 








जीवन-समस्या ४४ 
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दि (्‌ द्डः नन्र ््् ४ 5 है का लू मु ट्‌ आई. [] 


जद; ने हहे फीआफ हे जे के 9 अब अपर माह, की “कत्र खालने के लिए मेने मकान खोज लिया है | वह डद् हज़ार 
ओऔ्रीर सज्प्नसमय पर चतावना दन रहें | फः मुनीम जी म॑ से कम का नदीं है| पर मैंने किसी तरह अं ः कक 
जाबत्राट था ड्च दूर | भा 5 इनक कक के बाहर था। गे तय कर लिया | यदि दृकान से पूरे 55 बजा कम 
मुर्नाम री मगर नहीं मे | ले सत्र अकीसलयो न्क पर मम दिलवाकर उसमें से प जासी इस अत पक “ जो का 
कर टाल देत थर | क्राध आन पर कर्भी-करभी बड़बड़ाने भी हज है? चीज़ तो डेड ही हज़ार क॑ है 


हर 022 कर >>०ज कोकीन 25 गैक | हैं । इसमं मालिक 
भी 2026:007%७०७०५०००४४ भा 3 6८ वीरुने ने मी समर्ि श 


ट्रेस 


हि 





ध्3। 
हि । 
“शजै | 
कट 4 
ब्ब््चू 


उसने णाभ की ज्ञाऊ- _« 5 के अंक ि नभव॑ हृ 
कल आए: चाहा: पश्ांल उड  अ की अशंसा >03 से नहीं मिलता मऊ इमका अ्रठ' 

7 कर्क फहाई- “आज पेशे जा । दूसरी दुकानों > .. हर धोर्स 

उस शकिमानों केंल _म " टाती ढंड 0 9] से भी पृछ-ताछ कीजिए | शायद 

ञ्स झा | की नीचा दिखाने हक केढीं चले गये # 2 के डा 


| हे ॥ /ण॥ 


5. 


० नयाग दा |? मुनीम जी ने कम्पित स्वर से की 
भन के. #5 है 5 है: बट (5 ्+ जा ड) | १ ल्‍्् व्रत 
असिस न थार थीरे कही... कि: ने मिले ता १? सेट जी ने उत्तर दियाँ-- तन की )! 
ग््ु + तजाथ | मे क हि ता तभी देग्त्ी पद के ५ +्‌ ल्ड हि 9 
४“. कस प्रा करक इलाज़ | 


3 मुनीम 





यगी। आप अभा से क्यों हताश हों रह क 
जा प्रणाम कर घर चलो गये | 





लत... ी.0ह.ह0........ कप. 





द 
कक. 
( ६) 
क्‍ ५ 


| बवीरन मन ही मन बद्भत प्रसन्न हो रहा था। बह 
साचता था कि अब सेठ जी की नौकरी छोड़ दूँगा । पर 


ध्रभी नहीं छाई गा | इससे वे मुक्त पर संदेह करने लगेंगे 
कुछ दिन और रहकर पहले इस दुष्ट मुनीम को निक्रलदा- 
ऊँगा, पीछे में जाऊँगा। तीन-चार दिन तक वह श 
से नहीं मिला। जब कल शोर-गल न सुनाई दिया हत्र 
एक दिन रात के समय वह उसके घर पहुँचा। शानन 
के मुख पर बिपाद की गहरी छात्रा देखकर बीरन 
चित्त सशं ने 
कुशल ता 
| शोभन ने उत्तर दिया--“कशल तो है, पर हाथ इुछ 
नहीं लगा |! 

बीरन ने संदिग्ध दृष्टि से शोनन की ओर 
कहा--/इसका अथ मेरी म॑ नहीं आया । 

शोभन ने अनिच्छा से कहा--“में नोटाँ के बदल 
कागज़ां का बंदल उठा लाबा। सत्र हिसाब के काशुकज्ञ-7 
है | बीरन ने अरद्वहास करके कहा--“में बच्चा नही 
हैं? तक सोच लो |! शोभन ने उत्तर दिया-- में शपथपृत्र 
कहता हूं कि मुे सब काग्रज़-पत्र ही मिले हैं, नोट नहीं | 
पीरन का क्राथ ग्रा गया। बेंह इसा तानकर खट्टा ह। 
गया और बोला--“अंभी आबे नोट मेरे हवाले क 


| 


ल्‍+ 
न 


हा उठा | उसने आटरता से पूछा---रत्र, 


रच 

न्नो 

थक 
श्ञ 


42 अमल 
स्ना 


५ 

] 
५ 
री 
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नहीं तो विश्वासबात का मज़ा चखाता हूँ।” शोमन का 
[परात्मा काँप् उठी। (उसने गिड़गिड़ाकर कहा 


न्रार2 


| जमादार जी, मुझे नोट नहीं मिले । ठम्हें कहाँ से 4 : 
तह काग़ज़ों का बंडल है। चाहो तो ले लो।” इतना 
फिहकर उसने वह बंडल बीरन के आगे फेंक दिया । ब्रीरन 
कैछ शान्त होकर बैठ गया और बोला--/मैं अभी सारा 
भद खाले देता हैँ |” शोभन ने ज्षब्ध होकर कहा - 
3 डमत्ता का काम न होगा |” बीरन ने उत्तर दिया-- 
जता का ही सही |! शोभन विहल दृष्टि से बीरन के! 
भर देखकर बोला-- “देखो, मैं एक वार और कहता हूँ 
इस बात को बिलकुल भला दो। इसमें मलाई नहीं 
है |? बीरन ने कड़ककर कहा--“म तुम्हारी बात कभी 
गहों मानूंगा ।” शोभन ने हताश दोकर कहा-- तब जस 
हो, करो । मुझ फेसाओ ओर तुम फसो ।” बीरन ने वह् 
3डल उठा लिया और चुपचाए पर ऋ रात्ता लिया । 





। भ् ३ थार देखकर कदहा-- ध्क््यां ? क्‍या वात हे ?” बीरन 
पापियों को कभी शान्ति नहीं मिलती। उनका सिह >ला-- अन्नदाता, हम आपके "है। सदा मत 

् र् ] श्र है ते बजाय च्रत जि ल्प्पी झा: के 

सदा सशक रहता हू। पारणामस का दुश्चन्ता उनका हद 4 ट्रगते | उाचत जिए। इस! लिए हम लो 
दग्ध करती रहती हैं। शोभन ओर वीरन की भी य्त्तं | ब्रपके पास आये है |” सेठ जा सब रू सक्त गये, पर उनका 
दशा था। शाभन जानता था कक वार्न चालाऋताडू -! 7+-कहानी उन्हीं सन कदहलबाना चाहत थ। सरल भाव 


पर बड़ा ही हठी और उजडु है। जो दिल म॑ आता ई $ इंते. “तम्हारे अपराध का काइ वात लत नहां छुनो। 


ब्रैठता है । मुझे गड़ढे में डालने के लिए वह ख्बं ह इन ने उत्तर दिवा--“ आपने न सुनो हा । पर झ्राग कभा 


उसम॑ कूदने का तेबार हो जायगा | म अपने काम के लिए | क्षपी नहीं रह सकती | स्बंनाश करक दा शान्त होता 


हाथ जोड़ सकता हूँ, पाँव पड़ सकता हूँ, पर बीरन के आदे ह नारा शरीर ही इसका प्रमाण दे। दे्दा हड्डा रह गइ है | 
है - हि हक ७ बलकाक जा पके 3 पलक फ पाक 2 >ः श् सरल! *त्रेग्च रे उ्न्ना 

मेरी यह माया नहीं टिक सकती | बह बिलकुल दया-शूत्व सन सत्र यूख्र चुका है। से जा ने बह 
श जता गा >म 'श >र्ड हन ना त्ना अम्मा का च्च्च््त 

हट | उ समसे भलाई क्रो अआ्रशा करना व्यथ हृ | न । ट] टतका 4 + शक छू तर त्ला द्र्य् । ॥ 
पंद्राा। मनीम जी हमारी पराउ-चासनाओा का पृणु नहां 


ब्रीरसन सोचता था कि शोभन चुद्धिमान्‌ तो है, पर दगाए । 
बड़ा डरपोक है | मान लिया कि उसने कागज़ ही चुसवे। | टोने देत थ। देमार माग । । 
पर अपराध तो किया। हिसाब के कागृज़ भी बड़े | मद्म उन्हें अपना परम राहु समझते थ। हम उन्हें 
काम के होते हैं | मुनीम को धमकी में आकर उसने सच “नचा दिखाना चादते थे। दापमालका के दिन हस 
बात कह दी अथवा कोई नई वात गढ़कर मुझे फंस |ग मिल गया । दमने कुंजी निकालकर उनका सनन्‍्दृक 
दिया तो क्या आश्चर्य है? वह बड़ा गुरुघंटाल है | ठव | बोला । उसमें नेट रक्खे हुए थे । पर भूल से हम काग़ज्ों 
में ही क्‍यों न सेठ के पास जाकर सच सच हाल कह दूँ। | 
चोरी तो मेंने की नहीं। डर्रु क्यों? अ्रच्छा कुछ दिन , 
ओर ठहर कर देखूँ। शायद कोई इससे अच्छा मार्ग निकल । 
गआ्राये अथवा कोई सुयोग ही मिल जाय | में बिना सोच बुलवाया | 


न्क्क 


मे कंवक-स्वरूप थे। इस 


| 


/इल लेकर चले आवये। उसमे सब काग्रज़ ही 
द्ग़् थे | वह बंडल यही हे। देख लीजिए |? 
मेठ जी ने बंदटल ले लिया और मुनीम जी को 


३ है 
नीम जो ने बंदल खोलकर देगा और फिर बाधकर 
स्व दिया | उन्होंन आश्चय [-- इसे तो म॑ आपके 


समझे काम कर बेठता था | पर उस समय मेरी सहायता है 
लिए शोभन था। इस समय मे अकला हू। जा कुछ 
करूँगा, सोच-समझ कर ही करूँगा । सारांश यह कि दानों 
ही एक दसरे से डरते थे ओर अपने अपने बचाव का माम 
हँढते थे । शोभन का न तो सुख की नींद आती थी, न खाना 
पीना ही अ्रच्छा मालूम होता था। चिन्ता-कीट ने घीर 
धीरे उसका शरीर खोखला कर दिया और उसनें शीत्र ही कथा 
चारपाई पकड्ट ली। बीरन भी सखकर कांट हो गया। 

मुनीम जी भी चिन्तित रहते थे । पर उनके शरीर में सत्य लेखक, श्रीयुत 

४ 


नद्धक में रख आया था। यह इन्हें कसे मिला ?”? संद्ध 


का बल था, जा उपस्थित विपत्ति का सामना करन कु 


े एछ्छता संसार मेरा हाल मुकझसे- क्या कई ! 
लिए पयाप्त था । 


याद हें--में से। रहा था पालने पर प्यार के, 
थी उपा सहला रही तलवे दुलार दुलार के। 
चूमकर तमने जगाया--ऋल्पना में जा छिपी, 
दे गद्ें कमकन दूदय का रूप में उपहार के | 


छा कि 
दिन के वारद बज हि. थे । सेठ जी अपने कमरे में 
ब्रेठे पत्र लिस रहे थे । बीरन आकर उनके परा ल्दु गिर 
पड़ा | शोभन भी लाठी टेकता हुआ आया और फट डक्‍ूट « 
कर रोने लगा | सेठ जी ने विस्मयान्वित दृष्टि से |: 
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जी ने बीरन की ओर देखा । वह कहने लगा--“आप भूल 


कि > 


| यह आपक नन्‍द्रक्त मं था।” नुनाम जा ने पूछा-- 


और वह नोटों का वंदल ?” बीरन ने उत्तर दिया--बह 


हम नहीं 


मिला |” नुनीम जी कट्ककर बोले---'कूठ, 
ठ |” सदर जी हसने लगे। उन्होंने वह राठों 
निकालक्र मुनीस जी के आगे. फेंके दिया। 
बंडल के। और कभी 


॥ 
ठ जा ने हा का राक- 


॥ 
कहा--ननाम जा, आप सच कदनत थ॒ के जा करता 


द्र $ भरता ह । आप भल से कादाज़ां के बदल सादा 


का बंइल मेरे रसनन्‍्द्रक् नं रख गये थ्र। वह मुझे उसी 
दिन मिल गया था। पर आपका ज़ग सावधान करना 
था। इसी रे चुप रह गया था |! 

शोभन ने ठंडी साँस लेकर कह्ा--' और उस भाषत्णु 


ताप की 
दण्ड हज़ 


ह*, 
सर 


ज्ञा बन्त्रणा हम लागा का हुइ॒ ह उससे उसका 


र गुना अच्छा था ।” 
नी ने उत्तर दिया--“वबह पाप की अन्त्रणा नहीं, 


प्रकृति-प्रदत्त दरचइ था। अब किसो अन्य दंड को 
आवश्यकता नहीं दे । 


शोभन ने कहा--तब 


ठीक है। उसने हमारा हृदय 
से 





शुद्ध कर दिया है। आज़ से दम दोनों मुनीम जी के 
अनुयायी हुए |” रद जी ने मु्नीम जी से कहा--मुभे 
आपसे इतना आर ऋदना है कि जा करता हे बह तो उसका 


हृ 
फल पाता ही है 4 पर जा नहीं करता है उसे भी सावधान 


रहने की आवश्यकता है| जीवन-समस्या वही ही कठिन ह |?! 


कहें 
पक 


5 


माहनलाल महतो 


भआणु मे 


बन प्राणुधन, वन वेदना में चेतना 


विश्वमय तू हो गई भगवान वचन भगवान में। 
व्यक्त होती तू सदा अवसान म॑ उत्थान में, 


खोजता हूँ 





में तुके अपने रुदन में गान में। 
पूछता संसार मुझसे हाल सेरा-क्तया कह़ेँ। 























धारावाहिक उपन्यास 
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था।, अपने को दताशगञ्ञ का ज़्मोदार कहकर इन पर प्र भाव डालने के बाद अदीन्‍्द ने अपने मित्र निमल चौधरी! * 
का इनसे पररचय कया पर उसक खडजुन्प में बतलाया क्र ५ कोचभम के प्रिंस है | इधर मिर्नज़ बेस नथा निर्मल 
परस्पर एक दुसरे का आर ह विश्यष क्र से आकापत हा गय : केन्तु अद्दीन्द्र रखा पर आसक्त था। एक वार वे लेग 
कलकत्ता छाोड्ठकर देहात में गंगा जी के तद पर एक बँगले में कुछ समय बिताने के लिए गये । दहाँ भ्रमण के -समय 
एकान्त पाकर अ्रद्यन्द्र न रखा से प्र+ यनवदन कया. कन्तु रग्वा ने उसका प्रस्याख्यान कर दिया | बाद यो न्ग्बा जा 


मिसेज़ बोस एक परम सुन्दरी स्मणी है | उनसे भी अ्श्विकर सौन्दवत्य उनकी एकमात्र पत्नी रेग्या म॑ उमडइता आ रहा 
ि ; 
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ढ॥ शी छह. ! हः हर ध्यआ जल ० ल्‍ 
। जा म आया कक अ्रदह्यन्द्र बाद इस प्रकार मन प्रम मं ग्धार हां रह 






है तामचपसके साथ शिवाह ऋछ के झंगो > -...« 
है तीस उसक साथ दिव्वाह कर ऋ क्या न उसके 


जीवन का हुस्त्री बनाऊे | परन्तु अर््वन्द्र उसके साथ विद्याह करने पर सदमत नहीं था, वह उसके साथ गे 
पे. 
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प्रम का सम्बन्ध रखना चाहता था | इससे रेखा का बडी विर्राक्त दुई। और इस वायु-मएइल से उसे बगा-सी होगई । 
अन्त में शान्ति-लाम कर ने के विज्ञार ने वह घूमने के लिए निकली और एक निधन परिवार की सुस्बसय गहस्थी 


देखकर बहत प्रमन्न हु 
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रघारा से रखा इतना आधक प्रभावित हुई कि पहले के समस्त 












व्यक्तियों के संखंग से छुटकारा लेकर इन निधन व्यक्तियों के दी समान जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया ; परन्तु के 
रेखा को सबसे अबिक ग्लनि उस समय हुई, जब उसने अपनी मा को चौधरी के साथ एकान्त में बहन ही अश्लौलता- के 4६3३ 






474 4%/९५६९६३५९३९२२१५७२-" ९६ ता 





घ्ट्य्श्ण्स्व्थ्या २३ 3 ७० मनब 


पूर्ण अवस्था में देखा। अन्त में उसने इस बात का सद्भल्प किया कि मा को में इस नीच संसर्ग से अचझ्य दर करूंगी । । नल रद्शज > 0०९ 
ने ई थ पे 2 ४: 5( >> & ६  आ5 छ् | ठ /; 8 पीर पी कर मा लक अशदिकरका का ६ जल 4९५००। (कक पट 
उसने अपनी माता को सत्पथ पर लाने का प्रयत्न किया, किन्तु माता ने उसके सत्यरामर्श की उपेज्ञा की. इसका क्‍या -- (? 7३ ; ' ५:52 थे & ६६०३: 


परिणाम हुआ, इस उपन्यास के उपसंदार-रूप में यही बहाँ बताया गया ह। ' 


काम 40% जनता “+ ब+ ऋ- २७ 9०७४५ २..तर्क #*क रू ? 
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: ' अनुवादक, पंडित ठाकुरदत्त सिश्र । 
ै! | लग की # हि हि हे ।] जप 
वारहवाँ पारच्छद नहीं : नदीं | रखा का हृदब बेदना के मार बहुत ही ; कट है. 
: खा व्याकुल भाव से साचन दुः्खी हा उठा। उसने निश्चय कर लिया कि में मरूँगी हे 
(। लगी--अब मेरे लिए कान- नहीं, मुझसे मरा नहीं जायगा | ० 







सा उपाय रह गया हे?म परन्तु किर ...? 

क्या कह, कहाँ जाऊँ?/ तो. रेखा ने सोचा--मैं अकेली ही कहीं निकल जाडुँगी। 
क्या झत्यु का ही आश्रव्र वद्द घर रहने के लायक नहीं है। बद दृपित वाप्प से 
| ! रखा काँप उठी | उसके. परिपृण है | कितनी दुःसद स्मृतियाँ यहां भरी हुई हैं। 
जीवन का वद्द वसन्‍्तकालीन इसे तो छोड़ देने में ही कल्याण है | -परन्तु इसे छोाडूकर 


प्रभात था । हृदव के मध्य में रंग-बिरंगे गुच्छे के गुच्छे. जाऊँ कहाँ ? क्‍ 
फूल खिले थे | उस पुष्पराश के विकास से चारां दिशाय जाए मर में पे जोय छा करते कि उसके सास दी 
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अतिरक्षित होकर उसे मुग्ध कर रहा थीं। चिड़िया एक बहुत ही दृस-भरा छोठा-सा बन था। उस बन के 
के कलकल निनाद से परिपूण होकर उसका हृदय विड्डल पास से होकर बहुत दूर तक एक रास्ता चला "7 या था। 
हो उठा था। जैसे समय में अकारण ही क्‍या वह यद्द रखा ने सोचा कि यह रास्ता पकड़कर ही यात्रा आरम्म ४ 


और 


सब तोड़कर नष्ट कर देगी ? यह झरुन्दर प्रथ्रिवी छे। इकर, »«.. करनी चाहिए | परन्तु फिर उसके मन मे आया कि . यहाँ " 
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एला गया किधर से है ओर यह समास कहाँ हुआ है। 
इक इसा रास्त से यदि बराबर चलती जाऊँ नो कहाँ 
#ँच जाऊँगी ? फिर केवल चलते रहने के ही लिए तो 
उबन है नहीं। चलने के अतिरिक्त और भी वहत-सी 
दलुर्ए आवश्यक हैं । उन सबके लिए क्या ऋरना होगा ? 
रखा ने साचा--इस सु मार्ग का अबलम्बन 
» इरके दी काल तक चलती जाऊँगी। चलते चलते 
इदाात्रत कसा सुप्रभात में एकाएक में देखूँगी कि एक 
ब्रड़ प्रासाद के सम्मुख अपना श्रान्त शरीर लेकर 
| एकाएक बाड़े पर सबार होकर सुसज्जित बेश में 
जकुमार आया ओर मेरे सामने खड़ा हो गया | 
जकुमार मेरी समस्त श्रान्ति दर करके सानत्थनामय 
अकबर से मुझे आश्वासन देकर अपने प्रासाद में ले 
तवगा। अन्त में सरं जीवन का जृत्तान्त सनकर वह 
। ऋब्ग्णा से द्रवित हो जाबगा और मुर्भे हृदव से लगा 
तगा | परन्तु यदि कहीं ऐसा न हों सका, चलमे चलते 
 बीत्र मे ही मेरे पेर थक्र गये तो बन में ही पी र्‌ह 
/ जाईगो । उस समय जटा-जूट धारण किये हए एक 
; मैन्यासी आबेगा और मुझे अपने आश्रम में ले जायगा | 
: मृम्टर शान्त तपोबन में उसका सुरम्य एकान्त आश्रम 
हगा । उस आश्रम में मुनिकन्याओं के समान ही पौधों 
के मींचते तथा आश्रम के मगों का लाडू-प्यार करते मैं 
श्रपना समय व्यतीत करूँगी | इस प्रकार मरा जीवन बहुत 
हद शान्त, बहुत हा छुलखमब और आज से सबथा भिन्न 
दंगा | 
एकाएक रेखा के दृदव से एक लम्बा सांस निकली 
शरीर फिर द्वदय में ही बिलीन हो गई। क्षण भर के बाद 
| उसके मन में आया--क्या यह सब सम्भव है ? इस 
युग में जब मनुष्य का हृदय पत्थर के समान कठोर हू, 
! हब उंथिक लाग हृदय का द्वार चारों ओर से बन्द करके 
: गत्म मे.पैर रखते हैं, ..। नहीं नहां। यह नहां सम्भव है | 
बहता मं आकाश-कुसुमों की माला गँथ रही हूँ । 
तब क्‍या होगा”? रेखा ने तुरन्त ही दीक कर लिया । 
“के बार वायस्काप में उसने एक चित्र देखा था। उसमें 
__ के समान एक युवती की अ्रवस्था चित्रित थी। 
सा ने सोचा--उस युवती के समान ही में किसी धनी 
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करके जीविका का सम्पादन करूँगी । बाद के उसी परिवार 
का तरुण नायक मुभसे प्रेम करने लगेगा | में भी मन 
हा मन, बहुत ही श्ुम्त रूप से. उस युवक की हीं ओर 
वाक़ता रहूंगां। अन्त में एक दिन हम दोनों का यह 
नौरब प्रेम किसी फाल्नन की पागल हवा म॑ अपने गुप्त 
आवरण का चीड़फाड़ कर प्रकट हो उठेगा | नहूण युवक 
सरा हाथ पकड़कर आदरपृ्वक मद कद से मुझसे 
केहंगा--है सखी, जागो, जागो ! इस आह्ान से पुरानी 
स्मातियों के बीच में मेरा । दृदय मूच्छित हो उठेया | बाद 
का एकाएक उसके हाथ के स्पश से जाग कर अपने हृदय 
का वदना खालकर उस बनला दूँगी। तरुण नावक मेरे 
डुण्त़ का कहानों सुनकर सोहाग और आनन्द से पारपूण 
दकेर मुझ ग्रहण करगा । इस प्रकार केवल प्रम के स्वप्न 
में ही हम दोनों के जीबन गठित हो उठगे। 

जेण हा भर बाद रन्‍त्ना फिर सोच में पड़ गई | उसके 
जा मं आया--किन्तु क्या यह सब सम्भव है ? न ! न! 
सर जन्म का वृत्तान्त सुनकर काई भी मेरे साथ विवाह 
न करंगा। बिवाह कल दायथित्व-द्वीन प्रेम का 
अभिनय करने में सद्धिनी बनाकर ही मुझे चरितार्थ करने 
का बात छेड़ैगा। परन्तु इससे तो रेखा के सन्‍्तोष होना 
वा नहां। वह जो कुछ चाहती थी...... . उसकी कामना 
डुत हा चुद्र थी। इस नुबिशाल भमण्डल में बढ़ चाहती 
वा क्रल्ल घर का एक छाटा-सा केना और उनो घर में 
नम से हृदय का सदा परिपूर्ण किये रहनेवाला स्वार्मी | 
स्वामां भा एसा, जा अपने अक्ृत्रिम प्रेम स इस 
जन्म का साथक आर पत्रित्र कर दे | इसके अतिरिक्त इस 
जन्म का साथक बनाने के लिए उसके पास इसरा के।ई 
उपाय ही नहीं था | 

इस सकार का आशा से उसका हृदय अपृब रंग से 
रग उठा। ठीक ठीक बढ़ीं तो उसका एक-मात्र मार्ग है | 
#_त स्थान के आस-पास की बस्ती, यह संसर्ग, यह स्मृति 
छाइकर उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। बहत दर पर किसी 
उक्कान्त काने मे उसके लिए न-जाने कितनी सान्त्वना 
पाज़त हैं। उसा का ख़ाज में वह निकलेगी। उसे 
यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। अन्यथा इस दृपित वायु- 
मएडल म रहते रहते उसका दम घुट जायगा | वह 
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मा? नहीं, अब मा से उस 
वह निलज्ज, निर्याध नारी, जो मां उसकी इननी बड़ी 
व्यथा का कारण है, जो स्वयं अपनी भी भलाई. अपने 
भी कल्याण की चिन्ता नहीं करती, उसका नेैँद् देखते 
हने की कोई आवश्यकता नहीं है | मा ने ही तो उसे 
इस प्रकार की शाचनीय अवस्था म॑ डाल रक्स्वा है | मा 
ने ही तो यह कालिमा उसके मुख, नेत्रों तथा समस्त 
अद्भ-प्रत्यज्ञ, और कहाँ तक कहें, परिचय तक्क म॑ लपेट 


काइ आशा नहीं रह गई । 


रक्‍्खी है | केवल लपेटकर ही शान्त हो गई हो, यह 
बात नहीं हे, इस वर चब अच्छी तरह लपटकर और 


अआधक स्पष्ठ और अधिक काला कर देने के लिए 


खआाज 


भी उत्लुक हैं। क्या यद्द मा का काब्य है? लता कहीं 


इस प्रकार की शत्रता का आचरण कर सकती हे मा ! 
तो भी मा को मक्ति के मार्ग की और खींचकर ले जाने का 
कितना प्रवल किया है उसने, कितनी असाशध्य साथना की 
है उसने ? परन्तु मा उस मांग पर पर रकन्‍्बगी नहीं । 
न सही । तो क्या उसकी राक्नसी माया के आकपन्‍्ग 
कर वह अपना भी जीवन नष्ट कर देगी ? यह क्रभी नहीं 
हो सकता | किसी भी माया, किसी भी लोभ के कारण बह 
इतनी बड़ी अवहेलना म॑ अपने जीवन का 
नष्ट नहीं करेगी | राजसिंहासन का 
न कर सकेगा | 

साचते साचते उसने अपना सड्ढल्प हृढ एवं अटल 
कर लिया। वह बर में नहीं रहेगी, बस्ती में नहीं रहेगी | 
हू सत्र छोड़कर उसे निकलना ही पढ़ेगा। जहाँ इस 
सुदीत्र पथ का अन्त हुआ है, उस स्थान तक इसे जाना 
ही पड़ेगा। जिस तरह भी हा सके, यह रास्ता तय 
करना ही ह | यद रास्ता तय ऋरने,पर ही उसके दृदय को 
शान्त मलगा | - 

रेखा आकर खिड़की के पास खड़ी होंग 
के पास का यह स्थान उसके समीप मक्ति के 
की भालक लाकर उपस्थित कर देता है | खिड़की की राह 
से दिखाई पड़ता है कि वाहर यह रास्ता एक बहुत बड़ी 
रेखा के समान पड़ा है। इस रास्ते के कितने अंश को 
वद जानती ही है। रेखा चोंक उठी | उसने सेोचा-- किन्त 
इंस रास्ते से होकर जो लोग जा रहे हैं वे भी ता इन सब 


लोगों की ही तरह के आदमी हैं | गाम्ह के चलन चलते 


पड ्ँ 


डइात्तकर वह 
भी लाभ उस बिचलित 


कि! 


| स्विडकी 
किसी मार्ग 


संरस्वती 


आओ - के अमन, 


लाग अ्ान अपन बर म पढ़ें 
तो वहाँ निबास है। तो......? 
खाज म॑ बह निकल रही है 
वहा--विजश्ञपत: इस तरह के 
लाग भी ता 


न. |#ढ 
गयः जात 
पर | प्र | 


कपास ! थे 
उसी एक बिशद समाज को ज़ोर से एकड़ हुए 
शायद वहाँ भी इसी तरह की बेँधी ह5 । 
इसी तर का क्षोंद्र हृदय है। वहाँ के लोग भी इसी तरह 
का हृदयदान व्यवद्वार किया करत हें | ता ? 

इसका अपसोा था ३ नहा, सुत्दाईदीदीक हें। सत्य 


हु] हर 
क्र हू अापका समापत कर के इह प्र 


# 
कक के 


हि 
र्‌ न, 
रे 


-प से अपन 
इस केचल का छाइ देने के अतिरिक्त के। 
१ । दूसरे जन्म में नवीन प्रकार 
कर इस जाबन का कदाचन 
| तब किर उ द्रीन वेश 
में भिकद्कक के समान नहीं सड़ा दाना पद़ेगा। मनृप्य को 
क्रपा के व्याकुल दाकर मरना न पढ़गा ।.. ....नहीं, 
स्रत्यु दी एकमात्र मार्ग है। मत्बु का आश्रय हलेने फे 
अतिरिक्त उसके पास दूसरा केाई मार्ग नहीं है । 

किन्‍्त मत्यु ! 


हा पाता! श 
दसर रूप से दाल लेना 


सार में इस तर्द्र 


ग्न्तए 


वह तो बुलाने स ही आ नहीं जायगी। 
तो फिर ? क्रिस प्रकार मरा जाब ? बिप खाकर. जल में 
डब कर या गले में लगा कर ? सामने एक 
बहुत बद्ा आईना लटक रहा था। एकाए्क आाटन की 
ओर रग्बा की दृष्टि गई | उसका बह सकमार आर खिला 
हुआ बाबन, उसकी अपरूप श्री एवं लावयग्य को दीक्ति 
हृदय मे धारण किये हुए बह बाकशक्ति से हीन मृक्ष 
आईना मानो ग्खा की ही ओर ताक रहा था। रा कांप 
उठी | बद्द ललित लाबण्य से परिपूर्ण कमनीय तनु, यह 
मुख्र, बह नासिका, यह क्ृष्गाबटद के कुक्निन केशों की 
राशि,-- इसी तरह निदव भात्र से क्‍या वह इन- सबकी 
हत्या कर डालगी ? उसका अन्‍न्नरास्मा आते स्वर ले चल्ला- 
कर नप्श्व करन लगा । नहां, नहीं, मरा नहीं जाबगा। वह 
मर न सकेगा | अपने हाथ नहीं यह रूप, यद् सुन्दर 
शरोर जिस भगवान्‌ ने इस तरह से गढ़ दिया है. अपने 
आप बह नट्ट न कर सकगा | यह शरार इस प्रकार द्नपम 


| 9४ 
एक -श््सी 
है 


रूप मे गढ़, उ ता क्या अग्रकाल म॑ ही निमम हक र्के 
द्वारा ही विनाश को प्राप्त होने के लिए ? कभी नहीं। तो 


इसका साथकता फिर कहां है ? 


| भाग | 
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| ज्ञात हैं। इन्हों लोगों स्व 


देवा है, | 


से पहुच-' 
_+ 


। 
| 


| 


। 
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पंस्था ५ | 


नदिया का कलकल गान 


रण नील खआाकारा, 


बंदर मरेगी क्यों? इस तरह की स॒न्दर प्रथिय्री, यद्द 
बह प्रकृति की श्याम शोभा, 


>3। सय्य 2५ मन ब्ध्य क्रिर सा स्व दे ज्लां की 


द्षग नं: ,. इस प्रथिवी पर ये सर्भी ऋुछु तो हैँ। इन सब 


बच « अगबना 


उसने ऋद्ा--मुभसे मरा नहीं जायगा। 


स्थान अब्विचल रखना क्या इतना ऋट्धिन 
ने एक लम्बी सांस ली | 


न 
| >> >> खत 
/ ७०“! 
> 


बाद के मन ही मन 
समाज यदि मेरों 


ब्रोर बिद्रप की दरष्टि से ताक रहा है तो ताकता रहे | उसके 


। बाहर का यह सक्त-प्रकृति, 


८ दइकशक्ति से हीन प्रकृति का सहानुभतिपृर्ण स्नेह 
7: अनायास ही प्रात्त किय्रा जा सकता है। इमके 
जाए 7 कसी का प्रसन्नता वा अ्रप्रमन्नता को चिन्ता करने 


अंक“ हुक 
टगाल्् 
८ 


मेने ता ऋाइ अपराध किया नहें 


मर 


श्चिन करके ? समाज के ऊपर तो इससे काई 


न 
अायययकता है नहा | ता 
न््न्गा ् 


भर के याद ही रेस्वा के मन भें फिर आया... 
यह ता बहुत ही निनन्‍्य कम है। केवन्न बहत 


! ही दवलत छादय के ही लोग इस प्रकार का गाहत कम 


कया करने हैं। मेरा छदव नो इतना दर्बल नहीं ! 
आत्महत्या कर लेने पर समाज का यह लाइ्छना भ॑ [ता 
शिराधाय नी पडेगी | म क्‍या एसा करने लगा ? स्व्य 


* | उसर के पाप 
अपने प्राण दूं इस प्रकार गहित-रूप 


के लए 
से प्राय- 
» पक्का लगेगा 


अर 


या! 


नह सम्सस कि ये लाग ज़ग देर के लिए अपना 
ब्रामाद-प्रमाद ओर क्रीड़ा-कीतक बन्द कर दे। याद की 
तर ब्रा स्तब्ध रहकर कह दे क्किरे खा ग्रव नहीं रह गई 
हृ! 


गाना-वबजाना. बहा हसौ-ठदा शुरू 
वाथद 
इतने 
इस तबशाल जन-समृदाय के 
मेने नामक एक एसी वस्न है 
वा अवहेलना के याग्य नहीं है । 
(कक जाना हांगा | जाबित र दना हरा मरा 
धुझ इन लागा क बाच मे रह 


ताक 


पल, बाद का फिर उसी धारा में बह चलेंगे। वही 


+ हा जायगा। इतसी बडी 


हि! मर ब् ॥| र) ए ण्कृ शव ॥४॥ य । £< 


| | आह तक न भरेगा | 
पर भी बह इस प्रथिबी पर का ही एक जीब 
बीच म॑ मेरे वन्न:स्थल मं भी 
जा कसा प्रकार भी 5 पन्ना 
नहीं, मरना नहीं होगा | 
कत्तव्य हैं । 
कर नहीं, इन लोगों 


खो 
है हा 
हे 


परन्तु 

का मुँह 
के ऋ भा नहा | रे 
समाज उपेक्षा करके उसका अनादर करेगा । के 


नादर ही क्‍यों, उसकी अर त्रल 
2>.द। कया, उसका आर ध्यान तक न देगा | रा 


अज्ञात दिशा की ओर 
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। 


का चित्त संतप्त हो उठा 





| क्या ध्यान नहां देगा * बढ 
ऐसा काय करके समाज केा टिख्वलाना चादती है 9, ्ज 
उसका ओर देखे बिना समाज्ञ रह हो न सकेगा प हि 
के उसकी ओर ध्यान देना ही पद़ेगा। जगत्‌ के ब्ला ; प्भ्ण 
पर बह इस प्रकार ' । 





श ढक । 
का कात छलाइकर जायगा 











समाज उसके महत्त्व का अनुनत्र कर सकेगा। समाज रे िर 
वात का अनुभव करेगा कि उसका नाम निरस्कार क्र _ ॥ १ 


#"«. ४# 
नहां है 


वह उपन्ता के भी यार्य नहीं 
ने समाज उसका नाम अपने बच्षःस्थल पर लग सकी 


हे कु ४ कि 
कि प्ञ मल का पा ' अल कल मील बल फल हक द्ज० ५ द्र्डा # ० 8 ऋाआर ; ० 
श्र | “गन का अवल्लम्बन करके, क्रम प्रसार 
काम करछ 


॥ सान २ 


ह इस प्रकार की कौन छाइकर जा नहगु 
उतरा फिर बैठकर साचन लगा। मौन आशा 
उप घ इनक १ द 
२ धूप का किरण उ ४ उद्कर बअग्बर २हा 
चर ड्या चयन नम न्‍्य न््क्स्द्ल्स्त 
| ड़ पा | रहा था | किलसी ऋचा आर ग्यच्छ्ुत+ 


गति थी ! 
विवाह ? 
वही उच्छ 


कसा स्वच्छ और 
अकस्मात्‌ अर 
वास, रखा का स्मरण हा आया। यह * 
वह चाहती भी नहीं किसी से | बचाह के बिना क्‍यों! 
की साथकता का और केाई उपाय ही नहीं है? ! 
| 


न्जा 
ाा>-२+ ॥े- करके लमक- 


हूदय 


* नत्रा का ब्रहीं अआपा न 


मन ओर हृदय नकालक के 


देगी, नारी का छ 
४. ॥ क्र 92- रा 
पिंत कर देगी इधर तुम पुरुष, कृपा की दृष्टि े 


| ताक कर, साहाग की दो बाते. ज़रा-सा प्यार 
वक्क समान उसक हाथ प्र ग२ टारोे । 


» मंदी. 
भिन्षा नहीं चाहती । वह अपना यह मन एस 


महत्त्वपूर्ण काय मे लगा चेगं ज्न्र भ॑ ग्रवतीण 
वह इस अकार के संदनुछ्तान का मम्पादन करंगी कि 
विश्व ताक के २ रह जायगा | सभी का बाध्य होकर ग 

दना पड़गा कि रेखा के बिना इतने मद्दत्त की ॥. 
ओर काइ भा नहीं 


नंद 


कर सकता था | जिस थोड़े से त्ं 

ग्स्रा का पर्चय श्यू था उस मा कान >- न मे ग्रपना व्याकष रे! 

हदय लेक्कर वह भटकती रहे 
के 


ण्खा व्यग्रभाव से अपना मन 
*तन मे उसके नेत्रों 
उगान्तर की वि 


गरों ओर दौड़ाती रा 
के समन्न ज्ञाग्रत हो आई वर्दी रे 
पेराट कसशाला--बहीं प्राचीन कर्ले 
। वह उस परम पुण्य मे” बा 

जब नर-नारी हृवन-कुस्ड में “ । 

इस प्रकार ध्यानमम्न हो ज लिखे कि बना है 


४५७ 


' गान सवथा विलुप्त हो जाता था । यद्द सुखस्वप्न देख लेने 
के वाद उसकी दृष्टि के समज्न उपस्थित हुआ अ्रयेध्या का 
वही राजप्रासाद, वही राजमार्ग-- शाज़प्रासाद का पारत्याग 
करके जिस मार्ग से राजलक्ष्मी भिखारिणी का वेश धारण 
कर बन को चली थीं। देखते ही देखते यह दृश्य भी 
उसके दृष्टिप्थ से तिरोहित हो गया। अरब रेखा के सामने 
एक दूसरा दृश्य आया। पत्च पारइ्व वन बन में धरम रहे 
हैं, साथ में हईं भिखारिशी का वेश धारण किये हुए 
#पदनन्दिनी ! नारी पृरुप का मद देखकर युग युग से 
किस प्रकार का त्याग नहीं ह्वीकार करती आ रही हू ' 
ओर नमम पुरुष नारो के इस त्याग ते बदले में कोई भी 
ऐसी सत्ता नहीं रखता. जिसे बद अपनी कह सके | द्वाव 
नारी, कुरुत्षेत्र के समरभमि में देवी सुभद्रा सन्‍्तान-शोक 
भूलकर आहतों की सेवा के निर्मित्त किस प्रकार अपन 
आ्रापको उत्सर्ग कर सकी थीं। ऐ नारी, ऐ युग युग को 
सेविका, दुःख्री के प्रति, दीन के प्रति अपने छृदव की इस 
प्रकार की कृपा अपित करके भी त्‌ पुरुष पर विजय नहीं 
प्राप्त कर सकी ! है 
विजय ! विजय प्राप्त करना तो बहुत बड़ी बात हैं; वे 
भला पुरुष के हृदय के एक कोने में ज़रा-सा आसन बल 
कर बैठ तो पाती ' इतना करके भी इस प्रकार का उप च्क्ता 


इस प्रकार की अवद्देलना में पड़ी हो ठम | ठुम युगयुगान्तः 
स्वार्थ के प्रतल 


स समाज जे की भश्रकॉट-भनद्ना प्ररूष तक 
परापणु स ग्रपन॑ ग्रापका काबर जनर, करके भी 4७ *०-»: ० | 


तेरहवाँ परि 

सम होने पर रेखा की खोत़् की गढँ। वह मिली 

“ही | बैंगले के पास से होकर मित्र मिन्न गाँवों की शरीर 

जितने भी २ स्ति गये थे, अद्दीन्द्र उन सभी में घूम आया । 

भसेज़ बोस व्याकुल नेत्रों देग्वती रहीं | रात्रि 

५... र हुई, धीरे धीरे और भी गम्भीर हुई. . .किन्त कहाँ 
९ रखा ! 

टकते भठकते अद्दीन्द्र जब शक्कर चूर हो गया 

पेव लौटकर उस न यचना दी कि रखा का कोई पता नहीं 

5 | केबल एक दृकानदार ने वतलावा है कि दिन ढलते 


देलते प्र 
ग _ एक परम नुन्दर  स्त्रा इस माग से हाकर इसों आर 


चछद 


से रास्ता 


हैं, बहत ही द्रतवेग से वह बता जा रहीं थी | 


सरस्वती 





मिसेज़ बोस के दोनों नेत्रों मं जल भर आया । 


सान्त्वना देकर प्रिंस समझाने लगे | अहदीन्द्र हताश हृदक . 


कमर मे आया। उसक नत्रस्तर आदद उल्नर- 


सरखा 


कर, भाड़ भाड़कर तथा सनन्‍्दूक़ और अलमारां खोलऋर 
ध्यान से देखने लगा कि कहीं कुछ लिखकर वह रख गई | 


है या नहीं | 


टेबिल पर एक पैड रक्‍खा था। उसे हटाते ही एड 


चट्रा मला | अहन्द्र न वद ।चट्ठा उठा ला। बह वो 
रेखा के हीं अज्नरों मं थी / चिट्रा लेकर वह चिराग 
सामने बेठा | रखा ने लिस्ना था 
श्यां 





“मेरी बात नहीं सुनी । इस चख्ल, गहित आमोद 


में पड़कर नारीत्व का जो कुछ अवशेप है उसे भी इस 
प्रकार के निन्दित अपमान की कालिमा लपेटकर काला 
कर रही हो | करो | 

“हम तुम एक साथ रहें, यह सम्भव नहीं है | तुम समाज 
की यद्द क्रोधमयी दृष्टि, यह उपेक्षा सह सकती हो, सहती 
रहो । मुझसे तो यह नहीं सहा जायगा | तुम इन सब भोग- 
विलास के पीछे दीवाने होकर घूमनेवाले युवकों की मुसकान 
हँसी-ठट्टा और कटाक्ष के लिए कंगालिन हो मैं इस प्रद्वार 
के लोगों से वृणा करती हूँ । इन लोगों की नीचतापूर्ण 
वासना की दासी होकर रहने की अपेन्ञा मृत्यु मफे अधि 
प्रय हैं | 

“तुम्हारे ऊपर मुझे क्रोध आता है इसलिए कि तुमने 
मुझे इस प्रकार क्‍यों जन्म दिया है। यदि मेरा इतना बड़ा 
दुर्भाग्य न द्वोता कि में तुम्हारी कन्या होकर जन्म ग्रहर 


करती तो थ्रांज मं इस तरह की श्रग्नि मं जल जलकर 


गत मे होती | 

“तुम्हारी अबस्था पर मुझे करुणा भी आती है। 
दुर्भागिनी नारी, क्या देकर तुमने क्या प्राप्त कि है! जो 
ग्राजीवन. . . ! श्राज भी किस वस्तु की आशा से ठुम इन 
लोगों के द्वार पर फेरी दिया करती हो !? इस करुणा से 
द्रवीभमत होकर ही इस लाख के यह से ठ॒म्हारा उद्धार 
करने के लिए में इतना भकी थी । किन्तु तुमने मेरों बात 
पर कर्णपात नहीं किया | तुम्हारे अद्ृष्ट में क्‍या वा है. 


इस बात पर थ्यान जाते ही मेरा हृदय कार्प 
“सोचा था कि इन प्राणों को अब न रहने दँ 


उठता है । « 


संख्या ५ ] 
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बाद को फिर मन मे आया क्र मे मरू क्‍यों। तुम्हारे पाप 
ढ़ प्रायश्चित्त में करू ! इससे लाभ ? तुम्हारे हृदय पर 


7ड्गा नहीं ।| तुम तो त्रिलकुल 
दुर्भागिनी हो | यदि में 
पर तुम्हारा मन बच सकता 


तो में प्रसन्नता- 


ब्रन्धी हो, मुभसे भी अधिक यद्द 
उ्मभती कि मेरे प्राण दे देने 
;। है, तुम्हारा नारीत्य जाग्रत हो सकता हे 
५ पृवक अपने प्राण त्याग देती | किन्त तुम्हारा मन, तुम्हारा 
ः हृदय, जागनेवाला नहीं है । इसी लिए मेने म्॒त्यु को 
” शरण नहीं ली। 
“एक बात है! मरने के सम्बन्ध में सड्ुल्प-विकल्प 

करत करते तथा इस सम्बन्ध की भिन्न भिन्न समस्याओं पर 
| विचार करते करत में मांग का सन्धान पा गई हैं | इतनी 
बड़ी यह प्रथिवां है।इस पर मुभसे भी अधिक आतर, 
मुभसे भी अधिक असहाय लाख लाख करोड़ करोड पढ़े 
हुए हैं । इन हाथों से उन्हीं सबकी सेवा करूँगी। मेरे हृदव 
में जो दीपक जला है उसी छे प्रकाश से और भीरईः 
के हृदय का ज़रा भी अन्वकार दूर कर सकँ , यहा मेरे 
जावन का लक्ष्य हें। समाज मुझे नहीं मानता, परन्तु में 
समाज से मनवा कर ही रहूँगी। एक वह भी दिन आवेगा, 
जब समाज इस नुच्छु ओर बहुत ही निन्दनीय रखा 
| उज्ज्वल लेखा के समान अपने बन्ष:स्थल पर धारण 
करेगा | इस जीवन को केवल एक पुरुष की इच्छापूर्ति 
ला हा न फंसा रखकर में विश्व की सेवा के लिए 
उमका उत्सगं करने चली हैँ । 

“ग्रव भी लौट आओ, मेरो दुर्भागनी मा। तितली 
की तरह एक फूल पर से दूसरे फूल पर उड्ते फिरना नारी 
का काय नहीं है। नारी के हृदय में नीचता या स्वार्थ का 
सश तक न होने देना चाहिए | जिन्हें तुम अपना मित्र 
समझती हो वे नत॒म्हं किस दृष्टि स देखते हैं, किस वस्त 


रीता 


। तो इसका ज़य भी प्रभाव 
| 


_कि# कक हें ७ # ++> 


4 -/. कि... | 


;$ 
| 









की आशा से तुम्हार आस-पास मेंडूरात फिरते हैं, इस पर 
विचार करके तुम अ्रव भी लोट आश्ो। मा मेरी, ठुम 
इस तरह पल पल पर जा अपने नारात्व की हत्या कर रही 
हो, यह में अपनी आंग्यों से नहीं देख सकती | 
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अज्ञात दिशा की ओर 


शेप 


> 


किसा दिन भी जब तम इस माग से लौट सकोगी तब 
देखागी कि रेखा तुम्हारे पास ही है। नहीं तो रेखा 





चिरकाल के लिए किसी अज्ञात दिशा क्री ओर निकल रही 
है । तुम्हारी अब रेखा से कभी भेंट नहीं हो सकेगी । 
स्खा? 
आदि से अन्त तक चिट्री पढ़ जाने के बाद अहीन्द्र 


का हृदय धक से हो उठा। अपनी ज़रा-सी भल के कारण 
उसन कसा उत्तम रत्न खा दिया | इसके सामने समाज ! 
धिक्‍्करार से अहीन्द्र का हृदय परिपृण हो उठा। एक बार 
आह भर कर वह नीच उतर आया | आकर उसके चिट्टी 
मिसेज़ बोस के सामने फेंक दी और गाद़ स्वर से वह कहने 
लगा-यह चिट्री देग्विए मिसेज़ बोस, रेखा चली गई | 
वह जीवित है। परन्तु कहाँ हे, यह कोई नहीं जानता। 
आप लोग यह चिट्ठी पढ़िए, पढ़कर जैसा उचित जान 
पड़े वैंसा कीजिएगा । किन्तु मैं आज से छुट्टी ले रहा हैँ । 
इतना विशाल हृदय आज मेरी ही निचुद्धिता के कारण 
अजशात दिशा की ओर यात्रा करने के लिए बाध्य हआा 
है |...में भी उसी मार्ग की ओर चल रहा हूँ । यदि में 
उस पा गया, यांद म उसे यह समझा सका कि अरद्लन्द्र 
उसक लए ज्षद्र समाज की हीन भ्रकृटि की उपेक्षा कर 
सकता है, यदि क्रिसी दिन हँस कर वह फिर मेरी ओर 
ताक सकी, तो में भी इस घर और बस्ती आदि की चिन्ता 
कर सकूंगा | यद्दधि ऐसा न हो सका तो रेखा के ही समान 
मे भा निरुदश भाव से उसी का साथी बनने की आशा 
से भटकता फिरूँगा | 

अहीन्द्र आँधी की तरह निकल गया। रेखा को चिट्ठी 
हाथ में लेकर मिसेज़ बोस प्रिंस की ओर ताकने लगीं | 
व्याकुलतामय आग्रह के साथ प्रिंस ने मिसेज बोस से 
कदहा--यह चिट्री पद्िए, तो | मिसेज़ बोस रेखा की चिट्री 


परदन लगा। अाँसुद्या के वाष्प स उसके दोनों ही नेत्र 
अस्पष्ट थे, घचले हा गये थे । 
कै] ध्ऊ 
इति 


बन 
«2७ ऊँ 
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किसान 
आर 
ज़्मींदार 


लेखक--बेकर 5 नारायण तिवारी 


£ अंतगत चनाब आगा८ 
फ़रबरो म॑ हाोगा। पा 

कॉसिल और एसम्बली छे 
लिए ५२ और रण्८ अर्थात्‌ 
कुल !मल्ाकर सरृ८० भम्बर 


चुनने के त्तए 


वोटर इस ऋह 


प्रांत के लग- 
गाब मे भाग ल 
श्राधक किसान ह | 
लिए, उम्मीद- 
वार हैँ वे सब किसानों के बोट पाने के लिए. अपने का 
किसानों के शुभचितक सिद्ध करने की चशा और नई 
व्यवस्थापिका सभाओं म॑ उनकी दशा सुधारने की तरह- 
तरह को तजवीज़ों के पेश करने के बादे कर रहे हैं | इन 
उर्म्मीदवारों में कुछ तो स्वतंत्र रूप से खड़े है, और ञअ्रने 
किसा-न- कसा पाठा की और सेम्बंद क्िय प्रात 
में इस समय अनेक पार्टियां भी चनाव दंगल मं भाग 
लेन क लए ताल टांक रही हैं। यों तो अनेक दलों 
स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन उनमे 
चार दल हूँ। एक तो कांग्रेस. कछ। श्री 
मालवीय जी का है, जिसका नाम कांग्रेस नशनलिस्ट दत्त 

। तीसरा अद्व-सग्कारी दल जा नशनल ऐ)श्रीकल- 
चरिस्ट दल के नाम स प्रसिद्ध हैे। चोथा दल लिवरल 
दल हैं, जिसक इस थ्रांत मे नंता श्री चितामणि और श्री 
दृदयनाथ कुजरू हैं। ये चारों दल राजनतिक दल हं | 
इनके अतिरिक्त दा साम्प्रदायिक दल भी इहं। एक हिंद- 
सभा ओर दूसरी म॒ुस्लिम-लीग | चार राजनतिक और दा 
साम्पदायिक दलों की किसान-संबंधी नौति का बरणन उन 
दल-विशेषों के चुनाव-संबंधी ब्रोपण[-एच्ें ये वाठकों का 


खआ।धक 


लागख से 
बोटरों म॑ ७० 


अतएवब इस चुनाव म॑ जो लोग मेम्बरी के 


भग ३७० 


सकेंगे | फ्री सदी से 


का 


दरार |] दल 


क.........-.------------------ननननाननन-नननन--म-ममनन नम नममन_-मनन+“+++«»++«+++33«. 


गए उस दशा मे समानाथी शब्द 







थआान्ताय ऋॉसला के चुनाव म लगभग ३०-+ 
वाटर भाग लगे, जिनमें ७८ फ़ीसदी कसान, 
जाग इन कॉसिलों के लिए सत्र 
अपन आपका किसानों का शुभचितक घोषित कर 

रह है । उसके वादों के परखन के त्रिए वस्तुस्थिति 


का ज्ञान जरूरी हैं। इसलिए हम इस लेख को | 


यह दिखानेदछा 
यत्र क्या कक इस थ्रान्‍त गे किसानों ै 


छाप रहे हैं क्योंकि इसमें 


का क्या स्थिति हैँ और क्‍यों है? 


मिलेगा। यदाँ उनके उल्लेख और बिच्रेचन की आवश्य- 
कता नहीं है । इस लेख मे किसान ओऔ 


ज़मींदारों औ 
समस्या का संज्ञेप में निरूपण करना ही दस 


82 [ ध्यय ्> | 


बरास्तावक पारास्थात का जानकर वाठउक स्थय ववाभन्न दर्ला है 


# किसान-संबंधा बापगणाओं की सासता या निस्सारता का 
अंदाज़ा लगा लगे | 
| #% ) 
क्रिसानों की समस्‍या है क्‍या ? इसके 
लए यह ज़रूरी है कि हम उस समस्या 
का अपना दृष्टि के सामने रखने की सदा 
पदलू-विशेष हूँ 
उल्ना दन स काम न चलेगा। समस्या के चार पहलू हैं-- 
(१) राष्र, (२) प्रांत ओर देश की (३) ज़र्मीदार 
आर (४) किसान | पराधीन-देश म॑ राप्र और जमता के 
दतों में परस्पर विरोध होना स्वाभाविः प्र लेकिन जहाँ 
त्वराज्य या स्वायत्त-शासन है, अर्थात्‌ जहाँ शास्न को 
बागडार जनता क प्रातानथियां के हाथ म॑ होती ओर 
शासन को नीति का लोकमत निर्वारित और प्रभावित 
किया करता है, वहाँ जनता और शासक-वर्ग के 
हितों में प्रत्यक्ष विरोध नहीं रह सकता, क्योंकि जनता और 
हो जाते हं। भारतवष 
ने अभी तक शासन की बागडोर जनता के प्रतिनिभियों के 
दाथ म॑ न थी: भारत पराधीन था और अगर ज़-सरकार 
दुकमत करती थी। बह भारतीय जनता के सामने अपने 
कायों के लिए जवाबदेह न थी | कद्दते हूं ४ नया 
: सन-विधान प्रांतों में स्व॒राज्य स्थापित कर देगा। इस 
बपय म॑ गंभीर मतभेद है । 


समझने के 
चारां पहलुओं 
+टा कर | कसी 


ञनसनतल 


त्रहुता का कहना है कि 
नान्सिक स्वराज्य का स्थापन तो दूर रहा, नये विधान से 
अंगरज़ी प्रशता और भी वलशालिनी 


नल 


पर ध्यान देने ओर अन्य पहलुओं का * 


है। जायगी। दो & 





था | ल्‍्क्ल 
ता ५्दै७प ५ 


हे जा 65 
दा रह है वे सभी/ 


। 


<+ अं तक 
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संख्या ५ ] 


इसक 
झा सीमा के पर है । समय स्थ॑ 
दे देगा | यहां पर मे यही मानक ह। हूँ कि शासक 
दग और जनता के द्वित समान हैं | इस दाश्ट से समस्या 


हइ चार पहल नहीं रह जात | अनए-: 

है पहलुओं पर विचार करना होगा । 
हज पर सरसझ नोर से हम नज़र शल, नाकि समस्या ऋ 
इत्तविक रूप का हमे कुछ सहाँ-सहां अंडा 
६ है ह| 


पदला प्रश्न यह हू 


उसके केवल तोन 
अाइए, ग्क.एक 
| लग जाय । 


का पल कक कक आ 
स्स सम्नन्च ये 


। न कं अग्रान 
थ मः.लक कॉन है? जमीन क्रिसान हे या ज्मीडार 
हो अ्वा राठ को ! भिन्न-भिन्न देशों 5 


जमीन के भिन्न 


'नन्न मालक है | गेमीन ज़म्मीदार 


ह कब्ज मं ह 


हि 
कराने हे | 


अग्लड 
[ फ़्सआदि 


मे अधिक श 


देशों में ज़मान का मालिक ख़द 
लाक़न भारतबंष में अना दि लिस ज़मीन फर 
गष्ठ का कु नो "हा है | खत की पदादाउ एक ग्रंश 
गष्ठ सदा सलेता ; आया ह | यह कर नहीं हैं यद्याप इस 
5 5 कम अपामिकर कहते हैं। का आमदनी पर 
लिया जाता हैं, लक्रिन भूमिकर बार तेत्र मे जमीन का 
किराया है। कर आर क्िर थे मव्यापक अन्तर हे | इमाी 
लिए श्रगरज़ां मे “ममिकरः को लड-टक्म े 


गड़े। कहने 
(सम का रट यातक्रगया के हत है | कारशतकार 
किन्य पर 


के आम 
कक 
कि # 


खेत का 
'कराये का स्क़्म 
हे । जिन श्तों पर 
लए दा जाती है नम 
दाता गाई | + 

3 । तजेैकिन 
जहाँ सत्र कुछ बदल गया. वह “ 
आपके वहाँ है का भार प्र 
अ्/त्रकार असंड बना बा 
कि कान्तियाँ व्तः 
मेद्रासन उलः 


तन क लिए लेता है। 
ममय-समय पर निसतर तब्रदलती २ 

नमान काश्तकार का जोतने के 
भा समय के अनुसार रहोवदल 


ञ्य या ये छ 
श्ह्ा | समय पत्नटा 


3 
कुछ का कुछ हो गया ताकत जेपे आय 
ष्ग््त ग 4 
गा न भें. नेमे हद भग़्ल या अगरज़-शासन 5 
“ने -पर राए का अधिकार जम क्रा पा 


हा।आा वनक विचार तारा भी इस 
ते भारनाीय सिद्धान्त 
का 


तपादन कर्ता | जम्र गंगला आर नादे या पर रद 


तरस ही भार पृ 
भी राष्र ! का अधिकार राजा-प्रजा स्वीका या क 
आइ है | इसलिए तल अली 


02/66/0020 (00/८८/2007 0077 क07720/ 02777 77 नम नीनील/शः);ंकं रा [00]। 











रन हर के 
सच कंचन 7 4 
4 ("७ 





ज् कार शध ५ ९ 
जानतन 


पड़ हैं | भाये पंरेर ट्रक 


हे रूप ने जमीन के मालिक करे जा सकते 
3 काजों डर किसानन 5 मम्ान के ग्रन्य 
अरब स'जब्ान दे; है [ 


| भर | या 'महीपति! नद ॥ 
न चर कर या बसृत्न ऊःनवयालं सश प् 


2व | आजम के मे किसान [>४ इंद त्‌ क्् मे 
+ 3 त्ने जै, * _* >> छः 3 अनक है न प्र व ५ पे हू |। (४ डु पत्तों 
स्यनवारगी दथर गे 


ट्। सरकार भ््द जन नहां लता । उम न्दरः नाम पर ज़ 


अान लेत हैँ। लगान तनल करी | 
मै ने उनको सोप दिया है | यह ठेका पुशते 


“ किसान से न्‍न 


.. »  » दाथ लगान वसूल करने के इस श्रषिक 
कल । न अदा: वेच भी सकता है| जब इस प्रान्त ल्‍ 
कल अमलना-- >- 'भ हे तब लगान को ९4 । 
न सरकार ले जल आर अमीदारों के पास ११५ 
का. है जाता था | अब सरकार ४« या ५०३४ 
सदा हो से संतए श्मा 


को जेब में २ 
पास पहुँच 


शप ज़मींदारों 
गान का किसना अंश सरकार 
*। का मिलता है. इससे ज़र्मीदी' 
का दावा नहीं मिद्ध होता 


क्रय ॥ री सर ३ बे ब्ब्द्स के 4 > न र्ग 
कार त्न्‌ “हे जमोन नहीं दी. केबल ले 


न तय शक [२ दिया हं | ग्यान सिप्लि 
७७, ५ का आर. श॒ शी 
पतले उस्ट लोगों को विशेष शर्तों 


“कान क्नाने » लिए जमीन । केराये पर दे देते ह ॥ 
“सारा पर भकान बनचानेज लों से बोड का ट्रस्ट चाहें 
किराया बेसल कर लखं॑ | उसका बयल करने का ठ्कीं ए4 
ता एक से अधिक आदाभयों का दे दे। ठीक यही है 
त्राभी नहीं ह|। वह किस ना स लगान बदल करने. 
उश्तनी 3५ दार है 


हो कट 
' यहाँ इतना कह देना आवरर 


| ४प८ 


वह सिद्धान्त: सही है, यद्यपि 
द्वारा अपने अधिकार 


कि ऊपर जो कुछ कहा गया है 
बदर के बाद ज़मींदारों ने क़ानून के 


नहुत हुत कुछ बढ़ा लिये हैं| लेकिन ज़मींदारी-प्रथा का प्रधान 


जज्ञुण है किसानों से लगान बसल करने का अधिकार शोर 
भालगुज़ारों अदा करने की ज़िम्मेदारी । लगान का जो 
शा सरकार का मालगणुज़ारी के रूप म॑ मिलता है वहां 
तस्तेव में खेत का असली किराया है | और लगान का जो 
अंश ज़मीदार के पास रद्र जाता है किसान से सरकारी 
भालगुज़ारी बल करने की उजरत या पारिश्रमिक | 

ऊपर जो कुछ कहा गया हे उससे तीन बाते साफ़ हो 
जाती हैँ -.._ 

(१) ज़मीन पर सरकार या रा्र का कब्जा है ! 

(२) किसान को सरकार से किराये पर जातने के लिए 
जमीन मिली है। 

(३) ज़मींदार सरकार की 


चल 


ओर से किसानों से खेतों 
का सरकारी किराया वा लगान वसल करता है । उपयुक्त 
सिद्धान्तों के। यंत्र के सभी दल नहीं स्वीकार करते। 
जर्मीदार-दल का दावा है कि ज़मींदार ही ज़मीन का 
गलिक है | कुछ लोगों का कहना है कि अ्नादिकाल से 
भारत में ज़मीन पर क्रिसान का अधिकार चला आया ईं, 
“चपि अगरेज़ी अमलदारी में किसान के हाथ से यह 


अधिकार छिन गया। और में यह स्वीकार करता हूँ कि तीनों 


टी मतों के समथन म॑ वहत कुछ कहने की गब्जाइश है । 

। कने जिन तीन निद्धान्तूं का ऊपर उल्लेख है वे हे 

' शी रूप से सही जैंचते हैं । यह दूसरी बात है कि सविस्तर 

। के बाद उन सिद्धान्तों की व्याख्या में इधर-उधर 

हॉट करने की जरूरत पड़े | 
कल 

अत्र आइए, किसानों की माली हालत पर एक सरसरी 

री ज़र डाल | सन्‌ १०३०» म॑ सब की दआआबादां ४ करांड़ 

भ के हट जिसम॑ से ८० फ्री सठी खता क ग्राश्रत 

हे) कक । में सूत्र को आबादी ४ करोड़ ७३े लाल 

लि मे हिसाव से १९०१ से १९३१ तक, अर्थात्‌ ३० 

आबादी में १५ लाख की बृद्धि हुई | लेकिन इसी 

3 भे खेती पर आश्रित आवादी ६४ फ़ी सदी से बढ़ 

5० फ्री सदी हो गई | इसका अर्थ यह है 
 उआविले में १९३१ में ६१ रा "ऊाबिले में १९३५ में ६५ रारत ग्यंधक 


हर 


कि १९०१ 
प्राणियों का 


ै। 


ल्‍ 








सरस्वती 
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ज़मीन पर भार बड़ गया | जहाँ १९०१ मे ३ करोड़ १६ 
लाख प्रा णुयों का भरण-पोपण खेती के द्वारा होता था, वहां 
करोड़ ७७ लाख हो गई। 


उद्योग-थन्त्रों में इस 


।आ.] 


29३१५ में उनकी संख्या ३ 
इसका मुख्य कारण यद्द है कि अन्य 
तीस साल के अन्दर लगे हुए प्राणियों की तादाद 


2++०..०००००७:१७७-० >वअबी 52% >++*>+ >>, 


ब्रटदती गई । उदाहरण के लिए उद्याग-धन्त्र में जहाँ: 
5००१ मं ६? लाख आदमी: लगे थ, वर्दहाँ १९३१ में 


वे घटकर ५१ लाख ही रद गये | 

इस तरह जहाँ पिछले ३० साल म॑ भूमस पर 
प्राग्गियों की संख्या १९०१ में ३ करोड १३६ लास्ब से बढ़ 
कर 2१३५ में [इ 3७ लाख हो गई, वहाँ इस 


ग्बधि म॑ खेती के रक़त मे कोई विशप दर द्ध 


-+ 


् १ 
ल्‍९७ 


| सन्‌ १९०० में ३ कराइ ४५ लाख ए.कइ नेते-बोये 
थे थे. वहाँ सन्‌ १९३० में ३ करोड़ ३७ लाख एकड़ की 
अर्थात्‌ ८ लाख एकड्ट की कर्मो हुई, ययपि 


न्त्रता ६३, ४ की 
के देखते हुए ००2८५» मे व्र्भं 
लॉ व की वृद्धि थी। इस तरह लगभग ४ लाख एकड़ 
3७ में कमी रही | इधर खेती पर आश्रित आबादी मं 
55 ख प्राणियां का दद्धि, उबर खता ग्कच में धू्‌ 
ला ख एकड़ की कमी ! खानेवालां का संख्या बढ़ गई, 
लेकिन पैदावार का रक़बा बढ गया ! इसस साज् ज़ाहिर 
3० साल में किसानों क्री दशा १९०१ छेा देखते 
7 मधरी नहीं, बहत कुछ बिगढ़ गई । 
इतना ही नहीं, दसरी दिशाओं मे भा 
टालत स्राब होती गई | सन्‌ १६०१ मे 
(५) गन्ने की खेती 2२ लाख २३ हज़ार 
(०) कपास की खता 
६) पोस्ता (अफ़ीम) की च्त ३ लाख ६३४ हज़ार शक 
(४) नील का खता २ लाख ६३ दज़ार एकड़ में, 
े >पय लाख ५५९ 


दो-फ़सतलनी रक 


ठ 
$ ९७ 


४ २ वयई 
हक । न, ः 


उनकी माल 
»० लाख ४० इज़ार एकड़ में, 


ज़ार 


ग्रथवा कुल ;फ अब 
याना २९ लाख एकडटू न ह्ुइ 3 
लेकिन १९३० मे ् 
(१) गन्ना 2३ लाख ४९ हज़ार एक मा 
& पाः ० लाख १९ दतज़ार ए. 775 मम 
(२) कपास न. 


8 ५४० मर एक्ट से 
(३) पास्ता (अ्रफ्रोम) ४० हज़ार एक | 


नील कह" 
५ ऋल २३ लाख ६५ हजार एकड्ट मे बाय 


जज] 


हत' 
है.  ] 


५७ हज़ार एकड़ में, अ्रथतरा . 


___ अ्लजन्नननन!»नष््णम्गणग्न्ग्ग्ग्ग्ग्ग्््_ग_्मग्ध 5ाधां ((3[0) 


संख्या ५ ] 


उपर के अकिड्रों से यह स्पष्ट हे कि तीस साल म॑ जहां 
ऊूतो का रक़त्रा ६१ लाख एकड़ घटा, वर्दहा बहनल्य जिन्‍्सों 
हो उदावार मे ५॥| लास एकड़ की बरी हुई और इस 
दक्नार १९०१ के मुकाबले मे १९३० में काश्तकारों की 
इानदनी काफ़ी घट गई । आमदनोी में कमी का पता एक 
ओर वात से भी चलता हैं| १९०१ म॑ जहाँ २ करोड ४९% 


हानव एकड़ में गेहूँ, चावल, चना और जौ वोबा गया था, 


! बहा १९३१ मं ये अनाज केवल २ करोड २७ लाख एकइ 


लाख एकड की कमी ३० 


लि >> 7 न दा # 5८ 
मं बांस गय | यह [ भा ३५ 


-। 


हल मे ही गई। सारांश यह निकलता हे कि आबादी 
बी, खती बढ और आमदनी गौर भी कम हा गई | 


पड सब हुआ, परन्तु लगान १९०१ से १९३० तक 
हनन्तर बढ़ता ही गया। नीच की तालिका से बह बात 
स्पप्र हों जायगी-- 


|. ने लगान आनुपातिक संख्या 
४८2९ १२ करोड़ १२९ लाख रुपया 
४०००-०१ १२ करोड़ ७5१ लाख ” यानी £०० 


११००-३० १९ करोड़ ४० लाख ? यानी १५३ 
ग्रथांत्‌ १९०० से १९३० तक्र लगान में लगभग ७ करोड़ 
या याना ४३ फ्रा सदा का ब्ाद्ध हुई | आगरा-प्रान्त मे 
गेूूसी काश्तकारों के लगान में इस अवधि में ३२ सेकड़े 
ग्राग अवध के मौरूसी किसानों के लगान में २० सैकड़े की 
दुई | ग़ेर-मौरूसी किसानों के लगान में तो अंधाधुन्ध 
35 हुई | अवध में ऐस किसानों का लगान १० ०) के 
पान में १५४) और आगरे में १००) के बजाय २१ ८) हो 
| इस बढती का भी काइ ठिकाना है ! 
| % 9 

इसी सिलसिले में, आइए, ज़मींदारों की आमदनी 
ग्रौग मालगुज़ारी-संबंधी देन का ब्योरा देख ले | सन्‌ १९०१ 
# ज़्मोंदारों को किसानों स लगान और सिंचाई की मदों 
! मं 2२ करोड़ 3१ लाख रुपया पाना था, जिसमे से उन्होंने 
'हरकार के ६ करोड़ २३ लाख रुपया मालगुज़ारी में अदा 
कया | इस तरह ज़मींदारों के १९०१ में ज़मींदारी से ६॥ 
| इ्रोडू रुपया के लगभग बचत हुई | सन्‌ १९३१ में लगान 
ग्रौर सिंचाई को निकासी १९ करोड़ ४० लाख रुपया और 
ग़लगुज़ारी ७ करोड़ ८ लाख रुपया थी। अशथांत्‌ ज़र्मी- 
शरों को १२ करोड़ ३२ लाख रुपये का मुनाफ़ा हुआ । 


सबब लक... 5५ 


'क->+->- कक 


शा. ाायी के गत की तक तल कक पक. पीअी लक का के पक का तक न 
५४०3 
है हे 
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किसान ओर ज़मींदार ५८९ 
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दूसरे शब्दों में, १९०१--१९३१ के 
६ करोड़ ६९ लाख रपये की वृद्धि हंडे। 
के केवल ८५ लाख रुपये अधिक माल गुज़ारी में मिले; 
वराक़ी ५ करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा ज़्मीदारों की 
ज़बों में गया। लगान मं जो ऋ्व सालों की 





अवधि में हुई उसके प्रत्येक सौ रुपये में ने सरकार को 
:) तथा ज़मींदारों को ८ 5) मिले। वृद्धि क्वा » हिस्सा 
राष्ट्र को और ७ हिस्से लगान वयल करनेंत्रात जमींदारा 


सूद ह# वि ऊऊ 
की सदा का वादे क्ल्ड 


का य्राप्त हुए । जहाँ लगाने में ५ 
वहा मालगुजारों म ऋचल 2३ फ्री सदी का 


< "3 
इज़ाफ़ा हुआ ! 


स्पट्ट है कि किसान की कमाई का पूरा-एगा लाभ केवल 
जमींदार 


ते हैं। बालाई-बालाई वे ले काने है, महज 
छाछ से राष्ट्र और किसान को संतोप करना पता है 

सब उचित समभा जाता है, क्‍योंकि क़ानून ने ऐसा होना 
जायज़ क़रार दे दिया गया है | किसान भखा मरे तो मरे. 


उसक पास तन ढेकने का कपड़ा हो या न हो, इसकी 
कनून को क्या परवा ? संतोप की बात केबल इतनी ही 
हैं कि जो क़ानून बना सकता है वही उसे रद था बदल 


भी सकता है, और सम्भव 
अन्याय माना जाने लगे। 
(९३) 

१९०१ से १९३० तक लगान मे वृद्धि 
ऊपर कहा गया है, १९०१ में लगान १२ करोइ 3१ लाख 
उत्या से बढ़कर १९३० म॑ १९ करोड़ ४० लानच रुपया हो 
गया । 

१९००-०१ मं लगान की रकम १२ कराइ ७? लाख 
रुपया थी | सन्‌ १९१४-१५ में वह १५ करोड ९ ३ लाख 
हें गई। अर्थात्‌ १६००-०१ से १९१७-१५ तक की 
१४ साल को अवधि में उसमें ३ करोड २२ लास्व रुपया 
कीवब्र॒। । १९१४-१४ से १९३० तक म॑ वह १९ 
कराडू ४० लाख रुपया हो गई, अथवा १९१५ और १९३ 
के बीच में ३ करोड़ ४७ लाख रुपया की बृद्धि 
इस“शताब्दी के प्रथम १५ साल में लगान में जहां ३ करोड 
२२ लाख रुपया की वृद्धि हुई, वहाँ पिछले १५ नाज्ञ (यानी 
१९१५ से १९३० तक) म॑ उसम॑ ३ करोड़ ४७ लाख रुपया 
का इज़ाफ़ा हुआ । 

इसका क्या कारण था? आबादी मं बृद्धि और 


है के आज का न्‍्याव कल का 







# 
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सिर के भाव का चढ़ते जाना 
की माँग बढ़ने लगी और ज़मीन के लिए बढी इ॑ई माँग 


ञ्रना इन दो कारणुों से ज़मीन 
से लाभ उठाते हुए ज़मींदार लगान में इज़ाफ़ा करते गये | 
अनाज का औसत भाव सन्‌ १८९६-१९०० म॑ २ रुपया 
१९२ आना मन था। वहीं सन्‌ १९११-१५ में ३ रुपया ५ 
आने ओर १९१६-२८ में ४ रुपया १२ आने हो गया | 
उसके वाद १९२८-३० में भाव तेज़ी से गिरने लगा | 
मइ १९३१ म॑ अनाज का औसत भाव फ्री मन £ रुपया 
३ आने था। कहाँ १९२८ का ४ रुपया १२ आने मन 
ओर कहाँ १९३१ का २ रुपया ३ आने मन! १०३१ में 
भाव क्रांतिकारी गिरने का पूरा-पूरा अंदाज़ा दम तब 
जब हम यह देखत हें कि जितना अनाज हमें 
रुपये म मिलता था, उतने हीं अनाज के लिए 
हम सन्‌ १९२८-२९ में ५ रुपया ९ शआना ७ पाई दंना 
पड़ता था। लेकिन सन्‌ १९३०-३१ में उसका दाम २ रुपया 
रे आ्रान £ पाइ हा गया | इतना तो सस्ता ग़ल्ला वरसों से 
नहीं हुआ था। १८९१-९५ में ग़ल्ले का लगभग वहीं 
भाव था जो १९३०-३१ में था | गत वर्ष सरकार ने एक 
गुप्त पत्र कुछ ज़मींदारों के पास भेजा था | उसमे सरकार 
ने यह स्वीकार किया है कि सन्‌ १९३०-३१ में अनाज 
का जो-भाव था वही १९३५ तक प्रायः बना रहा | पिछले 
'*-< साल से अनाज का वही भाव चला आता ह जो सन्‌ 
८९११-९५ म॑ था। नीचे की तालिका से पिछले ४० साल 
स भावत्र क्र चढ़ाव-उतार 'का पता पाठक को आसानी 
स लग जायगा | तालका के आऑँकड़े इस आधार पर 
तयार क्रय गये हूं कि जितने अनाज के लिए १८७३ में 
१००) रुपया देना पड़ता थो उतने ही अनाज का दाम-- 
सन्‌ १८९१-९५ में १२८), , सन्‌ १९०१-०५ मं 
११६), सन्‌ १९११-१५ में १९४), सन्‌ १९२१-२५ में 
९४), सन्‌ १९२६-२८ में :३००), और सन्‌ १९३०-३१ 

१ २८) दो गया । 
अनाज के भाव मे इस आकस्मिक और अंधाधुन्ध 
उतार से किसान एकदम बर्बाद हो गया | हर सस्ती 
के कारण सन्‌ १९३१ से सरकार ने लगान में & करोड़ 
१२ लाख की छूट मंज़्र की | यह काफ़ी हे या नहीं काफ़ी 
इसका निणय करना कुछ कठिन नहीं है। सन्‌ १८९६- 
१९०० में अनाज का ओऔसत भाव २ रुपया 2२ आने 


4+47 “५ 
्< 

हक 

४, हट 


/ 
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सन्‌ १६००-१९०१ म॑ लगान की सालाना रकम 
६२ कराड़ ७१ लाख रुपया थी, जिसके किसान अपनी 


पैदाबार में से ४ करोड़ ६२ लाख मन गल्ला वेचक र अदा 
कर सकता था | सन 2९929. £ ३१ से शक्ल की त्य्र। सत भाव 


४ रूपया ५ आन सन गद्रार सन 2९५५ का लगान १५ 
करोड़ ९३ लाख रुपया था | इसकी अदायगी के 


१९३०-३१ म॑ भाव के गिरने के कारण $#० 


रे 


कर डि ४6 


लाख दवयवा के लगान के अदा करने के लिए किसान 
के ८ करोइ ८१ लाख मन अनाज बेचना पढ़ | सन्‌ 


६3१८ न लगान में ४ करोइ १२ लाख रुपये की छूट 
किसान का ।मला। इसलिए उसका लगान चटकर 
करोइ ३२ लाख रुपया रह गया | और इस घट हाए लगाने 
का श्रदा करने के लिए भी | कैसान का अनाज की 
३०-३५ ड़ ये 


वाला दर के हिसाब से 5 कराई ९६ लास् मन 


अल्ला ।नकालना चाहिए । भाव बद्यप्रि आज दिन उहों हे 
जा १६०१ म था, यद्यपि तव से अब आवादों बढ गई 


ओऔरि भास पर अधिकतर प्राणी आश्रित हैं और यद्यपि 
अब १९०१ के मुक़ाबिले म॑ कम ज़मीन भी जोती जाती 
है, तथापि किसान के आज लगान अदा करने के लिए 
६९०१ का तुलना मं २ करोड़ ३४ लाख मन अधिक 
आल्ला नकालना पड़गा | इसी लिए हम कहते है कि लगान 
मे सरकारा छूट नाकाफ़ी है। यही कारण है कि किसान 
ताल-ब-साल अपना पूरा-पूरा लगान नहीं अदा कर पाता 
आर बकाया लगान का भृत उसके सिर पर नाचा कर ताहै। 
१६२०-२० के आँकड़े यदि देस्त्र जायें तो पता लगेगा कि 
सालाना लगान की रकम का सिफ़ ६३ फ़ी सदी साल में 
वयूल दो सका और बक़ाया लगान की मद म॑ ५१८: फ्री 
पद झद्ाबगों हुई | दोनों मदों की बसलयावी सालाना 
जलगान का ८४ फ्री सेकड़ा ठहरती है। लगान की द्र 
इतना चर्द्ग-बढ़ी हें कि किसान पेट काटकर भा ताल का 
लगान साल म नहीं अदा कर सकता | यह मेरा ही कहना 
| सर गेबिन जोन्स और शक़्टर हिंगिन ब्राय्म ने 

भी यह स्वीकार किया है कि प्ंदावार का उचित अंश 
किसान का नहीं मिलता | सन्‌ ५०३७ कौ 3777 हि 
(यू० पी०) के सुपरिंटेंडेंट मिस्टर टरनर की भी राय है कि 
कसाना का बहुत बड़ी संख्या का दशा ख़राब 


लिए : 
5८१ लाख मन अनाज काफ़ी था। लेकिन सन्‌ 


ध्दा 






| यही... 


। 


| 
! 
| 
। 


ग्राधकार प्राप्त हो | 





. हो...) >> * एक सान और ज़मींदार ४ 


बा 4+्स ्क. . 
ढारट है कि वह क़ज़ के वाक से दंव रहा हैं। उस पर 
2००45 अल *-. जन ० 33८० है. ५ 
दराह को पी ग्रार डे द्वू इत-द त 


वगान हाँ का अकले यदि २ ना दहाताता भी शनोमत 
पी | किसान की मुसीवते वहीं तक सीमित नहीं हूँ | 
पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगे 
कुआ नहीं बना सकता 


न्छ्द् | बह पत्ठध ज्डाः लगा 


सक्रान के लए तालाब से 


हकता , 


सहां बनवा सकता 


रन. 
यकत्त अमन. 
० ल्‍् 


बेल नहीं बाँध सकता-जब तेक्र उस जम्ीदार की ८ 


प्रा | देद्यात मे किसान की दशा अध-द सता ऋा दशा 
हैं| बासबा सदा मे त्वतन्त्र ह्ान हुए दूसर के दविर्ृप पर 
37 गाजता प्रइता है। इस सबके होतेहह 5४ गेर 
#नना नज़राने देकर जमीदार आदि ग्रहों का शान्त 
ने केश निरन्तर चष्टा भी करनी पड़ती है | चदरचली 
का हक उस हर घहा सताया करता ८। साम्पत्तिक गुलामी 
# जा कुछ पारणाम सम्भव हो सकते हैं. > नका केाइई भी 
तहृदय व्याक्त आज दिन हमा देहातों में 


श्रतएच् करसान की समस्या का अर 


गड आजादी का वापस 


। दलाना, 
पइना, जा उसके जीवन के तहस-नहस फरने मे 


जान और तन हें: 

लिए कपड़े दिलाना, उसकी गादी कमाई 

अपन जाबन-निवांह के लिए 

दुलाना । साँड़ों और बीजों के आस जो देहाती आजाद २ 
की स्वप्न देख रहे है और 


पुनरुत्थ प्प 
हे मल का ४ छ चे या ते किसानां का 
।ं वी का समभते नही या समभते हए ग्रपने नेत्र 

नये न्त का 
"बल मान बैठे हैं कि वास्तति के समस्या के & ्टाा 
हि ९ 


” उन्हें हिम्मत नहीं पड़ती । के... 


(१) किसान की समस्या तभी 
हा मौरुसी हक मिले । 


(२) पेड़ लगवाने कआा नये 


# कक & य्‌ 


बिक 
नके 
का उचित अंश 
श्नचें करन का गा वकार 


सिद्ध हा 


हल होगी जब किसान 


"ने आदि का उसे स्वतंत्र 
ह (॥ 
है २) जहात का सडकां ताला 


ता और ओआबादि 
का नहों, किन्तु पत्रायत 


का अधिकार रहे 


ज्ञेमी या पर 





लेकिन उत्तर एक का 


“क०--कै-क०-क--०कै---कै--4--३१---$क-७$--३-..२.. ८ ८७ -- “+ ७“ 
(४) लगान घटाया और पैदावार छे 
वसूल किया जाय | 
(५) बकाया लगान माफ़ कर दिया जाय | 
(६) कऊज़ का बोभ हलका कर दिया जाय | 
(७) गुम बोट देने की प्रथा जारी की जाय | 
ऊपरा लु: सथधार संभव नहीं हैं किसान अ 
प्रतिनिधियों क 


अंश के रूप 


च्य्जा 


“3-3 (+ 


चुनने मे आज़ादी से बोट नहीं दे सके 
बह तभी हागा ऊुच वह गुम बाट डे | लेकन सूत्र 


सरकार इसका 
का ता | ने सान 


| पे । हे 


दि 
विरात करती है | 


मी दशा मे बांट के 
का हागा, परन्त बाल्तब मे 


दार का बाद : 


रू है जू। /३४।॥ 
७ 


आर ज़मोंदा 
चंगुल से निकल 


जाब ; 
स््ि (८) हि 
गमादारों की समस्या व्यक्तिये- को समस्या नहीं । 
जा; नमीदारो का श्रावः विरोध इस कारण से करते 
के उनमं से <४<४ ।कसानां चतर किया करते ए 
अक्तिगत भलाई या बुराई की वजह से किसी संत्या-विर 
0 च्छेद की माँग सार्थक नहीं मानी जा सकती | ई 


ता सुधार आर |नयंत्रण ही की आवश्यकता सि होग 
'कसी संस्था का विरोध तभी सक- ल हागा जब वह सर 


5 और समाज के लिए हानिकार 


तेस आधक महत्त्व की बात यह ६ 
प्रभाणत हर ना 


३... है से कांग्रेस में आज दिन अतेंक प्रमागेशोली 
है, जा ज़मादारा प्रथा का अंत कर देना चाहते हे रु 
चला देकर, और कुछ बिला माचिज़ञा दिये। ज़र्मई 
अंत हा-...इस एक बात पर दोनों का मतैक्य है। 
पृहः 
5 अंत की जआय- सम केवल मतभेद है। 
लेकिन ५... है, और दूसरा अंत करने के ढंग 
किन जे 
“ने जा भाजिज्ञा देकर ज़मींदारी का अंत करना चार्दिः 
उन्होंने माविज्ञा-सम्बन्धी अनेक प्रश्नों का श्रभी तके * 
ञ्त्तर । 
बा 'र नहीं दिया और न माविज़ा की काई येजना 
कफ ल्थं ही 
शा * सामने आज तक रखी | महज़ माविज्ञा, मीट 
'चल्लाने से लोकमत उनके अनुकूल नहीं हो सकता | 
हिसाब से 


सावजा दया जायगा 2 च्पया कहाँ सं द्ायेगी 
; ॥ "3 का _ विज्ञा की रकम अदा करने के कारण किंत 
तढ़ जायगा ! ऐसे अनेक प्रश्न 


मे भी 
भी अभी तक नहीं मिला | मे 





५९३ 





किसान ओर ज़मींदार 


| ५ ८ 
| ४९२ स्वती ती रे ५८ न्‍ + या श 
सरस्ब् भाग ३७ | संख्या ५ 


हा जि बल >> पाई, है # ६ बन #ः 


3 मालगुज़ारी अदा करते हें। इन आँकड़ों से सिद्ध है कि 
ऊपर की बातों के पढ़कर पाठकों के ज़मींदारों और अधिकांश ज़मींदार किसान हैं। अ्रतएवं किसान-ज़मींदार 
बंध में भ्रम हो सकता हे | संबंधी समस्‍या में उन्हें क्रिलान ही मानना चाहिए और 


रुपये के राजस्त्र को बदल क्‍ उनकी माली हालत केस स्व 

ज़मींदार गुलछररें उड़ाया करते हैं और न किसानों पर वास्तव में वे ई भी तो किसान ही। केवल £ लाख 
दत्याचार ही कर सकते हैं। इस यत्रे मं २२ लाख ६० हज़ार ज़म्मींदाररं का गुज़ारा मुख्यतया ज़मींदारों की 
रगभग ज़मींदार हैं, जिनमे से ४ लाख कमार्य मे खुद आमदनी से होता है । ऐसी दशा म॑ यही कहना उचित 
 ढ्राश्त करते है | शप १८. लाख म नस १२३ लाख १ रुपय हागा कि अधिकांश ज़्मींदारों की माली हालत किसानों की 
| + कम की मालगज़ारी देते हैं । इसलिए ये तो नामचार दशा के समान हू । इस संबंध में यह भी बता देना ज़रूरी 
+ के जमींदार ह।| १ रुपया स ९५ रुपया तक्र का खसान्न- कि ज़मादारा पर लगभग ९७ कराहद रुपया का 


बूँदे । लेकिन बहनों क्री 
द में यह प्रश्न भविष्य का प्रश्न है | उनका कहना है. होता तो उसे कुल ७ करोड़ रुपया देना पड़ता। ज़्मींदारी- / होंक श ध््ती। ॥ 
उत्नारी अ्रदा करनेवाले ज़मींदारां की संख्या कुछ क्रम ४६ 


क्र ग्राज उन न थ् 
जे दिन ज़मींदारी-प्रथा के अंत करने का सद्यालता प्रथा उसने अधिक मालगज़ानी कहना कठिन हे 
स्ज नाग दे | १०० झााया या उसल गआाधबक लगुज़ार कहना काठडन ह्‌ 


कक... 


| “ह मानता हूँ कि यदि माविज़े की कोई मुनासिव तदबीर_ नाम से जमा हो जाता है। वाक्ली १२१ करोड़ रुपयों | 
न व्प हा ॑ू 8. ध्यान ब- * ६ ] ० ६ र् 
कल आये ता ज़्मीदारां का माजज़ा देने म॑ काह हज ज़मादारा क पास रह जाता है। इसका क्‍या अ्रथ ह्टै १ 





हैं है। क्या ऐसी येजना निकल सकती है ? इस सम्बन्ध इसका अर्थ यह है कि ७ करोड़ 
_ में यहाँ इतना ही कहूँगा कि यदि ज़मींदारी की प्रथा करने के पारिश्रमिक के रूप में ज़मींदार १२३ करोड़ श्प्या 
| 
4 


हे ३ ४ 


लेता है। ७ करोड़ रुपये की बदलयाबी का पारिश्रमिद्द 


 ट्रंत वेधानिक रूप से होना संभव है तो यह आवश्यक हट 
> कि ज़मींदार, किसान और समाज के अन्य वर्गों के दितों. १२१ करोड़ रुपया, अर्थात्‌ १००) की वसूलयावी के लिए 
 पमभाव मे तोल कर ही इसकी बेजना वननी चाहिए। राष्ट्र ठेकेदार को १६४) की उज़रत देता है ! कुछ अंबेर 


] 
कर ' 
जे 
-स्‍| 
स्क्म््ड 
/०४* 
शव 

| 
हज 

कर 

«| 

-१| 

3| ध 

गिा। 

“या 

3| 

/ 

। 

५ 
०्ण्ण्ण्कु 

५ 

<34 

व्म्् 

5२4 कं 0 आज $ ओर, >> 


पा लोक सक > 
मत उसका समथन करे 

है ॥ 

बट ०. आओ! को सूद च्चू ++ | *] तक च्! *» 5०] तक पा श्र | त्च्र हृता हर यह 

द्रं म॑ उसे राए का 3 कराइ और ज़र्मीदारों का इस ७ बह चुका बाद उनके पास क्या बच रहत हृ 

हू । सार ओऔंर खदकाइत से उन्हें अवश्य 

दे मिलतो 


है| उठाना 5 तेना आवश्यक नहीं £ , जितना आवश्यक ४ दम कर ड्रि के अलावा १२१ करोड और देना पड़ता है| पहले । ली बेड किया" कर 
उथा के धार का | त॑ बह है + “नि लि कत आर ज्मींदारों के जमींदारी की ग्रामदनी का ९० फ्री सदी | ब्रदा करनेवाले ज़मांदार संख्या म £ लाख ६२ दज़ार ह हैं कम 4 | तहत न) ४28 सफ़ालसा से वश 

ह जबिक हो । इस पत्र के समर्थन में जा दलौल ठी सरकार को देना परड़ता था, अब केवल ४० फ़ी सदी देना | जिनमे से १,१०० ज्ञमादार ५,००८) था उच्सा आाधक खाक का अडसदाड दयाद एन का पजत नोचत स 

हक | का े | सेंदों ३०३ ज़मीदार रेकु४००) या उससे आवक का जे मिलान की जान यवाइन के विए सदर ह। 





| जार्ती वह यह क् की तन बे च्_- # 8. हैक भं कर #१« जे /ा ् 
है वह यह है कि किसान के लिए यह गौण बात दे. पड़ता है। इससे राष्ट्रीय ख़ज़ाने के भी हानि पहुँचती है, । 


| कि रु ह< / ई>- '। र जं पा 
। श्र तेह लगान किसे देता है--जमींदार के या सरकारी और किसान भी मारा जाता है। आर ज़मादार अपने कक | 
| » णकार रिन्दे क्रो १००) के लगान को वसूल करने के , कल्पना ञ्् र हि । ल्छ | 


किले ॥ उसके लिए प्रधान प्रश्न यह है कि उसे कारिन्दे | 
| लगाने देना पड़ेगा । यह मानना पड़ेगा कि ज़मीं- लिए ९६७) देगा ? लगान का बरटाना जितना ज़रूरी 
उतना ही ज़रूरत है ज़मींदारों के पारिश्रमिक की 


को क्रम करने की। इस अवसर पर ऊपर कहीं 
एक बात के देहरा देना अनावश्यक न हागा 


७-०० ->+- 


दे डॉ. लेखक, श्रीयुत कमलकुमार शर्मा 


दारा की सथा का मे बार क्रसान की दृष्टि से आवश्यक हैः 
लिये का कि नम दारों है तर अनेक ग्रधिकार त्र्य पता दर 
उैचायती अधिकार माने जाते थे | ज़्मी- हुई 
अर में लगान वयूल कर भालशाजाए आह अर को. 8 


हों गया है। रात्रि अपने नशा उसे चढ़ता है । बह फूल तोइ लेना » चाहता है | 


/ कु विद 
[दा का कोलाहइल कम हें । । द 
कम कल दम के काली चादर से टैंके बद्दी शीघ्रता से अग्नरर ऋण भर के आनन्द का पारपृण करने क लए हां वह 
हे रही है । वायु में अस्त हाहाकार की बवनि मिश्रित 6। एल का ताडइगा । 


ठेकेदार पर $ 

पहल्ले गे। यदि बहार थति उसकी अब हो जाय जा रुपया का इज़ाफ़ा हुआ, .लाॉकन राष्ट्र का इस पार कं और किस पदक 
पतो ज़्मींदारी के क्रायम रहते हए भी किसान वर्धित अंश में से केवल ८५ लाख दरुपय मालगुज़ारी ता की लपय मानों श्राकाश मे व्रल्ान हां ज ने के लिए £ल का ताइ लयबा। डक बजेब का आनन्द प्रात 

के ं ऊपर की ओर उठ रही हैं | चंद्रमा नकल ग्राया है, लाकन ढुेशा | अपना वबजब पर उसका छाता फूल उठा, गब से 


में इज़ाफ के रूप में प्राप्त हुए; श्र्थात्‌ लगान में जा 


कं न गस्त स्तक ऊंचा हा गय्र 
हुई उसमें से ज़मींदार को ८७ और सरकार के $ अधि पलक - जज रे नर जम 


ता 
रिक्ि रे देशा से निकलकर स मात का स्वतंत्र नाग- 
पृणाना अचानक उसके पर में काँठा गड गया। बड़ी बंत्रणा 


५7] ब्रेन 


उसकी ज्यात्स्ना फाका फोका दा रहा 





+अ-प पाामााकआाक ेनी८क--. "९ कील्‍+-९क+# #04-३०के के-ननननी-+ +-ञ+%००+वअकनक क अतीक अनक “ही >> 3 ये तल --#अऋ कम ना - 


सके दर के अज सा 
जमीदारी हे ता | इसा पल्लए कुछ लोगों की दृष्टि म॑ वद्धि हुई ह #उआर उ हि 
ञ्र गे के सुधार का मसला परमावश्यक हैं-->उसके. १३ प्रतिशत हाथ लगा । साम्पत्तिक अनथ की हद | कूल का पेड़ है। उसमें एक कुछुम कं | ओर हे।ने लगी | दर्द ने समस्त आनन्द को अपने अधी 
5 सवाल पर ग्रागे चलकर विचार किया ज्ञ हाती है. लेकिन ज़र्मींदारी की मोौजदा प्रणाली इस सामां का प्राप्त हों रहा ह्ृ | उस क्रो सुगव है वाउ | 3 ग्यार का | दद शो सका र न्द््का के छत द जिद 
उचित * यदि उस समय के लोग ! बे मे क ले । भी पार कर गई है ! किसान और समाज की उन्नति के | प्रचारित कर रही है। एक दर्फ़ वायु के भोके से फूल लिया | न च् स्तब कै आबात मं ड्ब जात॑ आह | 
"ते समझ | आज, ऋ अर: अिसाद की मी ने रही है। वेकारी हे .. ७ >ठय पर वेसेथ होकर गिरे पड़ी, मानों कृतजेता के ठा निकालकर उठता है। अभिशाप देता हे--फूल 
जैमीदार मार्ग में बह एक भयंकर वाघा साबित हो रहाँ है। वकाश | प्रिद्दी के छृदव पर वसुथ है | का, जिसके साथ कांचा भी है | 
“भा नकी < 4 दर. 3 7528 आओ कि, का यही है। लगान के भारी | हक आलिंगन कर रहा है | | ह ेु प्‌ 
| उसका # मजूदा प्रथा सब इश्यों से दोपपृर्ण और दरिद्रता का यहाँ मूल कारण है। लगान | के आलिंगन कर रह पदक जा रहीं हैं। कहातों के रात्रि के द्विताय प्रहर में मंदिर के आँगन में पथिकत / 
भी ऐसे लोक. ही समर्थक मिलेगा। ज़्मींदारों मं वाभ से किसान की रोड टूट गई और ब्रनाभाव £ कर सर दा बह कक हद क्रसम पर सेने का प्रयास कर रहा है| काँटे की याद आ जाती है| क्‍ 
५ शागां की ) ्थ जमींदारों अर ेः ह्ली 2. श्र कक समा उसकी दा ब्रु सुम ६, ५ + ध॑ ०६५ ०३ रे +। <“- “-+ (्‌ ड ट्‌ ० | 
| अ ख * हक 2. रद ध् ५ काइ डे ञ्र बट त नि | 4 त़्‌ ८5 हु दर दे पु | 
रच के के क्रमां नद्दा जा इस प्रथा म ब्यापक्र प्रांत का प्रगांत मारा ग३। ३ सी लिए काइ-का३ ह यो अँग ह म है हु खल खिला के र्द्र्स रहा है | सतत एयम त्रिस्मृत यंत्रगा जागृत हो उठती है। सुख- । 
पेबसे यकता को अंग सक मग्बौल उड़ाने की नीयत से कहते हैं--- पा हुक गई, माना 3 ४ धयतिःलंगा सेरे में वसलॉन देजात बा, 7 आ | क्‍ 
' बेड टइसक न उड़ाने का न ट द्वशणा भर भं 5 हा जाती है फ काटे # 
(2॥ २ दाप यहा न - 2 05 कर के 3 5 न बैल दारों की | उन्हीं क्रो पो बारह | ॒ह बड़ा थ्ानंदित हा | दिन भर की ग्लान स्म्रात स मात द र बलान दा जाता हैं । कर का 
व्‌ हक यह ग्राथिक दृष्टि से सबथा लया याद था ह ता ज़मादार | हक जाती हैं. टनिक संग्राम भल जाता है | सोंदर्य्य य् ः ग्रनभव होता है | न मालूम क्रोन हंस रहा है । 


क्या कर, जब नभ्ल्प कानूनन 







रपये ज़र्म | क्र कन 
भिये जग करे दार किसान से कुछ कम १९९ कराइ हैँ। अजगर करे न चाकरा। | लिए 
पे ५ न ऐ के हर ब् क्र माद ग रन क़ 
गैने भ पक करा हक पूल करता है | इस म॑ से सरकारों उन्हें दूसरा का के का अधिकांश भाग लगा > 
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* राय से कुछ अधिर मलगुज़ारी के मिलता जाता है ??! हर 
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हि... आह वसा 


भारताय स्त्रियों की स्थिति 


भारताब '्लञयां की स्थिति के सम्बन्ध में भारत-सरक्वार 
ने राष्ट्रसंत के पास एक ख़रीता भेजा है। इस ख़रीने के 
तेयार करने में उसने अखिल-मार्तीब महिला-सम्मेल्नन 
से काई सहायता या सलाह नहीं ली | इसलिए उक्त संत्था 
ने इस सम्बन्ध में अपना प्रथक आवेदन-पत्र भेजा है, जो 
ब्रह्मत ।वस्तारपूणु यहाँ संक्षेप मं हम उसकी माटी 
मांणी बातें देते हँ-- 

इस महिला-सम्मेलन की राय म॑ हिन्द्र धर्म-शान्रों 
में तलाक़ की व्यवस्था का न 'होना अत्यन्त अनचित ह | 
क्योंकि काई भी हिन्द्र पति जितने विवाह करना चाहता 
है, कर सकता है और परित्यक्ता पत्नी के क़राननन केबल 
यज़ारा-मात्र मिल सकता है| हिन्दुओं के विवाह-सम्बन्धी 
क़ानून को सुधारने के लिए सन' १९२३ में स्पेशल मैरिज 
एक्ट” पास हुआ था, परन्तु इस क़ानून के अनसार 
हिन्दुओं मे बहुत ही थोड़े विवाह-सम्बन्ध दहीते हेँ। 
उत्तराधकार क मामले म॑ भी हिन्द-धम-शास्त्र का विधान 
हिन्दू-महिलाओं के प्रति बड़ा अन्यायपृण है | 

भारताय महलाओं की आशथिक स्थिति बड़ी शाचनीय 
है। महिलाओं ने प्रधानतया केवल दो पेशों में ही प्रवेश श 
किया हँ-शिक्षा और डाक्टरी। पलिस-बिभाग में माह- 
लाओं के प्रवेश करने म॑ यद्यपि कोई रुकाबट नहीं है, तो 
भी थ्रभी तक इस विभाग मे महिलाब॑ कम संख्या में 
नियुक्त हद हे। सन्‌ 2९३० के सत्याग्रह-आनन्‍्दौलन के समय 
जब माहिलायं बहत बड़ा तादाद म जल जाने लगीं तत्र 


स्चाक्ल्च्क्् इट 


दिल्ली-प्रान्न म॑ पुलिस-विभाग म स्वाद! तहुठ से 


 नननननन-मममनननमममगगनमभम>«>«ममब% नाक. 


कल्ट 
ऊुछ 











[श्रीमती प्रभादेवी (लाहौर) श्राप पंजाब के एक सम्पन्न 
आर ग्राताठत घराने को कन्या हैं और फ़िल्म-अ्रभिनेत्री 
“जप मे काय्यक्षत्र म॑ प्रवेश कर रही हैं। आपके इस 
काब से आपको वरादरी म॑ बड़ी सनसनी फेली हं। यह 
'बत्र हमे श्रीयुतत के० राय, लाहौर, से प्रात हुआ है ।] 


माइलाओं के नौकरी दी गई थी। इधर कऋछ बी से 
मध्यमान्त के आवकारी-विभाग ने ९ माहलाओं के नियुक्त 
किया हैं | 
कुछ 


न 


हलाओं ने इधर वकालत के पेश म॑ भी प्रवेश 
किया है। व्यवसाय करे क्षेत्र में जिन मां हेलाओं ने 


| 


। तात करके लॉय्नेबाली संथम 


के अंक. >्कककन- मे 4..+. >> रू के 


४ 











नहीं है । 


# 5 


कर दिया है कि महिलाबे 


हो सक 


इस दिशा मे भी बहुत सफल 





कुमारी पूर्णिमा मेहता | आप इलाहाबाद के बतं 
कमिश्नर श्रीयुत बी० एन० मेहता का ज्येष्ठ पत्री है | 


जन लज्म ० ठ्न 
इन स्कूल आफ़ जनलिज्म? स सम्पादन- केला की शित्ना 


बीमा-कम्पनियों में महिलाओं के बहुच्रा काम करने का 
ग्रवसर मिला है। कुछ वीमा-कम्पनियों के डाइ्रेक्टर के 
द पर महिलायें दिखाई देती हू । छाटे-छाटे उंचोंग- 
वा तथा व्यवसायों में महिलाओं की 

देहातों में 


संख्या बहुत क्रम 
“हनवालो स्त्रियाँ जिनके घर खेती 

दती है, अक्सर खेती के काम में लगा रतो हैँ। परन्न 

उनका काम खेती में अपने पुरुषों की सहायता करने भर 

अर रहता है। वे स्व॒तन्त्र रूप से अपनी खेती नहीं 

3 स्त्रियाँ दूसरों के खेतों में मज़दूरों हर 

! अल भ्रकार की खेती जैसे चाय »++ 5. 


हे आदि में तो काम 
कऊरनेवाली स््रियों ५ 8 ही। का 
से भी अधिक ह 


“०५१ ८२] 


कारण यह है कि न्त्रियों का पुरुषों को अपेत्ता कफ रु 
देनी पड़ती | मला आदि में भी मजदरी हक श 
वरेहत-सा स्रियाँ दिखाई देती हैं: अाकयार कपड़े डई 





जात्रत नारियाँ 
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। कया है उन्हेंने यह प्रमाणित 
कती हैं। बैंकों और 


ते सान ७ 






कक. 





फाररव खाना मे «+ उन स सम्बन्ध मे संदबनसा बह 
का वात वह ह कि उन्हें गर्भ और प्रसव की अद 
काइई भा भत्ता अथवा अन्य आधधकू ओर 
सावधाय नहीं दी जाती है । इस सम्बन्ध म॑ वम्ब 
मदरास ओर मधच्यद्रान्त में कुछ क्रानन अबश्य व 
नम 
है जिन अनुसार न्न्रयों छा नोकर सरखनन्‍वबाना एसा 
उत्तव्ा देते के लिए अजबर हैं। परत्त इसे 
०० _० 2 प / - 24 ल्‍क वमान्‍का 
नचने के भी अनछू उपाय हैं। ऋल मलबाल | 
स्त्र्या का नाक ६ घ्प 'नकाल ह्रेस हैं दा इसे प्रक 
अआयाध ञ्य ++ताव्या मम लने नम दस हे आप 
ले भी हाथ धोना पहना है । 
जिया में शिक्षा की क0%्मी ईद. और मे 
अभजिर्यकता इस दित्याः में: ऋच्यार £के की हैं। 
स्तान न्जय नया है ह्ः च्ग ग्नयां करी बहन सन 3१ 7 हे 
ड्कों -न् स्य्न्ना - ।अ पत्र झा 
जड़कां झ स्का मे पदन के लिए जलतहकया * 
7 ज्ोजो 5 >- 4 है नकद यह 
स् जागां ट्िम॥ किक तक टीती ह्व | कारदगागे यह ६ 
दश' हे उ >> 
प क्‍ 
द 
॥। 
। 
॥ 
[ 
+ 
! 
। रु थै्‌ 
॥ ट्रज ्‌ ॥ 
ि ज के 
॥।ं ध रु शँ 
3 £ ४2 
१०० । 
यु & के * 4 
#७॑ सं ' क् .- 
है ५ हा 
3 5 
ुंे॑ाछ ' 4 
[ कुमारी रन 
] 
मेहता बे आज मरी” मेहता | आप भा शा बीं० ० 


द्ता का पुत्री है ओर अपनी बहन 
सम्पाद न-कला की शात्ता 


का आ उेश्यकताओं और 


साथ ही व 
प्राप्त करके लौटी हैं ।] 

३5 ८ व्यू 
लड़कों की पढ़ाई के लिए गलत 
रक्रम खत्त को डलत हुए लड़कियों की पढ़ाई 

* + जाती है बह शत्यत्त अपर्यात्त है। 


4]/ +ं/ 










उस [पतिमःस प्राप्त हो नेवाल॑ 
ल्‍ “5 श्रायुत ऋषभचरण जेन-द्वागा लिखित 
साहत्य-प्ररड छ बाज़ार साताराम, दिल्ला, सत 
पररकात दा एस्त न 

(१) मंदिर-दी प्‌ (उपन्यास |>्यूज्त के हद 
(९) टॉल्सिटाव आर गांधां (थ्रालाचना)--मल्य 


॥) ह | 


| ४ ४>-शथायुत बवी७ बी 
की स्वत ब्राह्मण कालोनी, 2३३१२ सामवाग्प 
आग द्वारा प्रकाशित सेस्क्रत को तीन पुस्तकें -- 
( ) सवाध सस्क्तम--(प्रथम पस्तकम्‌) मय 


| ॥| 


|| -] 


20 
श्च 
धिकष। 
तप 
| 
+५ 
हर है 


( ) सवाध सम्क्रतम--- (पुस्तकम्‌ मध्यमम ) मलय 


३) सुबोध ससस्‍्क्रतम---(पुस्तकम्‌ द्वितीयम) मल्य 


#० कक $ 


५ 
४<-चैशाली-प्रेस मुज॒फ्फरपुर-छवारा प्रका- 


शत चार पुस्तके -- 
॥ / सजला--लेखक श्रीयुत राधाकृष्ण और मल्य 
8) है | 
श्री हे । आननन्‍्द्विजयाभिधान (नाटिका)--सम्पादक, 
( आज भुवन! और मूल्य ॥|) 
सिं भक्त १8२५८ (कविता)--लेखक, श्रीयुत श्र॒वनेश्वर- 
श्वर्रा 'तृतिपंचामृतम संकलनकार, श्रीयुत भुवने- 
पहे भुवनः ओर 
पर (कविता) - लेखक 


श्रीयुत मे भनन्‍त के पथ 
प्रकाशक, भारती-प्रिटिंग प्रस 


६ ॥ ण्क्ष गण प्र मम | ह। 


णाह 
# है, और मूल्य २१) है। 
(५ 
श्री हिटलर महान--लेखक. श्रीयत चन्द्रशेखर 


) 
भ्ल्य शहे भारता-साहित्व-मंदिर, देहली हैं, और 


कर... 


तेबालो नई पुस्तकों की छूची | परिचय यथासमय प्रकाशित होगा । ] 





/२--सभा पित पतद्म-रत्नाकर भाग २ (सुहुराती)-- 
संग्राहक्क और अनुबादक, स॒ुनिराज श्री विशालविजय 
जी. प्रकाशक, श्री विजबश्म सूरि जेन-अंथ-म्गला, छोटा 
सराफ़ा, उज्जैन हैं, और मुल्य श।) है । ह 

23---त्रिलोचन कविराज--लेखक, स्वृगोंत्र रवी- 
न्ट्रनाथ मैंत्र, अनुवादक, श्रीयुत अ्जमोहन बसा, प्रकाशक 
बिशाल-भारत-त्रुकांडपा 25*॥<६ हरासन साइड, कलकत्ता ह 
आर मल्य १ |) ह्। हे ॥॒ ॥॒ 

>५४-मुसलमानों की हिन्दी-सेवा--लबबक, श्रीयुत 


क्र कमलधारीसिंह, कमलेश”, प्रकाशक, साहित्य-भवन 
लिमिटेड, प्रयाग है और मृल्य ६ ॥) 
»५- सिरस-नीति-सतसदे (कविता)--लेखक 
श्रीयतः पंडित शिवरत्न शुक्न सिरस!, साहत्यरत्न, 
न रायबरेली 


प्रकाशक, श्रीयुत राघवेन्द्रदत शुक्ल, बछरावाँ, 


आर मूल्य १|॥|) 
५६--सफल दूकानदारी-लेखक, श्र/शुत कन्हया 


लाल शर्मा, बी०ए काशक. हिन्दी-प्रचार-कायालय 
चित्तरंजन एवेन्यू नाथ, कलकत्ता हैं आर मूल्य 


२६|।० 

१) है । ेल्‍ 
»७-भम्नावशेष ( नाटक )लेखक,  शभ्रीयुत 

'कमार छुदयः, प्रकाशक, छात्र-हितकारी-पुल्तक-माला, 


दारागंज, प्रयाग हैं ओर मूल्य ॥“) है। 
#८--उदगार (कविता)--लेखिका, श्रीमती दीम- 
बती. प्रकाशक, साधना-साहत्य-सद॒न सहारनपर दे और 
लय 5) ६ 5 लि बह 
४९--सम अस्पेक्ट्स आफ़ मराठा हस्द्रा < ९ 
ऑँगरेज़ी) -लेखक व प्रकाशक, श्री्ुत आार० बी० 
कर, बी० ए०, ग्वालियर हैं और मूल्य १॥|) 6 | 
२०-- मूत्र विज्ञान--लेखक, श्रीयुत डाक्टर आशा 
नन्‍्द, प्रकाशक, सूरी त्दस, मार्रा गठ लाहार दे 


मूल्य १) हृ। वन िलीक 


/ 
् 
| 


आर 


। दन--प्रकाशक, 


. | बशत थी, 


ऐ 


संख्या ५ ] 


२१-मन के मोती (कविता)--रचयिता, श्रीयुत 
प्रतापनारायण, ताज़ीमी सरदार, सिंवार हाउस, जयपुर- 
| हिंदी हैं और मुल्य ॥-) है । 
२२--उस ओर (काब्य)--रचयिता, श्रीयुत दीन- 
 दयाल वर्सावाल, दिनेश, प्रकाशक, साहित्य-सदन, अर जमेर 
(६ आर मूल्य ॥) है | 
२३--विदेशी अख्य से स्वदेश-प्रेम का कण्ठच्छे- 
श्रीयुत श्रीशचन्द्र शमां, महामण्डल 
2 नं० पंचक्रोशी रोड, नगवा, काशी ह और मुल्य 


२३५ 2 


श्रीयुत 
इलाहा- 


>2-मुन्शी तिकड़मनाथ--लेखक, 
प्रकाशक, श्रीयुत जग्गूलाल अ्रग्नचाल, 
: बंद है और मृल्य हु 
| >“>-ञयनज्ञ में पशुवबध बेद-विरुद्ध-सम्यादक व 
| धारक , श्रीयुत नरदेव् शात्री व श्रीयुत लक्ष्मीशंकर 
प्रश्न शास्त्री, हेदराबाद, दन्निण हैं । 
/---नर जहॉ--रचाबता, श्रायुत गुर भक्तर्शिह, प्रका- 
के. कालका-सदन, बलिया है| एरप्ड-सख्या १४५ ह। 
| पृत्तक सांजल्द है | ह 
नरजहाँ' एक ऐतिहासिक खरइ-काव्य ६। इस 
। सम्राट जहांगीर ओर नरजहाँ को प्रम-कथा का वणन 
[ 


क्या गया हैं। यह काव्य इतना राचक हूं क पइनवाला 


गम बना समाप्त किये नहीं रहेगा | 
द इसका क्थानक फ़ारस से आरम्भ होता है, जब नूर- 
कहाँ का पिता ग़यासवेग अपनी पत्नी की सलाह के अनु- 
मर भारत व्यापार करने आता है। इस तरह कथानक 
का सत्रपात करके भक्त जी ने अपने इस काञ्य मे नूरजहाँ 
के जन्म से उसके जहाँगीर के साथ विवाह करन तक का 
उसके जीवन का दाल वरणन किया है | 
इसमें भक्त जी ने अनारकली के खत्य का बहुत ही 
/ भर्जीव बणन किया हैं | व लिखते ह--- 
| लेकर दीपक ओऔ? घट को बह भुक दोहरी हो जाती । 
फिर लोट रसा पर घँघरू, गिन गिन के साफ़ बजाती | 
ज्यों हलका सा वारिद-पट मारझत से उड्भता आता 
शशिमख को कभी छिपाता पट खोल कभी हृट जाता ॥ 
तो हींघेंघट में विधुमत्र वह कभी छिपा लेती थी 
फिर खाल चाँद की भाँकी पूरी था दिखला दता॥ 












( 3 + 
नई पुस्तकें 
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इसी भाँति अनारकली के मुख से उन्होंने कई- बहत 
करुण बाते कहलवाई हैँ, जिनसे इस काव्य में करुण 
रस का खासा परिपाक बन पड़ा है। 


अनारकली जब बन्‍्दीय॒ह में बन्द हो जाती है तब 
कहता हं-- 
जीवन में बहुत न रुकना, रुकने में दुख ही 
आये चल दिये चमक कर बन ध्रम्रकेत, यह सु 
फेर कहती है-- 
मिट्टी मं लोग दवा दें तो मत समाध्रि बनवाना । 
जो कली नहीं खिल पाई, उस पर मत फूल चद़ाना ॥ 
यदि कोई करे प्रकाशित मिद्दी का दीप जला के। 
कर गुल” कर देना जलते के पत्रन इला के ॥ 
ग्यागे चलकर कब्र जमीला के मुख न भी कितनी 
ही नेराश्यपूण बात कहलाता है | वह कहती हे-- 
सागर का खारी कर छोड़ा, प्यासी दुनिया तरसे। 
जल म॑ जल की वर्षा होती, मरु में मेह न बरसे ॥॥ 

इसी प्रकार भक्त जी ने अपने काव्य को नाना 
प्रकार के कथनोपकथनों तथा सूक्तियों से सरस 
बनाया है | 

इस काव्य में अधिकतर ऐतिहासिक यानें ही लिखी 
गई हूँ । पर सलीम का अनारकली से प्रेम करना ३ तिहा- 
सका नहीं मानत | इस बिपय पर उनम॑ मतभेद है| ऐसी 
स्थित म॑ श्री भक्त जी ने दो सर्ग अनारकली के ऊपर 
लिखकर अच्छा नहीं क्रिया, क्योंकि--- 

(१) इस घटना के पइने के बाद जब पाठक सलीम 
का नूरजहाँ के प्रति प्रेम-भावना का वर्णन पढ़ता है तब 
वह सलीम के ऊँची निगाह से नहीं देख सकता । पर यदि 
यह कथानक इसमें न लाया गया होता तो बह उन दोनों 
के प्रम का सच्चा मानता। इसके पढ़ने से तो यह भाव 

ठता हैँ कि यदि सलीम का नूरजहाँ के वियाह के बाद 
काई अन्य सुन्दर स्त्री मिल जाती तो वह उसे भी प्यार 
करने लगताओर मेहर के भूल जाता | 
४ (२) अनारकली के क्विस्सा का नूरजहाँ से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, अतएव॒ इस पुस्तक में इसका होना असंगत 
प्रतीत होता है | 

भक्त जी ने कुछ ओर भी भले की हैं | 

जगह लिखा है --- 


/|2 /0॥४ 


5] 


२. 


धटटा? 


उन्होंने एक 
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जक क3-+क+- कक कक से जन आन थी 


रा 
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: (१) देखा कल जा मभूला भूले अब तक वाँह भरी है। सम्बन्ध में पुस्तक में एक बड़ी विशेषता यह पाई- जाल 







भाण्दार, वाई का बाग, इलाहाबाद सिटी हैं। प्र-संख्या बितरण के लिए उक्त अ्रवसर पर तेयार ई 

उसी दोल में कली लोग की मेरी कहीं मर्री है ॥ है कि जगह जगह पर लेखक ने प्राचीन गड़ें और अन्य १६० ओर मृल्य १) है | गेठ अप और छपाई सुन्दर है | इसके प्रारम्भ के 5६ प्रष्ठों मं परमहंसदेव का संत्तित 

उठ ४८) स्थलां का बतमान नाम और पता भी दे दिया है यह समय बड़ी हलचल और अशास्त का है। चित दियाजयों है | शेप १६६ प्रष्टठों में उनके। 
(२) ये गुलाब होज़ों में मर कर इत्र निकाल लगा ऊंगी। जिससे उन स्थलों के निर्दिप्द करने में काई क ठिनाई | वंतार के सभी प्रधान राष्ट्र अपना विस्तार करने और दूसरे. संग्रह किये गये हैं। इससे यह पस्तक अधिक 
चोपड़ू कभी नहीं खेलूँगी अपना वाग़ सजाऊँगी॥ नहीं हा सकती। चरित्र-चित्रण में पर्याप्त सफलता | देशों पर अधिकार जमाने के नशे में चुर । प्राठक को परमहंसदेव के चररि 


हैँ। इसके फल होगई ई ः 
(ध5 १४०) मिली है। ट्वासकर यमुना और प्रभावती का चरित्र वहत | ते हात्र हा एक ऐसे भयंक्रर महासमर के छिट्दजाने की साथ उनके उपदेशों का भी उसे परिचय मिल जता 


नरजहाँ के समय में क्या लोगे पहनी जाती थीं ? इति- ही निखरा दृअआ चित्रित किया गया है| जगह जगह पर | तम्भावना उत्पन्न हो गई है जिसके सामत सन ५९५» का बह इसका वताय संस्करण है ओर इसका मलय । ट। 
|. हास में तो इसका प्रमाण नहीं है | रही इत्र की वात | यह भावों और परिस्थितियों के वणन में लेखक की प्रतिभा । योरपाय महायुद्ध फोका पड़ ज्ञायगा। इस पुस्तक में इसी मिलने का पता - श्री रामकृष्ण शताब्दि सभा, १५ ऐ 
! तो रहीं हे क्रि नरजहाँ ने ही पहले-पहल इत्र निकाला था, फूट पड्ी है । उपन्यासोचित प्रमचंदी- न होते हुए भी | भावी महासमर का रहस्य पाठकों की समझाने का चेश रोड, इलालबाद । ह 
/ पर उस समय जब वह राज-राना था| परन्तु इस काव्य म॑ भाषा सरस ओर सन्दर है| , | काम के । कल किले "है अाज] दाना ह कि नम्पक्त पांण्डन जवाहरलाल नहरू-क ग्रेस | रे 
वह जद गौर से विवाह दोने के पहले ही इत्र निकालने की “इ६-पाँच कहानियाँ--लेखक, श्रीयुत सुमित्रानंदन | श्रौः 3आ3 मे बायात् 3: जनक डक बालील! बोर. न संतान इत जवाहरलाल नेहरू भारतीय है ऐ 
वात कहती है । रे “०. है। इड-सड्या ६२१ और मूल्य १) है। प्रकाशक-- है 7७7 को मनुष्यों के ख़्न से रंगले की कैसा यो ज़ना कर कात्ताओं के हक ँ मिमी के प्रत्ब,लत द प्रतीक हूँ। 
| इस पुस्तक में एक दोप और हैँ, पह यह के कही लौडर प्रेस, इलाइबाद। े | रहे हूँ । क्रिस तरह जमनी, इटली, जापान आया देशों से केंआअखिदः हापेशा से ह है इख्त'वियानाजसाति गे | 
। कहीं ठुक ज़बदस्ती मिलाई गई है, जिससे कबिता की जना कि पुस्तक के नाम से प्त्वक्ष हैं, अस्तुत पुस्तक | अपन नवस्त्र फ्ोजी तयारित्ं से लगा कर फ्रांस, इन्लेंड यह प्रामांणक चरित लिख न है हे जी हिन्दी के पर 
सुन्दरता नष्ट हा गई जसे-- श्री सुमित्रानंदन पंत की पाँच कहानियों का रसप्रत है। का आदि अन्य देशां को चत्र म डाल दिय बंद कल हंसल । 


(१) भारत दे साने की चिड़िया, चलो वहीं का करे सफ़र । कहानिये के नाम हैं “भानवाला, उस बार, दंपतत, बन्नू 


हू दे क दया लेखक कै अर इस अपनी विशेपता का पारेचय यउ 
हैं. । नि -32रा नाश के क्रस-के साथन इकटे कच्चे र के ४७90७2५७ ि 
हिम्मत करो 9 कमर को बाँचो , मुसकिल है अब करनी सर और अब गुंडन | वन्‍्नू कहानी में दुष्यन्त शकुलला के 


/ +, "५ जा आपना साय पाब्ा। के त् पर न्ञ् मं जग 
रह है। इस विषय पर इस उस्तक मे विशेप रूप म्पे ८: के तथा ओजपूण रचना में 


5 - न न ०. श ० + हि पे < ४.० ०. 3. ८ के काश दिया ह इसपर पृ ञ्न्क्राः चारित 
(२) अतः रत यह प्यारा मरा जा रक़ाब ल भागा | प्रम का गंव मलता ह। इस कहानी म॑ एकलिंग के डाला गया हं | गअ्रगर्ली लडट्टाइ आर दववी ओआप।सया उनकी ह " बे हे. 63» नि की | 
न्‍ पे -. ल्‍् हक... ६७५. शः डा _ ; न भर ७ के बन >> पर प्र कफ ना र भय > कफ ठ्क # ।+ 
काट दिया मेने अवश्य उसक जीवन का धागा ॥ पुजारया के आजन्म आंववयादत जावन व्यतीत करने. की | के सम्बन्ध में भागवत, बाइविल । बार माति का पाठक को सम्पक रूप से द क्‍ 



















अन्त में हम यही कहेंगे कि भक्त जी ने अपनी इस प्रथा बदली जाती है । अ्रवगुंठनः में लेखक पर्दा-प्रथा के 
रचना से हिंदी के साहित्य-भाण्डर के और भी अ्लंकृत विरोश्र का प्रबत्न करना आरंभ करके अंत में उसका सम- 
[ किया हे 


आर महात्माओं ऋ 
कि त्ि 0 दि हलक ल्‍ कर जाता पृ श्र संहरू - 
जा भजप्यवाणयाँ हूँ उनका भी इसमे यथ स्थान | राशष्ट' में नेहरू जी के जो: तौन मद 


समावेश किया गया हे | इसम सनन्‍्देह नहीं कि दिल्ली मं लेख संकलित क्रय गये ह उनसे यह पुस्तक झौर हैः 
के "* 4 है 554 का ; # ल््ब्चञु उपयागगे गठ़ ज्थ >> > झट 

पतन |ब्रप्य्र का यह पहली पुस्तक है और जो लोग इस की गई है| खेद को बात है. श्रीमान इन्द्र 

अगला लड़ाइ आर दसरी भाषा घटनाओं के सम्बन्ध मं के न 

गै ५ - ॥ कः सड- 

कुछ तथ्यपू्ण बात जानने को उत्सुक हूं उनका श्मे ; 

झवश्य देखना चाहिए | के 


ग्रीर इसक लए वे सबधथा बधाद के ; पात्र डर | थंन करता न | ४ उस बार! मं परम मं दीवाना जानेवाले 
... कदारनाथ मिश्र 'केदारः युबकों की भावना का छिछुलापन दिखाया गया है । पान- 

रड; “प्रभावती--(उपन्यास) लेखक--अश्रीमवकान्त वाला! और “दम्मतिः मध्यम श्रेणी की कहानियां हे | इन 
त्रिपाठी “निराला हैं । प्रृष्ठ-सैख्वा २६४ और मूल्य *) कहानियां को पढ़ लेने के वाद हम “विज्प्ति? में कही हुई 


ज्लेग् नहीं किया है कि उन्होंने उम्र 
| आस किया है| इस पस्तक की प्रठ्ठ संख्या 
श्र 
रिमल्य |) पता--'अजुन? कायालय, 





किक की अल की कील | ३ नल आई नमन नल मन बवाल की नली दलित रन शशि 


[| प्रकाशक-ञओऑअध्यक्ष, सरस्वती-पुस्तक-भंडार, लखनऊ | इस बात से सहमत हैं कि “जीवन के प्रति उनके (लेखक “--श्री श्री रामऋृष्ण परमहंसदेव--परमहंस त्राज़ार, दिल्ली । 
आउत निराला जा केवल कवि हो नहीं हैं, ते एक के) दृष्ठिकोण में परिवर्तन भी हुआ है ।” कहानो-लेखन ॥ देव के बंगला और श्रेँगरेज मे विस्तृत अंरित-गत्क ७. रेवाशईर 
अच्छे उपन्यास-लेखक भी हैं ।.प्रभावती? उनका एक नया के ज्षेत्र मं आकर कवि ने जिस हमदरदी के साथ छोट-छोटे _ | 


खद का बात हू कि उनका बसा चारत-ग्रन्थ [ 
ऐतिहासिक रोमांस हं। कान्यकुब्जेश्वर महाराज जबचंद्र जीवों की भावनाओं के परखने का उद्योग किया है उसके । शभी तक एक भी नह 
के अनेक सरदार थे। “्रावः पास-पड़ास के रहनेवाले लिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेखक ने मनगैज्ञा- 


4 


एक-दो दुर्गों के मालिक आपस में मिले रहते थे । इनकी निक ढंग से मानवज्त्तियां का अच्छा विश्लेषण किया 


साम्यवाद का बिगुल--इस पुस्तक में ता 
_दि-सम्बन्धी लेखें का सुन्दर संग्रह किया गया 5 । से 
का लेख के सब्रश्री सम्पृणानन्द, नगन्‍्द्रदेव, श्रीप्रकाश, 
दंत हुआ था. पर अब वह भी अ्रप्राष्य हे के ७-५ मा िखी[ 


| 


हेन्टा मं 
्तस्रा गया | उनके 
रिताम्त का बहत दिन रए | 


लननन यक- ज-. लाआकनत-+# कत 


सासद्भ 
दी मे अनुवाद 





दामादरस्वरूप सेठ गाव-५ 


। 

। 

तकरार भी इन्हीं में होती थी |? इन्हीं तकरारों के बीच है। कहानियाँ प्राय: भाव पूण हैँं। वतंमान कहानी- । म॑ यह एक अच्छी पुस्तक पर काशित हई ध ! (४ हु इशा आदि महान भाव हें। आज-कल साम्यवाद की देंश| 

। लेखक ने लालगढ़ के राजकुमार देव तथा इलमऊ लेखकों के बीच पन्‍्तजी का नाम जोड़ने में हमें आनन्द | जी के बंग-भाषा के चरित-पन्धों से संकलित कर के कर क छ _ तब काफ़ी चर्चा हे और कुछ लोगों का कहना है कि है 

की राजकुमारी प्रभावती के ; प्रेम प्रसंग की पिराया है। हुआ है। ॥ स्रामी विज्ञानन्द जी ने एक पस्तक तैयार की थी। यह के नल भ्रारत को गरीबी के दूर करने का मलमंत्र है, 
जयचंद्र-कालीन देश की एंतहासक अ्रवस्था पर #आ - राजनाथ पाण्डेय, एम० .ए० * उसी का हिन्दी रूपान्तर ह। जा 462 संस्करण से थ जा इसको त्रास्तावकता का समभना भारतीयों के लिए 
रखते हए लेखक ने तत्कालीन वातावरण को उपस्थित ४>-सवत्‌ २००० अथवा भावी महाभारत-- है स्करण का भाषा बहुत ही परिमार्जित और नल कं के कं न आवश्यक है | इस जस्तक के सित्तः विन से ३ | 
करने में पर्बाप्त सफलता पाई है। ऐतिहासिक प्रसंगों के लेखक श्रायुत भारतीय योगी प्रकाशक, नवयुग-पुस्तक- हक हे 


प्रया ग श्र न्क्ग साम्य तर 
| प्रयाग की श्री रामकप्ण शताब्दि संता ने घुसा अत के (बिचारों को अपने तकों के सहारे 
जका न॑ 


हट करने का प्रयत्न किया है। इसके 
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पढ़ने। 











हम सरस्वती 


कांश पद्यों में खड़ी बोली में ब्रज-भाया की खिचड्डी पक्काई 


को की समर में भारतीय साम्बबाद की पूरी रूप-रेस्चा 
जाती है | इसमें संग्रहीत सभी लेख किसी न किसी 
ज्ञी के तक के उत्तर में लिखे गये हैं और उनमें 
नी दलीलों से अ्रपनी वात को ठीक सिद्ध करने का प्रयत्न 
तर गया है | किन्तु इसमें विपत्ञी के तकों का केवल 
तमात्र ही दिया गया है, जिससे कहीं कहीं पाठकों की 
ञ्नों का पूरा समाधान नहीं होता | पर जो दलीलें दी 
हैँ वे वास्तव में उपयोगी है । 
यह पुस्तक साम्यबाद के प्रेमिय्रों के काम की है| यदि 
के लेखां की भापा और सरल होती तो अधिक अच्छा 
, क्योंक्रि कम हिन्दी जाननेवालों के लिए यदद ऋुछ 
न पड़ेगा । साम्यवाद के विरोधियों को भी इसे पहना 
ए, क्योंकि उनके तकों का इसमें उत्तर दिया गया है । 
सख्या १२६ और मृल्य १) है । प्रता--काशी-पुस्तक- 
र, चोक, बनारस | 
८प--अवधेश-कुसुमाज्ञलि (ऋविता)--लैखक, 
पेश मालवीब, प्रकाशक, श्री हिन्‍्द्री-साहित-मएडल, 
पुर हैं। प्रृष्ठ-संख्या १३२ और सजिल्द पुस्तक का 
१) है । रे 
यह पुस्तक कविवर अववेश' जी की रुफुट रचनाञ्रा 
न्दर संग्रह है। विपय के अनुसार यह सात प्रकरग 
विभक्त हँ--भक्ति, ' महापुरुप, वीर, हिन्दू-संगढन, 
| श्रृंगार और स्फुट | अधिकांश कवितायें भारत का 
न भावनाओं और देश-प्रेम से मरी हुई हैं । हक 
से पाठकों के दिल में औात्मगौरव का संचार द्वोता हैं । 
केल देश में अछूतों के प्रति अधिक सहानुभूति दिखाई 
है। इस विपय के भी इसमें अनेक पद्म हैं । जैसे-- 
नो लो ठौर दौर पै ठुक्कैंग झेकरों से वन्‍्ध, 
जौ लो ठीक-ठाक संगठन न बनावगे | 
गीश पे सवार भूत छूत क़ो रहँगी जो लॉ, 
जो लीं नाहिं अ्न्त्यज ग्रद्ुत श्रपनानंगे ॥ 
जज हे लो ये रहेंगे भीरुता के मांव॑, 
बेटिह का शी ये कुजाती वाल-बालिका चुरावैंगे | 
5 >वाव सां न भूलिहू कदापि तो लों, 
अनेक भावपूणु पद्म मिलेंगे। इसके अधि- 


श्री 


गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था । 


९-.लाला लाजपतराय जी की आत्मकथा, प्रथम 
भाग (सचित्र)--सम्पादक, श्री भीमसेन विद्यालंकार, 
प्रकाशक, नवयुग-ग्रन्थमाला, मोहनलाल रोड लाहौर है । 


प्रष्ठ-संख्या २९४ ओर मृल्य १॥) है । 


इसमें स्वर्गीय लाला जी की जन्म से लेकर उनझक्ले 
देश-निर्वासन तक की घटनाओं का वर्णन आ गया है। 
इसके दूसरे भाग में उनके चरित का शेप और लेखों का 
संग्रह प्रकाशित होगा। भारतीय युत्रकों को इसके पड़ने 
से लाला जी के जीबन की सच्ची घटनाओं का पता मिल 
सकता है | स्त्रगींब लाला जी के नाम से आज भारत का - 
बच्चा बच्चा परिचित है | इस दृष्टि से उनका यह आत्म- 
चरित तो और भी संग्रहणीय है | इस पुस्तक के प्रकाशित 


क्र नवयुग-य्रन्थमाला' ने एक उपयेगी कार क्रिया ई | 
१०--फ्रासिज़्म--लेखक, श्री रघुनाथरिंद, एम« ए.«, 
एल-एल० बी०, प्रकाशक, काशी-पुस्तक-भंडार, चोक, 
ब्रनारस सिटी हैं | प्रण्ठ-संस्या १० और मूल्य १) है । 
इस पुस्तक में लेखक ने इटली के बतंमान शासन- 
विधान पर पूर्ण रीति से प्रकाश डालने का प्रयत्न किया 
है | श्रारम्भ में इटली के उस समय के इतिहास की ओर भी 
संकेत किया गया है ताकि पाठकों की समभ में सारी बातें 
ग्रसानी से था जायें । लेखक ने इस पुस्तक की रचना 
ब्रह्दतसी विदेशी पुस्तकों के आधार पर की है। इसमें 
ट! न्होंने इस वात के अच्छी तरह साफ़ कर दिया है क्रि 


इटली में क्यों डिक्टेंटरशादी की स्थापना हुई। इटली के - 
शासन-विधान का मूलमंत्र यही है कि “एक शासन-विधान 


बनानेवाला विशेष व्यक्तियों का गुट ही सब प्रकार की बातों 
को समझ सकता है, वही अच्छे-बुरे कार्यों का निपटारा 
कर सकता है. ग्राम जनता नहीं | श्राम जनता के सम्पक 
त्रे इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है |” 

इटली के शासत्र-विधाम को रूप इस पुस्तकन्वारा 


बाटकों की सम में भले प्रकार श्रीं ऐैकेतों है। 
बिपय की जानकारी रखनेवालों के इसे अवबर 
चाहिए | इसमे आ्रावश्यकतानुसार महा 
द्ये गये हैं । इसकी भाषा साहित्यिक हैं । 


य॑ पढ़ना 
पुरुषों अत चित्र 


बी 





विन... रा 
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[ भाग ३७. 


[लाहौर में अखिल भारतीय ओलिम्पिक हाकी-टीम तथा स्वागतसमिति के सदस्य | फ़श पर बाई 
तीसरे व्यक्ति श्री ध्यानचन्द हैं ।] 





[जापानी खिलाड़ी जो वर्लिन के ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने के वाद स्वदेश वापस लौव्ते हुए वम्बई में 


एक दिन ठहरे थे |] 
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[पेगू (बमा) में भगवान्‌ बुद्ध की विश्व-विख्याद 
ह ॥॒ | अदते है, इसमे बड़ी बुद्ध की मूर्ति और कहीं. 
[राय बहादुर पण्डत राजनाराबण जी 


मिश्र--आप प्रान्तीय सरकार के उच्च पदाथ्रि- 
कारी रहे हैं और विभिन्न पदों पर सफलता- 
पूवक कार्य करने के बाद हाल में ही अ्रब- ला जन हु ' सम 228 
सर ग्रहण किया है ।] ४७७&७#---##७&#-####&७- 
(रसायनाचाय्य ऋबिराऊ प्रतापर्सिहद 
: (हिन्दू-यूनिवर्सिटी बनारस)---ञपको हाल 
मं ही प्राणाचाय्य की उपाधि मिली है ।] 


[नज्जा पत्त पर चढनेवाली 
सदस्य-प्रोफ़ेसर शी७ ग्राहम नर 
डुए. और श्रीयुत लायइ। हेंग्लेंड 
से पूष का चित्र ।? 


८9 5+- 5+- “5 “७ “4 “+- व के 5 5क “के - 
_+- 5“ 5+- 5+- “+ 5+> 5#_ 5* _““#- के 5 5+- 5 अक- के अं अत +अ 
आऔ 3 5 न 5# जज ३ अर चछ- अऔ “2 अक अ्च 


रथ तह तन्‍त>- 












(वैलगाँव की एक क्रृषि-प्रदर्शनी में उगाई गई हाथी 
गत । यह प्रास पाँच फ़ूठ तक लम्बी होती है और तीन ह्दी 
सतादह म॑ बढ़ जाती है ।] ; 








ँ 2 । [श्रीयुत कालिदास कपूर एम० ए.०, [अखिल भारतीय क्रिकेट शीम् ॥ आह 
। । एल०« टी०--जापानी शिक्ञा-पद्धति का ॥ जय हालिक्स के कारखाने में पहुँचे थे का 
ह 9» पक अनिल ४ १ रे के ९ ध तब प्र उन्होंने 
308 कि: हे कु. ह अल जे और को अशासदात्यों से इत्तातर में युक्त एक मकान 
७७७७##-+ऋच>-+ के गय हू। आप कालीचरणु-दहाईस्कूल औक्रिफेट ु < हालिक्स 


हट क्ब का दिया था। ] 






[श्रीयुत मनसुखलाल ए.० मास्टर (त्नंविया स्ट्वीम नेबीगेशन कंपनी के हेडमास्टर और हिन्द 





फिसला े हु सत) के बड़ 
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७ ६७ ८ ४+# ३० कक रुकि-+...- कि हार कक है+ धक्का"... 2.3 मनन हि पर्क ७०४३ 








. (पगू (वर्मा) में भगवान्‌ बुद्ध की विश्व-विख्याद 
| कदते हैं, इससे बड़ी बुद्ध की मृ्ति और कही. 


नहीं दे |) 
2११:४/१जड 













09 5७ 5+- “के “+- “#» -क >क -क -क ब्कु- ब्की «» 
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। बहादुर पणडत राजनाराबणु जँ 
मिश्र--आप प्रान्तीय सरकार के उच्च पदाध्रि- 





# 


[नज्जा पत्रत पर चढ़नेवाली मंइली 
संदस्य--प्रोफ़ेसर ठी० आहम ब्राउन 






++- 5+- 5+- “+ “+- 5+- 5+- 5* 5“ “के -+- -+ -+> 5 5+- +# “+- “७ 
बे ++- “+ - की अक न नही व के जे + न्‍के नव 








कारी रहे हैं ग्रोर विभिन्न पदों पर सफलता- हु ४2. «सं ४४६ । था ब्राउन 
पूृवक्त काय करने के बाद हाल में ही अ्रब- सी £ ४ 2722:57. 5 अधि 27... 33+ ओर भीयुत लायड। इग्लेंड' बापर 





सर ग्रहण क्रिया है ।] जे पक की पचेणा ॥ 


७०६ > » 


[रसायनाचार्य्य ऋविराऊ प्रतापसिंह 
: (हन्दू-यूनिवर्सिटी बनारस)---आपको हाल 


पक 
न 4 रू 
# 


महा प्राणाचाय्य की उपाधि मिली है ।] 












(वैलगाँव की एक क्ृपि-प्रदर्शनी में डगाई गई «हार्था 


पस है यह प्रजा 
येह धास पाँच फ्रुठ तक लम्बी होती है और तीन ही 
व्ताइ म॑ बढ़ जाती है ।] हे 








७ # ७ 


[श्रीयुत मनसुखलाल ए मास्टर (सेंबिया स्थीम नेबीगेशन कंपनी 


; ; थे 57 श्र पं क्‌ 29 
न्‍ १५ 75 । [ युत /लदास कपूर एम० ए०, [अखिल भारतीय लि रु 
ल० टो०-जापानी शिज्ञा-पद्धति का ज्य हालिक्स के कासवाने में ५ पहुँचे हे. सिलाई 
5 य कि ०० ५ ग््ः व्य 0 क्र न हा 54 जापान के ह ; > कक ६32 
४6 कक, . 25 ( ्ययन करने हाल में आप ज् सत्र सदस्यों के हस्तान्नर से हचे थे का उन्होंने 
गय ह | ग्राप कालीचरणु-हाईस्कूल द 2." युक्त एक ४ चैट? | 





बैक कर. 
का [4७ 


| ह क्रेफ़ेट क़ब का दिया था |] दालिक्स 
के हडमास्टर ओर हिन्द 
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बा 


न 
>> ग, 











अप ] 
के 











संयुक्त-प्रान्त के एक प्रसिद्ध नगर में उस दिन न्रियों 
की एक गुप्त सभा में आधुनिक फ़ैशन पर बड़ा विवाद 
हुआ | मुख्य प्रश्न वह था कि स््रिय [ प्राचीन अंगरागों-- 
काजल, मेंहदी. महावर आदि को अपनाबे वा आधुनिक 
दस पाउडरों टकों आदि का सहारा ले ! अन्त में 
मन ग्मति निश्चय दुआ कि छुछ परिवतन 
ब्रावश्यक है । इसी सिलसिले में यह चना नी हुई कि 
उध्यकाल में भारतीय पुरुष अपनी ख्लियों के प्रति उनके 
४ंगार में सहायता करके भी अपना प्रेम प्रकट किया करते 
जिनमें 


न 


लिपास 


हा 
हि 
जजों 
्र्प ना 
न £2॥ + 
््स 


ज्न्- 


ब। इसके प्रमाण में मतिराम के दो सबये पढ़े गये, 
दस बह है-- 
.. आई हो पा दिवाय महावर, 
कंजन ते करिके सुख सेनी | 
साँवरे आजु सँवारयों हे अंजन 
नैननि को लखि लाजति ऐनी । 
। बात के वृभृति ही 'मतिराम? 
कहा करिये यह भोद तनेनी । 
मूँदि न राखति प्रीति भट्र्‌ 
यह गुँदी गुपाल के हाथ की बनी । 
५ े 
उपस्थित करनेबाली महिला ने बढ़ ज़ोरदार 
स्त्रियों 
कमः्जल की 
कर वाँधते 


चित्र उसी दुघटना का है |] 









(थागरे के पास गत ७ झ्तिम्बर को ग्रेड ट्रेंक[ एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई था। यद्द 


नर 
५ ९ 
"५ # 
ई ' | हु ॥ै 
कर -. (६ ह "पं 
० ५ >> 
| जा 
# $ डर हि ९ 
न पर हे 
च् +ः ७ ०" कु | 
>्ज' # + ७ 
ह -5 ४ 
कर (० अा 
प्‌ ह ॥] 
न 5 की 8 
4५०८ । 
ल्‍्क #. 
डे 
"१७ #, ह 
9 >> 
ञै है 4 
सै हि 2९ | शक 
प्र 
2] अं 
5 5 के । 
«2, 
हर ५ ट न्‍ 
हक हु 
2 कं 4 का 
# >- ५ दु |।. नह 
हा न 92: 
# 4 ु 
५३ हा 
# 
० 
५ || 
+ 
+ > 
< 23 
+ 
कप] 
ह 


अर 


2 


यह तक मव् 
शब्दों में कहा कि इस पद्म से स्पष्ट है कि तब पुरुष 





«जा आम 


है| 


है पैर में महावर लगाते थे, उनकी अ्रखां मं 


खा अड्धित करते थे और उनकी वेनीं रॉवार 
उप और इस कला में बहुत निपुण भी दोते थे । आजकल 
* परुषों ने यह कार्य्य सवंधा त्याग-सा दिया हैं। बह मे 
पा: भीता एऐसा 


भा 








ग्राधुनिक कवितायें पढ़ कर कहती हूँ | कहाँ भा ता एसा 
औई जिक्र नहीं है। फ्रेशन कुछ भी हो, पर उसमे पुरुषों का 

इेलचसत्पी होनी चाहिए | उनकी यह उदासीनता ही बहुत 
; घरों मं कलह का कारग हो रही है | क्या अच्छा हो 
के यह सभा इस सम्बन्ध में अपना सारा बादतरिवाद 





[मलगंध-कुटी-विहार (बनारस) के भीतर भगवार बुद्ध 
की मृति ।] ! 





बीकात गिन के 
५ »तपिक 
श्गाः कल 2] हैं, जहाँ लाग 


[0] 


आस-पास जलमय भीलों से युक्त अनेक 





ब्रामोट-एमोद के 


श्र _अमममममतमाबनना-+ननन. 
- 
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४६, या. बबपमममा 
्‌ हज द-०_>>+__-मव ना चअ-5 --| मिमी आफ स | | || [ हर, | | 
नाथ | | “-- 6 -+-+ कि 
| | कओ -+। कि 
|| ] गा 
न्‍न्‍म«न्‍_ममममम>गगहम>>»»क, 
किन हम 






लि 
फ 
2५ 
रा 


हर 


मालूम हो जाय क्रि 
मांगें हैं । 


इस सम्बन्ध में स्त्रियों की क्‍या 


अमरीका के प्रेसीडेंट रूज़च्रेल्ट की बृद्धा माता अभी 


ल््ञ रन ब्कः 


जीवित हैं | हाल में समायार-यत्रों के प्रतिनिश्रयों 
व्रद्धा को घेरा और उसके सम्बन्ध में तरह तन्द् 
किये । यह प्रसंग इसलिए आबा कि इधर यद बृद्धा व द्र्त 
दुःखी थी, क्योंकि उसका पुत्र राज्य के कामों में इतना 
मशग़ल था कि उसे अपना कुछ भी समय नहीं दे सकता 
था। कहते हूं, जब वृद्धा पुत्र ते बिना दो वें किये न 
रह सकी तब उसने सास तौर से उससे इसके लिए प्रार्थना 
की | प्रेसीडंट ने उत्तर दिया कि जब में तेरने के 
तालाब में उतरूँ तब तुम किनारे पर आ बैठो । डस समय 
मे तुमसे बाते करूँगा | बृद्धा माता ने यह शर्त स्वीकार 
कर ली और जब प्रेसीडंट तरने के लिए तालाब में उतरे 
तब वद्धा आरामकुर्सी पर उनके किनारे जा बैठी | प्रेसीडेंट 
के चले जाने पर ॒प्रेस-प्रतिनिधियों ने आकर उस बृद्धा 
को प्रेर लिया। बह बोली--.*ठुम मेरी बातें जानकर क्‍या 
करागे ?” उत्तर मिला--“समाचार-पत्रों म॑ तुम्हारी बातें 
छेपंगी ओर तसवीर भी |? द्रडा ने एक दीब निःश्वास 
लिया और कहा--“तुम लागों ने मुझे क्‍या समझा है ? 
मेर बचपन में सिर्फ़ बदचलन स्त्रियों की चर्चा समाचार- 
पत्रों म॑ं छुपा करती थी |” 

दर भ् 
बम्बई में हिन्दू-मुसलमानों मे भीपण दल्ला हो गया 
इस दम के फलस्वरूप लगभग ६० मनुप्य मर चुके 
हैँ और सकड़ों घायल हो चुके हैं। दंगे का कारण यह 
कल्न जाता हे कि हिन्द अपने एक पुराने .मंदिर का 
आगे का भाग बनाना चाहते थे, पर मुसलमानों ने यह 
कहकर वाधा दी कि पास ही मसजिद है | यदि उक्त भाग 
वन जायगा तो नमाज़ में ब्रिन्न होगा। इस पर हिन्दुओं 


ने उस 
के प्रश्न 


6३९ 


पब्क्रिशद कर दे ताकि समाजसुधारकों को बह तो ने कहा--“हम नमाज़ के समय गाना बजाना नहीं 








33त--++>- जम - ७ रलक न 


२ सन-म-+ कब ननन+मन-....लालमा 


३... 
किम क ना स-. 4क्‍-+---..2-.९4<>-93-.क--- 4. सन++-उ+4 >>. 


प्म्ग्् ।” कुछ मुसलमान इस शत को मान लेना चाहते 
| थे, पर कुछ ने कहा--“मसजिद तो धार्थना का घर 
है | उसमे बराबर चोबीसों घंटे प्रार्थनावं होती रहती | 


हम मान्द्र नहीं उठने दंगे |? ज्ञिस दिन मन्दिर के 
| बनाने का काम शुरू हुआ उसी दिन मुसलमानों के 
; इस दल ने दआआक्रमण किया और आरम्भ हो गया | 
! हमारे एक मित्र का कहना है कि हिन्दुओं की अपेज्ञा 
मुसलमानों का कुकाव समाजबाद की ओर अधिक ह | 
पता नहीं, इस घटना पर वे क्रिस दृष्टि से विचार करंगे । 


द्ज्ञ 


> ५ ज्र् 

एक नवयुवक कबि महोदय का ग़याल है 
स्तान में, बाल कर हिन्दीयालों में, 
की शक्ति नहीं है । 


कि हिन्दु 
अभी कविता समन्‍ने 

अपनी कविताय अभी 
नहीं छुपवाते । अपने एक पत्र म॑ वे हमे लिखते ह- 

क सेन्द्रत ओर सुरभि का वास्तविक महत्व दू न 
याबी प्रत्येक दम और डिक की जंगली आँखों से दर 
पत्तों म॑ छिपे रहने में ही है, केबल इने-गिने मृल्य-पारस्त्री 
ही उस सुरभि और सोन्दय्य के आस्वादन करने के अर श्विका री 
हो सकते हैं| ऐसा मेरा बिचार और विश्वास था | 

हिन्दुस्तान मं, विशेष कर हिन्दी के ज्ञानियों, साहि- 
त्यिक क्षेत्र की आम जनता के मंस्तिप्क की कलात्मक और 
सोन्दयपयावन्नणात्मक प्रवृत्ति को ग्रमी इतना विकसित 
रिप्कृत और समुन्नत रूप नहीं मिला ह कि वे कला का 
सच्चा मृल्य करने को क्षमता रंख सके | और इसी कारण 
कदाचित्‌ , वास्तत्रिक अनुभतिप्रैदत्त बस्तुओं को भी अन्त- 
लाप अ्रथद्दीन प्रलाप कह इडालनेवालों की यहाँ कमी 
नहीं है । और ऐसे लोगों की सारहीन व्यर्थ छिछली बातों 
से मुझे आग-सी छु जाती है | * 
“मरा पक्रा विचार था कि मेरी कवितायें आदि मर 
म्त्यु-शयन-काल तक अस्पृश्य और अज्ञात ही रहें ।! 
पर आप ब्रेथ्य ने रख सके और “सरस्वती में प्रकाश- 
नाथ एक कबिता भेज ही दी | यह आपके उस पलिदे 
मं॑से एक ह जा आप चाहत॑ हैँ कि आपकी मीत के व 
खाला जाय, क्याक तब अ्रनाधकारा और अज्ञानी हिन्दी- 
वाले इसे पढ़ेंगे तो आप उनके भद्दे रिमाक सुनने को 


इसी लिए. वे 


द्र्छ््क् 


7 
ऊ 








इस संसार मं न रहेंगे | 


७. ५ हि 
देते हैं-.. 


कविता हम ज्यों की त्वों नीचे 
“पल भर को शशि से होने ! 

कहाँ मिलेगा कन बह दीपित ? कितने दिन यों हीं बीते। 

कितना आकुल टॉसां के गुम्कन में रे यों हीं सेते। 


स्मृत्तियाँ थक चुकीं ग्रह !! पथ में जलते कांटे बुनते | 


य लहर भी गगेरी गत्त निस्तव्य, आत॑ उठते उठते, 
जादशत ता कृदा जगतल को सपने भी कोरे सपने 
इस झनन्त बीहड़ तम-बन में कौन कहाँ अपने अपने; 
इस भुनत तम अन्ध गगन में पल्भर को शशि से होने-_ 
हांत न एक प्राण मन चुल।मद हम तुम अलसख एशनन्‍्ब €! ही 
पाठकों का इस पर यह सम कर सम्मति देनी चा| 
कि जा इसका प्रशंसा नहीं करगे व इसके लेखक 
“गली समझे जायेंगे | 


का है।९2 


अं 94 १ ५ + 
वह प्रसन्नता को बात है कि काशी जी म॑ 'भाग्तमाता! 
का मंदिर बनकर तेयार हो गया और महात्मा गांधी ये 
हाथों से उसका उठघाट दघाटन भी हो गया । यह मंदिर काशी 


के प्रसिद्ध रईस बाबू शिवप्रसाद गुम के देश-प्रेम का एक 


ज्वलन्त उदाहरणा है | वावू साहब ने वेपुल धन व्यय 


करके योग्य कारोगरों-द्वारा अह मंदिर बनवाया है। मंदिर के । 


भोतर भारतवप का उभड़ा हुआ मानचित्र हैं, जा संगमरमर 
के ठुकड़ा से बनाया गया हैँ। मंदिर की दीचारों पर भी 


! 
| 
। । पति करनेवालों में ३००) 


| 


| करग | वग-ानमाता ने वग का शुद्ध पात 





| सम्पृगुतया शुद्ध पृति होने पर ३७७ ) का पारितोधपिक 












नियम: --(१) आगे जो बर्ग विया गया 


ड्या 
हदांगो तो इन 
का पारितोपिक बराबर 
प्रकार २००) 


गा | वग-पृतियाँ एक से अधिक शुद्ध 


बरायर 
का पारितापिक 
जायगा जा न्यूनतम श्र 


बट दिया जायगा। इसी 
उन पूत करनेवालों म॑ बाँटा 


लिखकर एच 

लिक्राक़् मे बन्द कर दी है और उस पर मोहर 
रख दी है | उनकी यह शुद्ध-पृति! ह 

$ >> ८ति हा निणय का आधार 

हरगा। उत्तर-स्वरूप में जो कोप्ठ-पतियां इस शुद्ध-पूतिं से 

प्रद्वस्श: मिलती होंगी, वही सम्पूणतया ऊुद्ध मानी जायेंगी। 

(२) वग के रिक्त कोष्ठों में ऐसे अक्षर लिखने चाहिए 


जिससे निद्धि शब्द 
४ शब्द बन जाय | उस नाइहश शब्द का संद 


लगाकर 


ते 
शब्द उस घर ह# 


प्र्म 


श्रकु-परिचय म॑ दिया ग था हैँ। पत्यक 


ग्रारम्भ हाता हैं जिस पर कोई न काइ ग्रड 


भारतवप के अनेक मानचित्र बने हैं ओर बन रहे हैं। इस 4 और इस चिह (कु) के पहले समाम लत रू लगा हुआ 

५» प्रवेश करते द्दी भारतवासी को 'स्वदेश? का मे ऊपर से नीचे और बाये' से दाहनी ओर बे पे बिक 
दशन हाता हैं, उसका अतीत गौरव उसके सामने आ ॥ शब्दों के अक्कं अलग अलग कर दिये गये हैं है कक 
जाता हैं और उसम एक अभृतपूत्र स्वदेश-प्रेम जार्त 3 पता चलेगा कि कौन शब 4 किस आर को पढा हक 
दीता है । भारतबप म॑ यह पहला मंदिर है जिसमें हिन्दू, । (३) प्रत्येक वर्ग की मत स्याही से पढ़ा जायगा | 

उनलमान, इसाई, सिक्ख, जैन, पारसी आदि सभा जा अतेकी गई पतियों स्वीकार न की जायेगे | थ.. . फिल 
नकते है आर एक साथ एक देवता की उपासना कर सकते | 3डाल ओर छापे के सहश स्पष्ट ४ ५ हा 2० सर 
हें। बाटन के समय जो लाग उपस्थित थे उन्होंने एड भ्रज्वर पडा न जा 2० अमया “+ नसचाहिए | जो 


साथ एक हो स्थान से उठती हई 
थआ्रावाज़, बाइबल की शब्दावली 
लहरी ओर ज़िन्दाअ्रवेस्ता की गँज सुना | बाबर शिवप्रसाद 
गुत धन्य ह किए पल नि हम यह दिन दिखाया | 


बंद की वाणी. क़रान की 


विनयापेटक की स्वर 







ना (बगाड कर 
जा गया होगा वह अशुद्ध 
(४) इस प्रतियोगिता में शामिल है लि 
ना त्यक व 
पति के लिए ॥) फ़ौस देनी होगी जो हर कब 


माना जायगा | 


रससरा बार लिख 


+नाआाडर से आनी चाहिए | फ़ौस कार्यालय ले ाह हा 
गेमा को जा सकती है | एक ही कुडम्ब के अनेक ; मी 
जिनका पता- बा मक 











वआथवा ४ 






दारा अपनी अपनी फ़रीस भेज स 
पूतियाँ भी एक 27 लि 
भनाआ्राइर थे दंग 


प्रस, इलाहाबाद 
अपन अ>अ 


फ़ाफ़ या पक्ेट मे 
इतियाँ प्रवन्धक, व 
के पत से आनी चाहिए । 
(५) लिफ़ाफ़े में वग-पूर्ति 
नत्थी 


० सा मन 
न ते भ्प 


शे बा 


रसीद गेत्था होकर आना अनिवार्य 

बग-पृत्ति का जंच ने की जायगी । 

_यार अर्थात्‌ पीठ पर ------ ५ पाठ पर पूर्ति करनेवालों 
सल्या लिखनी न----ं आवश्यक है। है। 

(६) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार हे 
जितनी पूत्ति-संख्याये भजनी चाहे, भेजे | किस 
हा लप हए फ़ास पर 
यत फ़ीस अर्थात्‌ ॥|) प्रात 
चाहिए | इत प्रनियागिता मे । 

इनाम मिल सकता है । व 
_ फॉस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी। हो 

संस के कमचारी इसमें भाग नहीं ले सकेंगे । 
... 3) जो वर्ग-पति २१ नवम्बर तक नहीं पहुँचे) 
मे नहीं शामिल का जायगी। स्थानीय पूतियाँ २१ वा 
तान बजे तक और दर के स्थानों (अर्थात्‌ जहाँ से इलाहीब 
अकगाड़ी से चित्र पहुचने म॑ २७ घंटे या अधिक लगती 
से भजनेवालों का पूतियाँ २ दिन बाद तक लीं जायगा। 
कग  निशय सब प्रकार से और प्रत्येक दशा में गा 
“आा। शुद्ध वर्ग-पति की पतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अर 
कह दागा, जिससे पति करनेवाले सज्जन श्र 
। / शुद्धता अशुद्धता को जाँच कर सके 
(८) ४ नम्बर वग के समस्त शब्द ब्द 'संज्षितत हिन्दी-शब्दता 
ब्न्रव्द्सागर? नाम के कोपों में मिल सकते थी 


“ही नाम 5 7 
कन 


चाहिए ओर उसकी नि 
॥ साय सर भर गंचा 


| / 











( 6०८ ) 
























































वाये से दा अकछ्ल-परिचय ऊपर से नोचे आज ६22 लक नलसकलकनकरस-नपान-भ++ >> पनप न पक. हट लय ४कपल । ज्ञा 
£--विष्णु भगवान | 2--इससे अनेक प्रकार के भोजन पर हमारा अधिकार । : फीस ॥|] ह च का फ़ाम 
इसका रंग लाल भी होता हे | है रहता है | का ' तरंग नं० ३ की शुद्ध पूर्ति और पारितापिक पनेदालों के. 
5एणइसस कभी-क्रभी किसी के प्राणों पर आा पड़ती है । २-- लिया का, बड़ा अत्रल हाता हे किक ० नाम अन्यत्र प्रकाशित किये गये हैं | यदि आपके यह 
००-णएक लम्बा गली का... ... सिरा प्रावचः थ्ाख से आट ३--इसक वग छा वशाभत करना बड़ साइस का काम है। ! । हो कि आप भी इनाम हलक 
रहता है | ४--उचक्के इससे लाभ उठाने का प्रयत्न करते हूं । ! +नव्राला म है, पर आपका नाम नहीं 
है ॒टरानितों के रहने का महल । ५ >---स्वामी | रब से तबनता हि | रात लॉक शा ढ अपाह ता १) कस के साथ निम्न फ़ाम की ख़ानापरी कऋरष्के 
हक  दतम कही-न-कहीं हर प्रकार की रंग-रलिया मनाई े ०० । हंडत कशाआई पर बाद जाता है| के . क््ॉँ की ५4. पम्बर तक भेजें । आपकी पूर्ति की हम रिर से जाँच 
१] । । जाता व्ल | $ आआा: ६ । रू र ष नह याद जा ज्राप के आपके बे ०5० पा अनसार 
हटा काशी । : ४ --इसकी शोभा विशाल होती है | : 4 | ध्श्नि ला पि ५ | यदि आपकी पृतति आपकी सूचना के अनुसार ठीक 
है १६--इसका मात्रा थारी होती है <--यंत्रती | . 4 न] #म आजा ती पुरस्कारों में से जो आपकी पूर्ति के अनुसार 
५ $--इच्छा । ४ ३--छोटा राजा वा सरदार । शक है; घ् ५ थगा वह फिर से बॉँटा जाबगा और आपकी 'फ्लीस लौठा 
:८--इस पन प नहीं रोफत शमी मंली| | & दो जायगी। पर यदि ठीक बस नहीं लौटाई 
क्‍ घड ह शव के आखचटठप्रन पर कॉन ञ | फत। » »--जोट बालकेा क वालन कादुंग प्राय: ए्सा हाता हट । ली भर ॥। पर याद >_क ने नकल जाता फ नर लाथइ 
5$:--इसंच "५ केटता का ध्यान होता है । नह 5 कल कई क्‍ न बाड़े क्र पु. वरगा। जिनका नाम छुप चुका है उन्हें इन फार्म के 
हक +२-वप य्र: इस णु होती 6 । 3 शहर 8.6 लक के. ! + 2७2 00% 93 
हिल मैला ्ा 3 जा है: डर ८१--केई-काई ऐसी तंग द्ोती है कि हवा करा गुज़र भी . बट: & भेजने की ज़रूरत नहीं है । 
0. कठिनता से हो । हु । । 
है | २--चमड़े का काम करनेवाला | कि करनी * है. साकन्करन्‍म्प : भा, ल;थाक आर पार 
हि २६-राना। शहर शंमार | -२--भारत म॑ यद भी अनोखी होती है । । | || ज्ख के बे न 
ः 4 २३... चिन्तन श | ४ हे -+ ९ 
| २८--यह (चितवन' का उलठ-फेर है । सन, पा हे | अाक उाक। कफ पनेनर का निणय प्ुके हर प्रकार स्वीक्त होगा। |. गेगे न० ३ (जाँच का फ़ाम ) 
|| !! २० इतिहास कहता ह कि इसके फर में वबदहन-बड रा जाओ “४ ४--करिंसा-कसा समय बह चमक उठता है | प्रा नाम *******-*०--०-८--००००-०----०- | न 
। | रा ने भी कष्ट याहं। ह एक प्रकार का अनाज | शै३न्चयूनदर]) 202 व ही को मेंने सरस्वती म॑ छपे वर्ग हट बॉय: 
| न बिरले ही मनुष्यां २३>-पुराण से स््रष्ट है कि रावण का क्रिसका था । : [""ििणओा: 2 म  ।! ४ को न० के के आपके 
| ३०--इसकी शक्ति का ठीक अनुमा स्य--तपस्या।............... / /**: कर :39 (0. 3228७ ७७७७ 0 न / ७ उत्तर से अपना उत्तर मसलाया। मरा पा 
। नाट-- रक्त काटी के अक्षर मात्रार्न्रा नगद काईं पं 
"जल -मातायदेत और पूर्ण हैं। | | #इ अजशुद्धि नहीं है । हि 
3,  ै+ जय जा: | नाशथिशिषीेि/फ चर्म सल6 ३ को पाए सॉंड्कि | [7 १४८१-:-----८--०---०------........ !. ॥0६....«.७- | एक ९4 
हि वर्ग नं० ३ की शुद्ध पूर्ति । -] | ० एक बलि है। ४ 
;] ट्् शुद्ध चग ; का ट्ट् हप ह्ः हे हट चरिक 
क्र व्रग नम्बर ३ का शुद्ध पंत जो बंद लिफ़ाफ़ पर मुहर मे आओ हे फांस | |] ' [ 5) 5, ४, ॥, ६ अशुद्धर्वा हैं । [5 
हर लगाकर रख दी गई थी वहाँ दी जा रही है | पारितोपिक क्रम लापि|ति ॥ ४ पूर्ति छः . 
ध्श्िज शा ' । मेरी ' कक आ जिद । 
गटर रपट जीतने वालों करा नाम हम अन्यत्र प्रकाशित कर रहे है । ] गा रा | रि। पूर्ति पर जो पारिताोपिक मिला हो उसे द्ग्न्त [४2 | 
| नह है ई भाजए मे १) जॉच का के मर रहा हू व 
छः कं प्‌ । । £ 3 आज को को अमर शक दर 
६४ £ ८ इललेकिंएं5 न कक 
क्‍ज्फि * : ४ 
जा । पता | 
| िब हे | 
6८ ० न ! बन र ॥| 
घ्ए 4६ ॒ ० ली ससक अ- | 
(र ॥७ मम मल निननि किस ह | | 
कक 5 गा सिदि | 
छ् 
ट इस काट कर लफ़ाफ़ पर चपका दीजिए । 


शि 


छः 
(रू 







न्दी 


० वर्ग ४ 
क्र 


ज्न्न्नुु ->ूू 
ल्ज 
छू 


मेनेजर वर्ग सूथ २ ' 
इंडियन प्रेस, लि० | | 
इलाहाबाद 


रे | न मिड 
है पण[ | शीसा | : 
गिएं। हफ़े है प्रकार छोड़े होगा । 


इसे निणय प्रः 
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इस ०० 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥। 
|। 
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७: अंक चूके: के के का के जे 2 ५ ः 


ब्रपनी याददाउइत के 
आर इ्से 
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( 


लत -टः हैँ : 0 
पुरस्कार-विजेता क्‍या कहते हैं ' 
वर्ग नं० १ के पुरस्कार-विजेताओं की कुछ और चिट्ठियाँ 


एक त्रुटि दूर होगई 
शो द्वारकाप्रसाद शुक्त,सव-जज, उन्नाव, (अवध) 


4. 


लिंखते हैं-- 
“प्रतियोगिता 
की आयोजना 
बड़ी ही आव- 
श्यक थीं।॥|॥ 
हिन्दी -स माचार- 
पत्र-जगत्‌ में 
अभी तक किसी 
अन्य पत्र में 
ऐसा मेरी नज़र 
से नहीं गुज़रा । 
इसके बाद तो 
अब दूसरी जगह 
भी देखा गया 
है। इससे आज - 
कल की अऱ- 
वारी दुनिया 


मेरा अच्छा बिनोद 


श्री यज्ञदत्त विद्यालझ्ार, 
गुरुऊुल, सूपा 
लिखते हैं-- 

“आपका भेजा हुआ वर्ग 
नं० १ का इनाम ३८) मु 
यथासमय मिल गया। मैने 
आपके प्रतियोगिता के ढंग 
को वस्तुतः बहुत पसन्द किया 
है। इस प्रतियोगिता को हल 
, करते हुए मेरा और मेरे 
साथियों का अच्छा मनो विनोद 
 हुआ। मेरी समझ में अन्य 


श्री द्वारकाअसाद शुक्र, सब-जज, 
की रफ़्तार और ढंग देखते हुए जो हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं 
में चरुटि-सी प्रतीत होने लगी थी, वह दूर हो गई |? 


(सूरत), 





उन्नाव 


हुआ 









( ५११ ) 


के पारितोषि 
५००) में दो क्‌ 
इनमें से एक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं 


आप के लिए दो और कूपन यहाँ दिये जा रहे हैं । 


यह जानने के लिए प्रन्‍्ध ५० 


ज्य्कुण् 7 रि ४७ हर दि +्‌ ये गये न मों के प्‌ ध्यार बा 
मनोविनोद के साधनों से यह बहत उत्कृष्ट है. क्यों: पड़ लोजिए | पर दि नय 
कक 0 आपशर बंद बहुत उत्कृष्ट हैं, क्यांक हे 


भी खूब | । 
वृद्धि होती है। आगे भी इन वर्गों को हल करने का मेग | 
पूरा विचार है |” 5६2 


मनाबिनोद के साथ-साथ हिन्दी के शब्द-काप पं 


जज. 
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9०%: कक €, 
रन 
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रे 
दे | । | 
डीछ.. मस्तक हे 45 दस के पं 45 जकप हि $ न 
मम पुस्तक ख़रादन के लए रुपये मिल गये 3 | । 
हि ] ४ ल्‍ /+ | ५ १ 
श्री रघुनाथसिह चोहान. मुरार, ग्वालियर, लिखते हैं- । ' | 
“मे एक गरीब किन्तु स्व्रावलम्ती विद्यार्थी हैं. और यह | | 
> * ५ 5 - बन. हब क ५ बे 
पार डाई स्कूल में पढ़ता हँ। मुझे युत्तके त़रोदनेकलीर छः सं | 
लिए कुछ रुपयों की आवश्यकता थी। मेने उनके लिए. 5 रु ्र प ४ 
आपकी प्रतियोगिता में भाग लिया था। मुझे आशा तो कक सो रे 
न डा १ बह /+ ७१ + सके छ बे हे 5 ॥ * 7 
था, कन्दु हप हूँ कि मे उसमें सफल हुआ और मुझे:  आ द 
06 हा ७... ६ “पक, ०7% २० का व 
पुस्तकों क लिए. उस कठिन समग्र पर रुपये मिल गये |»: 4' घि डी हट 
८ ट (क रु अ हे 
न >> ञ्र्ट्‌ |! ५ ॥ रू 5 रे '+ | पर न एः 
सेवा-कुंज, वृन्दाबत, स न 55 3220 . ६ न ह 2७४०२ रण न । 
श्री. सोन्दर्यलता सांडल 23 (2 3 जा हा > हे 
लिखती हैं-- ४ कि का हा ' । 
*छ एः 0 ॥ + 
“बह रेखा-पहेली रोचक निणय हुे हर प्रकार स्वीकृत ' ै 
आर मनोरंजन का साथन 






पुर! शेलह[य 2 8३७ूूू+«++ ०5२२२. ०ह ७७5८ दोगा। 


ल्‍ू छः 
(30:०७ कं (केक जप 













दान के अधशिमिक हॉलबेंअल , 5. 8 कप ल>ा+तप्भा+०८+ १ ।...] जि मॉमिखार++नतज 33 सी हते गाय 








भी है और अथंवधक भी। 
ग्राशा है, सरस्वती के 
आगामी अंकों म॑ भी सददेव 
ऐसी रखा-पहेली प्रकाशित 
होती रहेगी |? 










ख_- जन्‍म 
अल आन आफ जब ख_ जन्‍ 
2य पाक पक आक। बाक, के व पके! कक कर बक ग क | के ऋंउडओ 





७ ० २७ ७ ७७ 
3:७७: ए७ ७७:७ <& ० ब क छ किशन 
पक ७७ 40 ७ (७- बक 4 न्‍.। २ ब_ «> कम मरी ला ला ला लाता ला 


शोर पुण हे | 











व्न्दावन 

है. कु के] तक 
उक वहुत-स नवान शब्दों का ज्ञान होगा 

श्री केलाशचन्द्र सेठ, वाग॒ मुजफ़्फर र- ; आर. 
लिखते हैं--- । ; 

“आपकी यह प्रतियोगिता बस्तुत: हिन्दी-संसार 
लिए. एक नवीन चौज़ है । इससे किसी भी प्रतियोगी के 
शब्द-भण्डार बड़ी शीघ्रता से बढ़ सकता है। मुझे तो एक 
हो प्रतियोगिता में बहुत-से नवीन शब्दों का शान हो 
गया | में आशा करता हूँ कि हिन्दी-संसार अवश्य दी 
इसकी ओर ध्यान ्णएछछण प्यार [2 किक 
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लि ( 
आवश्यक सूचनायें 


क्‍ १--बग नं० ४ का नतीजा 


| वर्ग नम्बर ४ का नतीजा जो बन्द्र लिफ़रार्फ़ पर मुहर 
लगा कर रख दिया गया है ता० २४ नवम्बर १९३६ को 
सर॒स्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे सबसाधारण के 
साभने खोला जायगा। उस समय जो सज्जन चाहें स्वयं 
उपस्थित होकर उसे देख सकते है | 
॥। 
२-वग नं: २ के नतीजे का संशोधन 
| जाँच के फ़ाम आने पर बग नं० २ के 
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छ्ु श ह 
है के 
के 4 ऐ 
*। क्् 
कै / 
|, थ 


कया 
(53. 
52203 


पु, 
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<' 062 2 है 
रह 
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३2)80023052८/00/022 


न, 





298,:20 
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न्ध्ो मनी 


50 


(00002 





कर ) 
थोड़ी-सी भूल पाई गई | इसलिए उसका संशोधन इस पा 






जो लोग शब्दसागर जैसा सुविस्दृत ओर चह- 
< 'झल्य ग्रन्थ खरीदने में अससथ है 
लिए उसका यह संक्तिप्त 
सागर की प्रायः सभी महत्त्वपूर्र 
रखने की चेंट्टा की गई है। मूल्य 


&॥5६2०९३॥०॥९ 


कर दिया गया है। 


तृतीय पुरस्कार २८) (दो अशुद्धियों पर) हि. 
यह पुरस्कार निम्न-लिखित में फिर से वरावर बरावर 


बाँठा गया | प्रत्येक को १४५ मिला | 
श्रीयुत तारादत्त उप्रेती, माधुरी-आाफ्रिस, लखनऊ | 
श्रीमती योगेश्वरीदेवी गुम, ७३ जानसेनगज्ल, प्रयाग | 

मं: न न ने 
श्री डालचन्द पटारिया गोलगज्ञ छिन्दवाड़, नी० पी 
की चार अशुद्धियाँ पाई गई इसलिए, उन्हें १) का पश्चम 
स्थिवती परस्कार अलग से दिया गया | शेप सब पुरस्कार 


ना # 


गत मान की सरस्वती में छूप्ते अनुसार भेजे गये । 





हैं, उनकी सुविधा के 
संस्करण है। इसमें शब्द- 
पहक्त्वप्रणं विशेषतायें सुरक्षित 
 मल्य ४७) चार रुपये | 
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22 
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प्र 


बज 
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पसन्द 9 
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५९ 


ह्न्नक प्र 
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एकतंत्र ओर लोकतंत्र 

बोन्‍्प में जमनी और इटली तो इधर एशिया में जापान 
बरस साम्राज्यवादी नीति का जो उम्र प्रदर्शन कर रहे 
दिन दिन प्रतिदिन निकट आता जा रहा 
, इ संसार को एक बार फिर लोक-संहारकार् कार्य में 
| इलिस होना पढ़ेगा | बिगत शताब्दी के पिछले अरद्धंभाग 
प्र यन्त ने जिस लोकतंत्रशाद्वी की स्थापना हुई थी, गत 
| पदादुद् के परिणाम-स्वरूप आज बह वहाँ धूलश्रूसरित हो 
रह | और उसका असीम महत्व प्रदान करनवाले ग्रेट 
, ब्रद्न और फ्रांस जेसे प्रमुख राष्ट्र किंकतव्य विदृद् हो रहे 


है । ह्मनी और इटली म॑ तानाशाही का पहले से द्वी राज्य 


हे 


/2४९४ /997 


र 
| बन्‍न्‍मसास«»--+- नल नमो मेँ 
'#“«“>. *+ 7 
ु 4 


45* 35 
मे 


६ झ्रौर अब आस्ट्रिया में भी उसके चेंसलर शूननिग के 
नेवन्द् भें उसकी स्थापना हो गई है। ओर स्पेन, सो वह 


| ] न्च्यु 
भा शब्त्रचल 


उका 


तानाशाही की छुत्रच्छाया के नीच लाया 
| रूस में निस्सन्देद् साम्यवादियों का राज्य 
न उसके नियन्ता स्टलिन साहब किसी भी तानाशाह 
कम नहीं हैं| कहने का मतलब यह कि योरप में अब 
नेत्र की भावना का मदहच्च जाता रहा और उसके स्थान 
आर सो भी 


९.3. 


से 
रह 


। 
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। 
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दर 
( 


ह 6 घू* ८5 
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््ू 
7रन्त उसके 

+ 
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प्र 
पर एकनंत्रशाह्यी का बोलबाला हो गया है 
बढे-चड़े रहें । इसी से आज भृमध्यसागर इटली की प्रति- 
इन्द्रिता के कारण ख़तरे के क्षेत्र में परिगणित हो गया हे, 
जिससे उसके तट्वर्ती राज्यों--विशेषकर यूनान, ठक, मिस्र 

क्‍ ग्राद्ि की संकटपू्ण अबस्था दोगई है। 
योरप की उपयुक्त भयप्रद अबस्था के कार जापान 


५५ 
१ + कर 
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को दबों एशिया में एक प्रकार का एकाधिपत्व प्रात दवा गया 





६ और वह अजगर की भांति निर्मग्रता के साथ चीन के 
निगल जागें में लगा हुआ है | इसके साथ ही वह नंबेरिया 
| में रूस को भी सुख की नींद नहीं सोने दे रहा है । मंचूको 
| की सीमा पर उसके या मंचुको-सरकार के सीमा-रक्षक दलों 
से रूस के बेसे ही दलों की आ्राये दिन मुठभेड़ होती ही रहती 
है। अ्रभी हाल में चीन के हांगकू और चेपी में जापान ने 

















अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन किया है उसे चीन को अपनी 
असमथता के कारण ही सहन करना पड़ा। अब जापान 
ने चीन के आगे ऐसी माँग पश की हैं जो चीन के लिए 
स्वीकार करना असम्भव हैं | उसकी माँग हे कि (५) चीन 
ग्राक्रमण करने पर उसका साथ दे, (२) उत्तरी 
चीन छे पाँच प्रान्तों के स्व॒रास्य का अधिकार स्वीकार करे 
(३) जापानी माल के बायकाठ का प्रयन्न न करे, (४) 
जापानी माल की चुंगी बा दे, (५) ओर अपने सभी 
शासन-विभागों मं जापानी सलाहकार नोकर रस | परन्तु 
चीन इन शर्तों को स्वीकार कर आत्महत्या करने को नहीं 
तेयार है | और उधर जापान धीरे-धीरे अपना फ़ौलादी 
पंजा उसकी ओर इृद्ता के साथ बढ़ाता जा रहा है । 

इस समय संसार के अन्‍्तरांप्रीय क्षेत्र की राजनीति की 
ऐसी हा भयावद्द स्थिति है । साम्राज्यवाद तथा एकतंत्रवाद 
की भावना प्रबल से प्रवलतर होती जा रही है ओर लोक- 
तंत्रवाद या साम्यवाद दिन-प्रतिदिन कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। 
वास्तव म॑ यह अबस्था संसार के भविष्य के लिए आशा- 
द्योतक नहीं कही जा सकती है | परन्तु बात ऐसी ही हे | 


रूस क 


यारप में फ्रांस का महत्त्व 

मुसोलिनी ओर हिटलर के गजन-तर्जन के कारण योरप 
में स्थायी शान्ति की व्यवस्था क्‍या, बात तक नहीं 
हो पाती, और लोग यह समन्छ रहे हैं कि योग्पीय राष्ट्र 
अगले महायुद्ध के लिए अरब जल्‍दी जल्दी अपने क़दम 
बढ़ा रहे हैँ | फ्रांस ने जो सुद्दद्द सुट्ववन्दियाँ क्रायम की हैं 
उनमें भी बुन लग चला । वल्जियम के वादशाह ने स्पष्ट 
रूप से घॉपित कर दिया है कि अगले महायुद्ध म॑ वेल्जियम 
एद्भधस्थ रहेगा और अब रूमानिया तथा यूगोस्लाबिया ने 
भी कुछ कुछ ऐसा ही भाव व्यक्त किया हे। और ये 
तीनों देश फ्रांस के घनिष्ठ मित्र थे। इधर यह बात 
भी प्रकट हो गई है कि जमनी की ब्रात पर ग्रेट ब्रिटेन 
आर फ्रांस एक मत नहीं हैं । यद्यपि इसका यह अ्रथ नहीं 
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हैं कि फास पर जमनी का आक्रमण होने पर बह फ्र'ंस का 
साथ नहीं देगा--ऐसे अबस फ्रांस का साथ देने को 
ब्रिटेन बचनवद्ध हे | परन्तु बात तो यह है कि फ्रांस 
सुहद्द गुदझबन्दी उपयुक्त बातों के कारण निर्बेल पद गे 
उधर जमंनी, इटली, श्रास्ट्रिवा और हंगरी का गुट फ्रांस के 
विरुद्ध दिन प्रतिदिन अधिकाशिक हृद़ होता जा रहा है | 
वही देख सुन कर मुसोलिनी आर हिठझलर इस समय बद्ध 
को बात करने म॑ लगे हैं और अपनी उद्दएइता से बोरप 
में स्थावी शान्ति की व्यवस्था नहीं होने देते। परन्‍्द बढ 

्तोप की बात है कि ग्रेट ब्रिटन और फ्रांस के दृत्षथार 
काफ़ा समझदार हैँ ओर वे वहीं काम बड़े ब्रवब »& नाथ 
वबइतापृवक्क करत जा रह हैँ जिससे बोरप में शान्ति नहीं 
भंग हो रही है, साथ ही शान्ति बनाये रखने के लिए 
पारस्परिक समभौतों के आयोजन भी धारे थीरे हो रहे ई | 
इस समय फ़रस और व्रिटन ही वास्तव मं बोरप की 
राजनीति कु प्रधान संचालक हैं. साथ ही वे इतना बल 
सम्पन्न हैं क्रि उन्तके विरुद्ध खड़ा होने का किसी को साहस 
नहीं हो सकता | 


क्रा 


थी 
हद 


स् 
साइन 


ट] 


ब्रिटेन और मुस्लिम-राज्य 

अबीसीनिया और इटली का जो युद्ध हाल मं हृथआा 
था उस अवसर पर भृमव्यसागर में ग्रेट ब्रिटेन के महत्त्व 
को भी ठस पहुँचाने का प्रयत्न इटली ने किया था। पर ग्रेट 
ब्रिटन ने संचम से काम लिया और अवस्था को विगरने 
नहीं दिया | परन्तु अपनी उर्स संकय्पूण स्थिति को देग्वकर 
ब्रिटन भविष्य के लिए विशेष रूप से सावधान हो गया 
है और अब बद पूर्वों भमध्यसागर के तट्वती देशों से 
अपना मंत्री-वन्धन और भी अधिक इृठ् बनाने को उत्नक 
हुआ हैं | त्॒कों की जल-प्रगाली का समभौता., मिस्र के 
साथ सन्धि आदि बातें उसकी इसी भावना का संकेन 
करती हैं। 

तुर्की के अपने समुद्री मुहानों की क्िलेबन्दी करने का 
अधिकार दे दिया गया है, और रूस की यह गाँग नहीं 
स्वीकार की गई है कि वह अपने जंगी जहाज़ों का बेड़ा उस 
जलमार्ग से निकाल सकेगा। इसके सिवा किसो राष्ट्र के 
हवाई जहाज भी जलध्यणाली के ऊपर से नहीं उड़ सकेंगे । 
ऐसी अनुकूल व्यवस्था हो जाने से नृक्री ब्रिटन के कृतज्ञना- 

निशशिशिकीिनक असम लक लक किक नल तक 


सरस्वती 


5औै----ै -कै---_ै--- कै “कु “कु “कुकी “कुकी >यु-- 3 -कै- “की “की “पु -न की >पकीत- >गकुँ- की 9 «यु “5 -कै- >कु- >की- “बे 5 -क -%ु- “$- -कै- की नए >कीत- न्चुन- 


पराश म बंध गया है| इधर मित्न के साथ नलह करन 
जा बान अभी तक बाधक थीं बे सभी दर कर दी गई 
ओर ब्रिटिश सरकार 


5] 

बात मान ला हं कि जद ज्बों 
मिक्ष आन्मरज्ञा के साथनों से सम्पन्न होता जायगा, लो 
ता अगरज़ा संनाय॑ वहाँ से हटसी जावगा। वाल्लतर मे 


चमक... उभथा मुह 


श्न (। हट 


ब्रिटन ने म्ल का अपना मित्र और सहायक मान किया ; 


है, जिसके बदले में मिल ने अँगरेजों के [| कुछ मे 


वक्नी 
उावधाब वरदान कर दो हूं | उनमें एक यह भी ई कक 
अगरज सरकार अलकज ड्रबा म॑ श्रपनी स्थल. हनन और 


आकाश की ननाये रग्ब सकेगी 

इन सहच्वपूण समकातां के बाद अब पलेस्टह्म हे 
वद्राह का जिस शान्तिवृण दंग से दवाने का प्रवतह्र 
गया भी उसी भावना का प्ररणा का सुफल हं । हर 
भहान के रवानक बिद्राह के बाद एकाएक वहां के अम्नों 
ने अपन दृथवार चुयचाप रस दिये हैं। उनकी मससों पर 
विचार #% लिए व्रादश सरकार ने एक शाही ऋर्माशन 
नियुक्त कर दिया है, जो उनकी माँगों के यथानसम्भर 
पूण करने का ही उपक्रम करेगा। 
का भी स्वाधीनता प्रदान करने का बचन प्रांस 
को सरकार पहले ही चुकों हैं। इस प्रकार पूर्वी 
भूमध्यमागर के तथ्बतों सभी मुसलमान देश इस समनौते 


को नाति के द्वारा ग्रेट त्रियन और फ्रांस के पत्ष मं हा गये 


ह। याद भूमध्यसागर मे इटली ग्रेड ब्रिटन के संबय में 
आने का दुस्साहस करेगा तो उस अ्रबसर पर ग्रेट ब्रिटेन 
के। मिल्तल, नुकीं, सीरिया और पेलेस्टाइन से समुचित 
सहायता प्राम हो सकेगी | यही कारग है कि ग्रेट ब्रिटेन 
उपयुक्त मुसलमान देशों के साथ विशेष मैत्री का भाव 
रख रहा हू। ओर इस सम्बन्ध में ग्रेट ब्रिटेन के राजनाीतविशों 
ने जिस बुद्धिमानी का परिचव दिया है उससे निस्सनन्‍्देदह 
भूमध्यसागर में ब्रिटेन की स्थिति अधिक सुदृढ़ हो गई है। 


मुंशी प्रेमचन्द का स्वर्गवास 


अत्यन्त दुःख को बात है कि इसी ८ अक्टूबर के मुंशी ' 
अमचन्द जी का काशी में स्तरगंवास हो गया। पिछले दिनों 


देहावसान हो गया प्रेमचन्द जी के 


बड़ा भार साहित्यकार उठ गया ई, जिनके स्थान की: 


ते ऑन्‍ जनम जि ल्लल्क--- 


[ भाग ० ' १ [ । 


>म्स ह नर 


उधर सारया 


के निधन से हिन्दी का + 
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टी हे। हिन्दी म॑ आकर 
था-भाग की असाधारण रूप से उन्नन के 
ब्रीर अपनी लोकप्रिय रचनाओं से उसके प्रचार को बदाया | 

मंशी प्रमचन्दर का जन्नत काशी से पाँच मौल + 


दर्ति निकट भविष्य में सम्भत्र 
| पैरिपर ग्राम मम एक काये न्थ्वं पर शंश्रार 7 संबत्‌ 9० ३ 5 $ 
| 
ए 
। 


दुन्हा “| उसक 





न 
हुआ था। इनक पता २०) मालिक वेतन पर शकत्ान 
, मे कक थ। पन्‍ठद बप की अनस्था मे ट 

दिया | बबाह के एक साल बाद इनके पिता प्ले 

बार मं | उस समय ये क्लान्‍्म कालेज म॑ ने 

पते थे । घन दा लत कुछ था नहीं, जा कुछ था पिन 

( वीमारों में समास हो चुका था। इन्हें बदन की धुन थे 
| फ्रस माफ़ हो गई और व्यशन का सहारा लेना 

| बट्रकुलेशन पास कर लिया। पर धनाभावब के कष्र्श 


इनका विबाह कर 


दस 


२ 


| 


पाक, आमने 
+ का 
>> 


3 ब्रागे न पड़ सके । अतएब ट्यूशन करके अ्रपनी गहर 
करने लगे | 
इसके बाद ये शिक्षा-त्रिभाग ने हो गये और 


डिप्टी इंस्पक्टरी के पद पर बहुत दिनों तक रहे 
एक़० ए० भो पास किया। फिर गोरखपुर नाल स्ूृल्न 
में अध्यापक हा गये। वहाँ से इन्होने ४९ 
बी० ए० पास किया | 
मुंशी प्रेमचन्द्र पहले उद् मे लि 
उपन्यास १९०२ में और दूसरा ५०७४ मे नकला | ऋहऋः 
| नर्या लिखनी इन्होंने १९०७ से आर म्भ कां। पहले 
है नकाओझा में ये नवायराब' के नाम से लिखते थध | घर 
ओर गाँव मे इनका यही नाम था। म्अदीबः “जमाना 
दमदद! म॑ कहानियां लिखने २ ते थ। १९०९ में इनक । 
4 कैदानियां का एक संग्रह 'साज़े बतन! के नाम से ज़माना-पस 
से निकला था, जिसके कारण इनकी नाकरा पर भी आ 
। बनी थी। परनन्‍त किसी अकार से चह बला टल गई आर 
सत्र प्रातियाँ सरकार के भंट कर देनी पह्ढीं। रा 
' इसक वाद थे हिन्दी में लिखने लगे। हिन्दी ५ 
ै$ सतसराज' नाम का इनकी कहा निया का पहला संग्रह 
॥ गला, ।जसका अच्छा स्वागत हुआ | 
| फिर ता इनका रचनाओं कान गा बंध गय 
पदन, प्रमाश्नम, रंगभमि कायाकल्प 
ग्रादि इनके प्रसिद्ध 
नेवरनिधि, प्रम-द्वादशी, 


०» में प्राइवेट 


् 


ते थ। उनका पहन 
























ग हे । 


ह। 
हे | 4०७ | 


।। सवा 


गन, कमंममे 
उपन्यास प्रकाशित हुए. नथा 
मम-पर्ची्सी आदि कहानियां &# 
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मंग्रह 


सनाकरा 


भी। 
छाइकर 


न आन 
च्च्छी श्प 


ने असहयबोग-आन्‍न्दोलन में सरकीय 
साहत्व-संबा का बत्रत ग्रहण किया | काश ही: 
मे अपना निजी पेस चालकर “हंसा नाम का एक मार 
पत्र भा ।नकालने लगे। बीमार क्र पहले 'गादान तार ) 
का इन्होंने अरना नया उपर पास प्रकाशत किया था! 
कोन जानता था ऊक्विड | 
तरह साथकता प्र 
| | हिन्दी की वास्तव 
अपार ज्ति हइ ६ 


*! उनसे हिन्दी का अभी बड़ी 
वआशाब थीं। उन्‍>ह काल कली के आगे मानव को 
नहीं चज्ञती | बच्चन उसने उनका नश्यर शरीर तिरोहिती 
कर दिया है, तथाय जब तक हिन्द उनका नाम 


अरे गा 
इता। दम यहाँ स्वरंगत आत्मा की शान्दि की 
करत हैं ओर उनके दःखी परवार प्रति दादिक सहा। 


५ | 


नुभूति प्रकट करते ई | है 
| | 

लि |] 

मोहेनजोड़ारो की पहली | 

पयल एशियायटिक सोसायटी? की वम्बई । 
तत्तावधान में न्चर एच०७ हेरस ने अभी हाल में 


|| 
पक भापण द्र्न 
पेचक भाषण किया | भाषण का दिएय था माहनती दा 


$ नवासयां का धरम | उन्होंने बहा लेखा का पढ़कर 
यह नष्कप नकाला है कि ओआधानक हन्द-धम का आार्धारे 
>इिनिजादारा का थाचीन धर्म हो है । उ न्होंने कहा हैं-” 
.._ गालेखों से प्रकट होता है कि मोहेनजोदारो॥ 
को प्रधान देवता के रूप में पृज्ा होती थी। उर्नमे 
> | मधान देवता, चैतन्य, एक श्रेष्ठ संरक्षक, सर्वव्याप्क, 
वयालु, संहारक आर खटष्टिकता के रूपों में व्यक्त किया गगे 
€। उसके आद ताये गये हैँ | अन सूर्य के सद्श व 
भर आकाश की व कमा करता रहता था और यह यात्रा 
भाशनक्र से हाकर कया करता था। उस प्राचीन कर्ले क 
इस चक्र मं ८ रा| शर्यां ही मानी जाती थीं, अतएव प्रतिमा 
ियक भन्न स्वरूप ग्रहण करता था। इसी 
विस ला आड़ गशियों के अनुसार उसके श्री5 0 
2 हा 3 । शिलालेखों में दो राशियों कीं ही 
जे 5 है | एक मेष ओर दसरी मीन हैं ! | 
७ ले पर मेप और मीन को दो स्थ॒रूपवाली स््मि 


स्ण्फ नल्ण्प 
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| य सत्र चह आज -: 
- बल्ले आगे है । 


मति का भी उल्लेख हआ है । और यह्द मूर्ति नन्ड्रः 
थ्थातू्‌ कक देश के देवता की बताई गई है। कक देश 
आमाहनजादारा का पाचीन नाम मालूम पद्ता ६€ | 


वहाँ के प्रधान देवता तरिनेत्र थे | इस बात का शिला- 


दु खों मं प्रायः उल्लेख हआ है | एक लेख में उनकी आँस्वों 
की तीन नक्षत्रों ने तुलना की गई है। तीसरी आँख के 
मकेट हाने का भी एक लेस्मत ब्र॒में डल लग हुआ है । इसी 
सकार यह भी बताया गया है कि अन का अ्रस्ति मल ला 
जैसी थीं। अ्न के जिन अन्य नामों का उन लग्बा ने 
उल्लेख हुआ है उनमें ने फुछ थ्राज़ नी दन्षिणा भारत मं 
शिव ऋ लिए प्रयुक्त होत हैं | वे नास इनमई., विदेक्न 
परन आर तंड्बन हैं | 

| शिवलिंग-पृज्ा का प्रचलन सारे देश में नहीं था | 


मोहेनजोदार की आबादी में मौनस (ममत्व) लासय 


अधिक संख्या म॑ थ | ये लोग इन) पजां की तिरस्कार 


करते थे | वास्तत्र मं इस पूजा का प्रचार वहीं के एक 
राजा ने किया था | उसने इसे विल्लब तथा कबल भर 


से प्राप्त किया था | बह अपने को इसक नास ५९ चुन्ना 
मीन! कहता था। इस पूजा का प्रचलन करने से 
अपने प्रजाबर्ग म॑ अप्रिय हो गया था; जिससे वहें 
किया गया ग्ररर उसकी वलि द्वे दी गई । 

॥९ अ्रन के सवा दा और देवता थ. ॥ | शेर देवता त््रा 
मे सबसे श्रेष्ठ मान जाते थे |, एक लखन म॑ तीन दबा के 
संयुक्त जीबन का उल्लेख भी हुआ हे । इन तीन देवताश्र। 
मे दूसरा देवता ञ्रम्मा (माता 
नी है। तीसरे देवता का अब 
'ाम नहीं मिला है । माता और पिता 
गम नाम अम्मा हुआ | कदाचित्‌ - शवों के 


ग्््ब्य 


*५ 


उसका एक नॉम समान 
पल गये लगा # 
| साम्मालत ख्त्व 


बके 
अद्धन रीश्यर 


 भूति का आधार यहीं अग्मा देवता हीं। हक वी 


जम. ता), वृश्द्रिवता, नंदौरिकती, 84 
लेदबता आदि के भी नाम मिले हैं 

का ५ “ग वहां प्रचलित थी । प्रत्येक नगर वा गांव 

देवताओं हे ४.५... 4 “का मिलकर. का 

देव थआात्माथश्रां का भी उल्लस् लेखों मं है । 

चिह्न में त्रशूल का अधिक 


्र 


ह। 


४ १॥ ५ हि ४ ५ 


था ि तो कि उल्लेख दश्ना ह । 
मे भी ' किसी अवसर पर प्रधान देवता की मूर्ति के 

पृ 
जा है न या | श्सक सवा इस साचख्न्धच मे साँप 


...---अमम»नकानन-ल>ॉन्‍»»« नमक 


सरस्वती 


2-५4" 


ओर परशु का भां उल्लेख हुआ 
के हिन ट्- थम मे शव क साथ सलबन ह। 


यहाँ नरबव॒लि का भी उल्लेख करना आवश्यक है |. 


मनुष्यों का 3 या २१ का समृह एक साथ बलि किया जाता 
था। इनका बलिदान एक वक्ष के नीचे होता था। यह 
व्रत्ष मत्युव॒त्ञ कहलाता था। इनकी लाशे दाहस्थान को 
गाड़ियों पर ले 
सम्पत्ति होती थी। उनमें पूजा होता रहने के लिए उनमें 
घर, भमि और गाँव लगे रहते थे । एक अवसर पर शिव- 
; लिए. मछली का कर लगाया गया था । 
बर्दां का शासन ईश्वरतन्त्र था। राजा को पुरोहित 
का भी काम करना पडता था। देश का असली शासक 
इज्बर था | उसकी ओर से राजा का किसान को पदवी 
मिली थी। वास्तव में वहाँ के राजे कक के किसान 
/नन्दलबन) नन्दुर (कक का नगर) के नाम पर कहलाते ये। 
मोहेनजोंदारा के इतिहास के सम्बन्ध मे उक्त पादड़ी 
साहब ने जो यह नया प्रकाश डाला हैं वह अधिक रोचक 
है। परन्ठु मोदेनजोदारों ने पहेली का जो रूप धारण कर 
लिया है वह सुलभने के बजाय उलभता ही जा रहा 
है | देखना हे, इसकी मीमांसा केसे होती है । 


प्र जा 


अबध में अपराधों की वृद्धि 

संयुक्त-प्रान्त की सरकार का केन्द्र अब अवध का लख- 
नऊ नगर हों गया ह। एसा दशा मे यद्द उत्तम हाता यदि 
ग्रबध में शान्ति और व्यवस्था की भी अच्छे ढंग से स्थापना 
हो जाती | खेद दे कि अभी तक यद्द बात नहीं हो पाई है 
जसा कि वहाँ के अपराधों के बदृद्धिगत आँकड़ीं से ध्रकट 
द्ोता है। अ्रवध्-चीफ़कोट के रजिस्ट्रार ने फ़ौजदारी के 
प्रामलों की जी संख्याय प्रकाशित की हू वे आशाजनक 
। उक्ोते कह भी लि हैं कि खग्म लक गारी 


जी मे 

कह । 77 # 
५ नि है. के; 

म॑ चारियों की संख्या में अ्रत्याधिक द्वाद्ध हीं में ह। 


वास्तव में बढ़े आश्वय की बात है | जा आ्राज वास्तव अं 
प्रान्त के शासन का मुख्य केन्द्र हा गया वहाँ चार 


का इतना बाहुल्‍ल्य ! 
अवध के भिन्न-भिन्न ज़ि 
साहब ने दिये हैं उनसे उनके 3 लक 22/777278 47008 22 2072 87 | थन 
| हैं | उनमें स कुछ इस प्रकार ह--८ 


का भले प्रकार समन 


क्ष 









[ भाग ३७ 


जाई जाती थीं। मन्दिरों की अपनी निजी “ 


। इतिहास के सम्बन्ध म एक पराण्टित्य 
हैं जिसमं सन्‌ १६९८ से लकर सन्‌ १७६५४ 7 कक 
+ प्रामाशिक विवेचन किया गया है 


जलों के जा अंक रजिस्ट्रार | बन 









तंख्या ५ ] 


प्राण-नाश-सम्बन्धो अपराधों मे सीतापुर का नम्ब 
वहाँ ७६ अपराध हुए. है । गत बप इनक 
#ख्या ६६ दी थी | खीरी म॑ भी ६२ दहए. जो गत वष के 
| !४ ज्यादा हुए. | इसी प्रकार रायवरली ओर फ़ेज़ाबाद में 
/ गत वर्ष से ज़्यादा बारह बारह घदनाव हुई | पर हर 
गई में २४ ओर सुलतानपुर में १९ बठनाय पिछले व से 
इम घटनायें हे | 

उपयुक्त अपराधों के लिए अबध म॑ इस बंप ९६०७ 
ब्रादमी सेशन सिप्द किये गये। गत वष यहीं 
; १६५ थी। सेशन्स अदालतों में इस बए £. 
मुकदमे चले, १२ इनकी संख्या गत बप इन ८उद ही थी | 
स्त्रियों के भगाने एवं व्यभिचार क_त बदनाओों म॑ ४४ 

द्वि हुई है। इक्ेती ओर सीनाज़ारी के सिवा माल 





है 
है 


। 
4 
है इडि हु 
| बुराने के अपराध 3१९ अधिक हुए | चोरियाँ २०९ अधिक 


हुइ | अकेले लखनऊ म॑ ही ३२६ चारियाँ हइ। हां. 


इकेतियों की संख्या में ज़रूर कमी हुई है, पर वह कर्मी 
नाममात्र की है। इस वर्ष १,४७९ अधिक आदमिवों 
में ज़्मानतें ली स्था के नाम पर । 








इसी प्रकार गत वष से १२ आदमी ज़्यादा फ़ाँसी पर चढ़ाये 
गये | कालेपानी की सज़ा २१२ आदमियों को दी गई, पर 
गत बर्ष यह संख्या १४५१ ही थी। £९५. आदमियों के 
ड्रोड़े लगाने की सज़ा दी गई। गत दप यद्द संख्या कुल 
१४७ थी | उन अपराधों की संख्या नहीं ढी गई जो कूदे 
मम जाकर छोड़ दिये गये हैं । 
महाराजकुमार रघुवीरसिंह की सफल्नता 

| सीतामऊ के युबराज महाराजकुमार रघुबीरसिंह बढ़ 
बद्या-व्यसनी हू | उन्होंने आगरा विश्व त्रद्यालय से एम> 
ए० झौर एल-एल० वी की परीक्षात्र पास की हैं ओर 

ग्रव उह्हें उसी विश्वविद्यालय से हि. लिए को डिगरों 
* मी प्रंदान की जॉयगौ। इसके लिए टन्दनि मालवा * 
| पृण नियन्‍्ब लिखा हैं 
इतिहास का 
| इस निवन्ध को रचना 
उन्होंने अनेक दृष्प्राप्य दस्तल।खत न्‍्थों का 


लिए ८ अजीब नर 
ग्रध्ययन किया है। महाराजकुमार साहब अपना इत 
है हिन्दी के प्रति 


नफलता के लिए बधाई क पात्र हू | अर्आ 






सम्पादकाय नाट 


५१७ 
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गेझओर उनके प्रवन्न से हिन्दी मे उ' 


सशुयन का सृत्ररात हागा। 


0! ४2५, 


संयुक्तप्रान्त में दियासलाई 
दियासलाई के कारबार के विशेषज्ञ श्रीयुत टी० एन० 
युम का कहना ऋ5 क्रि संयुक्तप्रान्त म॑ दिवासलाई का 
बद्ठी सफलता के साथ चलावा जा सकता है। 


कारवार 
कि दियासलाई बनान के लिए जो 


है। 


त्रृ आटे: शा 
“47 > न्यृ 


इसका कारण 


कड्ठी काम में आती है वह कुमार तथा रुूहेलखण्ड 


से प्राम होती है | खेद की बात यह है 
घरक उपयाग नहीं होता ओर वह अन्य 
ताती है । श्रीयुत गुम ने कहा है कि 


को आर बदहुतायत 
कि उसका वराँ अर 
प्रान्तों के भज्ञ द 


प्रतदिन १००७ ओस दियासलाई तैयार करनेवाले छोटे- 
छ्वाट कारवाने दिमालय के प्रायः सभी 'ज़्लों मे खोले जा 
सकते हैं | ऐस कारचानों के खोलने से उन ज़िलों के वेकारों 

[ संख्या न॑ भी कर्मी है सकती है| शक्कर के कारवानों 


॥_ सब इन काररवानों 
लाख 
लाख 


बच्च और म्त्रियाँ नहीं ली जाती | 
म॑ काम कर सकेगी | संयुक्त-प्रान्त म॑ प्रतिवप ५० 
ग्रास दियासलाइ का सच हें, जिसका मृल्य 
रूपया है | इसमें स ८० फ्री सदी दिवानलाई कलकत्ता, 
बम्बई ओर पंजाब ले आती है। १९०३ भं सरकार ने 
बाहर स आनेबाली दियासलाई पर तंगी बढ़ा दीथी। 


६5 
३० 
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है -__करतन्‍>_>« ._ #«>ू है 
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नि 








६ चुंगी से बचने के लिए, भारत में ही दियासलाई बनाने 
के अपने बढ़े बड़े कारखाने खोल दिये। अ्तएब यर्दाँ के 
दिवासलाई के देशी कारब़ानों के उनकी प्रतिद्ररनिद्रता करनी 
पड़ी और वे अपने संगठन और अध्यवसाय के द्वारा काफ़ी 
सफल भी रहे | पिछले 2१५ वर्षों की उनकी अवस्था केा 
देखने से यह जान पड़ता है कि दियासलाई बनाने के देशो 
: ओऊरखाने यहाँ सफलता से चल सकते हैं और विदेशियों 
; ४“ कारखाने उन्हें उखाड़ नहीं सकते। श्रीयुत्त गुप्त बताते 
: हद कि ऐसे छोटे छाट कारबाने बहत थोड़ी पँजी से 
चलाये जा सकते हैं। ८ से १० हेज़ार ऋरुपये की 
। मेशिनरी से प्रतिदिन १०० ओस दिवासलाई तेयार की जा 
| सकती है। इसके कारखाने बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, 
हलद्वानी, दृसद्रार, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहा- 
बाद, अलमोडा, आज़मगढ़, बहराइच, बाँदा, बस्ती, 
विजनौर, वदायूँ, खेरी, मेरठ, पीलीभीत और शाहजहाँ: हाँ- 
पुर आदि नगरां मं मुविध्रा के साथ खाले जा सकते हैं। 
अभी तक इस ग्रान्त में एक कारखाना बरेली के और एक 
दिल्ली के पास है और अब एक लखनऊ और एक 
कानपुर के पास खुलने जा रहा है। क्या ही अच्छा होता 
वद्ि यहाँ के व्यापार-कशल लोग श्रीयुत गुत की सलाह 
के अनुसार उपयक्त सभी 'ज़िलों म॑ दिवासलाई बनाने के 
कार:बाने खालने का ग्रवक्ष 'करतें ? उन्हें इस प्रयत्न में 
तरकार से भा काफ़ी सहावता 'मिल सकता है, क्योंकि इस 
: समय वह भी आम-उद्योगों के बड़ाने में वल्नवान है | 
कारों से प्राणिहानि 

देश में मोटरकारों का प्रचार, बढ़ने के साथ साथ 
'. उनके द्वारा प्राणखि-हानि की संख्या भी बडी तेजी से बढती 
जा रही है| 'वाम्त्रे क्रानिकल? का तो वहाँ तक कहना है 
कि इस बात मे बम्बद ने संसार के सभी शहरों का मात 
कर ददेया हैं। इस बष वहां दस हड्जार मोटरों के पीछे 
६८८ मुृत्युश्ों का औसत पडता है। और यहीं औसत 
ग्रेट ब्रिटेन में ३०-६ और संयुक्त-राज्य में १३-६ है। और 
इनमें संयुक्त राज्य वह देश है जहाँ मोटरकारों का अत्य- 
घिकर प्रचार ही नहीं है, किन्त वहाँ वे तेज़ भी बहुत चलाये 
जाते हूँ | तो भी वहाँ झत्युओं का औरत कुल १३-६ ही 
8 


यह देखकर दियासलाई भेजनेवाले स्वीडन और जापान 
|| 
४ 
३ 
4 


हे प्झर » %+- -ब्कम कक । मिढकी ० 


| तब यर्हा बम्बई की ही सइकों में यह भीवपण संहार 
काय क्यों हो रहा है ? कद्ा जाता है कि भारताय लोग 
नडइका पर ठोक ढंग से न तो चलने हैं, न आमतन्न भय से 
दा सावधान रहते हैं, फलतः वे मोटर के संत्रप में आकर 
अपना जान गंवा बैठते हैं। चाहे जो हा, यह अवस्था 
वास्टनीय नहीं है और जब यहाँ मोटरों का प्रचार भविष्य 
में और अधिक बढ़ेगा ही तब इस प्रबन्ध की भी आवश्य 
कता है किलागां का उनके मंत्रप में पड़ने से रक्ता की 
नाय | एस मांगा का व्यवस्था की जाब जो मोटरों आदि 
के मांग से प्थक हां ओर लोग निरापद रहकर उन पर 
चल-कर सक | इसके मित्रा पुलिस को भी इस ओर विशेष 
सावधानी से अपना कतब्य-पालन करना चाहिए | 
भारत में नारियल का धन्धा 
भारत मं १५,००,००० एकइ भमि में नारियल 
उत्पन्न होता है और इसमे से उसकी १७ ०७,०७० एकदु 
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तर ता लका क्र साथ यह व्यवहार है, उधर बह 
ग्रगने वहाँ से भारतीयों के निकाल बाहर करने का प्रयत्न 
£ रहा है। जब लका मे यारपीयों ने जंगल साफ़ कर कक 
इडा. चाय और रबर के बाग लगाये थे तब इस के लिए 
#न्त से मज़दूर ले जाये गये थे। उस द्वरोप मे जा भारतीय 
। इ| समव नवास करने हूँ उनमें अधिक्रांश उन्हीं की 
हत्ता्न है। परन्तु अब वहाँ के सिंहाली उन भा: तोयां 
ब्रगद देश से निकाल बाहर करना चाहने हैं. साथ ही 
;स बान का भी प्रयत्न ऋर रहे 


है किजा भारतीय मज़दर 
ग्दः आत रहते है उनका भी आना र|के दिया 


मम 


जा. 


! जाब | थे 
+55+ हू कि बाहराो श्रमिक्रों की आधकता से बहा ऋ 
नज्सा श्रमिकों का राज़ी मारा जाती हैं| पर व यह नहीं 


4त के जन भारतीय कअ्ामकाी के 
[+% भाथक अम्युदव हुआ है उन्हें अपन संक चन राय 
इकाग से निकालकर भत्रिष्य मे अभ्रपन देश का हानि 
ना कर सकते हूं। भारत का लेका स कार्फ़ी 


| बदौलत उनके द्रव 


7 ढावन डर, काचान और मलाबार में है । इस चन्धे में दे, जिसका एक उदाहरण ऊपर दिया गया बा हे 
3० कराडू रुपया लग चुका है और इससे ७० लाख आद अ्रनन्तुष्ट करके वह अपने व्यापार के ठेस पहुँचा हि 
मियां का जीवन-निवांद होता है | भारत म॑ नारियल, गरी है। परन्तु जान पड़ता है, वहाँ के बा दा सकता 
या उसके तेल की जितनी खपत है उसकी पूर्ति सब यहीं  एखा नहीं है । उनके इसकी परवा हो व्वा के इसको 
बन्‍्च से हा जाती है| परन्तु भारत-सरकार की उदाखा | गत-सरकार के इस बात की चिन्ता क बे हल 
८९२०-३१ से लंका से भी नारियल एवं उसका तेल » अवश्य करनी 


आदि यहाँ आने लगा है । इसके पहले चुंगी के कारण 
लका अपना यह माल भारत में न भेज कर अन्य देशों में 
भजा करता था, परन्तु अब जब अन्य देशों म॑ उसके माल 

जाने मे रुकावट डाली जाने लगी तब उसने भारत की 
आर ध्यान दिया। भारत-सरकार ने चुंगी कम करके उसझे 
लिए यहाँ का माग खाल दिया | फलत: लंका ने १० ३० ३१ 


में १,३६१ हंडरबेट गरी, 3३,७५० हंडरबेट तेल और 
:१,४ २३२८ हंडरवेट नारेबल भेजे। १९३३ मे उसने 
४:८३, ००० हँडरवेट गरी, २,३८,००० हृंडरवंट तल और 


5, 3०,००० हँडरवेट नारियल भेजे | उसके माल के ये 
कि यहा के नारियल का व्यवसाय लंका कौ प्रतियागिता में 


कर नारियल का व्यवसाय करनेवालों ने वायसराय 
दय से अपील की है | " ना 


अा 3अनजन-ण 


(0प५7659५ 5वठावब्व (७505). एछांध्रां।2686 0५ 8598700[ 


| हल के ऋशण-सम्बन्धी कानूनों का 
4 ६ था उनको आथिक कठिनाई 










: में ; नकी संख्या २ ०३.२३ ३ थी 


॥ मा हुई है ओर यह क्रमी 
आकड़ इधर और भी बढ गये ह। इससे प्रतीत होता है है। इस सी में पिछल बष को अ्पेत्ता के 
ट ५ प 


हर ॥$ कभी हो गई है| श्न्स्पेक्टर 
नहां हर सकेगा और बह बैठ जायगा। यहा परिस्थिति. |: 


बाहर के भारत के नारयल्न के 


जाय | 


घन्च का प्रा रत्ता की 


असु-सम्बन्धी नये क्ाननों का प्रभाव 
“उक्तप्ान्त के रेजिस्ट्रेशन विभाग के 
ग्रॉकड़े प्रात्त हुए हैं उनसे इस बात का पता 


जागो पर क्या प्रभाव पद 
की केसी दशा है । १९३५ भें 
75८ दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री कराई न 


अधिकतर रेहननामों मे हई 


३ फ्री सदी 
अपनी रिपोर्ट 


मे लिखा है कि ऋण-सम्बन्धी नये कानूनों के कारण 
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बिक्रानाम आंधरक संग्ब्ध 
नरह 


[मे रजिस्ट्री कराये गये हैँ। इस 
पद्दा का राजन्णश म॑ ला वाद हे है| इससे भा यह 
संकट हाता हू कि अब ले!गों को उतना सद्रालयत से ऋर 
नही मल रहा है और नये कानूनों के कारण वे लोः 
काटनाई म॑ पड़ गये है जा बप प्रतिवर्ष ऋण ले लेक 
अपना खती-बारी ऋरते हज | इस पारस्थिति करो ब्रा 
सन्‍कार का ध्यान जाना ना दिए। जहाँ उसने उपयोग 
क्रानून बनाकर ऋणग्रल्तन कृपकां तथा जमीदारों की रक्ष 
का व्यवस्था की | उस इस बात का भी प्रबन्ध करन 
वाहिए कि उन्हें अपना कारवार चलाने के लिए आवश्यः 
रुपया भी अगण के रूप हर 


सास हाता रह | झअन्वथा ३९ 


सिनमा का कारबार 

६५ आज को पर्व शर्त मे कितनों अजय अं 
है, इसका परिचय मिस्टर ज्ञी> ए० दोस्सानी ने अपने 
के भाषण द्वारा दिया है| बह भाषण उन्होंने कलकत्ता: 
राइरा कब में हाल भें हा कया है। उसमे उन्होंने बताया 
है कि भारत में इस घन्धे से ४५ करोड़ की पूँजी लगी हुए 
है। फ़िल्म बनानेवाले और फ़िल्म वितरण करेगें 
वाल ९ * कारसान यहाँ | सिन मा घर झ्या 5४४ 
और उनके केसचारियों को है. देज़ार है। उन्होंने कई 
है के यह पन्‍धा अ्रभा अपने प्राराम्भक रूप में है अरे 
याद सरकार इस पन्‍्च का धोत्साहन दे तो देश के वर्कर 
लागा की सेख्या म॑ भी कर्मी होगी, साथ ही आबकर श्रीर्ँ 
के जप म॑ उसकी आय में भी वृद्धि होगी। 
है कि इस धन्पे का प्रात्माहन देने के लिए 
*जचे माल पर सरकार के चुंगी नहीं 
तथा सिनेमा का उ पयाग अपने ग्रामोद्धार के 
ऊरना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया है कि भारत * 
दन्‍दी, उठ ) गला, तामिल तलुगू, कनाईा गुजराती, 
पजाबी, मराऊ दे भिन्न-भिन्न भाषाओं के भी फिल्म वें 
अणा के हिन्दा वा उठ के टार्की फ़िल्म / 
बनाने में ६० हज़ार रुपया खर्च पड़ता है। इसमें !£ 
दृज़ार रुपया कच्च फ़्ल्मि ओर लेबोरंटर्य 7२ 

हज़ार रुपया स्टडिशो का किराया 


4 बह तन, ५ हज़ार रुपया प्रचार पर और १", 


गया 


“3 हि 


श्ड भ॑ ४ «» 


उनका कं र्नाः 
फ़िल्म वर्ना 
ली जा हिए 


क्रय हर 


2पू दतजार ह्पया हा 







दर हज़ार रुपया फुटकर आवश्यक बातों पर ख़च होता है। 
निल्सन्देद यह धनन्‍्धा इस समय टे आर बदि 
जसंक साखालक भारनायों की भमावनाश्रों और प्रद्नत्तियां का 
। अर # वकााबक ध्यान में रक्‍बरा कर ता इस कारबार का आाधक 
उन्नति ही नहीं होगी, यह अधिक लोकोपयागी हो सकेगा । 


वृद्धि पर हैं 





सर सनुभाई ओर ब्वियों की संख्या 
| वम्बई में थाम्वे प्रेसीडसी सोशियल रिफ्राम असोशिए- 
शनः नाम की समाज-सु धार सम्बन्धी 
एक सभा है | इसकी एक हाल की 
बढक में सर मनुभाई मेहता ने एक 
कर ज्क ज्ञक भाषण पढ़ा है । इसमें 
अहता नाहब ने यद कहां हे कि 
भारत म॑ पुरुषों की संख्या ञऋैस्त्रियों 
की संख्या की अ्पेनज्ना अधिक है 


| __ हद. 


और इससे यह प्रकट होता है कि 


यहाँ की जन-संख्या श्रट रही दे। 
उन्हांन वह भी बताया है कि परुपों 


की संख्या का आधिक्य यहाँ की 
अन्य जानियों की अपेक्षा मुसल- 
माना म॑ और साथ ही पारसित्रों में 


आंधक है| अपने इंस कथन को 


उन्होंने अंक देकर सिद्ध किया है | 
कहना है कि [तिहज़ार 
हिन्दुओं में ९५१, पारसियों 
और मुसलमानों में १०५ म्त्रियाँ है | फिर हिन्दुओं 
का, । का औसत सन 2००» में ९५०५८ था ऑर व 

| ४६ मे घटकर ९५१ हो गग्मा है । उधर उसी काल म 
3पलमान म्त्रि 


प्र्न्त यह के 


ह्‌ 
पर 


पीछे 
पीछे ई 

ह»। 

है] 


याका औसत ५९ ३८ से घटकर ९०१ दहीगया है | 
अंक थन वचारणीय 
' # रिपोर्ट से तो यही प्रकट होता है * कि तन-संख्या 


है * कर 
मुस आशातीत वृद्धि हुई है और उसमें भी विशेषकर 
5 संख्या म॑ | तथापि परुषों और न्च्रियों को 


'हिप रूप से ध्यान देना चाहिए । 


है? क+ न 99५ पकनत के 55० पक 


सरस्वती 


हो जायंगे। 


क्योंकि-१९३१ की मनुप्य- . 









| ४ हि ३७ 


आचाय द्वित्रेदी जी 
प्रसन्नता की बात है कि आचाय पणरिदइत महावीर 
जी अपनी कठिन बीसारी से मृक्त हो नये हें / 
आर 


द्विवेदी 
सितम्बर के पिछले समताद में ज्वरग्रस्त हुए थे ओर « 
मं 


[ गोग इतना अधिक बिगड़ गया था कि चिकित्सक भा 


उनऊछे जीवन से निराश हो गये थ | परन प्लस अल 
क्रपा ने 


एक महीने तक शब्यागत हो जाने से वे बहुत ही 


[ परिइ्त महावीरप्रसाद द्विवेदी ] 


हो गये है । आशा है, कुछ दी दिनों में वे पृवत्र 


इलाहाबाद की रामलीला 
इलाहाबाद में रामलीला इस वष पूरे ११ वष के 
बाद मनाई गई है। इसका सारा श्रेय यहाँ 


को. विशेयक्रर कलेक्टर श्रीविशप साहब को है । बह उन्हीं 


की प्रेरणा और व्यवस्था का फल है कि ् | 
रामलीला शान्तिपूवक हो सकी है । इस अवसर पर 
के प्रतिप्ठित मुसलमान नागरिकों ने भी रामलीला 

जाने क प्रात अच्छा छा | कऋी. व्यक्त किया हैं, जा 
नगरों ऋ लिए एक उदाहरण हू | 


>्क्ष 


उनका रोग दूर हो गया। इस वद्धावस्था: 













) खा 


लेखिका, श्रीमर्त 


रागभीनी तू सजनि नि:श्वास भी तेरे रंगीले ! 


लोचनों में क्या मदिर नव ? 


में वे पर्ववत ल्वस्थैस जिसको नीड़ को सुधि फूटान कली वन मधुर रब ! 


भूमते चितवन गुलावी-- 
-में चले घर खग हटीले ! 


छोड किस पाताल का पुर 


त््रा धकारियों[ग ने बेस घथ, चपतल्े सपन लजाज् नसनयन म भर 


रात नभ के फूल लाइ 
आँसुआं से कर सजीले ! 
आज इन तन्द्रिल पलों में, 

लकती अलके सुनहली असित निशि के कुन्तलों में ' 


भाग ३७, खंड २ 
| हे ० 
संख्या ६, पूर्ण संख्या ४७४ 


सान्ध्य गीत 





गँ 


[डे जाग! 


सम्पादक 


देवीदत्त शुक्त श्रीनाथसिंह 








( मझागशी्ष १६६३ 


देवी बम, एम० ए० 


सजनि नीलमरज भरे 
रंग चूनरो के अरुण पीले ! 


रेख सी लघु तिमिर लहरी 


चरण छू तेरे हुई है सिन्धु सीमाहीन गहरी [5 


गीत तेरे पार जाते 
वादलों की म्रदु ततरी ले ! 


कोन छायालोक की स्मृति 

कर रही रज्जीन प्रिय के मृदु पदों की अंक-संखृतिं ? 
सिहरती पत्॒के किये देतीं 
विहँसते अधर गीले ! 


प्ले घहर4 ८० 


(0प५7659५ 5वठावबव (७505). एछांत्ां।2688 0५ 8598700[ 
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पलक. 


छः ठ जमनालाल जी से मिलने 
का पहला अवसर मुझे; पिछली 
लखनऊ-कांग्रेस में मिला 
था| एक मित्र से सेठ जी 
के बारे में थोड़ा-बहुत मुझे 
मालूम तो हो गया था, लेकिन 
इसके पहले उनसे मिलने का 
सौभाग्य नहीं प्रास हुआ्रा 'था। इँग्लेंड से लौटे कल 
हा महाने बात थे। मेने सोचा कि कांग्रेस के अवसर 


न ये नई 





पर लखनऊ घूम आना शअ्रच्छा रहेगा। 'मोतीनगर? 
देख लूँगा; कुछ तफ़रीद हो जायगी और सेठ जी से 
भी मलने का मौक़ा मिल जायगा | 
मय है 2 , ०4 ९ 


१३ अप्रेल के में अपने भाई के साथ मोतीनगर 
पहुँचा । सुबह जल्दी ही जाने की केशिश की. लेकिन 
चलते चलते धूप निकल आई और काफ़ी गर्मी हो गई। 
मोतीनगर में धूल भी काफ़ी फांकनी पड़ी। पूछने पर 
मालूम हुआ कि सेठ जी बिपय-निर्वाचन-समिति में 





है ध् अग्वारों में देखे हुए उनके फोटो का 
_औ तरण हुआ। हम दोनों जल्दी से उनके पास पहुँच | 
9 मेरे भाई ने जो उनसे पहले एक बार मिल चके 
नमस्कार किया । मेरा परिचय कराया। मैंने भी नमस्कार 
किया | 

आप येरप से कब आये ?” उन्होंने मझसे पद्न- 

महीने हो गये ।” मेंने धीरे से कहा | 

अच्छा ! मुझे तो वर हा नहीं मिली |* 

कुछ देर तक उनसे बातें हुई | लेकिन वे कमिद्ी से 
बीच में ही उठ आये थे, अधिक समय तक 
नहीं ठहर सकते थे | उन्हे ने अपने ठहरने के स्थान का 
पता बतलाया और ए 


वार फर मिलने का कहा | थे 
उनका आज्ञा केसे न मानता ? 


९ 598 + 
ल्‍७ क ऊ 





बाहर 


जड़ 9 3), जे » म & आफ. बे >> 3 »+ 











ज्रट ८ भ<्‌ ५८ 

लेखक, श्रीयुत श्रीमन्नारायण अग्रवाल, एम० ए० १ डैँल ही महीनों के बाद मुझके उनके प्सम्मईः ४ 
क्‍ | शान का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उनके सम्पक में देश- 
3 का वल है, स्वाथ का नहीं | वे नवयुवकों के उश 
“क्या में अपना कार्ड मेज सकता हूँ ?”? मेन एक । के े ये पर के काम में लगाने की फ़राक 
स्वयंसेवक से पूछा । कं कर सकूगा, यह तो ईश्वर ही 
अभी अन्दर जाने की इजाज़त नहीं है। आप | जानता हैं, लेकिन हाँ, उनके : पक में आ गया हूँ | 

अपना कार्ड मुझे दे दीजिए | उचित समय पर में जन मरा काय-क्षेत्र तो शिक्षा और पाहित्य ही है। अस्त । 


वधा मे रहने से मुझे उनके 
ते देखने का अवसर मिला | इस लेख में मे > नकी 
जावनी नहीं लिखनी है तल उनके देनिक जीवन क्रो 
उन्हीं बातों का ज़िक्र करना है जिनका मुझ पर प्रभाव 
पड़ा है । 
२९ 2 
उनकी जीवनी के बारे में इतना कहना काफ़ी 
क्‍ उनका जन्म सन्‌ श्८८९ में सीकर के पास “काशी 
पाम के एक छोटे-से गाँव में हुआ 
पल आम वधा के सेठ बच्छराज जी ने अपने 
मं उनका ले लिया। परिस्थिति 
शिक्षा नहीं हो सकी । मराठी के चौथे द्जें 
दी-तीन महँने अँगरेज़ी पढ़कर स्कूल छोड़ दिया । ५ 
 जराज जी का आदर सरकार भी काप4 . ऐेढे 


दे दूँगा ।? ॥$ 
“बहुत अच्छा, जनाव !” मैंने लम्बी सॉस लेकर कहा | + 
में ओर भाई साहब पास के दूसरे पंडाल के समोप 
जहाँ कुछ छाँदह थी, चुपचाप ब्रैठ गये | कभी सिर पर 
तोलिया डाले कृपलानी जी व्राहर आते, कभी डाक्टर ज़ाँ 
साहब : लेकिन सेठ जी का कोई पता न चला | एक-दो : 
वार अपन काड के बारे में फिर तहक़ौक़नात की | लेकिन 
स्वयसवर्कां ने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। मैं बैठा बैठा 
ऊब चला। साचा फिर कभी आने की कोशिश करूंगा। 
लेकिन काड भिजवाकर चला जाना शिष्टाचार के 


शिलाफ़ था | इसी विचार से कुछ देर और ब्रैठा रहा | 


अरे: सेठ जी तो बाहर आ गये !” मेरे माई 
ने कहा | ः 


“अच्छा, ये ही सेठ जी हैं ?? 


दानक जीवन के नज़दाक 


ण 


हांगा कि 
का वास? 


मेंने जल्दी से उढ॑ 


का को कीयी: सरें: 
धर्म, ता थी 
अतगव सटठ जमनाला जी भे 
सक दि । कर पूछा | श्रत < से ४5 तल जा का जगभग अटठारह साल 
हे क्री ही उम्र में आनरेसी भजिस्ट्रेटी मिल गई हैं' ऑर्क मे 



















| श्रीमती जानकीदेवी बजाज़ ] 


रायबहादुर का भी खिताब 
भी उनके यहाँ पार्सी में 
उनका हृदय तो कहीं और ही था | जब वे महात्मा गंध! 

_ पक में गये, उनके विचारों में और भी परिषर 
हुआ। देश-प्रेम कं आग जो अब तक दवी हुई धीरे 
>गरनहों थी, पक्दत भनक उद्ो । आनरेरी मैजिस्टरें 
ओर रायबहादरी स्रीडकर सन्‌ १९ श्श्क सत्याग्रह: आन्दाल: 
मे वे कूद पड़े | सरक हर ने उनका अपने हाथ में ₹ल' 


की बहुत केा शश की लेकिन सेठ जी अपने निश्चय ५ 
आड़ ग रह | 


ब मिला। प्रान्त के गवन 
आया करते थये। लेक 


(्‌ भर भर रू 


उनकी जीवनी का थोड़ा-सा ञ्ाि 
मे .ती उनके वर्तमान जीवन-यात्रा के वि 
| है। जो लोग उनके सम्पर्क में श्राये 
नेक सेठ जी को कुशाग्र बुद्धि का अन्‍्दाज़ा ली 
कर स्क थोड़ी फिजकत ही उनका 
इतनी थोड़ी शिक्षा पाने पर भी 3 


५ इतना तेज़ है कि बड़े बड़े लोगों को 
यूनिवर्सिस की ऊंची से ऊँची शिज्ञा पाई हे, कक 


यह तो | 
लेकिन ब॒ुभे तो 


हा वा 



















सरस्वत। है! | 4 
/ 
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सर पट 52 क भपट 7: पप छत लड़ा पा त् प कक सप्क मे आंधक आ गये है ् भी बुराई किया करते हैं | लेकिन जो लोग उनके सम्पक ह 
232 2 ला कक] उनको उन्होंने बिलकुल] में आये हैं वे यह वात दावे के साथ कह सकते हैं कि . ई 
7. 2 2 2. अपना झुद्धम्वी बना लियाह - | के सोपे हुए रुपये का दुरुपयेग करना सेठ जमनालाल जो 
? 372४-3६ दि के लिए उतना ही अस्थाभाविक है, जितना प्राना क लए क्‍ 


इत्र ने संठ जी हो 

धन, बुद्धि, दृदय--सब कुछ. 
दिया है, लेकिन उनको दिसे 
प्रकार का म्रमंड नहीं है। ४ 
लोक-सेबा को अपना धर्म 
बना लिया है। अतएव 
उनकी जीवन-यांत्रा बिलकुल 


किसी वस्तु को जला देना । 
हाँ, सेठ जी के देनिक जीवन के वारे म॑ एक बात 
श्रोर कहनी ह। सुबह से शाम तक वहुत-सा काम रहने 
पर भी वे कभी चिन्तित अथवा क्रद्ध नहीं होते। प्रत्येक 
काम बड़ी शान्ति के साथ सोच-विचार कर करते ह | 
उनकी स्मरण-शक्ति भी बहत तेज़ है | प्रत्येक वात उनके 


न है 


9 हे, 
] 
५ डे # 
|) 
/ ल्‍कः 
१/#७) प है ल्‍कष्आँ. ४ 
न #फ है 
५१६० "१4% ५८०७० ५8०४८ 
| 2 रस 
> ५ छन्‍ | हे दूं 
५ रे ४. १५, 
दि 9 


4 


8:92, 


' । 





बड़ विस्तार स बाद रहता है | यहा सब गुण हँ जिनके 


सीबी-सादी हैं। उनके ये ३ रहत। 
उ् क्रमचारों आराम और ठाद | कण वे आज़ देश और समाज की इतनी सेवा कर रहे 
0 है अज्कोनआंडसातों के लिए | हैं; भारत में उनसे अधिक धनी तो बहत संठ और 
एक विशाल अतिथि-गृह ! साहुकार होंगे. लेकिन उनके-से दिमाग़ और हृदयबाले 

बनवा रक्‍्खा है, जिसमें सब | व्यक्ति बिरले ही मिलेंगे । | 


५ | ड. द् 


सेठ जी सामाजिक सुधार में भी लगे रदते है । अपना 
मन्दिर, कुआँ इत्यादि हरिजनों के लिए वर्धा म॑ सबसे 
पदल उन्हीं ने खाला था। विवाह-सम्बन्धी सुधार भी 
बहुत-से किये हैं। उनके देशप्रेमी और सुयेग्य युवकों दिखलाबा। इस सत्याग्रह के वही मुख्य सश्बालक थे। 
श्रोर युवतियों की परत्पर शादी कराने की बड़ी फ़िक्र सन्‌ १९२० की नागपुर-कांग्रेस में वे ख़ज़ानची चने गये 
रहती है | वे चाहते हैं कि वर और वधू दोनों एक ही श्रे, और आज़ तक वे उस काम के बडी बाग्यता से चला 
स्वभाव के हों और देश ग्रथवा समाज की सेवा मिलकर रहे हैं। वगांधी-सेच्रा-संघ्रः जो अब राष्ट्र को एक महत््व-पूर्ण # 
कर सके | बहत-से नवयुवकों की इसी प्रकार शादी कराकर संस्था है. उन्हीं > उत्साह से संगठित हुआ है | अखिल ई 
हनि एक महत्त्वपूर्ण समस्या का हल किया है। विवाद भारतीय चर्खा-संबर' का भी संचालन वे अध्यत्ष की इसियत 
सम्बन्ध कराने में वे कभी अनुचित दवात्र नहीं डालत आर से कर रहे हूं | मेर बिनार में शायद ही कोई ऐसी राष्ट्रीय 
बहुधा ऐसे लड़के और लड़कियों की शादी करातें हैं संस्था हो जिसमें सठ जी किसी प्रकार सहायता न करते हों । 
जिनका परस्पर परिचिय होता एसा शादी कराने म॑ “अखिल भारतीय ञ्राम-उद्योग-संघ्र के लिए तो उन्होंने /*, 


प्रकार की स॒त्रिधायें उपस् 
|. सेठ जमनालाल वजाज़ राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेदरू (बाई ओर) के साथ। ] रहती $। शोकिंग ः 
| “भने हार माननी पड़ती है। अभ्यास करके हिन्दी, एक छोटी-सी कोठरी में ही रदते हैँ। उसी में सोना, 

राठी और गुजराती तो अच्छी तरह जान ही गये हैं, उसी में दिन भर का सब कार्य करना । पहले तो मोटर: / 
| के साथ ही अँगरेज़ी पर भी काफ़ी दखल हो गया है। इत्यादि सभी आराम की सामओ रहती थी। अरब तो अपने « 
ह अच्छी तरह अँगरेज़ी बोल तो नहीं सकते. लेकिन समभने में. पुराने मोटर को बैलगाड़ी का रूप दे दिया है। इतने घनी होते | 
भी बड़ी याग्यता दिखलाते हैँं। उन्होंने बड़ा बड़ा 


पेहुत कम पढ़ी हैं, लेकिन व्यावहारिक दक्षता में 





हुए भी बिलकुल साधारण व्यक्ति जेसा जीवन व्यतीत 
करते हैं। किसी तरह का ऐश,व आराम नहीं करते | उनको 


ँ मात करना बढ़त कठिन हैं। न-जाने वे कितने अ्तने त्याग का कोई प्रमंग्र भी नहीं है । यह दिखलाने का 
ग्रथवा मंडलों का: काम सँभालते हैं ! हर एक. प्रयत्न नहीं करते कि सादा जीवन व्यतीत करने में वे 


शशि था को क्र . हल ला # है 
शिक्त बड़ी योग्यता से चला रदे हैं और ये संस्थायं--. बड़ा भारी त्याग कर रहे हैं। यात्रा करते समय अधिकतर 
तीसरे दर्ज में ही जाना पसन्द करते हैं। अपने आराम क्रे 
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! समाज 
॥ विषयों कँ पंजनीति, व्यापार इत्यादि सभी भिन्न-भिन्न । नह 2 हू. 
। लिए अधिक सबच नहीं करना चाहते। लेकिन देश-सेवां | ह कल 
हि परन्तु सेठ ज॑ ग है! है उनका बडी दिलचस्पी रहती हैं, इसालए कुछ ममत्रा न अपना ब्रह्म बद्ा सन्दर उद्यान और इमारतें जो अब 3 
पेद्धि ५ ने प्रत्येक क्षेत्र म केबल अपनी तात्र क्र लिए व॑ सदव मुक्तदस्त रहत ह | शादीलाल' रख दिया है | भमगनवाड़ी' के नाम से प्रसिद्ध हैं मूक अर के « 
के ० * द्वारा व्यावद्द रिक दक्षता हासि ह्रगा इतने त्याग और सेंवा-भाव के होते हुए भी कुद औ उतका नाम मज़ाक में शाहत ह न अल औल पेन हक बसा. 
हि 'जए उनको दाल का है | 5 उचा- अरते कॉर्थी ५८ < श्र हद का सत्वाप्नहआ्आाश्रम! जहाँ दो वपष पहले महात्मा जी रहते 
ढ़ बेच्छुर व्यापारेक, उन्नति को जए गगों ने तिलक-स्वराज्य-फंड का दुरुपयोग कर व सके के आफ क कार्यो काम सैंसेप में: दर जा * 
। 5 डेराज जो ने हू ति 7] ही ला न | कि न तलक-च्वर हर य-फ़ हि ्ट श का: । यहाँ सेठ जी के राष्ट्रीय कार्यों का भ॑ संच्षप म वणन थे, उन्हीं का बनवाया हआा | अब वहाँ टिन्दमहिला- 
भकार ६" अपनी योग्यता से उस रुपये का इस हापुरुष पर इस प्रकार का मिथ्या दोपारापर सेवा उन्होंने की थी वह किसी से छिपी नहीं है| महात्मा झाश्रम! सुचारु रूप से चल रहा है । रद 
 «< ञ्र्‌ भ<्‌ 7 


कर 
' डैपयोग किया शव पं हे हु ख करने की यहाँ ज़रूरत | हे 
केशाग्रु या कि उनकी बब आंधक वृद्ध हुई कितना घोर पाप है, इसके उल्लेख क का ही कारब गांधी यदि अ्रसहयाग-आन्दोलन के मस्तिष्क थे ता ८ 
स तथा ऐसे आज्ञर्पा का कल 5 '] ज़मनालाल जी उसके मेरुदंड थे। दो वर्ष बाद सेठ जी ने शिक्षा के ज्ञेत्र में भी सेठ जी ने वहुत कुछ सेवा की 


| कं 
के दे >> 3 

पम और सहानु 'ने के साथ-साथ सेठ जी का हृदव भी नहीं है या नि जिओ भरता 

| से 3 हे कक, पे हंस के ह् 2४६० ० ने ८5 - 

४ नेक ' सेहृदयता का भरा है। जो उनके पास रहते हैं सिह के ॥ के मजिश कि गला न्‍् ५ जी की 3 गागपुर-भांडा-सत्याग्रह में बड़ा उत्साह आर साहस हे। सन्‌ १९१० म॑ उन्होंने मारवाड़ियों की शिक्षा के 
ऑ| के पूरा अनुभव कर सकते हैं| जो उनके कुछ लोग कांग्रेस के बदनाम करने के लिए सेठ “ 


मई हे 


४ 
क ५४ /ण 








प्रबन्ध के लिए वर्धा में 'मारवाड़ी-विद्यार्थो-णह? खेला था। 
वाद में: यह संस्था धीरे-धीरे मारवराड्री-शिन्नामंडल” के 
नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसने शिक्षा-न्षेत्र में सराहनीय कार्य 
किया है । वर्धा का “मारवाड़ी-विद्यालय! इसी संस्था के 
द्वारा चलाया जा रहा है | 

हिन्दी-प्रचार और साहित्य के ज्नेत्र में भी सेठ जो 
पछे नहीं रहे हैं। आज से अठारह वर्ष पृ 'दन्षिण- 
भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा? क्रायम हुई थीं। उसमें उनका 
त्रहुत कुछ हाथ था। हिन्दी-साहित्ब-सम्मेलन के गत 
नागपुर-अधिवेशन में जो अखिल भारतोब हिन्दी-प्रचार- 
समिति बनी थी उसके भो वे उपाध्यक्ष हें | भारतीय- 
साहित्य-परिपद्‌? के काम में भी सेठ जो बहत सहायता डे 

हैं। देश की सेवा म॑ उन्होंने सचनुच अपना तन. मन 
ओर धन लगा दिया है। राष्ट्रीय कायों के लिए लाखों 
रुपया दान दे चुके हैँ | अब तो वे देश-सेत्रा में इसने 
तल्लीन हो गये हैं कि अपना निन्ञी कारवार देखने की 
उनके बहुत कम फ़्संत मिलती है। यह उन्हीं की निश्चित 
सेवा का फल है कि वर्धा एक गौरवपूण राष्ट्रीय केन्द्र बन 
गया है। देश की राजनीति, शिक्षा, साहित्य, ग्राम-उद्योग 
इत्यादि के सम्बन्ध की सभी संस्थाओं के कार्यालय वर्धा में 
चल रहे हैं | ऐसी दशा में मध्य-प्रान्त के इस छोटे-से नगर 
का राष्ट्र का दृदय ही समभना चाहिए, और इस हृदय में 
देशभक्त जमनालाल जी.की विशाल शक्ति विद्यमान है। 


इस लेख के ग्त्म करने के पहले सेठ 
पत्नी श्रीमती जानकीदेबी के विपय में र्भ॑ 
थआ्ावश्यक है। मारवाड्री-समाज में 
तमाज-सुधार इन्होंने किया है वह अति प्रशंसनीय है 
नि ब्रहुत वर्षों से पर्दा करना छोड 


व्याख्यान देने में ये सेठ जी से बाजी मार ले गई है। 
अधिक शिक्षित न होने पर भी 
आत्म-विश्वास के साथ वालती 
दस्यि का पुट भी का रखता है । कलकत्ता के गत अग्रवाल 
महासभा के अधिवेशन मस॑ जो व्याख्यान इच्दोंने दिया था 
तह इनके संदूगुणों का दोतक है | इधर ऋछ महीनों से 
इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता । आशा है, ये शीघ्र 
दही तन्दुरसत हो जायँगी और बहत दयों तक देश और 
समाज का सेवा करती रहेंगी | 

सेठ जी की माता का भी जीवन जानने येग्य है। 
लगभग ७५ बष की होते हुए भी वे दिन भर 
क्राम करतीं ही रहती हैं। दिन में कई घंटे 


सफल बनाया है | 





;: दलित कुसुम 


लेखक, श्रीयत अनूप 


अंतिम ऋचाय पढ़ीं प्रात के विहंगमों ने 


| पल्लर्या ने चरमावरण पहना दिया। 
: उच्च अंतरिक्ष से पतित ओस-वबुन्द ने भी 

अन्त अवकाश में सदय नहला दिया। 
निज किरण की एक मालिका बना के मंजु, 


वाल रवि ने भी कर अपना लगा दिया। ; ् हे 
तुम थे शत्रसन ! महापथ के पश्चिक, तुम्हें बे] 
हिम को चिता पे हाय! किसने जला दिया  ई 








| की सुयोग्य | 
_. ऊँछ लिखना : 
हात हुए भी जो. 


दिया है और । 


दामथा के सम्बन्ध में अक्सर व्याख्यान दिया करती हैं|, 


बड़ी निर्भवता और « 
| उनक भाषणों में 





बा मय 2 3 ये ऋत 2 अी, हे आर पक सन 


वंधां की वात लेते हैं | 


कुछ न कु | 
चर्खे पर : 
यूत कातती हैं, और किसी प्रकार का आराम नहीं चाहती |. : 


संठ जी जैसे पुत्र के! जन्म देकर उन्होंने अपना जीवन : 


:०.. # इम्पनियों-द्वारा दाता ह्टे 
'  ' जु रखती है। जब आदमी व्यक्तिगत रूप से 
ये रन हैं तब वे भावी नागरिकों के हित 





| अर द्वारा उत्पादन-कार्य 









कक “तस्था में होता है और 
“.“7 पेव या तो सरकार स्वयं इस 


न्म्द्रा थिंक विषयों में सरकार का ज्षेत्र 
। इता जा रहा है। अब यह 
वचार किया जा रहाहई कि 
किसी देश में सरकार के 
पनात्ात्ति म॑ कहाँ तक भाग 
लेना चाहिए । क्या वह केबल 
ऊँछे विशेष उद्योग-धंधों का 
ये करे अथवा युद्ध आदि आपतूकाल में ही देश 
»+ सरकार को धनाथत्ति का प्रवू वे आर संचालन करे ? 
१4 वह साधारण काल में देश की समस्त आवश्यकताओं 
कः पूर्ति करे तो क्‍या लाभ हानि हैं ? इन विषयों पर इस 
जज मे प्रकाश डाला जाता है। पहले कुछ विशेष उद्योग- 


गे! ” भू, 
0 ४ 


ऊँछ विशेष ड्द्योग-धन्धे-कऊछ उद्योग-घंधे ऐसे 
हैँ जिनका केन्द्रीभत प्रबन्ध करेने से अधिक मित- 
व्यत्रिता हो सकती है । यदि ये काम व्यक्तियां के एकाधिकार 
मे रहें तो उन्हें अच्छी तरह तथा मितव्य 


है| इनके यथेष्ट नियंत्रण की काठनाई का 
त-से देशों में झक्क तार और 
उन्क्वारदद्वारा हेता है | ऊैछ देशों म॑ रलों 


का प्रचन्च ध्क्ण 
» परन्तु सरकार 


उन पर नियंत्रण 
उत्तादन का कार्य 


की और पघाय 
धान नहीं देते, जैसा कि वे गनता के पतिनिधि कह 


आन हिके रूप से कार्य करते हैं। इसलिए एसा विचार 
जाता है कि जब इरवतों हित का प्रश्न हा तब सर 


दाना अच्छा ह | इसका उदा- 
के टूटने से रोकने का 
“डथा जब किसी देश मे रेलों का कार्य 


उसकी गति तीत्र करनी 
काय के हाथ म॑ ले होती है 


सरकार-द्वारा धनोत्पादन ! 


लखक, धोफ॑सर दयाशकर दुबे, एम० ए०, आर श्रीयुत भगवानदास ऋला | 















या कम्पनियों को क्राफ़ी सहायता देती है। इुछ का 
होते हैं कि व्यक्तियें के हाथ में रहने से पु था 
निकलता, उनसे काफी आय नहीं होती, तथापि 
हित का दृष्टे से उनका किया जाना आवश्यक 
सरकार के लिए यह ऋकरूरा है कि इन काया का का वह मी 
स्वरय कर या उनके किये जाने में लोगों का सहायता: 







इस तरह के उदाहूणा हरगए कुछ पुल, सड़क आद है | €् 
दशाश्रों में इनका छाई शुल्क वसूल नहीं।किया जाती ॥| 
के ऐसा करने से ध्रामि बहत कम होता दे तथा इक! 
ण के बड़ी अ्सुविधा दा जाती है। इसके बल 
लागा का इनका प्रयाग नि शुल्क करन देने 
कुछ दुल्पयेग भी नहीं हाता, जैसा कि मादर अरर्वि 
'नःशुल्क कर देने म॑ होना सम्भव है । 

कुछ काय ऐसे होते हैं जे विशेषतवा आर्थिक 3 
हाते और उनके किये जाने की बात पूणतबा ॥ 
भरास पर नहीं छोडी ज्ञा सकती | सरकार वा ता उनके े 
सहायता देती है या उन्हें नियंत्रित करती है, अ्ी ह 
इराओं म॑ स्वयं ही करती है। इसका उदाहरण 
श्आं का नमाण है | 

कभी-कभी सरकार आय की दृष्टि से भी किसी 
का उत्पत्ति का कायं करती हैं। उदाहरणाथ भारतक) 
बच हानेवाले नमक का लगभग आधा भाग सरकार 
उत्पन्न कराती है (शेप पर उसका नियंत्रण ३); इतम 
देते यही है कि दसरे आद मी इसे बनाकर लाभ नें उंगी 
जिससे सरकारी आय की हानि हा | 
.. अपत्काल् में सरकार-द्वारा उत्पत्तिन-अ! 
तरात कही गई हूँ वे सा धारण अवस्था क्र 
अब युद्ध आदि क॑ विशप स्थिति के सम्बन्ध में विचारें 
हैं। युद्ध के समय सरकार का उत्पत्ति-सम्बन्धी कार्य के 
>| जाता है। सरकार सैनिकों एवं सर्वसाधारस के ् 
७... आदि की ओर विशेष ध्यान देने के वाध्य 
! उस समय विदेशों से माल का आना बन्द था ६ 

2 आधा विविध वस्तुओं की आवश्यकताओं की 


हलक 


>्घै 












“छण 


; लिए स्वदेश में प्रतिद्वन्द्रिता या ग्रतियागिता रहने देना 
कि नहीं होता | कोन-सी वस्तु का किस सीमा तक निर्यात 
श्या जाय, जिससे देश मे बह कम या बहुत महँगी न हो 
य, यह भी गम्भीरता-पूत्रंक्र विचार क्रिया जाता है । 
पलिए निर्यात प्रायः वन्‍्द्र कर दिया जाता हे या बिदेशां 
| झपया चुकाने ग्रादि के हल केबल पारामत मात्रा म 
सकी अनुमति दी जाती हे। इसी प्रकार आयात भा 
टुत आवश्यक पदार्थों का ही किया जाता है । इस वात 
भी प्रयत्न किया जाता है कि उत्पन्न वस्तुओं का जनता 
कोई आदमी बहुत अधिक 


सम्यक रीति से वितरण हो हि 
चेन करे | इस दृष्टि से कभी-कभी तो प्रत्येक व्यक्त या 
रेबार का एक निश्चित परिमाण से अधक काईइ वल्ठ 
हीं दी जाती | 


भोजन आदि के अतिरिक्त सरकार का सनक सामग्री 

थांत्‌ शत्रात्रों आदि के निर्माण की ओर भी वद्गत यान 
स्म्प 

गा पता दै। यदि सरकार इस काय का न के र्ता सम्भव 


शा बहत 
यह काम धनाभाव के कारण न दा सके, अर ब्रा वडु 


लम्ब से या वहत ही मनन्‍्द गति से किया जाय | सरकार 
सम्बन न्धां 

इ काय की ओर इतना ध्यान देती है कि जनता मत 
| जितने 


धारण माँग दूसरे दर्ज की समर्को जाता 
दर्मी युद्ध के लिए आवश्यक सममे जात हैं बथा- 
भव उसी कार्य में लगा दिये जाते हैं। इसस 
पादन-काय म॑ ऐसे ग्रादमिया का क्राफा सख्या रखनी 


ी है, उ ह उत्यादन 
न है, जा युद्ध मं भाग लनवबाला के लिए हाँ उठ 
तेह। 

ये उन बातों के कलछु 4उदाहरण हैं जा सरकार 


काल में करने के वाध्य होती है और जा साथारए 
तिम उसके ज्षेत्र से बाहर समा जाता ह | अआ।र ये 
धारण बाते युद्ध समाप्त हाते हा बन्द नंद्दा हवा जाता 
पे उसके बाद भी काफ़ी समय तके वनी रहती हैं । कभी 
तो महायुद्ध ऐस बड़े पवरिमरागा म हांता के गतार 
'हित-सा हों जाता है और युद्ध में कम वा, 
उनके सहायक तथा सम्बन्धित 
आल आह व्यवस्था म॑ं बड़ी उथल-पुथल मच जाती 

उधार कई शताब्दियां तक करना हता हे । 

गोवा की समर, उ्त्पात्त;, हानि-लाभ-इुछ 
*, और प्रजातंत्रात्मक भावों की बृद्धि 


श्यापार बन्द 
जनेबाल ही नहीं 


च्कृ 


]3 ५ ९ ५॥ 


साथ-साथ 
जा रहा हे 
उत्पादन बरन देश भर की जनता की समस्त आव- 
श्यकताओं की पूर्ति उसी के द्वारा हा, और वह न केवल 
आआपत्काल में, वरन साधारण अवस्था में भी। ऐसा करने 


तलख््ची न होगी जा उत्पादन-काय के प्रथक 


सकी 
न्न्नपाः 


है” चज 


सय 


प्रथक होने की दशा में अनिवाय हं, ओर वे बुराइवाँ भी 


न होंगी जिनके कारण सरकारों नियंत्रण की आवश्यकता 
हआ करती है | इस प्रकार जनता सुखी होगी | 
ड्स विपक्ष में यद्द कहा जाता है कि राज्नेतिक 
क्षेत्र म॑ कर्सी पद्धति के सफल ह्वान मात्र से आशिक् ज्षेत्र 
मं भी उसका सफल हाना आवश्यक नहीं सरकारी 
कार्यों में एक दर्रा-सा पड़ जाता हे, उनमें नई सूऋ-बृक और 
प्रेरणा आदि की वात नहीं रहती । पदाधिकारी प्रायः अपने 
आपके विद्वित्र पदों पर सुरक्षित समभते हैं, उनका वेतन, 
तरक्की या पेन्‍्शन पहले से नि्धारित होती है, उन्हें ऋृम 
की हानि और लाभ की वैसी चिन्ता नहीं हेती, जैसी लोगों 
को व्यक्तिगत कार्य करने की दशा में रहती है। 
उनमें काई नवा ढंग ग्रहण करने या बड़ी भारा जाखिम 
उठाने की हिम्मत नहीं हाती । वे सोचते हैं कि सम्भव हे, 
हमारी का्य-पद्धति मतदाताओं या व्यवस्थापकों के पसन्द 
न आये और वे हमें पदच्युत कर दें । फलत: उनमें साहस 
की कमी होती दे, जे। बड़ी मात्रा की उत्पत्ति की जान है | 
हसके विपरीत व्यक्तिगत रूप से उत्पत्ति करनेवाले आदमी, 
चाहे वें सामे की पद्धति से काम कर या मिश्रित पूँज़ी की 
कम्पनी आदि बनायें, भली भांति अनुभव करते हैं कि 
उनकी उन्नति और लाभ उनका कार्य-न्षमता पर निभर हे 
काम में ज्ञितना नफ़ा अधिक होगा, उतना ही उन्हें अधिक 
प्राप्ति होगी । वे सरकारी कर्मचारियों की भाँति निर्धारित 
घंटों में निर्धारित काम करने मात्र से संतुष्ट नहीं हो जाते, 
बरन जी-जान से काम में तन्मय होते हैं, बड़ी-से-बड्ढी 
जैक उद्ें हैं; बै।टी-जैर्टी वातीं | भी हुब किक 
यत करते हैं। इसके फल-स्वरूप कभी-कभी सं [ वारशणं 
योग्यता का प्रतीत होनेवाला व्यक्ति व्यवसायपति के विले- 


च्ण गुणें का परिचय देता सं 
अब से ऋुछु समय पूव यह कहा जाता था कि £ 
जर्मनी आदि कुछ इने-गिने देशों म॑ सरकारा उत्पादन-कार्य 


बम. 
हे । 


[_ ४६६४३ ० । 


इस मत का क्रमश: प्रचार और विस्तार होता | 
कि सरकार न केवल कुछ ख़ास वस्तुओं का 


पुन; ह 








२+ू__म>.-ा ७ 
>+ बे. 


। 
| 
| 





साझजथ७। २ | 


व्यक्तिगत कार्यों की अपेक्षा बढ़िया और कम खर्च में होते 
हैं, जहाँ पदाधिकारी प्रायः बहुत कतंव्य-परायण तथा कार्य- 
कुशल हैं । इसके विपरीत संयुक्त-राज्य (अमरीका) ओर 


क्‍ इंग्लेड आदि में सरकारी उत्मादन-कार्य अ्रपेज्ञाकत ब्रटिया 


हते हैं। भारतवर्ष में सरकारी कार्य बहुत ब्टिया न होने 
का कारण यह है कि यहाँ व्यक्तियें-द्वारा किया जानेबाला 
काद अना काफ़ा उन्नत दशा म नहीं है | 

ऊपर सरकारा कार्या के अपेनज्नाकृत घटिया होने की 
जा बात कही गई है वह सब उद्योग-धन्धों के लिए समान 
रूप से लागू नहीं होती; देशकाल के अनुसार किसी में कम 


लायू होती है और किसी में ज़्यादा | कुछ कामों के लिए 
रकारा प्रशन्ध ही अच्छा रहता है और जनता के हित 
४सल आवश्यक भी होता है। जा चीज़ें स्वयं 


चर 
| # है 


जायें, जिनकी माँग खूब दा और जिनके सम्बन्ध 
हानवाला आधरकाश बात जनता की दृष्टि म॑ थआआाती हों 
ग्रौर इस प्रकार जिनकी त्रुटियाँ या दोप सहज ही दिखाई 


पड़ जाते हां, उन वस्तुओ्रों का केन्द्रीय या स्थानीय सरकार 


के द्वारा बनाया जाना ठीक माना जाता है। उदाहरण के 
लिए देश में डाक, तार और कुछ दशाओं में रेल का 
काम तथा नगरों आदि में पानी, रोशनी या संचालक- 
शक्ति पहुँचाने का काम | 

जसा पहले कहा गया है, लोगों का अ्रत्र से कुछ वर्ष 
पहले तक यह विचार था कि सरकार साधारण अवस्था में 
कुछ इने-गिने ओर विशेष प्रकार के उद्योग-धन्धों का काम 


सरकार-दठ्वारा धनात्पादन 


कर, झापतूकालान अवस्था में वह अपना त्षेत्र बढ़ा ले। 
परन्तु इस मत म॑ पिछले दिने विलक्षण परिवर्तन हो गया 
है। विशेपतया रूस-सरकार ने अपने यहाँ शान्ति-काल 
म सभा प्रकार की उत्पत्ति करके, और उसमें सफलता 
प्रात करक, लोगों के चकित कर दिया है। लोगों के 
भांति-भाँति के सन्देह थे, विशेषत पूंजीवाद व्यक्तियों 
ओर सरकारों ने तो रूस को विफलता की घोपणा करने 
ओर अन्य देशों के इस विपय में सावधान करने में कुछ 
भा नहीं उठा रक्खा था | परन्त अब रूस सरकार के प्रचार- 
क्राय स नहाँं, उसकी कृति से, उसके प्रथम पंचवर्षीय 
याजना का अदभुत सफलता से, और दूसरी याजना के 
अनुसार उत्साह-पूतरंक काय आरम्भ करने से, उक्त व्यक्तियों 
ओर सरकारों के भ्रम दर हो गये हैं और होते जा रहे हैं | 
हाँ, स्मरण रहे, रूस की इस सफलता का श्रय बहुत-कुछ 
रत वात का हू के वहाँ मज़दूरों अर्थात्‌ श्रमजीबियों की 
तरकार हैं, जिसमे पूजीपतियों के लिए काई रियायत नहीं 

उलटा उनके अधिकार और कम हैं| एक प्रकार से रूस को 
सरकार म पूजीपतियें का काई स्थान ही नहीं | सरकार- 
ढारा उत्तात्त का होना जनसाथारण के लिए तभी कल्याणु- 

आरा हा सकता हूं, जब सरकार का सश्चालनसयूत्र पूजीपतियों 


॥ हाथ म न रहकर विशेषतया श्रमजीवी-वर्ग के हाथ 
में हो ।£ 
* लेखकदय की 'धन की 3. 


 जखकद्य का धन की उत्पत्ति! नामक नवीन पुस्तक से, जो 
छप रही है । ह 





आत्म-परिचय 


लेखक, श्रीयुत प्रणयेश शुक्ल 


विल्लग न होकर बिलग है इसी का संग, 
रंगे इसका है हर रंग में समाया हैं । 

कौन जानता है नहीं ? कोन मानता है नहीं ! " 
तो भी, कहने के एक नास गया गाया हैं ॥ 


अ्रणयेश” पाया जिसने है अमरत्व वही-- 
यह है ससीम सीमाहीन यही माया हे ! 

काया नहाँ मानव की भ्रम ने श्रमाया इसे 
. अक्षय-प्रकाश ! मूर्तिमान्‌ तेरी छाया है! 


+>सनाः ...-कि8.० कर 
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( 2 ) 
ज्छामती नदी के तट 
छाटा-सा गाँव था | करीनद्दीन 
इसी गाँव में रहता था। बह 
एक नोजबान आदमों था। 
उसके पास थोड़ी ज़मीन थी | 
उसी म॑ खेती-बारी करके वह 
अपना निवाह करता था | घर 
दो बहने थीं और एक छोटा भाई था | 
वें अपनी अपनी ससुराल में 
रहता थाीं। करीमुद्दीन का भाई निज्ञामद्वीन खेत में क्राम 
किया करता था | ;ल्‍ 
करीमुद्रोन का विवाह हुए अ्रभी कुछ ही समय बौता 
या | उसका वबाह एक दूसर गाँव म॑ हुआ था | स्त्रीका 
नाम ज़ोव्दा था। वह युवती थी, सुन्दरी थो, सुशीला थीं | 
उसका स्वभाव वहुत ही मधुर था। वह पर-ण्हस्थी का 
सारा काम-काज़ कक्रेया करती थी । सास की सेवा करती 
ना स जल ल आती और खेत म॑ स्वामी और देवर के 
लिए खाना दे आती | केवल बाज़ार से सौदा करीमदाीन 
की मा ले आती थी | ॥ 
भारत म व्रगाल या अन्य यान्‍्तों में जो मसलमान 
वैसे हुए ह वे सबके सब फ़ारस या तातार देश से तो आये 
| नहीं हैं। प्रायः वे सभी पहले हिन्द्र थे मुसलमानों के 
'.  राजत्वकाल म॑ इनके पूर्वज कृूलमा पढाकर मुसलमान बना 
लिये गये थे | इससे बहतों का आचार-व्यवहार हिन्दओं के 
समान हां रह गया | पास-पड़ोस के हिन्दुओं से उनका 
दुभाव भी बना रहा, किसी प्रकार के कलह या राग-द्बेप 
की स॒ष्टि नहीं हुई | जो लोग मुसलमान हुए उनमें से 5 3333 
नमाज़ पढ़त थ, कोइ नहीं पढ़ते थे, कोई रोज़ा रखते थे 
कोई नहीं रखते थे | पर करीम॒ुद्दीन एक युवा पुरुष होकर 
भी बहुत ही धर्मभीरु था | पाँचों वार नमाज़ पढता था 
रोज़ा रखता था और सॉँम को मस्जिद में जाया करता 
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प्र एक 


के पकन+-83कनक+ज--+. कक --अक अथकक 
कज्चिकलन जे क्‍आता 
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में विधवा मा थी 
बहनों का विवाह हो गया था 


कक डिश जशवपरशात एव5 पाकर पद पक बन 2ज॑ 





नर अनुताप 


लेखक, श्रीयुत नगेन्द्रनाथ गुप्त 


था। वह बहुत ही नम्र और मधरभापी था, स्वभाव भी 
उसका बहुत अच्छा था। इससे उस थेले के सभी ह्न्दू 


उससे स्नेह करते थे | 

नदी म॑ मछुए मछलियाँ पकड़ते रहते थे युवक तेरा 
करत थ | स्तरों का घाट अलग था। वहाँ बतन मला 
करतीं, कुल्ला-दावन, स्नान आदि करतीं आर वहीं वाट पर 
बैठकर आपस में ग़पशप भी | कया करती थीं | उस घाट 
पर पीपल का एक बहुत बड़ा पेड था । नदी के जल में 
उसका छाया पड़ा करती थी | तरज्ञों से वह आन्दालित 
डला करता। पड़ को पत्तियों की सोंसों से आ-आकूर सृय 
का किरण जल के ऊपर चमचमाया करती थीं | शीतकाल 
में दूर रेते के ऊपर बत्तख़ें अपने चमकीले पंख लाकर 
धूप लिया करतीं | दूसरे प्रकार के भी मांसभाजी पहनी 
मछलियों 
तट पर इधर-उधर घात लगाये रहते । 


एक दिन को बात है। दोपहर के समय ज़ोवेदा अपने ह 
स्वार्मा और देवर को खाना खिलाकर खेत से घर आ रही 


था। उसके हाथ में खाने की रकावी थी और एक छोयी 


सा पाठली | गाँव के बाहर एक बहुत बड़ा बरगद का पेडू 


था। उसा को छाया में एक युवक खड़ा था | माये म॑ वह 
ज़री को टेंढी टोपी पहने था, आँखों में सुरमा लगाये था, 
पान से मुंह लाल किये हुए था । विलासिता के सभी चिह्र 
उसम विद्यमान थे। ज़ोबेदा मुँह खोले नीचे की ओर 
ताकतों हुई चली आ रही थी, युवक की ओर उसकी द्टट्टि 
नहा पहुंच सका | युवक एक दृष्टि से उसकी ओर ताक 
रहा था। ज़ाबदा चुपचाप अपनी राह चली जा रही यी| 
एकाएक युवक उसके सामने 
खड़ा हा गया | वह कहने लगा--बौबी, तुम कौन हो ! 

ज़ोवेदा ने कुछ नहीं कहा 
अपने मस्तक पर का कपड़ा खींच लिया और बगल ढ्ांद 
कर तेज़ी से पेर बढाती ह॑ई 


पीछा करने जा रहा था कि इतने में उसने देखा क्रि याँव 


या अन्य जलचर कीटों को पकड़ने के लोम ने 





आगया और रास्ता रोककर « 








उतावली के साथ उसने - 









चला गइई। युवक उसका डर 
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स निकलकर दो आदमी आ रहे हैं 
बरद्धान करा साहस न कर सका | 
बर पहुंचकर ज़ोवबेदा ने सास 


। इससे 


नहां कहा | एक अ्रपरिचित पउुरेप ने उसका परि चय पहल्ला 
था। साधारणतः गाँव में ऐसा होता नहीं | परन्त यह 
कै इतना बड़ी बात भी नहीं थी, जिसके लिए किसी से 
किता प्रकार की शिकायत करने की ज त होती | 


।औ। 


| के ॥ 
उस युवक का नाम था शेग्ब 


#क मं 


पुलमान। गाँव का बह 


«० /- न उी5 5 .. 


गमादार था। कुछ दिन हुए, उसका पिता मत्यगन 
“ चछ 

3. यथा। पिता था कृपण। वह कुछ रुपया जोड़ 

गया था | न | रुपया *१0] भसान तरह तरह के कक पक 


अमाद और विलासिता में उड़ाया करता था। जावंदा 
देखते ही उसकी लालसा प्रवल हां उठी | 
कर लिया के जिस तरह भी 
में करूँगा ही । 

ज़ोबेदा कौन है, किसकी स्त्री $ ञ्र 

पत्र जानने में सुलेमान को देर नह 
से वह इस घात म इधर-उधर चक्कर लगाने लगा कि 
जीवदा कहीं अकेली मिल जाय | कई दिन के प्रयत्न + 
वाद एक दिन उसे यह अवसर मल गया। एक दिन सा 
क्री घाट पर जाने में ज़ोवेदा शी कुछ देर हो गई। मे ये 
की और स्त्रर्याँ लौट आइ थीं। रस्त मे करीब कर रब 
सन्नाटा हो चला था। नोवदा धोया हुआ कपड़ा शीत ५ 
लिये घाट पर से लौटी ता रहा थी। इतने में एक पेड 


की आड़ से निकलकर सुलेमान ने दन - 


क्रो 


उसने स॑ +०7 4 


हा सके उसे अपने शिकार 


04% ...0<+ धाम अपर + पशकननल न कली ली । 


रि कहाँ रहती #£ 
| लगी। उस दिन 


तम मुभसे 
जायगा | 


पहो गई 


बस, सब कल 
ज़ोवेदा इतनी विस्मित और भयभी 

कई क्षुणों तक तो वह मुंह 
] ग शब्द तक निकाल 

सकी | बाद को हा के कक 


ऊशल नहीं है। श्रभी म॑ चिल्लाकर लागों को 


|) । 
हट 
+-) 
“4 


या और किसी ते ऋ#5८> 


श्य 
कम म खती-वासे संभालते 
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डा | वह हसी एक हृदयहीन ले 


की थां। हसकर बह कहने ल गा--कहीं कोई इस तर (१: 
भी उस्सा करता है। कल त मर साथ चल ्ः ते ९। 
पहले से तुम्हें लेकर श हर चलूगा। इस स॒ झ 
०, प २० 
है भ + 007२ 


निकालकर सुलेमान ज़ोवेदा पर जे 
उसकी मंट्री बन्द 
लगा। इसी बीच # 


हाथ पर रस्कर 


| 
7र एक थप्पड़ मारा। बाद को वि जप प 
| भागों। रुपये मुलेमान के हाथ से बूटक ३ 
५ भे 
जा पह्चयों जार सास ३ गण ] 


: ४ होकर गिर पड़ी । | 


ह »। त्रदा ्फ अल 
> आंखों में आंसू भर कर रुड द्ध कए्ठ से सास ओर स्वाम॥ | 
से सारी कथा 


हे #£ह गइद | ज्रीकी त्रात॒ सुनकर करीमुद्दीन 
के यह जानने मे त्रत्षम्ब न हुआ के किसने उसका श्रपा) 


मा 
गे किया है। वह कहने लगा---यह किसी ओर का काम 3, पे 


नहीं है । सुलेमान छे अतिरेक्त दूसरा कोई भी ऐसा ता री 
नहीं कर तकता | 8 


*: 
करामु्दीन की मा ने 
कारण 


८ पड 
कर 


कहा-क्या जमींदार हाने के के 
*तना बड़ गया है कि वह ग्हस्थों &। 
ह-वटियों पर अत्याचार करे ? क्या सरकार का राज्य उंग 
करोमुद्दीन ने कहा ग़र्ाब के लिए 
| नालिश करूँ? थाना-अ्रदी* व 
क्या लाभ होगा ? पलिसवाले तो सब हे े पे 
के ही हाथ में हैं| मैं सलीमुल्ला मिरयाँ के पर घ 
5 | देखें , थे क्या कहते हैं। 
पलाम श्ला मर्यांग बिके एक वृद्ध 
लाग उन्हें श्रद्धा को 
कस्ते थे | 
चार चार 


>नकनिनीय-- 


#*. 


पुरुष थ | तर्भी 
टा्ट से देखते थे और उनका सम्मात 

_ तन की कृपा से उनके दिन भी अच्छे 4। । पु 
उनके लड़के । | दो कलकत्ते में नौकरी क रत ॥ की 
थे। मियाँ जी सक्क ८: | ॥ 


अनुसार प्रायः सभी । (॒ 


समय अपनी शक्ति के - 





उपकार किया करते ये | उनके पास जो केाई जाता उसे वे 
सत्परामश दिया करते थे । 

करीमुद्दीन जिस समय सलीमुल्ला मियाँ के वहाँ 
पहुंचा, वे तख़त पर बैठे हुए थे | उनक्के हाथ म॑ तसतवाह 
थी। वे तन्‍्मय होकर जप कर रहे थे। करीमुद्दीन का देस्व- 
कर उन्होंने कहा--कहो करीमुद्दीन, केसे चले । 

करीमुद्दीन ने उत्तर दिया--सझ्डुंट के समय जिस तरह 
श्र लोग आपके यहाँ आवा करते हैं, उसी तरह में भी 
आया हूँ | में बड़ी विपत्ति मं हूँ । 

मियाँ जी ने कहा--क्या हुआ है करीम॒ुद्दीन : 
. करीमुद्वीन ने सारा हाल कद सुनावा | अन्त मे उःः ने 
कहा--मियाँ जी, इसके लिए मुझे कोई उपायशतलाने का 
कृपा कीजिए | मैं किसके पास नालिश करने जाऊँ ? मरा 
नालिश सुनेगा ही कोन ? किस्तु यह अपमान में नहीं सहन 
कर सकूँगा | पता नहीं आगे चलकर वह आर क्या के 
ब्रेठे| में कभी किसी से किसी प्रकार का झगड़ा-भड्मकद 
नहीं करता हैं | किन्तु इस प्रकार का अपमान कौन सदन 
कर सकता है ? स॒लेमान ने यदि मंभट बढ़ावा तान 
उसकी जान ले कर ही दम लूगा । 

सलामल्ला मिर्या ने करीमुद्दीन की परॉँठ १२ हाथ 
रखकर कहा--वेटा, शान्त होश्रों | इस प्रकार का वात 
मुंह से निकालने में कोई लाम नहीं है । ढुराचार्ण 
अल्लाह मियाँ दण्ड देते हैं, परन्ठ दण्ड पाने से पहल 
पह अपनी दुर्वासना के चरितार्थ कर लेता हैं | नालिश 
करने से केई लाभ न होगा, तुम्हारा यह कहना टर्कि हा 
है । आश्चर्य नहीं कि थाने में ज्ञानें पर पुलिसवाले ठ॒म्ह 
घदेड़ दें | शायद वे लोग यही कह देंगे कि सुलेमान 7 
शिलाफ़ केई सबूत नहीं है। इससे नालिश करने 
वि चार तो त्याग ही देना चाहिए:-। प़्स्न्ठ सोचना यह € 
कि सुलेमान आगे चलकर क्या कर सकता हँ | तुमने कहा 
है न कि मेरी स्त्री ने सुलेमान के मंद पर थप्पड़ मारा हे | 

करीमदीन ने कहां--हाँ मियाँ जी, क्रीधघ में खाकर 


मेने एक कक ॥7 7 (7 / ह 


अच्छा क्रिया। वह उचित हौँथा! परन्तु एक 

| यह अपमान सुलमान भलंगा नहीं। इस समत्र 

हे इक हुवासना की अपेक्षा क्रोव ही अधिक है । 
रहा होगा कि किस प्रकार इस अपमान का 


७... 


मा 


सरस्वता 


बदला लिया जाय | उत्तेजना में आकर वह क्‍या | 
ब्ैठेगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है ।” 
“करेगा क्‍या ?? 
“करने की मत कहो । 
तो है नहीं | उसके हाथ में वहुत-ले बदमाश और गुरुदे 
| उन्हें लेकर आज रात में ही न कुछ कर तैठे | संभव 
हैं कि आज रात के ही वह तुम्हारे बर पर चढ़कर कुछ 
द्रव कर बैठे । वह ठुम लोगों पर अत्याचार कर सकता 
तुम्हारी सनी का पकड़कर निकाल भी ले जा सकता है। 
उसके लिए यह सब काई कठिन बात नहीं है |” 
“पमियाँ साहब, तो में क्‍या ऐसी रात में कहाँ 
जाऊँ ? यदि दिन होता तो गाँव छोड़कर कहीं चला भी 


, 4 


थ् 


हे 
ड 


ल््ह्ल्ब्लज हे 


करू ? 


जाता, अपनी ज्त्री के उसके पिता के यहाँ छोड़ आता। 
यदि इस समय जाता हूँ ता रास्त॑ म॑ ही बह कहीं काई 


अत्याचार न कर बठे | उसका कुछ ठिकाना है ?” 

“नहीं, नहीं, आज रात के घर से बाहर निकलने पर 
ठुम बहुत सझ्डुट में पड़ सकते हो । तुम घर जाकर इसी 
समय अपनी स्त्री और मा के मेर वहाँ ले आओ। रात्रि 
में वे यहाँ सुरक्षित रहेंगी । सुलेमान में अभी वह दम नहीं 
है कि बल-प्रयोग करके वह मेरे घर में घुस आवेगा। 
तम्हारे घर में जो कुछ बहुमूल्य वस्तुएं हों उन्हें भी साथ 
में लेते श्राना। मुभे ऐसा लगता है कि सुलेमान श्राज 
रात में ही केई न कोई उपद्रव करेगा | इससे तुम लोग 
इसी दम यहां चले शआ्ाश्रो | रात के यहां खा-पी लेना |” 

करीमुद्दीन चला गया। सलीमुल्ला मियाँ ने अपने 
दोनों लड़के के बुलाया, उनसे कुछ परामश किया। 
अन्त में उन्होंने कहा-गाँव में इस प्रकार का अत्याचार 
होता है, यह हम सभी लोगों के लिए लज्जा की बात हे | 
इसलिए आज यदि करीमुद्दीन के घर पर उपद्रव करने के 
लिए सुलेमान के आदमी आवे तो उन्हें कुछ सिखा देना 
चाहिए । बांद का जो होगा, होता रहेगा | 

सलीमुलला के लड़का ने कह्ा--हम लोग शअ्रभी 
इसका प्रबन्ध किये देते हूँ | हमार पास भी तो आदमी 


408 ॥॥ || ॥॥त। 


! | गाँव 
के लेकर 


दोनों भाई पिता के पास से चले गये । 
रा रेट भर जहर २० +* भा | वे तीनों ही अ्रपने अ्रपने सिर पर एक एक 











जरा देर में करीमुद्दीन अपनी मा और स्त्री के 


| भाग २७ ७ 


उसे उचित-अनुचित का ज्ञान 


करन ०) कस र है हू 
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हरी रक्खे हुए थे। उनके घर में थोड़ा-बहुत जो कुछ था 
5 साथ में लेते आयेथे। सलीमुलला ने उनके लिए 
८क केठरी ख़ाली कर दी, अपनी ओर से उनके भोजनका 
क़न्‍्ध करवा दिया | बाद के उन्होंने करीमुद्दीन की मा 
और स््री से कह्दा--अब तुम निश्चिन्त होकर साओ | तुम्हें 
देसी प्रकार का भय नहीं है। तुम लोगों पर किसी प्रकार 
ह्ञा अत्याचार न होने पावे, इसका मेंने पूरा प्रबन्ध कर 
दिया है । 

गाँव के लोग रात्रि में अधिक समय तक नहीं जागते। 
द्न भर परिश्रम करते हैं, रात होते ही से जाते हैं। 
बतएव थाड़ी-सी रात बीतने पर ही गाँव में सन्नाटा छा 
ज्ञाता ९ | 

-रि-घीरे रात अधिक बीती । 
लगे । किन्तु ज़रा ही देर में वे सब चुप 
-दस आदमी करामुद्दीन के 
हो गये। वे सभी मुँह में 
गलमोछे बाँचे हुए थे | उनके हाथ म॑ लट्ट थे। 

करीमुद्दीन के दरवाज़े में बाहर से ताला लगा हुआ 
था, परन्तु उस ओर उन लोगों का ध्यान नहीं गया। वें 
धक्के दे-देकर दरवाज़ा तोड़ने का प्रयत्न करने लगे । 

ठीक उसी समय लोगों का एक और दल निःशब्द 
भाव से वहाँ आ पहुँचा | इस दल ने पहुँचते ही पहलेवाले 
दल पर आक्रमण किया | इस प्रकार को सम्भावना उस 
दल के लोगों के ज़रा भी न थी। अन्त में लागी के कुछ 
ग्राघ्ात पाते ही वे लोग जी छोड़कर भागे । 

ज़मींदार सुलेमान के गाल पर यह दूसरा थप्पड़ लगा | 

( ४ ) 

दसरे दिन सलीमुल्ला मियों ने करीमुद्दोन से कहा--- 
मुलेमान का ऐसा स्वभाव है कि वह कब क्या कर डालेगा 
इसका काई ठिकाना नहीं है । अपना सत्र को यदि तुम 
उसके पिता के यहाँ भेज देते हो तो भी उससे छुटकारा 
न मिलेगा । वह त॒म्हारे घर में आग लगा दे सकता हैं 
तुम्हे कूठे मामले-मुकदम में फंसा कर तड्ग कर सकता 
है | उसके लिए यह सब केाई कठिन काम नहीं है । इसके 


लिए मैंने बहुत साच-विचारे करें एके डेपीये घ्थिर किया है। 
करीमुद्दीन ने कहा--श्राप जा कुछ कहेंगे, में वहां 


करूगा | 


एकाएक कुत्ते भोंकने 
हो गये। अन्घ- 
दरवाज़े के पास 


(0५7659५ उवावबव (७505). एछांत्रां।2686 0५ 8598700[ 


सलीमुल्ला मियाँ ने कहा--तुम लेाग मेरे यहाँ हो 


यह बात छिपी न रहेगी । कल रात म तुलमान के आदमी” 


मार खाकर भागे हैं। इस अपमान का बदला लेने 
का वे प्रयत्ञ करेंगे | में उनसे डरता नहीं, तो भी वह गाँव 
का ज़मींदार ही है । मेरे पीछे जाबगा तो मुझे तंग 
करने का प्रयज्ञ करेगा । ऐसी दशा में हम ऐसे व्यक्ति की 
सहायता लेने की आवश्यकता है जो उसके विपेले दाँत 
एकदम तोड़ सकता हो। जब हमें यहाँ जल म॑ रहना हैँ 
तो मगर से वैर करने में तो हमार हो अमझड्जल की 
सम्भावना है । 
करीमुद्दीन ने कह;:---कोन सा 








उपाय काजएगा ? 


सलीम॒ुल्ला ने कहा--पासवाले गाँव में जो राब 
वाबू हैं, वहुत बड़े ज़मींदार हैं। क्या ठुमने उनका नाम 
सना है ? उनका नाम है वरदा राय | जात के ब्राह्मण 


हैं| वे प्रजा का पालन करते हैं और दुष्टों का दमन 
करते हैं। चलो, हम दोनों उनके पास चलें। उन्होंने 
यदि कृपा की तो इस विपत्ति से हमारी रक्षा अवश्य 
करंगे | 

वरदा राय अपने कचहरीवाले कमर में मींदारों 
के काग़ज़-पत्र देख रहे थे। नायव उन्हें हिसाब-किताबव 
समभा रहा था। वरदा बाबू के पास कोई भी वेखटके 
पहुँच सकता था । उनके यहाँ पहले से सूचना देकर आज्ञा 
प्रात्त करने का कंकट नहीं था। उनकी आज्ञा थी कि कोइ 
भी व्यक्ति मुभसे मिलना चाहे तो बह सीधा मेर पास 
चला आने पावे, कोई भी किसी प्रकार की रोक-टोक 
न करे। 

सलीमुल्ला 


ब्रैठे 
ि 


मियौँ और करीमुद्वीन बरदा राय के 
सम्मुख गये। उन्होंने हाथ जोड़ कर नमस्कार किया | 
वे लोग मुसलमान थे, फिर भी हिन्दुओं के संसर्ग में तो 
रहते ही थे। ब्राह्मण, फिर ज़मींदार, तब भला वे हाथ 
जोड़े कर उसे प्रणाम क्‍यों न करते ? 

वरदा राय ने कहा-- कहो सलीमुल्ला मियाँ, अच्छी 
तरह हो न? तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई | ये तुम्हारे 
साथ में कौन हैं ? 
“2 सलीमुज्ला ने कह्य--हुज्लर, इसका नाम करीमुद्दीन 
है। हमारे ही गाँव में रहता है। वेचारा खेती-बारी करके 
खाता है । इस समय यह बड़ी विपत्ति में हद | इसी लिए. 
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हुज्ञर के पास आया है। इसके कारण मैं भी ज़रा-सी 
कठिनाई में पड़ गया हूँ । 

वरदा राय ने मुस्करा कर कहा--मियाँ साहब, जो 
मुश्किल को आसान करते हैं उन्हें अल्लाह कहों या भगवान्‌ 
कहो, उन्हीं की कृपा से सारी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। 
परन्तु मेरे द्वारा यदि कुछ हो सकता है तो उसके लिए में 
तैयार हूँ। 

सलीमुल्ला आदि से अन्त तक सारी कथा संक्षेप में 
कह गये । सुनकर वरदा राय ने कहा--आपके मुँह से जो 
कुछ सना है वह मुनकर भी यदि चुप रह जाऊँ तो यह 
बड़ी लजा की बात होगी | सुलेमान ने करीमुद्दीन का जो 
अपमान किया है उससे वढ़कर और कोई अपमान नहीं 
हो सकता। सलीम॒ुल्ला तुम सुलेमान की प्रजा हो, तो 
भी साहस करके तुमने करीमुद्दीन की माता और स्त्री के 
अपने घर में स्थान दिया है, सुलेमान के गुंडों को दंड भी 
दिया है| इससे उसका जो कुछ अपमान हुआ है उसके 
कारण उसका दिमाग़ गरम न हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। 
इस अवस्था म॑ं वह जो न कर बैठे, थोड़ा है । हमारा सबसे 
पहला कतेंव्य- है करीमुद्दीन कीस्नी की रक्षा करना। 
नायब साहब, सलीमुल्ला मिरयाँ के यहाँ से लाकर करीमुद्दौन 
की मा और स्त्री को यहाँ एक अलग मकान में 
रखिए | साथ में थोड़े-से लद्वबाज़ भी लेते जाइए | उन 
लोगों की सारी चीज़-बस्नु लेते आना। एक वात और है। 

नायब ने कुछ कहा नहीं, वे वरदा राय की आज्ञा की 
प्रतीज्षा करने लगे। ।॒ 

वरदा राय के मुंह में क्षरा-सी मुस्कराहट दिखलाई 
|. | उन्होंने कह्ा--नायव साहब, सुलेमान से हमारा 
कुछ लेन-देन हे न? मुझे! स्मरण आता है कि उसने 
हमारे यहाँ से कुछ क़र्ज़ ले रक्खा है | 

नायब ने कहा--हाँ हुज़र, ६ सांल हुए, पन्द्रह हज़ार 
रुपये उन्हें उधार दिये गये थे। उनकी ज़मींदारी रेहन 
है | यद की दर आठ रुपया सैकड़ा है। 

वरदा राय ने कह्य--कुछ सूद दिया है ! 

“नहीं हुज़ुर, एक पैसा भी नहीं दिया है ।” 

“ग्रच्छा श्रच्छा, सुलेमान साहब का गला पकड्कर 
दबा देन का यह बड़ा अच्छा मसाला है। आप स्वयं 
उसके पास जाइए और कहिए. कि वह शीघ्र ही आकर 


श््पथत। 


मुझसे मुलाक़ात करे। मेरे पास आकर वह यदि 
व्यवस्था नहीं कर लेगा तो कल ही उसके ऊपर दावा 
कर दूँगा और कक़ों कराऊँगा ।? 

सलीमुल्ला मिर्यां और करीमुद्दीन की ओर ताक 
वरदा राय ने कहा--कर्रामुद्दीन, ठ॒म्हें किसी प्रकार का मय 
नहीं हैं| तुम आकर यहीं रहो। तुम्हें में जमीन दूँगा। 
मुलेमान की ज़मींदारी में रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं 
है। नुम्हारा और उसका जो कुछ लेन-देन है 
साफ़ कर दूँगा। और सलीमुज्ना मियाँ, तुमने जो बिपत्ति के 
समय एक आदमी को आश्रय दिया है उसके लिए नुम्शरा 
कोई भी अनिष्ट न होने पात्रेगा | 

करीमुद्दीन के मुँह से एक भी बात न निऋली । आँखों 
में आँसू भरें हुए उसने बरदा राय को साशष्टाज्ष प्रणाम 
किया । एक समय उसके पूर्व-पुरुष जाति के कैचत थे | 

सलीमुल्ला मियाँ ने दोनों हाथ उठा कर दुआ दो और 
कहने लगे--बावू साहब, बड़ी आशा से आपके पास आया 
था। मेरी वह आशा और भी बढ गई। आपने हमार 
जो उपकार किया है, अल्लाह आपको बरकत दे | 

(५ ) 


मुलेमान आमोद-प्रमोद करता था और ठाट-बाद 


दायर 


के कर 


वढ़ाता था बाप के रुपये से । परन्तु बहुत दिन हुए, वह 
रुपया समाप्त हो चुका था। आज उसके ऊपर चारों शोर 


का ऋण था। परन्तु बरदा राय ही उसके सबसे बड़े 
महाजन थे। सुलेमान की अधिकांश सम्पत्ति उन्हीं के यहाँ 
रेहन थी | 
जिन लोगों ने करीमुह्दीन के घर पर आ्राक्रमण किया 
था उन्हें यह आदेश था कि पहले करीमुद्दीन के ख़ूब 
पीटो, बाद के उसकी स््री का मुँह बाँधकर टॉग लाओ। 
परन्तु वे लोग जब मार खाकर ख़ाली हाथ लौट गये तय 
तो मुलेमान क्रोध के मारे पागल हो उठा। चिल्लाकर वह 
कहने लगा--किस साले की यह करतूत है ! करामुद्दीन 
की क्या शक्ति है! उसे मालूम ही कैसे हो सकता था; 
कि आज उसके घर में डाका पड़ेगा | अवश्य उसके पीछे 


कोई-न-कोई और है। देख लूँगा उसको भी। इस बार हे 


पचास आदसी जायेंगे, मारते-मारते सालों को वेदम कर 
देंगे और उसकी बीबी के बाँध कर टाँग 
आ्राग लगा देंगे। 


| भाग ३७ ॥ 
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कु ५ 


वह भीमे,. 


लावंगे, घर में ॥ । 
“ .. परन्तु आपने मूलधन की कौन 





धीरे-धीरे और समाचार भी सुलेमान के पास आने 
लगे । करीमुद्दीन के घर में ताला बन्द है, घर में कोई नहीं 
है। वे सब सलीमुल्ला मि्रां के यहाँ चले गये हैं। यह 
तमाचार सुनकर मुलेमान की क्रोधामि भभक उठी। बह 
कहने लगा--यह और किसी का काम नहीं है, सलीम॒ल्ला 
का काम है| भला उसे कया पड़ी थी जो इस मामले में 
हाथ डाला है? वह अपने आपको समभता क्‍या हे? 
उसके दो लड़के कलकत्ते में नौकर हो गये हैं ; इसी से 
वह अपने को नवाब समझने लगा है। मैं देख लूँगा 
। तलीनुल्ला मिर्यां को | उसके घर म॑ कुत्ते न हगा कर छोड़ा 
तो मरा नाम नहीं | उसका इतना साहस बंद गया ह क्ि 
वह दमारे मामले में दगबल दे । मैं करीमुद्दोन बा उसकी 
अंत को जो भी करूँ, इसमें सलीमुल्ला के बाप का क्‍या 
द्राता-जाता है ? 
नुलेमान इसी तरह उछल-कूद रहा था। इतने मे 
क द्वार के सामने गाड़ी पर से उतरे बरदा राय के नायब 
| साहब | उन्हें आते देखकर मुलेमान सन्नाडे में आ गया, 
/ जन काला साँप फन निकालकर क्रोध से फफकार रहा हो 
थार वह एकाएक केचुल में समा जाय। यह पहला 
है| अबसर था जब नायब साहब मुलेमान के यहाँ 
आरये। नहीं तो काम पड़ने पर वह स्वयं ही नायब 
| ताहव और वरदा राय के यहाँ दौड़ दौड़ कर जाया 
करता था। 
। ेल्‍ नुलेमान उठ कर खड़ा हो गया। नायब्‌ साहब का 
उन्न सलाम किया और मुखमण्डल पर एक कृत्रिम 
3 मसत्रता की रेखा किसी प्रकार उदित करके कहने लगा--_ 
नायव्र साहब, आज गरीब पर बड़ी मेहरबानी हुई है | 
.. गयव साहब ने ज़रा-सी रुखाई के साथ केदा-आज 
में वात साहब की आज्ञा से आपके यहाँ आया हूँ । 
_नायब का रुज़ देखकर सुलेमान के आशक्ढा हो गई 
इसने कहा--बाबू साहब ने मुझे क्या आज्ञा दा है ? 
“आप हमारे यहाँ से पन्द्रह > > कल 
कि है हमारे यहाँ से पन्द्रह हज़ार रुपये ऋण ले 
|  सुलेमान का साहस लौट रहा 
ह क्या हुआ ! 
नायब ने कहा---रुपये 
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जी। उसने कहा--तो 


लाये आपको दो वर्ष हो गये 
3 





प० न 








कुछ नहीं दिया है। आपके ऊपर हमारा वहुत-सा ऐ 
कर हे 
चद्ता जा रहा है | * 


२ 


मुलेमान ने कहा---तो इससे क्‍या होता है ! | प 
रुपये में बहुत जल्दी चुका दूँगा। 

“कहाँ से देंगे ? हम आपका सारा हाल मालूम 
आपके ऊपर और भो बहुत-सा ऋण है | आपकी जो है कद 
आय है उससे आपका निर्वाह तो होता नहीं । दूसरे ५ 
जनों को भी आप कुछ नहीं देते । वाबू साहब ने आई! 
दी है कि आज ही आप पर नालिश कर दो जाय अर 
कूकों करवा ली जाय । है 

मुलेमान का हृदय घक से हो गया। बह कहने पा 
वरदा बाबू कातो ऐसा स्वभाव है नहीं। वे किसी के 
कष्ट नहीं देते। में भो ज़मीदार हूँ । आपका पढ्ासों | 
मेरें ऊपर इस तरह को ज््यादती क्यों की जा रहीं है ? मर 
ज़मींदारी का अधिक भाग आपके यहाँ रेहन है । आपकी 
जया मारा नहीं जायगा। मुझे कुछ समय मिलना तह ( 
यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसी कोई लत हं 
व्यवस्था कर लेनी चाहिए जिससे हमारा आपका मित्र 
का भाव बना रहे। आप लोग बड़े ज़मींदार हैं । मेरी 
भलमनसी बिगाड़ने से आपको क्‍या मिलेगा ! हू 

नायब साहब के मुँह का भाव और करठ-स्वर के 
हो गया। वे कहने लगे--तठुम जो कहते हो वह सच हो। 
_ दा बाबू किसी के कष्ट नहीं देते । किसी को यदि शर्त 
देखते ६ 
मय देखते हैं ते कभों कभी अपना रुपया छोाइ भा देती 
है। परन्तु एक बात तुम्हें जान लेनी चाहिए । जहाँ । 


चर 


| था की सहायता करते हू, वहाँ दुप्टों का दमन | 
किया 


हे करते हैं। तुम रुपये उधार लेकर जो उसका दुरुपयोग 
करते हा है यह तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, इसे 
_अन्‍्ध मे किसी के कुछ कहने-सुनने कौ पल 
नहीं है। परन्तु यह बात बहुत बुरी है जे तुमने गा 
जया पर अत्याचार करना आरम्भ कर दिया है । करो 
मुद्दीन को नुम जानते हा? 
सुलेमान का मुँह सूख गया | मन-ही-मन ढुःखी हो 
उसने केहा--जानता हूँ | 
“तुमने उसको स्त्री का अपमान करने की कोरिरों के 
। यह बात बाबू साहब जान गये हैं। करीमद्दीर्त ः 
तराबू साहब ने अपने यहाँ आश्रय दिया है। उन्होंने 





कफ 


| 








अपनी ज़मींदारी म॑ बसा लेने का निश्चय किया है | उसे 
4 खेती के लिए ज़मीन भी देंगे। कल रात को आदमी 
भेजकर तुमने करीमुद्दीन का घर लुटवाने तथा उसकी स्त्री 
के पकड़वा मँगाने को चेप्टा की थी | सलीम॒ुल्ला मियाँ पर 
भा तुम्हारी वक्रद्वप्टि हुई है। यदि तुम उनके पीछे लगे 
ग तुम स्वयं संकट मं पड़ जाओगे | शायद तुम्हार हाथ म॑ 
कुछ गुंडे हैं | परन्त॒ हमारे वहाँ कितने लठेत हैं, इसका 
ग तुम्हें कुछ पता है ? 
.मुलेमान बहुत ही भयभीत हुआ्आा। उसने कहदा-- आपसे 
हमारा किसी प्रकार का विवाद है नहीं । 
नायब्र ने कहा--अब तो हो गया। वरदा राय की 
रिणु में जो कोई जाता है उसे वे अ्रभव देते हैं । करी- 
दोन और सलीमुल्ला ने उनसे आश्रय के लिए प्रार्थना 
। हर | उनकी रक्षा करने में वे क्रिसी प्रकार की भी त्रुटि 
हीं होने देंगे । 
सुलेमान ने गिड़गिड़ाकर कह्या--नायब साहब, मुभसे 
ट्री अपराध हआ | वरदा वावू के पास चलकर व जा 
| शपथ करने के कहेंगे, में वही करके कहँगा कि भविष्य 
मं कसी का भी अनिष्ट न होने दँगा । बह देखिए, मे 
पक सामने कान पकड़ कर तोबा करता हैँ । 
नायब साहब ने कहा--बाबवू साहब तुमसे मुलाक़ात 
“गया नहीं, यह तो में नहीं कह सकता हैं । परन्तु ठुम 
£ बार. जकर उनसे अनुनय-विनय कर सकते हो । 
नायव साहब चले गये | 
द्‌ 
तीसरे पहर का के ; हा | सुलेमान वरदा राय के 
ले मं-जाकर उपास्थत हुआ | थ्राज उसके सर पर टेढी 
4३.8६ था, मुंह म॑ पान नहों था । वह साधारण वेश में 
से + वहाँ गया था। वरदा राय एक अलग 
ही बैठे थे । सुलेमान' को देखते ही उन्होंने 
मेज साहब से मेने तुम्हारा सारा हाल सुना हे | 
ले भयभीत होकर यह सब कहा है या सचमुच 
+ अपनी करतूत पर अनुताप हआ हे ? 
हे उलमान ने कम्पित स्व॒र से कहा--मैंने बड़ा अनुाचत 
शक हैं | मेरा अपराध क्षमा कीजिए 
करौमुद्दीन से क्षमा मॉगनी होगी |” 
लेमान ने सिर नीचा करके कहा--में तंयार हूँ । 
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सलीमुल्ला से श्रतिज्ञा करनां हांगी कि में तुम्हारा 
किसी प्रकार का अनिष्ट करने का प्रयत्न न करूँगा |? 

क्ररूगा |? 

“देखा सुलेमान, ठम्हारों सारी हालत मुझे मालूम 
है। तुम्हारे पिता जो कुछ रुपये छोड़ गये थे वह सब 
तुमने 


सभी नालिश करेंगे। उस दशा में त॒म्हारे घर की मिह्ठे 
तक बिक जायगी | त॒म्हें रास्ते में खड़ा होना पड़ेगा | 

सुलेमान निरुत्तर था । 

वरदा राय ने कहा--ठम युवा हो | घर में री है, 
लड़के-लड़कि याँ हैं | मला उनकी क्या दशा होगी ? मनुष्य 
एक बार केई दुष्कर्म कर व्रैठता है तो वह कभी क्षमा 
नहीं किया जा सकता, यह बात में नहीं कह रहा हैँ । अपने 
दष्कर्म के लिए तुम्हें यथाथ अनुताप हे या केवल मेरे 
भय से यह सब कह रहे हो, यह में अनायास ही समकत 
लूँगा। यदि ठमने अपनी प्रकृति सुधार ली और सच्च- 
रित्रता से रहने लगे तो में केवल तुम्हें क्षमा दी नहीं कर 
दूँगा, वल्कि ठम्हारी रक्षा भी करूँगा। ठम्हारें ऊपर जो 
कुछ ऋण है वह सब चुकाकर तुम्हारी ज़मींदारी 
का उत्तम प्रबन्ध कर दूँगा | 

सुलेमान रो पड़ा। उसने कहा--आरपका व्यक्तित्व 
बहत ही श्रेष्ठ है। आप जैसे महान्‌ व्यक्ति के ही द्वाय 
अपराधी का उद्धार हो सकता है। 

“तुम इस समय जाओ | कल सवेरे दस बजे आकर 
तम्हें दस आदमी के बीच करीमुद्दीन से क्षमा माँगनी 
गी 


है || पा 


| 

सुलेमान सलाम करके मुँह नीचा किये हुए चला गया। 
दसरे दिन निर्दि प्ट समय पर सुलेमान वरदा राय के 
बंगले पर पहुँचा। उस समय-भीड़ से कमरा भरा था। 
सलीमल्ला और करीमुद्दीन के सिवा उनके गाँव के ओर भी 
कई प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे थे | सुलेमान के दल के भी कई 
आदमी बैठे थे। वरदा राय एक ऊँची-सी कुर्सा पर बैठे 
थ | वह कमरा मानो बिलकुल अदालत का ही कमरा था | 
वहीं सबके बीच में सुलेमान के अपना अपराध स्वीकार 


करना था | 


| १ 


उड़ा दिया । दुनिया भर के लोगों से तुमने ऋण ले : 
रक्‍खा है । मेरा ऋण ठुम कभी न चुका सकागे। यदि हैं 
नालिश कर दूँ तो ठम्हारे ओर भी जितने महाजन हैं, वे 
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वरदा राव ने पुकारा--करीमुद्दीन । 

हाथ जोड़कर करीमुद्दीन ने कहा--हुज़ूर । 
| सामने आओ |” 

| करीमुद्दीन सामने जाकर खड़ा होगया | 





बरदा राय ने फिर पुकारा--सुलेमान मियाँ, तुम भी 

ठहामने आओ | 

तुलेमान मस्तक नीचे किये हुए फ़ौजदारी के मुक़द्दमे 
के अभियुक्त के समान आगे वढ़ कर खड़ा हो गया । 
| पहले तो बहत धीरे-धीरे, किन्तु बाद को स्पष्ट स्वर से 
; इलेमान ने कहा--करीस॒द्यीन, मेंने तुम्हारी स्री का अप- 
मान किया है, इसके लिए में तुम्हारी स्त्री तथा तुम, दोनों 
मे क्षमा माँग रहा हूँ । आज से तुम मेरे भाई हो, और 
 दम्हनी स्त्री मेरो वहन | 

-रलेमान ने फिर कहा--सलीमु॒ल्ला मियाँ, तुमने कृपा 
ऋरके करीमुद्दोन, उनकी मा ओर सञ्री के आश्रय दिया | 
उम्हार आदमियों ने मेरे गुएडों के पीटकर भगा-दिया। 
दुम नुजन हो और मैं पापी | में तुमसे क्षमा चाहता हूँ । 
सलीमुल्ला मियाँ ने कहा--मेंने क्षमा कर दिया | 
बरदा राय ने कहा--नायब साहब, सुलेमान के ऊपर 


#नो 


ल्‍्लऔ 


जो चमका करते हैं छिप छिप वे मेरे अरमान बने हें, 
रेते ही रहे सदा वे हँसने का सामान बने हैं। 
जिन्दें आँख ने छिपा लिया था वें जग में विख्यात बने हैं 
ग्रोग गिरे जो आँसू बन बन वे सब मरा वात बने हैं | 
निया ने कब जीवन को 'प्रियजीवन! कहकर अपनाया 
| च्यार बन दर्द न आया, यहाँ दद ने किसे हंसाया * 
मं ++ क्‍या इस टूटे दिल को अपना दिल कहकर समक्राऊ 
ग्रौर भाग्य की रेखाओं को सूयरश्मियाँ कह अपनाऊ ॥| 
कहाँ ठट जाते हैं प्याले ओठों तक आने से पहले 
यहाँ बिला जाती अभिलापा अपने ही जाने से पहले । 


ज श्र । ब्रा 5 5|/ 


| 


ने 
प्र 






है 
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मेरे पन्द्रह हज़ार रुपये हैं। इसका बहुत-सा ब्याज भी 
चढ़ गया हे । इसके लिए अब नालिश करने कछ-ज़छः 
रत नहीं है । उसके ऊपर और भी बहुत-सा ऋण है | 
उसकी एक सूची बनाकर उसका सारा ऋण अपने ख़ज़ाने 
से चुका दीजिए | सुलेमान आपके नाम मुख़तारनामा आम 
लिख देगा । आप उसकी ज़मींदारो का सारा तहसील- 
वसूल करेंगे। और हर महाने उसे ख़र्च के लिए थोड़ा- 
थोड़ा देते रहिएगा । यदि वह फिर किसी से आऋण लेगा 
या और किसी प्रकार का कुकर्म करेगा तो में दरड दँगा | 
सुलेमान, तुम्हें यह वात स्वीकार है ? 

“स्वीकार है |? 

“जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, वे सभी इस झऋत के 
सन्षी हैं १? 

सम्मिलित स्वर से सब लोगों ने कहा--हम सब्र लोग 
साक्षी हैं । 

वरदा राय आसन त्याग कर उठे | उन्होंने कहा-- 
आज यह मेरे बड़े आनन्द का दिन है। अमइल से ही 
मज्जल होता है । बाहर आकर सब लोगों ने मुक्तकरठ 
से कहा--वरदा राय की जय | 


अवसान से पूर्व 


लेखक, श्रीयुत उद्यशंकर भट्ट 


यहाँ बरसने से पहले ही जल उठते हैं पानी के घन, 
यहाँ दान करने से पहले ञ्रॉसू बन गिर जाता है मन | 
यहाँ पंख उगने से पहले पत्ती किसी ओर उड़ जाते, 
यहाँ अंगारे बने हुए मन पानी से पहले बुक जाते। 
कहीं और किसने देखी है नाव डबती हुई किनारे 
अरे, डबते हुए निशा में दीख पड़े हैं यहीं सितारे। 
केवल वही, वही छू पाये मन की. तह संगीत हमारे, 
जिनमें आहें पानी बनकर भिगो रही हैं जीवन सारे। 
अच्छा लंगे वही ले जाना, किन्त॒ मुझे तो कुछ न मिला है, 
यहाँ प्रेम में जलन भरी है यहाँ प्रेम का नाम गिला है। 


बॉ डटरि------ प"पयऊरे-_> 














3४४ (४ 
९, € ७ कै शी 
हा »* ४0 
ले 
३९८४ ४:+ 
ष्ाँ ) ५ 85 
तर, / 4 + के 
जद 
री 
१8.6 
ब-कऔ लत 


कर रु 
मेवाड़ £ज बह | 
फ् ध ' लक ० के. शक 3 ् रर पे कप ् ह 
>> 0 बक 5५ था ५७१ ५ 
५0२० “> अ 0 
>> कह मं | 
फयाकक के !। 
न >०+- नमन लि 
लखक, कह >ह. ह०२२०४-०० ००० 
24 23. (5 
श्रीयुत कुबर केसरीमल विशारद ४८ ० कफ 


[कुर्तियों पर महता जीवनसिद एवं जसवंतर्सिंद और पीछे कुँवर ते असिंद महर्ा उनम्रान 
मंत्री हैं। बैठे हुए दाहनी ओर कुँ० मदता मोहन्सिंह एवं वाई ओर कुँ० महता चन्द्रसिह हैं। 
इनका वंद महाराना हमोरसिंह (प्रथम) के समय से ही राज्यमान्य एवं राज्यभक्त रहा डे 


क् ॥ र-प्रसता मेंवाड़-भूमि का दर्शन 
करने का बहुत दिनों से 
विचार था| इस आशा की 
पूर्ति गत मई मास में हो गई | 
श्य मई को दिन के & बजे 
मारवाड्ू-जंकशन पहुँचे | यहाँ 
<£-<-<< से मेवाड़ को रात में ३ बजे 
गाड़ी जाती 56 | अ्रतएव गाड़ी के लिए ठहरना पड़ा। 
पूर्व की ओर मेवाड़ के वीरों के क्रीड़ा-स्थल पर्वतों को 
देखकर नमस्कार किया ओर बड़े ध्यानपूर्वक उन्हें देखने 
लगा | आँखों के सामने मेवाड़ का इतिहास प्रत्यक्ष रूप से 
दोखने लगा । कई स्वर्गीय आत्माओं के चरित याद हो 
आये | मुख्यतया महाराणा साँगा के लघु भ्राता प्रथ्वीराज 
का। इस महावीर का सम्बन्ध इस स्थान से अधिक रहा है। 
इस वीर का भौतिक शरीर इस रेलवे जंकशन से लगभग 
१२ मील की दूरी पर अन्तिम दशा को पहुँचा था। प्रथ्वी- 
राज की बदन आनंदीबाई सिरोही के राव को ब्याही गई 
थी | वे अपनी वहन से मिलने गये थे | वहाँ से लौटने पर 
उक्त स्थान पर उनके बहनोई ने उन्हें विषाक्त मिशन्न 
खिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 

रात को ३ बजे मारवाड़-जंकशन से प्रस्थान किया | 
ज्यों हो सू्॑ का स्वागत करने के लिए उषा का आगमन 





०3338. 3-3>-»%-3-.. 


ण्श्प 


हुआ और पत्तीगण स्वागत-गान से वन-भूमि को गुल्लित 
करने लगे, गाड़ी ने भी सव्य-बंशी महाराणा के राज्य में 
प्रवेश किया । इस समय गाड़ी फौलाद-जंकशन (मारवाड़- 
राज्य का स्टेशन) से आगे कामलीघाट स्टेशन (मंतराड़ू) 
को जा रही थी। यद्द स्थान वास्तव में बहुत ही मनोरम 
है| इस स्थान में रेलवे निकालने में मेवाड़-राज्य का 


काफ़ी व्यय एवं समय लगा है । ज्यों ही मेरी आँख खुली, : 
देखा कि ट्रेन दो घाटियों के मध्य से जा रही है । गाड़ी 


के अन्यान्य व्यक्ति वहाँ के दृश्यों को देखकर उनके 
सम्बन्ध में ज़ार ज़ोर से बातचीत करने लगे । वहाँ के बड़े- 
बड़े पहाड़, हरियाली से पूर्ण भयझ्लर घाटियाँ, उपत्यकार्यें, 


बड़े-बड़े नाले-नालियाँ और चट्ठानें आदि निर्जन स्थान 


विश्वकर्ता की अद्भुत कारीगरी का दृश्य उपस्थित किये 
थे | हमारी ट्रेन आँख-मिचोनी का खेल खेलती, कभी 


छिपती, कभी निकलती, कभी सीटी देती आदि अदाओं 
से कभी पुलों को पार करती और कभी साधारण चाल से 


भी धीमी चलती थी। पुल इतने ऊँचे एवं भयंकर ये कि 


गाड़ी से नीचे देखते समय अपनी टोपी, पगड़ी एवं ाड़े | 








जरूकीआर 


>3 कई॥७--८ # जज २ 


को पूर्णतया सँभालना पड़ता था | कभी पहाड़ों की ऊँची : 


भूमि पर ट्रेन अपनी ठेढ़ी गति से चढ़ती और उतरती तो * 


हम लोगों को ऐया प्रतीत होता था, मानो हम बड़े विशाल 


है) १ 
शरीरधारी अजगर पर बैठे हुए हैं। यहाँ का दृश्य शिमला 
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[पसिद्ध श्री एकलिझ्ननाथ की प्राचीन ऐति 
महाराना फ़तहसिंह 


जी और बाई ओर वरतंमान 


एवं मंसूरी की भली भांति याद दिलाता है। 
को च्त्य हे कि वे प्राकृतिक रुकावटों को सुगमता से थार 
करा देते हूँ | इस प्रकार प्राकृतिक दृश्यों के देखते हए 
हम लोग कामलीघाट स्टेशन पर पहुँचे । ा 

८ बजे के क़रीब गडबोररोड 
गद्टबोर (चारभुजा) नामक प्रसिद्ध पौ। राणिक तीथ का 
द्शन करने के लिए हम यहाँ गाड़ी से उतर पड़े बे 
पीथ यहाँ से १९ मील दक्षिण-पश्चिम है। कम क्या पर 
मोटर मिलता है। वर्तमान महाराना साहब ने ग्रभी कछ ै 
दिन पूर्व इस स्टेशन से उक्त मन्दिर तक सड़क वनवाकर के 
यात्रियों को बड़ी सुविधा कर दी है | इस स्टेशन से आर 
दे मील आमेट नामक आम है, जहाँ राव चूड़ा के ० 


न हरा बन वेज्ञानिक्तों 
[ानक 


स्व्शन पर गाड़ी पहुँची । 
ही] 


| अक्त 
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98 सिक जा अर 
दातक मूति | दाहनी 


नी ओर भृतपू्व 
नहाराना साहब हूँ। ] 


वतंसान सेवाड़ 





राज्य करते हूँ | राव चूड़ा ने अपने 
पिता के द्वितीय विवाह करने के. 
प्रस्ताव का समर्थन कर मेवाड़ की गद्दी 
का अपना अधिकार त्याग दिया था। 
काफ़ी सवारियाँ मिल जाने पर 
४ बजे मोटर-लारी रवाना हुई और 
६३ बजे के लगभग चारभुजा पहुँच 
गई | सड़क की ऊँची-नीची भूमि पर 
ऊँचे-नीचे धक्के लगने लगे। और 
मोटर में देसी होने के कारण सवारियों 
आपस में टकराने लगती थीं। पाँच- 
पाँच, सात-सात घरों की वस्तियाँ जगह 
जगह मिलती थीं। खेती के लिए 
बाटियों के मध्य म छोटे-छोटे खेतों 
के आकार में खेत दृष्टिगोचर होते थे । 
राह में सड़क के किनारे कुए आदि 
जलाशयों का पूर्ण अभावनझता हैं। 
गायें, भेंसे आदि चौपाये एवं यात्रीगण 
साय; प्यास से दुखी रहते हैं। इस 
कठिनाई को दूर करने के लिए एक 
साधु ने जो राणाबधड़ नामक स्थान में 
रहते हैं, अपने उद्योग से एक उत्तम 
जलाशय इधर-उधर के दान-द्वारा केवल 
३०) प्राप्त करके बनवाया है। इन साधु 
हुक जलांशिंक के; ने ज्वप रात-दिन शारीरिक परिभ्रम 
रस _के खोदने में किया है। यदि कोई दानी 
हे का वधवा दे तो और भी उत्तम हो | इस सड़क 
है डक क्ध महल यहाँ पर लुटेरों का भय रहता था। 
पक आह नाम्म का गांव एक परकोटे के भीतर 
पत्थर की लाकर ओर ० किलन कक पिकद 
के पी दर का. य है| मन्दिर की दीवार के ऊपर चाँदी 
(७७० कै आक ५5 देनेवालों के लेख हैं, जिनमें संवत्‌ 
उ्ीक जे चक्र कक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के नाम एव 
जा बाप अब मिल ० मिजाज 7 हे 
कर ३ पक आम ॥ के, पु पर अं 
कोई उत्तम सेंट चढ़ाने सेवक गुजर-जाति के लोग हैं | 
“ पढ़ाने पर एक पीला वस्त्र पगड़ी या साफ़ 
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._ वर्तमान है 
मेवाड़ 


लेखक, 
श्रीयुत कुँबर केसरीमल विशारद 
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[कुर्तियों पर महता जीवनसिंद प्वं जस्॑तसिंद और पीछे छुँवर तेजसिंह महदा बनग्ान 
मंत्री हैं। वैंठ हुए दाहनी ओर कुँ० महता मोहनसिंद एवं वाई ओर कुँ० महता चन्द्रसिह हैं। 
इनका वंश महाराना हमोरसिंह (प्रथम) के समय से ही राज्यमान्य एवं राज्यभक्त रहा दै।] 


छः का र-प्रसता मेवाड़-भूमि का दर्शन 
करने का बहुत दिनों से 
विचार था। इस आशा की 
पूर्ति गत मई मास में हो गई | 
श्८ मई को दिन के ४ वजे 
मारवाड्-जंकशन पहुँचे | यहाँ 
“ से मेवाड़ को रात में ३ बजे 
गाड़ी जाती हे | श्रतएव गाड़ी के लिए ठहरना पड़ा। 
पूर्व की ओर मेवाड़ के वीरों के क्रीड़ा-स्थल पर्वतों को 


देखकर नमस्कार किया और बड़े ध्यानपू्वक उन्हें देखने 
लगा । आँखों के सामने मेवाड़ का इतिहास प्रत्यक्ष रूप से 
दोखने लगा । कई स्वर्गीय आत्माओं के चरित याद हो 
ञ्राये | मुख्यतया महाराणा साँगा के लघु श्राता प्रथ्बीराज 
का | इस महावीर का सम्बन्ध इस स्थान से अधिक रहा है । 
इस वीर का भौतिक शरीर इस रेलवे जंकशन से लगभग 
१२ मील की दूरी पर अन्तिम दशा को पहुँचा था। पृथ्वी- 
राज की बहन आनंदीबाई सिरोही के राव को ब्याही गई 
थी | वे अपनी वहन से मिलने गये थे । वहाँ से लौटने पर 
उक्त स्थान पर उनके बहनोई ने उन्हें विषाक्त मिशन्न 
खिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 

रात को ३ बजे मारवाड़-जंकशन से प्रस्थान किया | 
ज्यों ही सूर्य का स्वागत करने के लिए उषा का आगमन 





हुआ और पक्तीगण स्वागत-गान से वन-भूमि को गुल्लित 
करने लगे, गाड़ी ने भी सूख्य-वंशी महाराणा के राज्य में 
प्रवेश किया । इस समय गाड़ी फौलाद-जंकशन (मारवाड़- 
राज्य का स्टेशन) से आगे कामलीघाट स्टेशन (मेवाड़) 
को जा रही थी। यहद्द स्थान वास्तव में बहुत ही मनोरम 
है| इस स्थान में रेलवे निकालने में मेवाड़-राज्य का 


काफ़ी व्यय एवं समय लगा है । ज्यों ही मेरी आँख खुली, : 
गाड़ी 


देखा कि ट्रेन दो घाटियों के मध्य से जा रही है । 
के अन्यान्य व्यक्ति वहाँ के दृश्यों को देखकर 
सम्बन्ध में ज़ार ज़ोर से बातचीत करने लगे। वहाँ के बड़े- 
बड़े पहाड़, हरियाली से पूर्ण भयझ्लुर घाटठियाँ, उपत्यकार्ये, 
बड़े-बड़े नाले-नालियाँ और चद्दानें आदि निर्जन स्थान 
विश्वकर्ता की अद्भुत कारीगरी का दृश्य उपस्थित किये 
थे। हमारी ट्रेन आँख-मिचौनी का खेल खेलती, कमी 
छिपती, कभी निकलती, कभी सीटी देती आदि अदाओं 


5५० 


से कभी पुलों को पार करती और कभी साधारण चाल से _ 


भी धीमी चलती थी। पुल इतने ऊँचे एवं भयंकर थे क्नि 


गाड़ी से नीचे देखते समय अपनी टोपी, पगड़ी एवं साड़े 
को पूर्णतया सँभालना पड़ता था। कभी पहाड़ों की ऊँची 
भूमि पर ट्रेन अपनी टेढ़ी गति से चढ़ती और उतरती तो * 


हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता था, मानो हम बड़े विशाल - त्रयों लक हक 
अ॥ यात्रियों को बड़ी सुविधा कर दी है 


शरीरधारी अजगर पर बैठे हुए हैं। यहाँ का दृश्य शिमला 


५३८ 











' दिन पूर्व इस स्टेशन से उक्त मन्दिर 


संख्या ६ | 


>क--३-+--+---+--+---*---+--+---+--+--७--+ 


# ८. सकि#0०८क जी 


[प्रसिद्धश्री एकलिड्ननाथ की प्राचीन ऐति 


महाराना फ़तहर्सिह जी और बाईं ओर वर्तमान 


ण्वं मंस्री की भली भांति याद दिलाता है | वैज्ञानिकों 
को धन्य है कि चे प्राकृतिक रुकाबटों को सुगमता से थार 
करा देते हैँ | इस प्रकार प्राकृतिक दृश्यों के देखते हुए 
हम लोग कामलीघाट स्टेशन पर पहुँचे । हर 
८ बजे के क़रीब गड़बोररोड स्टेशन पर गाड़ी पहुँची | 
गड़बोर (चारभुजा) नामक प्रसिद्ध पी राशिक तौध के 
दशन करने के लिए हम यहां गाड़ी से उतर पड़े । | 
तीथ यहाँ से १९ मील दक्षिण-पश्चिम है। हे 


मोटर मिलता है | वतंमान महार कक 
“पैमाने महाराना साहब ने अ्रभी कुछ 


३२ तक सड़क बनवाकर 


जंामोआज 
<5एः 


शत्रि न ** हैं | इस स्टेशन से करा 
दे मील आमेट नामक आम हे, जहाँ राव चूड़ा के वंशधर 


(0५7659५ 5ठावबव (७505). एछांत्रां|288 0५ 8598700[ 
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दाहनी ओर भतपूर्व 
नहाराना साहब हूं। ] 





पण:्ए करते हूँ । राव चूड़ा ने अपने 
पिता के द्वितीब विवाह करने के. 
प्रस्ताव का समर्थन कर मेवाड़ की गद्दी 
का अपना अधिकार त्याग दिया था। 
काफ़ी सबवारियाँ मिल जाने पर 
४ बजे मोटर-लारी रवाना हुई और 
६३ बजे के लगभग चारभुजा पहुँच 
गई | सड़क की ऊँची-नीची भूमि पर 
ऊँचे-नीचे धक्के लगने लगे। और 
मोटर में देसी होने के कारण सव रियो 
आपस में टकराने लगती थों। पाँच- 
पाँच, सात-सात घरों की बस्तियाँ जगह 
जगह मिलती थीं। खेती के लिए 
घाटियों के मध्य म॑ छोटे-छोटे खेतों 
के आकार में खेत दृष्टिगोचर होते ये । 
अं९ में सढ़क के फिनाईं कुएं आि 
जलाशयों का पूर्ण अभाव-सा हैं। 
गायें, भेंसे आदि चौपाये एवं यात्रीगण 
प्राय; प्यास से दुखी रहते हैं। इईहं 
कठिनाई को दूर करने के लिए एके 
साधु ने जो राणाबधड़ नामक स्थान में 
रहते हैं, अपने उद्योग से एक उत्तम 
जलाशय इधर-उधर के दान-द्वारा केवल 
३०) प्राप्त करके बनवाया है। इन साथ 
ने स्वयं रात-दिन शारीरिक परिभ्रम 
इस जलाशय के खोदने में किया है | यदि कोई दानी 
इसको पक्का बंधवा दे तो और भी उत्तम हो | इस सड़क 
के शररें के पहले यहाँ पर लुटेरों का भय रहता था | 
सका पारभ्ुजञाः नाम का गाँव एक परकोटे के भीतर 
कला है। मन्दिर पक्का एवं प्राचीन है। कारीगरी 
के पत्रों रेलाबनोय हे | मन्दिर की दीवार के ऊपर चाँदी 
१ हल हे बल देनेवालों के लेख हैं, जिनमें संवत्‌ 
अमके बराक तक के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के नाम एव 
र मुख गरुड़ ह- का हा अंकित हैं। कं - 
पति हैं।। उस हि मूर्तियाँ हें, जिनमें एक चाँदी की 
कोई उत्तम से >. पक गुजर-जाति के लोग हें | 
भेंट चढ़ाने पर एक पीला वस्त्र पगड़ी या साफ़ 
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- रे बाँधने के लिए दिया जाता है, जो 
. छोर्गे/* कहलाता है| इसी लिए. इस 
मन्दिर को 'छोगावाला मन्दिर! भी 
कहते हैं| इधर के प्राय: सभी व्यक्ति 
बहुत गरीब हैं | मेवाड़ में सब्र प्रान्तों 
को अपेक्षा कुम्मलगढ़ के इलाके के 
लोग प्रायः अधिक गरीब हैं । 
दो दिन के पश्चात्‌ मोटर-लारी- 
द्वारा फिर स्टेशन को लौट आया और 
गाड़ी पर सवार होकर काकरोली स्टेशन 
. र जा उतरा। काकरोली वल्लभ- 
ऊैल-संप्रदाय का तीर्थ एवं महारानाओं 
का गुरु-द्वरा है। गाँव के पास ही 
पजसमंदः नामक बहुत बड़ा तालाब 
है। इसे महाराना राजसिंह, (प्रथम) 
बनाया है। इन महाराना ने भी 
अपना नाम वीरता में अमर कर लिया 


शैना इन्हीं महाराना का काम था| 
दे। दिन के परचात्‌ नाथद्वारा पहुँचा । 
* भायद्वारा पहाड़ों के मध्य में बसा 
३ अच्छा सुन्दर नगर है | पास में 
नास नामक बरसाती नदी है। मकान प्रायः सभी 
बने हुए हैं। पानी की .बहुतायत, यात्रियों का 

। » मिशन्न की बहुतायत, गोसाई-परिवार का 
हर ग्राम को बहुत ही प्रसिद्ध किये हुए 

| ७... री का तो यह राजपूताने में प्रधान स्थान है। 
| फैले मूल्य में हाथ के खींचे बढ़िया-बढ़िया चित्र यहाँ 
| दोौवान “पे | बम्बई-प्रान्त के भारटिया लोग एवं सिंध के 
स्मे ड़ गा ! यहाँ अधिक आते हैं।- यहाँ मगवान्‌ कृष्ण 
नियमित होती हे। दिन में प्रातः से सायं तक कई बार 
नाम हैं पउमय के लिए दर्शन होते हूँ, जिनके अलग-अलग 
॥ होता है । पजमोग का दर्शन दिन मं दस बजे के लगमग 
॥ :भात 9. जिसमें भाँति-भाँति के मिश्न्न, फल, फूल, हि 
है| ऊैमचारियों 'क्खे जाते हैं | पश्चात्‌ यही पदार्थ स्थानीय 
ं अपना: को वेतनरूप में मिलता है. जिन्हें बेच कर वे 


कक क्र 


कं 
कै 
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९ । औरंगज़ेव जैसे कूटनीतिश्न से लोहा । 32228: है: डे 


[वर्तमान महाराना भूपालसिंहजी |] 


यहाँ अँगरेज़ी का हाई स्कूल, संस्क्ृत-उत्तमा पाठशाला, 
पुस्तकालय, व्यायाम-शाला आदि संस्थायें भी हर | _गोताई हू 
महाराज की निजी पलटन, रिसाला, पुलिस आदि हक प्रथकू 
परथक विभाग हैं। गोसाई जी को सेशन जज तक के # | 
कार प्रात हैं। तीन दिन यहाँ रहकर मेवाड़ के मदद ओ 
एकलिंग जी को गया | 4022 
कक की राजगद्दी एकलिंगनाथ की गे 
कहलावी दे । राज्य में अर्जी आदि प्रत्येक पत्र लिखे 
पर ओश्म्‌ के स्थान में पहले 'श्री एकलिंग जा? एव ह 
“ब्री राम जीः लिखा जाता है। यह मन्दिर ० मा रे 
है| मेवाड़ में शिशोदिया-बंशा के प्रवतर्क श्री बष् पाया न्‍ 
के ये आराध्यदेव माने गये हें । इनकी भक्ति ला कि 
के कारण ही शिशोदिया-वंरश का में स्थापित कर | 
और जब-जब राजघराने पर कोई ग्रापत्ति . तर ५ 


इन्होंने पूर्णतया उसे बचाया हैं| 


॥॥ 


० क# 
फ् 





 पुआ का 
यहाँ से हम उदयपुर गये | 


ऐसा इस वंश ऋ 


९ ब्ध . 
बन 






[ऋषभदेव की मूर्ति । उदयपुर के पश्चिम में यह 
एक प्रसिद्ध तीथ है ।] 


विश्वास है। यह एक साधारण-सा गाँव है, जिसमें एक 
मंदिर है । मूर्ति चत॒मंखी है। यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य 


॥ भी बहत उत्कृष्ट है। महादेव के मन्दिर में चूरमा-माल- 


का भोग लगाना मेंने अपने जीवन में यहीं देखा है। 


उदयपुर कैसा नगर है यहाँ का प्राकृतिक सौन्द 
कैसा है ? राजप्रासाद कैसे हैं ! 320 बातें ऐसी हैं जो 

; के शिक्षित जन 3 | 
जहा में खाद्य पदार्थ, विशेषकर शाक-माजी सस्ती 
एवं अच्छी मिलती है। शहर विलासप्रिय कम है । का 
अधिकतर आस्तिक एवं शान्तिप्रिय है कर अधिकतर के 
श॒ज्यकर्मचारी हैं। इनमें अधिकांश कमचार्रो आतः हैं 
जाते हैं, जो यहाँ का भाषा 
धान से लगाकर साधारणु- 


नाथ के छुम दशन करने सवदा जा 


में 'मुजया करना” कहलाता है। प्र 











तया प्रत्येक विभाग का अफ़सर सवंदा महलों के जाया 
करता है । मेवाड़ को ठेठ प्राचीन पोशाक पदननी वड़ती।. 
है। चूड़ीदार पायजामा, लम्बी अंगरखी ओर उस पर कमर- 








[गुलाबबाग़ की ओर का एक दृश्य, उदयपुर (मेवाड़)।] 
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(आह + ज्योनारं की भरमार एवं मृतकभोजों ने इनके 


श्छ ५ . ह< न ७ च्चध 
एड्न्मन्र "7 -्त॑ खा: खाक ०? हरण हैं। सुना है दिवाति 'वलासाप्रय नहीं दिखलाई देती हैं। देशी खहर् 
“4०८9 ५.3६ ।/ , 5-3 3४ अल. कालेज के साथ आह “लिया कर रक्खा है। पवित्रता से जीवन व्यतीत करती है 
० >पकट ह+8 // 45 १० «वी अमल, जाय हा मेवाड़ में इस समय भी विद्वानों, वीरों धाचीनता के उदयपर में "ताक, | 
४० 3:48: एक छात्रालय मी है न अर दुआ] 55<यपुर मे कुछ दिन रह कर हम अपने वास स्थीन 
है जि > हे ल्ष्‌ बच 


॥ प्रेमियों की कमी नहीं है। साधारण से साधारण व्यक्ति 


आप खोल रहे हें» व हल फ म॑ को लौट गये। इस प्रकार हमारी यह चिर-अमभिलपित या 
«५, गज 5553 भी पवित्रता आस्तकता, प्राचीनता भोलापन हि 


॥ 
| 
कुशलपूबंक समाप्त हो गई । 


ओ्रौर वीरता आदि गुणों का अभाव नहीं है। स्त्रियाँ प्राय: 








[मिवाड़ में कई पीढ़ियां से दीवान पद पर रहनेवाला प्राचीन वंश | मध्य में राय महता 
पत्नालाल (स्वर्गॉयर) जिनके प्रपौत्र इस समय इँग्लेंड में आई० सी० एस० .में अध्ययन 
कर रहे हैं। स्वर्गीय महता पन्नालाल के पुत्र फ़हलाल वयोदृद्ध एवं सम्मानित राज्य- 

मान्य जागीरदार मुरुद्दी हैं|] 


बंद एवं पगड़क्झहाँ की राजशाही पोशाक है | लम्बी अँग- 
रखी पर आज-कल केट भी पहनने लगे हैं। गले में स्काउट 
(बालचर) की भाँति स्काफ़ (रूमाल) उसी गाँठ से लगाया 
जाता है | - 
मेवाड़ का शासन-प्रवन्ध ब्रिटिश शासन-पद्धति का 
मिश्रण है। देहात का प्रबन्ध तो ठीक ब्रिटिश शासनानुसार 
ही है, किन्तु नगर में कई वातों में भिन्नता भी है। महा- 
राना साहब बहादुर के स्वयं ब्रैठकर राज्य का देनिक काम 
करना पड़ता है | महाराना जी तक पहुँचकर अपनी दाद- 
रसी प्रत्येक कर सकता है । 
महाराना साहब के निकट अधीनस्थ एक मुसाहिब 
आला परिडत दीवानबहादुर धमंनारायण जी एवं दो मंत्री 
परिडत प्रभासचन्द्र जी चटर्जी एवं कुँवर तेजसिंह जी महता 
हैं। महाराणा महोदय बड़े उदार, सहनशील, गम्भौर, 
दयालु एवं शान्त हैं । । 
मद्दाराना महोदय विद्या के बड़े प्रेमी हैं | श्री मूपाल 
नेवल्स स्कूल एवं मंहाराना-कालेज इसके ज्वलन्त उदा- 


पाठशालायें भी आपने 
खुलवाई हैं। ९,०००] 2८ 
वार्षिक छात्रवृत्ति 'दी 
जाती है| जात्युत्नति को | 
चाह आपमें बड़ी तीज 
है | यही कारण हे कि थे 
कई सरदार ग्रेजुएट हो 
गये हैं | कुँवर लालसिंह 
जी, शादूंलसिंह जी, 
महेंदुर्सिंह जी, जवानसिंद 7 
जी एवं केसरीसिंह जी | 
आदि इसके फल हैं।१२ 
ये राजकर्मचारी अपने 
उदार एवं शान्त प्रइुृति « 
के कारण सर्वग्रिय हैं। | 
बनेड़ा के द्वितीय राजकुमार अभी हाल में बैरिस्ट्रो पास! . 
करके लौटे हैं।. द जा 
उदयपुर का “विद्यामबन! एक आदर्श विद्यालय है) 
इसमें नवीन मैट्रिक प्रणाली से परीक्षा तक पढाई के 
होती है | इसके पग्रवर्तक कुँवर मोहनसिंह एम० , ए०, - 
एल-एल० बी०, बार-एट-ला हैं | ये रिवन्यू विमाग के 5 
इंचाज हं | हे 
उदयपुर नगर में मुख्य व्यापारिक जाति बोहरा (मुस- | 
लमान) है । यहाँ का प्रायः सभी चीज़ों का व्यापार बोहरा | 
लोगों के हाथ में है। इस जाति के कई व्यक्ति मास के है. 
बड़े-बड़े व्यापारी नगरों के अलावा जंज़ीबार जैसे दूरस्थ 
टापुओं में भी व्यापार कर रहे हैं | 05.7 
राज्य की देहात में भी कुछ जाणशते फैलने लगी हो. 
आशा की जाती है कि शिक्षाक्ी दौड़ में मेवाड़ पोद्े | - 
नहीं रहेगा | ४ 
इतना सब कुछ होने पर भी देह्ातियों में कृपक़ों को है 
दशा शिक्षा के अभाव से विचारणीय है। अंघमद्रा, | - 


का श जे 
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पाया कक समन. 


मिलन 


वल्खक, 


है हक हैं 
अजुराग विराग की प्यारी सख्री, 
किसी ध्यान में लिप्त सपुप्त-सी थी 
4७ ले ै 
करुणा-सर के हविय -अम्बुज में, 
न सकर दू-सी राज़ित गुप्त-सी थी॥ 
जासि नीर निमग्न समीर रहे, 


तिमि वेदना-वारि में । सिक्‍त-सी थी । 


अणिमा-सी सुपीर की सुस्मृति थी, 
मस चेतना से सदा लुप्त-सी थी ॥ 
इस वेदना में व्यथा थी ही नहीं 
& कि है| 
..  दढु मोद की तोष की भावना थी । 
मतिघात का अन्तरभाव न्था 
9 
हजरत अभूत की साधना थी ।॥ 
तम था निराशा का व्याप्त नहीं 
चर ज्योति 


अखंड-सी वासना थी 
प्रणे 4 | 4 अभिमंत्रि # की | 
“मंत्र से हो तत-सी 


्ब् | 
“इुल-स्मृति-पीर अराधना थी। 
३ 
डर एक ही था कभी आवे न वे, 
अरु वेदना-मर्म जन पूछें कहीं 
जिनसे ही श्रदत्त हो सम्पति पे ध्ड 
उनसे ही भत्रा छिपती है कहीं || 





श्रीयुत सरदार नमेदाप्रसादर्सिह 


अनबेधे सुडौल दो मोतियों को, 
... तर सूचक भेद अचानक ही। 
'हय-सिन्धु से लोलुप लोचन ले, 


उनके पद-कंज घरें न कहीं॥ 
| # ) 
इसी अंतसताप से आरासित था, 
तभी आये बताये बिना वे यहीं। 
पट-कोमल ही के छिपा न सके, 
ऊरुणा-सर से सरिता उमही॥ 


घे लॉ त्प्रा लगी, 
* आन प्यारे पदों पै पगी जा वहीं। 
दस चित्र से ठाढ़े रहे सहसा, 

सुख से निकला हाँ नहीं हाँ नहीं॥ 


( ५ ) 
इसी हा नहीं के मधि गये बहा, 
चर संचित सम्पति कोष बहा। 
बही वेदना की सदुलस्मति भी, 
अरू साधना-साधक-तोष बहा ॥ 
पही आशा, निराशा का धूम्न बहा, 
| बहा, अरु रोष बहा! 
जब नेत्र से आसव प्रेम बहा, 
उस : बे भी बहे, में बेहोश बहां॥ 
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- पाश्चात्य देशों में जीवन-चरितों की धूम हे । 
का ध्यान भी साहित्य के इस महत्त्वपूण अज्ञ 
बताया है कि जीवन-चरितों का लिखा जाना 


हित्य का वह अज्ञ जिसकी पूर्ति 
केवल जीवन-चरित-द्वारा होती 
है, अभी हमारे यहाँ अपूण 
है। हमारे देश में जीवन- 
चरित लिखने की प्रथा वैसी 
कभी नहीं थी, जेसी आज-कल 
पश्चिमीय देशों में हें । उनके 
आदमी का भी जीवन-चरित 
बड़े-से-बड़े आदमी का भी 
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यहाँ मामूली से मामूली 
मौजूद है, और अपने यहाँ 
नहीं है। बहुत ठीक है-- “अनजाने न होत सनेह 'विशाल' 
सनेह विना अमिलाप नहीं |” किसी से कैसे स्नेह हो 
सकता है जब तक हम उसे जानें नहीं ! महात्मा ठलसीदास 
जी का उदाहरण लीजिए. | हम उनके विषय में क्‍या 
जानते हूँ ? केबल इतना ही तो कि वे रामायण आर 
विनयपत्रिका के रचयिता थे, और जो कुछ उनके सम्बन्ध 


ज <-ज-.-3-48- अंक» +कनन--न3 4-3. फ-अममनक का 


लेखक, श्रीयुत क्ुँवर राजन्द्रसिंह 


यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश के लेखकों 
की ओर गया है। इस लेख में कुंवर साहब ने यहू 
कैसे आरम्भ हुआ और आज-कल उनके लिखने के + 
क्या तरीके हैं। आपने हिन्दी में भी एक ऐसे चरित-काष 
के महापुरुषों के सम्बन्ध में ज्ञातग्य वात॑ तुरन्त मालूस 
भी | आशा है, लेखकों का इधर ध्यान जायगा | 


यह औीक-भाषा का शब्द है | उस भाषा में इसका उच्चारण 
धायोग्रेफिया' होता है | पहले 'वायोग्राफी! का उस जीवन- 
चरित के लिए प्रयोग होता था जिसका चरित-नायक 
जीवित हो, पर अब यह भेद मिंट गया है। प्राचीन समय 
के जीवन-चरित-लेखकों में प्लूटाकं का नाम प्रथम है । 
श्ँगरेज़ जीवन-चरित-लेखकों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा 
है। यह भी कहना अत्युक्ति न होगी कि इसके लिखे जीवन- 
चरितों ने और लिखनेवालों का ध्यान इधर आकर्षित 
किया । इसके पश्चात्‌ अँगरेज़ी में भी बहुत बड़े जीवन- 
चरित लिखनेवाले हुए हैं, जिन्होंने अपने नये ढंग से 
चरित पढ़कर रामायण पढ़ते तो हमें उनकी कविता में कुछ | लिखा है । | 

आऔर ही आनन्द आता | भूषण का बिना जीवन-चरित जीवन-चरित बहुत-कुछ अब भी इतिहास और साहित्य 
॥ क्वा सहकारी समझा जाता है । शताब्दियों तक यह केवल 
| इंवहास का विभाग समझा गया, और यह नहीं ख़याल 
किया गया कि यह भी एक तरह की साहित्यिक रचना हे, 

| जिसके नियम प्रथक होते हैं | इससे यह स्पष्ट विदित होता 

| है कि पहले और बहुत दिनों के बाद तक यह इतिहास की 

हो एक शाखा समझा गया और जब इसके लिखने की 

प्रथा बढ़ी और लेखकों ने अपना कला-कौशल दिखलाया 

तब इसमें साहित्यिक स्वादु की माँग बढ़ी और तभी से 

| इसको साहित्य में स्थान प्राप्त हुआ । इंग्लेंड में पहले जो 

कुछ लिखा गया था उसमें से अधिकांश उनके यहाँ के 
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की आवश्यकता वताई है जिससे देश 
हो सकें। मराठी में एक ऐसा कोप है ... 













पढे हए यदि उनका यह पद पढ़ा जाय--“कान्द जिमि 
कंस पर तेज तिमि तंस पर त्वों म्लेच्छ-वंश पर शेर शिव- 
राज है?, जिस पर उनको इतना बड़ा पुरस्कार मिला था : 
जो संसार के इतिहास में उपमोपमेय है, तो बहुत कुछ 
इसका महत्त्व कम पड़ जाबगा आर इसका थे रोमाञकारी _ 
गुण जाता रहेगा। अब जव्र हम यह जानते हि कि उस 
समय देश की क्या दशा थीं और समस्त हन्दुभाख 
शिवाजी की तरफ़ किस आशापूर नेत्रों से देख रहा या * 
ओर उनके रास्ते में कितनी वड़ी-बड़ी किए उपस्थित 
न जानकर जब वह पद हम पढ़ते हूँ तब एक + ४ के 
बह शरीर में आ जाती है । परिस्थिति हर एक साधु और महात्माओं के ३६2 ' न 
वस्तु का स्वरूप बदल देती है । यदि परिस्थिति का ज्ञान न श्राइचर्यंजनक कामों का वर्ण 3७५ %५४ २8873 
नेता तो हमें सन्देह अवश्य हाता कि कहीं भूठी खुशामद री जीवन-चरित थे । सर्भी अ्रथम हा ॥ ४ होते हैं। 
हक और सन्‌ ७०० ईसवी के बीच में एडमनेनन ने 
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सन्‌ ६९० 


3 रमन या 
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में हि किंवदन्तियाँ हैं। ऐसे तो शिवाजी की गई है । आ्राजकल हर एक व्यक्ति, ' 
में लिखा गया है उसका आधार किंवदन्तियाँ हैं। ऐसे तो शिवाजी की नहीं ह 


जीवन-चरितों में न तो साहित्य का स्वादु होता है ओर मे 
विवाद-रह्वित सत्यता | यों तो ग़ेर कोई भी बात दुनिया मे वैसा ही समझने लगता है । 
विवाद-रहित नहीं है। तुलसीदास जी का न तो कोई वह भी अपने को वैसा हां सम ने लग | 
स्मरण-लेख मिला है और न उनके ऐसे पत्र ही मिले हैं ५ द्‌ 
जिनके आधार पर उनका जीवन-चरित लिखा जाता | और वह दतिहात न्‍् # बानी?" स्मरण-लेख 
जब ये दोनों नहीं थे तब अनुमान से ही काम लिया गया । है और 'इंतिहाल ८ “पमक न क है 
पैद्यपि अनुमान में बड़ी शाक्ति है, तथापि वह सीमारहित जैसा कि की झट बा कील? 
नहीं है। बहुत-से ग्रवसर ऐसे होते हैं जब अनुमान सत्यता जीवन-चारत को पहले ५९३४3 हर 
ऊ रंग धारण करने में असमर्थ हो जाता है। अनुमान ड्रायडेन ने इसके लिए हबं2 आकर के जीवनों 
दके 5 दोनों को एक-दूसरे की सहायता की आवश्य- आर कहा कि “यह विशेष आदामय 

भा 


जिसके पास चार पैसे हैं, कण 


*] 


। का ऐसा दानी और युधिष्टिर « 
का ऐसा सत्यवादी कहकर सम्बोधित किया जाता ईं, ओर | साधु और इतिहास 


ऊ+ 
; रू 2 के कि 





जीवन-चरितों का स्थान साहित्य म॑ बहुत ऊंचा है । " 
आदमी का शातहास 
है? जे 
ते ये। १६८१ में जात 
शब्द का प्रयोग किया. 
नों का शज है 


अँगरेज़ी (2 
है|! 'वायोग्राफीः शब्द अँगरेज़ी-भाषा का नहीं है ।. 


० धवश ०८ जक० ४ मिलती फनी 









इ्ंट कोलम्बा का जीवन-चरित लिखा था। वे स्वयं एक 
लेखक ये | इसमें तीन बातों की अधि- 
कृता थी--(१) जीवन-चरित की दद्मता, (२) आ्राश्चर्य- 
है ज्ननक कामों की विस्तारता, (३) और सदाचारी जीवन पर 
बार बार उपदेश। इसके सम्बन्ध में कहा जाता हे कि 
वह जीवन-चरित नहीं कहला सकता और न इतिहास 
है; इसे पूर्णूूप से 'भक्तमाल! कह सकते हैं | “हेगिया- 
लोजी? का श्रर्थ अँगरेज़ी में वह साहित्य है जिसमें साधु 


3 श्र महात्माओं के जीवन-चरित आर उपाख्यान लिखे हों। 


श्रेंगरेजी का 'हेगिया? शब्द औक-भाषा के “हेगियस” शब्द 


(जिसका अ्रथ साधु आर साधुता.है) के योग से बना है। 



































पहला जीवन-चरित जिसका चरित-नायक कोई साष्ठ 
नहीं था, एसर ने सन्‌ ८९३ में लिखा था। वह अर्द्शाह 
अल्फ्रंड का जीवन-चरित था | पर जो जीवन-चरित जीवन- 
चरित के ढंग का था, सन्‌ ७०९ में लिखा गया। उसे 
एडियस स्टीफ़ेनल ने लिखा था, यद्यपि उसका चरित- 
नायक योक का विशप विलफ्रिड था | इस जीवन-चरित की 
इंग्लेंड में बड़ी धूम हुईं। कहा जाता है कि चरित लेखकों 
में एडियस का स्थान अँगरेज़ी विद्वानों में अग्रगए्य है| 
यह स्वयं वेडी का कहना है कि उन्होंने एक दफ़ा 
कथवर्ट का जीवन-चरित लैटिन-भाषा के पद्म में लिखा 
था। विश्वास की दृष्टि मन्द होती है। उन्होंने जीवन- 
चरित में लिखा था कि दो कोओं ने महात्मा कथवर्ट को 
कोई क्षति पहुँचाई और उसके पश्चात्‌ उन दोनों ने ईश्वर 
से प्राथना की कि महात्मा उनसे प्रसन्न हो जायें | पौराणिक 
कथाये सभी देशों की क़रीब-क़रीब एक ही ढंग की होती 
हैं, और ऐसी कथाओं में कौए का ज़िक्र ज़रूर होता है। 
रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है--“सीताचरण 
चोंच हति भागा”, और उसके पौछे रामचन्द्र जी का 
बाण चला ओर कौए को तजैलोक्य में कहीं छिपने या बचने 
का मौक़ा न मिला जब तक वह फिर आकर क्षमाप्रार्थी 
नहीं हुआ | 
बहुत दिनों तक यह समझा जाता था कि जीवन- 
चरितों में केवल प्रशंसा होनी चाहिए | समय के साथ 
दृष्टिकोण और विचार बदलते रहते हैँ | तब यह कोई दोष 
न समभा जाता होगा, जैसा अब समझा जाता है। 
वेडी का यह भी कहना है कि अच्छी वातें अच्छे 
आदमियों के लिए हैं और बुरी वातें बुरे आदमियों 
के लिए, “क्योंकि जब इतिहास किसी की अच्छी 
बातों का उल्लेख करता है तब झुननेवाले अच्छाई का 
अनुकरण किया चाहते हैं और जब घुरे आदमियों की 
बुराइयों को लोग पढ़ते और सुनते हैँ तब वे उन अच्छाइयों 
के और ज़्यादा अहण करते हैं जो उन्होंने अच्छे 
आदमियों की सुनी हैं।” धार्मिक दृष्टि से यह बिलकुल ठीक 
है, परन्तु प्रकृति के नियम के. विरुद्ध है, क्‍योंकि प्रकृति 
ने मनुष्य में गुणों और अ्रवगुणों का सम्मिश्रण किया है। 
मेघनाद और कुम्मकर्ण में सब वही अवगुण होंगे जो एक 
राक्षस में होने चाहिए, पर यह उनकी उचित पध्रशंग़ है 


0" साममाउ0ा ८-८ साथ आातण- लक तारा णणराल कु ७० २ सात मर तने हर तय... २8... कस अत 


कक को अमल मय 


बात मा फल हाम० ७ ऋण उमा 
४- ३>*गु. । व्युकयाध्णा 
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कि अपने देश के काम आ गये | विभीषणं में साधुता 
के संब रुल्ण होते हुए भी उन पर यह लाञ्छुन सदैव लगा 
रहेगा कि जब देश को उनकी सहायता की आवश्यकता 
थी. तब उन्होंने उसका साथ ही. नहीं छोड़ा, बरन॑ शत्र- 
सेना के दुग का भेद वता दिया। क्‍या इसी का नाम 
सजातीयता या देश-प्रेम है ? यह चरित-नायक के साथ 
न्याय नहीं कहा जा सकता है, यदि केवल उसके अवगुणों 
पर ही दृष्टिपात किया जाय | और यह संसार के धोखा 
देना है कि किसी के जीवन-चरित में केवल चरित-नायक 
के गुणों की ही सूची दी हो । जीवन-चरित को फोठो का 
काम देना चाहिए । 

जीवन-चरित का स्थान अंगरेज़ी-भाषा के साहित्य में 
तभी से निश्चित हुआ हे जब से इसका पथ इतिहास से 
प्रथक्‌ हो गया है | १०६६ से १५०० तक अंगरेज़ी-भाषा 
के जीवन-चरितों का अवस्थान्तर समय कहला सकता है । 
उस समय लेटिन-भाषा थी और लेखक गिरजे के लोग थे। 
ओर जीवन-चरित भी अधिकतर उन्हीं के लिखे जाते थे 

जिनका सम्बन्ध राज्य या गिरजे से होता था | उनमें निजी 
बातों का उल्लेख बहुत कम होता था--क्रेवल उनके 
जीवन की बड़ी घटनाओं का वर्णन होता था | .सन्‌ ११४० 
में इडमर ने एज्सेल्म का जो जीवन-चरित लिखा था उसमें 
चरित-नायक के . बचपन का कुछ हाल . था. और उसके 


मानवीय गुणों की भी प्रशंसा की गई थी। इसके पहले. 


जैसा आर० डब्ल्यू० चर्च ने कहा है कि लेखकों की यह 
आदत नहीं थी कि बचपन का हाल लिखें, वे तब. से. 
उसके जीवन को प्रारम्भ करते थे जब वह. दुनिया में. 
विख्यात हो जाता था। वास्तव में किसी के उस समय 
को भी जानना चाहिए. जब उसे .दुनिया न जानती. हो । 
उसी समय का उसका फोटो संच्चा फोटो है | एडम ने 


अपने मित्र स्टेह्मणय का जीवन्न-चरित लिखा, जिसका- 


नाम मैस्ना वायटा-है । यह जीवन-चरित नहीं, बरन प्रशंसा- 
पत्र है। १५वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में. लोगों ने 
निजी आख्यायिकाओों के जीवन-चरितों का एक मुख्य 


अंग समभना शुरू किया । वही हाल अभी तक है | 
जिस जीवन-चरित में निजी: बातों का-अभाव होता है 


उसको क़द्ग की निगाह से नहीं देखते हैं । 


» उसी समय-कुछ लोग जीवन-चरित- पद्म . में. लिखते 


2 ररााणाााानाा६;भभआ, 


7“, “९९ ५॥. 
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थे.। लेटिन में तो पद्म में लिखने का रवाज था हीं; पर ; 
कुछ लागों ने अँगरेज़ी में भी लिखना प्रारम्भ कर दिया: : 
था। वहुत-सी पद्म-रचनायें ऐसी भी मिली हैं जिनसे यह. ः 
पता नहीं चलता है कि किसकी लिखी हुई हू। ऐसी 
वडधत-सा पद्यमय जीवनियों के रचयिता राव, आप 


गलूसस्टर कहलाते है| इनका समय सन्‌ १२६ “सन्‌ १३०७ 
था। 


कोष-सम्पादन करने की ओर गया। ऐसा कोप बड़ा उप- 
येगी होता है। अँगरेज़ी-भाषा में जिस बड़े आदमी के 
तम्वन्ध मं जिन आवश्यक बातों के जानने की इच्छा हो वे 
सब्र उस समय एक जगह मिल जायेगी और बेकार की मेहनत 
बच जायगी। अपने यहाँ ऐसा केाई भी चरित- काप नहीं 


$ है। एक वात जानने के लिए दस 
न दमकल: है पुस्तक उलटना-पलटना 
इनका स्थान अंगरेज़ी-भापा के विद्वानां मं हे ४9 पटती हैं ओर तब भी काम नहीं बनता है। यदि क्ञ 
सन्‌ १३९ ३---सन्‌ १४४७ मे आस्वर्न वोकेनहेम ने विदुषी+ * ॥) मा का 
ब्रा कमा 


4; कोष तंयार हो जाय तो अपने साहित्य की 
महिलाओं के - प्द् न्‍ न दि 
भी नाम ही आए ५०३० है आह हि गया 5 हो जाय। सन्‌ १६८० में आत्रे ने लिखा था कि 
ह०३/०१०६ हक ; "ना गया।। ह जीवन-चरित ऐसा होना चाहिए जिसके पढ़ने से यह मालूम 
पद्म में लिखने नल िमेंजाल हर कर जीवन-चरितों के ; हे जैसे किसी बिछुड़े हुए ममत्र से पढ़नवाला बाते 
फिर जीवन-चरित के लिखने का न दस हुआ की रहा हो । यह भी उनका कहना है कि जावनचारंत- 
चारत-नावक के जीवन की उन दो-चार मुख्य घटनाओं ६: है । असीम हो तो और अच्छा 
उल्लस हाता था. जिनसे आश्चय उत्पन्न हो। चाहे बह कि-चरित-नायक देवता १९० चारेत मे इतनी ताराह न हो 
जावन-चांरत गद्य म॑ लिखा गया हो या पद्म में। यह शायद _] स॒विख्यात निबरन्ध-लेखक कल लाइक पे 
इस वजह से. हआ होगा महात्माओं 7५ श़ैस के 
के ही जीवन कब लिखे शक की और ५ जोबन-चरियोकओ (१) इचान्त, (२) जीवन-चरित और 
में आश्चर्यजनक घटनाओं का उल्लेख उनका माहाहर ४ (३) कथा। सन्‌ १७०६ तक ज॑ विन-चरित इतिहास ही समर 
बंता के ह जाता था | १८वीं सदी में जीवन-चरित को | 
५ जरूरी होता था। जैसे आज-कल किसी मेलेंकई हुई। यह मी एम काजल रत का स्वतंत्रता ग्राप्त 
का वंणुन- करने में यह आवश्यक है कि परडे कैसा मगढ़ा हो पैदा कर दो और उसकी हि कि किसी चीज़ की माँग 
कर रहे हैं ओर कैसे स्वार्थलवी साधु चमगादड़ की.. तरह जीवन-चरितों की माँग ते हो जायगी। इंग्लेंड में अब 
लटके रहते हैं।.. अँगरेज़ विद्वानों की- राय है कि * कि अनेक जीवन ! बढ़ी और उसका यह नतीजा 
जीवन-चरित सदुद्देशात्मक उपन्यास कहला सकते थे | > 77 2; -चरित लिखनेवाले पैदा हो 
एक परिबतन और हुआ, ओर वह यह कि छोटे 
जीवन-चरितों के लिखने की प्रथा की नींव पड़ी | यदि 
वही पुराना ढंग रहता तो आज-कल शायद ही कोई जीवन- 
















बहुत तो जानना आवश्यक _ थोड़ा- 
चरित पड़ता, जब .समाचार>पत्रों के ही पढने. के यह था कि जो जोपरम्वरिल हट 'रन्तु वहाँ तो ज़याल 
जनक .पास समय. का अमाव-सा जान पड़ता है | के मिल जायेंगे नह्क ते भले :छुपेंगा उसी से कुछ 
क्‍ | 


समय डाक्टर फ़लर ने यह कहा था कि उनके जीवन-चरित | 


लिखने. का यद्द उद्देश 

यह भी उन्हीं का कहना है कि जीवन-चरित का: विषय | : 
निरस होता है, इस वजह से चरित-नायक के सम्बन्ध में. | 
केवल समय, स्थान ओर उसकी निजी.बातों का उल्लेख 
होना चाहिए. |. बहुत दिनों तक डाक्टर फ़लर काहज. 
लोगों ने जीवन-चरित लिखने में अनुकरण किया | व्रिषय कर लेता था। उसी के चारे कम कमी अनुमान से 


की यूक्ष्मता: के कारण -लोयों का ध्यान जीवन-चरितों :का. कि उसके लिखे हुएं जीवन चरितों 
जो ह ऊजिस बातों की 


'ग्रलत प्रकाशित होने लगीं और लोगों 
गले इस 
कड़ी आलोचनायें करनी शुरू कर-दीं। रे 
डेनियल डिफ़ो की भी आदत थी कि. किसी के 
हा वह उसका जीवन-चरित लिखना । 
मसाला बिना इकट्ठा किये ही बह दि ५ 
वह लिख 
जो कुछ नहीं मालूम होता था न अआ क 


कि पढ़नेवालों का मनारज्ञन हो [7 
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जावन-चारत 
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... ता नहीं होता 






5औ- +-जै- 
अरधकता है और फिर उसके उपन्यासों में जीवन 
का स्थान मिला है | 
अब उन जीवन-चरितों के लिखे जाने की प्रथा बढ़ 
जिनके चरित-नायक कहीं के शासक होते थे या जे राजनीतिश 
होते थे | सन्‌ १७४४ के पहले किसी विद्वान्‌ का जीवन । 
चशर्त नहीं लिखा गया था। किसी साहित्य-सेवी का जीवन- 
चरित लिखने में लेखक क्षमा माँगता था| अरब वह समय 
आ गया था जब जीवन-चरित का स्थान अँगरेज़ी-भाषा के 
साहत्य म निश्चित हो गया था। लोग जीवन-चरित 
लिखते-पढ़ते थे और उनकी समालोचनाय होती. थीं | 
अब यह ढंग था कि चरित-नायक की लम्बी-चौड़ी प्रशंसा 
नहीं होती धी, किन्तु उसके अवगुणणों की कड़ी आलोचना 
की जाती थी | 
इंग्लेड के जीवन-चरित-लेखकों के सामने यह बड़ा 
परन था के क्‍या साधारण व्यक्तियों का भो जीवन-चरित 
लिखना चाहिए | संसार का रंग बदल चुका था और 
ताधारण और असाधारण का प्रश्न पुराना मालूम है 
जगा था। लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि प्रत्येक | 
मनुष्य की आत्मा में इश्वरांश है, इस वजह से यही लेखकों | 
ने निश्चित किया कि किसी का भी जीवन-चरित लिखना 
40 पाक नहां है । यह तो सब था परन्तु सन्‌ १७२१ तक 
“चारितः का अथ वह लेख था जिसमें बड़े आदमियों 
का जीवन-चरित हो। यद्यपि बड़ा? शब्द परिमित नहीं 


किया गया था, तथापि उस समय इसके अर्थ में वे व्यर्फि 
समझ जाते थे 


हम मे भाग लिया है | जान्सन ने सन्‌ १७४४ में 


मित्र सैवेज का जीवन चरित लिखकर बड़े और छोटे का 
ऊगड़ा प्रिया दिया। यह जीवन-चरित आज भी प्रशं्ता 
की दृष्टि से देखा जाता है | आह! 

१5वीं शताब्दी में जीवन-चरित लिखने का यह दर्ज 
ला कक इतिहास की पूर्ण सहायता ली जाती थी, चर्रिे 
नायक के सम्बन्ध की सब बातें जानने की पूरी कोशिश ढ़ 
चरित्र पर पूर्ण अकाश पड़ सके | 
आलोचनायें हुईं जब यह हद से ज़्यादा बढ़ने 
किसी-किसी में जो इतिहास की दृष्टि से देखा 
ऊँवल वहीं होता था और उसका कहीं 
था जिसके देखने से चरित-नायक का 


॥| 
“४-८ 
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जा सकता था 


जिन्होंने गिरजे या राज्य के महत्त्वपूर्ण 
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चलता | अ्रव स्मरणु-लेख और पत्रों से विषय लेकर जीवन- 
चेस्तिंें'सें सम्मिलित किये जाने लगे | अभी तक तो केवल 
इंग्लेंडवाले अपने ही देशवालों के जीवन-चरित लिखते 
थे, परन्तु कार्लांयल ने जो जमनी के सुप्रसिद्ध गेटे के बड़े 
प्रशंसक थे, वहाँ के साहित्य पर निबन्ध लिखे ये, और तभी 
से इँग्लेंडवालों के विदेशी चरित-नायकों के जीवन- 
चरित लिखने का मसाला मिल गया । कार्लायल ने जान 
स्टलिज्ञ की जीवनी लिखी थी, और वह एक नमूना हो 
गई है | कुछ वर्षों पहले कार्लायल ने लिखा था कि संसार 
में कोई भी ऐसा महाकाव्य नहीं हे जो जीवन-चरित पर 
आधारित न हो, और कोई भी जीवन-चरित ऐसा नहीं है, 
यदि ठीक तौर से लिखा गया है, जो अपने ढंग का 
महाकाव्य न हो--चाहे उसमें पद्म-रचना हो या न हो | 
अब यह प्रश्न उठा कि जीवन-चरितों के लिखने का 


» "रसणुवा] | भाग ७ 
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+ 
कि चरितनायक के पूर्वजों के सम्बन्ध में जितना कम लिखा 
हो, उतना अच्छा है । कुछ लोगों का यह मत हे कि पूर्वजों 
के विषय में लिखने से इतिहास के जीवन-चरितों से बढ़ी 
सहायता मिलती है। दूरूरा मत यह है कि ऐसी बातें 
सझ्लन में लिखी होनी चाहिए । बहुत-से ढंग बतलाये 
गये हैं, परन्तु प्रत्येक सुलेखक अपने पथ का पथिक होता: 
है, जैसी फ़ारसी में एक कहावत है--“हर कि आम्रद | 
इमारते नौ साख़्त ।” एल्कुइथ (लार्ड आफ़ आक्सफ़ड): | 
ने एक दफ़ा जीवन-चरित के विषय में कहा था कि उन्हें. 
यह नहीं पसन्द है कि कोई योग्य पुरुष दो-तीन जिल्हों में # 
“कला? दिया जाय | वे यह क्‍या जानते थे कि वे स्वयं दो ४ 
मोर्ठ-मोणी जिल्दों में फैलाये जायँगे ? ख़ेर, यह तो अपनी 
अपनी राय है कि जीवन-चरित छेटा हो या बड़ा हो, पर 
यह अब विवाद-रहित है कि जीवन-चरित साहित्य का एक 





3० ाएए एाा००यछ 


दक्षिण-अमरीका के प्रवासी भारतीय 


लेखक, प्रोफेसर भास्करानन्द 


| न लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय सांस्क- 
तिक प्रगति का गम्भीरता- 
पूर्वक अध्ययन किया हे उनसे 

यह बात छिपी नहीं है कि 
किसी देश के संस्कृति-प्रस्तार 
का उसकी राजनैतिक स्थिति 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है । जो देश 


श्रपने भुज-बल के द्वारा संसार के ऊपर अपने विचारों को 


आरोपित करने की क्षमता रखता है उसके जीवन के किसी 


इस समय विदेशों में भारत के विषय में जे कुछ भी 
सांस्कृतिक कार्य हो रहा है उसमें त्यागी धर्मोपदेशकों का 
एक विशेष भाग है। कितने ही वर्षों से उन्होंने अपने 
सामने अशोक के बौद्ध-भिन्तुओं का आदर्श रख भारतीय 
धर्म और संस्कृति का प्रचार किया है| यदि यह स्तुत्य 
काय किसी विदेशी संगठन की ओर से होता तो आज वह 
बहुत प्रकाश में आया होता, किन्तु भारतीयों की विज्ञप्ति 
के प्रति स्वाभाविक निरपेक्ष प्रद्वत्ति होने के कारण स्वदेश- 
वासियों के उसका पर्यास परिचय नहीं मिलता । उत्तरी 
अमेरिका में तो स्वनामधन्य स्वामी विवेकानन्द जी की 


मख्य अड्भ है| इस लेख को समाप्त करने के पहले -मैं-. | भी अंग की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। योरप की 
० ः 


अपने देश के विद्वानों से यह आराग्रह-पूवक निवेदन किया... पंस्कृति चाहे भौतिक एवं अनाध्यात्मिक भले ही हो, पर 
चाहता हूँ कि वें इस कला की ओर कृपया ध्यान दे ।# >> ग्रपनी पाशावक शाक्ति के कारण ही वह आ्राज समस्त विश्व 
ट्‌ ध् । 


प्रतिभा के कारण भारतीय अध्यात्मवाद का श्रीगणेश हो 
चुका था | आज भी वेदान्त-मिशन की ओर से किसी न 
किसी रूप में काय जारी है | पर दक्षिणी अमेरिका तथा 


क्या ढंग हो | बहुत लोग चरित-नायक के वर्षों के रास्ते 
पर चलते हैं और हर चीज़ का उसी समय वर्णन करते हैं 
जब वह हुई है। बहुत लोग चरित्र, स्वभाव, निजी और 





घरेलू जीवन, व्याख्यान, उसकी पुस्तकें, बीमारी और 
मृत्यु इत्यादि पर एक एक परिच्छेद लिखते हैं | विंस्टन 
स्पंसर चचिल का कहना है कि राजनैतिक जीवन-चरित 


लिखना बहुत मुश्किल है । किसी-किसी का. यह कहना दे सहद्याबठा मिली द्दै । 
€र्‌ ह+म-माजाधा # नी 
व्याथेता ऑलनी 


लेखिका, श्रीमती रत्नकुमारी देवी काव्यतीथ 


सन्ध्या-बात्रा जब नभ में, 

तारक दल-कुसुम बिछाती | 

निज नायक शशि की छवि पर, 

र्यामा निशि वल्चि बलि जाती ॥ 
सर की नीलम शय्या पर, 
जवब॒कुमुद-बधू मुसकाती। 
अंत तृषित चकारकिशोरी, 
पी ज्योत्स्ना-मधु इठल्ाती ॥ 

जब ल्तिकायें हरियाली, 

पहने उजियाली सारी। 

"तन करतीं कुक भुककर, 

ले हष हिल्ोरें भारी ॥ 











न्नओ कं -ज-+++ 5 


« मैं कृतशतापूर्वक यद्द स्वीकार करता हूँ कि मुमे वाल्डी० एच० 


उन की पुस्तक “इग्लिशवायग्माफी' से इस लेख के लिखने में बढ़ी 





बंका 


तव॒ इन्दीवर के उर में, 
बन्दी अलिनी सुकुमारी। 
दुख के नीलिम पिंजर में, «७ 


< | उसकी 


ढ़ ) हृदय- 
के मद में भूमते हुए अपने गतः सादा 

4 तने के लिए संसार के अन्य भागों में कटिवद्ध हैं, वहाँ 

< ह सारे जगत्‌ के ८ 
- ह वाले विशाल भारत का 


< औैक्वा विजेता बना हुआ है और सभी देश उसके पदचिहनों 


अनुसरण करने में ही अपना कल्याण समभते हें। 


राज्नैतिक उत्थान के साथ उसकी संस्कृति स्वयं बढ़ रही 
६ | सम्य संसार का क्या आज कोई ऐसा ठुकड़ा दे जहाँ 


ही तूती नहीं बोल रही है ? 
भारत की वर्तमान स्थिति . चिन्ताजनक ही नहीं, वरन 


विदारक है | जहाँ सभी देशों के प्रतिनिधि स्वतन्त्रता 
ने देश की मान-मर्यादा अज्षण्ण 


हिस्से के जन-समुदाय को आश्रय देने- 
कोई स्थान नहीं। इसके सम्बन्ध 
जो विदेशी पत्रों में श्राये दिन समाचार प्रकाशित होते 


रे अधियारी ले | में रा ० बढानेवाले 

हे घन श्यामल अऑधियारी ॥ रते हँ वे किसी भी अंश में उसकी मर्यादा को ४2804 
स्वर्णिम प्रभात-बेला का, .. | हो, यह आशा करना व्यर्थ है | यदि 3५ 2२87 
वह हर्षगीत था रोता। क परिस्थिति आज से कुछ भिन्न होती तो उसक 


पर मौन रुदन वह मन का, 


मन में अपनापन खोता ॥ , लॉस 
क्यों व्यथिता अलिनी नीरव 


क्या प्राप्त न कोई ज्ञानी, 
जो सहृदयता से सुन * 
कष्ट 


की. करुण-कहानी / ->म 


| सभ्यता, संस्कृति, आदश 

- | आ्राक्कर्पित होता | पर इस अवस्था 

५... ॥ भ्रमि की मर्यादा को बढ़ाने के 

| है उनके प्रति कृतश्ञता के जो 
है जायें, थोड़े दें । 


* और गौरव की ओर संसार हृठात्‌ 
सथा में भी जो अपनी मातृ- 
लिए विदेशों में प्रयतशील 

भी शब्द प्रकाशित किये 


का के 


वेस्ट इंडीज़ के द्वीपों में आय॑-धर्म की केाई चर्चा नहीं थी, 
यदि थी भी तो नगण्य | यहाँ भारत और उसकी प्राचीन 
सभ्यता के विषय में लोगों की धारणा उपहासास्पद रही 
है । उनके ऐसे भ्रमात्मक. विचार का एक कारण भी है। 
पचासों साल हुए भारत से लेग लाखों की संख्या में कुली- 
प्रथा के अनुसार लाकर वहाँ बसाये गये । वे निम्नश्रेणी 
के लोग थे। उन्हें स्वभावतः अपने देश और धर्म 
की ऊंची बातें नहीं ज्ञात थीं। इतने वर्षों के व्यतीत 
हो जाने पर भी वहाँ उनकी काई संतोपजनक उन्नति 
नहीं हुई है। अतः उनकी चाल-ढठाल और बर्ताव 
के देखकर उधर के रहनेवाले गोरों के हृदय में 
भारत के प्रति यदि घृणा के भाव पैदा हो गये हों 
ते इसमें आश्चर्य की बात ही क्‍या हे ? हम समस्त जन- 
समुदाय से भारत की कला और साहित्य की जानकारी की 
आशा नहीं कर सकते हैं | साधारण जन-समुदाय तो किसी 
संस्कृतिविशेष का परिचय उसमें पले हुए लेागों के नित्य- 
क्रिया-कलाप से ही करना चाहता है। 

भारतीयों के लिए यह बड़े दुःख और लज्जा की बात 
है कि उन्होंने अपने देश से बाहर गये हुए अपने बन्धुओं 
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के प्रति उदासीनता उत्तन्न हो जाती है। उनकी दैनिक व 5 साथ काम कर रहे हैं। ० न नस 

क्रिया पश्चिम के मान-दर्ड के अनुकूल संचालित होती ले. सभाव ेु से यहाँ के *  [उह8: ४ ३६ 38 2 & > ३३ 88,020 8 ५ 

है| उनमें अपने रक्त का स्वाभाविक अभिमान और उसे तो भारतीयों में अभूतपूर्व हर: 997: ही घ 
शुद्ध रखने का भाव नहीं रद्द जाता | इस समय द्विनिडाड, / ब्रदति हुई है। भारत की -. छः 
ब्रिटिश गायना और डच गायना में ऐसे भारतीय ख्री- र्दित्व-कला, दशन, धम ओर कम 
पुरुषों की संख्या कम नहीं है जिनका सम्बन्ध निग्रो-जाति :|४वरेक अवस्था पर आपके सच 
के लोगों से हो गया है | सेंट लूशिया और ग्रेनेडा आदि | पह्या दजनां व्याख्यान हुए हें, भ्ट. 


थोड़े-से ऐसे द्वीप-पुञ्ञ हैं, जहाँ भारतीयों का नामो-निशान है नि बढ़त-से लोगों को भारत 
भी नहीं रह गया है । हज़ार दो हज़ार की संख्या में वे पहले हैक विपय में अपनी भ्रमात्मक 
वहाँ बसे | पर निग्नो-जाति के सम्पर्क में आने के कारण आज |४रणा वदलनी पड़ी है। 

एक भी शुद्ध रक्त के भारतीय का वहाँ मिलना कठिन हो | _#कसर सत्वाचरण जी ने 
गया है। सच बात तो यह है कि यदि बचे हुए प्रवासी [न श्रचार-काय के सिलसिले 
भारतीयों के हृदय में अपने देश की सम्बता के प्रति । जार बातों पर विशेष ध्यान 
अनुराग न उत्मन्न किया जायगा तो कुछ समय के पश्चात्‌ [सा उनका 

वे भी मिश्रित जाति का रूप धारण कर लेंगे । तव केवल । (£) वैदिक सम्पत्ति का 
एक कहानी ही रह जायगी कि उन्नीसवीं शताब्दो के द्वितीय हधा्थ निदर्शन । 

भाग में कई लाख भारतीय इघर के उपनिवेशों में कुली (९) हिन्दी-प्रचार । 

के रूप में आये थे और धीरे-बीरे दूसरी जातियों में घुलं- | (३) वर्तमान भारत की समस्याओं का सच्चा 


ह/ 
४१९; 
० 





[अ्रीमदयानन्द अनाथालंय पेरामारित्रो दक्षिण अमरीका ।] 
की सुध इतने दिनों तक नहीं ली | कांग्रेस था अन्य किसी 
राष्ट्रीय संस्था ने भी इधर विशेष रूप से ध्यान नहीं 
दिया। इसमें सन्देद नहीं कि कांग्रेस के अमी घरेलू सम- 
स्याओं से ही अवकाश नहीं हे, पर किसी दूसरी संस्था के 
ध्यान न देने की वात उचित नहीं प्रतीत होती | प्रवासी 
भारतीयों में दक्षिणी अमरीका तथा वेस्ट इंडीज़ के द्वौपों 
में रहनेवालों के प्रति हमने सबसे अधिक उपेक्षा दिखाई 





>»" 


[ डच गायना के प्रवासी भारतीयों के 


बीच में प्रोफ़ेसर सत्याचरण शास्त्री 
छेड़ी लिये बैठे है ।] 


पोफ़ेसर सत्याच्रर 






शा जो का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य 








है | यही कारण हे कि इन स्थानों मं बसनेवाले भारतीय मिल गये । व्या ध्ा |, चार रहा है । प्रचासी भारतीय विदेशी बातावस्ण 
अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म से सबसे अधिक विमुख यह प्रसन्नता की वात है कि कुछ वर्षों से आरयंसमाज 3 (४) प्रवासी भारतीयों का अपने पूर्वजों की बरुन्धरा कै न अपनी भाषा को प्रायः भूल ही चुके हैं। शिक्धित 
हैं । ट्रेनिडाड और डेमरेरा में ऐसे हज़ारों प्रवासी भारतीय का ध्यान इस ओर गया है | भविष्य में इसका फल कैसा है पे घनिष्ठ सम्बन्ध । वैदिकधर्म और संस्कृति के “केक. + _. हिन्दी बोलने में लज्जा का अनुभव करते हैं। उन्हें 
नवयुवक हैं, जे हिन्दी,न समक सकते हैं ओर न बोल होगा, यह समय के अधीन हे । अब कुछ आशायें बँघने ईश्रापने यथासम्भव दूसरे देशों की संस्कृति क्रे प्रति जल अर्जी का शान नहीं है कि संसार की भाषाओं में 
सकते हैं | धर्म की तो काई बात ही नहीं | वहाँ ईसाइयों लगी हैं। आर्य-धर्म और आर्य-संस्कृति के फैलाने के. प्रादर दिखलाया हे | दूसरे धर्म का खण्डन न कर अपने हो को एक विशेष स्थान है| हिन्दी की इस उपेक्षा के 
का बोलबाला है | सरकार की ओर से उन्हें लाखों रुपयों उद्देश से दक्षिण-अमरीका में इस समय विद्वद्दर प्रोफ़ेतर अविपय की महत्ता के दिखलाने की चेष्टा हू हा पलक पोफ़ेसर जी ने क्लबों आदि के हे भारतीयों 
की वार्षिक सहायता ग्राप्त है। स्कूल, कालेज, अस्पतांल स्त्याचस्ण शास्त्री एम० ए. पूर्ण त्याग और निःस्ू-औैस उदार नीति के कारण सभी पर्मोः के कक |. के बीच व्याख्यान देते जज आओ 


ओर गिरजाघर के रूप में उनकी कितनी ही संस्थायें हैं, 
जिनमें नोकरी करने के लिए ईसाई होना आवश्यक है | 
इनके प्रलाभनों से वचकर जो. प्रवासी अब भी अपने हिन्दू- 
धर्म का उचित अथवा विकृत रूप में पालन कर रहे हैं वे 
हमारी प्रशंसा के पात्र हैं | यदि वस्तुतः स्थिति का ध्यान- 
पूर्वक अध्ययन किया जाय:तो स्पष्टठ: पता लग. जायगा कि 


है अवक आपके व्याख्यान के सुनने आते रहे | 
तथा तत्छ हक पमुख-पत्र 'सुरीनाम! ने २३ जुलाई सन्‌ 
किक आन औंख्या में आपके “एकता और सहिष्णुता 








कब. प्रोफ़ेसर जी ने पूरा एक वर्ष ट्रिनडाड में प्रचार 


ग पग्रेम- 
डच्-गायना 
१९२५ की 
| का पेराम्बरः 


चार किया 


हिन्दी में भी थाड़े स; डए अँंगरेज़ी में बोलने के पहचोद 
लिया था। भारत य के लिए बोलने का नियम बना 
उत्साह पैदा होता था किले नवय्ुवकों में हिन्दी, सीखने का 
के माध्यम-दवारा दि नल तने ही नवयुवक आज अँगरेज़ी 
हिन्दी सीख रहे हैं और उनका उत्साह 


उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। 









जम नर है । वहाँ के 'इणिडियन ओपीनियन! पत्र के सम्पादक ने 
4 न्‍; ्रर 


यहाँ इईंसाइयत के प्रचार के लिए अत्यधिक सुविधाय विद्य- छः हे ् 5 उलाइ सन्‌ १९३६ की संख्या में लिखा .. पतभान भारत की स् लि 
नह क्‍ आई * शिए विदा सामाजिक और राजनैतिक परि- 
मान हैं। । ह्क्ण्ण्क ० समय समय पर भारतीय सस्कात पर दिये उनके तिके सम्बन्ध मे विदेशों ठेजाओे +५ 
शी श कितने हिन्द' स्वेचम से, वि 4 दिद्वचापूर्ण हुए उनके हुई ३ वदशों में बड़ी भ्रान्त धारणा फैली 
 'इसाइयों के प्रभाव में आकर कितने हिन्दू स्वधर्म से. #न॑ की पद प्रवचन केवल उच्च 3 कं स्‍ 


क्‍ है । आये दिन 


| तथा सांस्कृतिक पारद शिः न्‍ 
पफेही चोतक नहीं थे, बरन उन्होंने हमारे गयुकदों: हे 
। से में अपनी मात्भूमि (भारत) के लिए असोम अनुराग 

भर उसकी दिव्य संस्कृति के लिए श्रद्धा उत्तन्न कर दी है। 


च्युत हो चुके हैं, इसके कहने की यहाँ कोई आवश्यकता. २०००२ ५उयकस न्‍ न डै-लिखे लोगों के भारत के विषय में 
नहीं है| धर्म-परिवर्तन के साथ-साथ हमारे प्रवासी भारतीयों में : [आर्य्यंसमाज पैरामारित्रो का पिछला भाग, 
भारत की प्राचीन संस्कृति और उसंके . राजनैतिक मनेभाव मध्य में बशशाला]] .. : - हे 


मैं 


के डरा इन भावों का निराकरण 

के ॥ का निराकरण किया जाय तो आशातीत 
मिलेगी | 

सफलता [ । "हे आहत जाके तो मा 
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प्रोफ़ेतर साहब ने कई व्याख्यानमालायें इसलिए दी महोदय ने उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया | 

हफिल्ोगों के। भारत का यथार्थ! स्वरूप ज्ञात हो। मिश- उन्हें अपने उपनिवेश में अचार करने की सब. सुविधायें' 
नरी स्कूलों में भारतीय बच्चों के मस्तिष्क में ये भाव ट्रेस- प्रदान कीं। इसका इन्होंने लाभ उठाकर वहाँ अच्छा 
टूस कर भरे जाते हैं कि भारत की सभ्यता निम्नकोटि की प्रचार किया । उनके परिश्रम के फलस्वरूप कई संस्थाश्रों- 
है। इसी वायुमएडल में पले हुए. वालक स्वभावतः भारत का इधर निर्माण हो गया है, जिनसे प्रवासी भारतीय लाम< 
के प्रति अच्छा भाव नहीं रखते। किन्तु इन व्याख्यानों के उठा रहे हैं। शग्रुनास (ट्रेनिडाड) आरयंसमाज-मंदिर, । 
प्रभाव से उनमें अच्छा जागरण हुआ है और नवयुवक ओ,आर्यसमाज तथा श्रीमदयानन्द-अनाथालय पैरामास्तरो | 
भारत से पुस्तक मंगाकर उसके सम्बन्ध में शान-इद्धि कर (डच-गायना) आदि के बनवाने में उनका प्रा सहयेग ॥ 
रे हैं | ट्रिनिडाड में दो-तीन स्थानों पर ऐसे पुस्तकालयों रहा है। यदि इन तंस्थाओं की अवस्था सुव्यवस्थित रही . 
के उद्घाटन का आयोजन हो रहा है जिनमें भारतीय तो निःसन्देह ये अठलांटिक महासागर के तट पर भारतीय ( 
साहित्य और राजनीति आदि पर पुस्तकें हों। संस्कृति के प्रकाश-स्तम्म का काय करते रहंग | तथापि यह 


/ ०. का ध्यान /- क्षिण॒-अ्रमर | 
दक्षिण-अमरीका और वेस्टइण्डीज़ में जिन जिन आवश्यक है कि भारतीयों का ध्यान ६३ तीका के | 
अपने प्रवासी भाइयों की ओर होना समुचित है। यह 


रूप का मोह । 
डिक: श्रीमती उषादेवी मित्रा 


जाना था । ऊँचे समाज में रहता है, मस्तिष्क शिक्ता-च्ान॑ 

का भारडार बन चुका हे। उस शिक्षा का समाज का देन 

भी तो उसे देना है । दरिद्र की बात समझे वही अशिक्षित | 

ओर दरिद्र । वह तो एक पढ़ा-लिखा शिक्षित व्यक्ति है | 
परन्तु मोटर अधिक दूर बढ़ नहीं सका | वह मोटर 

से उतर पड़ा । उसकी आज्ञा की यह अवहेलना ! सुनोौल 

इसे कैसे सह सकता था १ फिर वह भी तो आदमी ही 


का, 

छः श्विन के उत्सव-सी सन्ध्या शुचि- 
शुभ्र होकर गिरि-गुहा से उतर 
रही थी--हाथों में नींद-कुसुम 
की माला लिये। प्रथ्वी-प्राज्भण 
में व्यस्तता थी--एक तन्द्रा- 
छुन्न उत्सुकता । आम्ब-कुटीर 





भागों में प्रोफ़ेसर साइब के जाने का अवसर मिला है 
उनका यथोचित सम्मान हुआ है | डच-गावना के गवनर 


उनका एक महत्त्व का कतत्य है | 


&-न्‍-ा- ओि-.> 


इन्द्रपस्थ के खँडहरों से 


लेखक, श्रीयुत कुंवर मोहनसिंह सेंगर 


कितने है न्द कलली धुमय ब्र 
स्वर्-विहान, देख लीं कितनी मथुमय रातें / 


भीठी-कड॒वी सखा सहीं, कितनी जीवन की घातें 


री गी धूप और छाया तुमने प्रभुता की देखी ( 
“पने अंधड़ ओर आँधियाँ हैं विनाश की पेखीं ! 
बार हँसे हो जीवन में, कव कत्र हो रोये ( 


कब सिसके हो रक्त-कीच मं 


रूप -पीकर 
कब कब रूप-सुरा पी-पाकर, पट ४ 
क्रब उन्‍्माद-अजीखयरं मिटाने, लरोह-गोलियाँ ली ( ; 
कब कब तब सोभाग्य-सदन में रजत-स्वण हैं बर । 
कब सार्वभौम सत्ताथारी ! दाने दाने के तरसे ! 


लोट रहे जीवन पर 
रक्त-घूँट भी पी हैं 


वी में, जाड़े धन-मद में बीते | 





और होती 


के द्वार पर अवशुण्ठिता वधू 
र. हर 9 जनाकी श 

शायद दीप जलाती हो, कित्तु शहर के जनाकांण पथ 

बिद्यत्‌-शिखा से उज्ज्वल हो रहे थे । 


एक मूल्यवान्‌ कार भीड़ को चौरता हुआ बाज़ार के 


भीतर से बढ़ा। आरोही एक सुन्दर युवक था। नाम 


मनील था। वह कार में वैठा अपने आप मुसकरा रहा 
था । न-जाने कौन-सी भावना, कौन-सी ज़॒र्शी ने उसके 
मख की रेखाओं पर हँसी की नवोढ़ा को चंतन्य कर 


दिया था | लेक 

दुःख, अभाव ! नहीं-नहीं, सुख-ऐरशवय के आधिक्य 
भ्न॑ वह तो दुःखन्‍व्यथा की जराग्रस्त बूढ़ी की कल्वना तक 
नहीं कर पाता था, और न कभी इसकी ज़रूरत हा हुई । 
कैसे ? पिता का एकमात्र पुत्र, विलायत-यात् 


इज्जी नियर, उस पर अपार धन का स्वामी, राजपुत्र-सी 
इस रे 


ठहरा । देर हो रही थी, समय निकला जा रहा था | 

वह आगे बढा । सुन्दर नेत्र दीप हो रहे थे | दया से ? 
नहीं-नहीं | उन आयत नेत्रों मं कदाचित्‌ विद्वत्ता की यम्भीर 
छाया पड़ी हो, सभ्यता का मार्जित रूप हो, धन-शिक्षा का 
गव॑ हो, प्रेयसी के लिए प्यार तथा युवती के लिए आदर 


हो, ओर और शायद पत्नी के लिए प्रेम भी रहा हो, किन्ठु 


दरिद्र के लिए दया, सहानुभूति ! नहीं, यह सब कुछ 
नहीं । कदाचित्‌ उसके लिए. रहा हो रूखा तिरस्कार या 
शायदशायद कौन जानो|। . «.. - 934 
छ्ड़ी लिये सुनील वहाँ तक पहुँच गया | किन्तु जिस 
समय उस एक भयानक वात करनी थी, ठीक उसी. समय 
वह विवरण हो गया | ऐसी कौन-सी वस्तु से उसका सामना 
हो गया ! उससे उसकी केाई जान-पहचान भी तो नहीं 
थी । एक दस-बारह व का बालक निर्जीव-सा ज़मीन पर 
पड़ा था और कई व्यक्ति उसे मार रहे थे। पल भर तक 


| कितनी बे हो रक्तिम शीरित-नद से धोये कितनी प्रीष्म गरीब जीते! | आकृति, अनिन्‍्दनीय स्वास्थ्य । - : ४४: ४.०» र 
पेनी बार गये हो रक्तिम -नद से घोये ! कितने तुम उत्थान-पतन हो सखा देखकर ज ! 4 आकृति, दर कि भीड़ थी। मोटर को रुकते देख- सुनील अवसन्न-सा खड़ा रहा, परन्तु दूसरे ही पल्ष उसने 
क्रतन ठ ह एक जगड़ न ललकार कर कहा--“क्या कर रहे हो जी? ? 





उलद-शांति की बैठ गोद में कब कव हो हरपाये ! 


थिरके हो यौवन औः वैभव के आलिज्ञन पर ? 


८ 2५ 


क्रिस आशा से मौन खड़ हू, 


कं ट्य 42 + 
हे भ्केः ;क्‍ ० 
हे ल्प है & ख श हा « ८ तन 
> कब ७ 24 
>ब्द्् 





५ सखारी या चोर है। मेंस 


उठा । उसने भीड़ होने का कारण 


कर सनौल विरक्त हो गीटकर 
कर सुनील विरक्त हैं कुछ देर के वाद लौटब 


मर न गया हो ।” 
सुनील ने घड़ी 

कहा--“चलाओ मोटर | 

'इससे उसका क्या सम्बन्ध उसे 


की ओर देखा - छः बज रहे थे। उसने 
/ कहाँ कैन दरिद्व मरा या जिया, 
से तो ठीक छः बजे पार्टी में 


#-* >> । 
बहन 
«5 ** 


सुनील का देखकर लोग हटने लगे। मारनेवालों ने 


| कं को माल पहनकर कब कच तुम सकुचाये ! ध् > उतर गया | के 

| गूँजे हो जीवन का संगीत मधुर सुन सुनकर ! धग-रैंगीले ने दिन थे सेने की घड़ियाँ, भूले | जे पएृछा। अल मे किसी को पीट रहे हैं! शायद वह हाथ रोक लिये | “यह चोर ह--मालिक |”! हलवाई बोले | 

|| यु-लटी का नाच देख, रोये हो कब सिर धुनकर ९ रंगल्‍रग हि. मी 6 नत-शिर यमुना-कूले ! 5६ उसने कहा-- ६ तो सन्देह है। कंदाचित्‌ वह “यह ज़रा-सा लड़का £? आश्चय के साथ सुनोल 
उसकी ओर बढ़ा। घृणा से उसके नेत्र संकुचित हो रहे थे। 


उसने अपने मन में कहा - तभी तो दुनिया में ऐसी अवब- 


नति है। ज़रा-ज़रा-से लड़के चोरी करें, डाका डालें |. न 


शिक्षा है, न शासन है | लड़का चोरी करके ले जायगा 


५ 





ब्क 
-- आई आर 
त-श्क्७ के 
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आऔर मा-बाप उसे पुचकारंगे, प्रशंसा करेंगे और उसका 
साहस 'बढ़ायेंगे। इस तरह विचारता हुआ वह उसके 
निकट जाकर खड़ा हो गया | 
सुनील अवाक्‌ था | इतनी मार खाने पर भी वह 
लड़का उठ वतरैठा था और दोनों हाथों गें कुछ दबाये था | 
वह एक चीथड़ा पहने था, ठंड से काँप रहा था । 
सुनील का स्वर कोमलता से मुर्का-सा गया। उसने 
कहा--“बच्चे, चारी क्‍यों की १? 
वह चुप रहा | 
“वेलो, वोलो। डरो मत? | 
“दो दिन से मा भूखी हैं, जीजी और मैं तो साग-पात 
खा लेते हैं ।? 
“आर तरी मा चारी की मिठाई 
का |? 
हलवाई गरज उठा--“मालिक, भरे थालों से यह 
लेकर भागा | सेठ जी की बारात के लिए बनाई थी। 
सारी मिठाई ख़राब गई | अब वहाँ क्‍या दूँगा १? 
अवहेलना से सुनील ने एक नोट निकाल कर हलवाई 
को दे दिया। उसने लड़के से कहा--“डरो मत। हाँ, 
तो घर में कौन-कोन हैं १” 
“मा, जीजी और में | वावू जी जब से मरे तब से 
भर पेट खाना नहीं मिलता है ॥? 
“कहाँ रहते हो १? 
“उस तरफ़ | पहले मा मजूरी करके कुछ ले आती 
थी; अब तो छः महीने से बीमार पड़ी हैं।?”? 
सुनील ने पहले यह कहना चाहा कि चोरी करना 
अपराध है और आगे ऐसा कभी न करना। किन्तु वह 
कुछ कह न सका, और उससे फिर पूछा--“हाथ में क्‍या 
लिये हो ११% 
लड़के ने मुट्ठी खोल दी। दली-पिसो हुई कुछ 
मिठाई थी। रे 
सुनील---स्तब्ध-विस्मय से उसे देखता रहा | उसने 
कहा--“अच्छा, चलो तुम्हें घर पहुँचा दूँ।” 
भोपड़े के सामने जाकर मोटर रुक गया | बालक के 
साथ सुनील भी उतर पड़ा । घर के भीतर घना अन्धकार 
था | दुगंन्ध से वायु तक भारी हो रही थी। उसे ऐसा 
जान पड़ा, मानो उस अन्धकार की गोद से हज़ारों प्रेत 


खाती है, पाजी कहीं 


वाह बढ़ाये उसे निगलने का दौड़े चले आ रहे हैं। जल्‍दी 
से सुनील ने टार्च जलाया | वह सिहर उठा। जीवन में 
ऐसे विस्मय का सामना करना पड़ेगा, इस बात को सुनील | 
सेच तक नहीं सकता था। हूटी चटाई पर नर-कंकाल-सी " 
एक अर्द्ध-नग्न इद्धा पड़ी थी और एक ओर इन्द्राणी-सी 
सुन्दरी लड़की त्रैठी थी। तीत्र प्रकाश में युवती ने हाथ से 
आँखें ढाँक ली थीं, किन्त पल भर में सुनील ने जे कुछ « 
देख लिया, जीवन के आरम्भ में उतना दी उसके लिए 
बहुत था | 


युवती ने घूँघट में अपने के छिपा लिया। एक नोट ! 


उस लड़के की ओर फेंक कर सुनील चल पड़ा | 

उसका जीवन स्वप्निल था---समुद्र-फेन-सा उभरता, 
भरने के विरामहीन संगीत से ओत-प्रोत रहता था। प्रात: 
से रात्रि तक आनोाद-प्रमाद, कौठुक-गीत में सुनील का 
जीवन व्यस्त रद्दता | काम-काज वह कुछ नहीं करता था। 


ज़मींदारी की देख-भाल नायब-गुमाश्ते करते। इब्जीनि- ४ 


यरी की डिग्री के कभी सन्दूक़ खोलकर देख लेता | बस, 
इतना यथेष्ट था । | 
उस दिन चाय के टेबल से सहसा उसने अपना हाथ : 
खींच लिया । मिठाई के प्लेट ने एक सोाई-सी स्मृति को ' 
मानो जगा दिया। उसे स्मरण हो आया कि कई महीने 
पहले एक दरिद्र वालक इसी मिठाई के लिए. किस ग्रकार 
पिटा था। ! 
वह उठा और मोटर पर जाकर बैठ गया। उसने: 
न कुछ सेोचा, न कुछ विचार किया । मोटर उस ओपड़े 
के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुनील अधीर गविश्न 
उतर पड़ा | कई बालक एक रोगी लिये भंगड़ रहे ओ * 
प्रेत की नाई कई स्त्री-पुरुष मिद्दी के बर्तनों में सत्तू साबे 
खाने में जुटे थे । [ जा 
दुर्मृह की भाँति सुनील भीतर जाकर खड़ा हो गया३: 
उसका जी न-जाने कैसा कर उठा । उस दरिद्र के सामने - 
हाथ की हीरे की अँगूठी, घड़ी-चेन, सट-बूट, मानो लजाकर « 
सिमट-से रहे । जा कुछ कहना चाहता था उसे बह भूल 
गया । स्त्रियों ने ज़रा सिर ढाँका और मर्द ने आस को मुँह - 
में भर लिया, जैसे सत्तू के उसके खुले मुँह से कोई दानव “7 
छीनने आया हो | .४& 
“पुलिस !? बालिका चिल्ला उठी--“पुलिस 


॥ रे ५ ६ 


# «3 मथेआ 
* 







त्रादमी हूँ, पुलिस-दारोग़ा कुछ नहीं हूँ | केबल उस लड़के 
4 की खोज में आया - 












+ अनुताप-अभिशाप मड़राने-सा लगा । 


पुलिस !” बस, भापड़े में वज्जाघात-ला हो गया | सव-के- 
तब स्थाजुव॒त्‌ अचल हो रहे। न्त्रियाँ चौस पड़ीं। 
बोलीं--“मालिक, हम लोग निरपराध हैं|? 

हँसने जाकर सुनील रक्तहीन हो गया | यह 
दरिद्रता, कैसी दास-बृत्ति, दीनता का नम्म रूप हे ! 
मनाद्वत्ति, अत्याचार मं पिसकर, नित्व अभाव के 
दन्द्र करते-करते मनुष्य पशु के समान वन 
बात का विचार करते हुए सुनील 

“मालिक !? 

“अरे भाई, डरते क्‍यों हो ? मैं भी तुम्हारी तरह 


+.. 
० 
पते 


जिस 
साथ 
जाते हैं, इस 
वार-वार सिहरने लगा | 


ण्क 


डे | 99 
05 
“कौन लड़का ?? साहस से एक ने पृद्धा। 
कई महीना पहले यहाँ एक वृद्दी और वह 
लड़का दस-बारह व का रहा होगा |” 


आपस में फुस-फुसाकर उनमें से एक न्त्री बोली--. 


हे थी। और 


“अरे ! कान्हा की माई के पूछते ई (१ 


“उनका १ उनका दल 
दो भूख से मर गये और 
कहाँ चली गई |” 

भ्क्या उनके आत्मीय-कुट॒म्बी यहाँ कोई नहीं हैं १४ 

नहीं जानते मालिक | साल भर वे लोग यहाँ रहे । 
हम लोगों से बोलते-चालते नहीं थे |? 

सुनील चुपचाप लौट पड़ा, और 
में बैठ गया | उसके मन में न-जाने 


क्या बताबं मालिक । मा-वेटे 


बिटिया दक्मिनीवाई न-जाने 


* त्राहर आकर मोटर 
कसी व्यथा, खेद और 


यदि वह उस दरिद्र परिवार पर ज़रा- 


किसकी 
दरिद्र तो ऐसे न मालूम कितने होंगे 
परिवार को मैंने देखा है वह भी दरिद्ध 
नहीं मर जाता ? किन्तु... ॥ १ 

इस श्रकार उत्तर-प्रत्युत्तर देते-देते 
पक जाता। फिर कहने लगता-बदि बूढ़ी 
ही थी और लड़का छोटा था तो रुचि क्मिनी कार का 


खबर लेता फिरूँ ९ 
। अभी-अ्रभी जिस 


है| फिर वह क्यों 
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सकती थी। जाने में उसे रक्ावट कौनसी | 
थी किन्तु दूसरे पल उसकी विचार-धारा लौट पड़ती | 
ओर वह कहता--वैसा रूप-बौवन लेकर वह कहाँ किसके | 
द्वार पर भीख माँगने जाती ? । 

ह जिस रूप, जिस सुगठित यौवन ने पल भर में उसकी 
आँखों में एक रज्ञीन नशा भर दिया था, चन्दन-शाखा-ती | 
जो बहें उसके मन में अपनी सत्ता जताने के सदा उत्सुक 
रहती हैं और जिन मदिर-भरे नयनों की आऊुल दृष्टि को 
पति पल भर में किसी के मन में विनाशहाँन हो जा सकती | 
है, उन्हें लेकर वह बाहरी दुनिया में जाती कैसे ! उत | 
वसन्त-उत्सव-से रूप को, उस गहन-वन-से यौवन को वह 
किसके घर धरोहर रख जाती ? 

यह विचार यहीं नहीं रुक जाता | वह कहता--तो | 
डनिया में क्या वही एक रूपसी है ? कितनी सुन्दर युव- 
तर्या स्वयं जीविका-निर्याह करती हैं। 
. परनों का वह तभी सुलभा भी लेता--किन्तु उसकी 
'शक्षा शायद वैसी नहीं । कदाचित्‌ उसने अपने पर ॥ 
भर करना, आत्मसम्मान बचाना न सीखा हो, और 
उधर दरिद्र-जीवन में भी अभिशता न हो | कौन जाने, ' 
. द--शायद हठात्‌ दरिद्व ने उस परिवार को पैर | 
जिया हो। ऐसे-ऐसे न-जाने कितने ही प्रश्नों-उत्तरों की 
“>मध ऊरता हुआ वह बैठा रहता और दिन-रात निकल 


सुनी ल के घर में आमोद-प्रमोद की समाधि हो चुकी 
| अब जो कुछ जीबचित हो उठा था उसके निकट वाद- 
_ ताद, प्रश्नोत्तर करते-करते बह थक्क चुका था--वेह 
वलहीन, निर्जोब-सा हो गया था। जं 
शि हू क और कौन-से शुभ या अशुभ 
छू ता का त्यागकर वह कुटीर-द्वार पर 


खड़ा हे 
ही गया था, इस बात के सुनील जाव तक न 


.. असहाय दु:खी ने 
'बिलासी, उच्छ्छ्ल 


# नहीं 


वाहर 
॥९९. 


) 
| 


॥' 


एक दिन विस्मय से देखा कि वही 
५ आर: उजमाओ उबक सुनील उनका केवल साथी हद 
अनाहार-क्लि्ट पएल-मलिन हाथ में हाथ मिलाकर, 
कु के बीच हा मे वाह डालकर उनके अभाव-पीड़ित 
जड़ी हैं| सुनील---बही सर्नील, मलया- 
? रैन्‍्द्र-सा रझ्ोला। 





० 3 ) 
: ज्येंद्न की चम्पा का हँसी मलिन हो चुकी थी। 
केकिला कुहुक रही थी--क्लान्त-सी, मृच्छित-सी । े 
केकिला की उस क्लान्त पुकार में न जाने कौन-सा 
| नूतन या पुरातन परिचय छिपा हुआ था, जिसने उसके 
हृदय की ग्रन्थियों के शिथिल कर दिया | ए. क्लास का 
कैदी सुनील कमरे से निकलकर उस छोटी-सी फुलवारी मं 
वेहलने लगा । और आम की डाल पर ब्रैठी कोकिला स्हूः 
रह कर वैसे ही पुकारती रही | सामने के वट के नीचे कई 
केदी स॒स्ता रहे थे। वे फुलवारी को सींच रहे थे । अ्रधि- 
कारी उस समय वहाँ नहीं थे । इसी से क्रेंदी यहाँ-वहाँ की 
| दो बातें कहकर अपना जी हलका कर रहे थे । है 
क्‍ । धीरे-धीरे चलकर वह बट के नीचे पहुँचा | उसे देख 
॥ $र सब चुप हो गये | 
द एक तो वह ए क्लास यानी स्वर्ग-लोग में बसनेवाला 
खराजी बावू क्रैदी, दूसरे जेलर साहब तक उससे सदय 
व्यवहार करते, तौसरे स्वादिष्ठ भोजन, आराम-चेन की सभी 
वतुएँ, यहाँ तक कि एक आईना भी उसके कमरे में 
लट्कता हुआ देख पड़ता था, फिर वें क्‍यों न उसका 
सम्मान करते ! 

४ सुनील हँसा--खिन्न, मलिन हँसी | उसने कहा-- 
क्या चर्चा हो रही थी ? उसी चुड्रैल की १” रु 
.. “हाँ बाबू जी, कल वह फिर इसी भाड़ पर पैर 

भैलाती बैठी थी |”? 
सुनील कौतुक से हँसा | उसने कहा--“फिर १” ;ल्‍ 
“बड़े मियाँ ने जैसे ही कुरान-शरीफ़ उठाई, वैसे ही 
है भागी | देखना बावू, एक दिन धोखा न दे तो कहना । 
रु न एक के वह लेगी। बिना मौत का मरना ! क्या 
काई पेरता है १? 
“बिना मौत ? क्‍या उसने आत्महत्या की थी १” 
“नहीं तो क्या। गले में अपनी साड़ी बाँध कर मर 
"ई, भले घर की-सी जान पड़ती थी। पेट में शायद 
था |? 
“अरे नहीं! कहाँ का बच्चा ? वह तो कुँआरी-सी 
थी। रोती बहुत थी। और तो किसी से नहीं, किन्द में 
डी आदमी ठहरा, मुझसे कभी ज़रा बोल लेती थी । 
| उन चार दिन रही थी, मुकदमा चल रहा था, फ़ेसला तब 
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नहीं हुआ था। “नहा! नहा कहा करती थी | शायद 
वह उसका भाई था और मर गया था। एक दिन ज़रा 
कह उठी थी कि किसी महाजन की लड़की थी। र्टेममें | 
व्राप सब कुछ खो बैठा और मर गया। मुझे तो लगता है, 
उसके बाप ने ज़हर खाकर प्राण दे दिये | बाबू-क्यां 
कहें, ऐसी भली लड़की और ऐसी परी-सी उुन्दर |” 


“लनन्‍्हा कहती थी ? उसका नाम भी जानते हो १? "कक 
है उचक 


| १) 


“भला-छा तो था--रुक्मिनीबवाई | | 
सनील कमरे में लोट आया | अकेले म अपने-आप 


मकराने लगा। उसने मन में कहा--छिः, कैसी कुशिन्ञा 


है, मानो भूत-प्रेत 
कर चडेल केा देखा | ;' 
पर मन की भ्रान्ति और कुसंस्कार का फल है | 


०३१" (॥ 


१ 


)॥ 


रात में सुनील 
कौन-सी बात साचकर वहें 
घंटे टहलकर वह कमरे में 
करते समय उसकी दृष्टि सामने 
छाटा-सा दर्पण दीवार पर लटकता रहता था। हे. ४ 
. उसने दोनों हाथों से आँखे मलीं | फिर देखा री 8. 
देखा | ज्ली थी, परम खुन्दर थी | उसका मुख दर्पण हि री 
चिपक गया था। सुनील ने काने हु हिलाये । हि. 
कहीं स्वप्न तो नहीं देखता हूँ । और तब उसने पूर्ण- हि 
उस ओर देखा--अरठ॒पम सुन्दरी थी, भूल नहीं, ही 
नहीं, स्वप्न नहीं, थी--थी, वह हमरा की इन्द्राण॥ « 
रि रेजात-वन की रूपपरी । वैसी ही विहल 


लौट आया । कमरे में प्रवेश- . 


ल॒दृष्टि से दर्पण. 
में कॉक रही थी । उसने और भी देखा, ध्यान से देख 

। >> ६; हक 2, व ५ 
उन आँखों की अदूखृत द४£ को | वह सिहर उठा-- हे 
हि ता ने, कौन-सी अपूर्ण ठृष्णा ने युवर्ती 
सी अतठृप्त थआाकाछ्ता ४, 


की दृष्टि में सवंग्रासी छु 
किन्तु इस मुख 


बैल सख़शी से मचल उठा 
चानता है। सुनील खुर्शा ते 


तो है। उसने की थे 
भा जाकर खडा गया | १; 
वह कमरे में जाकर खड़ा दें लि हि. 
रे खुली खिड़का से हवा के एक माके ने 2207 के 
>माते दीप को बुझा दिया आर उस अ्रन्धकार गा न 
से कोई जी खोलकर हँस पड़ा। वैसे, उसके 0! 
स्थिर सुनील को 
स्थिर, धीर, शान्त हो गया | सुनी 


पारिऊ 
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इनके सगे-सम्बन्धी हों, एक पत्ता हिला कक >> 
नम कहा--पागलों-सा वह इस तरह क्‍यों खड़ा रहा / उसक 


कहाँ का भत और कहाँ का प्रेत ! 


बाहर य्हलने लगा। न जाने कौन- 
मुसकराता जाता था। घंदेनदो 





















ने के दर्पण पर पड़ गई। ज्वह.. 


धा को इस तरह मत कर दिया है। 
को तो शायद वह कुछ-कुछ पह् 
ठा--रुक्मिनी ही 


हु क्र 
- “यहाँ केसे आइ रुक्मिनी £ श 


ऐसा जान पडा 





श्ानों उसके चारों ओर कोई फुस-फुसाकर हस रहा है, 
और पवन में एक अतृप्त आकांक्षा तृत्त होने के लिए 


अ्धीर हो रही है | विस्मित, विहलल सुनील रोमाश्वित होने 
लगा, और उसी तरह खड़ा रह गया । 
चारों ओर की अठम आकांक्षा के उस निविड जाल 


| को हटाकर वह भागता कैसे, जाता कहाँ ! 


घड़ी में चार की घंटी बोली। खिड़की के बाहर 
ब्रोल उठा, दाहनी ओर निशाचर पतन्ञी कराहने 
लगे । सुनील सचेत हुआ | हाथ-पैर हिलाना चाहा, किन्तु 
शर्यर पत्थर-जैसा भारी हो रहा था । रे ह 

उसने बत्ती जलाई, और ज़ोर से हँस पड़ा। उसने 


हँसी की प्रतिथ्वनि उसी का व्यंग्य करने लगी। आशचर्य- 
चकित नेत्र से उसने आईने को देखा, कहीं कुछ नहीं था। 
अपनी नादानी पर वह अपने-आप लज्जित होने लगा। 
(४) ॥१३/ 
दिन भर सुनील इधर-उधर टहलता रहता, किताब 
पढ़ता, क्रैंदियों से बातें करता, किन्दु सन्ध्या होते-होते 
उसका मन एक अपूव पुलक, अनजान मोह से भर उठता। 
स्प्ाविष्ट की भाँति वह द्वार पर खड़ा हा जाता, ओर 
परियों की वह रानी उस दर्पण में मुसकरा पड़तों। वह 
टों वहाँ आविष्ट-सा खड़ा रहता | 
॥!।' फिर न आता, वह अपने को धिकारता, दर्पण की 
ओर देखकर भी नहीं देखता | किन्तु फिर भी वह श्राकुल- 
आग्रह से सन्ध्या की प्रतीक्षा करता | कोई अदृश्य शक्ति 
उसे द्वार तक खींच ले जाती | राव का धड़ियाँ रज्जीन 


सपने-सी कट जाती । ओर दिन के प्रकाश म॑ रह जाता 


उसकी अवसन्न देह और मन एवं दृष्णठ॒ः ओझोष्ठाधर | 

पं डस दिन न उसने कुछ सोचा और न कुछ विचार 

ही किया, उठकर दर्पण को दीवार से उतारकर द्रके मे 
“कक 


बन्द कर दिया । ' हल हि 
ै पृथ्वी के प्रा्लण म॑ उजेला था, और कवि की नूतन 


चाँदनी वहाँ बैठी म्ुतकरा रही थी । 
खशी और अल्दड़पन छाया 


हुआ था । ५ 
उस चाँदनी म रुकी 


बारी में पड़ा अपनी कल्पना 


सा. मस्ताना-सा सुनील फुल- 
॥/ पक, 
में विमोर हो रहा थां। उत 


्ल् 


* संख्या ९ _। ०३ $%ै॥ *46 


दर्पण को बन्दकर वह मानो राज्य जय कर चुका था । 
सब चिन्ताओं को हटाकर वह दरिद्र-जीवन के अभावों-- 
दर्दों से परिचित होने की चेष्टा करने लगा, किन्तु उस 
परिचय के सिंहद्वार पर जो लज्जामुखी तरुणी आकर अड़ 
जाने लगी उसे वह किसी प्रकार अस्वीकार भी नहीं कर 
सकता था | 
वह विचारने लगा--अपने हाथ से उसने सब कुछ 
नष्ट कर दिया। यदि वह चाहता तो रुक्मिनी उसकी पत्नी 
हो सकती थी, और सो भी सहज में ही | वह तिलोत्तमा, 
स्वर्ग की विद्याधरी, जिसके अरु-परमाणु म॑ सज्ञीत का 
भरना भरा था, जिसके अज्ञ में रूप नहीं समाता था, 
उसकी हो सकती थीं। ओर न भी होती तो क्या ? प्रथ्वी 
मं वह रह तो सकती थी। ज़रा-सी जगद उसके लिए 
क्या वह नहीं बना दे सकता था ? किन्त क्यों? केवल 
मनुष्यत्व के नाते | 
वह आँखें बन्द किये सोचने लगा--न-जानें वह केसा 
दुख, कौन-सी भयानक स्थिति अथवा अ्रपरिसीम लज्जा ने 
उस रूपसी को आत्मघातिनी बना दिया जो शायद 
प्रेयसी, प्रिया, सहरर्मिणी, माता होने के लिए जन्मी थी, 
एक दिन जिसका निव्रिड योवन पति के पेरों तले न्‍्योछावर 
होकर मातृगव॑ से धन्य हो सकता था। और उसका 
निपटारा जत्र जेल की एक बन्द कोठरी म॑ हो गया तब 
किसी ने लौटकर एक बार देखा तक नहीं, विचार तक 
नहीं किया कि केवल नर की उपभोग की नारी ही नहीं, 
बरन नर की जननी, माता की मृत्यु किस तरह हो रही है | 
देखने की कोन कहे, वरन उसने उसके गले में फाँसी की 
डोरी भी कस दी। और उसकी मौत--नर की जननी की 
मौत रात में--नीरव अकेले म॑ हो गई | 
सुनील विकल हो पड़ा--कहाँ चली गई वह समुद्र 
की जलकन्या ! 
फुलवारी के सहस्त छुगन्धित पुष्पों पर बैठी हुई स्वर्ग 


के ७ 


की अप्सरा हँस पड़ी--बह्ी दबी हुई हँसी | 


सुनील कान लगाकर सुनने लगा, पायजेबव की झुन- 
मुन भंकार डाल-पत्तों में छिपने लगी, और चारों ओर का : 


पवन हलका हो गया | उंस हलके पवन में इलकी हँसी 
उसे अपनी ओर खींचने लगी। वह पुलक-विहल हो 
गया । सामने बहुत ही निकट आकर रुक्मिनी बेठ गई | 
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“मुनते हो १” उसने पुकारा। 
“मेरे उस सुख को, मेरे आनन्द-सन्तोष को तुमने 
मुकसे क्‍यों छीन लिया ? दर्पण कहाँ छिपाकर रख आये ? 
अपनी सुन्दर आइति को उसमें कभी देख लेती थी, वही 
मेरा सुख और स्वर्ग था। लोग मुझे सुन्दरी कहते थे, 
किन्ठ॒ उस दरिद्रता के भीतर मुझे अपने-आपको देखने 
का समय कहाँ था ? एक टूटा, धुँधला दर्पण था। काम- 
काज से निपटकर कभी उसे देख लेती थी, किन्तु स्पष्ट 
कुछ नहीं । ठम्हारा दपण कैसा स्वच्छ, सुन्दर है ! क्या 
जानूँ कि में ऐसी सुन्दरी, ऐसी रूपसी हूँ ? ज़रा तो देख 
लेने दो । सुनते हो ?” 

आँखें मलकर सुनील घब्राया-सा उठ बैठा। चारों 
ओर आठुर ज्योत्स्ना वैसी ही छिटकी मुसकरा रही थी, 
पहरेदार वैसे ही पहरा दे रहे थे, फाड़-पेड़ वैसे ही निद्रालु- 
से खड़े थे । नहीं, कहीं कुछ परिवर्तन नहीं था | 


थ् हर 
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द वह-- 
; | केवल सपना था | कमरे में जाकर सुनील सो रहा | 
3] ६ ४. ) 
हे गद्दरी रात थी । प्रथ्वी शान्त, धीर, स्थिर थी | केवल 
0 वन-उपत्यका की परियों की रघ्जन-शाला में तब भी स्वर्णा- 


| दीप जल रहे थे, और हास्य-कौतुक से गुलबकावली 
| रात गये भी पलने पर बैठी भूल रही थी । 

| सुनील सोते से जाग पड़ा । उसे जान पड़ा कि कोई 
| उसके विस्तर के चारों ओर घूम घुृमकर गिड़गिड़ा रही है, 
सिसंक-सिसककर कह रही हे--अरे निर्मोही, मेरी शान्ति 
| छीनकर तुम कौन-से धन के प्रभु बन जाओगे ? दे दो, मेरी 


उतनी 


५-० ---#--+-4->-+#- 


क-++-+-+-+नन 


आ्रान-जीवन-धन? ! रहो सानंद तुम हम जा रहे हर 
| नेह का अंकुर हृदय में नाथ जो तुमने डगाया, 
| ह्छूर इस संसार में वह फूलने-फलने न पाया | 
चाह छाया कल्प-तरु की थी, नियति पर और ही थी, 
| ल्लाख धीरज, धर्म, संयम से नहीं सन्‍्तोष आया ॥ 
|... आज अपने पग समेटे हम यहाँ से जा रहे हैं। 
एक तुम थे छूटता है नाथ ! अब वह भी सहारा, 
| रैन है अति दी अँधेरी दूर सागर का किनारा । 
। 

। 


हज. ७७3 3. 3»333तत.>म 3.८2. ...+# सका ॥+-ब--पप अहा 5. 


2० ७४४० 33 0%&9& ७ * 22% 5&3: - २_ ₹९रंपृता/२६- २००२०लत्थस्ट: 


श्रीयुत राजनाथ पाण्डेय, एम० ए० 


। 
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का | भांग 


चीज़ । मुझे वापस कर दो | दर्पण को दौवार से टाँग | 
जी भरकर अपने रूप को मुझे देख तो लेने दो। दर्पण 
दे दो । है 

व्याकुल व्राहु बढ़ाकर सुनील ने पुकारा-... “रुक्मिनो, 
तुम्हें अदेय कोन-सी वस्तु है ? दर्पण तो एक । 


न 


# 


इक 3 [ ठच्छ चीज्न 
है।”? किन्तु किसी ने उत्तर नहीं दिया | उसका आतुर" : 


स्वर घर के कोने-कोने में मूछित की भाँति समा-सा गया 
और एक दीर्घ श्वास वायु में मड़राने लगा । । 
वह चोंककर उठ वैठा | बत्ती जलाई और विस्मय से. * 
देखने लगा | वह अपने को समझाने लगा---वह कोसी- 
कल्पना है, मिथ्या सपना है। कहने को तो इतना कह: 
गया, क्रिन्द्र फिर भी मन्त्रम॒स्थ की भाँति ट्रझ्ू के निकट 
चला गया, उसे खोला और दर्पण लेकर दीवार से टॉँग 
दिया । वर्त्ती तेज़ कर वह स्पन्दनद्ीन नेत्र से एक भक्त की. 
भाँति दूर खड़ा दपंण को देखता रहा | है 
रात वीत गई और दिन निकल आया | न सुनील में - 
बोध था, न रंज्ञा थी। वार्डः ने आकर उसे दिलाया, - ३ 
उसका अचतन शरीर ज़मीन पर छुड़क गया | - एक 








८ १८ ५८ भर रू 
जल के अधिकारी कहने लगे--सुनील पागल हो 
गया था। शाबद हो गया हो । कदाचित्‌ दर्पण की मोहिनी 
मोह की छाया उसके हृदय में पड़ गई हो | 
या और कुछ हो। शायद । कौन जाने ? और यह भी. 
कौन कद सकता है ? उसका वह मोह यदि मोह ही था तो. 
वह ज्ञशस्थायी था या जीवन का साथी | ९ 


] ! 


[है| 


२. 
के 


के स्तथ क 


जे 


याद अपनी, आपकी, संसार की भी आ रही है, 5“ 
है अकेले पार जाना हिल रहा दिल है हमारा ॥ न्‍ 
आँसुओं से राह अपनी हम भिगोते जा रहे हैं। - 
दो क्षणों का साथ सुख-दुख में भले ही हो हमारा, | 
कौन किसका है जगत्‌ में कौन किसका है सहारा। 
प्रेम कर संसार में फिर क्या किसी ने चैन पाया? 
में अकेला ही नहीं, इस राह्द में संसार हारा॥' | 
हार में भी जीत अपनी हम सममते जा रहे नह 















3 चाहिए। 


साहित्य-सेवा 
अथवा 
आम-सेवा 


प्रोफ़ेसर धर्मदेवजी हिन्दी के प्रेमी और 

विद्वान हैं| हिन्दी के प्रचार के लिए इन्होंने 

एक येजना बनाई है और उसके अनुसार 

काये भी आरस्म कर दिया है। इस 

लेख में इन्होंने अपनी उसी आयेोजना 
का परिचय दिया है। 


लेखक, श्रीयुत प्रोफेसर धर्मददेव शात्री 


रतवरप की वर्तमान आवश्यक- 
ताओं में ग्राम-सुधार अथवा 
श्राम्य-सुधार तथा समस्त भार- 
तीयों के शिक्षित बनाना ये 
दा आवश्यकतायें मुख्य हैं | 
इन दोनों का आपस में बहुत 
का घनिषठठ सम्बन्ध है, परन्तु समस्छ 
ये व्थक्‌ व्थक जाते हैं| अब तक जो कुछ भी साहित्यिक 
उन्नति हुईं है वह शहर के लोगों के हित-दृष्टि के। सामने 
स्कर ही हुई हे। साहित्यिक उन्नति से सम्बन्ध रखने- 
वाली प्रायः सभी बातें शहरी लोगों की सुविधा से रही 
सम्बन्ध रखती हैं। उन्हीं की रुचि का ध्यान रखकर हा 
सजा पमाचारपत्र, हिन्दी की पुस्तकें आदि प्रकाशित 





न क के दो 
भागों में वॉटना चाहिए , 


(१) उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण 


करना, जो हिन्दी के 
वतमान समृद्ध 


... न समृद्ध जीवित भाषाओं में स्थान दिला सके । 
(२) साहत्य-क्षेत्र में उत्कृष्ट साहित्य का अध्ययन करने- 
ताला को दृष्टि से अ्शिक्षित अथवा अर्द्ध-शिक्षितों के 
लिए उपयेगी साहित्य का है 
. दूसरे अकार का साहित्य गर्म 
से उनकी छचि का ध्यान 


उत्पादन | 
रण की सुविधा की दृष्टि 
कर ही निर्मित हाना 


0] 
पत्र निकालता है वह अपने 
भसुख पत्र बनाने की धुन 


न 


४. हो 5 8 


अपने परिचय आदि के आधार पर वह उसकी सर्वत्र 
अवाध गति चाहता है | पत्र निकालते समय वह स्थानीय 
जनता से भी सहयाग की ग्राशा करता हे ओर चाहता हे 
कि उसका पत्र स्थानाय पत्र समझा जाय। ऐसा वह इस- 
लिए. करना चाहता है कि 
अधिक हो। साथ ही 


द्ध 
छा #+ है 


प्रह उसे व्यापक बनाने के लिए 
स्थानिक न बनने देकर प्रान्तीय अथवा भारतीय पत्र भी 


बनाने की इच्छा रखता है। इसका परिणाम यह होता है 
कि वह पत्र क्रिसी की भी रुचि का पूर्ण नहीं कर पाता | 


और पत्र का सम्पादक हिन्दी के पाठकों के केसता हुआ, 


दैन्दी-साहित्य के लिए किये गये अपने धन-व्यय के 


सवत्र त्याग-रूप में प्रकट करता हुआ, सदा के लिए सम्पादन- 
केला से ही हाथ धो बैठता है; और औरों के लिए बंण 
आदर उपस्थित कर जाता है। उत्साही--आगे बढ़नेवाले-< 
अुवकों के भी वह अपने अनुभव के आधार पर साहिल- 
सेवा से हटाने का प्रयज्ञ करता है | इस सबका कारण केंवर्ल 
यही है कि इस प्रकार के 

का व्यय करते हैं । 


उस पत्र की सथानिक खपत 





ढ् 


व्यक्ति अस्थान में अपनी शीर्क्ति | 


भारत के प्रत्येक ज़िले में एक-दो साप्ताहिक ३४० | 


पाक्षिक पत्र बड़ी 'लूबी से चलाये जा सकते हैं, यदि उन 


यान रखकर अधिक समावेश हो, यदि उस ज़िलि 
भामीण साहित्य का संग्रह किया जाय | इसी में ब्राम-लत 
तथा साहित्य-सेवा का समन्वय होता है, क्योंकि ज़िले हैं 
पत्र आमों का ही पत्र होगा | ऐसे पत्रों में ग्रामों शोर 
जनके निवासियों की योग्यता आदि का भी ध्यान रखेंती 
3 हइंगा । ऐसे पत्र के आहक भी अधिक संख्या में हो 

? क्योंकि इन पत्नों में अधिक-से-अधिक उनके कक 
के ही सामगी रहेगी । इसका कारण यह भी है कि मी 


ज़िले के ही समाचारों का वहाँ की जनता की रुचि रा, 


० + +» >> 
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ऐक.. 


मनुष्या का दृष्टि अपने तथा अपने से सम्बन्ध रखनंवाल 
तक हो'सीमित रहा करती है | इसी लिए दूर से दूर बैठा 
हुआ भी व्यक्ति सदा अपने ग्राम के समाचार का ही सबसे 
अ्रथम समाचार-पत्र में पढ़ता है। फिर यदि इस प्रकार के 
पत्रों-द्वारा भारतवर्प के ग्रामों का साहित्य संग्हीत हो जाय 
ता यह कितना महत्त्वपूर्ण कार्य होगा ! 
परन्तु यह सब तो साहित्य-सेवा ही नहीं समझा जाता | 
श्सका परिणाम यह होगा कि जिस प्रकार ग्रामीण अथवा 
हिन्दी-भाषी अँगरेज़ी पढ़े-लिखे से अपने के प्रथक्‌ अनु- 
भव करते हैँ, वैसे ही शहरी हिन्दी-सेवी से भी देहाती भेद 
का अनुभव करने लगेंगे | ऐसा होने भी लगा है | वास्तव 
मे देश की भाषा वही है जे देश के ग्रामों में बोली जाती 
९। ग्रार्मा मं ही भाषा का पग्राकृत रूप मिल सकता हे | 
शहरों की भाषा का रूप तो वैकृत है -उसमें समय-समय 
र परवतन होना स्वाभाविक है। अतः यदि हिन्दी के 
र्र-भाषा बनाना है तो आवश्यक है कि वह ग्रार्मों तक 
हुचाइ जाय | आज-कल भापा के स्वरूप के सम्बन्ध में 
मतभेद है | उसका भी उत्तर यही हो सकता है कि 
भाषा अधिक-से अधिक ग्रामीणों के आद्य हो वही राष्ट्र 
भाषा है | 
हिन्दी की उन्नति करने का कार्य हिन्दी-साहित्य-सम्मे- 
जन का है, परन्तु दुःख है कि वह इस दिशा में कुछ नहीं 
» इस व के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति 
रेल वाबू राजेन्द्रप्रसाद जी ने वार्षिक सम्मेलन पर दय॑ 
गये अपने भाषण में इच्छा प्रकट की है कि आरमीणां क 
दंत की दृष्टि से प्रतिवर्ष आ्रमोपयेगी सत्साहित्य की सची 
+काशित की जाया करे, जिसमें ग्रामों में पुस्तकालय आदि 
लेने म॑ सुविधा हो। परन्तु साहित्यशास्त्री ऐसा काय 
करने लगे १ वे तो आम-सेवा और साहित्य-संवा म 
आकाश-पाताल का अन्तर समभते हैं । मुझे वो आम-सेवा 
और साहित्य-सेवा में एक सामझ्जस्य प्रतीत होता है | मेरा 
अनुभव है कि साहित्य-सेवा-द्वारा आम-सेवा सुगम 
सकती है 
भामीणों में प्रवेश करने का सवते सरल और छृदय- 
उपाय है उनमें शिक्षा का सन्देश लेकर प्रवेश करना 
बना के समाचार-पत्र तथा सामयिक पुस्तक पढ़न 
| तथा इसका प्रबन्ध करना । 
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भारतीयों के शिक्षित करने का जो उपाय आज- 
कल सरकार कर रही है वह तो अनन्त काल तकगमौ 
सारे भारत को शिक्षित करने में समथ नहीं हो उकता। + 
इस शिक्ञा से तो उलय आमीणों तथा काय करनेवाले 
मज़दूरों को घुणा होने लगी है; क्‍योंकि पढ़ कर उनको: 
हम हलत्लि का का न व आशा है, हिन्दी-हितेपी इस पर विचार करेंगे। प्रत्येक 
ग्रहण कर लिया है और नवे पढ़-लिख कर अपने घर _ 





[भा 


के काम के रह जाते हैं, घर का काम करने में उन्हें अपना 
ग्रपमान प्रतीत होता हैं। अतः इस पर विचार करने की 


आवश्यकता है कि सारे भारतीय किस प्रकार शिक्षित 


बनाये जा सकते हैं । 
कुछ दिन हुए बनारस के दैनिक आज? में अपने 


लेख-द्वारा किसी सज्जन ने देश के धनियों को कतव्य का 
ध्यान दिलाते हए 


करने की प्रेरणा की थी । उन्होंने धानयां का यह भी बताने 
से बचने का भी यही 


उपाय है कि धनी लोग शिक्षा-काय में अपना 
| परन्तु वतंमान अनभव इसके विरुद्ध हं । " 
जो शिक्षा जैसे काबय में 
रहने पर भी मन्दिर और 
निकम्मे अफ़ीमची-मेंगे- 


॥ पालन करना इत्यादि शुभ कमा के लिए ॥ 


का प्रयत्न किया था कि साम्यवाद 
एकमात्र 
धन व्यय करे 
देश में ऐसे धनी बहुत कम ह 
धन व्यय करें । आवश्यकता न रह 
धर्मशालायें बनवाते जाना--निठल्ल- 


डियों आदि क 
वैसा देनेवाले सेठों की कमी अब्र भा देश में नहीं है । 


इतना ही नहीं, एक और प्रकार के भी घना ह और 
बसी विभाग में दी अ्राज-कल प्रायः संठ, राज नवाब, नव* 
शिक्षित ताल्लुक़दा र-जमींदार आआद है ० 
मेशीनदेवी की भेंट चढ़ाते जात॑ हैं | पहले के से5-साहू: 
-से-कम देश मे ता 
कारों की सम्पत्ति कम-सर 
अब तो देश की सार सम्पत्ति मोटरकारों, समुद्र-यात्र थ्रों 


रहन-सहन की सेमा बातों से विदेश 
है | इस प्रकार के लोगा मं 

गई है, जिससे उन्हें धम #* 
उपदेश किया जा सके | भवठ॒ 
रहेंगी, में तो.शिक्षा के प्रचार के लिए 


करना चाहता हूँ। 
प्राथना करना चाहत 


साहित्य सेवियाँ से 


7 अपने पैसे से ग्रामों में शिक्षा का प्रचार 


देश को ही चली जा रही- 
अब धरम की भावना भी नहीं रह 3 
नाम पर ही कतव्य-पालन का . 
ठ॒, ये सब बातें तो हवा ही. 







4 उन्नति की ओर बढ़ रंही है 





जो अपना सवस्व « 


# ९५ ५९ | 


थझ्रब हिन्दी-मन्दिरों तथा हिन्दी-समितियों की स्थापना होने 
लगी है । इससे प्रतीत होता है कि जनता की रुचि साहित्यिक 
इससे लाभ उठाने के लिए 
ज्ावश्यक है कि हिन्दी-साहित्य-सेवी तत्परता से इस कार्य 
में लग जायें | आ्रामों में साहित्य-सेवा के लिए में निम्न 
योजना साहित्य-सेवियों के सम्मुख उपस्थित करता हैँ | 


शहर अथवा क़स्वे में कुछ तो उत्साही युवक होते ही हैं । 
वे प्रतिज्ञा करे कि प्रत्येक मास में तीन-चार दिन ग्रामों में 
हिन्दी-प्रचार के लिए. अवश्य जाया करंगे। रविवार को 
ग्रवकाश भी होता है। अतः शनिवार के सायंकाल क्रो 
किसी गाँव में गये ओर वहाँ यदि कोई व्यक्ति बोलना 
जानता हो तो शनिवार की रात्रि मं हिन्दी-साहित्य तथा 
समयोपयोगी बातों पर गाँववालों को भाषण देना चाहिए, 
कुछ सरल हिन्दी में भजन भी उन्हें ठुनाने चाहिए | ऐसी 
कोई बात न कहनी चाहिए जो ग्रामीणों के धार्मिक विश्वासों 
को ठेस पहुँचावे | ऐसा करके सारे आम का सहयोग प्रात 
किया जा सकता है | 

रविवार को सारा दिन ग्राम के शिक्षित तथा साहित्व- 
प्रेमी लोगों से मिलना चाहिए और प्रवक्ष करना चाहिए 
कि ग्राम अथवा ग्रामों के ही लोग मिलकर अपने आप 
चन्दा एकत्र करके श्रथवा कोई एक आदमी ही उनमें से 
देकर कुछ आमोपयोगी पुस्तक तथा समाचार-पत्र आदि 
मैँगवा लिया करें। प्रयज्ञ करना चाहिए. कि अपने सामने 
ही एक-आध पुस्तक तथा समाचारपत्र के लिए आइर 
दिलवा दिया जाय | और एक स्थान निश्चित कर आना 
चाहिए, जहाँ आम के लोग एकत्र होकर उर्हें पढ़ तथा 


| तन सके | 


रहती थी। परन्छु <. 


डर 


शहरों-कृस्तां आदि मे ४ 





ग्रामों में पुस्तकें पहुँचाने के लिए इस वात का भी 
प्रयल्ष करना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम के एक-दो साहत्य- 


फा, ६ 
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चा।हत्व-लवा अथवा आम-सव 


प्रेमी शि्ट व्यक्ति जो शहरों में आया-जाया करते हैं--शहर 
से अपने नाम पर पुस्तकें ले जाया करें, और पढ-पुढ्ा-सुन- 
सुना कर उन्हें वापस कर जाया करें। शहरों-कृस्तरों को 
साहित्व-समितियों को इसके लिए. उन्हें पूरी सुविधा देने 
का प्रयज्ञ करना चाहिए । 

ग्रामों में जाकर एक काम और भी करना चाहिए | 


वद यह कि ग्राम के ब्राह्मणों से मिलकर वे इस बात पर 


तेंयार किये जाये कि वे कुछ समय देकर आम के लोगों 
को हिन्दी-शिक्षा दे सके। यदि किसी प्रकार ग्रामीण 
ब्राह्मणों को यह समभाया जा सके क्रि तुम्हें पहना और 
पढ़ाना परम कतव्य समभना चाहिए तो आआमों में अनायास 
ही शिक्षा का प्रचार हो सकता है | उनको स्त्रियाँ मी इसी 
प्रकार आम को लड़कियों को किसी समय अचक्षस्वोध करा 
सकती हैं | इस प्रकार करने से ब्राह्मण-जाति जनता की 
प्रिय हो सकती है और उसे आर्थिक लाभ और मान भी प्रात 
हो सकता है। मेरा अनुभव हे कि इस काम में संस्कृत 
पढ़े-लिखे नये विचार के युवक अधिक सफल हो सकते हैं । 
ग्राम के उत्साह्दी शिक्षित व्यक्तियों को प्रेरणा करनी चाहिए 
कि आराम के अ्शिक्षित, हरिजन, किसान आदि को शिक्षित 
करने के लिए रात्रि-पाठशालायें खोलें और स्वयं 
समय दें | 

इस प्रकार समीप समीप के चार-पाँच गआआामों में निरन्तर 
कम-से-कम एक वर्ष तक काम करने से प्रतीत होगा कि 
कुछ काम हो चला । अन्यथा लाभ की कम ही सम्भावना है | 

इस प्रकार देखने से प्रतीत होगा कि साहित्य-सेवा 
आर गआ॥्राम-सेवा दोनों काय प्रथक-प्रथक नहीं--विरोधी 
नहीं--अपितु एक हैं | में स्वयं यह कार्य कर रहा हूँ। मैं 
समभता हूं कि भारत की सभी हिन्दी-समितियाँ यदि इस 
प्रकार काय कर तो वे देश की एक बड़ी आवश्यकता को 
पूरा करेंगी | 























जि स्णन्ल्केड नम कसनपम-+>ननयचचस्‍ं इ५ण़?? ्ऑअॉंॉशल्‍ल्ल्‍्सिस2ॉॉो<ए<ण2नरटपरगनननननसननधयक्‍धि स्‍ग्श्धप्स्य्स्--553:.3-.--> 


५ ज़् है ह क् ह्पमा्अयय 
न सख्या ध् ६ स्‍ 
है सख्या ६ | अन्तर्जातीय विवाह 


* 





ऊ 


सम्बन्धी यद्दी कि सेयंद की लडकी से सच्यस्त, >.... .« कक ४ 
के "कद उनका "३ + भगर हमारे एक होने पर दद् ताकृत पैदा हो 
करन का यह नताता द्व मरा गरज़ यह द्िन्दाजे ने | 2 


च्ज्न्ट 





गरतवर्ष ऐसा अभागा देश है, जहाँ जान--/क मच्छरों कर हलक लता. मर आलानी से नहीं कर सकेया। को पर 
| वरद बढ़ता है और छोाोटी-से-छोटी ज्ञाति अप८ के शय पे धरा ह"॥ पाए! ह 2 के जन कक सडक ४ पट 
संगठन मे कतना दहला निकारक क्यों मद >> लि पु कलह के हि । ु हा न" ब् दे हक कर हू 
लेखक, पल ीदरला ेलड रे हें उआ४ था के अपार देश को सपता अहम । महल 38५० श्‌ + प्र सं क्‌ | ् न है न्‍्ः श 
> द् ६ गे राजा का समभकते धीओर जा संगदरन आपस आुलिलिकेक कं 2 हे हे ैत क 7 । 

ने दाता था वह राजा के ज़याल से होता ४० न कि देश हो कसी के के ने गा क हल हि | कार ५० पे 
ओर एसे- अरि वह स्वर्य भी अपने को नीजा ही समभती रही 5 उवा-द्वारा राज्य हक! नही है॥ ऋरार प्रतिनिधि ५० व्यक्तियों के न मच कक की कजुपकम हां कह डे 
भाषण में बद॒ मेने उस न्नी को अपने लड़कपन म था. उस समय 3 पर्दे शाह मिलकों १ काली जा हे: जाननाँ मी 7 आदर कह कल. पल आपात जग है के इन्डुब्र| प 
साबित कर बह बृद्ध दो चुकी थी । 7 अपनी जाति का प्रतिनिधि चाइर्ता ह। उलतयोा >> | रे के | मी पक पास आड़ स् 
-शात्नों में दूसरो वात जो न॒के बाद आती है, उस समय | उनका बयाल वही होता है कि बह ओर बॉलिंशों. 5, 5. | कर में ऐसे ने जे पी वो धर्मा ऋ > | 
में आपस की है जब कायस्थ-कान्फ़रेंस शरू हुई थी । शायद _ ऊँ फायदा पहुँचा देगा। यहीं ख़बान दाह अ जी न इम वतलात्ई कि हिन्दुओं में चार मुख्य े 

हने को उसका रियार्टों मं छुपी नी होगी। किसी गश्ुवक्क ने वह तारे कगड़ों की जड़ हे । हिन्द न्यू-मुंसलमान के बीच दी. उउका के अपने-अपने व्यवकय के कारण बनी थीं। झ्राज 

हमार वत- सताव एश किया कायस्थों म॑ं आय के बिवाह-सम्बन्ध ' अतातनां का यहाँ मय कारण है, हिन्दुओं की तो फ् पर - क्‍ ३] की कड़ा! कड़ों आातय। नकल चअकी हुं ओर दर नाति 
मान शासत्रकारों एलम्बली के सदस्यों) प्र अवश्य होना की रोक-टोक उठा दी जाय | एक पुरान ।व्चार के सजन | तियों में यही भेद-भाव दल हीं है। ऑेक: नीच का ४ य ह हक अस्तित्व बनाने चए है | इसने ना ज़्वाड। व्‌ | 

चाहिए। जो भी बात हम बहुत दिनों तक न करें ने इस प्रस्ताव का बार विरोध करते हुए, कहा था कि वे गड़डा जा पहले नहीं था, आज क्यों बड़ रहा है? इसे. 5 ' जाते भिन्न-भिन्न स्थानों में अलग जीवन तिताती 





* | उदाहरश लाॉ।जए ।भि कछनभन्न स्थाना क सार त्चत ब्राह्मण 
!। अलग अलग जाति के समझे ज ते हैं | उसी तरह बंगाल । 
। ओर बिहार के कायस्थों की ज्ञातियाँ अलग हैं। आपस में | 
गी शादा-न्याह हो नहीं सकता | लड़के-लड़कियों कला अपनी 


इस 
उसे फिर से करने में फिभक ज़रूर होती है । इस विपय कायस्थों में वरंसंकरों की भरमार नहीं चाहते। यही /  _ » क राज्य किस जाति के प्रतिनिश्े आर. 
|3ौ१73 4४ हर 

में तो हमें सेकड़ों डॉ ही वर्षों से बह वताया गया हैं क्र विचार हहन्द-जाति की तमाम उपजातियों भरा हुआ है। | कितन आदमी हैं. ज्ञा उेश को जाति से पहले रखते ह 
> ञ््क्ल, छठ 
श्र 


५ 
>> 


अन्तजातीय विवाह बड़े अनर्थ ढायेंगे | हम अपने बाप- हिन्दू लोग ईमानदारी न विश्वास करते हैं कि शास्त्रों मं केबल | भी जाति के आदमी को को का 
दादों से और अपने समय में भी अपनों से यही शिक्षा पाते. अन्तर्जातीय विवाह ही नहीं, एक जाति की उपजातियों + मिल जाती है तो चारों तरफ़ से 


ल्‍ व 
आय हूं और हमारा रग-रग में यह वात वठी हुई है कि में भी विवाह-सम्बन्ध बजित द। शास्रों के जाननेयाले उन्हें ) “कार का धन्यवादों की भरमार कर >> क्श आह ;ब डायी-छोरी टोली में अपना जीवन-साथी हुँदना हींतों 
_ गजाताय विवाह सम्बन्ध विवाह हैः नहीं ई | इतना ही कोई भी उपदेश दें, उनके कान पर जं तक नहीं रेंगती |. +* व्यक्ति को बधाई की । 5 सकी पदवी से न आनिश.. 3... जैटीःसो जाति में लड़के अधिक है न दूत न्‍ 
नहां, बरन एक हा जाति की उपजातियों और मभन्न-भन्न भाग्य स हिन्द्र हज़ारों जातियों म॑ बे: हुए हैं गौर * डा ; मिल जाता हं,न उसका गौ रत्र ही बड-+> न (ते के) द्धादा श | जाति मं ल किया । कक में सडक विन वाह रहे ! 
नान्ता कॉउसा जात मे भी ऐसा सम्बन्ध बुरा समझा जाता'है।. नई ईसाई जातियों में भी वही भेद-भाव दिखाई देते हैं। | पहपनाद सुनाई देता है।...._. ढ£? भेगर जामे है सरी में लड़कियों को आत्मघात करने की 


सोभाग्य से इस वात में कर्मी हो रही है, मगर थोड़े मसलमानों में जाति का इतना ज़ोर नहीं है, तो भी यह जिन देशों में जात-पौत का ज़ोर नहीं, ८>* इन छोटे . । शाती है, क्योंकि उ नहें यही सिखाया गया हैं कि 

ही दिनों की वात है क्रि सुधारकों का मज़ाक़ उड़ाया जाता कहना हैं कि उनम जाति-मभेद है ही नहीं, ठीक नहीं है। . चारों को जगह नहीं। यह इसाई हो को भसाई 3 3. 9 अविवाहित रेह नहीं सकतीं | अ्रगर जात-पाँत या दूर 

था ओर उन्हें कर्भी-क्रमी सज़ा भी भोगनी पड़ती थी। यद्यपि हमारे इस लेख छे वास्ते इसकी आवश्यकता नहीं द या कैथोलिक, वह वराउ-धम मानता हे। या ना: हे का राक नहा ता भी लड़की जो विवाद्द करनों | क्‍ 

| मेरे पैदायश के पहले की बात है कि एक कश्मीरी है, तथापि अपने कथन की पष्टि के वास्ते में एक उदाहरण , जातिया धर्म उसकी देश-भक्ति मैआधो बज 30. चाहे, कारों नहीं रह सकती । पिछली मरदमशमारी से हमें 

त्राह्मण न एक सारस्वत लड़कों से वित्राह क्रिया। देता हूँ। मेरे एक मुसलमान मित्र ने अपनी पहलो स््री | , * तरस्ते वह जिसे द्िनकारी समझेगा उसे >>... हे मालूम हुआ है कि भारतवर्ष में हज़ार पुरुषों के पीछे द 

लड़की के मा-बात को यह ख़बर नहीं थी कि वर के देहार द्वान्त के बाद दूसरा विवाह एक सबद की लड़की से, उत/नाध चुनेगा | मगर दमारे देश में धर्म के नी शा, केबल ९६ रे ख्रियाँ हे । इसमे नह बक सभी सम्मिलित 

। कश्मीरी है। उन्होंने सहर्ष उसे लड़की दी और वि पूवक किया; वे ख़ुद सेयद नहीं थे | थोड़े ही दिनों के बाद वे : “हक से ऊँचा स्थान रखती है | 5 औहन है. यदि प्रत्येक री और पत्येऋ पुरुष का विवाह कराया 
' उसका कन्या-दान किया | मगर वात ज्बादा दिन छिप न बहुत सख्त वीमार पड़े और १५ या २० दिन वेहोश पड़े है. _ पक ये छोटी या बड़ी जातियाँ कायम आय ता भीहज़ार में ३७ परुषों का 

















की: नहीं सके क्र ता | 
की 3 _ 7७५ « तेवे तक हिन्द्र-जाति का रंगोा कि का स्त्रियाँ नहीं मिल सब 
सकी और मालूम हाने पर उन्होंने मातम मचा दिया। रहे और उसी में उनका अन्त है। गया। उनके साथी लय ; ९ उद्धार मुश्किल मालूम होता है हम बहुधा सुना करते लड़की ने विवाद 
: पमय हम हिन्दू अपने के एक ता है। ननहोनेके पुना करते है क्रिअमुक लड़की ने 


५६२ 


"हक की. री "कक १० 


जाति नहीं कह सकते | सना | रण आत्मघात कर लिया | ग्राज़ तक बह मे 


५३ है 0 # बकरे 3 पं * 30 ९४३, 0 #% २2: छ || क्र जद नमः 
ााएनणणणणणणणणणणणणााणमाका>७__ :: उडक पुरुष ने इस कारण आत्मघात किया हो | 


>> 


«छत 


नम 


रे 
। 


(0५7659५ 5वठाद्वें (७505). एछांत्ां।268 0५ 85987060[ 











*  म्त्रियां की कमी 
पर है | यहाँ तक *£ 
बड़ा क्नामत लगा रक 
वह कीमत देनेबवाले मिल जाते है| और कंस न मल * 
प्रत्येक मा-वाप अपनी लडकी को सुख्वी देखना चाहता 5 
ओर उसके वास्ते ऐसा लड़का जो उसे आाहन्म 


संतुष्ट रख सके | कोई भी आजन्म 


लड़कों ने अपनी बह 
व की तो यह वात हे कि 


तक 
ह्। 


नबी 
ष्ग््ज््ड््छ्ज्त न 
श्र्ल्श््ण्जा छआ 
& ॥ ९ 
रब समा 4 


हट 


स्री नहीं रह सकता. 


में लड़का के पिता अपने तशइ बच तक 
लड़की को सुखी नहीं वना सकत | इस त 


लड़कों के दिमागा भी विगद जात है। थे बहुबा अरटन 
पंत्ियां से बुरा व्ववद्दार भा करत 4 | 


इस बुगाई को दूर करना कोई बात नहीं ५ 
किसी न किसी समय इसका मुक़ाविला करना होगा । आह 
ही क्‍यों नहीं? लड़की के दिमाग म॑ यद बात छुसन 5 

न दी जाय कि उसका मुख्य काम विवाहित ही जाना हूँ ! 
जा रुपया उसके दहेज़ के वास्ते जमा किया जाता हूँ वेद 
उसे शिकज्षा देने या कोई व्यवसाय सिखाने में धीरे थ 

लगाया जाब. दहेज़ देने से सोलहों आना इनकार हे । 
कुछ लड़कियाँ क्ाँरी अवश्य रहेंगो, जेसे अब भी रहंत 
हैं, मगर थोड़े ही दिनों में लड़कों के मिज़ाज़ ठिकाने झा 


जायेंगे। याद रहे कि लड़कियाँ लड़कों से क्रम हैं। 
इस पर भी हमारे कितने ही बढ़े-बढ़े राजे-मदाराज दिल 


मुश्किल 


| 
बहलाव के वास्ते दर्जनों स्रियाँ अपने ज़नानसार्नी में वत्ठ 
| इस 


किये हैं और ३७ प्रति हज़ार से भी उनकी कर्म 
कारण बढ जाती है। हाँ, लड़कीवालों म॑ आपस + 
मुक़ाबिला नहीं होना चाहिए । 

दूसरी वात जो ज़रूरी है वह यद्द हैं कि जाति में सम्बन 
करना ज़रूरी न रहे । यह तो मानना ही है कि पुराने ज़्ञमान 
बाहर सम्बन्ध होते थे और अब भी नेपाल 


सम्बन्ध 


म जाति 
फ हन्द्यां मम हात - ५ | जस वगा तर ४ पृरुपष दाता हर व 
म् सना द्र्रा जाता हृ | जा बात पहल हा मकता था 220 है; 


स्थान के दिन्द्र-समाज में ही रहा 


अरब भी एक स्वतंत्र 
ये ? हमार 


तो वह फिर हर जगह क्या जारा न हो जा 
मस्तिष्क में जो पराने विचार घर बना चुके हैं उन्हे सा 
सोचते ही वड़ा धक्का लगता है | हम प्रचलित दल्वूर का 


टूटतें देखकर अधीर हो उठते है और हिन्दू-समाज के 
रसातल की नाइ जाते देखने लगत ह । 


यही कारण दे कि डाक्टर भगवानदास जी के इस बिल 
का इतना ज़बदंस्त विरोध हो रहा है। धम्म-समाजो 
हाय-तोबा मचा रहे हैं, उन्हें धर्म संकट में पड़ता दिखाई 
दे रहा है। उन्होंने कभी ऐसे नरम्बन्ध देखे ही नहीं 


नी 
ह 


और डाक्टर भगवानदास जी की दलीलें पढ़ने की उन्हें 


फसत हाँ नद्दा | 


ध्र्म-समा जियों जाति के बाहर सम्बन्ध 


उदाहरगा ही 


ने चादे कभी 
मगर परानी किताबों में इसक 


होते न सुना हा. से 
| मिलते, बरन उ कहीं ऋटबी वात सुनाई देती 
नहीं मिलते, बरन उनसे भा कहां #३7 ॥( 
-- >ु ५7२ "अत प्र तर #* $#० ५ 
हैं । राजा 7इनता यहाँ तक सूना था कि पृव समय मे 
७ जो न्>ड ज्ख्धया पा # बे य्ः नया हे जमके साथ रह सकती 
सत्र ख्त्रिय। *+. नारा थ्व्‌] | 4 । 4 छ 
उनका रेसा करना दोप नहीं समझा जाता था। 
उनका ऐेल 


थीं । 
(महा भारत £-:£ 
खडे होकर नद्ध 
पांड के समय मं 


कहने लगे श्र ! 


ये दत्दर बाली भारतवप् 


पराने सभ्य ॒देश जैसे चीन, 


| रानियाँ महारानियाँ तक चोराहों पर 
हर्णा से पत्र माँग सकती थीं, राजा 
उनकी इस स्वाीनता का “्यभिचार! 
म्ह्ी प्रचलित नहीं थ 
बगेरह में भी यही 


बरन पु 
हाल था | थक कक अर 

हमारा हिन्दुस्तान पुराने सम्ब दशा में है. बल्कि 
| वर्षों से व मंडा फहराये है । यहाँ शास्त्र 


जा] बंप ध्जोखों २-3 ब्रह का धम 4. का 
हजारों वर्षा ने वह घम रह 
हा हैं। राजों महाराजों तक क ऊपर 


बना जे ब बा श्ाह्यगा ि 
बनान॑वराल १ ब्दों भें, इस 
ब्राह्मग रहें क्र ५ 

गण - स्तु हम महा- 


भ 
७७ 
>> 


भिचा क्का शरत्रां सं उ5 
व्यभिचार! झा ९ उठा दिया । ' 
भारत में कितना हा ही ऐसी रस्म पात 6 जा ञ्राज व्यः के 

| जाती हैं । चीन के सम्राट का ही! और एथयन्स 
डे को तोड़ा था। मगर 


क्रकरोप्स न खपने देशा मे एसा ग्स्मा कर 


# : म | 
हम॑ तो भारततवबज ह करा 
कसी एक श्रादमी के ताई नहीं ट्रट सकती । 
बरी स- 
जया भली, एक आाहनस नर 
स््राउ रस्म नहां वाड़ 


काइई रस्स 
तो दर, 


क्तिशाली हक के एकाएक 
बढ़ी शक्तिशाली हुकूमत ते > 
ह तीहें। व रस्म तभी ट्ट्ती है. जेब सवसाधारण के 
सक त्र रस्म टटट्ती हैं 
बिचार बदलते हैं। उदाहरण के बास्ते सती-ग्रथा का 
॥८ “८4८ (”5:; ७8 + ०, ३ 200 अब भर वेकडते हि 
देखिए | हमारी सरकार तर [दुर के क्या में था कर 

करने में उठानीं पर्ड़ा हैं और अब भी छोटा ४५ 

बन्द उठ 


"0 ०ण 406: 





#.« # '%-... +७#जी ही $. + ९ 


कप 


' पत्र तो ब्रह्मपि वदच्यास थ। 
शांतनु ने किस-किस 


-+७+-२+>ककरि>-ाा>....-ों. ९3 ->वी--+.ऑपकन ....> ३-७ पक बा. 
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4 लहिपा देखकर ललकारता हं- ९. कान हैं 





संख्या ६ ] 


का विवाह बंद कराने म॑ क्‍या क्‍या कठिनाइयाँ सामने आा 
रही है। विवाह की रस्में भी जब कभी वदली होंगी. सब- 
ताधारण का विचार बदलने से बदली होंगी। मगर नाम 


| उनका होना ज़रूरी था, जिन्होंने उसके ख़िलाफ़ पहले 
! आवाज़ उठाई। 


इतिहास हमें बताता है कि जब हिन्दुओं में चार ही 


ज्ञातियाँ थीं तव आपस म॑ विवाह-सम्बन्ध जारी था | एक 


ट्री मा-बाप के चार लड़के अपनी रुचि के अनुसार जिस 
में चाहते, रह सकते थे | विवाह-सम्बन्ध के नियम कड़े 


नहीं थे | पति के जीते-जी भी स्त्री दूसरा विवाह कर सकती 
दीघतमा क्षि की सत्रीने जब अपना दसरा विवाह 
ट की तब पतिदेव ने यह आशज्षा 
क्काली-- “पति के मरने पर या उसके जीते जी रत्री 
अन्य पुरुष को स्वीकार न कर (महाभारत 
१-१०५) | तिस पर भी दमयन्ती ने अपना दूसरा स्वयंवर 
उड़ा दी | इससे स्पष्ट है कि उसके 


था । 


आशिक री 
करन क्रा ड्च्ज्ा दा 


सकगा |? 


स्वाने की कृठी ख़बर 


; पहले वह वैसा कर सकती थी | ऐसा करना व्यभिचार न था । 


विद्याह-सम्बन्ध किसी भी जाति म॑ सना नहीं था । सत्य- 
मलल्‍लाह की लड़की थीं। उसी के एक 
उसी मल्लाद की लड़की को 
स़शामद से ग्रपनाया । उस समय किसी 
ने धर्म को संकट में पड़ा न बताया । हिडिम्बिका राक्षसी 
या शद्गधकन्या का विवाह महावली भी हुआ | उनकी 
बशी से नहीं, बरन भाई की आज्ञा ने। शुक्राचाय की 
नाइली वेटी देवयानी का ब्याह राजा बदा।त से हुआ आर 
उसकी सौत थी एक शद्भकन्या या राज्षर्ती | विश्वामित्र को 
बी शकन्तला भी राजा से ही व्याह्दी गई । त्राह्म॒र्णा को तो 
किसी भी वण की न्ली से विवाह का श्राव्क्रार एक मशहूर 


ब्र्ता या याजनाग 


मु ७-९ ब्य 


न 
बात हे | ; है 
ये तो परानी वातें हैं। हम काई उद्यहरण नय काल 
का छुपा हुआ नहीं याद है। मंगर जा दल! एच हत 
हाते हैं वें कहीं ने कहां ग्राम-गीतों या कद्दानियों में मिल 
ते हैं रामनरेश त्रिपाठी के आ्राम्ब-गीता मे॑ एक 
जिससे ब्राह्षण लड़की का विवाह-संस्कार 
पाया जाता है। कहानों रांचक हैं। एक 
बह किसी के पेड़ के पीछे 


बह एक लड़की 


जाते हैं। पंडित 
ऐसा गीत है 

गाजपतन्र से हाना 
गज़पत्र जंगल में जा रद्दा ह॑ | 


3७ 


३“ 3५9 +.> कमग्च्ल्यक, 
५ जल #>. #. 3, ०५ हट : ०५४ #“ के '“ 
न, ' न्‍ौ 
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पे ७ का जय 
न्‍्ठः क्रह्त ->- 0 ॥ ६ चाल +तन- क्री कन्य का अं. किक 
6 दर्ता ह--म॑ ह्व बशआहझ्ागग का कन्या जिसऋ 


|, 


|| 


ख्नू 


के मुग़लों ने मार डाला है| राजपत्र उसे 52 
ब्ोढ़े पर वैठाकर ले जाना चाइता है 
याकुल है| वह टॉले से पानी का एक चश्मा देखता 
बढ ५० मुगल खड़े हँ। उस लड़की के आग्रह पर 
जाता है| उन पचासों के मारता है और उसे पानी पिल 
। उसका पुरस्कार वह क्‍या देती है 
जबमाल डालती है और कहती हैे--तमने अपनी 

यद दुलहिन पाई है। इसके मानी हैं कि मगल-5 
मे भा अंतजातीय विवाह हो जाने थे | 


वे मिसालें दाती हैं? वहाँ कि हिन्द 


५9], ४ | हर 


0! 


/०|* 


न न 
२३ ++न्‍क+- च्जःे क्+--5 
उसक्र गल 


) १) हे 
| 3 
१] 





में विवाह-सम्बन्ध किसी भी जान में हो सकता था । 
लोग उन्हीं हिन्दुओं की संतान हे और उनके गण आजक्ञ 
गाते हें। जा वे कर सकते थे उह हमारे वास्ते पाप क्‍यों £ 
अगर ब्राह्मण की लडकी कऋन्निय से और मल्लाद 
राक्नसकन्या राजाओं से ब्यादी जा सकती थी और के 
अनथ नहीं होता था तो आज़ क्यों एक जाति की लइ 
का विवाह दूसरी जाति के लड़के से होने में अनथ 
जाबगा ? बहुत दिनों से ऐसा नहीं हो रहा है और ह 
अब उसे नई बात समझ कर घबरा उठते हैं। मर 


वाल्तव में यह केाई नई दात नहीं होगी | 
डाक्टर भगवानदास जी ऐसे पंडित ने हमें बताया 
है के हिन्दूशास््रों में कोई मनाद्दी अंतर्जातीय विवाह * 


नहीं हे। और अगर होती भी तो जा लेाग ऐसे बिद्ा 
म्बन्ध किया ही चाहते हैं, किसी दूसरे कानून की शरः 
लत हैं| क्‍या यह अक्ल की बात नहीं कि उन्हें हिन् 


शान््रां का ही लाभ उठाने का मोक़ा दिया जाय ? 

इन्द्र लड़ाकेयाों के चारी जाने की दर्घटनायें रं 
ही सुनने में आती इईं। इन चोरों के बड़े बड़े जत 
हैं, जिनमें ब्राह्षणों से लेक मुसलमान तक सम 
लित है । मेरा तो ग्रयाल ऐसा हे कि जाति या ढर-पा 
का विचार बंद हो जाय ता इन चारियों मे भी कर्मी 5 
जायगा | चार लोग एक जगह से लड़की चुरा कर दस 
जगह उसका विवाह कराते हं और यह एक रोज़गार ह 
गया हं। जिन्हें लड़कियाँ नहीं मिलतीं वे इन चोरों 
मोल लेते हैं और लड़की जा अपनी ख़शी या नाख़शी + 
चोरी जाती है उस्से-भी बर मिल जाता है| यदि मा-वाप 








बजा. 
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* * जररक अर 


की ख़ुशी से उसका विवाह हो सके तो कितनी अच्छी 
वात हो 4 लड़की चुरानेवाले जत्थां के पेर के तले 
ज़मीन ही निकल जायगी और हिन्द्र-समाज के सिर से 
(जे इन चोरियों का ज़िम्मेदार है) कलंक का टीका 
धुल जावगा | 

डाक्टर भगवानदास के क़ानून के विरोध में कितनी ही 


रही हैं | धम के ठेकेदार तो अपनी अलाप ल गा 
ही रहे हैं, परन्तु कुछ ख्रियां ने भी उसका विरोध किया 


-|/ 


तु 
है| इस बास्ते नहीं कि वे पुरानी लीक पीणा चाहत हती हें 
बरन उनकी राय यह है कि ऐसा कोई क़ानन जि 


तलाक़ का आधकार स्त्री के न हा, अस्वीकार हाना 


सरस्वती 
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जाहए। तलाक सत्री के वास्ते अच्छा है या बुरा, हमें यहाँ 
इस वात ले मतलब नहीं | अगर वह अच्छा है तो ज़रूर 
उस जारा करने की केशिश की जाय | मगर इस शुभ 


काम म॑ क्‍यों वाधा डाली जाय 
हि “पन्शाल के 
नवयुबतिव ह 
हूँ उनका 

केई तलाक 
वयाल यह हे 


क अन्तर्जातीय विवाह 
ही रू सेहो सक्ष । जा नवयुत्रक और 
समय हन्द्र-रात से चबियात करना चाहते 


६ । 


न 


दाह इस वास्ते क्यों रोका जाय कि उनमें से 
अधिकार नहीं रखता | 

कि अगर तलाक की रस्म जारी 
ओर पुरुष और ऋ्त्री देने को ही आ| स््तयार 


उसका लान भा परुप ही उठावगे | 


ठत्न का 


मरा ता 
दें जायगी 
हागा तो 


महान की ओर 


लेखक, श्रीयुत मोहनलाल गहन 


जगन्योबन के मधुर हास, 
जय चिर तममय, जय चिर प्रकाश । 


जय 


जय उरप्रेरक, करता, महान, 
जय विपुलकममय, महाप्राण | 
कारणुनवरूप. भवजटिलजाल, 


जय ओश्मकार, जय सामगान || 
तुम क्षण, घटिका, सप्राह, मास, 
जय जग-जीवन के मधुर हास ! 
तुम तुहिन-बिन्दु, सागर अनन्त, 
तुम शून्य-शिशिर, मधुमय वसन्‍्त | 
तुम आदि, शेप के हो अशेष 
तुम हिममय हिमकर, रवि ज्वलन्त || 
तुम चिर-सुदृर, तुम सदा पास 
ज़य जग-योबन के सघर हास। 
तुम सरिता के श्रतिमधुर घोष 
फेनिल सागर के प्रलयरोप | 


तुम अस्ति, नास्ति के केन्‍्द्ररूप 
तुम महारुद्र तुम आशुतोप ॥ 


तुम स्वयम ज्राण, तुम स्वयम त्रास 
जय 


जग-योवन के मधुर हास। 
ठ॒ुम पीड़ित मन के असनि-नाद, 
तुम करुणामय चतिस्म्ृत-विषाद | 
तुम ध्यंस के अग्मदत 
नुम हो नवरसमय सुखद स्वाद | 
तुम ऋ्वष्टि-स्थिति तुम महानाश , 


तुम जगन-योवन के सधर हास। 

तुम हो क्रन्दन आनन्द गीत 
तुम दृदयहीनता, सहज प्रीत | 
तुम लिप्तिहीन पर सदा लिप्त 
तुम ।वजित, पराजित, हार, जीत || 

तुम छास-रूप, तुम नव-विकास 


तुम जग-योबन के मधुर हास | 


>--ख्क्क्म किन ८ 


[ भाग रे७ 


4 ाा 4. 





का +>-<०७-०-०७ 3-०. .क्‍/3०->+ समय 


र्त्क्ज््ल्््ल््ता प्ताय साहत्य विमानों # वंगान 
ञ्प वारएृगा ऐ-आ | प्र चद्रे देचताओं 


हाई । यम ब * | सन प्य 


उनको 
कभी कर्मी देख सकते भे: 
मगर उन पर सवारी करने 


या उनका अपने 


उपयाग म॑ 


त्वान का स्वप्न में भी विचार 





9 3 अंक ये | गुकआब पक विधान का वश 
४;त का मिलता ई जब मनुप्य ने अपने काम के लिए. 
न का उपयोग किया है। मगर उसको चाल आाज- 
बा >७० हू 22० चर $ अं व तर चर तल डक जरूर 3 ्ब्ब्कु 
क्त्त का || न लेनवराल यान! का ता बान दर 
चतू साइकलू से भी क्रम थी। लंका से ६७ 
_ ह मई अयोध्या पहुँचा था। इसलिए अर्तपान ब्रमा. 
्ल तल टा नर ग्क्त्श्ट््र # +57 
४» आगात का 3लना उससे किस *++%कार नहीं की जञाः 
| त्कतां | 
सेहुत्य ने जब पहले-पहल ममि का दरी तेय करने के 


लिए गाड़ी के आगे बल, घोड़ा 
जोड़ा था या किसी ने विस्ताण जल-र 
लए अपनी जीवन नांका के 


ऊंट तथा रबच्चर 
शशि को पार करने 


०” 


ई] 

| | ख़लतर मे लित #&ए 
+ममद्र की लहरा पर अपनी हो सं अं 
कर **। >सा नाझइ / तार था. उस 
#- लो ख्रृ पे बटर न सात दा 

।+ अआअयद हां 5 सन साचा हा के एक दि गे उ 


ल्‍ः 
छत 
>> + 7 | 
+ 


| पत्तान जल-स्थल पर आधकार कर के हो सन्‍ परुष्ट न होगी 


वल्क आकाश पर प्र: भत्व र 


हा ह& थापत करके भी असनन्‍्नुए बनी 
) रहेंगी | उस दिन | गेस बात की कल्पना नहीं को थी, आज 
(है बीसवीं सदा सास 


“के शत त्र चर ण्य भें ये पर मं हद |2०.. कु 
है 


| भारत पूयं आार पराज्यम क मध्य भर ह। इतना ही 
हे त्रह्‌ त्राय्श ४ साम्राज्य का ऋन्द्र |यरऊ । हल लए 

तेसा 7 35 े कं 
[ गिक रूप रे बमानक सानानतन्र मे भारत को ७५ 


बिन्दु का स्थान लात हं। भारत-सर 
प्रकार भी बमानक यातायात की उ 
$र परिश्रम कर २ 


5 आर ब्रिटिश 


दा हं। सालाना लाग्चों रुपया इसका 





आन उसकी क्या सम्भा ; हे 


५६५३ 


को अन्‍ननणकनक त्त 


24 ंखस्क न दिखाया हक भारतवप का हवाइ 
ह। 


ल्ल्न्ज5 


| रहा है | इसलिए प्रत्येक 
“परताय का संसार तथा अपने देश में होनेत्राली वैमानिक 


स+ उन्‍न्‍का या जज 
न 
वन 


कया 


च नि उर्यक 6 । 
पह एक नई दौज़ है। इसका आरम्भ अभी कुछ 
उता से हुआ है। इसमें अभी जात-पांत का भेद-भाव भा 
उडुते ज़्यादा नहीं हे। साहसो पुव॒क-युव तियों के लिए 
अपने बल और पौरूष छे ईः 


जान का इसमे बहते अ्बसर 
यारप और गमराका भ॑ 


पा ॑॑२ २. जूक कक 


इसने नये है । बह दे किम बड़ी नज़ी से इस क्षेत्र मे 
*+ बढ़ाते हुए आगे ज्ञा रद हैं और उनकी सारी राष्ट्रीय 
शाःक्त मं ड़ अगला युद्ध आकाश-बुद्ध 
दगना | इतालए ९४१ की तसाना क्व साथ व्यापारिक व ध्याव- 
नायक दिमानों का बह आ थक महत्व है। जिस प्रकार नो 
न नाम ; 


) दूसरा स्थान व्यायसायक जहाजां का है, वहां स्थान 
#काश-सना में ुल्का तिमानों छा प्रात है । इसालए 
इसको प्रगति को उपेक्षा न नहीं करनी चाहिए | हमारा देश 
इसका आकाश भी अनन्त हैं | 
“रत यदि यत्न करे तो विमान-व्यवसाय को शीत राष्ट्रीय 


“5साश् अना सकता है और हमारे यवक हाकीटमि £ 
2 । ने द्दा कस 5 [] इ्श | प्रल्नट कट डाक) का सफलता 
थे सामना कर सकेंगे और विश्व की हवाई दोड़ें मे 


ज्ला सकार अग्र-प 
पावर कल्पना और 
तवाह। 
भारत-सरकार ने 
+** एक 


*» 3 फुल 
4वपँ 


का स्थान पायेंगे, ज्ञिस अकार भेंरि 
प्रतिभा ने अग्र-पूजा का स्थान 


१९३५-३६ की मुल्की हवाई प्रगति 
उठा की वार्पिक रिपोर्ट प्रकाशित को हैं | 
रस रिपाट को देन्चकर हमारा हृदव गय॑ से भर नहीं 
न साल भर को अगति देखकर आत्मा को सन्तोष 
हा होता है, न अन्य दर्शां के मुक़ाबिले म॑ भारतीय वा 
निक प्रगति का देखकर के १ नवीन आशा होती हं, तो मी 
दे कम सन्‍्तोप की बात नहीं है कि मुल्की हवाई जहाज 
मे हमारी अवस्था समद्री ज दाज़ा के समान नहीं है, वर्लिकि 


- 


जाना ता, 















---जा-2७७७॥७७७७७ सरस्वः | भाग २७ 


की त--ब ० ----की- -कु---+-:-क- 5 5 की झी- - ही 9-०“ “के अ%#- “7 “के अ्चा डा 5 


अत लक 


३0 
हा जा जी ऋि ० व «० ह 9 
२४“ %४८ शत ५ ४-:/ जे 9.35<लं5 ४ 


र इन चेत्र 


प्रतिदप दम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस चउ॑ 


धर 


में भारतीय युवक पर्वाप्त रख्या में काम कर रहे 


है 


के तन 
ण्ण्म्प ++ ली सात गाता 
4दले-पहल १९५१५ मे दबासत रूप 


0 
ग्गं 


4| 


नियमित 
ब्रिथिश साम्राज्य 


११३. ११,६७०... घ,/८०.. ३२,६३० 
९१९३९ १३,७५० थू 5:३० हे ह 5 
रद १९,७३९ ६,२<५४ भ3५ 5 ५८ 

ये अड्ड हमारे देश के पिछदे का जोरदार शब्दों 
. पथ अहझ्ड हमारे देश के पिछुद्घन का ज़ारदार ॥|5 
| वैता रह हूँ | भारतीय हवाई मार्ग का सिदिश दबाई 


भाग से आधाराधेय का सम्बन्ध है। इसलिए द्राद्श 


दवाई सर्विस और भारतीय हृवाई सर्विस की ठलना हें 
अरोचक न होगी-.. 


जटिश नियमित हवाई ट्रान्स्पोट संबिस 


ल्‍ 
ब्ल्ट््तटा 
2. “4 । «. 


4 


[५ टन ली िज की 
मुसाफ़र बाहर का ऊकुट 


कल 7 ल . ऋ पि या ब्थ़्च्ट्र्ः 
ढाये हृवबाइ डाक हरा 
5 हो नमक 
१९३३ ५६ ५ से 
भरे 5९१, ३८,००० ७३९.१७० घप्यू वन ६4>5५४ 5 
५ 95 
रा रू दि] न | 6 दि: ऐप नव ्े 
44.4७, ००० १.३५. १६० १२२ ,, कम ) 
१९३५ 35५ है ७ क्र ् र्‌ 42: पे ९ द5 अं, 
* ७ ३५९२७८०० की 8 ८४ ध्द्‌ 
5 ०३४४७७ ९४२३ ४९ (लगभग?) 


ल्‍ अन्‍> 





04% ८ स्थनकप ६ लक हज प्‌ क- 
5४:१७ ऊंट /#५« «० 


क> "३ अव्क ९ +# ३७ | व 
20% 20 ६:7५ १ 
52 2 52.55 & *#<.« २३ «वे 





हवाई मार्ग मीलों में 





रा अर ७ आक आओ +.+...-+-+-... न पि ; 


इंग्लेंड-भारत के बीच हवाई 
ज़ड़ाज़ आने-जाने लगे | सारे 


संसार में उस समय हवाई 


मांग १,२५,८०० मील था 
आर ४,३३,७०,००० मील 


उड़ा गया था। आज निय- 


मील हवाई मार्ग बन गया 


कि ३ 
हैं अरे १०,००,००,००० 


मील से ज़्यादा प्रतिवर्ष 


"उ्मशछजण | 
५ 7७३५ 
प्र 


. थी स ्ट दमा ३० निक 
बंथा है । इसका दसानक 


की हबाई प्रगति के साथ वेंधी हुई हे ३ नीच बिक. 
से मालम होगा कि व्रि टिश साम्राम्व और भारत का संसार 


की हवाई प्रगति में क्या स्थान दे -: 


न 
द्ल्ली | | प्रगति भी ब्रिटिश साम्राज्य 


संय॒क्त-राट्र अमरीका 


भारतीय नियमित हवाई ट्रान्स्पोट सर्विस 


] मसाफ़िर ढोये हवाई डाक 


960“. .« 
9५ न १9 
व ज ५ ५३ ६८८० 4४२ 
१९६९६ हि. 7५9९३ 
न ७५३७  * *ः 99 
9०३४६ ३,४५,७७१ न 
8. ;! हे है ४६ < 95 


न 
ब्ः्ए 
न 

# आई 


सक्का ते संसार के अन्य ठेल्कों की हवाई प्रगांव 

इसका नंबर हम हे बज हि म ः 

से मुझ बिला करते हैँ तब हम *» गहरी निराशा दॉतों ६ हैः 
पे क्रा ३6204. ६2% ५ रॉ हे के श्र 

बम क >आीरियल एसरवेज़? जे क्रायडन के ब्रिसवन 

दर म्बा। ्ऊ हर हम का बरटेविया से 

आर प्रेंच-कम्सनियाँ 


ब्रा #', 
गद् 


ब्रिटेन को हर 
9 डच-कम्पनां गी अमर< 

से मिला रहा हैं, डव-क के व 

मिलाने का प्रयत्न कर रही हैं, ञ म 

पेरिस और ब्रेज़िल के वीचि द््ा 



















जानों चार दिन में १45 | 





हे 
संख्या ६ ] 





शक्ति 


कर रही हैं ओर अ्मरीकन कम्पनी न्‍्यूयाक के मनोला 
श्रौर न्यूज़ीलेंड से जाड़ रही है, तब हमारी ताता-एयरवेज़ 
कम्पनी कराची, बम्बई, मदरास, कालम्बो तक जाकर ही 
सनतष्ट है। अन्य देश इस क्षेत्र में किस तेज़ी से प्रगति कर 
रे हैं, यह निम्नतालिका से ज्ञात होगा-- 
नियमित हवाई सर्विस के आँकड़े 

ढोये. माल और 

मुंसाफ़िर डाक(टनों में) 


न 
५,.७3७८५ 
) 


| 


६ अब >--सर्ृकरमक-# ३) कक उक 


+ * बहन कक 


| व्वाम देश सन्‌ उड़े मील 
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है| 
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0 
५७,३२९ ५६९ 
२२,०४४ 


३४. २७,३१५९४७ 

१९३३ २०,७१,४र२ 

फ़रवरी १९३४ को कम्पनी 
का ठेका रद कर देने से 
संयुक्त-राष्ट्र (अमरोका) पीछे 
पछुड़ गया था, मगर पिछले 
ताल उसने अपनी कमी पूरी 
कर ली है | वहाँ रात्रि-उड़ान 
की सुविधा प्रदान कर दी 
गई है। अमरीका अपने 
उत्तरी प्रदेश के विकास के 
लिए. हवाई जहाज़ों का 
उपयोग कर रहा है उत्तरी 
प्रव की कुछ खाने इसे 
परी के बरतने से साल 
4 भर काम केरती रहती हैं । 

| १९३४ में पीछे हटने का : 


 नीदरलंड 


'कैऋनक -.... ने की >न्‍न्‍मम+>->म- >> कक न 
ने न # 
नि 


'+2०+५ -«० 





हर ; | । + कक अर 





-> घन. & 
की कुंजी--हवाई शाक्ति 
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ज९ 


कारण आश्िक अवस्था की ख़राबी बताई जाती ह। 
पिछले साल ने न्यूफ़ाउंडलेंड के वेंकोबर से मिक्षाने का 


नमो 


प्रयल जारी है | 

(४) 
|. १९३४ में हवाई पथ के विस्तार में ग्रेट ब्रिडेन और 
जमनी ने सबसे अधिक ग्रगति की है! फ्रांस आर्थिक 
अवस्था के ख़राब रहने के कारण इसमें पीछे रहा | १९३५ 
में फ्रांस फिर आगे बढ़ गया है। पेरिस का य्ान्तों के हेड- 
क्ाटरों के साथ हवाई सम्बन्ध स्थापित हो गया है | उसका 
विदेशों में बरंकाक (पेरिस-सैगन-पथ) और हनोई, टॉगकिंग 
से सम्बन्ध स्थापित हो गया है। पेरिस छा मैंडागास्कर से. 
अल्जियस, गे ओ, और वेल्जियम-कांगो की राह से जोड़ने- 
वाला ट्रांस-अफ्रोकन हवाई मार्ग खुल गया ई | त्रोकनहिल 

तक फ्रांको-वेल्जियम का संयुक्त साहस पह़ेंच गया है | 
जमनी ने दात्रि-उड़ान, हवाई मार्ग क्रो बढ़ाने और 
अपनी मेशीनों छो अप-द्ु-डेट करने में कमाल हासिल किया 
है। न्याग्रा से से केप से केरो 


५१९३४ 


केप और खाटुम की राह से 
तक की सर्विसों पर जमनी का आधिपत्य है | 

भविष्य में द्रांसओशनिक सर्विसों के बहने की बहुत 
सम्भावना है | फ्रांस और जम॑नी ने पिछले बारह मास में 
दक्षिण-अटलांटिक में सर्विस बढ़ा दी हैं| फ्रांस ने पेरिस 
ओर नेटाल (त्रज़िल) तीन दिन में तय करके हवाई-गति 


| 





[ एबरो १० का वायुयान गिलगिट में। ] 






# ७११ ०२#२२+५.४---+ रकम कक जनक रातक- सा 
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ग्राज-कल जमंन 
एरस जान म 


दि्नि 

में नये अध्याय का आरम्भ किया है 
और फ्रेंच-कम्पनियाँ क्रायडन से ब्यूनों 

चार दिन लेती हैं । 

पान-अमरीका एजरवेज़ ने सेन्फ्रांसिस्को को मनीला 

से जोड़ दिया है और अब वह न्यूज़ीलेंड-सरकार से दूसरा 
ट्रांस-पैसिफ़िक मार्ग बनाने के विषय में द्रात-चीत कर रही 
है | इसके द्वारा सन्फ्रांसिस्की का होनोलुलु और सामोआ 

के द्वारा वेलिंगटन से सम्बन्ध हो जायगा | 
|. ३ 

इस सबके मुक़ाबिले म॑ भारत की स्थिति क्‍या हे? 
समुद्र-पारवर्ती (ट्रांस-ओश निक) भारत की कोई हवाई सर्विस 
नहीं हे | इंग्लेंड व यारप तथा अमरीका जानेवाली भार- 
तीय डाक इम्पीरियल एयरवेज़, डच-कम्पनी व फ्रेच- 
कम्पनी ले जाती है | समुद्र-मार्ग से डाक तथा मुसाफ़िरों 
के ले जाने के लिए जैसे हम परमुखापेत्षी हैं, उसी 
प्रकार हवाई डाक के विप्रय में भी हम परमुखापेत्षी 
हैं | इंग्लेंड केवल इसी लिए रो रहा हे कि दत्तिण-अफ्रीका 
तथा मध्य-यारप को हवाई डाक भेजने के लिए उसे प्रतिवर्ष 
विदेशी हवाई कम्पनियों को लगभग ३०,००० पॉौड देना 
पड़ता है । जब समृद्ध इंग्लेंड को यह ठुच्छ रक़म अ्रखर 
रही है तब भारत जेसे ग्ररीव मुल्क के लिए जिसकी 


| 
सर 


कर उतारी जा रही है। ] 





अपनी 
तो दूर रहीं, सामुद्रिक 
सर्विस भी कोई नहीं है 
प्रातववप डाक और 
मुसाफ़िरों के ढोने के 
रूप में इस देश से जा 
हा धन-प्रवाह कितना 
घातक है, इसका सहज 
ही अन्दाज़ा लगाया जा 

सकता है | 

( ६ ) 

आान्तारक सबिस के 
लिए, मे पाँच 
कम्पनियाँ हैं । इनमें 
ट्रांस-काएटीनेटल एयरवेज 
इम्पीरियल एयरवेज के 
सिंगापुर डाक ले ज्ञाती है। और 
अत यह प्रस्ताव है कि वह आगे आस्ट्रेलिया के ब्रिसवेन तक 
डाक ले जाया करें। इश्डिबन नेशनल एजबरवेज़ केवल 
कराची से लाहोर तक डाक ले जाती है | इसका एक साल 
लए भारत-सरकार की ओर से सहायता दी गई है। 
इसका जीवन संकट में हे। ये दोनों योरपीय कम्पनियाँ हैं। 


भारत 
साथ मिल कर ऋलकत्ता ने 


व्क् 
> 





हिमालयन एयरवेज़ सहायता के श्रभाव में सिसक रही है। 


इसकी कोई नियमित सर्तरिस नहीं है। इराबती फ्लोयीला : 
एएड एयरवेज़ रंगून से माएडले और रंगून से मिट्टी .के 





जानेबाला सीप्लेन वायुयान | ]  ! 
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| तेल की खानों की जगह चीनान गीयाँग तक सर्विस करती 
है! इस दृष्टि से नियमित सर्विस करनेबाली ताता कम्पनी 
| 
। 


| इसको भी अपनी वम्बई-ब्रिवेन्द्रम सर्विस फलता पड़ेगा-- 
कक मिल श 
नाम क री सन्‌ डाक (टन) माल व मुसाफ़िर (टन) 
इण्डिया ट्रांस- १९३५ 5६*२ ११,७,१८०*२ 
रेटनेन ६ ६ ४,०,<८०'२ 
। कारिटनेन्टल १९३४ ३३*७ बदयद 
कक ७८,६३७५"४ (टन) 
ताता कम्प १९३५ संजार्‌ २६४ पी० ४० मु० 
१९३४८. श्टाबू १११ पौ० १४ 
। रे (९३२३१ सुजाप 
|| ण्ड्यन न्‍ हक है के 
| इपिडयन नेशनल १९३५ 432 ७५ पौ> २ मु० 
| हिमालय एयरवेज़ १९३५ न 
ी 0 2 हे हे 
इरावती फ़्लोटिला 2९३५ २७ वौ& : 
थ २ पा>ऊ २२२ मु० 


इस नियमित काय के अलाबा प्रदर्शन के डालते प्रति- 
| #त पुरुषों के सेर कराने डे ै 
: चान के वास्ते भा ये कम्पनियां व हवाई क्रव अपने 
का उपयाग करते हू | १९६३४ मं इस दिशा में 


* (लिए तथा गम॒सा 


शक्ति की कंजी ता किलाशी.. 5 32 अर शक्ति 


हुए काय पर नम्नतालिका प्रकाश डालती है 


यात्रा 
इश्डियन नेशनल ४६९१ 


| 
। 
क्‍ ताता रुन्‍्स 


हिमालय एयरवेज़ ५७४ 
इरावती फ़्लोटिला १४३ 
हवाई क्रब्स ५७० 
इऊवयाग १९३५ १, २८ 
| सवयाग १९३४ २७२ 
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आनयामत हवाइ ट्रान्स्पो्ट सबविस्स 


उड़ घंटे मील 
“9 व “३.९६ ० 
२७३ २३,९६७ 
४०६ ३६,६९६ 
२ 4 ७ र्‌ दर 3 दर १ / श्र ४ 5 ए 


5 
9] 


2... 3. ही 


हा 


/॥ 


[ सम्मेलन के लिए फ़्यूज़िलेज तैयार 
तयार किया जा रहा हैं|] 





७० शा 


बन 
जज 
4 








नये 


कि 


हे 


का पहुँ- जहाज़ कराते हैं । 


एकमात्र 


हमार भय 


लिए गलवब के समान 
अभुत्व और नियन्त्र 


से चलाने पर भी बन्द कर देनी पड़ी हे। इन 
के नियमित कार्य पर निम्नतालिका 


'शऐेड्या एयर 


उदड्न 


वर्ण 


कक. 


। 
कम्पनियों 
से प्रभाव 


अच्छा प्रभाव 


वृद्धि (प्र/तेशत) 
१२८४५ 


2७छ७छऋछऋनन न किए 


हवाई 
बन्द । 


व्येोम-विहार भी 


पंजएटस कम्पना के 


*>> £ ग्रप जाने |. +»- सती <* यह । 
| मशारनोा हो जाने के कारण इस दिशा म॑ ५९३५ में कमी हई है।| 
5 दारा ९८ 

5 (९३५ में व्योम-विहार को प्रगति पर निन्नतालिका 
अच्छा प्रकाश डालती है--_ क्‍ 
विश हे े उड़ान उड़े घण्टे. जुसाफ़िर | 
उचसाफ़र 3० अडसुल नशनल प्प्ः्प्‌ श्पूपू २४१७ | 
४३५ हिमालय एयरवेज २,५५६ ३५२ ६,९९१ | 
* श्रावती फ्लोटिला ९ २० २,२९ | 
रछ्प भैलाश्ग कूनब्स वक न ३४०० । 
३४९ सर्वयारा केबल २६९ 5३ । 
न लक... ७१६. १३,०४० | 

्‌ संबयाग ५ ४ ३४ कम कै कप 5 

*हं८३३ 5 कल पं 
थ शेशेबस्था भे है। और यदि इसको समय रहते सदी 
के गई तो भारत समुद्र के समान आकाश में भी पीछे 

न जयगा। इस सम्बन्ध में एक बात और स्मरण रखने 

है। हवाई सर्विस चालन और इसका 

_चसथा में ४०६ आदमियों में से ३०९ भारतीय 

ओर ऋचषल 


ऊँचे पद ७ यारपीय हैं, मगर ज़िम्मेदारी और सर 

_+ बरफीयों के पास हैं। कराची के एयरपोद की 
_जाम एक भारतीय के दिया गया है। ईरत 
हवाई सर्विस पर भी योरपीयों कीं 
ण्‌ क़ायम हो जाने की आशंका दे | 
की पुष्टि आगे की तालिका करती है-- 
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योग 


| -क---+क--+१--$-+--+--+--+--+--+--*+“-*+--+-“+-“+-““+“* कक की 


ग्राउएड 


| 


| 


5, हर रु पेलट श्र 
&। , नाम कम्पनी पिलट और 


व्यवस्थापक स्टाफ़ >> न्‍्ञ “जञीर 
व्यवस्थापक स्टाफ़ वाबरलेस आपरेटर. इंजानयर 


४५... ५ न यह हे क्कि जमना ली 
इंजीनियर शागिद अ्रन्य | पए्नवासइ दे हवा सम 


फ्रांस, दा्लेंड, अमरीका से 


|| 
रे 


हीं भारतीय योरपीय भारतीय येारपीय भारतीय चारपीय भारतीय यारपीय भारतीय यारपीय | हस्ते और अधिक योग्य 


5 
है 


॥7, 


| । 
इंडियन ट्रान्स कान्टिनेन्टल १ £५४ 2. ११ ४७ ४९१ ५ ८३. हु. - शिक्षक नहीं बुलाये जा 
ताता सनन्‍्स 2५ £ रे. २ डे | १९० है -ई । तकते । वात यह है कि इसमें | 
इस्डियन नेश्नल का. # २ ४ छः. ऋऑं. हैं ६१ ६3 भी हम सरकार के ऊपर | 

हिमालय एयरवेज़ 4 १ हैं के *. २ १  ई अत्यधिक आश्रित हैं। हमारे | 

इण्डियन एयर सर्व बकशाप स्टाफ़ ड्राइंग वक रूम धर्नी-मानी लोग इधर से | 

२ ् ५. २४ र्‌ ५ २६३ £$६ ।तवंथा उदासीन हैं और यदद || 
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एल्ड ट्रान्सपो्ट १९ 
'ज्ञेत्र भी उनके हाथ से 


न द् हवाई शिक्षा क्री पूरी आर सम चित व्यवस्था 


इन चित्र से स्पष्ट हे कि ताता एएड सन्‍्स का छे इ- 
कर अन्य सब कम्पनियाँ यारपीयों पर आश्रित हैं| हवैंईँ 


4 


पर-निर्मर्ता भारतीय हवाई सर्विस के विकास के लिए: 


घातक 6 | 

ला ही 

देश में हवाई मनादत्ति उत्मन्न करने के लिए: जनता के 
दिल में हवाई जहाज़ में दिलचस्पी और शौक़ वेदा करने के 
वास्ते तथा युवकेां के हवाई शिक्षा देने के लिए ओर व्योम- 
विद्वार के वास्ते दिल्‍ली, कानपुर, बम्बई, कलकत्ता, मदरास, 
कराची, लाहौर, जोधपुर और दैदराबाद में हवाई समितियाँ 
(फ़्लाइंग क्लब्स) खुली हुई हैं। इनके सरकार से सहायता 
भी दी जाती है। इनके कार्य पर निम्नतालिका डे 
रोशनी डालने में सहायक दोगी-- ह 


साल मेम्बर हवाई जहाज़ पलट. जड़े घंटे 
१९२० १४५९६ १९ ९३ ७,३१४ २ 
१९३१ 4 ,य्८० २० १५१५३ ९,०७२ 
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२१९३३ २१,३४० २९% (३८ १०,९९४, 
१९२४ १,छप४ड ३३ ० ११,७८० 
१९३५ 2,६९० ३२ ७७ १०,८६० 


हवाई ६ योरपीय और 

१,०२३ भारतीय हैं। इसी प्रकार शिक्षात्रात 3७ में से 

१९३५ में प८ भारतीय थे। ब्रिटिश भारत क क़्बों को 

है १,३८,७०० रुपया सहायता में मिला | इन क्यों के कारण 

ह। सरकार का १९३५-३६ पेट्रोल-कर से ४६,००० रुपया की 

कि हुई | केवल एक कब से उसे ११,००० रुपया 
| 


वाई क्लबों के १ ३५३० मेम्बरों म॑६२ 








भार 
नहीं है । वह 
जाते हैं | इनको 


# केवल ए. श्रेणी के ही उड़ाके तेयार किये 
व्यावसाथिक लाइसेन्स दिया जाता दै। 
मगर इससे ऊँची श्रेणी बो* श्रेणी के पिलट तेबार करने 
की शिक्षा की यहाँ व्यवस्था नहीं है । इसके साथ इवाई 
शिक्षक तेयार करने के लिए यहाँ कोई शिक्षणालय भी 
नहीं हे | इसके लिए. भारत इँग्लैंड पर आ्ाश्चित हैं। बी० 
श्रेणी की शिक्षा का इन्वज्ञाम न करने के लिए सरकार 
ने वही पुराना लँगड़ा बहाना दिया है कि पर्याक्ष मात्रा में 
नहीं मिलते | इस श्रेणी के पिलट ही रात मे सिफ़ 


विद्यार्थी नह ४ ईसि 
आन्तरिक साधनों के बल पर हवाई जहाज़ चला सकत ह | 
अभ्यास होना 


ग्रे १०० घंठा एक साथ उड़ने का 


इनको । 
चाहिए | इसके साथ इनका ऋत॒-शास्त्र का आर नौका-नयन 


का भी ज्ञान होना चाहिए. । कहना 
कप” जीतकर श्रीयुत मिश्नीचन्द ने यह सिद्ध कर दिया है 
कि यदि शिक्षा दी जाय तो भारतीय युवक्र॒ संसार क अन्य 
युवकों का भले प्रकार झ5: बिला कर सकते हैं । इसलिए, 
सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हवाई शिक्षा की यहाँ समुचित 
व्यवस्था की जाय और भारतीय पिलट-शिक्षक, भूमि- 
इंजीनियरिंग, वायरलेस आपरेटर तैयार किये जायें । दिल्ली 
में खुला हुआ शिक्षणालय यदि इसकी व्यवस्था नहीं कर 
सकता तो उस पर रुपया ख़त करना व्यथ है । 

बी० श्रेणी की शिक्षा न देने का दूसरा कारण. यह 
दिया गया ह 


है कि इंग्लेंड ले अब यहाँ शिक्षक नहीं आते । 
जो आते दें वे वेतन ज्यादा म 


गते हैं । इस थ्रार्थिक मन्दी 
और वेकारी के युग में भारत-सरकार 


के अ्रविकारियों के 
मेँह से यह कारण सुनकर टेसी आये बिना नहीं रहती | 


हना न होगा कि 'वाइसराव-. 


| निकलता जाता दीखता € । 
। बाइसराबय और देशी 
नरेशों के अलावा कुछ धनी 
लोग भी हवाई जहाज़ निजी 
[काम के लिए. रखने लगे 
हैं। एक ६५ साल के दृद्ध 


| पुरुष हवाई जहाज़ पर ब्रेठकर ही अपने गन्ने के खेतों 
का निर्राक्षण करते हैं। जंगलात के एक अफ़सर 


। भी हवाई जहाज़ पर ह्दी दोरा करते हैं। एक तीसरे 


| उब्जन का अनुभव है कि १८-२० मील पर एक गेलन 
जाने के 


पेट्रोल रच होता है । ये सज्जन ब्रर को छुट्टी 
सिवा तीन साल से गाड़ी पर नहीं चढ़े हैं | यह साहसिक 
प्रव्त्ति सराहनीय है | मगर अपने विशाल देश को देखते 
हुए यह दाल में नमक के वरावर भी नहीं है । 
0 
भारत-सरकार ने मुल्की दवाई प्रगात पर ६३६४ ३६ 
! में १७,२७,५००) खर्च किये और इस साल २३,८०,०००) 


| बरच॑ करने का उसका विचार है। भारत-सरकार ने 


| एम्पायर एयर मेल शुरू हो जाने से भारतीय विमान-पथ 
से सत्ताह में दो से ५ सर्विस हर एक दिशा में चलाने की 
योजना बनाई है | लंदन की ठाक रद दिन भकपक, 
कैंचा करेंगी | पहली श्रेणी की साम्राज्य की डाक दवाई 
। बहाज़ से जाया करेंगी | इस बीजना की यूप करने के लिए 
ऐसे एरोड्रामों की ज़रूरत हू गी जा रात को भी रोशन रहेंगे, 
स्पोंकि रात में बिना उड़े यह बीजना सकल नहीं हो सकती | 
हरकार को योजना है कि १०० मॉल की दूरी से हवाई 


(प्रर्ग पर एटोड्राम बनाये जायें । त्रि टिश सरकार की क्रायडन 


>- * ७७ 
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[ मेक्रेटेरियट और कोंसिल चेम्बर (नई दिल्‍ली)--हबाई जद्माज़ से लिया गया चित्र ।| 


से विसवेन और मेलबोन तक हवाई डाक ले जाने की 
योजना का यह एक अंग है। साम्राज्य के विभिन्न अंगों को 
एक सूत्र में करने की यह योजना है । यदि बी श्रेणी के 
पिलट और ग्राउएड इंजीनियरिंग की यहाँ उच्च शिक्षा 
का इन्तज़ाम न किया गया तो निस्सन्देह हमें जान लेना 
चाहिए. कि मुल्की हवाई तर्विस में भी रेलवे के समान 
योरपीयों का प्रभृत्व हो जायगा । और बाद में जैसे हम 
ञ्राज डफ़रिन के केडटों को नोकरो दिलाने के लिए 
आ्रान्दोलन करते हैं, उसी प्रकार उड़ाकों को हवाई सर्विसों 
में भरती कराने के लिए हम आन्दोलन किया करंगे। यह 
ठीक है कि सरकार साम्राज्य के लाभ के लिए भारत में 
हवाई प्रगति की ओर ध्यान दे रही है | मगर यदि उससे 
हमें लाभ पहुँचता हे तो हम क्‍यों न लाभ उठावें ! 

इसके लिए. आवश्यक है कि देश के ज़िले ज़िले में 
हवाई क्नब खोले जायें | हमारे विश्वविद्यालय हवाई-शिक्षा 
को अपने पाठ्य-क्रम में स्थान दे । हिन्दू-विश्वविद्यालय 
का इंजीनियरिंग कालेज एशिया मं सबसे बड़ा कालेज है । 
यह आसानी से ग्राउए्ड इंजीनियरिंग और वायरलेस आपरेटरी 
की शिक्षा की व्यवस्था कर सेकता है| धनियों और व्यवसा- 


. यियों को हवाई सर्विस जारी करने के लिए. कम्पनियाँ खोल- 


कर अपने रुपयों का सदुपवोग करना चाहिए। भारत-सरकार 
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[ लेफ़्टिनेंट मिश्रीचन्द जिन्हेने हवाई दौड़ में वायसराब की ट्रोफ़ी जीती है । ] 


सिंगापुर ओर त्रिसवेन में ठीक समय पर 
डाक पहचाने का है, उतना उसका ध्यान इस वात की 
आ्रोर नहीं हं कि भारत के गाँव-गाँव में रोज़ डाक पहुँच 
जाया करे | भारत-सरकार से इस विपय में हम बहुत कुछ 
आशा नहीं कर सकते, क्योंकि वह जो कोई भी काम 
करेंगी, साम्राज्य की भलाई के लिए करेगी, भारत की 
भलाई उसके लिए गौण है ।' हमें अपने परों पर खड़ा 
होना चाहिए 


का जितना ध्यान 


कसा 


५ ४  ) 

हम साइकिलों, मोटरों, मोटर-साइकिलों, इनके छोटे-से- 
छोटे पुज़ों के लिए विदेशों पर निर्भर हैं | जापानी साइकिलें 
१७-१७ रुपये में यहाँ बिक रही हैं, मगर हम अपने देश में 
ग्रभी तक एक भी साइकिल नहीं बना सके हैं | हवाई जहाज़ों 
के लिए भी हम विदेशों के मुखापेक्षी हैँ और विशेषकर 
इंग्लैंड के । भारत में प्रायः सबकी सत्र मैशीनें विदेशी 
हैं । इन पर दमारा कितना ग़च हो रहा है, इसका अन्‍्दाज़ा 


सरस्चवता 


| भाग*जज््छ .#०० 8 4. 

*+++++++ .. ाहात्यक 
नम्नतालिका से किया जा ० 
कता है-- संस्मरणा 
"बिन सस्स्रणा[ 
१९३३ ८,५१८, १७४ । 
(७ट४. ८,०८५४६५ लेखक, श्रीयुत गोपालराम गहमरी 
४५९३५ ८,१६,६ ०७८८ 


अभी श्रीगणेश है । 
इस समय भी जब हम ८ 
लाख रुपया विदेश भेज 
रहे हैं तब आगे हमारा 
हाल क्या होगा ? हवाई 
पथ यातायात का महत्त्व- 
पूण्ण अंग है । इसका रेलवे 
से भी अधिक महत्त्व है | 
यदि हम अ्रभी समय 
रहते नहीं चेते तो मिस 
प्रकार १०० साल से रलों में चढ़ने के वाद भी हम आज 
लोकोमोटिव, चायलर आदि के लिए इँग्लेंड के श्राश्रित 
इसी प्रकार हवाई मेशीनों के लिए उसके आश्रित रहेंगे | 
यह बात नहीं हं कि हमारे देश म॑ हवाई जहाज़ बन ही 
नहीं सकते | मारत-सरकार की सिविल एविएशन १९३५- ३६ 
की रिपोट के ५८ प्रष्ठ पर लिखा है कि इस देश में हवाई 
जहाज़ बनाने की उपयुक्त लकड़ी. . .उपलब्ध होती है | भारत 
के लिए. यह वात अत्यधिक महत्त्व की है, क्‍योंकि हवाई 
जहाज़ बनाने लायक लकड़ी संसार में परिमित मात्रा में है | 
इस समय भा उपयुक्त उत्तम श्रंणी की लकड़ी पर्याप्त 
मात्रा में नहीं मिल रही हे। भारत के पास हवाई जहाज़ 


बनाने ओर मरम्मत करने लायक़ लकड़ी प्रचुर मात्रा में. 


है | वह अपनी आवश्यकतायें पूरी कर अन्य देशों को भी 
लकड़ी मेज सकेगा | यह धन्धा और व्यवसाय जहाँ देश 


को समृद्ध करेगा, वहाँ युवकों को साहसी और वीर बनायेगा। 
क्या हम आशा करें कि कोई विश्वेश्वरैया हवाई जहाज़' 


बनाने का कारताना खोलने के लिए भी उद्योग करेगा ! 





| 
। 


$॒ 


/ अपने परम मित्र बाबू वालम॒कन्द गुप्त जी 


| 


त्र्य पने पहले लेख, म॑ मेंने कालेकॉकऋर 


वालमुकुन्द गुप्त 
नरेश राजा राम- 
था, इस लेख म॑ 


ऐ।] * 
के संस्मरण 


पालसिंह के संस्मरणों के लिखा 


जितने याद हैं, लिख रहा हूँ 


वात बालमुकुन्द गुप्त रोहतक-जिल। 


गुरयानां 
हनेवाल अग्रवाल वेश्य 


3.| आप फ़ारसी-अर प्राक 


अच्छे 
कार आस्तिक हिन्द्र थे। नई रशशनावालां की धाँधली 
; बहुत चिढ़त थे। पहले लाहौर से नकलनेवाले 


लिखना ही छोड़ दिया 


3 चुका था। 





निक “केहिनूर? के सम्पादक थे | 
दानक भी कर दिया था | लेबि 
उनको बहुत थी | इसक 
साहत्य मे जतनत्र 


पाछ से उसके का उन्होंने न्होंने 


फैन हेन्‍दों लिखने क्रो रुचि 
+ अत्यज्ञ प्रभाग यह हे 


“प*« गाय तत्र 


कि हिन्दी 
उन्हान 3 दर म॑ लेख 
जी | उदू में 'काहनूरः का सम्पा 

दन 
करते समय भी लखनऊ के 


अवध-पशञ्चः म॑ ८ मिस्टर हिन्दी 
हु 2 
के नाम से बड़े चुटीले लेख ऋ 


लिखा करते थे। 
युत जी हिन्दी को डुनिया म॑ जब आये तब पहले- 


हिन्दोस्थान' के ही तसम्पादक 
उन्हांन रज्नावली नाट्ि का लिखी थी। 
र उनको ओजस्थिनी लेखनोी 


हुए | उससे पहले 
कालेकाॉकर में आने 
जाहर हिन्दी के 
मिला | 


जिस समय वे हन्दोस्थानः 
सम्पादन-विभाग से पंडित मदनमेोह 


'सन काश 


के सम्पादक होकर आये 


गुम जी के सम्पादकत्व 
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३ + २ 5 ' « ९ "७4 कक 
हे ऊ हे | अप »* हू 
रे “३-३ 


गहमरो जी ने अपने संस्मरण के इस लेख में स्वर्गीय 
श्रीयुत वालमुकुन्द जी के सम्बन्ध में अपने 
संस्मरण लिखे हैं । गुप्त जी अपने समय पे 

एक प्रासद्ध सम्पादक थे। उनके प्रयत्नों 


से 'भारतमित्र' का हिन्दी के साप्ताहिकों 


में बड़ा उच्च स्थान प्राप्त हुआ था | 

। 

बालमुकुन्द गुम जा सम्पादकीय सिद्धान्तों में बड़े पक्के 

ह “... किसा का सिफ़ारिश से किसी की प्रशंसा करना या 

कसा का द्वप-बुद्धि में आकर किसी की निनन्‍दा छापना उनके 

प्वभाव मे नहीं था.)ले किन वे फेहा करते थे कि “जिसका 

. भर तुद्ध है उसका सरसों भर तक अभिमान हन्तव्य 

ताकन जा सरणखा भर ता लेकर मदर भर घमणड। 

“जता है वह जब तक सवसाधारण मे अपना घमणड प्रकट 

ने कर तभी तक छूमा के याग्य है। झगर उसने ऐसा 

53 सवसाधारण मं ज़ाहिर किया तो अपना परिचित 

दान पर ज़रूर उसका तिबाद करके 
चाहए |! 


ला 
ञ 
बन 
छत 
_त+ 


त्ृ है हि. | 


उस जा अच्छे अन्य 
कत्तेव्य-पालन में 
जब ये हिन्दोस्थान! 
सतापनारायण मिश्र, चौचे राधारमण बी० ए.० (दपवा), 
वि भुलाबचन्द, और मैं भी सहायकें में था !. मिश्र जी 
अच्छ प्रभावशाली कवि व। भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र के 
'मकक्ष कवियों में उनकी गणना थी। 
) अक्सर कंबेता लिखा करते थे | 'तृप्यन्तान' नाम क 
एफ कविता उन्होंने एक साल पितृपत्त भें वहीं लिखी थी | 
“मेल पर मुप्त जी उनसे ले ख भी लिया करते थे | 


9० 3 
मेतारनवीस थे। सम्पादक के 
3चम हमने कभी कच्चाई 


पुत्त जी के एक वार हमने व्यक्तिगत आआज्षेष की 


लस हन्दोस्थानः में लिखते देखा धा। बात यह हुई कि 
साहत्याचाब्य॑ पंडित अम्बिकादत्त व्यास उन दिलों 


भागलपुर- हाइस्कूल में हेड पंडित ये । वहीं से उन्होंने 
तायूपप्रवाह! नाम के एक मासिक पत्र हिन्दी में निकाली 
है 

ता | राजा पमपालसिंह पुधारकां मे अ्रग्रगएय थे | हिन्दी 


में (हिन्दोस्थानः का सचार, विधवा विषयों के लेख 
$ राजा रामपालसिंह उनके प्रभावशाली के अच्छा चमका | हिन्दास्थानः मं बहत कह तार ४" 2 यह गुण । 
: | रहते थे। वांसे बहुत प्रसन्न न करत थे | गुप्त जी म॑ | 
'5 सुधारकों की उचित बात का विरोध कर्मी नहीं करते 
24 न 
। पीयूषप्रवाह? म पाडत अम्बिकादत्त व्यास ने 'कार्जी जा 


मुखमदन करनों 


नहीं देखी | 


के रसम्पादक थे उस समय वहाँ पंडित . 


हन्दोस्थान! में १ 







| 













































हुबले क्यों! नाम का एक लेख छापा. 
जिसमें शज्ा रामपालसिंदह पर यह 
आत्तेप था कि अत्रभवान तो चादते 
हैं कि सारा भारत इँग्लेंड हो जाय, 
लेकिन जा मदुमशुमारी दस दस 
साल पर पाँच पाँच करोड़ बढ़ रही दे 
उसी से यहाँ के लोगों के दोनों जन 
भरपेट खाने के नहीं मिलता ओर 
ग्रव यदि अन्रमवान- के सिद्धान्त पर 
-विधवा-विवाह का भण्डा फ्रूटेगा तो 
'भारत की मेदिनी और भूखा मरने 
लगेगी | | 
.. वह लेख राजा साहब के सामने 
। आया। उन्होंने कहा कि कोई इसका 
मुँहतोड़ उत्तर नहीं दे सकता। गुप्त 
जी ने उसी दम कहा--कल में इसका 
उत्तर “हिन्द्रोस्थान में निकाल दूँगा। 
उसी अवसर पर गुप्त जी ने 
“हिन्दोस्थानः में एक लेख लिखा, 
जिसका शाप्रक था “मैं सुकवि हूँ? । 
पंडित अम्बिकादत्त जी व्यास अपनी 
कविता में अपना उपनाम छुकवि' 
लिखा करते थे | उस लेख में सुकवि 
जी की ख़ूब ख़बर ली गई । व्यक्तिगत 
आत्तेप का वही एक लेख उनको हमने 
लिखते देखा था और सो भी “डिक 
मेशन' में.नहीं आता था। काला- 
काँकर से अपने स्वतंत्र स्वभाव के 


माथे पर श्री लगाते थे। आचरण 












कारण गुप्त जी नौकरी छोड़कर घर चले गये | 
' ६ राजा साहब से उनका साधारण वब्यत्रद्दार था | | 
सन | हीं है चे्‌ 2“ गा त्र दर रोज़ स्नान कर ७८० आ 5.० य ल्कि कहां करत घ्य 
वहाँ नहीं लगता था से बेप्णबव थ | रॉ. अममते ये | बल्कि कह 
के बढ़े शुद्ध आर 
सालिक थे , लेकिन जो. आदमी खान-पान में अशा्ट: 
भोजी होता उससे उनकी नहीं पटती थी। नहीं पटना 
केवल इतना ही मतलब कि हृदय का. मिलान नहीं दी। 
की था | राजा साहव खान-पान में बढ़े स्वतन्त्र ये थे अप 
| जाने-पीते के मामले में स्वास्थ्य या भारतीय रवाज 


ने संख्या ६ | 


साहित्यिक सस्स९२<३॥ 


३ शलिक की तरद्द लिखा करते थे। किसी की लकुटिया 
लेकर टेकते चलना अर्थात्‌ शब्दानुबाद करना उनको 
नहीं भाता था ।(विलायती रहन-सहन और रुभ्यता का विल- 
कुल नापसन्द करते थे | लेकिन उसमें जा गुण पाते उनसे 
कभी घ्रुणणा नहीं करते थे |) आर्य-समाज में । बासपार्टी और 
मांसपा्ों उस समय हुई थी जब महाराजा जोधपुर ने विज्ञा- 
पन देकर वेदों से मांसाहार सिद्ध करने का प्रयास किया था। 
परिडित भीमसेन शर्मा ने बड़े निःशइ्भाव ने उस काये का 
विरोध किया और परिडत भास्करानन्द सरल्वती (काशी के 
प्रसिद्ध महात्मा भास्करानन्द नहीं) ने वेदों से मांसाहार विधेय 
बतलाने का बीड़ा उठाया था। उस समय उन्होंने कहा 
कि आर्यसमाज अब पतनोन्मुख हुआ दे। आय॑-सिद्धान्त 
का युग समाप्त करक जब पश्डित भीमसेन शर्मा ने “ब्राह्मण - 
सर्वस्व” का मार्गावलम्बन किया तब गुस जा ने कहा था 
परिडत जी ने श्रच्छा किया कि सवेरे के भूले हुए 
तरह उजरत पर 
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क्कि 
संध्या का घर श्रा गये। लेकिन इस 


सिद्धान्त बदलना वज्ञन नहीं रखता । 
( अँगरेज़ी-बँगला दोनों के अख़बार पढ़ा करते थे, 


९ 
पभाहनूर', 'शमझुल अग़वारः अमृतसर का संद्धम-प्रचा- 


रक! केवल उनको लन्तरानियों का जवाब देने के लिए पढ़ा 


करते ये। पायनियर, मार्निज्रपोस्ट और सिविल मिलिटरी 
ग़ज़ट में ख़बरें न पढ़कर अग्रलेख और स्कुद सम्मतियों 
के बड़े चाव से पढ़कर उनका उत्तर । हिन्दोत्थान' में और 
कऋलकत्ते के प्रवासकाल में, 'भारतमित्र? म॑ दिया करते थे । 


लखनऊ के वांबू गन्नाप्रसाद वर्मा-द्वारा सम्पादित उदू 


का साप्ताहिक हिन्दुस्तानी! बड़ी भ्रद्धा-भक्ति से पढ़ा 
द्‌ ) 5 


करते ये । 

धड़वासी' के 
भाषा में 'मढ़ेलमगिनी' नाम का 5 500 (कि 
गत उसमें सुधारकों की खासा खिल्ली 2 प की | 
है। गुप्त जी के वह पुस्तक हिन्द भा ५४ पर 
दी गई। गुप्त जी ने अपने घर गरियानों 46: के 
पढ़कर (शक्षिता हिन्दूबाला' के नाम से कर 
में छुपने को भेजना खुल किया था, मां के 20527 
में बड़ी धूमधाम से बहुत दिनों तक छपता रह 


$ (हन्दी-बज्भवासी' के सम्पादक पंडित श्रम्गतलाल चक्रवर्ती 


















ला 


[ स्वरगींय बालमकुत् गुम ] डे "४ 
मालिक भ्रीयुत योगेन्द्रचन्द्र वसु ने वज्च- 


कारण राजा- साहब के एक बड़ा उपन्यास लिखा 


नहीं करते थे | इस 
लाये वें कभी नहीं जाते श्र! जब बुलाने पर 


यहाँ बारादरो म॑ उनका बीतता 


ऋलछा भी परवा 


उनका. वहीँ बिना यु: 
2... जाने-तब जितना समय 


न्न् 


ब्ध्थै 


श्य 


कि वह 
लेख स्व्रय॑ लिखने % 
बे। अंगरेज़ो 


उसके वे भार ह 
समय किसी अ्रथ में नहीं लगा | 
ने का वबेतजाय डिकटेट कराना भरा 

अखबारों के देखकर उनका स्वाद हो कक 
उनमें काफ़ी थी । किसी मिल ५ व पर 
को झुछ् बात लिखते थे तो केवल फकक्‍्ट लेकर 


| 


श्रक्त पसन्‍द करते 
ह_्ले लेने की याग्यता 








_ आर के अख़बारों के बड़े चाव से पढ़ते थे |» 





थे। गुप्त जी उसी समय हिन्दी-बद्धद्ासी के सम्पादन-_ 
कार्य के सिलसिले में कलकत्ते बुलाये गये। लेकिन वहाँ 
अन्धपरम्पपा का राज था। इस कारण उस कार्यालय 
में गुप्त जी नहीं ठहर सके । बात यह हुई कि उन दिलों 
व्याख्यान-वाचस्पति पंडित दीनदयाल शर्मा हिन्दी के 
अद्वितीय वक्ता थे । जब कलकत्ते पधारे तब गुप्त जी 
“हिन्दी-वज्ञवासी? के सम्पादक थे | पंडित दीनदयालु शर्मा 
के व्याख्यानों से कलकत्ते के धनीमानी मारवाड़ी सज्जनों 
का आसन डोला और सनातनघरमं क्री उन्नति में जी 
खालकर तन, मन, धन से बड़े बड़े धनी मारवाड़ी उतारू हो 
गये । “वज्ञवासी”? के मालिक लोग उन दिनों कलकत्ते में 
“घमंभवन? बनवाने पर तुले हुए थे | व्वाख्यान-वाचस्पति 
से धमंभवनवालों की पटरी नहीं बैठी ! युप्त जी ने पंडित 
दानदयालु जी का विरोध करने से इनकार कर दिया, इसी 
से उनके वबज्जञवासो-कार्यालय' छोड़ देना पड़ा | 

जब गुप्त जी वहाँ से अलग हुए, कलकत्ते के सदु- 
द्योगी बाबू जगन्नाथदास ने उसी समय “भारतमित्र! का 
सम्पादन-भार गुप्त जी के सोंपना चाहा | लेकिन गुप्त जी 
ने इस तरह एक साप्ताहिक हिन्दी के छेड़कर दूसरे 
के हाथ में लेना अपनी. मर्यादा के बाहर समझ 
कर अनुचित बतलाया और कहा कि घर जाते हैं, वहाँ से 
आपकी बुलाहट होगी तो में आ जाऊँगा । 

वही बात हुईं। घर पहुँचते ही गुप्त जी के “भारत- 
मित्र' के मालिकों की चुलाहट गई | गुत्त जी “भारतमित्र? 
का सम्पादन-भार लेकर फिर कलकत्ते लौटे । , 

गुप्त जी ने 'भारतमित्र! के ऐसा उन्नत किया, जैसा 

बह अपनी चालीस वर्ष की ज़िन्दगी म॑ कभी लोकप्रिय नहीं 


हुआ था। भारतमित्र! एक सुधारक पत्र था, लेकिन - 


सनातनी सिद्धान्त का शत्रु नहीं था । गुप्त जी ने उसकी नीति 
किसी पक्ष पर नहीं, सत्य पर रक्खी ओर दो ट्रक न्याय की 
बात कहना उन्होंने अपना सिद्धान्त रक्ष्खा | ,इस कारण 
सब पक्ष के लोग भारतमित्र” की नीति से प्रसन्न थे ! 
लोगों में 'भारतमित्र” की बड़ी मर्यादा वढ़ी। गुप्त जी 
व्यज्ञयभरी कविता भी “भारतमित्र” में समब-समय पर लिखते 
थे । उनकी बहुत-सी कविताश्रों का सड्य्रह “स्फुट कविता? 
के नाम से भारतमित्र-प्रेस में निकला था | उनके भारत- 
मित्र में आने से पहले पंडित रुद्गदत्त शर्मा 'भारतमित्र” के 








| 


पण्ज्प 


सम्पादक थे | उनके लेखों से “भारतमित्र' के सनातनथ्र्मी 
पाठक क्हुत हट गये थे ( गुप्त जी की निर्मीक और निष्पक्ष 
लेंखनी से सब प्रसन्न है गये और भारतमित्र' का प्रचार 
खूब बढ़ा | खत जी हमार ऊपर बड़ी कृपा रखते थ। वें 
अपने लड़के बाबू नवलकिशोर की शादी में जब घर गये तब 
भारतमित्र” का सम्पादन-मार ऋुछ महीनों के लिए हमको 
दही देकर गये थे | हमारे ऊपर उनका जैसा स्नेह था, बैसा 
ही हमारा विश्वास भी वे करते थे | 
गुत जी हसेड़ इतने-थे-क्रि वात-बात मे दिल्लः 
किया करते थे | उद की लिखावट की बड़ी खिल्‍ली उड़ा 
करते थे | जब थ्रभ्युदव' निकला तब उन्होंने कहा 
दू म॑ं वह लिखा जाय तो ओवेहदे! पद्मा जाबगा | उन 
भारत-मित्र' आफिस म॑ अच्छे-अच्छे सुलेख्कों का 
जमाव था। उचित वक्ता? के सम्पादक पंडित दुर्गाप्रसाद 
मित्र सारस्वत हिन्दी-लेखकों के सिरताज तथा सबके 
श्रद्धाभाजन थे | वे भी वहाँ पधार कर दा घड़ी की मौज दे 
देते थे | गत जी में ओर पंडित उयन्नाथप्रसाद जी चठवंदी जी 
में बद्ी आवाज़ाकशी होती थीं। चत॒व॑दी जी हास-परिद्ास 
के प्रमी थे, गुत जी भी उसी कृमाश के परिद्ास-प्रिय थ्र | 
गुत जी कभी-क्रमी ऐसी यहरी दिललगी करते भर कि 
उसका मतल्रब समझ म॑ नहीं आता था । 


* 3 0००8. >्फ 


थे 
कु 


| 


(| 


'“क 
दिन 


तब उनको स्पष्ट 
कहकर समभाना भी पड़ता था । हमसे कई बार ऐसा हुआ 
था | गुप्त जी होली म॑ं दिल खोल कर अख़बारों से दिल्लगी 
करते थे और दशहरे के अवसर पर भी 'टेस आये',लिखकर 
हिन्दी-पत्रों में टेसू की दिल्लगों किया करते थे। उनके 
पहले कसा ने कभी हिन्द्री मं उसू पर दिल्‍लगी नहीं की 
थी। समालोचना भी दशहरा और होली के समय गुप्त जी 
बड़ी बदब लिखते थे । 

गुत जी की दिल्लगी व्यक्तियत द्ाकर भी ऐसी श्लप- 
भरी होती थी कि व्यक्तिगत नहीं होने पाती थी | जिसके 
ऊपर बोली बोलते और दिल्लगी बनाते थे वह भी हँसने 
लगता था-। वस्तुतः दिल्लगा का अर्थ यही है कि जिस 
से दिल्‍लगी की जाय उसके भी हँसी आवे। ऐसी 
दिल्‍लगी जिससे हंसने के स्थान भ॑ इलाई आवबे या अदालत 
में मानहानि की नौबत हो वह दिल्‍लगी काहे की, वह तो 
राह चलते भलेमानस की पगड़ी उतारने के समान द्वाती है । 


सरस्वती ३ 
ल्‍ह 4७% 2४22-88 -&##७#-##७७छंड अब अं आर कु. 2 आल रजनी आल बडी म कजनक के कर है 
5३% आर. । 


गुम जी की लेखनी में 
लेते श्र उसको जिस तेज़ी से आरम्भ करते थे, अन्त 
उसी आज़ से ले जाते थे। कलकत्ते के ठाकर धनऊे तो 
बना, ।शाक्षत और शष्टजनों म॑ बडी मान-मयांदा हु । एक 
भाननाथ ठाऊुर ने अश्रुम्ती नाम का एक नाटक ल्‍्लन्‍्दः था 
जिसम राजपूत-महिलाओं के सम्मान पर गर्हित आक्ष+ 


* था | 
उसका अन॒वाद भारत-जीवन वब्रराम व्मा ने 
छापा | 


बहा बल थ जिस लिपण > 
+- | | । *+ 94 ५ का 





उस पुस्तक का गज्ञाप्रवाद करके प्रावश्चित्त करना पद्दा ; 
बटना हहन्दा-साहत्य मं उसके सब्रा कभी सनने 5 नहीं 
होती हे 


झ्राइ | ४ल सबसे लाकन भूल कदल ऊऋन्छे 
प्रावश्चित्त करना बहुत बड़े हृदव का काम है| और उन्दत: 
भूल का दण्ड भी यही है कि मूल कबूल कर ला कय । 
बाबू रामझृष्ण वर्मा ने उस भूल के कबूल करके उन्चत 
सफ़ाइ दा था | 

जो नेता लोग दिखोौद्या ठाउ रखते और नाऊ प्दा 
करने के लोभ में ही देशहित के कार्या' की ओर रू नं 
देते थे उन पर अपने पत्र मे समब-समय पर आक्तिर या 
करते शथ्र। वें धर्म के ढकासले कुछ नहीं करते थे। 
धर्म के नाम पर ढोंग करनेवालों की चालें दे खब 


समभते थे ओर उन पर दशहरे और होली के अवसर पर 
गद्य ओर पत्च में व्यज्ञय लिखकर मन का गया 


करते थे | यह भी कहा करते थे कि मनु ने जो मह्टे तंग्ार 


की हैं उनका तोड़नेवाली बाद कर्भी श्रावेगी | 

गुत्त जी हरियाने के रहनेवाले थे | 
का देखकर बहुत दुखी हुआ करते थे | इसका बड़ा पश्चात्ताप 
करते थ कि जहाँ से यह रत्न दह्ा करते हैं 
कल्याण का कुल भी ध्यान रखते तो यह मेयारूपिनी गेया 
इस तरह दीन-दशा में दिन न बिताती । 

अफ़लास ! गुप्त जी बहुत जल्दी अ्रकाल मं हा संसार 
उनके प्रमेह राग था, जो सन्‌ 2९७८८ में 
इतना प्रबल हुआ कि बहुत कुछ उपचार करने पर भी शान्त 
नहीं हुआ। उसी पीड़ा से गम जी को लाचार 
घर जाना पड़ा और घर पहुँचत ही उनका 
हां गया | 


्- क्ः 
न्र्ा> देण दो सभा त्ज्चा 
ष्‌ सर ७ <*,|। ०३० ॥ 


उस भाण्दार के 


स ५५० [न | 


हाकर 


न्र्न्ञ चिसान 


ना 


[ भाग ७ । 


७ - >> 


#७ ०५ 


सिघनपुर काशलाचितन्र 


टेखक, श्रोयन 


श्‌ः ट्ढ स्वता' मं 


है| 
के श्रामद बभतयाँ' शापक्त 


ज्वाज्ञायसाद मिश्र, 


>> बआंक ऐड. ८। ् 
भरत एक लेख प्स्क्यग 
नकाशत हूझआ' दा । 


उस सिवनयुर आदि स्थानों में उपलब्ध कुछ शिला चत्रों 
के वन कया था। उक्त लेख के लिखने का मेरा ऋ २ 
पराव वह था कि हिल्दां-पत्चों म॑ भी इस रोचक दिप्रय एम 
, ऊ$छ चनत्रा हा। हप को वात है कि मेरा उेश बहत छऋ॑ 
अंशों म॑ं पूरा हुआ | सितम्बर को सरस्वती? में बच्चन 
विश्वम्भग्ना्थ जी ने धप्रस्तर्युग के अबजेपों रू झान्न- 
नसगय* गापक त्तभ्य लिगकर स्घिनपर व द्िहः 57 
प्राचानता पर शंका उठा: है । हु हे 
मेने अपने लेख में श्री घोष और दत्त मह दय का 


| पू र्बे 


 पृस्तक के 


' लेन, कलकत्ता | मल्य 


कि 


उल्लेख क्रया था | इन दानों ने 
साचत्र पुत्तक लिगी हैं । 
नाम हू 
द राक पेस्डिंग्स आफ़ सिंघनप्र आर इसके 
गंगनचन्द बाराल एम ० ए७ बी ० एल ७ 


इसका ४) 


नंपर क 
श्र ग्रमरनाध 


शत 


अकाशक 
(६४, है ड्िारास 


पर (अब 
एएड आदर पेन्टिंग्स आफ़ परीहिस्टारिक एण्ड 


व 


जा इच् की 
ए फ़्यू प्रौड्िस्टारिक रेलिक्‍्स 


प्र्ड 


'चरीक 
प्् 
श्ट 


है 


| [ 
# 


की 


ज्न्तजा 


4 4 + 


रायसाहब मनोारज्ञन 
स्वगाय) की पुस्तक का नाम है 'राक पन्टिग्स 


लेटर टाइम्स 


झ्रोर यह गवन॑मेंट आफ़ इंण्डया सेण्ट्रल पब्लिकेशन 
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एस-सो ०, एल एल० वी० 


रि बिहार-सरकार-द्वारा सिब्रनपुर 


तथा हाशगाबाद के चित्रों का विशेष अध्ययन करने के 
लए भज गये थ। सन १२ ९२१ म॑ इन्होंने सिंघनपर के 
ञ्र रु सन »+० 5७०७ मम होए - नर > “ 

रि सन १९२२ म॑ होशंगाबाद छे चित्रों का निर्गीक्षण 


कया और इन दानों के परे पनल 


पुस्तक मे छथाय | 


#*. 
सबस्तर अपना 


५६ कट 


ला त्र न ९ बज य़्‌ का 
गगावाद चित्रा ऋाषा क$हेाद्य 5 


दुयूे इसा का <4॥ 
| ना थी अत की , ्् हः रू कक रू 
॥ दसवीं सदा के मानते है | इन चित्रों में तौर, थनप. | 
* मं थै $ १ 32 


प्र य्य्रा ्टि ना करा टरा साप लगा जे फी 
थे जा ने जिराफ़ का चित्र बतलाया है (देखिए उनके 
लखवयान। 


चत्र) उसे घाष महोदय घादे का चित्र मान 


' *स् ते डस बशु की गर्दन लंबी है, तथापि उस चित्र 
४ गद्ध जा एक अश्वारोही का चित्र है उसमें भी घोड़े के 
फुका हुई गदइन अपेत्नाकृत लम्बा हाँ दिखाई गई हृ 
(दावए 


जग कफ चत्र)। होशंगाबाद के चित्रों में एक 
है. नल उ इसवारों तथा एक पदाति सं नक के चित्र हैं | 


'परवम्भरनाथ जी “किट? के चित्र कहते हें उन्हें घोष महोदव 
अश्याराही भय] 


'च कलकत्ता स ग्राकियालाजिकल से आकफ़ इप्हिह्याः लए भका को पीट पर लग्कती हुई दाल 
+ 3 ५ ए हि । 
ऊ ममायस के तार्योसव खण्ड के रूप कि हि 
है | इनमें से दत्त महोदय तो सकता ् * मैकाशिता हुई सबनपुर के चित्रों का प्रकाश में आये अभी थोड़े हीं 
२ केक! द् प्रा कक पल “जज का द्नि हुए है आर श्सा लए उ दवा 
० हज़ार वप के पुराने सदरवरत्त नल नका नहीं 
परन्तु घोष महोदय उ दे मं “आर कह है ल्‍जाक 9 या है। चोजी मोशिये हल खेंह' जौ फ र 
युग क मानत हू जो चद्दवान के पा हा हि व जाओ से 'ख विद्वानों ने इनको सरशासा की है तः गा आउन 
उच्ाइद दया 4 त्न ल त्र्ज स्र्ऊ म्न्ज् * तन 
नुप तथा शिकार हे ०७ 0 अआ जिम अंत: इन दा इंडियन म्युज़िय हे लीक सुन त-म सम दि 
पे 4 कार के मुख्य हं। वा ला है गेजमः तथा परसी ज्ाउन महादवब * 
वे का आर कम उंचाई पर नल न * जा अपनी रडयन पेल्टिर मय 
। _ + त् पर काले तथा पीले से रो म॑ किया हे 5 पे नाम को पुस्तक में इनका उल्लेख 
प्य इस 22 य कि 
६, व इसा के बाद नया या दसवीं सदी हम इहराने स्‍ | 
? | उनके कहना है, पीले रंग का चित्रश लाल का अधनधुर अथवा ऐसे ही और किसी स्थान के इन 
बाद हा त्र्प्र “98 # 
बाद आा।वष्क्ृत ह््ाहं । हम इन दोनों में से घोष मंद पिंड चत्रां क्रा काल-निणय करना यथाथ ही बड़ा 
। क] त्र्य ल्‍ रन हा रह तर 
की उस्तक का अधिक प्रामाणिक मानते हैं। पन्‍ना. साम| हे । जब हम देखते हैं कि अपेक्ताकृत अधिर 
कप ग्रियों 
बात | 7 के रहते हुए भी रामायण और महाभारत * 
० अ सआऑॉटर डक ७क *46+ &4«:३ ६ (६७. :  ₹३-$ के 40 प्टर्शस्चाउल्ट ण' ०७९ 
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देश म॑ं भी मतभेद है ओर ग्रभी कल की कही 
जानेवाली घटनायें--गोस्त्रामी ठुलसीदास जी की जन्म 
और निधन-तिथियाँ तक भलीमाँति निश्चित नहीं हो पाई 
हैँ तव फिर आज से हज़ारों व पहले के इन शिलाखचित्रों 
के विपब में क्या कहा जा सकता है ? इसी लिए अगर केई 
इन्हें २० इज़ार और काई केवल दो ही हज़ार वर्ष पुराने 
चित्र माने तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? पर्वाप्त सामग्रियों 
के अभाव में लोग इनका काल-निर्णय करने में केवल 
अनुमान के ही सहारे आगे बढ़े हैं। योरप में भी यही 
पद्धति अरनाई गई है | वहाँ ऐसे चित्रों का काल-निर्णय 
या तो उन जानवरों की क्विस्में देखकर हुआ है जा उनमें 
चित्रित किये गये हैं अथवा पत्थर के ओऔज्ञारों-हथियारों के 
उन अवज्षेप्रों से हुआ है जे उन चित्रोंबाली गुराओं में 
प्राप्त हुए हे या फिर उन अस्थि-समृहों से निर्धारित किया 
गया है ज्ञा उन प्रस्तरखणडों के साथ मिले हैं| सिंबनपुर 
के शिलाचित्रों का कालनिणंय घोष महोदय ने यहां पाये 
गये हृथियारों-औज़ारों के ठुकढ़ों तथा चित्रित जीब्रों की 
ड़िस्में देखकर किया है | पत्थर के जे टुकड़े यहाँ मिले 


उनमें ने तीन तो ऐसे है जो बोरप म॑ पाये गये उसी 
अकार के पत्थरों के ठुकढ़ों की ठुलना में न केवल सुदृरवत्ता 


/ँ 


पस्तस्युग के सिद्ध होते हैं, वरन उन योरपीय अवशेपों से 
भी अधिक प्राचीन ठहरते हैं। चित्रों म॑ वनमानुप की 
आहति ऐसी है जे निश्चय ही इन चित्रों के सुदूरवर्तती 
पस्तरयुग के सिद्ध करती है | निकट्वर्त्ती प्रस्तरयुग में ऐसे 
जीव सर्वथा अज्ञात थे | कागुल आदि के चित्रों के विद्वानों 

निर्विबाद कई हज़ार वर्ष के पुराने चित्र माने हैं. और 
उन चित्रों से सिंघनपुर के चित्रों का बड़ा अद्भुत साम्य है। 
रैती से प्रभावित होकर पर्सी ब्राउन महोदय ने अपनी 
भैस्तक के प्रृष्ठ १६ में लिखा है कि इन चित्रों अनु- 
पन्‍्धान न केबल भारतवर्ष में चित्रकला के जन्म का ही 
पता देगा, वरन उससे पूर्व के मानव-जाति के प्रार्चीन इति 


९९ बना 


रीस पर भी पर्यात प्रकाश पड़ने की सम्भावना है। 


नक्कक 


/ अपनी राय में निम्नलिखित कुछ वातें ऐसी हें 
 सिबनपुर के इन चित्रों की प्राचीनता बहुत झुछ 


थ्रशों म॑ सिद्ध होती है-- 
(१) जैसा मैंने अपने जुलाईवाले लेख में लिखा है, लोग 
आधकतर उन्हीं बातों और चीज़ों के अपने चित्रों में 


अंकित करते है जिन्हें वे अपने चारों ओर देखते है 
या जिनका वे उपयोग करते रहते हैं। होशंगावाद के 
चित्र जिनमें तीर-धनुप, त्रोड़े, सनिक, युद्ध-दइश्य आदि 

के उन्नत लोहयुग की 
सूचना दे रहे हैं| इसके विपरोत सिंघनपुर के चित्र 
जिनमें आज-कल के मिलनेदाले बरेलू जानवरों--गाय- 
बैल--आदि का पूर्णतवा अभाव है, यहाँ तक कि जिनमें 
तौर-धन॒प तक के चित्र नहीं हैं, अग्नि का भी काई उप- 
योग नहीं दिखाया गया है, बल्कि कई ऐसे जानवरों 
के चित्र हैं, जिनकी जातियाँ भी अब संसार न लुप्त 
, इस बात के काफ़ी परिचायक हैं कि जिस 


ला 
_&_--पमपका--गहुगप'. पन्ना. 


५ - जी क जा] 
देखे जाते हैं, अपने ज़माने 


(| 


/ 


होगई हैँ 
समय ये चित्र बनाये गये श्र उस समय इन तार-बनुप, 


काइ 


के. 7 
ज्त्ल्चल्ल्क.. लसललत 
९, 


ज्ञान १३६ “(०॥ 


त्क्का न्न् 


गाय-बल, अग्नि आदि का 
न था, बह पूर्णतः प्रस्तर्युग था । | 
(२) यदि हम एनसाइक्रोपीडिया के लेखक को यह उक्त 
कि कुछ लोगों का ध्रस्तरयुग श्रभी उस दिन ही 
समामत हुआ है! मध्यग्रान्त के निवासियों पर लागू करें 
और इस तरह सिंघनपुर के शिलाचित्रों को प्रस्तरयुग 
के मानते हुए भी अभी उस दिन ही के! ढहराबर तो 
यह भी युक्तियुक्त नहीं जँचता। जैसा में पहले ल्‍रीक 
चुका हूँ, इन चित्रों में तीर-धनुप तथा अग्नि के उपः 
आदि के चित्रों का सवंथा अभाव है और इन वस्तुओं 
का ज्ञान इन मध्यप्रान्तवासी जंगलियों का इतना 
आधुनिक नहीं है कि अभी उस दिन ही का? कहा 
जा सके | वेदों तक में इसके प्रमाण हैं कि इन लोगों 
का तीर-धनुप्र तथा अग्नि का ज्ञान बहुत उुराना हृ। 
और किर यह एक विचारणीय और यथार्थ ह्वी आाश्चय 
की वात दे कि जब भारत के उत्तर और दक्षिण मे 
तो आर्य और असुर-सम्यताओं का विकास हीं रहा 
हो, उनका संपर्क और संघर्ष हो रहा हो, उस समय 
पके आवागमन का एकमात्र मार्ग मध्यप्रान्त ऐसे 


जज 
ना 


उनके आाब 
बने अन्धकार में ड्बा हुआ हो कि उसे वीर-धठा 
तक का भी ज्ञान न रहा हा । सहसा इस पर विरवाद् 
करने को जी नहीं चाहता। तत्र क्या सिंघनपुर के 
चित्रों में तीर-धनुप आदि का स्पष्ट अभाव तथा भालों 
का चित्रण उन्हें इस वैदिक ओर आासुरी सम्यताओं 
के युग से भी पहले के नहीं ढदराते हूँ! 


[ भाग छः । न्‍ 





संख्या ६ ] 


| (३) जो पत्थर के ओज़ार-हथियार सिंघनपुर के आस-पास 
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प्रात हुए हैं और जिनका सचित्र वर्णन घोष महोदय 
ने अपनी पुस्तक में किया हे वें भी सुदूरवत्ती प्रस्तर- 
युग के सिद्ध होते हैं। निकट्वत्तीं प्रस्तयुग के 
ओज़ारों-हथियारों के समान ये चिकनाये हुए नहीं 
हैं, बल्कि ये वैसे ही अनगढ़ हैं जैसे प्रायः दूसरे स्थानों 
में पाये गये सुदूरवत्ती प्रस्तरसुग के हथियार देस्ते 
गये हैं । 

इन चित्रों और स्पेन तथा फ्रांस के ऐसे ही नित्रों में 
एक आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है | यह एक 
निर्वियाद सत्य है ओर इन विश्वम्भरनाथ जी ने भी 


हा | 


ल्‍- 
न अन्‍न्‍न्‍««»«क 
ट्र् 


माना है| वे कहते हैं कि इसके 
हैं, पर उनमें से किसी का भी उन्होंने 
उल्लेख नहीं किया । अच्छा होता अगर व उन 
कारणों का उल्लेख भी कर देते। चित्रों और आह 
तियों की समानता के अतिरिक्त हम उनके टकनीक 
की समानता अपनी ओर अ्रधिक आकृष्ट करती है । 
सीधी, आड़ी तथा तिरछी रेखाओं से मनुष्यों की 
आकृतियां बनाना तथा रोडीनुमा और पत्नीनुमा 
मनुष्यों की कल्पना करके उनके बेसे ही चित्र खींचना 
उस समय का टेकनीक-सा जान पड़ता है, जो दोनों 
जगह स्पष्ट वर्तमान है| दोनों में से चाहे जिसने दूसरे 
की नक़ल की हो, पर यद्द अदभ्रत समानता उनमें है 


कइ कारण दा सकते 


ग्रपने लग्च म॑ 


अवश्य | मेरे जुलाईवाले लेख के चित्रों में कुछ 
ऐसी थ्राकृतियाँ दी गई हूँ | कला का ऐसा साम्य 


भले ही संभव हो, पर टेकनीक का ऐसा वास्तविक 
साम्य ख़ासकर उस अतीतयुग में तभी संभव माना 
जा सकता है जब या तो दोनों स्थानों के लोग एक ही 
संस्कृति के रहे हों अथवा दोनों में काफ़ी थ्रावागमन 
वर्त्तमान रहा हो । हमने पत्नियों और पशुओं मं 
मानवभाव आरोपित करके गुड़ झौर उरसिंह की 
मानव-मूर्तियों की कल्पना की दे। यह हमारा 5ई 

क्या देमारी सम्यता आर 


ख़ास टेकनीक है | 5000. 
संस्कृति से नितान्त अनभिञ्ञ लोगों का कल 
तिसे निता ह ही हे 80020 
में भी हमारे इस टेकनीक का बेथाथ सा 


हो सकता है ? मैं तो इसे मानने के लिए तेयार 


नहीं हूँ । 


# ०» कीं , "ध्कहु हा ग्राएइ! 
२,१४)८ ४ंख्लां, और क ४३४४-४५) १०७० ४५ +*७ 
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सिघनपुर के -लकशक+ कल ई 


(४) इनसे मिलते-जुलते चित्र वद्यप्रि आज-कल के जंगली._ 


(६) अब अगर हम सिंवनपुर के 


सब न्‍+«-सम-+«म«मम-नन-- कान -पामाक नाक ल्‍+++ाक. 


तक 
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भो इधर अपने घरों में बनाते हैं. पर ये सिंघनपुर के 
शिलाचित्रों ने सवथा मेल नहीं खाते, खासकर टेकनौक 
के मामले में तो वें बिलकुल असमान होते हैं | संग 
भी जैसा इन शिलाचित्रों का पक्का और आमेट है, 
वसा उन बनलू चित्रों का नहीं होता है । सुरक्षित होने 
पर भी वे एक ही धूप और वर्षा में घैधरले पड़ जाते हैं, 
पर ये वरसां न प्रकृति के उत्तातों को छाती पर भेलते 
हुए भी वेसे डी स्पष्ट रज्ञित और अमिट हैं। 





न 


चित्रों को होशंगाबाद के 


चित्रा कर समकालीन या उसके बाद के मानें तो इस 


*ः प्‌ बे ब्स्ज््स्ात ] ज्या म्पृ +- हर -- € ३ >> एक . 2 न्त 
की पर पर निर्रास नहा हाता क्र एकहीयप 


के दो भागा मे इस तरह कु सत्रथा वििपरीत---उन्नत 
के रु जी मे > 


लोह और नरुदृरवत्तों प्रर वत्तमान रहे हों। 
क्या यह सदवथा सम्भव हो सकता है कि उसी सतपुड़ा 
ओर विन्ध्याचल के अश्वल म॑ रहनेवाले एक 
के निवासी तो यहाँ तक उन्नत रहे हां कि उन्हें युद्ध 
सख्चालन का भी शान रहा हा ओर उन्हीं के 
दूसरे ज़िले के निवासी इतने अधिक अवनत रहे हों 
कि तीरधनुप तक का प्रयोग न जानते हों, उनके यहाँ 
गाय-ैलों का भी अभाव रहा हो और सम्भवत: वे 
अग्नि के ॥ उपयोगों से भी अनभिज्ञ रहे हों ? सहसा 
इस पर हमें विश्वास नहीं होता । अब यदि हम इन 
चित्रों का हाशंगाबाद के चित्रों ने पहले के तथा 
एजए्टा एलारा आदि के चित्रों क समकालीन मानें 
तो टेकनीक के साम्य का प्रश्न सामने आता है| इस 
प्रश्न का फर क्या उत्तर हो सकता है कि मध्यप्रान्त 
के इन सिंप्रनपुरस्थ जंगलियों ने अपेतज्नाकृत समीपस्थ 
एजण्टा-एलोरा के टेकनीक का अनुकरण न करके 
सुदूर फ्रांस तथा स्पेन देश के उकनीक की नक़ल क्‍यों 
की ! और वह भी कब्र जब वे तत्कालीन प्रस्तर- 
युग के ऐसे बने अन्धकार में थर कि उन्हें बाहरी और 
विशेषकर अपन हाँ समीपवत्तों दन्षिण प्रान्तों की 
समुन्नत सभ्यता का तनिक्र भी ज्ञान न था। फिर स्पेन 
तथा फ्रांस-सर्राख सुदूर प्रान्तों के टकनीक का साम्य 
उनके चित्रां म॑ केसे आया !? क्या हम इसे केवल 
धुणाक्तरन्यायः ही मानकर सन्‍्तोप कर ले ? 


तरचरा 
च्न्न्न 


"+-नन- 
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“उन्न सुन्दर प्रदेशों को उसका दिव्य पान्चान कहा और 
अनन्त सागर को अपनी अ्रगश्ित लह़यों- द्वारा 
प्मदां एर विविध रल निल्लावर करते देन्दा | इसी कबि- 
कल्पना के आधार पर चित्रकारों ने भारन के मानचित्र पर 
दिव्य नारी-सोन्दब्य ञ्र इन करना प्रारम्भ किया। उन्हीं 
चित्रों को हमने भारतमाता के नः्म से पक काग और उसके 
मत्तक भझुकावा | पर ये चित्रकार और &£ हार 












हज 


> गये थे 


अर हम माता का बाल बिक दशन न करा #ः 


जावन का वह अभाव इस नृतन मन्दिर का नर्मांग करके 


शेड शिव्रयसाद गुत ने दूर किया। यह अच्छा दी हुआ 


स्ब्ूूप की ऋल्‍पना 
शा।भमानों ना और रईस के. 
हःत्र मे उत्पन्न हुई। ऐसा न हाता ता 


५|, 


के अआरतमाता के इस वपतल व्ययसाथ्य 





; केदा।चत्‌ ही 
| इस प्रकार प्रस्तरखणों में अस्काटत हाकर इमारे सामने 
ह श्राती । 
[ भर भारतमाता का मंदिर | ] ४... गत विजयादशर्मी के दिन जय हज़ रा नर-नारियों के 
4 | स्म्न्स्त्र नन्ख्क गाधा ने विविध धर्मों ओू भाषाओं की 
का सालटलर 45 5त्र बाणयाों के बीच मे इस अभतउद मन्दिर का 
सारतगाता हा ] >+ हम किया, तव इन पंक्तियों का लेखक भी वहाँ 
३... अर | _ स्थत था और इसे उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो हु वात्रू शिवप्रमाद गुप्त । ] 
लेखक, श्रीनाथसिंह वे लोग जा वहाँ जमा है. उन समस्त मल्टि- , मरिजदों भगवानदास जी "े 3._.... मी कक की 
न्दिरों में एक और दृद्धि हुई है। यह ग्ररब, आपका मज़दव चाहे जो हो और आपकी समाज में |.)  जाबरों आदि को जो मनुष्यों के बीच भेद-भाव पृष्च २ आग से ँे व हा के है मन्दिर 'का 
[शी क मान्द्रा म एक अर द्वाद्ध हुड चाह जा स्थिति हा, कोइ आपसे यह नहीं पूछेगा कि आप की दावारें उठाये खड़े ई विदाई किंग %ओ शौर उतने ४ एच गायत्री ४5२ पर्ण्ण के बाद इस मान्द 
हि र्के कजकोबआ6 7757: ५ नकद तअय' हल्‍मंड कान हें और क्यों आय है | आप वेधड़क मसन्दर के भीतर ः लिए महात्मा जी के प बच्र ड्ाथों-द्वारा | हे ह >_ लक आह हक था, अीक हा कहा था कि-- कम 
| हुर्गा या इनमान्‌ या ऐसे ही किसी बदिक या पौराणिक आकर महक नमक की दा: हैक की 5४ कक पका जा इस युग के भावों के सबंथा अनरूप के क मे सर्ख २3 ता से देखा कि पिता के भय _' | उसने 
देवता का न होकर हमारी उस मातृभूम को मूर्ति का मन्दिर में प्रवेश करने की किसी को मनाही नही, अधदे उस समय आगन्जुकों का स्थागत करते >> बह न का “के झायस में लड़ना नहीं छोड़ते 5 4: ९४ 
जिसकी जय की आवाज़ सुनकर दमम एक अपूब तलब अहाते के अन्दर आदमी आदमी में काई |. हा है ८5 शा कल. का ८ हू कर हे ६ नक हि के 2४ 
ओर उत्साह फैल जाता है ओर हमारे सामने अरब सागर काशी-विद्यापीद की भाँति यह अभूतपूर्व मन्दिर भी. | इस ऋश५५२६ - ज्डछ >> कार # कद हू जे हि आ 3 ॥ आर कक हक 
लेकर कन्याकुमारी तक और ब्रह्मदेश से लेकर भ्रर उठता बात शिवप्रसाद गुत के स्वदेश-प्रेम का एक ज्वलन्त उदा- सं अ छह पल की निममिसतसात्र हे ॥++ 3 
तक की विशाल रम्ब भूमि ह् सम ला बट का 3. दरण है| जब देश में राष्ट्रीवा की लद्दर उठी और रु रॉ स्य + न लक ते जा सरज-चाँद का ४४ हिप 
है। बनारस छावनी कल, जे न ५>अर० गै-विद्यापीठ बन्द मातरम्‌ का ब्वानि के सामने वद-पुरागु ४०२८ महव्यन ह्फ " हे | जा का जग फिक करता है, बह बत 
मरिाक, क अंश क आग ओर एक बाणी भी भारतवानियों को फीकी लगने लगी तब अनेक 3.» »। गम केरंचाया 
की ओर चल ठा उसक बाद हा 


के सब मज़हयों की बकर्सों 


>> < हो के तलाक मक० । मु 5 भार हे ता ऋ ह सब 
कवियों, चित्रकारों और स्प्प्न-द्रष्टाओं ने उस बन्दनीय माता हो, और भारतमाता की से 


पक्रों बह दम ज़िला मन्दिर दिखाइ के क नि हु 
घुर्ुर इरेसर तय मे आाउक। महक हा के रूप को कल्पना करनी आरम्भ की। कवियों ने एक 


पड़ेगा और उसके ऊपर उड़ता हुआ राष्ट्रीय तिरज्ञा भण्डा 
पड़े ऊ 


बसा की, यहाँ आाच आर हृच्यलबतनों, 





कं: कहे को | हिममंडित संदेश मन जननी: जन शिय से. इश्क 
हेगा--“वबेघड़क अन्दर चले त्रिशलधारिणी रुन्द्र नारी की कल्पना 5 | जी कया र ँ हम -जन्म-् मे के प्रेम छेज़रिय मे. ;ऋ 
भाषा में आपसे कद्देगा--- तरः ग्ी उसका किरीट. विन्ध्प्बत को : अल की 5: अत, वेग शहद आर इन्सान की महब्यत, सलगव८- 
अपनी मूकमापा में आप चाद्दे मुसलमान, अमीर हों चाहे द्विमालय को उसका क्रिरीट, विन्ध्यपत्रत के 3 उद्घाटन के अवसर पर भीड़ का ए के दृश्य |] भक्ति और बिक न रि इन्सान को मुहब्बत, भग के 
आइए 932 आ ्राप हन्ठ हवा चाह मुचलम ५ पमज मि ्ति आर विश्वजननी-भच्ति भी सीख | हर 32॥ | ७ मां 
ण्पर्‌ - ; - ० < 6. 3 पड जा “९३४८25५७५०२ ७४४०३. <. 45: ६३६ ०७६६ € >> >25%%-+० रे पु 
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[ मंदिर के भीतर भारतमाता का संगमरमर का उभडा 
चौड़ा है। इस मानचित्र को तैयारी में 


दिल में छिपे हुए उसी एक परमेश्वर, अल्लादे अकव्रर 
को देखें, और तमाम मज़हवों के उस सत्य सार को पहिचान; 
और अमल में लावे, जिसको उसी परमात्मा ने, ईसा, और 
मुहम्मद और वेदव्यास, सबके मुँह से इंजील और कुरान 
और वेदों मं कहलाया है” 

इस अवसर पर महात्मा गांधी ने एक 
गर्मित भाषण किया। उन्होंने कहा-- 

“शिवप्रसाद जी का प्रेम मुझे ्रींच 
यहाँ आता नहीं, क्‍योंकि इस पवित्र भावना पर रचे हुए इन 
मन्दिर का उद्घाटन करने के लिए मैं अपने को योग्य नहीं 
समभता | शिवप्रसाद को जब से मैं जानता हूँ तब | 
देखता हूँ कि गंगातठ को इन्होंने अपना निवास-स्थान 
बनाया है और गंगाजल से अपनी देह को पतवेत्र रस्बत 
हैं, तिस पर भी इन्होंने अपने हृदय में एक दूसरी ही गंगा 
को धारण कर रक्‍्खा है | यह भावना आर कल्पना का 


बड़ा ही सार- 


न लाता, तो में 


शत 


४० कि 


सरस्वती 


मीन और गा 8५424 िअलेंर्डी -+--++-:+-:+-7+ ७-८+--+--+--+--७---+--.७-. 


हुआ मानचित्र 
२२००० रुपय 








त्र जो ३० फुट लम्बा ओऔर लगभग इतना ही 


ये से अधिक व्यय हुए हैं। ] 


| /॥९ 


गंगा इनके छृदय में हमेशा बहती रहती 
नित्य ही अवगाहन करते हैं। भावना 
बनाते और पृथ्ची की प्रदक्तिणा करते हैं। भावना का 
ऐसा बल है कि वह यदि शुद्ध हा तो स्व में भी उड़ा ले 
जा सकता है, और अशुद्ध हे तो नरक में भी ले जा सकता 
है । इनकी भारत भक्ति की भावना पूना ऊ कब्र के विधवा- 
श्रम में खुदे हुए एक उठावदार नक़शे को देखकर मृत्तिमन्त 
हुई, और इस पर अपनी समुचित धनराशि सर्च कर डालने 
का इन्होंने विचार क्रिया । जैसी इनकी भावना थी, वैसे 

मिल गये, शिल्पी और इंजीनियर 


५3 


क्र वें घोड़े भी 


का इन्हीं 
ही इन्हें कलाकार भी | 
भी बैंसे ही मिल गये | एक बार तो इन्दें अपन जीवन को 
भी आशा नहीं रही थीं; किन्तु भगवान्‌ ने जी बित रक्‍्खा, 
और इनका स्वम्न--इनकी भावना की प्रतिमा श्राज हम 


अपने सामने खड़ी देखते हैं । 


“लबेरे जब मैं पूर्याहडति देने श्राया, ता उस समय 


(:00॥65 





ओर इसमें ये । 


#-3७७७७++७ + ५ 





कज्जलपूरितलोचनभारे ! 
कुच-युगशो मितम॒क्ता द्वारे ! 
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आय >> आायनल वाराकान्त दान ** 
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ब्रदमंत्र सुनते-सुनते मुझे २ मे जा श्लोक अपनो 
प्रभात का ग्राथना मे बोलते हैं. उसका स्मरण हो आया--- 
समुद्रबसने देबवि प्रवतस्तनमण्डले. 
विष्णुपत्षि नमस्तृभ्य॑ प!८स्पश ज्षमस्व जे 
“यह ।वष्णु-पत्नी ही हमारे पार 


हा (2 एं ५ है 


हेमारा पापणा ऋरनी 
करता है, जिसके हम सब ऋणी हैं और जिससे 
हम सदा क्षमा मागनी चाहिए। उसका चित्र भेरे सामने 
खड़ा दवा गया। जिस माता नहृम जन्म दिया ८इ द्र्ता 
थाड़ हा वप जीवत रहेगी, क्िन्द य॑ ता ता नरडेच 

आर यदि यह नहीं है ता हम ४ 


न 
दे, र 


हण|* 


नद्रां ह. जस दिन &बशकी 
नाश द्वागा, उस दिन यह दर्मे अपनो गोद में लेकर अली 
तातंगा। भारतमाता इंसी माता का अंश है. और <द्- 
भनाचत्र आज बदमन्त्रों से पुनात दुआ है | शिव्रप्रसाद ज॑ 
ने सबका ना किसी प्रकार की शत के इम माता क्र 
श्राराधना के लिए नि्मन्त्रित किया हे | जिन्हें माता के प्रति 
प्रेम हे तर वहाँ चले आये। में सा प्रेम का दावा करता हो 
हं। तब फर मे इस मन्दिर का उद्याटन क्यों न : ह 
भारतमाता की यह मृतति बास्तद् में भारतवर्ष का उसझ 
टुआ मानाचत्र है, जिसे काशी & विज्ञान-कला-ब्रशान द 
था दुगाश्रसाद जी ने बढ़े परश्श्रम से तेयार किया ई 
इसक वास्तविक साँदरय्य काबाध ना दे खने से ही हः हक | 
हैं, पर जा देखने के नहीं पहुँच सकते वे उसका ब् 
अनुमान उदघाटन के समय इस मसम्त्र म्त्रन्ध मे लक की एक 
उस्तिका का निम्नलिखित पंक्तियों रे ८+ सकते ह-_- | 
,. “गस्तमाता यह सुन्दर भचन्र 
5ै। इसका परिमाण अर्थात्‌ लम्बाई 
२ इंच और ३७ फ़ 


# 


सगमर मगर का 2 ना 


आर चोहाइ ६५ फ़्द 
२ इंच है। इसे बनाने में | 





[ हिमालय का मध्य-भ 
+भाग। अथात्‌ सं 

युक्त उत्तर | 
सीमा । ] उक्तप्रान्त की उत्तरी 


»-+- कक 3 ५ 5२-« & 


शा... दशशदशदशदशदि ककिययई। 5वावा (505). 00260 0५ 60५599700[ 


संख्या ६ भारतगाता का मन्दिर 


झ्च फ़ः 
काम मे ल्ञाय गये हैँ । 
ओर 'नया३ आदि 


[ मानचित्र का एक खंड 


# «% + 





| मूर्ति के निर्माणकर्ता श्रीयुत दर्गाप्रसाद जी । ] 


श 
बम 


सात सौ बासठ टुकड़े और कछ छोटे मोटे टुके | 





ह न्‍्ः कर > - #यफज.. ५०० बज 2५ 5 8 ७७.. हम 3 <- के बल्‍% १-० कु 
&07:+००४२०- ६५ ० हु +. थी. -१ | री कप छा जग ; ु शथ हे का ल्‍ 
-फ्फ्- 5... टी ० 


ह 32 
कद जन जब 5 2 जन्‍म बकननना पान ल्‍ओे के 


जिसमें हिमालय का पूर्वी भीर्ग 
अक्ित ह। ] 


| 


भारत-भाम की प्राकृतिक उचा३ | 
पर दृष्टि रखते हुए ये टुकड़े बड़ी साव- | 
“नेता और शुद्धता से काट-छाँटकर अ्स्तुत किये गये है । | 
इस मानचित्र म॑ उत्तर में पामीर-पत्रत शिखरों से लेकर ॥ 


न्क 7 2“““““+““नन-्लनससकाइ--प5ातकक का कपद करन क पाकर 
भारतमाता का सन्दिर पद . 


“के कक:4-5३--७%--*+--*-क-7क7का+-*-#-%-50-:%--क-क-नकै-कैननककै-क--क--क--४--७-३-+-७-«-#&. 
७ ++ै ८--“+-+-+--०+- 





संख्या ६ ] 





3७ | दे १७ 


५८६ सरस्वती 
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[ उद्वाटन के समय मंच पर महात्मा जी। पीछे ता 
अब्दुल ग्रफ़फ़ार ख़ाँ और एक ओर बावू शिवग्रसाद सु 
भी दिखलाई पढ़ रहे हैं | ] 
दक्षिण में लंका व सिंहलदीप के दन्निणी छोर डुब्ुन्डुर 
तुड्व (डन्‌ड्रा) तक और पृर््र में मौलमीन तथा चीन की 
प्रसिद्ध प्राचीन दीवार कदकद्दा से लेकर पश्चिम में देरात 
तक का समस्त भभाग दिखाया गया हे । भारतवर्ष साथ 
ही इसके समीपवत्तों प्रदेश--अफ़ग्ानिस्तान, विलोचिस्तान, 
भोट (तिब्बत), ब्रह्मदेश (वर्मा), लझ्ढा (सिंहल) झौर 

मलाया प्रायद्वीप का अधिकांश भी दिखाया गया है । 
४इस मानचित्र में धरातल भूमि एक इंच में ६-४ 
मील दिखाई गई है, इसका अर्थ बदन हुआ क्रि मानचित्र 
की एक इंच की लम्बाई प्रकृत भूमि की ६ मील ७ सो 
४ गज़ (१ गज़- ३ फ़ूट) के बराबर समभनी चार्हिए | 
भिन्न-भिन्न स्थलों की उँचाई दिखाने के लिए यद्द मान 
जेग़भग सन्नह गुणा बढ़ाकर लिया गया दें अर्थात्‌ पहाड़ 
आदि की उँचाई एक इंच में दो हज़ार फुट दिखाई गई 
| हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर एबरेंस्ट (गर्शि- 
शंकर) संगमरमर के एक ही टुकड़े को काटकर पोने पन्द्रह 
। इसकी वालत्तविक उेचॉई 


रच ऊँचा बनाया गया दे ६ 
ठ्से 


नवीन वैज्ञानिक गणना के अनुसार उनतीस दन्ञार 
ऊुँछ अधिक यानी लगभग साढ़े पाँच मील हे | 
दशकों की सुविधा के लिए समुद्र-प्ृष्ठ से पांच तो, 


#०+% ३० « 





एक हज़ार, दो हज़ार, तीन इज़ार, छः हज़ार, दस हज़ार, 
पन्‍्द्रह दृज़ार, बीस हज़ार, पर्चीस हज़ार और उनतीस 
दज़ार पांच सौ फुट की उँचाइयाँ, शीक्ष ध्यान आकृष्ट 
करनेवाली रेखाओं-द्वारा, स्ू्ट कर दी गई हैं-। इनकी 
सहायता ने किसी स्थान को सर॒द्र-प्रष्ठ से उँचाई का अनु- 
मान करना सहज हो गया हे | 
“इस मानचित्र में 


>्‌ 


न्यास हू अं 40 





समस्त गिरि-पर्बत उनके विचित्र 
- के ऊँचे शिखरों के साथ दिखाये गये हैं । पहाड़ी 


पर घाटियाँ भी अपनी सच्ची गहराई इस चित्र में 


/ 
3002. 
हक. 

5] 


आख्याविकाओं में 
लम्बी ग्रीर 
ने ढेँकी संसार को सबसे 
बढ़ी परत-श्षेणी है--अपने भव्य शिखरों ओर द्विमानियों 
(लेसियरों » के साथ दिखाबा गया 5 ० 

ड्द्ब । जवाहरलाल नंहृरू, 
सरदार पदल; बाबू राजेन्द्रगसाद, जा अ्रव्दुल गवकाए 
खाँ, बाव एुरुषोत्तरदास वइन श्री जमनालाल बजाज़ 
आदि नेता उपस्थित थे। वाहर से जानेवालों कक व्द्रने 
ग्रादि के लिए बड़ी सुन्दर व्यवस्था की गई था । पीर 
जन बाद शिवप्रसाद गत के निवासस्थान पर ठहसये ये 
थ और सर्वताधारण के ठदसने का प्रवन्ध विद्यापौठ में 


प्राचीन और अवचीन नासतीब 5 
मप्रसिद्ध ऋलासपर्बत, जो प्रायः तीन सा मोल 


छेद सी मील चोड़ीं, सदा 4 


उन के अवसर पर प्रंडित 





वि खाल रहे है 
रतमाता-मंदिर का द्वार खाल रद्द ९ । 


हात्मा जी भ अल 
हम उगवानदास खड़े हैं |] 


पीछे डाक्टर भंग 





हैं... &..3<-क-_-त- 


मी वी नमक > बीक्रीनकीकनक कक की 


आन नुुनुन्तंअन ली «मोम बन ऑल समन शनि आन 










किया गया था। भोजन, जल-पान, सवारी किसी वात की 
कई त्रुटि नहीं थी। सबसे प्रवन्ध जूतों के रखने 


का था | सभी उपस्थित जनों के जूते सो तो की पंक्तियों 





5र*+ 


' में रक्खे गये थे। प्रत्येक जोड़े में एक छुपा हुआ नम्बर 


रख दिया गया था और वहीं नम्बर पहननेवाल के दे 
दिया गया था। प्रत्येक पंक्ति में एक स्वयंसेवक तनात था, 
जो माँगने पर तुरन्त उसके जते दे देता था। जतों के 
रखवाने की इस उत्तम सूभ ओर प्रबन्ध के लिए कार्यकर्ता 
बधाई के पात्र हैं। उपस्थित लोगों म॑ थोड़ी-सी उलमठेल 





बंठा जाता है |” 


एक वात कुछ खटकी | भारतमाता के इस मन्दिर के 
उद्घाटन के अवसर पर हमारा प्रसिद्ध वन्‍्दे सातर्म गान 
जो हमारे राष्ट्रीय समारोहों का एक अज्ञ बन गया हं, यहाँ 
नहीं सुनाई पड़ा | श्री सरस्वतीवाई ने एक संस्कृत और 
बाबू मैथिलीशरण गुप्त ने स्वररचित एक हिन्दी-कबिता का 
पाठ किया | ये दोनों कवितायें अबसर के उपयुक्त थीं, पर 
बन्‍्दे मातरम्‌ गान के अभाव छो ये दूर नहीं कर सकी और 
श्रद्ेय गुप्त जी की कविता में तो एक ऐसा शब्द आ गया 
था जिसके लिए बहुतों के दुःख हुआ | उनकी उक्त 
कविता की दो पंक्तियाँ यहाँ उद्धुत कर हम इस लेख 


75 22५ ४; ५। 
१ | । ॥ १ 
5 हब -+ ..३४५५४ है 
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दर 7280 2 / शी . ७, कु 
दिखा रहो है | सुविशाल हिसालबव के चार सा स आधक कम हक कम आम पर >3 हि 
शिखर उनके ठीक स्थानों पर इस तरह दिखाये गये है मानों ये जूतों की पंक्तियाँ अपनी मृकवाणी न उन्हें 7 
गरखर इक के ईवात हब हु कि बी न्‍य है 

3 0 अब पर अलग शा हा जाता कार कर कह रही हों--*देन्बिए, सभ इस प्रकार 5; 
कि देखते ही उनकी उचाई का भा ज्ञान हा जाता है। पुकार कर कह रह! हां 60 02५ न 


! महात्मा जी पृर्णाहति देते 
को समाप्त करते हैं, क्‍योंकि 
इस विपय के उपयुक्त हैं। 


जाति धम या सम्प्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ | 
सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ ॥ 


ताकत +्तान 5 


मधुप से ! 


टेखिका, श्रीमती राजकुमारी मिश्रा रमा! 


मैं # नहीं मधुमाधवी, नव मल्लिका-बकुलाबली । 
नव-नेह-नन्दन में पली, त्यों कल्पल।तका की की ॥ 
यों मथुप ! में तो न मालति फूच हूँ। 


गुन गा रहे हो क्‍यों हर 
उजडे हुए अनुराग के वर वार की बस, धूल ट्रं॥९॥ 


$%>3क)4गक्षा/करख. ६ ७४-०२+००३ : +*< ४ 
>ई > 
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में हार हूँ न किसी गले का, या बदृदय-आधार हूँ। 
जो सार है ससार का, वह भी न स्व॒र्गिक प्यार तय ॥| 
मनुहार इतना क्या मधुप ! में शूत्र हैं, न कि फ्रन्ञ हैँ। 


चुभती रहे जो आँख में, वह प्रेम-पथ की धूल हैँ ॥२॥ 
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४-5 45 [8] हे 
अनाधिकारा नुक्ताचान सृत्रा हिन्द [प्रतिमा प्राप्त इनेव/ली या चस्लंबर सके बसी रे ये 
/ सं रे ० ह सब -+” «>> द न # ८5 +. रे औै /ः | ४ भ्तक्ा । क्र चर यृ १32 ॥ थ्‌ृ 7-५ गा | 
की सरस्वतां' मे मजफ़्फ़रपर के यागन्द्र मिश्र श्रद्धय डाक्टर धीरन्द्र दमा का सवा हन्द (हिन्दी है का का सचा | पारच प्‌ सथासमशथ प्रकाशित होगा |] क्‍ 
नामक किन्‍्हीं एक सऊ सी टि ! प्र) के अत्यन्त नुन्दर है | बढ़े खेद का विपय है ४--रोंगों की ८ ४ 
मक आकन्द्ा का उ्जन का छाटा-सा व्ध्यणा मरा रा्ट्। का कल्पना अत्यन बजे | बड़ सूद का वपय | ४--रागा का अचूक चाकत्सा लक. श्रीयुत 


४ शक जीन है" ५४) प्रच॑ --लेखक. प्रो वेदव्यांस, एम०| 
शराब की सुराही में! शीर्पक उस कहानी के सम्बन्ध में. क्रि भारतर्प में अन्य प्रान्त तो प्रायः भाषा के आधार ५५/ + चैन भारत-लेखक हे 5 5 


जानकादइरण वमा प्रकाशक, लाइर-प्रस, इलाहाबाद. हैं 


>> < ल्‍ ० धन बरी पर बसे ड् व न्ज्डेँ ग्द् अनसार प्र पृ रे जन हे | ए०., एल-णएलरल> तब्रा> तय! र्‌ हृ 
छपी है जो जुलाई की 'सरस्वतीः में प्रकाशित हुई थी । इन पर बने है तथा उसी के अनुसार पुकारे भी जाते हं, पर मृल्य १॥] है । (५) प्रेमचन्द्र की कहानियाँ - लेखक 
|; ०-० >> ्य भाषा ह > बी ० कम्त-प हिल च्क््क डा! लकल है च्च् ० नं क्र ह > क ४ ) 
>> महाशय का कहना हे कि इस कहानी म॑ मेने प्रेमचन्द जी हिन्द्ा-भाषा-भाषियां के सम्बन्ध मे बह सिद्धान्त बिलकुल २-ब्ज-भारती 'छबिता)--लेखक, श्रीचुत उम्रा- श्रीयुत प्रेमचन्द की था प है 
७ विफल /ग - विद है। हमारे देश के नेता एवं क्‍ बहू ४ कि अर द और मृल्य *।|) है । 
हि गंध आज कीओ का मर पा इमली  अुन्की पलक हित 8 39 मम व कक मम शंकर वाजपेयी, 'उमेश', एम> ए०, प्रकाशक, गंगा-अन्था- १३-१४--शथ्री +# ग्राल्लंका रलिखित 
ओर उसमें शराब का प्रकरण ब्रुसेड (?) कर उसे मीलिक विद्वान नी कदाचित्‌ हिन्द्री-नापियां के एक सुसंगढित गार, लखनऊ ईं | मल्य »।। है । हक 3 अन्द्रगुत् गवद्यालकाआर 


कं कं. पॉल्त बर शव कती को अंत मेही करती! बंद आये ह दी! पुस्तके -- 
बनाने का विफल प्रयान किया है। अन्त ने इन महाशट ते का आवश्यकता का अनुभत्र नहीं करत | बंद अवरृय कक 


| > दारागा प्र बट > ४ 
का पर कं रु स्टाफ # इऑॉपियी वेग लेक २-८महारागा प्रनाप--लखक, प्रा लच्धमीचन्द 
ने मुझ यह भी हिदायत दो हू कि में उतन पारश्रममा स हक बाद बंगला अथवा अन्य भा।पयां का तन्ह हिन्दी- ॥ 


के (१) आजकल- प्रकाशक, आरा-निकेतन, १३४ ४, 
र् न्य न ७. ल्‍ ् गमेजऊ ए७. प्रदाशकऋक #७+$ ("० भें मा भलातल ह>4 हो ० रे 7 न्नज ओऑ डे र॒ सके 
काई मीलिक कहानी लिसख सकता था | भाषियां का भी एक प्रान्त द्वाता ता हमार साहत्य को हैं । दल्व १।) हे » एं हिरि ४ 4६ 3 लाहोर और मुल्य १ .) 
2 कं 0 खे हब उस सम्बन्ध में समस्त डिम्दीउस 5,29४ २) अशाक क।-- प्रकाशक, विश्व-सादिल- 
इस प्रकार के अनधिका ग-नक्ताचीन लाग अ्नायास अआ॑आ्रात्रक उन्नति हाता | इस सम्बन्ध सम समस्त हहन्दा-ससार हि ५ केसर (०) अशाक (न।ट कक )/>- प्रकाराक | 
स॒ प्रकार के अनाशब्रकारा-नुक्ताचान स्‍् ४ “परज्ञाचक्ररा महाराजा रणजीनसिह प्रंथभमाला 


ही चाहे जिस साहित्यकार की पगड्टी के उछाल देते हैं। का इाक्टर साहब के बचारा का स्वाग चाहिए | अस्पताल रोड, लाहोर है ओर मूल्य १) हैं | 


लेन्त्क प्रा० हंत्तराज, एम७ क्र 
लब्बक ग्रा० द्वेत्तराज़, एम ए०, प्रकाशक, दि पंजाब 


नै 
मुके तो इन लोगों का तजुर्वा है दो, अन्य लेखक भी ऐसे डाक्टर साहब ने हेन्दा रा वा खुबा हिन्दुस्तान नामक . द्वलिशिंग एडन्सी, किरोज़पर शहर हैं। मे १“--र|ना (कविता)--लेखक, कुँघर समिर्वरा इ 
लागों से बच नहीं हैं । इस बात के जानन का काई उपाय एक पुस्तक भा लिखा है, हुसम आपने इस वपिय पर ध् दी हि 6890. है 3० ए० एल-एल० बी०, प्रकाशक, हिन्दी-मान्दर, अत गि 
३5 अं बालो पे | “का फआऋ त्वात्त-- लेखक, श्रायुत दयाशंकर हैं। मल्य ॥) > थे 
नहीं है कि ये महाशय साहित्य में क्या स्थान रखते हैँ। विश प्रकाश डाला है | दुव, एम० ए> और अभ्र 0 द/]| 
जे यागेन्द्र मिश्र, मुज़फ़्फ़रपर ह डते भगवानदास कला, प्रकाशक “९ इ- सूरद ८ 
ये लेखों के इन्स्पेक्टर ही हैँ या कुछ लिखना-पढ़ना भी 2७७७७ ७७७ श्रीयुत रामनारायणलाल बुकसेलर, इलाहाबाद हैं। ९ सूरदास (अंगरेज़ी)-लेखक, ग्रो० इन 
जानते हैं । नि कक मूल्य ?।) है । ! 75 है। जनादन मिश्र, एम० ए.०, डी० फ़िल, प्रकाशक, युनाइ“” 
इनकी उम्र और याग्यता का पता लग जाता तो में । ह.॥--दिली-लाहिफमकदक, वंजारसपंर प्रेस, लिमिटेड, पटना है | 
खा न 6 ८6 25% कक गीयत सम्पादक मह शंय की ५ है है एः ६ नी >> ० 
। जरा इतना तो रुन्तोत्र करता कि २२ वर्ष की हिन्दी-सेवा श्रीखुत सम्पादक महाशय जी : । | औ अन्लाशित: दो: पुरुत की - ड्ल, स॒ सिटी, 3“ भासज्म ओर जमंनी--लेखक, क्षयुत ४४ 
करते करते मुझे ऐसे डुडुर्ग और समझदार नसीहत देने अरदकाः देश का यो मं की आप .. (गा इशॉविशान-.जैंलक ओयत अं .... वियाडों, प्रकाशक, बनुस्धरा-निष्वेतन, काशी ई' 
वाले भी मिल ही जाते हैं जो मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा के सामुद्रिक शाज्र! नामक लख नवाब जगतनाशयय जा $ ओर कुमारी शान्ति वर्मा है । मृल्य १॥ कम ढ मज. बह 2 | 
ग पृ ज््ड हर री उपीकेश 
व प्ले बनी देते >> बपय मे बरहत कल लखा गय॑ ॥। | क्‍या आप छूपा करक खा कक 5 बा ५ ट् न्यवजया- >>॥ 2222 श्र ढ युत पर्कि 
विचार से मुझे चतावनी देते रहते हैं । (२) तुलली ओर उसके सौ उपयोग >परणेता वटिक्रा-- लेखक, श्रयुत & 


मैं अपनी तरफ़ से सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूँ कि बता सकते हूँ कि बावू जगतनारायणश जा न जा साउुद्धक 
सम्बन्ध में मैं कुछ जानता हूँ | जो कद्दानी सरस्वती? में सकता ई ? यदि आपका पता नहा ता का दा अपने 
छपी है वह ऐतिहासिक भित्ति का छोड़कर सेलद आना विख्यात पत्र-द्वारा पता ल सकते हैं: में आपका वह 


कि #“क गैनाथ हः चतवदा इज+ >> पे रा (+- कटरा 
आंत काशानाथ शा, ज्योतिपतीय, और मूल्य ।“) है।. आगरा है पक ज।हत्य-सदन, चविजों कि के के। 
मुल्य ॥] 


-१२--वश्व-साहिस्य-श्र थ-माला ह 
हा मंकलेगरन | 


3९ +कलकें ७....॥ #७.# कजपनए अर 3०." .>&+ के केअीनक ७ ७-3 कला 








महरशप्रसाद, एम अध्यापक ञ्र हृ। 
शर्नी न्‍ 4 2) नशाथ (कांचता)-- श्रीयुत ० ए७०. ग्रध्यापक., देवाक्षम ग्रारा 

मरी मौलिक रचना हं | कतज्ञ हंगा यदि आप इस बपय पर कुछ २ शना डाल । | बों ल्‍ गज ४४ लेखक है की रामकमार मल्य न है ] | 

- द् कद य बे +** (४ के |) हृ | पक दे | 
पचतर ---यशपाल शाम दे 
७०७०७ जल लीक जप । (>) कल्पना (कबिता)--लेखक श्रीयुत मोहनलाल २८--श्री चतन्य महा प्रभु तृतीय खंड (सांचत्र त्र)- 7 
ग्रार इनलाल सकाशक सस्ता पक काय दाबांद झोर 
हता आर मल्य ५ ॥) सा थक कायालय., अहमदाब 
ह «पर जबर्थ अं आं । ( ञ््ग्र मृल्य ५|) हं | 
" ) अधखिले फूल (कविता)--लेखक, श्रीयत 3, 
ण्द८ $ केदारनाथ और मूल्य १] 'ड 
ध् 22, 20 जा ४23 सचट 27 शडः कर | स्् 25 22 | घर (७४० पलएस्छ एच ८7 १ २२कम ५ ६ २5 302 अऊ १४5 ७७७६ - ५... - प्प्प्प्९ 
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१--महान भारत--लेखक, श्रीयुत रामशंकर मिश्र 
दर्गाप्रसाद प्रेस-पुस्तकालब चोक 


साहित्यरत्नः, प्रकाशक 
पासियाँ, अम्रतसर हैं | प्रश-संख्या ५१६ ओर मुल्य सजिल्द 
का ३) और सादी का २॥) है 

यह एक महत्त्ययगा परस्तक 
सम्बन्धों महत्त्यपर्ण बातों का इस दंग 
गया है कि भारतीय संस्कृति का एक सुन्दर चित्र सामने 
उपस्थित हे जाता है। भारत को संस्कृति के सम्बन्ध में 
पाश्चात्य तथा प्राच्य विद्वानों ने ग्व॒ तक जा कुछ लिखा 
है उसके अधिकांश के| लेखक महोदय ने संकलित करके 
विपय-क्रम के अनुसार इस पुस्तक में लिखा हे | जा बात 
नहाँ से ली गई है उसका फ़टनाटों में उल्लेस्व कर 
दिया है। स्वर्गभमि भारत, चीनता, धरम, सामाजिक 
संगठन, आचार, स्त्रियां की स्थिति, स्वरददेश-प्रेम, शासन- 
व्यवस्था, शिक्षा, भारतीय सभ्यता का विस्तार आदि के 
पकरणों में सारी प्स्तक विभक्त की गई। इतिहास के 
भर्तियों का इस पस्तक का संग्रह करना चाहिए. | 
२--शतपथत्राह्मग का भाष्य--शतप्रथन्नाहस 
यजुबेंद का प्रधान ब्राह्मण है| संद्ििताओं के बाद बेंदिक 
साहत्य में क्या प्राचीनता की दृष्टि से ओर क्या वरस्ठ का 
डॉ से ब्राह्मण॒ग्रन्धथ अपना विशिष्ट स्थान रखते हैँ। खद 
को वात है कि ये सब ग्रन्थ अभी हिन्दी में नहीं सुलभ हैं । 
जयपुर के महामहोपाध्याय परिडत मधुसूदन झा ने शत- 
पथत्राह्मण के हिन्द्री में प्रकाशित करना प्रारम्भ किया 
५ | नहीं कह सकते कि वह भाष्य अभी तक छतरा हैं या 
दों। इधर अब यह एक नया भाष्य प्रकाशित होना 
अुरू हुआ है। भाप्यकार आयंसमाज के प्रसिद्ध विद्वान 


है| इसमं प्राचीन भारत- 
से संकलन किया 


डित बुद्धदेव जी विद्यालंकार हैं। यह उसका प्रथम 
काइम! है और से भी अधूरा है। वढ भाष्य आय- 


समाज के दृष्टिकाण से | लखा जा रहा है। कहाँ स प्रका- 


शत्त दी हा 
शत हो रहा है. क्‍या मूल्य है, यह सब इसम नहीं 
लिखा हैं। 

३-कांग्रेस का इतिहास--लेखक, सर्बमान्य 


भप्रस के नंतागण ओर विद्वान . प्रकाशक, काशा-पुस्तक- 


भे 
डर चौक बनारस सरल हूं। प्रश्ठ-सख्या * 5०. अरे 
पृल्य १ )र० ह्वे। 


इस पुस्तक के आरम्भ में सुन्दर राष्ट्रीय गीतों का संग्रह 





|. 


; बाद उपोदघात के रूप मं » लेख 
गये हैं, जिनसे कांग्रेस की कायवाही और उसके 
संगठन का परिचय प्राप्त दवता है। तदनन्तर उसके 
प्रत्यक्ष अधिवेशन का अलग-अलग वणुन किया गया 
। अन्न में छोटे-छोठ लेख उपसंदार-रूप में दिये गये हैं | 


इन लेन्चें से इसी बात का पता लगता ह कि कांग्रेस ने 
कम कत्र में अब तक क्या काय किया है| राष्ट्रपते पंडित 
जवाहरलाल नेहरू, बात भगवानदास, पंडित गोविन्दवल्लभ 
पंत, श्रीकृष्णदत्त पालीबाल, और श्री वालम॒कुन्द्र वाजपेयी 
# लेखें में अनेक ऐसी नई बातों का वर्णन 
है जिनसे थअ्र्भी तक जनता का जानकारा बहुत हा 
कांग्रेस के शआादि से 


कट] 
*॥ 


क् 


हं। इसदे 
ह्‌ 


कति ) 
| 2 
+. 





बन 
>> 
न््ट 
या 





) + 
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आदि 


पुस्तक साचत्र हैँ। 
नक जितने सगापतले दा चुके ई 
टन व्यक्तियों के चित्रों का संग्रह 
तिहास जानना चाहते है उनके 


उनक दथा आर 


इसमे किया ह। जा 


लोग थाई म॑ कांग्रेस का 
स्तक उपयोगी हे | 

2--चुद्धदेव अथवा म॒त्तिमान्‌ त्याग- लेखक 

त्थवगीय श्री विश्वम्भरसहाय “ब्याकुल , सम्तादक श्री 

“गा मांगलिक, प्रकाशक, भारतीभण्द्ाार, त्रिक्रता 

| प्रप्ठ-संख्या श्य४ ओर मृल्य 


-<+> >नकब 
लए 


मराजीरशारर 
लीइर प्रेस, इलाहाबाद हैं 
१॥|) रुपया हे । हे है 

>म नाटक में ३ अंक हैं | पहले अंक मे दस तथा दूसरे 
और तीसरे में पाँच पाचि दृश्य रकक्‍खे गये हैं । इसक मुख्य 
ह निहास-प्रसिद्ध महात्मा गौतम बुद्ध हैं ओर स्लरी-पात्र 
; सास्यी सत्री गोपा है। अन्य पात्री का वस्त न केवल 
/ किया गया है । जन्म से बुद्ध जा की 
देखकर उनके पिता जी उसके ब्द- 
इस प्रकार की भावना का 


पात्र 
5० व 
अ्रवश्यक्रतानुसार 
प्रद्त्ति दबा की ओर दे 
प्रयत्न करते हैं | उनकी 


लन का के 
एकमात्र कारण पिता का अम ही राज्यगद्दी के यनी 
दाने की ममता हूँ । वे छुद्ध जी की शादी एक अ्रत्वन्त 

हैं। बुद्ध जी को 


सन्दज स्मणयीी गोपा के साथ कर देते 
व्वता की तरह मानती है, उसके प्रेम का ठुकराना 


बद्ध जी के लिए कठिन ही जाता हैं। उनके श्रम ऋ्ू 
ड पुत्र 37 ्त्यन्न हातस स हांतां 


सान्नात्कार रोल! नामक 2 
दीन-दखिया की दशा देखे- 


| देश के 
सारथी के 


उत्पन्न होती दै और वें अपने र 


ह। पर बुद्ध जी क 
कर महान करुणा उसन्न 
साथ एक रात का जंग 


के 
जूक 4, जल्ज् > 


9-५ 52 
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ग्रहण करते हैं| इस तरह 
अनेक विन्न-बाधाओं 
मार्ग का पता लगा लेते 
उसका प्रचार करते 
कुटुम्ब देश ओर 


की कथा का यही 


डे उतार कर संन्यास ग्रह 
कई वर्षों तक तपस्या 
| कक करके वे 
। ह और लोक-हित के लिए 
हैं। उनके इस काय से उनका 
भारत छूतार्थ होता है। इस नाठक 
| सार हैं | 
इस नाटक के पात्रों और पात्रियों का चरित्र-चित्रण 
सनन्‍्दर हआ है। पस्तक में भिन्न-भिन्न प्रात्रों-द्वारा 
भारतीय प्रचलित सभी धर्मों पर पूर्ण रोति मे प्रकाश 
इलकर अ्रन्त म॑ उचित तकों से बुद्ध जो के दतायब हुए 
८4 के सर्वोच्च सिद्ध किया गया है| यह नाटक खलने 
सिद्ध हो सकता है| इसमे काई भी 


७-8... कक क-- वी -&. 


0 
क्ररन पर 


सच्च 


न रा वीनीकरनवशवनरीकरकक 
8५ 


० को 
बरशपर उपडदागा 


थआासानां सं न खला जा सक् । इसस 


ऐनी बात नहीं 
जनता में सदभावना का दीं प्रचार हागा । 
५--देवकन्या (नाटक)--लेखक, पंडित श्रीकृष्ण 
| मिश्र, एम० ए०, एल०, प्रकाशक, वाणी-मन्दिर, मेगेर हे । 
| प्र्ठ-संख्या ८४ और मृल्य ।॥!) 
। इस छेटे-से सामाजिक नाठक म॑ नाठककार ने 
समाज की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट रूप 


ब्राधशानक हि 
क्थानक इस 


से दिखलाने का प्रयक्षल किया हैँं। इसका 
प्रकार है| मेनका राजमतां नामक देवदासी की एकमात्र 
पुत्री है । वह अनिस्ध सुन्दरा और सुशील है | राज़मती 
श्राजन्म मौज उड़ाना चाहता है | 


>>. 


उसका रूप वेचकर 
ससे बहुत घ्रणा मालूम होती है आर तरह इस 
राजा 


ह्। 


मेनका के 
क्वाय के निन्दध 
राजराबब मेनका 


राजमती भरसक्र उनक 
उनके क़ब्ज़ सम नहीं श्राता | इस राम्य से 


दर समभातों है | सार दर के पजारा आर 


के अपनी प्रेमिका बनाना चाहत 
के इस काम में सहायता करता हू । 


क्िन्त्र मंनका 807६ 
हरिजन-आरान्दीलन का *£ / काफ़ी ज़ोर दीता दे श्र 
व्यक्ति के संरक्षण 


दशेखर नामक एक शाक्षत 


$ अतन्वत चन्द्र रण 
अपने अधभिकार्स के लिए आन्दोलन करते हैं | मान 
के पजारी और राजकमचारा टसका विराथ करत हैं। 
मेनका शेखर के काया की देखकर उसकी 


र दोनों में स्वाभाविक प्रेम भी 
में होने पर राजराबत ले न्द्रशखर 
मेनका के साथ 


आर आकर्षित द्वीती हू अर 
ज्ञाता है । यह माल्ू 
का वन्‍्दी करने को आजा देते ह ग्रोर वह 
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निकल भागता है। राजा स्वयं अपने आदमियों के साथ 
जाकर एक निजञ्ञन स्थान म॑ दोनों का गिरफ़्तार करता 

| चन्द्रशेखर राजा मेनका के साथ 
बलपृ्वंक अनाचार करना चाहता है| मेनका अपने के 
सब भांति असहाय पाकर उसके प्रेम के स्वीकार करने का 
वचन देती है । राजा रात में एक सजे कमरे म॑ मेनका के 
पास जाता है | मेनका उसे शराब से पागल बना देती है 
ओर जब्र वह प्रेम का प्रस्ताव करता है तब छुरा लेकर उसे 
मारना चाहती है | इसी समय चन्द्रशखर जा पहले ही 
मेनका के कदने पर छोड़ दिया गया था, उसका हाथ 


र॒ का बन्दा करक 


पक्रइ लता ह | राजा का दानां पर अपार श्रद्धा उत्तन्न 
हाता है ओर उन्हें एक साथ रहने की आज्ञा दे देता हे 


तथा अछुतों का मन्दिर म॑ जाने और पृजा करने कौ 
ग्राज्ञा मल जाती है | 

यह नाठक आज-कल के वातावरण के लिए बहत ही 
उपयुक्त है। यह मंच पर वड़ी सुविधा के साथ खेला जा 


सकता हैँ | इसकी भाषा सरल, साहित्यिक और बोधगम्य 


है | इसमें लेखक ने अश्लील बणनों के नहीं आने दिया 


है। नाटकप्रेमियों के इसे पढ़ना चाहिए | 
६--जनतत्त्वकलिकाविकास---बह जैनमुनि श्री 
उपाध्याय आत्माराज जी महाराज की कृति हे। इसमें 
उन्होंने जैन के सिद्धान्तों का बड़े पारिडत्य के साथ 
विवेचन किया ह। वास्तव में यह जैन-घमं-सम्बन्धी एक 
मदत्वपूण अन्थ है। यह “नो कलिकाओं मे विभक्त है | 
पहली म॑ तीथड्ूर-स्वरूप और उस पद की प्राप्ति का. दसरी 
म॑ गुद, आचाय आदि के स्वरूप का, तीसर्री मे धर्म का 
चोथी और पाँचवीं म॑ गहस्थ-घ्रम का, छुठी में दशविधि 
धम का, सातवीं म॑ लोक के स्वरूप का और नवीं में जीव के 
परिणाम-स्वरूप का बड़े अच्छे ढंग से निरूपण किया गया 
है और से भी आवश्यक शास्त्रीय प्रसाणों-द्वारा पुष्ट करते 
हुए | इसका अवलोकन करने से जैन-सिद्धान्त का बहुत 
कुछ ज्ञान प्रात दवा सकता हे। जैनधर्मानुयायी इस ग्रन्थ 
से आंधक लाभ उठा सकते है | पुस्तक सुन्दर छापी गई 
आओऔर सजिल्द हे | इसका मलय २) हूं। पता--सस्कृत- 
पुस्तकालय, सेदमिद्धा बाज़ार, लाहौर । 
७5--कांग्रस के इतिहास में काशी का स्थान--- 
.संकलयिता, श्रीयुत कमलापति त्रिपाठी, प्रकाशक, मंत्री, 
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शहर.कांग्रल-कमेटी, बनारस 
मूल्य -) हे । 

. कांग्रेस के आन्दोलन के सिलसिले में काशी मे वहाँ 
के कार्यकर्ताओं ने जे काय किया है उसका इसमें पूरा 
बरणन क्रिया गया है | काशी के देश-्रेमियों के अपृर्य 
साहस तथा त्याग का ज्ञान इसके पदने से लग जाता है । 


अन्य प्रमुख स्थानों से मी कांग्रेस-सम्बन्धी ऐसी पुस्तिका 
प्रकाशित होनी चाहिए | 
प्र -चिद्यार्थीसहचर ( प्रथम खंड) >लेखक, 


श्रीयुत जगतनारायणु, बी० एस-सी ०. प्रकाशक, डायमणड 
जुबली थियोसोफिकल पब्लिशिंग हाउस, पठना ह । 
प्रुष्ठ-संख्या ४० ओर मृल्य #)॥ हे । 
यह पुस्तक विद्याथियों के लिए बिशेष 
लेखक ने विद्यार्थियां की वास्तविक शिक्षा 
इसमें काफ़ी प्रकाश डाला हे। इसके अतिरिक्त अनेक 
ऐसी बातों पर प्रकाश डाला हे जिनका पालन करके 
आादशों का प्राम्त कर सकते हें । 
विद्यार्थियों का इसे एक वार ज़रूर 


उपयोगी हे | 


के उद्रश पर 


विद्यार्थी उच्च 
भाषा भी सरल हैं। 
पढ़ना चाहिए | 
९--एजज़ामिनेशन सक्सेस--लेखक, एक अभिज्ञ 
ग्रेजुएट, प्रकाशक, दि न्युज़ञ एजेन्सी, पुस्तक-प्रकाशक, 
चिपियोला, आगरा हैं। प्रष्ठ-संख्या १०२ है और 
मूल्य ||) दे । ु | 
इस पस्तक में यह बताया गया है 


# ८० 


कि किस उपाय से 


छात्र लोग अपनी परीक्षाओं म॑ सफलता प्राप्त कर सकते 
हैं | ऐसी विशेष उपयोगी बातें भी इस पुस्तक मे लिखी गई 
हैं जिनके ज्ञान से साधारण छात्र लाभ उठाकर उत्तम 


छात्र हो सकते हैं। यह अंगरेज़ी म॑ं है और अँगरेज़ी 
स्कूलों म॑ पढ़नेवाले छात्रों के उपयाग के लिए लिग्बी 
गई है। उन्हें इससे लाभ उठाना चाहिए । 

१०--पंखु ड़ियाँ--लेखक, श्री प्रथ्वीनाथ शर्मा, बी० 
ए.०, एल०-एल०> बी०, प्रकाशक, हिन्दी-भबन, लाहौर हैं | 
पृष्ठ-संख्या १४९ और मूल्य १) हे । 

यह लखक की कह्दानियों का संग्रह है | इसमें लेखक की 
१२ कहानियाँ हैं| सभी कहानियों म॑ं मानव-जीवन की छाई 
न काई उलभनें सुलभाई गई हैं। 'सुवीरा का भ्रम? नाम 
की कहानी अति उत्तम है | इसमें सती के चरित्र का बहुत 
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हीं सुन्दर चित्र खींचा गया है। कहानियों की भाषा 
विद्चुद्ध, सरल आर मुहावरंदार है । हिन्दी के कहानी-प्रेमियों 
का इस संग्रह का ज़रूर पढ़ना चाहिए | 
११-त्रज़-रज--लेखक, श्रीयुत राय क्षप्णदास 
पकराशक, भारतीभण्डार, लीडर-प्रेस, प्रयाग हं। 
मूल्य ॥|) है । 
व्ज-रज राय ऋकृष्णदास जी के “समय समय पर 
लिख गय त्रजभापा के पत्मां का संग्रह है |” राय कृष्णदास 
जी एक प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार के नाते हिन्दी के 
अत्यन्त निक्रट हैं। गद्यगीत के लेखकों म॑ तो उनका 
एक विशिष्ट स्थान हे | प्रस्तुत पुस्तक में संकलित अपने 
रचनाओं-द्रागा उन्होंने अपने कवित्य के साथ व्रजभाषा- 
ज्ञान का भी पूरा परिचय दिया है । 
पुस्तक के विपय-भाग के 
विभक्त किया हे | प्रथम भाग में “रूप-मद छाक्रि तव॒ 
भई मतवारी. . .? आँखें से उद्भृत वियाग और वियेगजन्य 
विकलता के उद्गारों की व्यंजना है। कबि को इसमें 
अच्छा सफलता मिली है। और वास भी ते बह है 
कबि के कल्मनालोक की “लट की, मन-मीन फँसावन के 
अंकुसी? में पड़कर कौन मीन छुटपटाने की कला में पार- 
ज्ञात न हो जायगी--- 
“ब्रिधि ले के म्रनाल के तार ते खीनता, 
त्यां मकतूल से केमलताई । 
ब्रन ते बनता अरु भोर तें स्वामता, 
नेहिन के चित सां चिकनाई ॥ 
मनमाहकता मन-मेाहन तें, 
पुनि नागिन तें लहरान ही पाई | 
मन-मीन फेंसावन की अऑकुसी, 
या लद्गरी अरी ! लट तेरी बनाई ॥” 
दूसरे भाग के दोहों में सूक्ति और चमत्कार का अच्छा 
परिपाक है | 
“सूने। क्‍यों न लखाय जग, तुम निवसे हिय माहिं। 
खेज मरी अ्रखियाँ दुखी, अन्तर लो गति नाहिं ॥” 
तीसरे भाग में भक्ति-विषयक गेय पद हैं और चौथे में 
व्यान!, प्रभात', 'मुरकाई कली? इत्यादि फुटकल पद 
हैं। कवि के भक्त-हृदय की तन्मयता प्रशंसनीय है। 
गीतों में स्वाभाविक प्रवाह देखकर बिदित होता है कि 


कबत्रि ने चार भागों ऊँ 


शत ४. | # 
भाग ३छ 
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है। इसके अतिरिक्त मनोबल 
* करण, भूत-भविष्य का हाल 


बा ७ 3०33 कक... 


संख्या ६ ] 


“नींदहु छाड़ि गई मम साथ | 
चली गई वह स्याम-सुन्दर सँग फेसि के वाके हाथ ॥?' 


९. न ४ मर 
“नया छाड़ि दई मरूधार | 
# ० २८ 


भीपन जलरब होत चहूँ दिसि, को मुनि सकृत पुकार ? 
पतरनसरन, विरुद अपने कों, लीजो नेक सेभार ॥” 
_ अंस्तक को छुपाई-सफ़ाई सुन्दर है। कविता-प्रेमिय! 
का यह संग्रहणीय है | 

हु ःगंगाप्रसाद पाण्डेय 
__१२--क्रियात्मक मनोविज्ञान--लेखक, श्रीयत 
अयरत्न आप हँ। प्रष्ठ-संख्या १७८ ओर मूल्य १) दे 
पता--श्री बलदेव राजपाल ब्री० ए०, एल-एल ० बी« 
जीडर, नं० १, एज़ट रोड, लाहौर ह 
इस अन्‍य के लेखक स्वयं एक अनुभवी तथा साधना- 
_पन्न व्यक्ति हैँ। येग-सम्बन्धी क्रियाओं की सहायता हे 
मन का संकल्प-शक्ति के बढाकर अनेक आश्चर्यजनक 
हि किये को ह हे ; «ने 
प्रयाग जा सकते हैं। इस पुस्तक में लेखक ने मने- 
वल बढ़ाने की प्रक्रिया 


न] 


ल्‍ 
खू 


) 
| 


उस्तक की विपय-प्रतिपादन-शैली आत्तक्यवर्धक तथा 
मनोरज्ञक है । अन्तरावेश नामक प्रकरण में लेखक ने यः 
सिद्ध करने का श्रयत्न किया है कि अन्तरावेश (स्प्रच्यु ; 
अलिज़्म) के अभ्यास के समय प्रेतात्मा नहीं आती ओर 


न क्र हा 
मेज़ का ही हिलना उनकी उपस्थिति से होता है | इस 
है; ये 


4 में झन्‍्य स्थ्रिच्युलिस्ट महानुभावों के विचार भिन्न है 

और वे प्रेतात्मा का आना स्वीकार बाप 

अभी और परीक्षणों तथा देढ़ प्रमाणों 

स्वयं लेखक ने 

शो किम पक पे 

ऊुल (काँगड़ी) में किये थे और उनके द्वारा कठिन रोगों » 

6३००, तथा ओपधियों तक का पता लगाया था पा 
प्रयोगों का मनोरञ्ञक वर्णन लेखक ख्् 

व्रक ने इस पुस्तक में चि 
*स पुस्तक में किया 
दारा अनक रोगों का निरा- 


जानना, लोक-लोकान्तर की 











नर करना, दूरस्थ व्यक्तियों के संदेश भेजना, बुद्धि-वृद्धि के 
उपाय तथा हत्तिसंयम-द्वारा शारीरिक बल-बृद्धि करना आदि 


अनेक उपयेगी बिपयों की विधियों का वर्रन इसमें किया | 
वा हैं। वह पुस्तक हिन्दी में अपने ढड़ की पहली है और 
“सम वाशत प्रायः सभो बातें लेखक के क्रियात्मक अनुभव 
के आधार पर, संक्षेप में, अछ्लित हैं । 

, उत्तक में इन विषयों का और अधिक विस्तार से | 
वन किया जाता तो अधिक उत्तम होता | साथ ही इस रै। प्राय 
उपय पर उपलब्ध अन्य उपयोगी अन्थों की तालिका भी 
याद अन्त में दे दी जाती तो पाठकों का बड़ा लाभ होता। 
आशा है, जनता में इस उपयोगी पुस्तक का खूब प्रचार 


९। ॥ डे 


दंगा | 


न्‍ैँ 


श २--पैदान्त-धर्म--अ्रनुवादक, श्रीयुत गणेश पांडेय 
$ | इ४-संख्या २२२ और मूल्य १|) है । पता छात्र-हित- 
कारा पुस्तकमाला, दारागं ज, प्रयाग | 

स्वामी विवेकानन्द के वेदान्त-विषयक ५ महत्त्व-पूर् 
भाषणों का इस पुस्तक में हिन्दी-अनुवाद दिया गया है । 
मा जो के इन व्वाख्यानों से भारतीय संस्कृति तथा शान- 
'वज्ञान पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। बहत-से लोग कहा 
करते हैं कि शंकराचार्य-द्वारा प्रतिपादित ध्ग्रहं ब्रह्माउस्मि' 
_ भहामंत्र से ही भारत में अकर्मए्यता और आलपस्य का 
नचार हुआ है। ऐसे लोगों को स्वामी जी के इन निवबन्धों 
हू कर अपनी सम्मति स्थिर करनी चाहिए। वेदों 
का अप।स्पियता, त्रह्म का सगुण-निगुंण होना, विभिन्न 
_ दावों और मतों का, अद्वेतवाद की वृज्नात्मा-द्वार, 
बिक तथा वेदान्त-प्रतिपादित अद्वेतवाद 
बांस किक  'सम्मत घधमं होना आदि अनेक विवाद- 
3. अगर को इन व्याख्यानों में मार्मिक विवेचन हुआ 
>>. थक बेल, वीर्य और निर्भयता प्रदान करके 

कप » वही स्वामी जी की सम्मति है । 
की कचहिक शैली ५. "न अन्दर हुआ है और गूल 

हमर जा को इसमें बहुत कुछ रक्षा हुई है। 
मॉलितजलाम का लेक, ओऔयुत_ #जमबूं' 
(यम) | महक प्रकाशक, साहित्यनिकुञ्ञम, भेंगरां 

5 वश हल है| 
_ स्टैत में स्फुट विषयों पर लिखी हुई कविताओं का 






































५९४ 


सरस्वती 


यह संग्रह अपने ढंग का पहला ही है । आशा, रहस्वमर्वी, 
निशीयवीथ्यामू, कलिके ! सन्ध्या विहज्ञमवाला आदे 
विषयों पर नवीन प्रणाली से काव्य-सचना को ओर 
प्रयत्न करके वस्तुत: कबि ने साहसी पथ-प्रद्शक का काम 
किया है | शब्दविन्यास, भावों की मोलिकता तथा भाषा 
पर अधिकार की दृष्टि से कबि को बथेष्ट सफलता मिली 


डा 
ना न >नत 


है| प्रायः सभी पद गेय हैं । कहीं कहीं यति-निर्वाद ठीक 
नहीं प्रतीत होता, किन्तु वह कवि के आलस्य या अरसिकत्व 
के कारण नहीं है। यह बात “अनुरणनम? में कबि महोदय 
ने स्वयं स्पष्ट कर दी है। आशा है, संस्कृत के प्रेमी 
सहृदय व्यक्ति इस बाल कवि की प्रशंसनीय कृति का आदर 
करके कवि का उत्साह बढ़ावेंगे । 
१५--क्रन्दन--रचयिता, श्री ब्रह्मदेव शर्मा पागल', 
प्रकाशक, शान्तिनिलय, मेंगरा (गया) हैं | मूल्य £) ह | 
ऋन्‍्दन? में विरह-वेदना से विकल हृदय की भाडुकता 
लव-प्रधान मुक्त-छुन्दों तथा तुकान्त पदें में परिस्फृट हुई 
है। इस छोटी-सी पुस्तक में ऐसे अनेक गुण हैं जिनसे 
इसके रचयिता की भावुकता तथा विकासोन्मुख प्रतिभा 
का पता चलता है | भाषा कहीं कहीं खटकती है| इसका 
शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। "क्रन्दन! शीर्षक 
कविता का दूसरा पद्म यों है-- 
हदय-व्यथा के मधघुर-कक्त में 
प्रथम तुझे पाया हूँ ! 
कम्पित आहदां के लय में ही 
भ्रथम तुझे गाया हूँ !! 
यह भाषा की दृष्टि से शुद्ध नहीं है । समुचित काव्य- 
गा से लेखक एक अच्छे कलाकार होंगे, इसमें सन्दद 
'हीं। हन्दना के विरह-भरे भावों का, आशा है, रसिक 
लंगे। 
१६-१८-मशीता-प्रेस, गोरखपुर की तीन 
(१) शरणागति रहस्य--लेखक, श्रीयुत भद्द मशुरा- 
भाथ शात्धी हैं। पृष्ठ संख्या ३४३। मूल्य ॥%) हे । 
श्रीमद्वाल्मीकि- रामायण में भक्ति और भक्तवात्सल्य 
गे पूर्ण परिचय मिलता है। इसी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने 
उद्देश से भट्ट जी ने इस पुस्तक की रचना की है। 
जब शरणागत होकर भगवान्‌ राम के श्रीचरणों 


गन 


| / ,०एम+ 


“ही 








में आये थे तब अन्य सचिवों के विरोध करने पर भी शरणा- 
गतबत्सल राम ने उन्हें सहर्प अहण किया था | शरणागति 
का सम्पूर्ण रहस्य इसी घटना-द्वारा महर्षि वाल्मीकि ने 
ग्रपनी प्रसन्न गम्भीर वाणी में केसे वर्णन किया है और 
क्रिस प्रकार शरणागति के छुट्टों अंगों का विवेचन उनकी 
रामायण में हुआ हे, इसी बात का लेखक ने बड़े ऊद्दापोह 
एवं विस्तार से इस पुस्तक में वन किया है। महर्पि के 
पदों एवं वाक्‍्यों का सौन्दर्य एवं व्यज्याथ खोलकर सरल 

और सुन्दर भाषा में समझा दिया गया है । 
इस दृष्टि से रामायण-प्रेमी यदि महर्पि के ग्रन्थ का 
मनन करेंगे तो उन्हें रामायण में भक्ति की पुण्य मन्दाकिनी 
के दर्शन होंगे। लेखक को विपय-प्रतियादन-शली स्पष्ट, 
युक्ति प्रौड़ तथा प्रभावोत्रादक है ओर उन्हें अपने सिद्धान्त- 
प्रतिपादन में पूर्ण सफलता मिली दे। भगवद्भक्ता का 
इसका रसास्वादन करना चाहिए | 
(२) उपनिषदों के चौदह रत्न- त्रीः 
हनुमानप्रसाद पोद्दार हैं | ४४-संख्या ६६ और मूल्य |”) है | 
वैदिक वाइमय में उपनिपदों का स्थान सवाच्च है। 
जान और दर्शन के गम्मीर से गम्भीर तत्वों का व्यास्या 
जैसी इनमें मिलती दे, वेसी विश्व-साहित्य में अन्यत्र दुलभ 
है। कथा-रूप में अनेक गूढ़ विपव इनम सरलतम शैली 
प्रस्तुत पुस्तक में उपनिपदां का 


रत्न--लेखक, श्रीयुत 


में समझाये गये हैं। कः 
चौदह कथाओं का संग्रह है । ये कथायें केन, कठ, छान्‍्दा ॥ 
वृहदारण्यक तथा तैत्तिरीय उपनिषदों से ली गई हर थम इन 
कथाओं की भापा सरल तथा बर्णनशली मनोर॑जक ॥” 
ब्रीच-बीच में उपनिपदों की पंक्तियाँ तथा उनके अ्रथ र्भ॑ 
गये हैं | इस पुस्तक को पढ़कर बालक, गह-देवियाँ 
उपनिपदों के पवित्र ज्ञान को कहानी- 
रूप में अ्रनायास प्राप्त कर सकेंगे | पुस्तक में दस सुन्दर 
चित्र दिये जाने से यह ओर भी चित्ताकर्पक हो गई हे | 
पस्तक उपयोगी और संग्रहणीय दे । 20 
.._ (३) शतश्लोकी-अडवादक श्रीयुत मुनिलाल 
वृष्ठ-संख्या ५९ और मूल्य ट) ै। कल. 
यह पुस्तक श्रीशंकराचाय की इझति मानी जा लत 
इसमें वेदान्त के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया 2 
ब्रह्म का स्वरूप, सुझुक्ष का लक्कत, 7 का 
अनात्म-विवेक, असग शलह्न से अनात्म का 37८ 


दे दिये 
तथा साधारण जन भी उ 


५ 


ह। 
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ढ प्रकार की सिद्धियाँ इस महामंत्र के 


। पात्र योग अ्रथवा चित्तवृत्ति-निरोथ 
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संख्या ६ | 


वासुदेव-चिन्तन-द्वारा अ्रन्त में वारुदेव रूप जीवन्मुक्त हो 
ब्राह्मी स्थिति की ग्राप्ति, आदि बातें इसमें वतलाई गई हैं । 
संस्क्ृतमूलश्लोकों के नीचे हिन्दी-अनुवाद दे दिया गया 
है | इस प्रकार यह पुस्तक संस्क्ृत तथा हिन्दी जाननेवाले 
दोनों के लिए उपयोगी है। अनुवाद सुवोध है। आत्म- 
चिन्तन और जिज्ञासुओं के काम की चौज़ है | 
१६-२०--उपयागी ग्रन्थ-सण्डार, गुदड़ी बाजार, 
उज्जैन, (मालवा) की दो पुसरुतकें-- 

(१) #कार-जप-विधि--लेखक, श्रौयुत शिवदत्त 
शर्मा हैं । एृष्ठ-संख्या ३४, मूल्य |) है । 

इस छोटी-सी पुस्तक में लेखक ने “श्रोंकार! का 
विस्तृत अर्थ तथा उसके अलोकिक माहात्म्य पर अच्छा 
प्रकाश डाला है। बालकों, युवकों तथा ब्द्धों के लिए. भी 
इस महामंत्र प्रणब! के जप को आवश्यकता सिद्ध करके 
लेखक ने प्रण॒व-पूजा तथा जप-बविधि का वर्णन किया है। 
जप करनेवाले साधकों के भोजन, स्थान, व्यायाम, प्राणा- 
याम आदि विपयों पर भी इसमें विचार किया गया है | 
उपनिषदों तथा रुम्ृतियों के प्रमाणों से ध्य्ों? का श्रेष्ठत्व 
प्रतिपादन तथा जपशील महानुभावों के अनुभूत अ्रोंकार- 
जप के फलों की ओर भी संकेत किया है । पुस्तक आध्या- 
त्मिक उन्नति के इच्छुक महानुभावों के काम को है | | 

(२) गायत्री-सहिमा--लेखक, श्रीयुत शिवदत्त शर्मा 


| हूँ। प्रृष्ठ-संख्या ४३, मृल्य ।) हे । 


तीनों वेदों में सुप्रसिद्ध मंत्रराज गायत्री द्विजमात्र क्र 
लिए जप्य है। चौबीस ग्क्त्रों । से निर्मित इस मंत्र की 
ग्रदूभुत विभूतियों तथा माहात्माँ हे हिन्दू-शास्त्रों में 
विशद वर्णन मिलता है । लौकिक तथा अलौकिक सभी 
जप से प्राप्त हो जाती 
हैं। इस पुस्तक में लेखक ने गायत्री” के जप की सविस्तर 
विधि तथा जप से प्राप्त अनुभूत कला की विवेचन किया 
है। मंत्रजप से उतन्न कम्पन जिस प्रकार आकाशीय 
ईथर में अपनी प्रभाव-तरज्ञों के फेलाकर विश्व मे एक 
पवित्र भाव-राज्य का विस्तार करते हैं, उसी प्रकार मानव- 
अन्त:करण की चित्तबृत्तियों को संयत कल उन अलौ- 
किक शक्तियों को जाअत करने में सहायक होते हैं जो एक- 
से प्राप्त दता है| 

वैज्ञानिक ठज्ञ से इन सब बातों पर इस उुल्तक में प्रकाश 
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नई पुस्तके 





डाला गया है। श्रद्धालु तथा आत्मोन्नति की इच्छा रखने- 
वाले सज्जन इससे अनेक लाभ उठा सकते हैं। इसमें 
वर्णित गायत्री-मंत्र के अद्भुत प्रभावों तथा गम्भीर अ्थों 
पर विचार करने से पाठकों के हृदय में श्रद्धा का उद्देक 
होगा | इस पुस्तक का जनता में, विशेषकर नवयुवकों 
में, प्रचार होना चाहिए | 
२१--मानकुमारी---अनुवादक, 
ब्रजचन्द्र जी, प्रकाशक, लीडर प्रेस, 
पृष्ठ-संख्या ३६४५ और सजिल्द 
२॥) है | 
यह बँगला के एक ऐतिहासिक उपन्यास का हिन्दी अनु- 
वाद है। इस उपन्यास में नवाबों के अवध का दिग्दर्शन 
कराया गया है | इसकी कथा रुक्तेप में यह है--गंगाप्रसाद 
शाह्मी के एक लड़का काशीनाथ और तीन लड़कियाँ थीं | दो 
लड़कियों का विवाह हो चुका था ओर काशीनाथ ने विवाह 
न करने का प्रण किया था, इसलिए शान्त्री जी ने अपनी 
छोटी लड़की मानकुमारी का विवाह अ्रयोध्यानाथ नामक एक 
ब्राह्यण से कर दिया था और उसके अपने मरने के वाद 
सीतापुर की जागीर देना चाहते थे । अ्रमी इस शुभ कार्य 
के हुए अधिक समय नहीं हुआ था कि दर्शनर्सिंह एक रात 
के बहुत से लठेतों के साथ जाकर सीतापुर से मानकुमारी 


स्वर्गीय बाबू 
इलाहाबाद हैं । 
पुस्तक का मूल्य 


) “५, 


| 


को ज़बदंस्ती पकड़ ले आये और कानपुर के पास एक 
बाग़ में ले जाकर उसे बन्द कर दिया। वहाँ अयोध्यानाथ की 
बहन पहले से ही पकड़कर लाई गई थी। एक बुढिया 


उन दोनों के गाना-बजाना सिखाकर लखनऊ के नवाब 
के महल में भेजने की तैयारी करती थी। मानकुमारी ने 
कभी गाना आदि नहीं सीखा, बल्कि वह मारे ग्लानि के 
रोगिणी हो गई। कैलाशेश्वरी गाने-बजाने में प्रवीण हो 
गई। अन्स में दर्शनसिंह ने इनके नवाब के सामने पेश 


करने के लिए लखनऊ बुलवा भेजा। वहाँ जाने से पहले 


ही मानकुमारी और कंलाशेश्वरी में परिचय हो गया था | 
मानकुमारी की चालाकी से नवाब केलाशेश्वरों के कथना- 
नुसार दर्शनसिंह से नाराज़ हो गया और उसे क़ेद करवा 
लिया । ये दोनों एक वाग में रहने लगीं। वहीं अयोध्या- 





नाथ से इनकी भेंट हुईं। अयोध्यानाथ के साथ ये अपने ' 


धर तो आईं, पर मानकुमारी रोग से अधिक पीड़ित होने 
के कारण जब मरने लगी तब उसने काशीनाथ से कहा 
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कि भैया ! मैं तो अब विदा होती हूँ, ठुम केलाशेश्वरी के 
साथ अपनी शादी ज़रूर करना, नहीं तो मेरी और पिताजी 
की आत्मा के बड़ा कष्ट पहुँचेगा । काशीनाथ ने बहन की 
आज्ञा स्वीकार कर ली और उनके पिता की अनुमति से 
मानकुमारी के मरने के वाद यह विवाह हो गया। कुछ 
समय बाद पितामह जगन्नाथ शात्नरी के पत्र मिलने पर 
गंगाप्रसाद शास्त्री सपरिवार जाकर काशीवास करने लगे ।” 
संक्षेप में इस उपन्यास की यही कथा है। अन्य 
घटनायें प्रसंगवश आती गइ हैं | इस उपन्यास के लेखक 
ने इसमें नवाबी काल के अवध के समाज और राज-व्यवस्था 
का प्रा विवेचन किया है। अवध की प्रजा के लिए नवाबी 
राज्य बम-यातना से कम क॒दायक न था और यदि उसका 
अन्त हो गया तो अच्छा ही हुआ, यही इसकी रचना-द्वारा 
ध्वनित किया गया है। इस उपन्यास की कथा बहुत 
रोचक है | अनुवाद बहुत सरल हिन्दी में किया गया है | 
उपन्यास-प्रेमियों को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए. | 
२२--रूस का जागरणु--लेखक, श्री डाक्टर धनी- 
राम प्रेम, प्रकाशक, रतन पब्लिशिंग हाउस, हिन्दू कालोनी 
बम्बई नं० १४ है। प्र४-संख्या १६३ और मूल्य १॥) हे | 
प्रेम जी ने इस पुस्तक म॑ रूस के जागरण का भली 
भाँति वर्सन किया है। आरम्म में पाठकों की सुविधा के 
लिए, उस समय के इतिद्दास का भी परिचय दे दिया. है। 
इससे पाठकों का उसका पूरा परिचय मिल जाता है | रूस 
में जारों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था और दिन पर 
दिन वे उसे और बढातें ही जा रहे थे | प्रजा उसको सहन 
करते करते ऊब गई थी और अपने उस जीवन की अपक्षा 
मृत्यु ही उसे अधिक पसन्द थी। यहीं रूस के जागरण का 
मुख्य हेतु था। शासकों ने क्रांति के समथकों का अपनी 
शक्ति भर काफ़ी विरोध किया । उन्हें प्राण-दरड दिये गये 
देश निकाला कर दिया गया, पर क्रान्ति न रुकी और 
अन्त में उसने ज़ारशादी का विनाश ही करके छोड़ा | 
ज़ारशाद्दी के नष्ट होने पर कुछ दिन तक स्वार्था नेता 
प्रजा पर रोब गाँठते रहे, पर अन्त में वे भी परास्त 
किये गये और दुखी जनता के खुखी बनाने के लिए, 


उसको वतमान रूप दिया गया | इसके पढ़ने से वोल्शेविक 
रूस की ग्रतिपत्ति का सम्यग ज्ञान हो जाता है | 

२३-२०-श्रीयुत सम्पतलाल जैन-रचित दो 
पुस्तके -- 

(१) श्री जेन-नित्य-स्मरणमाला (प्रथम भाग) । 
जेन-सम्प्रदाव के लागों के नित्व-स्मरणोपयोगी स्तुतियों 
ओर पदां का इसम॑ संग्रह हुआ ह । नवकार मंत्र तथा सिद्ध 
पाश्वंनाथ, महावीर, गौतम आदि जैन-तीथंकरों की महिमा 
ओर स्ठ॒तियाँ इन पदों में गाई गई हैं। पुस्तक टैक्ट 
रूप से जन लोगों में बॉटने के उद्दंश से तैयार की गई 
है | कविता और भावों की दृष्टि से पुस्तक साधारण है । 
मूल्य“) दे | १०० प्रतियों का दाम ५) | 

(२) बसं-हृढ़ सती सुत्लसा--मगध-देश के राजा 
श्रेणिक के सारथी नागसारथा की पतित्रता पत्नों सुलसा 
थी । सन्‍्तति के अभाव से नागसारथी अत्यन्त दुःखित थे | 
सती देवी सुलसा जिनेन्द्रदेव की पृजा तथा धमक्ार्यों में 
चित्त लगाकर सन्तोषपूवक दिन काटने लगी। उसकी 
तपोनिष्ठा और धर्ममाव की अतुल कीर्ति सुधर्मा इन्द्र के 
लोक तक पहुँची | हरिणगर्मपी नामक एक देव सती की 
परीक्षा के लिए दो साधुओं के वेंप म॑ सुलसा के घर आये 
आर उसकी परीक्षा ली। इसमें देवी को सर्वथा सत्पात्र 
पाकर उसे बत्तीस पुत्रों के उत्पन्न होने का वरदान दिया | 


यथासमय ये पुत्र उत्पन्न हुए और महाराज श्रेणिक के 


सेवक होकर एक दिन युद्ध-क्षेत्र मं काम आये | राजकुमार 
अभयकुमार के ज्ञानोपदेश से सुलसा का पुत्रों के मरण का 
दुःख दूर हुआ और उसने अपने शेप जीवन को धरम-लाभ 
में लगाया | अन्त में वह देवी समाधि-द्वारा शरीर त्याग- 
कर ब्रह्मलोक को गई। यही इस पुस्तक की संक्षिस कथा 
है | कथा सरस भाषा में लिखी गई है, किन्द॒ अनेक स्थानों 
पर वाक्य-विन्यास बेढंगा और अशुद्ध है। प्रूफ़ की भी 


बहुत-सी भूलें पुस्तक में छूट गई हैं। पुस्तक जैन-धर्माव- 


लम्बी वालक-बालिकाओं के लिए उपयोगी है | 
इन दोनों पुस्तकों के मिलने का पता-शाह किशनलाल 
जी सम्पतलाल जी लुनावत, सरदारपुरा, फलौदी (मारवाड़) । 


गंगासिंह 


जाग्रत 


जापान का आधुनिक ख्री-समाज 


लेखक, श्रीयुत चतुरदास गुजराती 
इस लेख के लेखक महोदय इस समय जापान में हैं । वहीं से उन्होंने यह लेख भेजा है। 
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जाए के स्रा-समाज म॑ जो फेरफार हो रहा है. आज 
बह पूर्श बाढ़ पर हे। वहाँ के वतंमान स्री- 
समाज और उसका बढ़ती हुई प्रवृत्तियों के देखकर उसके 
भविष्य की कल्पनायें ग़लत ठहर सकती हैं। और बातों 
की तरह जापान की वतंमान स्त्रियाँ भी पृ्राय झऔर 
परशिचमाय सभ्यता के संश्लेपण के ही फल हैँं। जापान 
के आज की स्त्री के बनाने मं न तो अपने पुराने उपकरणों 
को त्वागना पड़ा है और न नवीन शक्तियों की अबदेलना 
करनों पड़ी है । इसलिए आज के जापान की म्प्रियाँ संसार 
म॑ अपना अलग स्थान रखती हैं | 
आधुनिक जापानी त्वियों के समभने के पू््॑ यह जान 
लेना अच्छा होगा कि हम मध्यकाल की स्त्रियों की ओर एक 
नज़र से देख लें। ईसा से १२०० वर्ष पूर्व ये पूणरूप से 
लिया थीं। कहने का तात्यर्य यह कि अपने के संगीत 
सौन्दय और कविता में पूर्ण बनाना ही इनका श्वेय रहता 
था | प्रेम ओर सौन्दर्य के आवाहन और सजावट में ही 
इनका समय व्यतीत होता था । सादे और सरल जीवन के 
लिए, इनके हृदय में केई स्थान नहीं था। 
धीरे-धीरे समय बदला | प्रेम की खोज में भटकने 
वाली स््रियाँ वीरों की मातायें बनने के लिए. तरसने लगीं | 
सौन्दयं की उपासना छोड़कर बीरों की गुणगाथा गाई जाने 
३8 550:54552749825557:82४९ ८६६ ५ 
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[श्रीमती कला श्रीवास्तव, वी० ए० | ये हलके 
लाला सीताराम की पौज्री हैं और शिक्षणकला की 
शिक्षा प्रात्त करने विलायत गई हैं।] क्‍ 


लगी। येशीसूमी जैसे वीर की माता का नाम गौरव है 

लिया जाने लगा। इसी काल से आत्मबलिदान ५ 
ओर उसमें स्त्रियों का स्थान ऊँचा इश्ना इसके 

साथ हो मध्यकालीन स्त्रियों का जन्म हुआ | 


कि. 


दा 


कक 























के रुप में भी ये प्रसिद्ध हैं ।] 


चीनी आचार्य कन्‍्फूस के अनुसार स्त्रियों का 
स्थान युद्धों को अपेक्षा जैसा छोटों का बड़ों के साथ, 
बच्चों का पूजनीयों के साथ, सेवक का स्वामी के साथ 
होता है, समा जाता था। ऐसी हालत में विवाह 
या किसी भी पुरुष की उपपत्नी बनकर जीवन व्यतीत 
फैरने की प्रणाली जारी हुई! माता होना सौभाग्य 
की आशा समझी जाने लगी। पति के घर विवाहिता 
का स्थान एक गोद लिये हुए लड़के के समान 
था। वह कुठुम्ब में नीच प्राणी समझी जाती थी। उसके 
जीवन का एक-मात्र ध्येय पति छे कुठुम्ब की सेवा करना 
थी। अपने पति से अधिक अपने सास-ससुर की सेवा करना 
उसका कत्तंव्य होता था | इस नाते उसका सम्बन्ध पति से 
अधिक उसके माता-पिता से होता था। वह कुडम्त्र में 
रूप से सेविका थी। कार्ब-कुशलता, तत्यरता और 
पं उसके जीवन की प्रदान बातें थीं। पति से भी 
उसका पल्न एक नौकरानी का सा होता था। पति को 
सुभ्रूषा और उसकी देख-रेख करना उसका मुख्य काम था | 
पमय बीतने पर उसे प्रधान गरहस्वामिनी और अन्त में 
“ह-लक्त्मी का स्थान दिया जाता था| वह संसार में बच्चों 


[भ्रीमती हिजाब इम्तियाज़ अली | ये हवाई जहाज़ उड़ाने का लावलच न्‍ रा 
करनेवाली प्रथम मुसलिम महिला हैं | लाहौर में उर्दू क्री लेखिका और कांव्राः 


१?+-5> हे 
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के जन्म देने की एक -- 
समभी जाती थी। परन्तु बच्चे 
हे ड उसके नहीं, उसके पति के होते 
235 कप थ्रे। ओर देशों के समान वहाँ 

58५ पति-पत्नी का सम्बन्ध भावनाओं 
झ्ौर विचारों की डोरी से नहीं 


5252 कह बंधा होता था| 


ञ्राज भी उन मध्यकालीन 
जलन  खस्रियों जेसे विचार रखनेवाली 
स्लियाँ जापान में हैँ | वृद्धाओ्रों के 
सिवा ऐसी युवतियाँ भी हैं जो 
पुरानी लकीर की फ़क़ीर हैं। 
उनका रहन-सहन, उनका विचार- 
3६:६८ व्यवहार, उनकी सुरुचि में वही 
मध्यकाल की भलक आज भी 
देखी जाती है । फल यह होता है 
कि आज का जापान जो पश्चिमीय 
सभ्यता की ओर दौड़ा जा रहा 
है, समाज की इन स्त्रियों के पुराने परन्तु दृढ़ विश्वासों 
से उलभ पडता है । उधर उन स्त्रियों की दशा भी साच- 
नीय रहती दे) उनका जीवन विचारों और कत्तंव्य के 
संग्राम का सणच्षेत्र हो जाता है। विचार उनके पुराने 
तथा मध्यकालीन होते हैं, कर्म उनको आधुनिक चटक- 
मठक की ओर खींचते हैं। परन्तु इनमें भी बड़ी कर्ती से 
परिवर्तन हो रद्या है । कुछ दिनों पहले आपने जिस स्त्री के 
मध्यकाल की स्त्रियों जैसे आचरण करते देखा होगा, 
उसी स्त्री छा अब आप पश्चिमीय सभ्यता का एक बना-ठना 
पुतला देखकर अचम्मित हो जायँगे। कदाचित्‌ परिस्थिति 
के अनुसार अपने के बना लेना” यह यूज ऐसे समय में 
इनका सहायक हो रहा है, नहीं तो इस वग का कभी वारा- 
न्‍्यारा हो गया होता ! यह तो हुआ मध्यकालीन वथा 
उन जैसे विचार रखनेवाली स््रियों का परिचय। अब हम 


आ्राज की न्त्री की ओर देखना चाहिए। 

जापान में इतनी शीघ्रता से परिवर्तन हो रहा है कि 
कौन कया दे. यह कहना कठिन है। इसलिए आज की 
जापानी स्त्री को समभने के लिए हमें इस परिवतन 


इसके परियार का जानना चाहिए । 





बरस प्रात 


श्ब्म 
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भारत की तरह जापान में भी सम्मिलित कुठुम्ब- 
प्रणाली प्रचलित थी । परन्तु पाश्चात्य सभ्यता के साथ-साथ 
इसका अब लोप हो रहा है। किर भी अभी जापान में 
काठुम्बिक प्रणाली ही जारी है । बहाँ की प्रणाली हमारे देश 
की प्रणाली से भिन्न है | जापान में आज-कल चवंत्र-युग का 
प्राधान्य है, जिसके कारण वहाँ के सारे प्राणी खेती और दूसरे 
धंचे छोड़कर इसी धंघे में लगे देख पड़ते हैं । बच्चा हो 
या बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, सबके अपने अपने हिस्से का 
काम पूरा करना पड़ता है। इसका यह अथ नहीं है कि 
जापान में वेकारी नहीं है | परन्तु हमारे देश की तरह वहाँ 
एक ही मनुष्य पर सारे कुटुम्ब के पालन का भार नहीं 
रहता है | सारे प्राणी स्वतंत्र रहते हैं, क्योंकि अपने पर 
पर खड़े होना जानते हैं | वहाँ इस अन्त्र-युग मं लड़कियों 
की कारबानों आदि में बड़ी खपत है। फ़ेक्टरियों में 
उनके साथ इतना अ्रच्छा सलूक होता है कि वे घर पर 
इतने आनन्द से नहीं रहती हैँ | फ़ीक्टरियों में बारह घंटे 
काम करते रहने पर भी उनके चेहरे पर असन्ताप की 
झलक नहीं देख पड़ती। थोड़े दिनों के पश्चात्‌ फिर 
यही लड़कियाँ विवाह करके सुख से ग्रहस्थ-जीवन व्यतीत 
करती देखी जाती हैं। वहाँ काई भी ऐसा विभाग नहीं है, 
जहाँ लड़कियाँ काम पर न नियुक्त की जाती हों | हाँ, सेना- 
विभाग में अ्रभी तक वे नहीं पहुँच सकी हैं। जे लड़कियाँ 
इस प्रकार काम-काज करती हैं वे पश्चिमीय ढंग की पोशाक 
पहनती हैं, क्येंकि इन काम में वही पोशाक अधिक सुभीते 
की होती है | उनके अपने 'कीमोनां! ओर “श्रोवी? काम में 
बाधक होते हैं | इसलिए उनकी भेप-मभूषा में बड़ा परिवर्तन 
हो गया है। ऐसा ही परिवर्तन विचारों में भी हुआ हे, 
क्योंकि वे घर से अलग रहने के कारण वाहर के स्वतन्त्र 
वायुमएडल में बिना रोक-टोक के विचरण करती रह | 

इस परिवर्तन का दूसरा कारण देश में अनिवाय शिक्षा- 
प्रणाली का प्रचलन है | श्रमीर हो या गरीब, पढ़ना सत्र 
के पड़ता है। संसार की काई भी अच्छी पुस्तक हू वाक़ी न 
होगी, जिसका जापानी में अनुवाद न हुआ हो । इंग्लड या 
और देशों से मौलिक पुस्तक के आने में देर लग जा सकती 
है, परंठ उसका जापानी-अनुवाद वहाँ पहले ही मुलभ हो 
जाता है। शहर हो या गाँव, काई भी जगह आपके 
बिना पुस्तकालय के नहीं मिलेगी | प्राचीन समय में वालि- 
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काओं की शिक्षा अधिकतर घर पर ही होती थी, इस- |॥ 
लिए उनके आचरण ओर व्यवहार में पुराने आचार- 3| 
विचार का विकास होता था। परंतु आधुनिक शिक्षा का 5 । 
माग दूसरा है । इसी लिए फल भी दूसरा हो रहा है | जहाँ : 
पहले स्त्रियां का संकाचशीलता का पाठ सिखाया जाता ' 
था, वहाँ अब स्त्रियाँ अपना ज्ञान और अपनी कला का + 
विकास अपने ढंग से करती हैँ। वद्यपि अभी स्तरियाँ 
पुरुषों के समान उतना आगे नहीं बढ़ सकी हैं, तथापि 
जिया मे पढ़ने को बढ़ती हुई रुचि के देखकर यह 
अनुमान किया जा सकता है कि वह दिन दर नहीं जब : 
जापानी स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान उन्नति कर जायेगी | 
पश्चिमीय साहित्य का भाषानुवाद-द्वारा 


५. & ५०७ #+«.४ 


जापान में 
अत्यधिक अचार हो गया है, और न्व्रियाँ उसके ज्ञान से 
वच्ित नहीं हैं । अर्बार का नित्वप्रति पढ़ना भी उनके : द 
जावन का एक अंग हो गया है। सौ में से निन्‍यानवे घर 
आपके ऐसे मिलेंगे जिनके यहाँ अस्ववार नित्य आते हैं | 
अखबारों का मृल्य भी इतना कम है कि सब लोग उन्हें 
'रादकर पड़ सकते हैं। पचास सेन में (जा भारतीय # | 
सिक्के में क़राब छः आने के हुआ) आप चैन से महीने | , 
भर अम्ववार पड़ सकते हैं। अज़वारों के प्रचार से जापानी _ | 
स्त्री हो या पुरुष संसार से परिचित रहता है। 

सिनेमा ने भी यहाँ के स्री-समाज में एक अद्भत 
चहल-पहल पैदा कर दी है | यहाँ। के सारे सिनेमा-घर आपके 
नवयुवतियों से भरे मिलेंगे | लड़कियाँ खेल-कूद में काफ़ी 
संख्या मं भाग लेती हैं । स्क्री-स्केटिंग आदि सभी खेल-कूद ॥+ 
+ अच्छी तरह खेलती हूँ। प्रारम्भ में ही उन्हें कवायद 
सिखला दा जातो है, जिसे वे बड़ी हो जाने पर भी करती 
रहती हें । आपका ताज्जुब होगा कि मिलों में काम करने- | 
वाली लड़कियों के कवायद करना अनिवार्य है | काम करने 
के बाद और खाना खाने के पहले इन्हें मिल का एक मास्टर 
जे इसी काम के लिए रक्‍खां जाता है, क़बायद्‌ कराता है । ४: 

जापानी र्त्रियों में जे यह परिवर्तन हो रहा है उसका तर न्‍ 
मल कारण जापानी पुरुषों की रुचि और दृष्टिकाण का ; ! 
बदलना भा हैं। वहाँ का आधे से अधिक पुरुषवर्ग हा 
परिचमाय सभ्यता में रंग गया है और उसकी यह तीत्र ! | है 
इच्छा रहती है कि उसकी जीवन-संगिनियाँ भी उसके ह 
अनुसार पश्चिमीय स्त्रियां के समान वन नायूँ, जिससे उसे ५ ।ै। 
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हा जीवन में सुख ओर सुविधा प्राप्त हो | इसी लिए 
लड़कियाँ भी पुरुषवर्ग के इच्छानुसार अपने के बदलने 
का पूंरा प्रयल कर रही हैं और अब वे वरावरी का दावा 
करने लगी हें । ेल्‍ हि 
परन्तु लडकियां का विवाह अब भी कुठम्ब के बड़े 
लोग द्टदी ठीक करते हैं | हाँ, लड़कियों की स्वीकृति 
अवश्य ली जाती है। यदि वह किसी युवक के पसन्द 
नहीं करती है तो फिर उसके साथ उसका विवाह नहीं होता 
विवाह में लड़की की स्वतंत्र इच्छा का आदर बढ़ 
रहा है। लड़कियां के अपना वर स्त्रयं दँढ लेने की 
आज्ञा दे दी जाती है। क़ानून की दृष्टि में विवाहिता 
लड़कियों का पूत्रवत्‌ स्थान है । परन्तु सत्रसे बड़ा अन्तर 
य्द्द देखा जाता है कि वहाँ के दम्पतियों म॑ प्रेम की वृद्धि 
हुई है, और पहले जहाँ स्त्रियाँ वच्चा पैदा करने की मशीन 
समभी जाती थीं, वहाँ अब वें पति की सच्ची सहघर्मिणी 
समभी जाती हैं । 

इन सब बातों के होने पर भी जापानी स्त्रियोँ अब 
भी इतना अधिक संकेचशीोल रहती हैं जितना पहले 


रहती थीं। उनमें कितनी ही तो संसार में अपना स्थान 
रखती हूँ, तो भी वें पुरानी परम्पराओं के एक-दम छोड छोड़ 
नहीं सकी हैं। उनका अपना एक ग़्ास व्यक्तित्व अलग 
| उन्हें अपने व्यक्तित्व का शान है और अपने अधि- 
कार्रो को भी जानकारी है। उनकी दास-भावना का भी 
उन्मूलन हो रहा है । उसके स्थान पर अधिकार के भाव 
की वृद्धि हो रही है। वे अपना मूल्य ममभने लगी हे। 
जापानी ज्ञी स्वयं क्या हे, इस पर उसका विवाह निर्भर 
नहीं रहता, किन्तु उसकी शिक्षा-दीक्षा दा उसे बिवाह के 
योग्य बनाती है | 
बहुत संभव है, मध्यकाल की स््रियाँ जापान में कुछ 
समय के बाद न देख पढ़ें, परंत॒ उनके प्रभात के लोप होने 
में समय लगेगा। वतंमान पुरुष ओर न्द्रियाँ राष्ट्र की 
संस्कृति के फल हैँ, इसलिए ये पश्चिमीय हवा के भपेट 
मं आकर भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखने में सफल 
होंगी# | 





# हिन्दोलेखकसंब, प्रयाग-द्वारा प्राप्त 


कंद्म्व 


लेखक, श्रीयुत गिरिजाशड्टर मिश्र, 'गिरीज्ञ' | 


यह पीले पीले, गोल गोल, फूलों से भर कर डाल डाल, 
केशर के-से गुच्छे अमोल । आई वषां करन निहात। 
उड़ने को तत्पर हैं मानों, या प्रकृति-प्रिया की दँगी हुई 
सुन्दर पत्रों के पंख खोल । है यह्‌ सुवर्ण की कंठमात्र । 
भझुक भ्ुक मोंकों से डोल डोल, थर थर थर कँपता पत्र-जाल 
यह कन्दुक-से करते किल्लोल । यह फिर फिर देते शस्मुद ताल । 
क्या ललित डालियों में लटके इस वंदा-बाँदी में इनका 
हैं कलित कुमकुमे गोल गोल। पुलकायमान है वाल बाल | 
यह केसी मादक, मधुर गन्ध, 
इस गन्धवाह में श्रमर अन्ध । 
आवो भूले, मन वहलाने-- 
का यह कैसा सुन्दर प्रवन्ध । 
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जीव-दया के सम्बन्ध में आधुनिक रूस के & अडट- कफ किस 
टा्ट स विचार करते हैं, इसका एक मनोरञ्क समाचार 
>ऊ रूसी पत्रका में हाल में ही प्रकाशित हआ है | एक 
फांसासता लेखक ने रूसी बच्चों को एक कहानी सनाई 
अर उस पर उनकी राय रेड | कहानी इस प्रकार थी-- 

भर वहनाई ने पानी में एक कुत्ता खड़ा देखा | वह 
भूखा थआ आर एक पत्थर के ढोंके से बँधा था। वह 
तन मे डूबकर मर भी नहीं सकता था और वहाँ से छुटकर 
ऊऋहा जा भा नहीं सकता था। उसने कुत्त का पानी 
व्राहर ।नकाला। उसे खाने को भोजन दिया ऑऔ 
तरह खाने लगा तब उसे गोली से मार दि या।! 

५ दे कहाना सुनाकर उसने बच्चों से पूछा कि उसका 
ऊकाय डांचत था वा अनुचित । बहतों ने उस मनुष्य 
'नदया और असम्य कहा | जब उनस पृद्धा गया कि वे 
भी में क्या क्या करते तब उन्होंने कहा कि हम उसके 
नाश बचाते ओर उसे जीवित रखते | गैर, एक स्कूल 
भ॑ इस पर विवाद हुआ और यह तय हुआ कि उस 
आदमा का काय उचित था, क्योंकि ऊँतत का कोई मालिक 
नहीं था और इस प्रकार भखरो भटक कर मरने से 
प्राण ले लेना अच्छा ही हुआ। उसने उसे पानी झे 
'नकाला ताकि पानी दपित ने हो, खाना जलाया ताकि 
उसका कष्ट कम हो और उसे गाला मार दी ताकि 


अर अधिक दुःखद मृत्यु का तामना न करना पड़े | 
हु >९ रे फ्र््‌ 
. __सन्ताय कांसिलों का चुनाव करा आ रहा है| बहत 
से लोग खड़े होंगे | इसमे सन्देह के सभी न चुने 
जायगे, पर कुछ तो अ्रवश्य हा चुने जायेंगे। जो चुने 
जायेगे उन्हें क्या करना चाहिए, इसका बड़ा सुन्दर हज 
फ़ांस के एक सिनेटर श्रायुत हेरियट ने ब्दा के एक है 
उम्मीदवार को दिया है। हमारे पूव के जो लोग मं 


जाने की आशा रखते हैं उनके लाभ के लिए उसे 
यहाँ उद्धुत करते हैं. ७ 
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धम व -- कोससिलभवन मे प्रवश मत 
तयाद्द्ध मम्बरों से लाबी में मिलो 
लाम करो | 
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द्वतीय वष-- कोंसिल के एक कोने में चपचाप वैदों 

ठताब वप--एक या दो प्रश्न करने का प्रयत्न करो 

चठथ वप--किसी छोटी कमिटी मे रक़्खे जाने 
माँग पेश करो ! 

पैचम वप--किसी स्थानीय मामले कली जाँच 
भार लो | 

पर वष--तुम्हारी वात सुनी जायगी | 

सतम वषष--एक बार भाषण करो | 

अध्म वषं--दो बार बोलो | 

नवत्र वर्ष--नया चुनाव होगा तो हार जाओगे | 

५८ )< ३ 

उक अंगरेज़ कवि की राय है कि वह कत्रिता जो किसी 

भोजन करते समय या भोजन करने के ठीक वाद 


उनाई जाती है, लोगों को बहत पसन्द आती है । जब है 


_ न यहाँ अधिकांश कबि-सम्मेलनों को असफल होते 
देखते हैं तव हमें कहना पड़ता है कि यह राय ठीक है | 


याद हमारे 
करते ह द 
की व्यवर 


पहाँ भी जो जाग कवि-सम्मलनां का आयोजन 
कावया को ने सही, पर ओताशओों के खिला 
था किया करें तो अपनी सफलता पर उन्हें बिना 

गव हुए नहीं रह सकता। कुछ लोग- शादी-ब्याह श्रारदि के | 

साथ होनेवाले कबिसम्मेलनों का विरोध करते हैं | पर कदी- | 
चित्‌ उन्होंने *से दांट्ट से इस विषय पर कभी नहीं सोचा | 
>स में तो यह प्रथा प्रचलित हो गई है कि लेनिन- 

मे कलकारम़ानां के लोग जब भोजन करने लगते हैं वन 
नह प्रश्किन्स की कवितायें सुनाई जाती हैं। और लब्दने 
' नवी-लीग की ओर से गत मास में यह प्रकाशित दँश्नीं 
था कि जब लीग के सदस्य एक प्रीतिभोज में एक सैंथिं 
नाना खाने बैठंगे तब उन्हें प्रसिद्ध कबि श्री अल्फ्रड 
नावस स्वरचित स न्दर . रचना सुनायेंगे। इतना ही नं, « 


(५ ( /४॒ | १ 
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उसी समय फ़स्ट लाई आफ़ दि एडमिरेलियी सर सेमुअल 
का भाषण भी होगा । क्‍या अच्छा हो कि इस प्रकार 
कावता-पाठ हमारे बहाँ भो आरम्भ हां | 
८ ८ >< 
इस वर्ष दीवाली में काशी और प्रयाग में मज़ेदार 
जुए हुए है | काशी की एक वाज़ी का समाचार आज? में 
इस प्रकार प्रकाशित दुच्म है-- 
सराय गोवर्धन मे दिन शाम के 
विलत्षण बाज़ी लगने का समाचार विश्वस्त सूत्र से मिला 
कहते हैं कि एक भले घर की स्त्री अपने बच्चा का 
शायद उठा रही थी क्वलि उनकी गाय दुहने के लिए आया 
हुआ ग्रहीर बोल उठा--आरपमें क्या दम है कि एक 
द] न 


4. 


दीवाली के दसर 


साथ दो बच्चों के उठा ले | उक्त मद्दिला 
बच्चों के उठा लेना कौन वड़ी बात हे । में दो बच्चों का 
एक हाथ पर लिये चौक तक चली जा सकती हूँ | अहीर 
ने कहा कि आप ऐसा कर दिखावें तो में अपनी भंस हार- 


जज आपके दे जाऊँगा, नहीं तो आपकी गाय खालल 
जाऊंगा | 

याज़ी लग गई । न्त्री जो दबली-पतला बताई जाती 
है, अपने दो बच्चें के अपनी एक वांद् पर लिये चौक 


तक चली गई | अहीर ने अपनी मेंस लाकर उस महिला 
के दरवाज़े पर बाँध दो। लञ्री ने कदह्य--अपनी मेंस ले 
जाओो। 
> ५८ ह . 

. अब इलाहाबाद का समाचार सुनिए । इलाहाबाद मं 
इस बार कई वर्ष ऋ वाद रामलीला हुई थीं। कटर की 
रामलीला का जब हिसातर प्रकाशित हुआ तब मालूम हुश्रा 
के सच आमदनी से कुछ अधिक हो गया हूँ | इस पर 
ऊमिटीवाले यहाँ के एक रईस के पास गये और कहा 

वाफ़ी रकम आप दे दें। उन्होंने कहा-- मुझ 
जाकार है, पर एक शर्त पर | इस समय एक जगद्द जुश्ना 
ही रहा है तग्राप लाग वहाँ जाये श्रीर सिफ़ एक दाँव 
शगाव | हार गय ता मे सब देगा और जीत गये तो उससे 
पमलीला-कमिटी का हिसाब पूरा कर लीजिए | इस पर 
णोगों ने जाकर दा लगाया और वह चल गया । उन्हें 
डे £ रपय मिले। उसे लेकर वे वहाँ से चलने लगे इस 
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पर खेलनेवालों ने ज़िद की कि और खेलिए। इस पर वे 

बोले--“इतने ही रुपया की ज़रूरत थी ।” और वहाँ से 
चुपचाप चले आये ! 

>< ८ 

गत मई मास में न्यूबाक में वर्दाँ को न्त्रियां को उद्योग 

2जवी वार्पिक राष्ट्रीय प्रदशनी हुई थी। 
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ओर कला की 
उसमें उत्तर-भारत की चाय को एक ट्डठ का की एक दकान 


भी थी, जिसने लोगों का ध्यान अत्याथक आकर्षित किया * 


था | इस दकान में एक जहाज बड़े इन्दर दड्ढ से सजा. 
कर रक्‍खा गया था और उस पर यह सन्दश अद्लित था--- 
संसार में जहाँ देखिए वहाँ चाय |” इसका सजावट भार- 
तीय पर्दे और कालीन ने को गई था, जन पर अमरीका 
प्रेसीडंट की पत्नी श्रीमती फ्रकालिन ड० जवेल्द इतनी 
मग्ध ह॑ई कि वे दो स्कूलों में पदशन अत * लिए कुछ 
चुनी हर चौंजें उधार ले गई | यह प्रसन्नता की बात हे 
के कम से कम चाय एक ऐसी वस्त है लिसके व्यवसाय मे 
भारत संसार में सबसे आग हैं | 
हर कई 
पंडित जवाहरलाल नेहरू की मे त-प्रान्त के दौरे 
मे भी बड़ी सफलता मिल रहा ६ । छुत्तीस-गढ़ 
उन्होंने एक ही शाम की चार वहीं बड़ी समाओं 
व्याख्यान किया अर जनता से प्रान्तीय कासिल 
कांग्रेस के ही उम्मीदवारों का  वोठ देन £ लिए अपील 
की | इस सिलसिले म॑ एक मनारक्ञक घटना भी हो गई | 
जब पंडित जी मोटरकार स मुंगेली जा रहे थे, गजाधर 
व्यक्ति उनके मोटर के सामने आकर 
। गया और गज़ाधर ने पंडित जी से 
जब आप यद्द वादा 


2५ 


44! 347 342 


साह नाम का एक 
लेट गया | मोटर राक 


कहा-- में आपका ते: भी जाने दंगा वा 
करें कि आप कांग्रेस का आर से सिफ़ किसानों का ही कीतिल 


में भेजेंगे, क्योंकि कंग्रस ने किसानों की भलाइ करन की 


घोषणा को ८ | 


लोगों ने गजाधर को बहत समक्तावा पर वह वस स॑ 


मस न हश्आा | इस पर पंडित र जा स्वत कार से उतरे ओर 
उन्होंने उसके व्यवहार पर बड़ा खेद प्रकट *ि या। ही अं. 
लेटा द्वी रद्द । तब स्थानाय कार्यकर्ताओं ने उरते बेल री 
ग्रलग किया और पंडित जी ने आग की यात्रा आरम्भ के 


सन--..)2कस खभभभ०ज॑ 
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अकरबेनी # मे बज ब्कः 
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सर मुहम्मद यामीन सवाँ और राबज़ादा हंसराज--ये : 
भारत-सरकार की ओर से क़दियों क्री स्थिति की जांच 
करने अन्डमान द्वीप गये थे | वहाँ से लौट आये हैं और 


। 
| कि, 

((६ अली पट. 
4.......:७..:७०६-००<४श/४४०६ नल ध्ज्ट्ड्ू 2< ७०) 55 


शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सरकार के समन्न रकखेंगे। श्रज्ञार 
चन्नकार र---25 


उुत पा० आर० 'राय 





बम्बई कारपोरेशन के हाल में स्वर्गीव दादा भाई नौरोजी की मूर्ति--इसकां उद्घाटन वहाँ के मेयर ने गत ३ 
सितम्बर को किया था | चित्र में मेंबर और मूर्ति-संस्थापक्र-समिति के सदस्य खड़े हैं । री 


#+३% ८«+%े « 



















सट्ामना रत त्न र्यी ८ डल. कु थ 

कल स्टेशन पर उनका मम हु हे छ ए.० बा काल - हर जुबला- उत्सव क्र मसमाव >- 0 
7 हा दुसधाम से स्वागत किया गया । यह उसी दृश्य का आय 

कै ८ एक अंश हू | 


हि 
+-> अर, ना 


| 





रोवाँ मं श्री उज्जयिनी मेमोरियल हाल--रीबाँ-नरेश अपनी 


श्मारत की नींव रख रहे हैं । 


«कर परे 





32८ ८ 


"+ छह 
>> 4 १>नचे ५ 
से 


' 4" #श जे 





नदर-विभाग के इंजीनियर दिल्‍ली के निकट मच्छुड़ी का टैडि 


है और कओं से वागों की सिंचाई करने पर विलय वर 


का । 
लय को ले ६० * 


हल ही 








शा 


स्वर्गीया माता की बादगार में इस नई 


9 


से एक नहर का निरीजण 


है “० ० ् 





है कक के 5 


| 


न 


क. «|. 29, 


>-7# 






2] 






नियम :--(१) वर्ग नं० ५ में निम्नलिखित पारि- 
तोषिक दिये जायँंगे | प्रथम पारितोपिक--सम्पूर्णतया शुद्ध- 
पूर्ति पर ३००) नक़द और ५०) की पुस्तकें । द्वितीय पारि- 
तापक्र--न्यूनतम अशुदद्धयां पर २ ००) नकृद और ५ ०) की 
पुस्तक | वगनिमांता की पूर्ति से, जो मुहर बन्द करके रस्त 
दी गई है, जो पूर्ति मिलेगी वहीं सही मानी जायगी। 

(२) वर्ग के रिक्त कोष्ठों में ऐसे अक्षर लिखने चाहिए 
जिससे निद्ि्ट शब्द बन जाय । उस निद्धिष्ट शब्द का संकेत 
गड्ड-परिचय में दिया गया है | प्रत्येक शब्द उस घर से 
आरम्भ होता है जिस पर कोई न कोई अड्ढछ लगा हुआ है 
और इस चिह्न ((8) के पहले समास होता है। अड्ज-परिचय 
में ऊपर से नीचे और बाय से दाहनी ओर पढ़े जानेवाले 
शब्दों के अड्टू अलग अलग कर दिये गये हैँ, जिनसे यह 
पता चलेगा कि कौन शब्द किस ओर को पढ़ा जायगा । 

(३) प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्याही से को जाय। पसिल 
से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायेंगी। अक्षर सुन्दर 
सुडौल और छापे के सददश स्पष्ट लिखने चाहिए। जो 
अक्षर पढा न जा सकेगा अ्रथवा बिगाड़ कर या काटकर 
दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना जायगा। 

(४) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फ्रीस 
वर्ग के ऊपर छुपी दे दाग़िल करनी होगी। फ्रॉस मर्नी- 
आड्डर-द्वारा या सरस्वती-प्रतियागता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 
(0/९१४४ ए०प्र८॥९7) दर दाश्िल की जा सकती हैं । 
इन श्रवेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ओ)या 
६) में ख़रीदी जा सकती हैं। ३) का किताब म॑ आठ आन 
मूल्य के और ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र वध 
हैं। एक ही कुठम्ब के शनेक व्यक्ति, जिनका पता- 
ठिकाना भी एक ही हो, एक ही मनीश्राडर-हढ्वारा अपना 


व 





न 
244५ 


हह०ह कण हे 





विक। 
पेज स॒त् 
गफृष कप, कक #5> «थै: 
। 230 4९2" 74 "3 4 अल 


[९] 


4. 
हे डे * 
#.. 3मीर* की ४०७६ 3५ 4. 5 /४+ 
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५००) नकद के अतिरिक्त १० ०) की पुस्तकें भी पारितोषिक में दी जायँगी 


उनकी ४५ ः कै ७2 





भा एक हा लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हँ 
मनागञ्राडर व वग-पूर्तियाँ प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर _वन्धक, वग-नम्बर ५, इंडियन 
सतत, लि०, इलाहाबाद? के पते से आनी चाहिए। 

(५४) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआर्डर के ॥ 
रसाद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना अनिवाय॑ है । 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न होने पर “7-७ एक पत्र ने हैने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच 


न की जायगी। लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर “+---+६+7+-+ न ज की दूसरी ओर अयात पौठ पर पीठ पर 


मनाआडर भेजनेवाले का नाम ओर पूति-संख्या ---- वाले का नाम और पूर्तिसंख्या लिखनी 
आवश्यक हैं | 

(६) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 
जितनी पू्ति-संख्याये' भेजनी चाहे, भेजे । किन्तु प्रत्येक 
वगपूर्ति सरस्वर्ती पत्रिका के ही छपे हुए फ़ार्म पर होनी 
चाहिए । इस अतियेगिता में एक व्यक्ति के केवल एक ही 
इनाम मिल सकता है। वर्गंपूर्ति की फ़ीस किसी भी द्शा 
में नहीं लौटाई जायगी | इंडियन प्रेस के कमचारी इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे । 

(७) जो वर्ग-पूर्ति २३ दिसम्बर तक नहीं पहुँचेगी जाँच 
मे नहीं शामिल का जायगी। स्थानीय यूर्तियाँ २३ ता» केा 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दर के स्थानों 
(अ्रथांत्‌ जहाँ से इलाहाबाद डाकगाड़ी से चिट्ठी पहुँचने में 
९४ पट या आधक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ २ 
दिन थाद तक ली जायँगी। वर्ग-निर्माता का निणय सब 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा । शुद्ध वर्ग-पर्ति 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अड्डः में प्रकाशित 
होगी, जिससे पूर्ति करने वाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग-पर्ति 
की शुद्धता अशुद्धता की जाँच कर सके | द 

(८) इस वग के बनाने में 'संज्ञि्त हिन्दी-शब्दसागरः 
ओर 'बाल-शब्दसागर” से सहायता ली गई है । 


3-3 >> क-3-++मअ++े+ >> की-०-4-..23अ३ जम नलीनन कक कक सीशिकीली के के कील 0 9 ७ फ व. पी को 3. पक शीदनकीलनीशीनीडी | भीजिकी नदी. कक अकीलक हू] कक चलुनुुलअ भर लि कक पी ओके कल आल कक, कक कक बल लक लक कपल वीक की 











ले से दाहिने 
2---संसार का परिचालक । 
५-- पानी ज़ोर से वरसने की आवाज़ । 
3---इससे स्वाद मिलता है । 
८-..इसके प्रभाव से चंचल भी शिथिल पड़ जाता है | 
०---यह स्त्रियों के शोभा नहीं देती | 


४ भर 

| हि 
अक्ल-पारचय ऊपर से नीचे 
2---सभी के पास ऐसी दृष्टि नहीं होती | 
२--आनन्द । 
३--पादवती की माता | 
४“>--सुन्‍्दर | 
५--एक प्रकार की घुन । 
६---इससे आँख बन्द ही हो जाती है। 





; ये डी है“ के ४ ०--ठाकर खाकर भी काई-काई... नहीं होते । 
हर ब्कृ 
अनिल 22--यहस्थ-जीवन में ये प्रायः सुख के सहायक ह | 
| ठिनाई दीं ४३--संहार । 
25६---इस क्रिया की क हर एक नहीं सह सकता | + हे 3 2 ४ 
58 अर । 2७४--यदि यह न होता ता प्रम की हक कोन सुनाता 
है के चावल व्क य् जब ) # 
४४०-न्ावड थ १५--कद्ा जाता है कि जब प्रेथ्वी इनका भार नहीं 


अन्न का एक दाना | 


:“---मक्रान | 


यहाँ पर एक लोक उलट गया है । 


| शत 


२४>-वांद यह 


क शः ०० 
२५--कऊाइ काइ 


२८--डाँट | 
२९---अब्त 
|>8 
रह 
ड ट 
६ 2 
घ्छ् 
2: 
फ््कि 
बह कि 
८ ८ 
प्र / 
* <ु>* ४४ 
कि क्र ॥ 
52482. 

कितना 
धल्ल्ल रि 
छ एड 
54 
ष््ट कि 
६ दंड 
! कप प 

गडः 
पट छा 
क्र 


झपनी 


: िलिटा ता 






यह मलतान का गड़बड़ हैँ । 
हो ता गाना नहीं हा सकता | 


हीं पत्तों से बनती है । 






। कि 
>> >िटिवाओ 


॥ 


प़्राल सकती तब अचतार होता है | 
5--मनुष्य इसके इशार पर नाचते है । 
मनपष्य का बाली का नकल अच्छा करता ह | 
१९--बमुना | 
र्‌ दल की गरज । 
४ एक पत्ता | 
२६--आपत्ति पड़ने पर थिरले ही मनुष्यों की, नहीं बिग इती | 
3उ--समभकदार इसे गन्दा नहीं होने देते । 
नाट--रिक्त कोष्ठों के अक्षर सात्रा-रहित ओर पएण्ण हे । 
वर्ग नं० ४ की शुद्ध पति 
वर्ग नम्बर ४ की शुद्ध पूर्ति जो बंद लिफ़ाफ़े पर मुहर 
लगाकर रख दी गई थी यहाँ दी जा रही है। पारितोपिक 
जीतने वालों का नाम हम अन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं | 


#0 


न ॥ 





८५! 


ल्‍्प 


4 । १ 


$....0..3.ू+ .. 07% बी). >तन न्‍ कि+ % ७. 


| 


## # लत # लमसन ले मी लीं; # मा के 


“० « /7)9५ 3) ॥३॥२ »।2॥2:%] - « - 


# ## छर ₹एम₹ # भ्रम स्तन सम न. ऋमतजय मरीं -> # न नल 
् 



















पूछ नाम १7१०---- - 





१४ ७७ ७ + के ७ ७ %+ कक 
सा ] 
शक व 89७ |७ ५ ७ 6७३७ ७७७ ७ ७ ७५ कक ७ ७5 
* के ७ कफ ७ ७ ७ 


र लाइन से काटिये 


हल 


(रिक्त काप्ठों के थक 


पनेनर का निएाय 2 
पूरा नाम * « 


मात्रा रहित और पूरा हैं) ! 
_* ईए सरकार स्वीकृत होगा। | 


४४४६७ न्‍_-. छत. ला 
>> # का मा 
२ एः ३ हा जमा लत लक ॥ 
० कक २७ ६ बा 


(रिक्त क्ाष्ठों के अक्षर मात्रा रहित और पूष्ठा हैं) 
पनेजर करता निएाय 2क%े दर प्रकार स्वोकृत होगा । 
* थी ६ ३... 2 
* श पता ४७: ७ % ७ ७ ७ ७ 


७ ७ ७: ७ के; 
# ७ ७ + + 
सन न 
७:क को था के कक आाछ:5 9 < 
# +$ + #> ७ 
ल्‍न्‍न्‍-ं क > - 





-“7--- बिन्टोदार लाइन से क्ाटिएे -- 











रहित और पूर्ण हैं) 
कर स्वीकृत होगा | 


पननर का निणय प्रुभे इर प 
' अपनी याददाश्त के लिए वर्ग ५ की पूर्तियों की न# 
; यहाँ कर लीजिए ओर इसे निर्णय प्रकाशित होने 

अपने पास रखिए | 


बढ; कं 4 ७4८ क् डे 
रू &235 
3: आज आल! कंकाल कान 
/७७-७: छ $ कृ 
सपा कक कत 
न 
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कब्र 
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- मनारक्लन का नया सामान 


श्रीमान्‌ मनेजर महोदय, 
वर्ग नं० २ का प्रथम और द्वितीय पुरस्कार २५२) 
आपका मेजा हुआ पहुँचा | धन्यवाद | 
वास्तव में ऐसी पहेली हिन्दी-संसार करे लिए अनेाखी 
और बड़ी मनोरंजक है। मानसिक और आर्थिक लाभ 
जो कुछ इससे होते हैं वह तो स्पष्ट है ही, परन्तु पुरस्कार 
जीतनेवालों की यूची पढ़ने से मुके यह ज्ञात होता दे कि 
इस पहेली ने भारतीय महिलाओं के लिए मनोरजञ्ञन का 
एक नया सामान पेंदा कर दिया है| सरस्वती” के लिए 
यह उचित ही था कि ऐसे मनेरञ्ञन में भारतीय ख्रियों 
का विशेष ध्यान रक्‍्खा | 


विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी 
. गे न० ३ में मेरी ६ अशुद्धियाँ थीं। इतने पर भी 
>+ ७) का पुरस्कार मिला । इससे मैंने यह समभ्त लिया 
जे पेग कठिन होंगे तो भी पुरस्कार में फ़र्क़ न पढ़ेगा | 
कर विजेता वर्ग-पूर्ति के सम्बन्ध में साहित्य-सेवा 
प्राद अनेक लाभ बता चुके हैं। परन्ठ इनके अतिरिक्त 
श्सस 5ज्य लाभ बुद्धि-तीजता तथा सूक्रम विचार का होना 
« भरी राय में स्कूलों में छात्रों-द्वारा ऐसे वर्गोत्तर 
» अलेवाना तथा उसके विपय में वाद-विवाद करना उनके 
लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा तथा मित्र-मंडली में 

गतालाप का सुअवसर प्राप्त होता रहेगा । 

--वेंशधारीसिंह मास्टर, कटरा । 


कफीततणय,७ नलनन-+_ 


.  उरस्कार नहीं जीता, पर हताश नहीं 
भय महोदय, 


हे । आपकी ९! ७५. 3५७ का 226 *. 2 
भा की वर्ग-पूर्तियों में में शुरू से हीं भाग ले रहा हूँ 


आर आपको 
। कि यह जानकर मेरे साथ ज़रूर हमदर्दी होगी 








वंतिपोगिये शक भी पति । ... ४" की कुछ और चिटियाँ 


कि अभी तक मैंने किसी भी वर्ग में इनाम नहीं मारा | . 


इतना ही नहीं, हर बार मेरी ग़लतियाँ दर्जन के 
'डुची | हर बार मुझे अठन्नी गँवानो पड़ी । पर 
न सममिए कि इससे मैं ज़रा भी 
तो इन वर्गां का हल करने में मुझे इतना मज़ा आता है 
नये शब्दों के बनाने और खोजने में सारी चिन्तायें ् 
प्रकार भूल जाती हैं और समय इस तरह कट जाता है 


4 5: वर्णन 6 नहीं 5 
कि उसका मे वर्णन नहीं कर सकता | मैं आपसे प्रार्थना 
इसे 


करूँगा कि आप इसे जारी रक़्खें और जब तक आप 
जार रक़्खेगे, में इसमें भाग लेता रहूँगा और मुमे 
विश्वास है के किसी न किसी बार ऐसा हाथ भारूँगा क्रि 
सारी कसर निकल आएगी | 


आस-पास 
। पर आप यह 
हताश हूं । सच पूछिए 


आपका 
शामप्रसाद 


एक नंवीनता है । 


प्रिय महाशब जी, 
आपका काड नं० १४ ता० २०-१ १-३६ को मिला | 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि थोड़ी सी हिन्दी जानने पर भी 
मेरा परिश्रम वर्ग नं० ३ से सफल होना आरम्भ हुआ | 
क्रासवर्ड पज़ल हिन्दी में एक नवीनता है, और जिस ढंग 
से 'सरस्वर्ती' में इसकी योजना की गई है वह प्रशंसनीय 
और सफलता का सूचक है। वर्गों का निर्माण बड़ी 
बुद्धिमानी से किया जाता है। इस प्रतियोगिता से मनोरखन, 
ज्ञानवद्धि, समय का सदुपयेग और द्रव्य की प्राप्ति दोती 
है, अतएवं अवकाश में इससे बढ़ कर दूसरा खेल क्‍या 
हो सकता है? सबसे बड़ी वात तो यह है कि इससे 
राष्ट्रभापा का अधिक प्रचार होगा | उम्के हिंदी का क्रास- 
वर्ड बहुत पलन्द आया, और इसके आयेजन के लिए. 
मैनेजर और बर्गनिर्माता बधाई के पात्र हैं । 
विद्यावती देवी 
८/० पं० वशदत्त शुक्क वी० ए०, नरही, लखनऊ 
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| 
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भुफु कृपन 


यद्द कूपन सिफ़ उसके लिए है, जो तीन कृपन अपने 
हद नाम से भेजे | इसकी काई फ़ीस न ली जायगी | अन्य 


लोगों की पूर्तियाँ इस कृपन पर स्वीकार न की जायेगा | 


(रिक्त कोष्ठों के अक्षर मात्रा रहित और पूर्ण हैं) 


६७-९० ४2 ४ ७ भा ूक 4० साझ साफ वा सास था शक साय थक बा 4७ बुए- बाक थक बु> बा पुल कह य+ कक क + ॥» । 





मुफ्त कृपन की नकल यहाँ कर लीजिए और “इसे ५ हैं" 


निर्णय प्रकाशित होने तक अपने पास रखिए। 


फार5 72 टककपराप कर्तत 2४ १चरस्इक तलखाफककपरा एत॒पपरत्तइर नल फछ्तश्णा 
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जाँच का फार्म 
वर्ग नं० ४ की शुद्ध पूर्ति और पारितापिक पानेवालों के 
नाम अन्यत्र अ्रकाशित किये गये हैं | यदि आपकेत यह संदेह 
हो कि आप भी इनाम पानेवालों में हैं, पर आपका नाम नहीं 
छुपा हैं तो १) फीस के साथ निम्न फ़ार्म की ख़ानापुरी करके 
१५ दिसम्बर तक भेजें | आपकी पूर्ति की हम फिर से जाँच 


करेंगे | यदि आपकी पूर्ति आपकी सूचना के अनुसार ठीक 


निकली ते पुरस्कारों मं से जो आपकी पूर्ति के अनुसार 
हाग वह 7 8, + फ पे हर के 5. 
हागा वह फिर से बॉँडा जायगा और आपकी फ़ीस लौटा 


- | जायगी | पर यदि ठीक न निकली तो फ़ौस नहीं लौठाई 


जायगी। जिनका नाम छुप चुका ह उन्हें इस फ़ाम के 
भेजने की ज़रूरत नहीं है | 


सम से ला लाना... सम समन लाभ न पु 


| + ५७ | 425 
वर्ग नं० ४ (जाँच का फ़ा्म) 
मेंने सरस्त्रती में छुपे वर्ग नं० ४ के आपके : 
उत्तर से अपना उत्तर मिलाया | मेरी पूर्ति 


(3 रु 

. | काई अशुद्धि नहीं है । हे 
नं०....... . .-म 4 एक अशुद्धि है। &ः 
अशुद्धियाँ ७2० ७७ धर 

| २, ३, ४, ५, ६, ७अशुद्धियों हैं। ६२ 

छ 


मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो उसे तुरन्त 
भांजए। में १) जाँच की फ़ीस भेज रहा हूँ। 


बिन 


अंकल > पीकरल नल 


रस लन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍««नभऋ 


रेल ७ ७ .* 


छः एस» मनन नी न. 
के ब ७+- कारक 


'कषता: 


सम समन मान: जाम तमाम लाममाः समा सामना ढउलमनो: लॉक जाम सना लक... लाल 


ः _ इसे काट कर लिफ़ाफ़े पर चिपका दीजिए 


50 अचा ००६१ 408, 5०... 8०२९ (००. पुदाक" पा साय, शक काकाक आओ 0 विकन किक 7७२७७ «ब|क ७ अर ७ धाम कभाक सा बम कान 
कक तन सन 


इंडियन प्रेस, लि०, 
इलाहाबाद 


##*+कमन-े ० ० ३ ७ _ 
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| लेटी, 


| नेजर प / १$ | 
. मेनेजर वर्ग नं० ५ 7 लिल 


हाँ 


क्न्ह। 








आवश्यक सूचनायें 


* (१) जनवरी १९३७ के अह्ठ में हमने पुरस्कार दूना 
कर दिया है | वर्ग नं० ६ पर १०००) इनाम | इसमें आप 
अवश्य भाग लीजिए | 

(२) स्थानीय प्रतियागियों की सुविधा के लिए. हमने 
प्रवेश-शुल्क्-पत्र छाप दिये हैं जो हमारे कार्य्यालय से नकद 
दाम देकर ग़रीदा जा सकता है । उस पत्र पर अपना नाम 
स्वयं लिख कर पूर्ति के साथ नत्थी करना चाहिए | 


(३) स्थानीय पूर्तियाँ सरस्वती प्रतियागिता-बक्स में 
के 


जो कार्यालय के सामने रक्खा गया है, १० और पाँच 5 
बीच में डाली जा सकती हैं। 

(४) वर्ग नम्बर ५ का नतीजा जो बन्द लिफ़ाफ़े पर मुहर 
लगा कर रख 


दिया गया है ता० २६ दिसम्बर :९३६ को 
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5) 

० श्जे 

््ल् 

ने मुल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा के 
हि थ्ष््ि लिए उसका यह संक्तिप्त संस्करण 

््् सागर की प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण विशेषतायं सुराक्षत 
। ने रखने की चेष्टा की गई है । मूल्य ४) चार ,रुपये । 


का 





जो लोग शब्द्सागर जैसा रुविस्तृत और बहु- 


न्द्ीं- बाब्य्थ्यागर 


सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में २ बजे है ८६८२. । 
सामने खेला जाबगा। उस समय जो सज्जन चाहें स्वयं 
उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं । 


(४) इस प्रतियागिता म॑ भाग लेनेवाले बहत-सी ऐसी 
भूलें कर देते हैं जिन्हें वे नियमों के ध्यान से देखें तो 
नहीं कर सकते | वरंग चिट्टियाँ नहीं ली जायँगी और ॥) 
के मनिआडर या गप्वेश-शुल्क-पत्र के बजाय जो इसी मल््य 
के डाकघर के टिकट भेजंगे उनके उत्तर पर भी विचार न 
होगा | एक वर्ग-पूर्ति भेज चुकने पर उसका संशोधन दसरे 
लिफ़ाफ़े म॑ं भेजना टिकट का अ्रपव्यव करना होगा क्योंकि 
उन पर भी विचार न होगा | छोटे कूपन, या कृपन की नकल 
पर भेजी गई वर्ग-परर्तियों पर भी विचार न होगा। इस 
सम्बन्ध में हम जा कुछ कहना होगा हम इन्हीं प्रष्ठों भें 
लिखेंगे | पत्रों का हम प्थक से कोई उत्तर न देंगे। 
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मलेरिया और वेद 
डाक्टर ऊुन्दनलाल ने आयामन्र' के ऋष्यडः 
मे एक लेख प्रकाशत कराया हैं, जिसमें आपने यह 
करने की चेष्ठा की है कि सलेरिया के मच्छडों 
से उत्पन्न होने की बातकी खोज नवीन नहीं है । 
वेदों में भी इसका ज़िक्र आया है और प्राचीन ऋषि 
इसे जानते थे | डाक्टर साहब का यह भी कहना हे 
कि इससे वचन के लिए वे हवन करते थे. क्‍योंकि 
हवन से ओपधि वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर के 
मलेरिया के कीटाऱुओं को मार डालती थी । डाक्टर 
साहव के लेख का इस सम्बन्ध में एक ज्ञातव्य अंश 
इस प्रकार हँ--- 
वतमान साइस न तो केवल सन्‌ श्८० ई० में डाक्टर 
लुअर-द्वारा ओर पूर्ण रूप से सन्‌ श८९५ ६० में डाक्टर 
रास-दवारा यह बात जान पाई है कि मलेरिया मच्छझों- 
द्वारा मनुष्य-शरीर में प्रवेश करता हे, पर वेद ने अरब से 
करोड़ों वर्ष पूर्व मच्छुड़ की विद्यमानता स्पष्ट शब्दों मं दशा 
दी है | देखिए: 
प्रत ख्णात खड़े याभ्यां विलुदायसि । 
मिनदूमि ते कुयुम्भ॑ यस्ते विपधान: ॥ 
अथ० का० २० सू० ३२ मन्त्र ६। 
अथ--तेरे सींगों को में तोड़े डालता हूँ, जिन दोनों 
से तू चारों ओर टक्कर मारता है, तेरे जल-पात्र को तोड़ता 
हूँ, जो तेरे विष की थैली है । ह 
अब आप किसी डाक्टर से मलेरिया के मच्छड 
अनालल्‍स की तस्वीर लेकर देखें | उसके मेँह के 
दा सींय-से होते हैं और बीच में मलेरिया-विप की 
इन्हीं सौगों-द्वारा वह टक्कर मारकर अपना विप 
भवश करता हैं| हम ऊपर बतला चुके हूँ कि इन कृमियों 
से बचने की जो विधि वर्तमान साइंस ने बताई हे वह 
त्रुटिपूण है। अतः अब हम इसकी विधि भी वेद भगवान्‌ 
में ही खोजते हैं | वेद बतलाता है था 


सामने 
थर्ली | 
प्रार्णी में 
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इन्द्रस्य या मही द्रवत कृमेविश्वत्ततहंणी उश्वत्ततहंणी । 

तया पिनष्मि सं कृमीन्‌ द्रवदा खल्वां इव ॥ 
गथ० का० २ यू> हे१ म० ६ 
अर्थ--यज्ञ को जो विशाल शिला प्रत्यक काम +$ 


नाश करनेवाली है. उससे सब क्ृमियों को यंगानिः। 
पीस डालूँ जस [शला स॑ चना क | पालतल द््श। 


का] 


वेद्‌ पंगवान्‌ खुल शब्दां म उपदृश करत हैं कि व 


से कृमियों का नाश होता है | अब हम चैज्ञानिक ढंगे १ 

वचार करते है कि मलरिया से हमारों कस प्रकार यह 

द्वारा रक्षा हो सकती है । भ 
पदार्थविद्या से यह बात सिद्ध हो चुकी है ' 


किसी वस्तु का अभाव नहीं होता, . किन्दु रूप बदल ज 
है, अतः हवन भें जलाई हुई मलेग्यानाशक तल, 
जायफल, गिलोय इत्यादि के सूक्ष्म परनमाखु जब श्वा् 
द्वारा विशेष रूप से हवन करनेवाले और साधारण रूप 
अन्य, उन सब लोगों के भी भीतर पहुँच रक्त मे 
करगे जो उस वायु में श्वास लेवेंगे 
का प्रभाव न केवल कुनैन खाने किन्तु कुनैन के इंजेकीर्त 
से भी अधिक होगा | 

जब रोगी पर अति शीघ्र प्रभाव करना अभी ही 
है तब खिलाने के स्थान में ओपधि सुँचाते हैं । एक मय 
को बेसे दूँघने से कुछ नहीं होता से कई परत 
ब्रैठनेवालों को खाँसी आवेगी, पर यदि उतों भिच के 
आग म डाल दे तो दूर-दूर तक के मनुष्य खाँसने लगेंगे। 
ईने सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता हू कि कुनैन चाहे 
, लाई जाय, चाहे इंजेक्शन की जाये, रोग से रक्षा 

इतनी प्रभावशाली कदापि नहीं हो सकती जितनी प्रेमी 

शाली हवन में जलाः ई हुई उपयुक्त गिलोय 
आपाधर्या हो सकती हैं । 

अन्वेषण से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि लि 
भाझृतिक पदार्थ हैं उनके सूक्रम परमाणु हर समय गे 
शील रहते हैं। जिन वस्तुओं के परमाझु एकन्सी गा 


>ः>उयः 


कं ९३! (9 *< | ४१ 


9 ४७ ५ -- 
> अप 2 +« 9.० न 
च्न्_ * हे ७० 3. 3 + २०७३ 33. जड़ हु फल 
 « #< ७ «५5 प्र क् ० - काका 
चि न याकथ्क ५ न 2. टन को ७ ३ कनकें,न्जेंनके: ब्र्‌ 


...ः ६.| 





+++-+--++--+--+--+--+--+--+-+--+- 5+--.+--*+--+--4--+--+--+--+-:+-:$-:$-:*-:*:+:+“:-+ै::*ै:*:+- “+- ५+--+--+--+--+---+--७--+- 


फतह उनमें परस्पर आकर्षण होता है और विरुद्ध गति- 
वाले परर्ूूर एक दसरे को दर हटाते हैं। अ्रतः मलेरिया 
* मच्छेड़ भी उसी मनुष्य पर अधिक आक्रमण करते हैं 
जिसके भीतर रोग-आह्य शक्ति विद्यमान है और जिसके 
भतिर उनके विपरीत तुलसीपत्र, जावयफल और कपूर 
श्थाद मलेरियानाशक परमाणु विद्यमान हू। उस पर प्रथम 
इसी प्राकृतिक नियमानुसार आक्रमण करेंगे ही नहीं 
श्रौर यदि करेंगे भी तो निपेधक शक्ति होने से विपर का 
रा (08 | आपने बहतों को कहते सुना होगा 
' *ज्छुड़ बहुत काटते हैँ जब कि दसरे उसी स्थान 

पर नंगे साते हैं । 


कन्काजजाज 5 


उनराती-साहित्य-परिषद्‌ में महात्मा गांधी 


का भाषण 

"वन्बर के आरम्भ में गुजराती-साहित्य-परिपद्‌ 
दमदावाद) में महात्मा गांधी का एक महत्त्वपूरा 
डआ था। श्रीयत महादेव देसाई 'हरिजन- 
का झुक ऐे दे कि महात्मा गांधी ने इस परिषद्‌ 
रत प्रेमी मित्रों के दवाव के कारण 

लिया था, पर वे इसको टाल जाने 

ध भी ढूँढ़ रहे थे और इसलिए पहले से 
५... पिण तैयार नहीं किया था। उस समय उनके 


3 भ #5 ७ 
थे और लोगों के बारे में विचार उमड़ रहे 
अभीरों और भरडप में अहमदाबाद के चुने हुए 
जहें कु.» उवेग की मण्डली के बीच बैठते हुए 


पक हो रहा था। इसलिए उन्होंने वहाँ 
सार भाव उंडेल दिये। उन्होंने कहा-- 

मारा यह साहित्य आख़िर किसके लिए है ? अह- 

नहीं शो सो को वेड़े लक्ष्मीपुत्रों के लिए तो हूगिज़ 
विद्वानों को को अपने तो इत्तना धन पड़ा हुआ हे कि वे 
प्र बडे पग्नह मे रख सकते हैं और अपने घर 
बे देशती यह भा रख सकते हैं | पर आप उस 
पर मे लए क्या निर्माण कर रहे हैं जो कुएँ 
गन्दी गालियाँ बकते हुए अपने ब्रेलों को 


पेरस ऊपर 
र्‌ 
रत भेने भी र् के लए आर लगाता है ? बरसों 


ते स--जो कि मुझे अफ़सोस है कि 





ग 


दर 


अब इतने बूढ़े और ब्रीमार हैं कि यहाँ तक नहीं आ 
सकते--कहा था कि वह झुके इस चरस चलानेवाले के 
लिए. कोई ऐसी सजीव लय या छोटा-सा गाना वतावें जिसे 
वह मस्त होकर गा सके और उन गन्दी गालियों को 
जिन्हें वह जानता ही नहीं कि ये गालियाँ हैं, हमेशा के 
लिए भल जाय | वह आदमी कोचरब का रहनेवाला था 
जहाँ कि हमारा सत्याग्रह-आश्रम शुरू-शुरू में रक्खा गया 
था | पर कोचरब काई गांव थोड़ा ही है| वह तो अहमदा- 
बाद की एक गन्दी बस्ती है| अब मेरे पास ऐसे सेकड़ों 





लोग हैं जिन्हें ऐसे सच्चे जानदार साहित्य की ज़रूरत है। में 
उन्हें वह कहाँ से दूँ ? आज-कल में इसी से गाँव में रहता 
हैँ । उसकी आबादी क़रीब ६०० की है | उसमें मुश्किल 
से दस-बवीस आदमी--ऋकझल पचास भी नहदीं--लिख-पढ़ 


सकते हैं | इन दस-बीस आदमियों में से तीन-चार भी ऐसे 
नहीं जा खुद क्‍या पढ़ रहे हैँ यह समझे सके | आओरतों में 
तो एक भी पढी-लिखी नहीं हैं। कुल आबादी के तौन- 
चौथाई आदमी हरिजन हैं । मेने सोचा कि मे इनके लिए 
एक लोटा-सा पुस्तकालय खालू बोले | किताबें तो ऐसी ही होनी 
चाहिए थीं जिन्हें वे समझ सके | इसलिए मन दो-तीन 
लडकियों से १०-१२ स्कूली किताबें इकट्ठी कीं, जो उनके 
पास यों ही पड़ी हुई थीं। मरे पास एक वकालत-पास 
युवक है| पर वह तो सारा क़राजून भूलभुला गया है श्रौर 
उसने अपनी क़िस्मत मेरे साथ जोड़ दी हं। वह हर राज़ 
गाँव में जाता है और इन किताबों में से उन लागों का 
ऐसी बातें पढ़ के सुनाता रहता है जिन्हें वे सम सक झोर 
हज़म भी कर सके | वह अपने साथ एक-दा अश्लवार भी 
ले जाता है | पर वह उन्हें हमारे अग़्बार कंस समककाव [ 
वे क्‍या जानें कि स्पेन और रूस क्या हैं ओर कहाँ हैं 
वे भगोल भी क्‍या जानें ? ऐसे लोगों को में कया पढ़ के 
सुनाऊँ ? क्‍या में उन्हें श्री मुशा के उपन्यास पढ़ के 
सुनाऊ ? या श्री कृष्णलाल भवेरा का बंगला ह उलथा 


किया हुआ ओकृष्ण-चरित्र सुनाऊ £ किताब तो वह 
कि मैं उसे उन अपडढ़ लोगों 


अच्छी हे, परन्तु मुझे भय 
के सामने नहीं रख सकता | उसे आज नहीं समझ 
सा के एक लड़के 


ग्रापकों जानना चाहिए कि सेगॉँव पलट 
को यहाँ लाने की मेरी वहुत इच्छा होने पर 


[ भाग ३७ ३७ जय संख्या: ] 
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नहीं लाया हूँ | वह वेचारा यहाँ क्‍या करता ? वह तो 
अपने-आपके एक दूसरी ही दुनिया में पाता। लेकिन 
दूसरे देहातियों के साथ-साथ उसका भी प्रतिनिधि बनकर 
में आया हैं | यही सच्चा प्रातिनिधिक शासन है । किसी दिन 
में कहँगा कि आप रद वहाँ मेरे साथ चलिए | तब तक 
में आपका रास्ता साफ़ कर लूँ। रास्ते में काँटे ज़रूर हैं 
पर में वह कोशिश करूँगा कि ये काँटे निरे काँटे न हां, 
बल्कि उनमें फूल भी हों | 
आपसे यह कहते हुए मुझे दीन फ़रार की और 
उसकी लिखी ईसा की जीवनी की याद आ रही है। 
ऑँगरजों के राज्य से भले ही मुझे लड़ना पड़े, पर मुझे अँगरेज़ों 
और उनकी भाषा से द्वेप नहीं है । सच तो बह है कि में 
उनके साहित्य-भाण्डार क्री दिल से कृद्ध करता हूं। दान 
गर की किताब अंगरेज़ी-भापा की अमूल्य नाथ मे से एक 
चीज़ है। आपको पता है कि वह किताब लिखन मे उसने 
कितना परिश्रम किया है ? पहले |तो ईसा मसीह पर अंगरेज़ी- 
भाषा में जितनी किताबें उसे मिल सकीं वे सब उसने पढ़ 
डालीं | फिर वह फ़िलिस्तीन पहुँचा और वाइवबिल में लिखी 
हर जगह और मुकाम को ढूँड़ने की कोशिश की और फिर 
ग्लड्ड के जनसाधारण के लिए श्रद्धा ओर भक्ति-भरे 
हृदय से ऐसी भाषा म पुस्तक लिखी जिसे सब समभ सके । 
वह डाक्टर जानसन की नहीं, वल्कि डिकन्सन की सीधी: 
जैली में लिखी हुई दै | क्‍या हमारे यहाँ भी ऐसे 

जो फ़रार की तरह गाँवों के लोगा क लिए ऐसी 

याँ निर्माण कर सके £ हमार साहित्यिकों को 
दिमाग़ में तो कालिदास, भवभूति तथा अँगरेज़ी 
वे नकृली चीज़ें ही निर्माण 
कि वे गाँवों में जाये, आमीण- 
जीवनदायी साहित्य 


है ९ 


महान इति 
आँखों और दिम 
लेखक घूमा करते है आर 
करते है। भें चाहता 

जीवन का अध्ययन करें और 


निमाण कर ! । 
विहद्यार में शिक्षितों की बेकारी 
विहार-उड़ीसा की सरकार ने प्रान्तीय कौंसिल 
में स्वीकृत एक प्रस्ताव के अनुसार उक्त आन्त 


शिक्षितों की वेकारी के सम्त्न्ध में जाँच करने और 
उसके निवारण के उपाय बतलाने के लिए दुस 
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सदस्यों की एक कमिटी बनाई थी। इस कमिटी ने 
जाँच-पड़ताल के बाद २२६ प्रष्ठों की एक रिपोट प्रका- 
शित की है। इस रिपोट पर विचार करते हए पटने 
के साप्ताहक 'नवशक्ति? में एक सुन्दर अग्नलेख प्रका- 
शित हुआ है | उसका एक महत्त्वपूर्ण अंश हम यहाँ 
उद्धत करते हैं-- 
शिक्षितों की वेकारी दूर करने के मुख्यतः तीन रास्ते 
हँ--(१) युवकों को वाशिज्य-व्यवसाय और उद्योग-धरन्धों 
में प्रवेश करने की पूरी सुविधा दी जाय । (२) कृषि की 
उन्नति तथा उससे होनेवाले लाभों की ओर युवकों को 
आकृष्ट करने की व्यवस्था की जाय | (३) सरकारी, अर्द्ध- 
सरकारी ओर ग्रेरसरकारी नोकरियों में विह्ारियों को पर्यास 
संख्या में स्थान मिले | चाणिज्य-व्यवसाव और उद्योग- 
धन्धों की दृष्टि से विहार अब तक बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त 
समभा जाता रहा है| परन्तु अब वह वात नहीं रही और 
यहाँ पर चीनी, लोहा, ताँवा, केायला, अवरक, लाख 
आदि अनेक चीज़ों का व्यवसाय अच्छी तरह चल रहा 
है। परन्तु यह खेद की बात है कि इन व्यवसायों को अप- 
नाने के लिए बिहारियों को जितना प्रोत्साहन मिलना 
चाहिए.,, इनमें जितने बिहारी शिक्षित युवकों को भर्ती 
करना चाहिए, उतना न तो उक्त व्यवसायों के अधिकारी 
उन्हें लेते या प्रोत्साहित करते हैं ओर न गवर्नमेंट ही 
इसके लिए कुछ उल्लेखनीय चेष्टा करती है । दसरी चीज़ 
कृषि है और वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | चूँकि इस प्रान्त 
लोगों की जीविका का सबसे बड़ा साधन वहीं है, परन्तु 
उसकी और उसमें लगे लोगों की स्थिति दिनों दिन इतनी 
दयनीय होती जां रही है कि लोग इस पेशे से ऊब उठे हैं 
ओर बहुत आदमी इससे पिएड छुड़ाकर दूसरे पेशें तथा ' 
शहरों की शरण ले रहे हैं । बिहार जैसे ऋषि-प्रधान तथा 
उर्वर भूमि-प्राप्त प्रान्त के लिए यह अत्बन्त चिन्ताकी 
बात है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि अगर कृषि की ! 
उन्नति के लिए यत्न किया जाय और उसे उन्नत तथा__ 
लाभप्रद बनाने को चेश हो तो वह लोगों के लिए एक 
बहुत फ़ायदेमन्द तथा आकषक चीज़ हो सकती हे। 
तीसरा रास्ता यानी सरकारी, अ्रर्द्धौरकारी और गौर 


. सरकारी नौकरियों की भी यही हालत है | सरकारी नौक- 


रियें में, और ख़ासकर बड़े बड़े ओहदों पर, इस प्रान्त में . 
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केग्य व्यक्तियों के होते हुए भी, दूसरे प्रान्तों के अत्य- 
धिक आदमी नियुक्त हैँ। यह 
कि कमिटी ने इन सब वातों पर विचार कर विहार के 
युवकों का उपडुक्त तीनों विषयों के अन्दर आनेवाले 
कामों में लेने तथा उनके लिए उचित शिक्षा का प्रबन्ध 
करने के लिए सरकार पर ज़ोर दिया है । 





चुनाव के पर्चों से हिन्दू-मुसलिम दंगे की 
आशा 

लाहोर से श्रीमती शन्नोदेवी के सम्पादकत्व में 
शक्ति) नाम का एक नवान दीनक पत्र श्रकाशत 
होने लगा उसमें प्रतिदिन “सीधी, टेढ़ी, खरी 
मज़ेदार बातें”? शीर्षक के अन्दर कितनी ही मनो 
रख़क वातें प्रकाशित होती रहती हैं। एक ऐसी ही 
मनोरख़क टिप्पणी हम उसके गत १३ नवम्बर के 

से उद्धत करते हैं-- 

कराची से समाचार आया है कि वहाँ चुनाव के 
समय में उम्मीदवार लोग हवाई जहाज़ों-द्वारा अपने पक्त की 
विज्ञप्तियों का वितरण न कर सकेंगे । यह सरकारी फ़ेसला 
है और इस फ़ेंसले का कारण यह बताया जाता है कि 
अगर यह प्रथा जारी की गई तो हिन्दू-मुसलमानों में दंगा 
हो जाने की संभावना है, कहीं किसी हिन्दू उम्मीदवार का 
पर्चा मस्जिद में गिर गया या मुसलमान का मंदिर में तो 
कगड़ा हो जाबगा। दुनिया की नजरों के सामने हिन्दू- 
मुस्लिम झूगड़ों की अहमीयत के वढ़ाने और यह दिखाने 
के लिए कि हिन्दू ओर मुसलमान कितनी छोटी बातों पर 
लड़ मरते हैं, यद्द सरकारी हुक्म कितना सरल नुस्त़ा 
है | नोटिसों और पर्चों के केवल मस्जिदों या मन्दिरों में 
गिर जाने पर लड़ाई हो जायगी ! तोबा ! तोबा !! बात तो 
यह है कि हिन्द्र और मुसलमान इतने गिर गये हैं कि 
उनके सम्बन्ध मे जो कुछ भी कद्दू दिया जाय सब लागू 
हो सकता है। अ्रभी तक उनके लड्ने के लिए. कितनी 
ही बातें थीं, मस्जिद, वाजे, गोवध आदि | अब इन बातों 


इतना इज़ाफ़ा हो गया है कि चुनाव के पर्चो' के नाम 
पर अगर हिन्दू 


का पर्चा मस्जिद में और मुसलमान का 





सन्‍्तोष की बात है * 


मन्दिर मे. .किसाो तरह आ पड़े तो वे लड़ सकते हैं। सर- 
कारी आज्ञा का एक कारण यह भी बताया गया है कि 
पर्चा से निवासियाँ के हृदय में घबराहट भी पेदा ह जाने 
का डर है। एक दशा में वे कितने भीरु और डरपोक हैं 
कि पर्चा और इश्तहारों से वे घबरा सकते हैं , दूसरी ओर वे 
केसे लड़नेवाले हूँ कि पर्चा के नाम पर वे मार-काट शुरू 
कर दग। हम एस हां है कि हमार लए जो भी कह दिया 
जाय सब ठीक ह्वो सकता हैं । 


| ++- ऑऑफिीयभज+-- 


अब्दुल्ला गांधी ने इस्लाम छोटा 

पाठकों को स्मरण होगा कि महात्मा गांधी ऊँ 
ज्येप्ठ पुत्र श्री हीरालाल गांधी ने हिन्दृ-धर्म छोड़कर 
इस्लाम-धर्म की दीक्षा ली थी। अच वे फिर ह्न्दू 
हो गये हैं। वम्बई-आयेसमाज में हिन्दओं की ५. ००० 
की महती सभा म॑ं उन्होंने शुद्ध होते समय एक 
भाषण भी किया था, जिसका सारांश यहाँ हम 
भारत” से उद्धुत करते हैं-- 

मेने इस्लाम-धर्म को इसलिए अहण किया था कि 
उसके अनुयायियों के नेतिक तथा सामाजिक जीवन तथा 
संस्कृति के सिद्धान्तों का अनुभव करूँ । जो कुछ मेंने देखा 
ओर अनुभव किया उसके आधार पर में यही कह सकता 
हूँ कि प्राचीन हिन्दू वैदिक-धर्म के सिद्धान्त, उसकी संस्कृति, 
उसका नैतिक तथा सामाजिक जीवन और उसके अनुयायी 
अन्य किसी भी धर्म से किसी भी रूप में बटकर नहीं हैं । 
इसी लिए में इस परिणाम पर पहुँचा कि अब किसी भी 
प्रकार से इस्लाम-धर्म की सेवा नहीं करूँगा। अगर भेरे 
माता-पिता, मेरे सम्बन्धी तथा मित्रगण इस समाचार से 
प्रसन्न हो सके तो में उनसे आशीर्वाद की याचना करता 
हूं । माता कस्तूरावाई के पत्र न मुक पर. बहुत ही श्रांधक 
प्रभाव डाला | में उस धर्म का अनुभव करना चाहता था | 
इतने दिनों इस्लाम-धर्म का अनुसरण करने के थाद में 
इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि हिन्दुओं का प्राचीन वैदिक 
धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य, नेतिक तथा सामाजिक जीवन 
किसी भी प्रकार इस्लाम-धर्म की इन चीज़ों से घटकर 
नहीं है । वास्तव में हिन्दू धर्म इस्लाम-धर्म से बढ़कर है | 


[ भाग ३७ 
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अन्‍ने कं-म-े..7 कक >> 
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हा हा गया 


॥| ०7 ॥॥॥ 
| ॥॥॥ की 


| । | 
। 
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डिक्टेटरशाही का जमाना 
गत महायुद्ध के फलस्वरूप यारप ने अपने यहाँ के 
प्रजातन्त्र की भावना को निकाल बाहर किया है 
स्थान में अब वहाँ डिक्टेटरशाही का भंडा गाहा ग॑ 
हैं| अतएव जहाँ पहले न्याय-निष्ठा और सम्पन्नता का 
बोलबाला था 


पं 


ब+- 
$। 


प्जै | 


दा भय तथा दरिद्रता का राज्य स्था 
£ आर यह सब गत १४ वर्षों के भीतर ही हआ 
द | स्पीवक नाम के एक प्रसिद्ध लेखक तथा पत्रकार 
यारप अंडर दि ट्रेदुरः नाम की एक पुस्तक लिखी 
उसम उन्हनि थारप का यथावत्‌ चित्र अंकित करने दः 
श्ासा प्रयक्ष किया है। उन्होंने लिखा है कि जिन देश! 
में फ़सिस्टों का ज़ोर है, वहाँ से सवा वीनता का नामशेद 
हो गया है और वहाँ के निवासी डिक्टेटरों के निरंकश 
शासनचक्र म॑ पिस रहे हैं तथा वेईमानी अत्याचार ओर 
व्यवसाय को मंदी के शिकार हो रहे हैं । यहा नहीं, उन्हें 
_क तक का अभाव हो गया है और वे भूखों सर 

जाग अश्लबाराों मे मुसोलिनी, हिटलर, स्टेलिन आा 
डक्‍्टटरा का सफलता की प्रशंसायें पढ़ पढ़कर समभते 
कि इन महावीरों ने अपने अपने देश को समुत्नत ओर 
गोरवान्ब्रित किया है। परन्त बात वास्तव मे ऐसी नहीं 
है। वेकारी, वेतन तथा मज़द्री की कमी ओर कर-वृद्धि 
से वहाँ के निवासी त्राहि-तआ्राहि कर रहे हैं। एक कं र 
जहाँ धनवान्‌ लोग अधिकाधिक घन-सम्पन्न होते जा रहे 
हैं, वहाँ दूसरे ओर श्रमिक और कृपक दरिद्र से दरिद्धतर तर | 
आर मज़ा यह कि लोग अपने दःखों और कष्ठां की वात 
तक नहीं कर सकते। क्या जम॑ंनी, क्‍या इटली क्या रूस 
कहीं भी काइ यहाँ तक कि अपने घरों के भीतर अपनी 
डुस्‍्वस्था के सम्बन्ध में किसी तरह की चर्चा नहीं कर सकता | 

पालंड म साधारण मज़दूर १८ घंटे काम करने पर 
कवल ८ पस॒मज़दूरी पाता है और सो भी तभी जब 


े 
2५ 
4] 


द्द 
मु 
ब््क 
्> 


ब काम 
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| ग़रीब लोग इस दशा के पहुँच गये 
$ई के ग्रभाव में चकमक पत्थर से त्रार 
ओर सरकार उनकी इस स्वच्छन्दता 
में भी बाधक हो रही है। वहाँ दियासलाई की डिव्वी मे 
जहाँ पहले ५२ दियासलाइयाँ रहती थीं, अब इप८ सलाइर्या 
रखकर बची रही हैं, जिनको ग़रोब लोग ख़रीद ते 
नों का यदि आलुर्झ्जा मं डालने 
लिए. रोज़ नमक मिल जाया करें और सातवें दिन भा 
शद्छ्. मिली चाय पा सके तो इसे वे अपने लिए न्यामत 
मानेंगे । परन्तु यह भी सभी को वहाँ सुलभ नहीं दे । 
ज़ेचोसलोवेकिया मे भी वेकारी, भारी करों और दर्खिता 
के सार लागा के नाकोंदम है। बहाँ के एक किसान ह 
मिस्टर स्पीवक से कहा था--रोज़-रोज़ आलू खाते-खाते 
9 ऊत्र जायंग। तो भी जहां कुछ भी खाने को नहीं 
हैं, यह भी गनीमत है और यदि कोई नमक 
को पा जाय तो वह आलू खाकर ही निवाह कर 
है आलू अच्छे नहीं लगते और 3* 


मसल जाता है । द 


०५| 
क्या । ) 
2 0॥| 
१ ) 
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० 
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82॥।॥ बिना नमक 
दशा मे और भी यदि उन्हें छोड और कुछु खाने का 
न मलता हा । साढ़े चार पेंस के आलुओं से निवा् 
जाता है, परन्तु ये साढ़े चार पेंस पाना अतिदुलभ है । 
डक्टटरशाही का यह केसा 'उत्साहप्रद चित्र है । 
उनके जंगी शासन में सर्वसाधारण की स्वाधीनता छिन गई 
ओर लोग कर-भार से पिस रहे हैं | यह सच है, येरप की 
आधकाश डिक्य्यरां के शासन म॑ पड कर त्राहि त्रार्हि कर 
पहा है। देखना है कि इस विपत्ति से यारप का कब तक 
3“कारा होता है और प्रजातंत्रवाद की पहले कीदई _ 
भांति प्रतिष्ठा होती है | 


कयाण+ जन 


यारप की भयावह दशा 
इस समय यारप की बड़ी नाज़क हालत हैं। वहाँ 
भी राष्ट्र युद्ध के लिए तैयार हैँ और जो तैयार नहीं 
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सरस्वती 
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भी उसके लिए. शीघ्रता से तैयार हो रहे हैं । इटली और 
जमनी तो खुल्लमखुल्ला युद्ध के लिए. ललकार रहे हैं और 
तदनुसार उन्हें त्योरियाँ बदलकर उत्तर भी दिये जा रहे 
है | उधर कूय्नीति का बाज़ार भी गर्म है | अपने-अपने सुद्ठ 
बनाये तथा दृढ़ किये जा रहे हैं | इस सम्बन्ध में फ्रांस के पौ 
बारह हैं| वेल्जियम यदि उसके दल से निकल गया है तो 
उसको पूर्ति पोलेंड के मिल जाने से हो गई है । आक्रान्त 
होने पर ग्रेट ब्रिटेन मदद करने को वचनवद्ध है ही और 
जस की उसकी परस्पर सहायता की सन्धि ही हो गई है । 
अव रहा इटली, से उससे भी फ्रांस का कोई भीतरी सम- 
भौता हे | इसी से वह चाहता है कि भमध्यसागर के 
" इटली से ग्रेट ब्रिटेन का समझौता हो जाय ताकि 
मनी से युद्ध होने पर फ्रांस के विरुद्ध इठली जर्मनी का 
हक दे | इधर अगरेज़ यह चाहते हैं कि फ्रांस, जमनी, 
न एवं रूस में एक समभोता हो जाय | 

त्‌ यारप में युद्ध नहीं हागा और तब इटली 


अके यगे न 
ह थे रह जायगा और भूमध्यसागर का प्रश्न अपन 
इल हो जायगा | इस तरह कूटनीतिज्ञ अपने- 


नहीं रे दे लगा रहे हैं । पर ये अपने प्रयक्ष में सफल 
नी व आ | क्योंकि येरप के डिक्टेटरों की अपनी कूट 
हो गई कप हर और उनकी नीति वार्ता मे इतना लोकप्रिय 
हे रहा ह भर बदौलत थ्राज स्पेन में भयंकर नर-संहार 
हक गशंक की जाती है कि स्पेन की देखा- 
पक न और ब्रिटेन में भी कहीं फ्ैसिस्टवाद ज़ोर न 
करण थेरप । सा का यही वह अवस्था है, जिसके 
“कैट हो रहा है के हा 2 लिन मे मे शी शक 
पकड़ती जा ५ 8 इस नीति यारप में बहुत कुछ ज्ञोर 
उसका और के है | स्पेन में उसकी जीत हो जाने पर 
में कैतिल्सों ३. #0५३५ जीर बढ़ेगा। फ्रांस और ब्रिठेन 
नह डिड़ेगा आज लि निनम न हैं । यदि महायुद्ध 
से गहयुद्ध तं) हज “भिन्न देशों में डिक्टेटरों की कूटनीति 
एसी हो पो अवर हो छिड़ेंगे । वास्तव में यारप की 
यावह दशा है । 

। इ्ली को रो प काग्रश्न रु 
पेचीदा परिस्थिति -8३०९४:६2 ने भूमध्य-सागर में बड़ी 
“जन कर दी है। अभी तक भूमध्य- 


सागर में ग्रेट ब्रिटन का ही बोलवाला था। परन्तु जब से 
इटली ने अबीसीनिया पर चढ़ाई की है तब से उसने 
भुमध्य-सागर को अपने जीवन-मर्ण का प्रश्न बना लिया 
है। उस दिन इटली के सर्वेसर्वा दुसोलिनी ने इस 


९ 
बात को अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कह भी दिया है 
लिए अत्यधिक 


कि भूमध्य-सागर इटली के जीवन 
ग्रावश्यक है और वह तब तक अपना सामरिक बल बढ़ाता 
जब तक वह भृमध्य-सागर म॑ अपनी स्थिति 


तर 
न्नज 
बन 
+ 
अर. 
ना 
प्न 


चला जायगा 
को भले प्रकार सुरक्षित नहीं समझ लेगा । मुसोलिनी की 
इस महत्ाकांक्षा की पूर्ति से अँगरेज़ी साम्राज्य के हितों को 
ठेस पहुँचेगी, क्योंकि इस समुद्र से होऋर अ्रगरेज़ी साम्राज्य 
का मुख्य मार्ग गया है। वहाँ इटली की ग्रतिपत्ति स्थापित 
हो जाना अँगरेज़ों को क्‍योंकर पसन्द होगा! इसी से 
मुसोलिनी के बार-बार अपने उग्र विचार प्रकटः करने पर 
इस बार अँगरेज़ी सरकार के वैदेशिक मंत्री भी एडेन साहब 


को भी स्पष्ट कह देना पड़ा है कि ग्रेट ब्रिटन अपने साम्राज्य 


के राज-मार्ग को किसी भी तरह 
देगा | इस तरह इन दोनों महाशक्तियों के द्वितों ने 
भमध्य-सागर का एक नया प्रश्न उठा कर खड़ा कर दिया 
है और यह प्रश्न इतना अधिक महत्त्व धारण कर गया 
है कि ग्रेट ब्रिटेन को जरमनी से अधिकाधिक सहानुभूति 
दिखलाने को बाध्य होना पड़ रहा है ! 

इसमें सन्देद नहीं है कि भृमध्य-सागर का प्रभुत्व गेट 
ब्रिटेन के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है । उसी की रक्षा के 
विचार से उसे हाल में मित्त.की स्वार्धीनता स्व्रीकार करनी 
पड़ी है और बह आज बड़ी सावधानी के साथ ज़िब्राल्टर, 
माल्ठा, साइप्रस और हैफ़ा में अपनी क्विलेवन्दियाँ करने 
में संलम है | देखना है कि इस प्रश्न की मीमांसा भविष्य 
में कैसे होती है | 

जापान की औद्योगिक उन्नति 

जापान व्यवसाय के ज्षेत्र में भी बहुत 
गया है ! उसके श्लोसाका नगर ने मेंचस्टर का स्थान ले 
लिया है और पिछले तीन वर्षों में उसने जितना सूती कपड़ा 


जे रक हक 222 नहीं ४ बेच 
बाहर के देशों में वेचा है, उतना अरि का देश नहीं मै 
१९२७ में छठ 


आगे बढ़ 


सका है। कपड़े के धन्वे में 2५ में आ पहुँचा 
मम्बर था| पर १९३४ में वह दूसरे नम्ब 2... 


[ भाग ३७ 


जोखिम में नहीं पड़ने 
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है और इस धन्वे में वह संयुक्त-राज्य (अमरीका) के वरावर 

हो गया है | उसकी इस झद्योगिक उन्नति को देखकर 
अन्य देश चिन्तित हैं | गत मई से संयुक्त-राज्य नें जापानी 
वस्त्र पर ४२ फ़ी सदी चुंगी बढ़ा दी है। उसी समय 
ग्ास्ट्रेलया ने ब्रिटेन के माल को छोड़कर और सभी 
विदेशी माल पर चुंगी बढ़ा दी, जिसका प्रभाव जापानी 
माल पर बहुत अधिक पड़ा । जुलाई में मिस्र ने भी जापानी 
माल पर ४० फ़ी सदी चुंगी कर दी | डच ईस्ट-इंडीज़ की 
सरकार भी समय समय पर जापानी माल के आयात पर 

| चुंगी बढ़ाती रही है। दक्षिण-अफ्रीका की सरकार ने भी 
ऐसी ही रोक-थाम की है, जिससे अब वहाँ उतना जापानों 
माल नहीं जाता है। कोई ६० वाज्ारों म॑ं जापानी माल 

के आयात में चुंगी बढ़ाकर बाधा डाली गई है । केवल 

३० ही ऐसे बाज़ार हैं, जहाँ जापानी माल के साथ समानता 

करा व्यवहार किया जाता है। जापान का व्यवसाय इस समय 

! ऐसी ही परिस्थिति में फँस गया है | यदि संसार के देश 
' सावधान नहों जाते तो आज जापान के माल के आगे 
अन्य देशों का व्यवसाय चौपट हा जाता | जापान चाहता 
। है कि उसके व्यवसाय के मार्ग में कम-से-कम अनुचित 
बाधायें तो न खड़ी की जाय | इसी लिए उसको सरकार 
अन्य देशों की सरकारों से व्यावसायिक समभौोते करने में 
लगी हुई है | हमारी भारतीय सरकार से भी उसके दूत- 
मण्डल की समभौते की बातचीत फिर शुरू हो गई हे, 
| क्योंकि पिछुले समभौते की मियाद पूरी हो गई है | आश्चय 
| की बात तो यह है कि इतनी विश्न-बाधाओं के होते हुए. 
भी जापानी माल की खपत यारप तक के देशों में बढ़ गई 
है| इस सबसे प्रकट होता है कि जापानी लोग क्या 
उद्योग-पन्धों में और क्‍या इंजीनियरिंग आर यंत्र-निर्माण- 
क्षेत्रों में बहुत अधिक उन्नति कर गये हैं ओर 

से वे सभी बातों में होड़ कर 
उनका श्रप्रतिम अध्यवराय 


< -+ ऑकीननो+ लकनतवोन्‍ो+-न्करकीक- 3८. #+..#$]ढ 
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कला में, सभी क्षे 
उन्नत से उन्नत योरपीय राष्ट्र 
रहे हैं | इसका मूल कारण उ 
आर देशभक्ति ही हे | 


कर ७ कतक | ७कब्-- “केतर...अतानअ 


45 (ः 
अगला निवाचन 
अगला निर्वाचन लड़ने के लिए देश के भिन्न-भिन्न 
राजनैतिक दल ज़ोरों से तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के 
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$ पार्लियामेंव्री बोर्ड ने अपना चुनाव-आन्दोलन शुरू भी 


&४5/7“4« ० १-५ ३४7 7: 2 8 


“7.22 32८) # ६-_ ५ क््त्फाज्ड --+ 
कि "352 5290 + (8००: 2220 ९३: 'जर: 


(0५7659५ 5वावब्व (७505). एा0ा268 0५ 8५593700[ 





सम्पादकीय नोट 





स्््क्फ्क्प्क्प्कल्ल्सड ्ं्््श्शश््व्टड सा 
६१९ 
कर दिया है | इस सिलसिले में कई ग्रान्तों के कांग्रेसो 


उम्मेदवारों की यूच्िियाँ भी ग्रकाशित हो गई हैं और सरदार 
पठेल तथा राष्ट्रपति नेहरू आदि कांग्रेस के प्रमुख नेता 
देश के दौरे पर निकल पड़े है । साम्प्रदायिक निर्ंद के 
सम्बन्ध में कांग्रेस के केन्द्रीय कार्यक्रताओं से वड्माल का 
कुछ मतभेद हो गया था । प्रसन्नता की बात है कि परिडत 
जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्न से वह भी दूर हो गया। 
राषटप्परति की इस सफलता का समभी प्रान्तों पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ा है | इससे कांग्रेस पालिबामेंटरी बोड के कार्य- 
कर्ताओं का काय बहुत सरल हो गया ह और उनके लिए 
देश का राजनतिक वातावरण बहुत अनुकूल हो गया है । 
किर भिन्न-भिन्न प्रान्तों म॑ कांग्रेस के विराधी दलों की इतनी 
प्रबल स्थिति भी नहीं है कि वे कांग्रेस के सुदृढ़ संगठन 
और प्रभाव का मुझाबिला कर सके । यह सब देखते हुए 
यही कहना पड़ता है कि कांग्रेस को इस चुनाव में भी विजय 
मिलेगी, जो उचित ही होगा, क्योंकि कांग्रेस ही भारतीय 
राष्ट्र की एक-मात्र सबसे बड़ी संस्था हू । 

कांग्रेस के बाद मुस्लिम लीग का नम्बर है। इसके 
प्रधान सृत्रधार जिन्ना साहब ने प्रायः रुमी प्रान्तों में अपनी 
लीग के चुनाव-बोर्ड स्थापित कर लिये हैं और आशा है 
कि सभी ग्रान्तों में उन्हीं के दल का बहुमत होगा | पतञ्ञाव 
ओर कदाचित्‌ बडद्भाल में लीग छे कड़े विरोध से 
सामना करना पढ़ेगा। वाक़ी अन्य प्रान्तों में मुस्लिम लीय 
का ही ज़ोर रहेगा। मुस्लिम-निर्वाचन-्तेत्र में कांग्रेस को 
प्रबलता केवल सीमाप्रान्त में रहेगी। अन्य प्रान्तों में उसका 
इस निर्वाचनत्षेत्र में न तो प्रवेश है, न इस ओर उसने 
प्रकट रूप में अभी तक केई प्रयत्न ही किया है | हरिजन- 
चुनाव-चषेत्र से उसने अपने उम्मेदवार ज़रूर खड़े किये हैं । 

कांग्रेस के विरुद्ध हिन्दू-सहासभा अपने उम्मेदवार खड़े 
करेंगी, और से। भी केवल पञ्ञाब और संयुक्त-प्रान्त मं। 
अन्य प्रान्तों में उसका वैसा केाई संगठन नहीं हे । विहार 
और मध्य-प्रदेश में उसके संगठन की चर्चा हो रहीं हे। 
हिन्दू-महासभा के सिवा महाराष्ट्र में डिमाक्रेटिक लवगाज्यः 
दल, मदरास में 'जस्टिसदल” तथा संयुक्तञति में भुला 
मियों एवं पूँजीपतियों की एग्रीकलचरिस्ट पार्टी कंंग्रस का 
विरोध करेगी । इस प्रकार कांग्रेस का वनह्नाल, आसाम, 


उड़ीसा, बिह्दार तथा मध्य-आ्रान्त को छोड़कर शेष सभी बड़े 
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कै, 


सरस्वती 
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प्रान्‍्तों में भिन्न-भिन्न दलों-दारा विरोध ढागा। इधर 
निर्वाचन-्ेत्र इतने विस्तृत हे गये हैं कि. उनमें व्यवस्थित 
रूप से चुनाव-आन्दोलन करंना अत्यधिक व्ययसाध्य हे गया 
है | मतदाताओं में व्यापक प्रचार करने के लिए वक्ताओं 

व प्रचार करने की ज़रूरत होगी. विरोधी उम्मीदवारों का 
विरोध करने के लिए. पर्चवाज़ी आदि के प्रकाशन की 
व्यवस्था की जायगी, मतदाताओं को अपने अनुकूल 
करने के लिए जगह-जगह सभायें करनी होंगी। और 
इस सबमें धन व्यय होगा । निस्सन्देह देश में यदि किसी 
राजनतिक दल का व्यापक संगठन है तो वह कांग्रेस ही हैं 
ओर चुनाव के सिलसिले में उससे पृरा सहायता 
मिलेगी । दूसरे दलों का ऐसा काई सझ्ठठन नहीं दे, तो 
भी वे चुनाव में भाग लेंगे | इससे जान पड़ता हूं कि इस 
बार चुनाव बड़े उत्साह के साथ लड़ा जायगा | 


ब 





वम्बई का साम्प्रदायिक दड्ढा 


बम्बई में मारुती-मन्दिर के लेकर वहाँ के हिन्दू- 
मुसलमानों में जो मारकाठ मची हुई है वह इन दिनों का 


सबसे अधिक खेदजनक घटना है | जिस मन्दिर का लेकर 
यह उपद्रव खड़ा किया गया है, मज़ें की वात यह है कि 
उसका निर्माण बम्बई के एक खोजा मुसलमान सज्जन ने 
किया था । वे आलू के व्यापारी थे और अपने मुसलमान 
नौकरों के लिए एक मस्जिद और हिन्दू नौकरों के लिए 
उसके पास हीं हनूमान जी का एक मन्दिर अपने धन से 
बनवा दिया था ताकि उनके यहाँ के दोनों धर्मों के लोग 
अपने जीवन-निर्वाह के साथ-साथ अपने-अपने घम का भी 
पालन सुभीते के साथ कर सके | उन्हें इसकी क्या उत्रबर 
थी कि एक समय ऐसा आवेगा जब उन्हीं का बनवाया 
हुआ हिन्दू-मन्दिर एक 'भयानक ख़ूनी बलवे का मुख्य 
कारण होगा। दोनों बार के उपद्रवों में अब तक ८० 
आदमी जान से मारे जा चुके हैं और ५९८ घावल हो चुके 
हैं | २००० उपंद्रवी पकड़े गये हैं, ७५ जगहों में आग 
लगाई गई है और २७५ जगहों में लूट हुई है । प्रसन्नता 
की वात है कि अब फिर शान्ति स्थापित हो गई है | इस 
उपद्रव के फलस्वरूप व्यापार के बन्द हो जाने से लाखों 
रुपये की हानि हो चुकी है । इसके कारण वम्बई की 
प्रसिद्ध दीपमालिका भी वैसे उत्साह के साथ नहीं मनाई जा 


सकी है । बम्बई जैसे सवाज्नत नगर में ऐसे उपद्रवों का होना 
झोर उनका महीनों तक जारी रहना यही सिद्ध करता ह्टे 
कि इस देश के हिन्दू और नुसलमान दोनों समाजों के 
प्रतिष्ठित लोग कहने भर का प्रतिष्ठित दि उनकी 
अपने अपने समाज मं प्रतिष्ठा होती तो ऐसे उपद्रव एक 
तो होने न पाते और यदि उपद्रव-प्रिय लोग आवेश में 
आकर कुछ कर भी गुज़रते ता बह जहाँ का तहाँ रोक दिया 
जा सकता था । परन्तु दोनों समाजों के प्रतिष्ठित लोग इस 
अवसर पर यह सब कुछ भी नहीं कर सके हैं। यहां नहीं 
पुलिस का भी उपद्रव के म॑ भारो कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा है। उपद्रव की व्यापकता तथा 
भयानकता का भी अन्दाज़ लगाबा जा सकता है। इस 
उपद्रत से यह बात भले प्रकार त्पष्ट हो गई है क्ि हिन 
मुसलमानों के धार्मिक विचारों म॑ पहले की अपेद्या अब 
बहुत अन्तर आ गया है | मत्जद के आगे वाजा न वजने 
देना, माग के पीपल आद प्रवत्र जत्नों को काटकर तामिया 
निकालना एवं प्रदशन के राथ गाय 
मुसलमानों के धम के मुख्य अज्भ बन गये हैं। इधर 
हिन्दुओं ने मस्जिदों के आगे अवश्य चाजा बज्ञाना, पीपल 
ग्रादि वत्षों के ताज़ियां के निकलने के लिए न काटने 
देना तथा प्रदर्शन के साथ की जानेवाली कुर्बानी में ज़रूर 
विन्न डालना अपना घर्मं बना लिया है | धर्म का यह विल- 
चाण लकण इतना गूढ़ नहीं 5 
हिन्द -मुसलमान उसका आशव न जान रुकते दो, और 

के इस नये विकसित रूप क्रो दशा में उनमें समता 
न हो सकता हो | खेद की बात यही है कि इन दोनों धर्मो 
के प्रतिष्ठित लोग आज अपने इस सम्बन्ध के कर्तव्य का 
पालन नहीं कर रहे हैं | 


के 
ठह्‌। 


“4 द् 


ज्स्ण्ल्य जन जन्‍म. 
बी 8 


कि इस दश के पहे-लखे 








ग्वालियर-नरेश का ग्रज़ा-प्रेम 
ग्वालियर के महाराज जीवाजीराब सिन्थिया ने दसरी 


नवम्बर केा राज्याधिकार ग्रहण कर लिया। इस समय पर 
आपने जो घोषणायें को हई उनसे आपकी राजोचित 
उदारता का परिचय प्राप्त होता ही है | ग्यालिवर-राज्य छे 


किसानों पर साठ लाख रुपये का बकाया हुं। महाराज ने 
वह सारा का सारा माफ़ कर दिया हे । ऊपर से २५ लाख 
रुपये की रक़म अलग कर दी है, ताकि किसानों छा बैल 


ऋुयानी करना 


आल 0. पं 
ही । 
उ 


५: 


++ - ७... ५३3 ०-+-हि+<८ं+ ५ !०<ै०+.2० + 








>> - ३ २3 4 -ब-२२०न->-3+न-------- 


संख्या ६ ] 


शा वन बनवा 


,>.२७७७५७#?म नकल आभम+क साता-ा-ो_-म >>: 3 ७ न््न्ड 
3 आन पक“ 


ओर बीज ख़रीदने के लिए क़र्ज़ की समच्ित 
जाय । इसके सिवा महाराज ने ग्राम-सुधार के कार्य में लगाने 
के लिए ५१ करोड़ दपया ख़च करने की घोपणा की है । 
ैत व्यवस्था से ख्वालियर के किसानों का काया-पलट हो 
जायगा | इस अवसर पर महाराज अपने राज्य के जागीर- 
दार्रों का भी नहीं भूले हैं । उनका भी एक साल का कर माफ़ 
कर दिया है ओर उनमे जो अधिक ऋणजस्त हो गये हैं 
उनका रक्षा करने के लिए एक जाँच-कर्मोशन नियुक्त कर 
दिया है। इसा प्रकार अपने राज्य के ५ नगरा म डनेज- 
स्क्रीम की मंज़री दी हे 
का 5“नम: सिद्धम्‌ इसी 


व्यवस्था हो 


। महाराज न अपने शासन-काय 


: प्रकार किया हैे। और इससे 
यह प्रकट हें न 
“5 होता हैं कि आप अपने स्वगों पिता को ही तरह 


दार और मनर्स्व हाग। भगवान ऋर 
इन प्रयज्ञा से ग्वालिय र-राज्य 
उसक नये महाराज 


महाराज 
ये का अमभ्युदय हो और 
अपना एसा ही उदार नीति के द्वारा 
एक लाकाप्रय शासक ससागत हाँ ।| द 


जज 
] 
ख्ल्नों 

का 
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शुप्र जो का सम्मान 
श्रीयुत मैथिलीशरण जी शुत की 'स्वणजयन्ती? अ्रभी 
दाल मे धूमधाम से मनाई गई थी और पिछले झेल दशहरे के 


अवसर पर काशी म॑ उनका काव्य-मान-सम्मानः भी महात्मा 
गान्धा का प्रमुखता में अच्छे ढंग से 


किया गया। इस 
अवसर पर महात्मा गान्ध्रो ने जो भाषण किया है के 


“आज? में इस तरह 
ग्रे हाथा-द्वारा 
अच्छी नहीं मालूम 5 


हयथ  य+ पममााक 


जा यह भंट दिलवाई गई बह 
*। नतो में कि 
हेनन्‍्दी-भाषा के हा अच्छी तरह जमे हे हि हे 
किसी छोटे या बड़े की जयन्ती मनाना भी पसन्द नहीं है 
याद किसी की जयन्ती मनाना भी दो तो तब मनाना च हिए 
जत्र कि वह आदमी न हो । रामचन्द्र जा जब जीवित थे + 
ते अवतार नहीं माने जाते थे | तुलसीदास जी जब थे रन 
उनकी जयन्ती नहीं मनाई गई थीं। उसी तरह >+ 
जबन्ती तब मनानी चा दिए थी जब कवि: ने हो । चे 


समय म लांग जानते कि उनके लिए ऊुट किया जा रहा 
जब पद्मनारायण जी 


था कि किसी अच्छे कवि 
का लिखाना अच्छा नहीं । किसी 


है | लोग क्षमा करेंगे। मैंने तो ७ 
सेगाँव गये थे, यह कह दिया 


कल लिए. सम्मतियों क 
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[महात्मा गांधी श्री मेथिलीशरण गुप्त को काव्य 
अन्थ प्रदान कर रहे हैं |] 


त्काव को कृति कभी सम्मति की अपेक्ता नहीं करती | 
+ने यदि कभी गुरुदेव के लिए, मालबाब जी के सिर 


अथवा द्विवेदी जी के लिए कुछ लिखकर वर्दिया हे 
वाव से ही। सच पूछा तो मेरी इच्छा कभी किस 
भहापुरुष के सम्बन्ध में लिखने की न हीं हुई। यदि 3. 
समय मेने ग़लती की थीतो क्या अत भी वही 
ऊरता रहूँ ? यदि तुम भी कुछ दबाव डालो तो में 


भी कुछ लिखकर दे सकता हूँ, पर स्वेच्छावश न 
+ वलीशरण जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। 


तारे मे कुछ नहीं लिखते. फिर भी हमम॑ काइ ग्र 


नह हागी। चिरगाँव में उनका आातिध्य भी 
कर चुका हू 

सा भाषण से जा बात प्रकट होती दू उसके दा 
करने की 


यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो भी इतना हम शी 




























































थे तो उस समारादह 


कहंगे कि महात्मा जी यदि सहमत नहा 
दि शामल 


में उन्हें शामिल ही नहीं होना चाहिए था और य 
हए थे तो फिर ऐसा “अपग्रिय सत्य! नहीं कहना चाहिए 
था | ख़ैर, काशी का यह 'सम्मानोत्सव' भी सफलता एवक 
हो गया | श्रीयुत मैथिलीशरण जी गुत के बह गौरवदुर 
सम्मान पाने के लिए हम बधाई देतू है 


संयक्त-प्रान्त में हिन्दी 


हिन्दी भी संयुक्त-प्रान्त की अदालती भार |. 
कार ने स्पष्ट शब्दा म 


बात उस दिन प्रान्तीय कीसिल म॑ सरक 

स्वीकार की है | परन्तु हिन्दी के दर्भाग्य से सरकार अदा 
लतों म॑ उसका प्रवेश नहीं € हालाँ कि सार प्रान्त मे स्व 
सरकारी स्कुला हिन्दी पदनेबाली की ही सबसे आवक 
संख्या है। सरकारी अदालतों में हिन्दा , लिए. कभी 
समचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया । यदि प्रोत्साहन 


दिया गया होता तो आज वह अपन उपयुक्त स्थान पर 


/ 0४१ 


स्वयं हिन्दी 

वहाँ भी आसीन होती । परन्ठ खेंदें है, स्वर्य दि 
भाषी ही यह नहीं चाहत क्र उनकी भाषा ओर लिपि 
मारा जाय | वे 


का सम्मान हो ओर उसका देंके नमा 
यहाँ तक अकमंख्य हो. गये हू कि उन्हें उन कठिनाइयों 
और असुविधाओं का मेलना भी नहीं अखरता जो 
अदालतों में द्विन्दी के नें होने मैँ 5 / वी 
पढ़ती हूँ । ऐसी दशा में हिन्दी का सारे भारत में राष्ट्रमापा 
के रूप में प्रचार करना एक प्रकार की विडम्बना दी है, 


॥ कक्‍्यांक वह स्वयं अपनी जन्मभ 
। न्मभमि में ही श्र का 
। अधिकार से वद्चित है । पने नेसगिक 


कुमार यमरणविजला्कि 
तह #कालत 
४ श्र | देड्ांबिलास प्रस के मालक 


5 श्र 
5 ॥र विह्र. 
गिल के मेम्बर रायवहादुर कुमार 






2 >> स्वर्गव ९ कं 
४६ बरस < की स्वगंवास हो गया। आपको उद्र 
7१७०५ ५५३ ॥आाकं, 
'पगा जकम कि कि 


हि जन्म संब 

; संवत्‌ १९४३ में हआ था | थ्राप बलिया- 
मैसिद्ध इल्द 

+कात्ते जियट 

आपके 






नराजवंश म॑ थ | सन्‌ १९०३ मे आपन 
स्कूल से इंट्रेन्स पास किया था।ड 


पा पिता 24 आप ् 
का देद्दान्त द्वा गया | आपने कालेज में 










न 


के द्वितीय वर्ष तक ही पढ़ा । इसके बाद आपके “ ः 25 


ग्राइ० ए.० 
ख्रपना कास्वार 
खडगविलास पुस 


द्खना पड़ा, जिससे आप आगे -न पढ़ सके 
की स्थापना यद्यपि आपके प्रिता ने की 
थी. तथापि आपके समय म॑ उसका बड़ी उन्नति हुई | 
ग्रपने पिता की भांति आप भी हिन्दी के बड़ेःप्रेमी 
प्रचार के लिए. श्राप भी बराबर प्रयत्लशाल 
व॒ता की स्मृति में पटना-विश्वविद्यालय मे 
प्रोफ़ेसर नियुक्त करने के लिए: 


थ्। ६-० 
रहे। अपने 
आपने हिन्दी-शिन्ना के लिए 


धन दिया था । 


न 7०५०० 
ब्रेहदार कारसिल 
सा-प्रान्ताय व्यापारमएडल %ऋऊ पुराने सदस्य ये 


झ्रोर उड़ीस 
ओर कछु दिनां तक उसके अध्यक्ष भी थे। आप बड़े ही 


सज्जन और भगवद्भक्त थे । 

आपके एकलौते लड़के का देहान्त गत बर्ष हो गया 
आपके दो छोटे भाई हँन-श्रा शाइ्ंधरसिंह ए.म० 

और श्री रामजीसिंह । 


म॑ आप रायवहादुर बनाये गये और 


था। 


ए०, बरी० एल० 


न्‍अन्‍««म«भममगनगगगन+-ममम-मम. 


टाचनकोर में मन्दिर-प्रवेश 


टावनकोर के महाराज ने अपनी २४ वां बपगाँठ के _ 


गहरा हे शिशओ | गिनती! कै का. 


तब मन्दिरों में हरिंजन लॉग भी ज्ञा सकेंगे जो सरकार 
के तत्वावधान में हैं। इस धापरणा 5 टावनकोर के मद्वाराज 


ने हरिजनों को पेचीदा समस्या * हल करने का मार्स 
प्रशस्त कर दिया दे | ट्रावनकार मे मन्दिर-प्रवेश-श्रान्दालन 


मंत्र १११९ 4 जारी है | सन्‌ १९१४ मं वैकोम में बहाँ 
#न शरीर की सड़की 7 हैँ ह श्रानें 


सत्याग्रह छेड़ा गया था. जाँ साल- 
भर तक चलता रहा | अन्त म॑ हरिजनों - के. सम्बन्ध की 
निषेघ-आज्ञा उठा ला गई आर दसरे लोगों को तरह हरि- 
जनों को भी उन सड़कों का उपयाग करने की थ्राज्ञा दे दी 
गई | इसके बाद १९३२ मं श्री 
में हरिजनों के प्रवेश के सम्बन्ध में घरना देने कीं 


|. 
किया | इस प्रक्रार मन्दिर-प्रवेश के स्म्माद म॑*$ 


भारत क उस अच्चल म॑ वब्धां तक ख्रानदोलन 


ट्रावनकार को सस्‍्कार ने 


५46 ४ 


थ्् 
५१९५ 


फलत: 


सदस्य मनोनीत किये गये | आप बिद्दार . 


केलप्पन न गुरुवयूर-मरन्दिर ४ 


4... 
हुए २ पक बन हि 
34:93८. 6 
मे न 


्ःः भ 
5:55 ३:?००८०: 
 < 






५० ०१ जका २ 
च्फ 






कमिटी नियुक्त की, जिसने हरिजनां का कुछ हद तक 
मन्दिरों में जाने की सिफ़ारिश की । परन्तु इससे वहाँ के 
इज़हवा लोगों को सनन्‍्तोष नहीं हुआ | अतणएव वहाँ के 
मन्दिर -प्रवेश के प्रश्न को हरिजन-सेवक-संब्र ने अपने 
हाथों में ले लिया और वे आज अपने प्रवत्तन मं सफल 
हुए हैं, जिसका सारा श्रय वहाँ के महाराज को तथा उनके 
उदार दीवान सर रामस्वार्मी ऐयर का है| आर इसमे 
सन्ठेह नहीं हे कि ट्रावनकोर के महाराज का यह महत्काय॑ 
एक नये युग का सत्रपात करता है | थ्राशा हैं अगरेज़ी 
भारत तथा देशी राज्यों में इस सद्‌ प्रयत्न का समुचित 
रूप से अनुकरण होगा । 
बरार के प्रश्न का निपटारा 
> कि ऑँगरेज़ सरकार ने बरार पर 


मात 


प्रसनता का तब्रांत € 
हेदराबाद के निज़ाम का स्वामत्र हव कार कर लिया ह । 
इसे सम्बन्ध में सम्नाद एडबवड ओर दंदराबाद क-नज़ाम 
के बीच में एक नई सन्धि हुई है । इसक अनुसार निज्ञाम 
साहब का बरार पर राज्याथिकार स्वाकार किया गया हे। 
इसलिए जहाँ तक बरार का सवाल ह., वहाँ तक नज़ाम 
ने फ़ंडरेशन में प्रवेश करना स्वीकार कर लिया है । सके 
अतिरिक्त निम्नलिखित बात भी तय हुई ह--- 

(१) सी० पी० तथा बरार के गवर्नर नियुक्त करते 


सगे निज्ञाम से परामर्श किया जायगा। (९) बू नस जैक 
के साथ साथ सरकारां टमारतों में बरार में निज्ञाम का 
भणडा भी उड़ा करेगा । (३) निश्ञोम बरार में दरबार कर 
वायसराय से परामश लेकर दरार के लोगों के 


सकगे और 
(४) वायसराय महांदय 


उपाधि भी प्रदान कर संकग। 
बरार में शेदराबाद के व्यापारिक तथा आथिक हिंतां 
का भी ध्यान सकखग । (५) निज्ञाम ग्रपनी इच्छा भें 
सी० पी० तथा वरार की कर्थिल में अपना अ्रविनिधि रख 
सकेंगे, तक्के देदरावाद से सम्बन्ध स्खनेवाले मामला 
पर वह हँदराबाद-सरकार की सम्मति पश कर सके | (६ ) 
सी० पी० काॉसिल लिए बाँट देने का निज्ञाम र्का पुलस 
और कर्मचारियों के उतना ही ढक गा, जिंतनां सी० 

पी० पुलिस और फ्रीज के कमचारियों का है | (७) ब्रियिश 
सरकार प्रतिवर्ष निज़ाम के बरार के हैं म्बन्ध में २४ लाख 
रुपया दिया करेगी | (८) श्रब निज्ञाम का करी उपाधि होगी 


हाईनेस दी निज़ाम आफ़ हँ 
'हिज़ 'हाः 


“हिज़ एग्ज़ालटेड 
एएड बरार? और उनके युवराज की 
प्रिंस आफ़ बरार? | 

बरार का प्रदेश सन्‌ १८४३ में तत्कालीन 
महोदय ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के सेना-सम्बन्धी 
लिए प्रदान किया था | उसके बाद सन्‌ १९०२ : 
कजन ने निज़ाम महोदय से एक नया इक़रारनामा 
वाया. जिसके अनुसार भारतसरकार ने नज़ाम मह 
२५ लाख रुपया देना स्वीकार किया और शासन- 
लिए बरार के गध्य-प्रान्त में शामिल कर लिया 
वत॑मान निज़ाम महोदय के यह व्यवस्था नहीं स्वी 
आर इस सिलसिले में अपनी माँगें अंगरेज़ सरकार 
बरावर रखते रहे | अन्त में सफलता ग्रास हुई अ॑ 
पर उनका प्रभुत्व अँगरेज़ सरकार ने स्वीव 
लिया । 


उपनिवेश और प्रवासी भारतीय 

साम्राज्य के देशों में भारतीयों के प्रवेश अ 
सम्बन्ध में कहाँ कैसी कठिनाइयाँ हैं, इसका विवरण 
ने प्रकाशित किया है, जो इस प्रकार है-- 

(१) न्यूज़ीलेंड-- इस द्वीप में व्यापार के निम 
समय के लिए जाने में काइ रुकावट नहा है। 
पासपोट प्राप्त करके काइ भी भारतीय वहाँ जा सब 
वहाँ के भारतांय कंवल आओल्डएज परशन एक्ट स 

उठाने से वश्चित हैँ । भारतायां की कल संख्या ११ 

(२) आस्ट्रेलिया--बड़े व्यवसाय क लिए यह 
जाने में कोई बाधा नहीं है । वहाँ जो भारताय 
उनकी किसी तरह की शिकायत सरकार के नहीं: 

(३) कनाइ--इस दैश में भारतीयों का म॒नि!5 


प्रान्तीय तथा कन्‍द्वाव निवाः 
भाग लेने का अधिकार नहीं है । 

(४) दक्तिण-अफ्रीका- जिगर या व्यापार 
जाने के लिए पहले से अनुमति ग्रातत करना पड़ता 


बस जाने की अनुमति नहीं मिलती है | द्रान्सवाल 
स्वामी हो सकते हैं, ने 


भारतीय न तो ज़मीन के सवा 
किन्हीं भूभागों में रह ही तकत॑ हैँ । 
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(५) ब्रिटिश गायना और ट्रिनीडाइड--यहाँ भारतीयों उतनी रक्षम कौ ज़मानत देनी पड़ती है। इसी ' 
&४ के प्रवेश में कोई रुकावट नहीं है | ब्रिटिश गायना में उत्तर्रा वानियो, मलाया और गोल्ड क्रास्ट में भी पद 
कफ नवागन्ठक भारतीय के पुलिस अधिकारी को ९६ डालर भारतीयों के आने-जाने के सम्बन्ध में काई रोक- 

रा दिखलाना पड़ता है ओर ट्रिनीडाड में ५० पोड जमा नहीं है। 

मा करना पड़ता दे] १२ महीने के बाद थे ५० पड उसे बापस (९) सीलोन---बहाँ भी भारतीतों के आने-जाने में 

कक मिल जात दें । वाधा नहीं हं।पर यहाँ के बसनेब्राले भारतीय यह 

45६ ) जअमैंका और केनिया--जो भारतीय जमेंका के जन्म सिविल सर्विस में नहीं लिये जा सकते । ओर 

59 होते हे था जो २० वर्ष तक वहाँ रह चुके होते हैँ उनको साम्राज्य में केवल सीलोन और मलाया यहीं दो ॥ 

3 वहीं राजनंतिक अधिकार प्रात होते हैं जो वहाँ के निद्रा- हैं, जहाँ भारतीयों के सित्रिल सर्विस नहीं ह 

| सियों का प्रात्त है । केनिया में उन एशियाइयों या अफ्रीका- रुकती है । ४ | 

8 वासियों के २०० शिलिंग जमा -करने पड़ते ई या (१०) फ़रोजी--यहाँ जाने के लिए भारतीय के पहन द 

हट उतनी रक़म की ज़मानत देनी पड़ती है जो समकेे ही अनुमति-पत्र मेगा लेना पड़ता है। फीजी के अग्नि 

; जाते हैं कि उनकी जौबिका का *काई सिलसिला जीविका-रहित भारतीय से ५० पौड जमा करवा सकते 

8 नहीं है। - हे बन वर 

मे (७) उगंद आदि---उगंडा में उन एशियाइयों और ,. 'सरम्बती? के मृल्य में कमी | 

0 अफ्रीका-बानियों के २८० शिलिंग जमा करने पड़ते हैं या अन्यत्र प्रकाशित विज्ञापन से पाठकों के विदित३ 

उतने की ज़मानत देनी पड़ती है मिनकी जीविका का कि सरस्वती? के वार्षिक मृल्य में २) की कमी कर दी 

. केाई सिलसिला नहीं होता है। वठांगानीका मे समुचित | यह इसालए कर इधर 'सरस्वतीः की ग्राहक-संख्ट 

४ पासपोर्ट पेश करना पड़ता दे । उसे अपने लिए १०० परांद काफ़ी वृद्धि हो गई है। चूँकि सरस्वती के सा्वालकों 

9 और अपने आश्ितों के प्रत्येक बच्चे के लिए. ५० पौंड  उद्देश इस पत्रिका के द्वारा एकमात्र सत्साहित्य का प्र 

8३: जमा करना पड़ता है | न्‍्यासालेंड में ५० पौंड जमा कराबवा ही रहा है और उसे उन्होंने धनोपाजन का साधन 

44 जाता है, जो छः महीने के वाद यह साबित करने पर वापस नहीं बनाया, इसलिए. जब ग्राहक इतने अधिक बढ़ -, 

9 कर दिया जाता है कि वह जीबिका से लगा हुआ ह। #कि उसके मृल्ब-मं एक तिहाई कमी करने की गजाइश 

॥ मारीशस में यद्र साबित करना पड़ता है कि आगन्तुक कह तब्र संचालकों ने यह निश्चय करना उचित सः 

है कम-सें-कम साल भर तक अपने पास की पूँजी से अपना कि उसके मुल्य में यथाशीघ्र कमी कर दी जाय। फ 

8 $ निर्वाह कर सकेगा | जिनके सम्बन्ध में सन्देद होता दे सरस्वती के ग्राहकों तथा पाठकों के यह सूचना देते 

उनसे २००) जमा करा लिया जाता ई | हमें प्रसन्नता होतीं हे कि उनके सहयोग की वदोलत 

|. (८) जंज़ीवार और रोडेशिया आदि--जंज़ीवार में भार- अगली जनबरी से “सरस्वती” का वार्पिक मूल्य ४॥) हो 

8 तीयों के आने-जाने की काई रोक-टोंक नहीं है। उत्तरी दई। आशा है, हिन्दी के प्रेमी इस परिवर्तन से 

थे रोडेशिया में नवागन्तुक के १००) जमा करने पड़ते हैं वा उठायेंगे। 

"पु अब ----तह5.-४#68#8 ८-४0 

| ० व मल की इप्ललिप 

ः न एण7 छफाहदे शाप (८? सैंऑटव 87 ६ आफ, गे पी पाक जिच्ड, [0., तीबिव्बत, [ 
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मय िक्िया 37228:25 02028 27527 कल है ६) 
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